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हा समर्पित हा 
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साहित्याचाय पंडित सीताराम चतुर्वेदी, एम० ए० (संस्कृत, हिन्दी, पालि... 
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विक्रमादित्य-डा० राजवली पाण्डेय... ४“ के *** 
... विक्रम और उनके नवरत्न-- पंडित ईशदत्त शास्त्री “श्रीश हक 
कालिदासके ग्रंथोंकी उपादेयता--पं ० सीताराम जयराम जोशी ह। 
कालिदासके शब्द-प्रयोग--पं ० अ्रम्बिकाप्रसाद उपाध्याय हज 
कांलिदासके कवित्वको पुरंता--स्व० श्री गो० दामोंदरलालजी लक 
कालिदासका सम्देश--पं ० बलदेव उपाध्याय... ४** हक क्‍ हे “अअक | 
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क्‍ संवत््‌ २००० विक्रमाब्दमें जब भारत भरें विक्रमद्विसहल्लाब्दी मनाई जा रही थी, उस द 

समय महामना मालवीयजी महाराजके आदेशसे काशीमें अखिल भारतीय-विक्रम-परिषद्की स्थापता 

. हुई, जिसकी योजनामें सावंजनिक समारोहके श्रतिरिक्त शकारि-विक्रमा दित्यके नवरत्नोंमें स्वोज्ज्वल 

रत्न कविकुल-गुरु कालिदासके सब प्रन्थोंका अनुवाद, प्रभिनव नाट्यथास्त्र, समीक्षाशास्त्र, 

. कौटल्यका अर्थ-शास्त्र आदि ग्रन्थोंका प्रकाशन करके अत्यत्त कम मूल्यमें सर्व-साधारणके लिए... 
सुलभ करना भी था। यद्यपि संपादक मंडलमें अनेक महानुभाव थे, किस्‍्तु मालवीयजी महाराजको बी 
मेरा किया हुआ अनुवाद हीं श्रच्छा लगा और मुझे उन्होंने आदेश दिया कि “पुरा अनुवाद इसी 

_ प्रकारकी सरल, सुबोध और स्वस्थ भाषामें कर डालो ।” उनका ग्रादेश मेरे लिए वेद-वाक्य_ 

.. था। तदनुसार मैंने सभी ग्रन्थोंका अनुवाद कर डाला और उन्हें सुना भी डाला। जहाँ-जहाँ उन्होंने... 5० 

..... परिवतेन या व्याख्या या विस्तार करनेका सुझाव दिया वह भी कर दिया । उन्होंने यह भी आदेश पा 

.. दिया था कि मूल झलग तथा अनुवाद अलग रकक्‍खा जाय । उनकी श्राज्ञाके अनुसार प्रथम संस्करण 

.... इसी प्रकार प्रकाशित हुआ झौर केवल पाँच रुपयैमें पूर्व निरदिष्ठ ग्राहकोंकों दे दिया गया । ला, 


...... थोड़े ही दिवोमें दितीय संस्करणकी भ्रावश्यकता पड़ गयी । परिषद्‌ न तो व्यापार करती 
... थी और न पैसा ही संचित करती थी। कागज और छुपाईकी महर्घता थी । पाठकोंका श्राग्रह था... 
...._ कि मूल और अनुवाद साथ-साथ हों, श्राकार बड़ा कर दिया जाय, कागज भी अच्छा लगाया जाय । 
._ इधर साधनोंका पूर्ण अ्रभाव था। मेरे परम पृज्य पितृचरण स्व० पंडित भीमसेनजी वेदपाठीको पा 
..._ जब मेरी इस विवश्यताका ज्ञान हुमा तो उन्होंने अत्यन्त स्वाभाविक वात्सल्यभावसे उसके... 
.. मुद्रणाका व्यय देनेकी कृपा की । किस्तु वें उसके प्रकाइनसे पूर्व दिवंगत हो गए। द्वितीय संस्करण रा 
..._ भी बात की बातमें समाप्त हो गया और तृतीय संस्करणकी माँग होने लगी । यह संस्करण भी ्ीः 000 
.... बड़ी दैवी तथा नाठकीय परिस्थिति में प्रकाशित हुआ है । वा 
रा चार वर्ष पूर्व सन्‌ १६९५८ के जनवरी मासमें प्रत्यन्त भस्वस्थ दशामें काशीमें पड़ा हुआ 
.. कल्याणके सन्त पंकका पारायण कर रहा था। उसी समय मुझे अन्त ब्रेरणा हुई कि अपने प्रिय. 
... शिष्य गोवर्धननाथ शुक्लके साथ श्री गिरिराजजीके दर्शन किए जायें। मैंने शुक्लजीकों लिख भी. 
... दिया और उन्होंने अत्यस्त श्रद्धापूवक स्वीकृति भी दे दी । लगभग एक वर्ष तक यह संकल्प प्रसिद्ध 
.. ही पड़ा रहा । भ्रकस्मात्‌ सत्‌ १६५६ के जुलाई मासमें शुक्लजीने लिखा कि “आपषाढ्स्य प्रथम _ 
से” के उपलक्ष्यमें प्रलीगढ़ विश्वविद्यालयमें महाकांव कालिदास पर आकर भाषण दीजिए। 
जी गीके दर्शनका लोभ भी उन्होंने साथ ही दिया था । इसलिए निमन्‍्त्रण स्वीकार करनेमें... 
.. श्रापत्तिका प्रदन 'ही नहीं यों भी शुकलजीका मुझपर इतना भ्रधिक आदरपुर्ण प्रेम है कि. 
.. उनके आग्रह की प्रवज्ञा मैं किसी भी प्रकार नहीं कर सकता था । हद | 
..._ अलीगढ़ विश्वविद्यालयमें भाषण दे छुकने पर प्रगले दिन हम लोग सयान होकर गोवर्धनके 
दर्शनके लिए चल पड़े। संयोगवश साथमे अलीगठस्थ भारत प्रकाशन मंदिरके अधिष्ठाता 
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.. बं० बद्रीप्रसाद शर्मा भी थे । गोवर्धन पर्वतके दर्शन कर छुकन पर प्रततवश $ लिदास ग्रत्यावलीका...... 
संग छिड़ गया । मैंने अपनी विवशता प्रकट की किन्तु तत्काल पंडित बदराप्रसाद श मे उसके :.. 
प्रकाशनका भार स्वीकार कर लिया । श्रीगिरिराजके दर्शनका यहू प्रत्यक्ष आर सबाफल था । ५ 3 : 
काशी या बलियामें बैठकर इसका संशोधन संभव नहीं था । किस्तु पंडित गोवर्बतनाथ शुबलने 

प्रत्यन्तः तत्परताके साथ यह भार-वहन करनेकी स्वीकृति देकर मुभे; 














का 











, निश्चिन्त कर दिया । 
उन्होंने और उनके श्रग्मज पंडित चिरंजीवलाल रावल तने जिस परिश्रम, जिस मनोयोग, घैंय ग्लौर... 


उत्साहके साथ इस ग्रन्थको सर्वांग शुद्ध मुद्रित कराने का पयत्त किया है उसका महत्व मे घर | 
ग्रौपचारिक शब्दोंमें परिमित नहीं करना चाहता । हैं, मैं हृदयसे उनको इसके लिए प्राशीवदि 


देता हैं। ४ 

































रा ..... मुझे संतोष और हर्ष है कि श्री बद्राभ्साद शमाने महास्रना 
मालवीयजीके जत्म-दताब्दि-संवत्सरमें इसे कम गुल्यम प्रकाशित करके 
किया है । 


... इस संस्करणमें कुछ लेख श्रौर भी बढ़ा दिए गये हैं। 


संस्करणसे कालिदास प्रेमियोंकों अधिक संतोष होगा। अत्यन्त सजग और सावधान रह 
























... भुद्राराक्षसोंकी दयासे कुछ अशुडियाँ रह गई हैं झोर कुछ वस्त्र प्रहारस मात्राएँ टूट जाने 








ः .. कुछ श्रशुद्धियाँ रह गई हैं। कृपया पाठकंगरा सुधारकर पारायरा प्रारम्भ करें| 


" ० । .... भारत तथा भारतके बाहरके जित अनेक विद्वानों, मनी पियों, पंडितों, 
संस्कृत विद्यानुरागिय ; 
मैं उनका हुदयसे कृतज्ञ हूं 
मानता हूँ । यदि इस संस्करण के सम्बन्धमें 
संस्करणामें उपयोग करनेका प्रयत्त करूंगा । 
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इसलिये उसमें गा और 
इसलिये उसमें रे ठ जाना और 


लि 
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.... सोहहमाजन्मशुद्धानामाफलोदयकर्मंणाम । 

ला  आसमुद्गत्तितीशानामानाकरथबत्मेनामू ॥५॥| 

..... यथाविधिहुताग्नीनां यथाकामाचिताथिनाम्‌ | 
... यथापराधदण्डानां यथाकालग्रवोधिनाम्‌ ॥६॥ 
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कह 


.. त्यागाय संभ्ताथानां सत्याय मितमाषिणाम्‌ 
.. यशसे विजिगीषुणां प्राय गृहमेधिनाम |७॥ 
 शैशवे5्भ्यस्तविद्यानां यौवने विषयेपिणाम । 
_बांडके मुनिवत्तीनां योगेनान्ते तलुत्यजञामू ॥<॥ 
... रघूणामन्वय॑ बचये तनुवाखिभवो5पि सन | 
.. तदुगुणेंः कर्णमागत्य चापलाय ग्रचोदितः ॥6॥ 
.. त॑ सन्‍्तः श्रोतुमहन्ति सदसढभक्तिदे 
.... हेम्नः संलच्यते छग्नी विशुद्धिः श्य का | 
.... वैवस्वतों मलुर्नाम माननीयों मनीषिणामू। 
 आसीन्‍्महीक्ति पं ज्ितामादः प्रणवश्छुन्द शा व 








2 व 






















. [अतापी | रघुवंशियोंका वर्शंन करने बेठा हूँ, जिसके चरित्र जन्म 
.. रहे, जो किसी कामको उठाकर उसे पूरा करके ही छोड़ते थे, जो 
. घधरतीके स्वामी थे, जिनके रथ पृथ्वीसे स्वगंतक सीधे जाया-प्राया करते 
. के अनुसार ही यज्ञ करते थे, जो माँगने वालोंको मन-राहा दान दें 
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. तदसये शुद्धिमति प्रमृतः शुद्धिमचतरः । 
| ः ... दिलीप इंति राजन्दुरन्दु: क्षीरनिधाविव ॥१२॥। 
| ..... अ्यूहोरस्कीं बृषस्‍्कल्वः शालप्रांशुमहाइजः! |. 
 आत्मकर्मझमं देह क्ात्रो धर्म बवाश्विताः ।१३ 
_ सर्वातिरिक्ततारेण. से तेजीभिमाविना । 
स्थित: सर्वोन्नतेनोदी क्रान्त्वा मेरुरिवात्मना ॥ ९४ 
आकारसब्शप्रज्ञः प्रक्षया सच्शागमः | 
. आगमेः सब्शारम्भ आरम्भसब्शोदयः ॥रैशी 
. जीमकास्तैन पगुणैः स वभूवोपजीविनाम 
अधष्यश्षाभिगम्यश्॒ यादोरत्नैरिवाणवः ॥६ 
 उख्थामात्रमपि चुण्णादामनोवेत्मेनः परम 
न व्यतीयुः प्रजास्तस्य नियन्तु्नेमिवृत्तयः ॥ ९७ 


हक ५ ८००५+-॥ ५० 
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ते वंशमें राजाओंमें चस्रमाके समात सबको सुख देनेवाले तथा गत डा चरित्रवाले... 


(०, ्ाः राजा दिलीगने बसे ही जन्म लिया जेसे क्षीरसागरमें चन्द्रमानें जन्म लिया था ॥१२।। [राजा रा 











... दिलीपका झूण देखने 














वस्सशरंदी चमक. 





.. जैसा सुन्दर उनका 


के 





5 रे का 
शिकालक- 





| योग्य था। | उनकी चौड़ी छाती, सॉँड़केसे ऊंचे भौर भारी कंवे, शालके 
जैसी लंदी भुजाएँ और उनका अपार तैज देखकर ऐसा जान पड़ता था मानों क्षत्रियोंका धर्म पा 
।रत्द। उनके शरीरमें यह समझकर श्रा डटा हो कि [सज्जनोंकी रक्षा और दर्जनोंके ताश करवतेका 
जो मेरा काम [है वह | शरीरसे अवश्य पूरा हों सकेगा ॥१३॥ जैसे सुमेझ पर्बतने अपनी 

हृढ़तारें संसारके सब हंढे पदार्थोको, दबा दिया: है; अपनी चमकसे ठप चमकीली 
हे बटादी हैं, अपनी ऊँचाईसे सब ऊँची वस्तुओंको नीचा दिखा दिया हैं _ । 
. और अपने फंलावस सारा पृथ्बीकोी ढक लिया है बसे हो राजा दिलीपने भी अपने बल, तेज और 
दोल-डौलवाल शरीरसे सबको नीचा दिखाकर सारी प्ृथ्वीको अपनी मुद्रीमें कर लिया ॥१४।॥। 
रूप था, वही ही तीखी उनकी बुद्धि थी, जैसी तीखी बुद्धि थी वैसी ही मा 
गीश्नतासे उ' हि ने सब शास्त्र पढ़ डाले थे। इसीलिये वे दास्त्रके श्रनुसार ही किसी काममें हाथ दालते - 

धौर [पल यह होता था कि उन्हें] वैसी ही [बड़ी। सफलता भी [अ्रवश्य] हाथ लगती जि 


ः बी । ॥१४॥ जिसे घड़ियालों ओर मंगसमस 'क्रे डरसे लोग समुद्रमें पैंठनेसे डरते हैं वेसे ही। पा 








राजा दिलीपसे भी उनके सेवक इरते थे क्योंकि वे न्‍्यायमें बड़े कठोरेभी थे [भर किसीका 
. पक्षपात नहीं करते थे ] किन्तु समुद्रके सुन्दर और मनोहर रत्नोंको पानेके लिये जसे लोग समुद्र _ 
पे पैठ ही इसने दयालु, उदार भर गुणशाली भी थे कि उनके सेवक 


मे पेठ है ॥ ही राजा दिलीप इत 
उनकी हुपा पानेके लिये सदा उसका हे रहते थे ॥१६॥ जैसे चतुर सारथी जब रथ. 
बैसे ही राजा दिलीपने ऐसे 


हा है तब रथके पहिये बालभर भी लीकसे ; बाहर नहीं हो पा 
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.. प्रजानामेव भृत्यथ स ताभ्योीं वलिमग्रहात | 
. सहसशुणम॒त्सष्दुमादते हि रसे रबि३ ॥शया। 
. सेन परिच्छुदस्तस्यद्यमबार्थसाधनस्‌ |. 
. शास्त्रेष्जकुण्ठिता बुद्धिमोंवी धनुषि चातता ।१६।। 
 तस्य संबृतमन्त्रस्य गूहाकारेड्डितस्थ च | 
फलानुमेयाः प्रारम्साः संस्काराः प्राक्तना हव ।२०॥ 
जुगोपात्मानमत्रस्तो भेजे पर्ममनातुर 
शध्तुराददे सोज्थमसक्तः सुखम 








काजपक्षालरंशकआांमा चाप ककाक्षा पद भा: तरफ़: 





का 








भूत 00 
३. शक, 
: कर, 


जाने मौनं जमा शक्तो त्यागे श्लाघाविपर्यय:।. 
गुणा गुशालुबन्धित्वाचस्य सम्रसवा झ ॥श्शा 


ह 


. बहककर चल नहीं सकता था। [सब लोग वर्ण ओर प्राक्मोंके नियमोंके प्रः 
_ धमका पालन करते थे| ।॥१७॥ जंसे सूर्य अपनी किरण सि पथ्वीका जो जल सोखता है 
 सहस्रगुना बरसा देता है, बसे ही राजा दिलीप भी अपनी प्रजाकी भलाईमे लगानेके लिये 
: प्रजासे कर लेते थे ॥१८॥ [जैसे और राजाओोंके पास बड़ी भारी सेना होती थी बसे ह। राज 
 दिलीपके पास भी बड़ी भारी सेना थी पर वह सेना केवल शोभाके लिये हो थी [उससे को 
_ काम राजा दिलीप नहीं लेते थे ।] क्योंकि श्ञास्त्रोंका उन्हें बहुत प्र 
 चलानेमें भी वे एक ही थे। इसलिये वे अपना सब काम अपनी तीखों बुद्धि 
_ हुई डोरी-इन दो से ही निकाल लेते थे। [उन्हें किसी काममें किसी ओर 
_ पड़ती थी] ॥१६॥ राजा दिलीप ने तो अपने मनका भेद किसोको बताते 
. भावभंगीसे ही भयने मनकी बात किसीको जानने देते थे । जँसे इस जस्ममें ब् 
या दुखी] जीवनको देखकर लोग समभते हैं कि उसने पिछले जन्ममें क्या [प्रच्छे 






































 अनाकृष्टस्थ विषयेविदानां पारदश्यन:। 
_ तस्यथ धर्मस्तेरासीदूवृद्धत्ब॑जरसा बिना ॥२१॥ 
प्रजानां विनयाधानाद्रक्षणा़रणादवि । 

स पिता पितरस्तासां केवल जन्महेतवः ॥२४॥ 


स्थित्य दश्डयतों दश्डचान्परिशेतुः प्रसृतये 
_ अप्यर्थकामी तस्यास्तां धर्म एव. समीषिणः ॥२४॥ 


दुदोह गां स यज्ञाय सस्याय मघवा दिवस 


॥। 


संपद्िनिमयेनोमी.. दधतुभुवनद्धयस॒ ॥२६॥ 


न किलानुययुस्तस्थ राजानो रज्षितुयशः 
यावृत्ता यस्परस्वेध्यः अती तस्करता स्थिता ॥२७| 
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.... हीं साथ उप्पस्त हुए थे ॥२२॥ संसारके भोगोंको वे अपने पास नहीं फटकने देते थे, सारी विद्याग्रों- 
.... को उन्होंने मुदीमें कर लिया था और अपना जीवन वे दिनरात धर्मके कामोंमें ही लगाते थे ।. 2० 
.. छोडी ही अवस्यामें वे इसने चतुर हो गए थे कि बिना बुढ़ापा आए ही उनकी गिनती बड़े-बूढ़ोंमें 
होने जगी ।।२३॥ जैसे पिता अपने पतश्नोंकों बुरे काम करनेसे रोकता है, अच्छे काम करनेकी क्‍ हा 

.... सीख देता है, संब प्रकारसे उसकी रक्षा करता है और उत्तको पाल-पोसकर बड़ा करता है बसे ही ः ० 
... राजा दिलीप भी अपनी प्रजाकों बुरे मार्गपर जानेसे रोकते थे, भ्रच्छा काम करनेको उत्साहित 
.. करते थे, विपत्तियोंसे उनकी रक्षा. करते थे श्र [उनके लिये अन्त, वस्त्र, घन तथा शिक्षाका 

... प्रबस्थ करके] उसका पालन-पोषण करते थे। इस प्रकार वे ही अ्रपनी प्रजाके सच्चे पिता थे, 

पिता कहलालिवाले अन्य लोग तो केवल जन्म देने भरके पिता ये ॥२४॥ [प्रपराधीको दण्ड देना... 

... राजाका धर्म है। क्योंकि] अपराधीको दंड दिए बिना राज्य ठहर नहीं सकता, इसलिये वे 

| उचित दंड देते थे । [वंश चलाना भी सनुष्यका धर्म है। इसलिये] सन्तान उत्पन्न... 

ला नेंकी इच्छासे ही उन्होंने विवाह किया था, कोई भोग-विलासके लिये नहीं। [इस 
प्‌। दंड और विवाह वास्तवमें अर्थशास्त्र और कामशास्त्रके विषय हैं फिर भी उनके अं. 


















हो जाग ने कमा [सा 00 8 
० ० दिलीयगा अपने राज्यमें मं ऐस । दबदवा था कि 
लो [उस राज्यमें कोई भी क्िसीका घन नहीं चुरा 


चोरी-डकती हो ही जाती थी । पर राजा 
गी यह समझकर ग्रौपधको 






















...... देष्योषपि संमतः शिष्टस्तस्यातेस्य 
.. स्थाज्यो दुष्टः्रियोष्प्पासीदड्गुलीबोरगच्षता 
..त॑ वेधा विदधे नून॑ महाभूतसमाधिना 
रा ... तथाहि सर्वे तस्यासन्परार्थेक 
स वेलावग्रवलयां परिखीकृतसागराम्‌ 
अनन्यशासनामर्वी शशासेकपुरीमिव 

तस्य दाल्षिण्यरढेन नाम्ना मगधवंशजा 

पत्नी सुदक्षिणेत्यासीदध्वरस्येव दक्षिणा 

3.०... कलब्रवन्तमात्मानमबरोधे महत्यपि 
....... तया मेने मनस्वन्या लच्म्या च वसु! 
तस्यामात्मानुरूपायामात्मजन्मसमुत्सुक 
विलम्बितफले! काल॑ स निनायः मनोर 
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पी लेता है कि इससे मैं भ्रच्छा हो जाऊंगा वैसे ही राजा दिलीप भी उन बैरियोंकों श्र ना लेते वे जो क्‍ 
भले होते थे ओर जैसे साँपके काटनेपर लोग अपनी उँगली भी काटकर फेंक देते ही राजा 
दिलीप अपने उन सगे प्यारे लोगोंको भी निकाल बाहर करते थे जो ने 


निरचय ही महाराज दिलीपको 
था 





00 4 मम कक न 






















तक प्रथम: सर्ग: 2 द मय जम क्‍ [ 





अथाभ्यच्य॑ विधातारं प्रयतो प्रत्रकाम्पया 

तो दम्पती वशिष्ठस्थ गुरोजेग्मतुराधमम ॥३४ 
स्नग्धगम्भीर निर्धोषमेक॑स्यन्दनमास्थितौ क्‍ 
आवपेण्य पयोवाह विद्युदेरबताबिव ॥३६॥ 
मा भूदाभ्रमपीडेति परिमेयपुरःसरे। 
अनुभावविशेषात्त . संनापरेवृताविय । 
सेव्यमानो सुखस्पशें: शालनिर्यासगन्धिपि | 
पुष्परेश[त्किरवातिराधृतवनरा जिपि! ॥३८॥। 
मनोभिरामाः श्रृण्वन्ती रथनेमिस्वनोन्मुसे 

जसंवादिनी:केका दिधा भिन्नाः शिखंडिपि:॥३६॥॥ 
परस्पराज्षि सादइश्यमदरोज्कितवर्त्मस हे 
मगठन्दष्‌ पश्यन्ती स्पन्दनावद्धदष्टिप ॥००॥ 
अणीवन्धादितन्वद्धिरस्तम्भां तोरणसजम | 
सारसेः कलनिहांदेः कचिदन्नमिताननौ १ 
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(३७॥ 
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मनसे राजा दिलोप और देवी सुदक्षिणाने पुत्रकी इच्छासे पहले इह्माजीकी पूजा की झौर फिर 
वे दोनों पति-पत्नी वहाँसे श्रपने कुलगुरु वशिष्ठजीके आाश्रमकी ओर चले ॥३५॥ जिस रथपर क्‍ १ गा 
वे दोनों बडे हुए थे वह मीठी-मीठी घरघराहट करता दुआ चला जा रहा था। उस पर बैड़े हुए 
वे दोनों ऐसे जान पड़ते थे मानो वर्षाके बादलपर ऐरावत और विजली दोनों चढ़े चले जा रहे 7. 
हों ॥३६।॥ उन्होंने ग्रपने साथ सेवक नहीं लिए क्योंकि उन्हें ध्यान था कि बहुत भीड़-भाड ले 
जानेसे आ्राश्रमके काममें बाधा होगी, पर उनका प्रताप झ्रौर तेज ही इतना अधिक था पा 
कि उससे जान पड़ता था माना साथमें बड़ी भारी सेना चली जा रही हो ॥३७॥ खुले मार्ममे 
« सालके गोंदकी गन्धमें बसा हुआ, फूलोंके पराग उडाता हुआ ओर वनके वृक्षोंकी पाँतोंको धीरे- 
.' । . घीरे कपाता हुआ पवत, उनके शरीरकों सख देता हुआ उनकी सेवा करता चल रहा था ॥३५॥ 
राजा दिलीप और देवी सुदक्षिणाने इधर-उधर हृष्टि घुमाई और देखा कि कहीं तो रथकी हर 
. घनघनाहट सुनकर बहुतसे भोर इस अ्रमसे अपना मे हैं ऊपर उठा उठाकर दुहरे मनोहर 
शब्दसे कूक रहे हैं कि कहीं ऊपर बादल तो नहीं गरज रहे हैं ॥॥३६।॥ कहीं वे देखते हैं कि. 
हरिणोंके जोड़े मागंसे कुछ हटकर रथकी ओर एकटक देख रहे हैं। उनकी सरल चितवनकों 
राजा दिल्लीपने सुदक्षिणाके नेत्रोंके समान समझा और सुदक्षिणाने राजा दि लीपके नेत्रोंक्े 
.._ मान ॥४०॥ जब कभी वे श्रांख उठाकर ऊपर देखते तो भ्राकाशमें उड़ते हुए और मी 
वाल बगले भी उन्हें दिखाई पड़ जाते जो पाँतमें उड़ते हए ऐसे जान पड़ते थे मानों सम्भेगे 
बिना: ही बन्दनवार टँगी हुई हो ॥॥४१॥ पवन भी उ तक अनुफूल चल रहा था और यह सं 
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रहा था कि मनकी इच्छाएं प्रवश्य पुरी होंगी । वह ऐसी दिशासे चल रहा था कि 

उठी हुई घूल न तो देवी सुदक्षिणाके बालोंको छू पाती थी और न राजा दिः 

मागमें जो ताल पड़ते थे उनकी लहरोंकी भकोरोंसे उड़ती हुई ड 

लेते हुए वे चले जा रहे थे वह सुगन्धभरा पवन उनकी साँसके समान ही _ युगन्धित य 
जो गाँव उन्होंने ब्राह्मणोंको दान कर दिए थे और जिनमें धान-स्थानपर यज्ञते लण्भ 
थे वहकि ब्राह्मणोंने पहले तो ग्रध्य॑ भेंट करके उनकी पूजा की ' 
दिए जो कभी निष्फल हो ही 





.. दिलीपने 








४ अथम: संग: ४ का कप हि [ की 
मम 2७७ जन कल लननीकिनकीकिलीी अल रोकीड न लि ५ ॥व्ारआदाका हि ह ह ; 






सर 


आकोसजपिपत्नीनायुट्यद्ाररीबिमिः जल 
 अपत्यारंत नीवारभाणधेयोचितेस गे! ॥४०॥ 
सेकान्ते छुतिकत्याभिश्तत्व॒शोज्कितवच् कम " 
विश्वासाय विहंगामामालपालास्वुपायिना मं ॥४१॥ 





कि मी 


न 


गंतपात्ययसाक्षप्तनीवारास भिषादित्ििः | 
मृगेव तिंतरोमन्थमुट जार नभूमिषु ॥४२॥ 
अश्युत्थिताग्निपिशनेर विधीनाथ्मोन्यख न 
उन पयनोडूतेधमेराहतिगन्धिनिः ॥४श॥ 
 अथ यन्तारमादिश्य धुर्यानिभामयेति सः | 
तःसवाराहयत्पत्नी रथादवततार च्‌ ॥५७॥ 
पर्स सभ्या; सभायाव गोपे गुपतमेख्िया।। 
अहशाम चहुइनयों. नयचक्तुपे ॥४४। 
विधेः सायंतनस्यान्ते स ददर्श तपोनिधिम |. 
 अन्वासितभरुन्धत्या स्वाहयेब हविभु हे 
. तयाजगृहतुः पादान्राजा राह्वी च मागधी। 
तो शुरुगुरुपत्नी च प्रीत्या अतिननन्दतुः ॥४७ 


.._ वे देखते क्या हैं कि संध्याक्े अग्निहोत्रके लिये बहुतसे तपस्वी हाथमें समर वा, कुशा और फल _ न . 
.. लिए हुए जंगलोंसे लौट रहे हैं ।४६॥। बहुतसे म्ृंग वहाँ आश्रममें इधर-उ 7र पराकुटियोंके द्वार 
.. रोके खड़े हुए थे क्‍योंकि उन्हें भो ऋषि-पत्नियोंके बच्चोंके समान तिन्‍्नीके दाने खानेका भ्रभ्यास 
.. पड़ गया था ॥शगा पिकन्याएँ वृक्षोंकी जड़ोंमें पानी दे-देकर वहसि हट गई थीं जिससे पा 
... आश्षमक पक्षी उन वृक्षोंके धाँवलोंका जल मिडर होकर पी सकें ॥५१॥ धृपमें सुखानेके लिये 
.. जो तिल्नीका ग्रन्त फैलाया' हुआ था, वह दिन छिपते ही समेटकर कुटियाके आँगनमें हेर बनाकर 
.. रख दिया गया था श्र वहीं आँगनमें बहतसे हेरिएं सुखरों बैठे जगाली कर रहे थे ॥५२।॥ । 
.. हंवन-सामग्रीकी गंधसे भरा हुआ अध्नहातका जो धुँप्राँ पवनके कारण चारों ओर फल चला था ४ 
. उस धुंएँने आश्रमकी ओर श्राते हुए इन श्रतिधियोंको भी पवि बकरे दिया ॥१३॥ तब राजा. 
.. दिलीपने अप ! सारथीको श्राज्ञा दी कि घोड़ोंकों ठंडा करो। तब सहारा देकर पहले तो... . 
रा न्होंने अपनी पत्नीको रथसे उतारा फ़िर स्वयं भी रथत उत्तर पड़े ।५४। जब ये समाचार 
. आश्रमवालोंको मिला तब ब हक सभ्य सेयमी मुतियोने अपने रक्षक, आदरणीय तथा- 
_ नीतिके अनुसार चलनेवाले- तक राजा दिलीपका सम्मानके साथ स्वागत किया १ 

.. गंब संब्याको सब क्रियाएँ हो इकी तथ होने उस तपस्वी र भूति बशिष्ठको देखा 


. जिनके पीछे देवी अरुनः री जी भी उसी प्रकार बढ़ी हा थी. जसे अ्रश्तिके पीछे स्वाहा ॥५६॥ 


हट 






















































कम अथाथवेनिधेस्तस्थ विजिंतारिपुरः पुर! 
...... अर्थ्यामर्थपतिबाचसाददे वदता बरः ॥ 
. उपपन्न नतु शिव सप्तस्वक्षष॒ यस्य में। 
..... देवीनां साहुषीणां च परतिहर्ता स्वमापदास्‌ ॥ 
... .. तब मन्त्रकृतों मन्तरेदेरात्मशमितारिभिः | 

| 

| 











... प्रत्यादिश्यन्त ध्व में दश्लच्यमिदः शराः 
| -: 5दविरावर्जित  होतस्त्वया विधिवदग्निषु 
........... वृष्टिमवति ससयानामवग्रहविशोषिणाम्‌ 
..... पुरुपायुषजीविन्यों निरातड्वा निरीतयः | 
४... .0७/ै : यन्मदीयाः अजास्तस्य हेतुस्त्ववृत्रद्ममचेसम्‌॥ 8. 
........ तय चिन्त्यमानस्थ गुरुणा ब्रह्योनिना | हा 





















गुरु 
वशिष्ठ तथा उनकी पत्वीने बड़े दुलारसे उनका स्वागत किया ॥५७॥। पहले तो वशिष्ठजीने 
थी वह सब दूर 











राजा, मंत्री, मित्र, राजकोप 
मारी और अकाल 














. # प्रथम: सगे: ३ 


















. किन्तु वध्चां तबेतस्थामब्ट्सइशप्रजस | 

.. न मामवति सह्दोपा रत्सरपि मेदिनी ॥६५॥ 

. नून॑ मच्तः पर॑ वंश्या; पिण्डविच्छेददर्शिन! |. 

. न ग्रकामशुजः श्राद्धे खधासंग्रहतत्परा:॥ह68॥ 
मत्पर दुलभ॑ मत्वा नूनमावर्जित मया। 
पयः पूर्व! स्वनिः्धासें: कवोष्णमुप्श्चुज्यते ॥६७ 
सो5हमिज्याविशुद्धात्मा अजालोपनिमीलितः |... 
प्रकाशथाग्रकाशब लोकालोक हवाचल! ॥६८॥ 
लोकान्तरसु्ख॑ पुण्य॑ तपोदानसमुद्धबमम |. 
संततिः शुद्धवंश्या हि परत्रेह च॑ शमंणे ॥६६॥ 
_तया हीन॑ विधातमोँ कृथ॑ पश्यक्ष दयसे। 
_सिक्त स्वथाभिव स्नेहाहन्ध्यमाश्रमवृक्षकम |७०॥ 
 असहयपी्ड भगवन्नृणमन्त्यमवेहिः मे | 
अरुतुद्भिवालानमनिवांणस्थ. दन्तिमः ॥७१॥ 











३३०५: न लत 


.._ हमारे कुलगुरु होकर सदा हमारा कल्याण करने के लिए बैठे हैं तब हमारी सम्पत्ति भला निविध्चन... 
... कैंयों न रहे ॥६४॥ पर देव ! ग्रापकी इतनी छृपा होते हुए भी जब श्रापकी इस वधू [मेरी पत्नी] 


.. के गर्भंसे मेरे समान तेजस्वी पुत्र नहीं हुआ तब रत्नोंको पैदा करने वाली, कई द्वीपोंमें फैली हुई... ः 
..._ अपने राज्यकी यह पृथ्वी भी मुझे कैसे भ्रच्छी लग सकती है ।॥६५॥ श्रव तो मुझे ऐसा जान पड़ने... 
..._ जगा है कि मेरे पीछे कोई मुझे पिण्ड देनेवाला भी नहीं रह जायगा । इसी दुःखसे हमारे पितर मेरे... 
... दिए हुए श्राइ्धके अस्तको भरपेट न खाकर उसका भाग आगेके लिये इकटद्रा। करने लग गए हैं ।॥६६ । 
.. जब मैं तपंणके समय जलदान देने लगता हूँ, तब मेरे पितर यह सोचकर दुःखकी साँसें लेने लगते हैं हा 

.._ कि इसके पीछे हमें जल कौन देगा और यह सोचकर वे ग्रपनी साँसोंसे गरम हुए जलको ही पी डालते ः 
.. हैं ॥६७॥ जिस प्रकार लोकालोक नामका' पर्वत एक ओ रसे सूयका प्रकाश पड़तेसे चमकता है और 
दूसरी ओर प्रकाश न पड़नेसे श्रधियारा रहता है, उसी प्रकार सदा यज्ञ करनेसे मेरा चित्त प्रसन्‍्त 5 
रहता है किन्तु पुत्र न होनेसे सदा शोकसे भरा रहता है ॥६८॥ देव ! तपस्या करनेसे और व 
.. ब्राह्मणों तथा दीनोंको दान देनेसे जो पुण्य मिलता है वह केवल परलोकमें सुख देता है पर अच्छी... 
.... सन्तान [सिवा-सुभ्रुषा करके] इस लोकमें तो सुख देती ही है साथ ही [तपंण और पिण्डदान आदि 
..... करके] परलोकमें भी सुख देती है ॥॥६९॥ है गुरुदेव ! ज॑से अपने हाथोंसे प्रेमसे सींचे हए 
.. भ्राश्रमके वृक्षमें फल लगता न देखकर बड़ा दुःख होता . जब आप मुक्त कृपा-पाचकों 

.. सन्तानहीन देखते हैं तो क्या आ्रापको दुःख नहीं होता ॥७०।! है भगवन्‌ ! जिस प्रकार हाथीको 


4४०३ 


रा डे उसका खूंटा ग्रत्यन्त कष्ट देता है वसे ही पुत्र न होनेके कारण जो पितरोंका भार भेरे सिर्ष 
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...  तस्मान्युच्ये यथा तात संविधातुं 
.. उस्वाकूणां दुरापेष्थे खद॒घीना हि. 
- इति विज्ञापितो राजा ध्यानस्तिमितलोच* 
... त्णमात्रम॒पिस्तस्थी सुप्तमीन' इंव 
... सोड्यश्यटाणिधानेन संततेः स्तम्भकारश 


..... भावितात्मा झआबों भतुरथनं प्स्यवोधयत 
....._  पुराशक्रमुपस्थावय तवोबीं श्रति यास्‍्यतः 











































रा आसीत्कल्पतरुच्छाया | क्‍ 
४.  अर्मलोपयाद्राब्ीसतुस्नातामिमां स्मरनू|। ४ ४ 
..../ैै :/ ७ प्रदचिणक्रियादयां तस्‍्थां खंसाधु नाचरः [[७8॥ 
....ैै/ / अवजानासि मां यस्मादतस्ते ने मविष्यति। हा 
.....: मत्यसतिमनाराध्य अजेतिलां शशाप सा वआ 
........-. सशापो न खाराजन्रच सारथिना श्रुत । 


भक 


| .. ० .. रा । .. नद॒त्याकाशगज्ञायाः ख्ोतस्थुदामदिग्गजे ॥७८॥ 





























! | १ | ५ १६५५४ ४ ॥। 
।++०% 0-० तन पे ल्‍3 ०२८० नाकत+ 3५ कवकत-०कमताऊकव ५० +७५/३४५००४८३॥३०१४/७३७५५४३३। 2० ३7-०/वकिलकन- 4५५०० ५ कान) ।कनक)३4)०३ ३०६ १६॥+३#७०/५५०३३.१७३ ४ ५३४४०७७५ ७0,५४५ ५ 3६६०५७४०७५ 4 ४ ३५७)/॥०४॥५॥॥३/९ ७१ ६५७:४॥१७००४३॥४ १६५४५ ३ ५००८३७, ५ ॥४०७ : ॥॥ कै, हु #आतत दर तहमिकषत जशाका 9 का औ#णातिद ह॥००३॥७१०१७तरैकरैताह। 






.. दृक्ष्वाकृवंशी राजाप्रोंकी सभी कठिनाइयाँ आपकी कृपासे सदा 
बात सुंनकर वशिष्ठजीने अपनी आँखें बन्द करके क्षण भरके लिये. यान लगाया । उ 
गए जिसकी सब मछलियाँ सो गई 


















जन ! बढ़त दिन हए 
तब मार्गमें कह्पब्न॑क्षकी 
७५ ॥। होनेपर समान 
रहे थे कि [यदि इस समय' उसके साथ संभोग नहीं करूँगा तो] गृहस्थका 
की झोर तनिक भी ध्यान... 
हैं चाहिए था कि उसकी पूजा... 
कामबेनुने तुम्हें 




















हा] 
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ईप्पितं तदवज्ञानादिद्धि शार्गलमात्मः। 
. ग्रतिबध्माति हि श्रेय! पृज्यपूजाव्यविक्रम। ॥॥७६॥ 
हविषे दोध॑सत्रस्य सा चेदानीं प्रचेतस+। 
आजगपिदितद्वारं पातालमधितिष्ठति ॥८<%॥ 





सु॒र्तां तदीयां सुरभेः कृत्वा प्रतिनिधि शुतिः ।. 


आराधय सपत्नीकः प्रीता कामदघा हि सा॥८१॥ 
इति बादिन एवास्थ होतुराहुतिसाधनम्‌ 


| 

| 
 अनिन्‍्या नन्दिनी नाम घेलुराववृते वनात्‌ ॥|८ 

[ 

। 





ललाठोदयमाश्ुग्न॑ पब्लवस्निग्धपाटला 
बिम्नती श्वेतरोमाह्ू संध्येव शशिनं नवम्‌ ॥८३ 
शुवं कोप्णेन कुण्डोध्नी मेध्येनावश्रथादपि | 
प्रस्तवेना सिवर्षन्ती . वत्सालोकग्रवर्तिना ॥८७॥ 
जःकणे खुरोडूतः स्पृशद्धिर्गात्रमन्तिकात्‌ 
तीथोमिषेकर्जा शुद्धिमादधाना महोक्तितः |[८५॥ 


हि 0 रु (0५-०4३४०३क५ 6५4 /७७७॥३७०६ अमन १० री 


.. इसलिये तुम्हारे पुत्र न होनेका कारण यही है कि तुमने कामधेनुका तिरस्कार किया है देखो, 
.... जो पुरुष अपने पृज्योंकी पूजा नहीं करता है उसके थुभ कार्यों विष्न पड़ता ही है 
.._ अब इस समय कामधेनु तो मिल नहीं सकतीं क्योंकि वरुणदेव पातालमें बहुत बड़ा यज्ञ कर... 
.... रहे हैं। उस यज्ञमें आाहुतिकी सामग्री देनेके लिये कामब्रेनु भी पाताल लोक चली गई हैं 
... और उस लोकके द्वारोंपर बड़े-बड़े विषधर सर्प रखबाले भी बेटे हैं ।॥८०॥ [ चाहिए तो यही 
.... था कि पहले तुम कामघेनुको ही प्रसस्त करते पर इस समय तो उनका दर्शन दुलंभ है। ] 
... इसलिये तुम उनकी पुत्री नन्दिनीकों ही उनका प्रतिनिधि समझ लो और अपनी रानीके साथ. 
...._ शुद्ध मनसे उसकी सेवा करो, क्योंकि यदि वह प्रसन्न हों जायगी तो वह तुरन्त इच्छित फल. 
.. अवश्य दे देगी ॥८१॥ इथर वशिष्ठजी यह कह ही रहे थे कि उतकी ग्राहुतिके लिये घृत आदि... 
-जुटानेवाली सुलक्षणा नन्दिनी गौ वनसे लौटकर झा पहुँची ।। ८२ ।॥ नन्दिनीकी देह नये पत्तेके 
समान कोमल श्रौर लाल थी । उसके माथेपर बनी हुई भूरे बालोंकी टेढ़ी रेखा ऐसी जान पड़ती 

... थी जैसे लाल संध्याके माथेपर द्वितीयाका चन्द्रमा चढ़ आ्राया हो अपना बछड़ा देखते 
...॑. हीं उसके कूंडके समान बड़े-बड़े थनोंसे वह गरम-गरम दूध निकलकर पृथ्वीपर टपकने लगा. 
.... जो यज्ञके पंर्चात्‌ किए हुए अवश्य स्तातके जलसे भी अधिक पदत्रित्र था ॥द४डी। 
....  नन्दिनीके बाते समय उसके खूरोंसे उड़ी हुई धूलके लगनेसे राजा दिलीप बसे ही पवित्र हों गए 
गा . जैसे किसी तीथंमें स्नान करके लोठे हों। शकुन जाननवाल तपस्वा आफ ले जय उस 




























धि क्र 


.. याज्यमाशंसिताबन्ध्यप्रार्थन॑ पुनरअबीत्‌ ॥८६॥ 
... अदूखर्तिनी सिद्धि राजनिगणयात्मन। || | 












































....  उपस्थितेय॑ कल्याण नाप्नि कोतित एवं यत्‌ ॥८७। 
. न्यबृत्तिरिमां शश्वदात्मालुगमनेन गाम्‌ 
विधामम्यसनेनेव.. असादयितुमहसि 
प्रस्थितायां ग्रतिष्ठेथाःस्थितायां स्थितिमाचरेः । 
..._निषणणायां निषीदास्यां पीताम्भसि पिबे 
हा क्तिमती चेनामर्चितामातपोवनात्‌ 





घ्नमस्तु ते स्थेयाः 
तिजग्राह 






















(॥3५//0॥/0॥. ; ७५ +४' 





.. गौको देखा, जिसके दर्शनसे ही पुण्य मिलता है, तब वे अपने यजमान उन राजा दिलीपसे बोले 

















ल्‍ जो अपनी प्राथंना सफल करानेके लिये वहाँ आए हुए थे ॥5५६।। हे राजन ! तुम्हारा मनोरथ क्‍ 
_ बहुत शीघ्र ही पूरा होगा क्योंकि यह कल्याण करनेवाली नन्दिनी नाम लेते ही आा पहुँची... 
!।८5७।॥ जेसे विद्यार्थी | 









इच्छा अवश्य पूरी. करेगे ण क्‍ दा 





लेता है वसे ही यदि तुम 





"कह 6 


पूजा किया कर 
जबतक यह यी प्रससत न 
ईश्वर तुम्हे का वा' 
सुयोग्य पुत्र 




























झ्रिनि 
नम्नतासे उन्होंने वशिए 




















० क प्रधम संग की" न कह [१३ 





. अथ ग्रदोषे दोषज्ञ! संवेशाय विशांपतिम | 
सन! सूनतवाक्सष्डुविससर्जोजितश्रियस ॥६8३ 


सत्यामपि तपःसिद्धे नियमापेक्षया ग्ुनिः । 
कल्पवित्कूल्पयामास वन्यासेवास्य संविधाम ६४ 


निर्दिष्ट कुलपतिना से प्‌शेशालामध्यास्य प्रयतपरिग्रहदितीयः | 
च्छिष्याध्ययननिवेदितावसानां संविष्टः कुशशयने निशा निनाय।| 


इति महाकवि श्रीकालिदासकृतौ रघुवंशे महाकाव्ये 
वशिष्ठाक्षमाभिगमनो नाम प्रथम: सर्ग: ।। 
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. जाकर सोनेकी आज्ञा दे दी ॥६३॥ यद्यपि वक्षिष्ठजी चाहते तो अपनी तपस्याके प्रभावसे ही. ०2 
.. राजा दिलीपके योग्य भोजन और सोनेका उचित प्रबन्ध कर सकते थे पर वे ब्रतके नियमोंकी हर ..ः 
.. जानते थे इसलिये उन्होंने राजाके ब्रतके योग्य [कन्दमूलके भोजन श्रौर कुशकी चटाईका]) 
. ही प्रबन्ध किया था कुलपति वशिष्ठजीने जो पर्णकुटी बताई उसीमें राजा दिलीप 

: ब्रह्मच्यंका पालन करते हुए रानी सुदक्षिणाके साथ कुशाकी चटाईपर ही सो गए और प्रातकाल. 
ही जब वशिष्ठजीने अपने शिष्योंकों वेद पढ़ाना प्रारंभ किया तंब उसकी ध्वनि कानमें पडते ही. हा 
हे ' राजा दिलीप उठ बैठे ॥६५॥ 3०, 


महाकवि श्रीकालिदासके रचे हुए रघुवंश महाकाव्यका वशिष्ठके आश्रममें श्रागमन नामका का. हज 
हे पहला सर्ग समाप्त हुआ ॥ गे 2 


उनमे लक स३+१8४ ३५१४५ 5०. पंाणका कर कलाथ+कमामा रू हि 






















3,.+ ऋण: कहा “दान व पुकदी टलए लाल, 


2 रॉ + र्‌ घुव «६ :. ऋष्क 





..... पयोधरीमूतचतुः जुगोप शोरूपथर 
..... व्रताय तेनानचरेण घेनोन्यपरेधि शेषीप्य5नुयायिवर्ग 


५ 








...... न चान्यतस्तस्य शरीररका स्ववीयंगुप्ता हि मनो; प्रति: ॥४। 








..... आस्वादवद्धिः कालेस्त॒णानां कण्ड्यनेर्द शनिवारणथ । 


....... अव्याहतेः स्वरगते: स तस्‍्याः सम्राद समाराघवहत्यरो5 
.... स्थितः स्थितामुचलितः ग्रयातां निपेदु पीमासनवन्धधीर: 








...... जलाभिलाषी जलमाददानां छायेब ता भूपतिरचगच्छत 





॥ह 8 (७॥/॥७॥४६ 














का, रा | क . 55 इसरो संग रा मम रे है ः ा 
दूसरे दिन प्रातःकाल कान 
फिर जब नन्दिनीके बछड़ेने दूध पी लिया तब यशस्वी राजा दिलीपने उसे बाँध दिया और ऋषिकी 
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होती थी मानो साक्षात्‌ पृथ्वीने ही ऐसी गौका रूप धारण कर लिया हो जिसके चारों थन ; 

चार समुद्र हों ॥३॥ राजा दिलीपने केवल रातीको ही नहीं वरनूु धब नौकर-चाकरों 

लोटा दिया क्योंकि उन्होंने तो गौकी सेवाका ब्रत ही ले लिया: था। रही अपने द्वरीरकी रक्षाकी 
त, उसके लिये उन्होंने किसी सेवककी आ्रावश्यकता नहीं समझी क्योंकि जिस राजाने मनुके बंशमें 

ग जा दिलीप बड़ी 

दियाँ खिलाने, कभी उसकी 


+ कहर... आह, 8 कप, 


अर उछहय गाने दंत ।।! 























हि. 






















.._ स्वागतमें नगरकी 


# द्वितीय: सर्ग: #...... [ १७ 





स न्यस्तचिह्यामपि राजलक्ष्मी तेजोविशेषानुमितां दधानः । 

. आसीदनाबिष्कृतदानराजिरन्तमेदावस्थ  इब. टिपेन्द्र/ ॥७ 

 लताग्रतानोद्ग्रथितेः स केशेरधिज्यधन्वा विचचार दावम 

_रक्षापदेशान्युनिहोमधेनोवेन्यान्विनेष्यश्निव दुश्सचान ॥<८॥ 
विसृष्टपाश्वानचरस्य तस्य पाश्बद्रमा: पाशभ्ृता समस्य | 
उदीरयामासुरिवोन्मदानामालोकशब्द॑ वयसां विराबेः ॥६॥ 
मरुत्पयुक्ताश्व मरुत्सखाभ्॑ तमच्यमारादमिवत्तेमानय | 

. अवाकिरन्बाललताः प्रसनेराचारलाजेरिव पौरकन्याः ॥१० 
धनु भृतो5प्यस्यथ दया भावमार्यातमन्तन्करण विंशक् 
विलोकयन्त्यो वषुरापुरक्ष्णां प्रकामविस्तारफलं हरिए्यः ॥१ १ 
स्‌ कीचकेर्मास्तपूर्शुरन्धरेः. कूजद्धिरापादितवंशकृत्यम 


श्राव कुज्जेषु यशः स्वम्नच्चरुद्रीयमानं वनदेवतामि! ॥१२॥ 


. समान ही उसके पीछे-पीछे चले जा रहे थे ।। ६ ॥ किसी मतवाले हाथीके माथेसे मदकी धारा का 
.... न भी निकलती हो तो भी उसको देखते ही उसके तेज का अनुमान हो जाता है। [राजा ० | 
...  दिलीपके साथ भी ठीक यही बात थी । ] उन्होंने गोकी सेवाके ब्रतके कारण यद्यपि [ छत्र,...... 
....  चँवर, श्रादि सब | राज-चिह्नों और राजसी ठाट छोड़ दिये थे फिर भी उनका गठा हुआ शरीर रा, 
.... और मुखका तेज देखकर कोई भी कह सकता था कि ये सम्राट ही हैं ॥ ७ ।। उनके सिर की का 
.. लटें जंगलकी लताओंके समान उलक गई थीं | जब वे हाथमें घनुष लेकर जंगलमें घुमते तब... 
.. उन्हें देखकर ऐसा लगता मानो नन्दिनीकी रक्षाके बहाने वे जंगलके दुष्ट जीवोंको शान्त रहनेकी 0, 
... सीख दे रहे हों ॥ ८॥ मार्गके वृक्षोंपर अनेक मतवाले पक्षी चहचहा रहे थे। उत्तका कलरव 
.... सुनकर ऐसा जान पड़ता था मानो मार्मके वृक्ष, यहु समझकर वरुणके समान तेजस्वी 
...._ दिलीपकी जय-जयकार कर रहे हों कि उनकी जय करनेवाला कोई भी सेवक उनके साथ नहीं... 
... है। ६॥ [ जब वृक्षोंने राजाका सत्कार किया तब वनकी लताएँही क्‍यों पीछे रहें।। 
रा .. इसलिये जिधर-जिधर राजा दिलीप जाते थे उधर-उधरकी लताएँ श्रग्निकि समान तेजस्वी 0 
..._ और पूजनीय राजा दिलीपके ऊपर उसी प्रकार फूलोंकी वर्षा करने लगीं जिस प्रकार राजाके...... 
रा रकी कन्याएँ राजाके ऊपर धानकी खीलें बरसाती हैं ॥१०॥ राजा दिलीपके .. 
..._ हाथोंमें धनुष देखकर भी हरिखियाँ डरीं नहीं क्‍योंकि वे उन्हें देखते ही ताड़ गईं किये बड़े . 
..._ कोमल हृदयवाले हैं, [ बाण न चलावेंगे। ] राजा दिलीपके सुन्दर शरीरको वे इस प्रकार 
.._ एकटक देखती ही 
..__ राजा दिलीप सुन रहे थे कि वन-देवता वनकी कूंजोंमें ऊँचे स्वस्से उनका यश गा रहे हैं। उन 
... बन-देवताओोंके गीतके साथ वे बाँस भी मधुर बाँसुरी बजा रहे थे जिनके छेदोंमेंसे वाय भर जानेके 














रह गई मानो नेत्रोंके बड़े होनेका उन्हें सच्चा फल प्राप्त हो गया हो । ॥११ 





राजा... 








पृक्तस्तुषार गिरिनिकराणामनोकहाकम्पितपुष्परन्ध 
........  तमातपक्लान्तमनातपत्रमाचारपूत 
शशाम वृश्यापि विना दवाग्निरासीडिशेषा फल 


































| अअममपसफरा, 





. संचारपूतानि दि 
.... प्रचक्रमे पल्लवरागताम्ना प्रभा पतड्जस्य सुनेश् घेलु 
... तां देवताप्ितिथिक्रियार्थामन्वग्ययी मध्यमलोकपाः 
बभौ च सा तेन सर्ता मतेन अद्धेव साक्षादिधि दी 
... स॒ प्यलोत्तीवराहयूथान्यावासइबोन्युखबहिणानि।.... 
...... ययौ मृगाध्यासितशाइलानि श्यामायमानानि वनानिपश्यन] १७॥ हा 
... आपीनभारोइइनप्रयलाइगशटिगुरुत्वइधषो._ रेन ' 
.....  उभावलंचक्रतुरण्चिताभ्यां तपोवनाइत्तप्थ गताम्याम्‌ 
..... वशिष्रपेनोरलुयायिनं तमावत्तमा् वनिता वनान्‍्तात्‌ 
..... यपौ निमेषालसपच्मपद़िक्तरुपोषिताम्यामिव लोचनाभ्याम॥ १६॥ 


३ कतरोण्क (३0५३ कवेत॥-्रे वा की 




















“3 
4३ 





हल 








न््ट्फ 
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कारण मधुर स्वर निकल रहे थे ॥१२॥ पहाड़ी मरतोंकी ढंडी फूहारोंसे दा हुआा 
. मन्द कँपाए हुए वृक्षोंके फूलोंकी गन्धमें बसा हुआ वायु उस दाचारी राजा दिलीपको ठंडक देता 
चला रहा था जिन्हें छत्र न होनेके कारण घूपसे कष्ट हो रहा था ॥१३॥ राजा दिलीप प्रजापाल 


.. रे इसीलिये उनके जंगलमें पहुँचते ही वंर्षाके बिना ही बनकी आग ठंडी हो गई, वहकि पेड़ भे गे 
फल और फूलोंसे लद गए भ्रौर वहाँके बड़े जीवोंने छोठे जीवोंको सताना भी छो' श्श 




























दिलीप भी वशिष्ठ ऋषिके यज्ञ, श्राद्ध, श्रतिथि-पुजा' आदि धर्मके कार्मोके लिये 













..._गए ॥।२३॥ श्रजापालक राजा दिलीप अपनी पत्नीके साथ बहुत देरतक नन्दिनीकी सेवा श्रौर पूजा... 

करते रहे । जब वह सो गई तब ये दोनों भी सोने चले गए और ज्योंही वह सोकर उठी त्योंही 
इन दोनों की नींद भी टूट गई ॥॥२४॥ इस प्रकार सन्तान-प्राप्तिकि लिये अ्रपत्ती पत्नीके साथ... 
...._ यह कठोर व्रत करते हुए दोनोंके रक्षक परम कीतिशाली ला 
......_ गए ॥२५॥ तब नन्दिनीने सोचा कि मैं अपने सेवक राजा दिलीपकी परीक्षा क्यों न लूँ... 
.... किवे सच्चे भावसे सेवा कर रहे 
..... ज़ब बाईसवें दिन उसे बनमें ले गए तो वह भझठ हिमालयकी उस गुफामें पैठ गई जिसपरसे 





# द्वितीयः सर्ग: का 2 लक अत 





पुरस्कृता वत्म॑नि पार्थिवेन प्रत्युदता पार्थिव्ध्मपत्न्या | 
. तदन्तरे सा विरराज घेजुदिनक्षपामध्यगतेव संध्या ॥२०॥ 
. ग्रदक्षिशीकृत्य पयस्विनीं ता सुदक्षिणा साक्षतपात्रहस्ता। 
. अगम्य चानचे विशालमस्या! थृड़ान्तरं द्वारामेवाथीसड्)े! | 
. वत्सोत्सुकापि स्तिमिता सपर्या प्रत्यग्रहोत्सेति ननन्‍्दतुस्ती ।... 
भक्‍्त्योपपन्नेषु हि तद्िधानां प्रसादचिह्ाानि पुरःफलानि ॥शश॥। 
गुरोः सदारस्य निपीव्य पादो समाप्यसांध्यं च विधि दिलीप।। 
दोहावसाने पुनरेव दोग्धी मेजे ध्रजोच्छिन्नरिपुर्निषएणाम ॥२३॥ 
. तामन्तिकन्यस्तवलिग्रदीपामन्वास्थ गोप्ता गृहिणीसहायः 
. क्रमेण सुप्रामनु संविवेश सुप्तोत्थितां प्रातरनूदतिष्ठत्‌ ॥२४। 
_ इत्थ ब्रतं घारयतः प्रजाथं सम॑ महिष्या महनीयकीतें! क्‍ 
सप्त व्यतीयुश्चिगुशानि तस्य दिनानि दीनोद्धरणोचितस्थ ॥२५॥ 


२१ 


.._ रह गई मानो उसकी आँखें राजा दिलीपका रूप पीनेको प्यासी हों ॥१६॥ आ्राश्रमके मार्गमें गोके._. 

.. पीछे राजा दिलीप थे ओर आगे श्रगवानीके लिये रावी सुदक्षिणा खड़ी थीं। इन दोनोंके बीचमें.... | 
.. वह लाल रंगवाली नन्दिनी ऐसी शोभा दे रही थी जैसे दिन भ्ौर रातके बीचमें साँफकी... 
.. ललाई ॥२०॥ पहले तो सुदक्षिणाने हाथमें अ्रक्षत श्रादि सामग्री लेकर नन्दितीकी पूजा करके... | 
.. अ्रदक्षिणा की, फिर प्रणाम करके उसकी सींगों के बीचमें माथेपर चन्दन-ग्रक्षत लगाया क्योंकि... 
. उन्होंने समझ लिया था कि वह सींगों का मध्य नहीं वरतृ मेरी पुत्र-कामना पूरी करने काह्वार 
.... है ॥२१॥ यद्यपि तन्दिती उस समय अपना बछड़ा देखनेके लिये बहुत उतावली थी फिर भी वह... 
....._ रानीसे पूजा करानेके लिये खड़ी हो गईं। नन्दिनीका यह प्रेम देखकर वे दोनों बहुत प्रसन्‍न हुए... 
.... क्योंकि नन्दिनीके समान मनोरथ पूर्ण करनेवाले यदि भक्तपर प्रसल्‍न हो जाय तो समझ लो कि... 
.... काम पूरा हो गया ॥२२॥ गौकी पूजा हो झुकने पर अत्रुओंके संहारक राजा दिलीपने पहले... 
. वशिष्ठजी ओर अरुन्धतीजीके चरणोंकी वन्दना की और फिर अपने सन्ध्याके नित्य कर्म पूरे किए।. 








 नन्दिनीका दूध दुह् लिया गया और वह बेठ गई तब राजा दिलीप फिर उसकी सेवासें लगे 





राजा दिलीपके इक्‍्कीस दिन 














इसीलिये राजा दिलीप । ८ . 


















९५ ३ रहकर बता कह पक 





(लक लपर एइक हा 






नृपेण प्रसद्य सिंहः किल तां च 
बरोगुहान् नेबद्धगनतिशब्ददी घेम्‌ 








स पाटलायां गवि तस्थिवांसं धजुर्धरः केसरिणं ददश 


हक, 


...... अधित्यकायामिव धातुमय्यां लोधदुम सानुमतः ग्रफुल्लम्‌ ॥२६। 











....._ततो मगेन्द्रस्य मगेल्‍्रगामी वधाय वध्यस्थ शर शरण्यः 
....  जाताभिषज्े.. नृपतिनिषज्ञादुद्धतुमेच्छटसभोद्धूतारिः 





७ वामेतरस्तस्यथ कर; प्रहतु नखप्रभाभूषितकड्ट प 
.... सक्ताइगुलिः सायकपुन्द एवं चित्रापितारम्भ 
.....  बाहुपतिष्टम्भविवृद्धमन्युरस्यणमागस्कृतमस्पृशक्धि 





री 












क्‍ गज्भाजीकी धारा गिर रही थी और जिसके तट पर घनी हरी-हरी घास सड़ी 
... दिलीपने भी उधर जानेसे उसे नहीं रोका क्योंकि उन्हें यह विश्वास था कि कोई भी 
... नच्दिनीपर आक्रमण करनेकी बात नहीं सोच सकता । इतनेमें ही गोौको अचानक एक सिह 



























कि उसपर सिह कब ऋपठा ॥२७।॥| सिंहकी फपटसे नन्दिनी रंभाने लगी 
गज उठी । राजा दिलीप उस समय पव॑तकी शोभा निहारनेमें लगे हुए थे पर इस पुकारने है उनकी 












सिंहको सारनेके लिये तृणीरसे बार 






क्‍ हा । द्वितीय: सर्ग: #...... आओ क्‍ [रह 















. तमायंगृद्या निगुद्दीतधेलुर्मनुष्यपाचा . मलुवंशकेतुम । 
....._ विस्माययन्विस्मितमात्मवृत्तों सिंहोरुसक्त्वं निजगाद सिंहः ॥३३॥ 
.... अल॑ महीपाल तब श्रमेण ग्रयुक्तमप्यस्रमितों वृथा स्थात्‌।. 
.... न पादपोन्मूलनशक्तिरंह! शिलोचये मूच्छेति मारुतस्य ॥३४॥ 
. फेलासगोर॑ जूपमारुरुक्षोौः पादार्पणालुग्रहपूतप्ृष्ठम । 
नल अवेहि मां किकरमष्टमूचें! कुम्भोदर नाम निकुम्भमित्रम ॥३४॥ 
ले अं पुरः पश्यसि देवदारु पृत्रीकृतोडढ्सोी इृषभध्वजेन। 
यो हेमकुम्भस्तननिःसृतानां स्कन्दस्य मातुः पयसां रसज्ञ।॥श दा 
कण्ड्यमानेन कर्ट कदाचिद्वन्यद्धिपेनोन्मथिता त्वगस्थ। 
अथेनमद्रेस्तनया शुशोच सेनान्यमालीदमिवासुरास्त्रे! ॥३७॥ 
तदाग्रभृत्येव. वनद्विपानां त्रासाथमस्मिन्नहमद्रिकुत्तो । 
व्यापारितः शूलभ्ृता विधाय सिंहत्वमड्डागतसचबृत्ति ॥३८॥ 
तस्यालमेषा ज्धितस्य तृप्त्य प्रदिष्काला परमेश्वरेण 
उपस्थिता शोशितपारणा मे सुरहिषश्चान्द्रमसी सुधेव ॥३६॥ 
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... से बँधा हुआ साँप ।।३२॥ सज्जलोंके मित्र, मनुवंशके शिरोमणि और सिंहके समान पराक्रमी राजा 
.. दिलीप बड़े अ्चम्भेमें पड़े हुए थे और जब वह भघिंह मनुष्यकी बोलीमें बोलने लगा तब तो उनके ः < 
. अचरजका ठिकाना ही नहीं रहा ॥३३। सिंह बोला--है राजनू ! तुम मुझे मारनेका जतन मत... 
.... करो क्योंकि मुभपर जो भी अस्त्र चलाश्रोगे वह व्यर्थ जायगा। देखो ! वायुका जो वेग वृक्षोंकी 
... जड़से उखाड़ फेंक सकता है वह परव॑तका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता ॥३४॥ [मुके तुम 
...... साधारण सिंह न समझना] मैं सर्वशक्तिशाली शंकरजी का क्ृषपापात्र सेवक और कुम्भोदर मामका 
...... गण हूँ भर शिवजीके शक्तिशाली गण निकुम्भका मित्र हूँ । जब शंकरजी कैलाश पर्वतके समान 
... उजले नन्दीपर चढ़ते हैं तब पहले अपने चररणोंसे मेरी पीठ पवित्र करते हैं ॥३५॥ श्र 













॥ [तुम जानते नहीं हो कि पावंतीजी इसे कितना प्यार करती हैं।| एक 
...._ बार एक जंगली हाथी झ्लाकर इससे रणड्-रंगड़कर श्रपती कनपटी खुजनाने लगा। उससे इसकी 
..... थोड़ी छाल छिल गई । बस, इतनेपर ही पाव॑तीजीको ऐसा शोक हुआ जैसा दैत्योंके बाणों से घायल... 
.... स्वामिकातिकेयको देखकर हुआ था ॥३७॥ तबसे शंकरजीने जंगली हाथियोंको डरानेके लिये मुे 
.... यहाँ पहाड़के ढालपर रखवाला बनाकर रख छोड़ा है भर मेरा पेट भरनेके लिये मुझे आज्ञा देदी 
... है कि यहाँ जो जीव आवे उसे मारकर खा जाया करो ॥३८५।॥ जंसे चन्द्रमाका श्रमृत राहुको 















रुद्धचेश्स्य मृंगेन्द्र काम॑ हास्यं वचस्तथदहं 
अन्तगंतं प्राणमृतां द्वि वेद सब भवान्भावमतों 
मान्यः स में स्थावरजज्जमानां सर्गस्थितिप्रत्यवहारहेतुः 
गुरोरपीद॑ धनमाहितास्नेन॑श्यत्प्रस्तादनुपेत्षणीयम्‌ 
त्व॑ मदीयेन शरीरबृत्ति देहेन निवंतेयितु 
दिनावसानोत्सुकबालवत्सा विश्ृज्यतां घेनुरियं 


१४७७७७॥७७॥७॥७॥७७॥७॥७॥/७७७/एए,ो, 7 शनि मन कि 2/%%९($/४६: 


मिलता है वेंसे ही शिवजीकी कृपासे ठीक भोजनके समयपर यह गो आ गई है ओर मेरे आजके 
भोजनके लिये बहुत है ॥३९॥। इसलिये श्रव तुम लाज छोड़कर घर लोट जाड्रो। तुमने यह 
तो दिखला ही दिया है कि तुम श्रपने गुरुके बड़े भक्त हो । पर जब किसी वस्तुकी रक्षा झस्त्रसे हो 
न सके तब शस्त्र धारण करने वाले का क्‍या दोष, इससे उसका तो प्रपयश होता नहीं 
(४०।। सिहकी ऐसी ढीठ बातें सुनकर जब राजाको विश्वास 
हम अ्रस्त्र नहीं चला सके तब कहीं उनके मनकी ग्रात्मग्लानि कुछ कम हो पाई । 
शवजीपर वज्ञ चला दिया था तब शिवजीने केवल उनकी 























.. एकातपत्रं जगतः प्रशुत्व॑ नव॑ वयः कान्तमिद॑ वपश्च | 
. अख्पस्य हेतोबहु हातुमिच्छन्विचारमृढः प्रतिभासि में त्वम ॥॥४७ 
.. भूतानुकम्पा तब चेदियं गौरेका भवेत्स्वस्तिमति त्वदन्ते 
. जीवन्पूनः शश्वदुपप्लवेभ्य: श्रजाः प्रजानाथ पितेव पासि ॥४८। 
अधैकघेनोरपराधचणडादुशुरो कृशालुग्रतिमाहिभेषि | 
शक्यो5स्य मन्युभेवता विनेतंगा! कोटिशः स्पशेयताघटो ध्नी:।।७६॥ 
तदज्॒ कल्याणपरम्पराणां भोक्तारमूजस्वलमात्मदेहम 
 महीतलस्पशनमात्रभिन्‍नसद्धं हि. राज्य पदमेन्द्रमाहु! ॥४० 
.. एतावदुक्त्वा विरते मगेन्द्रे प्रतिस्वनेनास्थ गुहागतेन । 
... शिलोचयो5पि क्षितिपालमुच्चेः प्रीत्या तमेवाथमभाषतेव ॥५१॥ 
निशम्य देवानुचरस्यथ बाचं मनष्यदेवः पृनरप्युवाच | 
धेन्चा तदध्यासितकातराक्ष्या निरीक्ष्यमाणः सुतरां दयालु) ॥५२॥ 
च्तात्किल त्रायत इत्युदग्रः कषत्रस्य शब्दों ध्रुवनेषु रूह॥। 
राज्येन. कि तद्विपरीतवततेेः ग्राणेरुपक्रोशमलीमसेर्वा ॥१३॥ 
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. बोला ॥४४॥ है राजनू ! जान पड़ता है कि तुममें यह सोचनेकी शक्ति नहीं रह गईकि 
: तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम एक साधारण-सी गौके पीछे. 
... इतना बड़ा राज्य, यौवन और ऐसा सुन्दर शरीर छोड़नेपर उतारू हो गए हो ॥४७। यदि तुम... | 
.. केवल प्राखियोंपर दया करनेके विचारसे ही ऐसा कर रहे हो तो भी यह त्याग ठीक नहीं है, क्योंकि मा 
..._ इस समय यदि तुम मेरे भोजन बनते हो तो केवल एक गौकी रक्षा होगी, पर यदि जीते रहोगे तो... 
5... पिताके समान तुम प्रपनी पूरी प्रजाकी रक्षा कर सकोगे ॥४८।॥ और यदि तुम गौके स्वामी... 
.... और अग्तिके समान अपने तेजस्वी गुरूजीसे डरते हो तो उन्हें बड़े-बड़े थनोंवाली करोड़ों गौएँ देकर... 
तुम उन्हें मना सकते हो ।४६। देखो ! अभी तुप्हारे खेलने-खानेके दिन हैं । इसलिए तुम श्रपने. 
.. बलवानू शरीरकी रक्षा करो, क्योंकि विद्वानोंने कहा है कि सुख और समृद्धिसे भरा हुआ राज्य... 
गैपर ही स्वर्ग बन जाता है। उस स्वगंसे इस स्वगंमें इतना ही भ्रन्तर होता है कि यहु भूमिका... 





बह देवलोकका ।।५०। जब इतना कहकर सिंह चुप हो गया तब पर्वंतकी कन्दरा द 


.. से भी सुनाई पड़नेवाली उसकी गूंज ऐसी जान पड़ी मानो पब॑तने भी प्रसन्‍त होकर सिंहकी ही बातोंका . 

..._ समर्थन किया हो ॥५१॥ राजाने एक ओर सिंहकी बातें सुत्रीं भऔौर दूसरी ओर देखा कि सिंहके 
.. नीचे दबी हुई गौ कातर नेत्रोंसे रक्षाकी भीख माँग रही है । दयालु राजा दिलीपका जी भर आया 
.. और वे बोले--0२। है सिंह ! क्षत्रिय शब्दका श्रर्थ ही है कि दूसरोंकों नष्ठ होनेसे बचाबे । 
ः * यदि मैंने यह काम नहीं किया तो मेरा राज्य करना ही किस कामका और झ्पशय ले | रहना 








क्योंकि. 
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कद फटन लक ला रा हू! कदकम, ५5 पडता 










































.... कर्थ न शक्योडननयों महर्षेविश्ाणनाचान्यपय स्विनीनास्‌ क्‍ 

..... इसामनूनां सुरमेरेहि रुद्रौजसा तु अहतं ल्यास्थाम ॥१४॥ 
..._ सेयं स्वदेहारपशनिष्कयेण न्याय्या मया मोचयितु' 
.... न पारणा स्याहिहता तब भवेदलुप्तथ ॥४श 

....._ भवानपीद॑ परवानवैति महानिहि यत्नस्तव 

.... स्थातु नियोक्तुनहि शक्षयमग्रे विनाश्य रच : ४ । 

...... किमप्यहिंस्यस्तव चेन्मतोडहं यशःशरीरे भव मे दयाल्ल 

...... एकान्तविष्य॑सिषु मद्विधानां पिण्डेष्वनास्था खलु भोतिकेष 

मा । संबन्धमाभाषणपूर्व माहुईतः से नो ल्‍ 





अप 
5] 





| ः रा .. तद्भधतनाथानग नाहसि त्वं सम्बन्धिनो से प्रणय॑ विहन्तुम्‌ 








..... तस्मिन्‍्वणे पालयितुः अजानाइत्पश्यतः सिं 
...... अवाहमुखस्योपरि पुष्पव्ृष्टिः पपात विद्याधर 

















ही किस कामका ॥५३।॥ तुम समभते हो कि इसके बदलेमें 
सकता । तुम इंस गोकों नहीं पहचान र 









जा ः जब लक, इस है है 6० 4 क्‍ द ५25 द्वितीय: द संग: क | 2५ द क्‍ द द ह [ श्न " 





उत्तिष्ठ वत्सेत्यम्नतायमानं बचो निशम्योत्थितग्नृत्यितः सन्‌ । 
. दद॒श राजा जननीमिव स्वां गामग्रतः प्रखविशी न सिंहम ।|६ ९ 
त॑ विस्मितं घेनुरुवाच साथो मायां मयोद्धाव्य परशीक्षितोउसि | 





. अपेग्रभावान्मपि नान्तको5ुपि ग्रथ्ुप्रहतुं क्रिझवतान्यहिस्ताः ॥६२॥ 
भकत्या गुरी मस्यजुकम्पयाच ग्रीतास्मि ते पुत्र वर बृसीष्य। 
न केवलानां पयसां ग्रश्न॒तिमवेहि मां कामदुर्घधा असन्नाम ॥६३| 
ततः समानीय स मानितार्थी हस्तो स्वहस्ताजितबीरशब्दः | 
वंशस्यथ कतोरमनन्तकीति' सुदक्षिणायां तनय॑ ययाचे ॥ 
 संतानकामाय तथेति काम राज्ञे प्रतिश्रत्थ पयस्विनी सा। 
_इग्ध्वा पय; पत्रपुटे मदीय॑ पृत्रोपश्ुदच्चेति तमादिदेश ॥६४ 
वत्सस्थ होमाथविधेश्व शेषसृपेरजुज्ञामघिगम्य मातः | 
| 





६४ 


..... रँत्थं क्षितोशेन वशिष्ठधेनुविज्ञापित श्रीततरा . पक्व |. 
... तदन्विता हेमवताब कुछ्षेः अत्याययावाअममश्रमेश ॥६७। 


“रन लक नल नानक सन नब कपल कनत पान पक ५०००... हज 
यम जन जग शटििएग ” एलन मिलननननञ न ०557 (७२० +अ छह '१९+४५४०२९-ज०) नव (३०३ $;%/०५५५)३॥ 








ओऔधस्यमिच्छामि तवोपभोक्त पदाशपझव्या व राक्षताया! || द ६ || ह । जा, गा 





हा . शजा दिलीपके ऊपर आकाशसे विद्याधरोंने फूलोंकी भड़ी लगा दी ॥। ६०॥ इसी बीच भ्रमृतके 


2 ४ .._ समान मीठे बचन सुनाई पड़े -“उठो बेटा' ! राजा दिलीपने सिर उठाया प्रौर देखा कि आगे 5 
.. स्ततोंसे दुध टपकाती हुई माताके समान केवल नन्दिनी ही खड़ी है, सिहका कहीं नाम भी नहीं है 







,..._॥६१॥ राजा दिलीप भ्रचरण-भरी आँखोंसे यह सब देख रहे थे । इतनेमें नन्दिनी मनुष्यकों बोलीसें..... 
..... बोलने लगी- हे साधु ! मैंने माया रचकर तुम्हारी परीक्षा ली थी। वशिप्ठ ऋषिके प्रभावते यमराज 2 मा, 
भी मेरा पे कुछ नहीं बिगाड़ सकते फिर श्रन्य हिप्रक जीवोंकी तो शक्ति ही क्या है।इस है. 


: पुत्र ! तुमने जो अपने गुरुमें भक्ति और मुरपर दया दिखलाई है उससे मैं बहुत प्रसन्न हैँ। तुम जो... 










.. चाहो. पर मं गिलो। तुम मुझे दृध देनेधाली साधारणा गौमात्र न समभना। मैं प्रश्नन्न हो जाऊँ 


लीपसे प्रतिज्ञा की कि मैं-तेरी इच्छा पूर्ण करूंगी और यह आज्ञा दी कि तू एक दोने में... 
.. मेरा दूध दुहकर पी जा ॥६५॥ राजाने ' केहा-“हे माँ ! मैं चाहता हूँ कि बछेड़ेके पी घुकने और 
.. हँवन-क्रियासे बच रहने परही ऋषिकी श्राज्ञा लेकर मैं उसी प्रकार आपका दूध ग्रहण करूँ जैसे में. 
.._ राज्यकी रक्षा करके उसका छठा भाग ग्रहण करता हैं ॥६६॥ यह बात सुनकर तो नच्दिती बहल ही 
. असन्न हुई शोर राजाके साथ ही हिमालयकी उस कन्दरा से बिना बके ही आश्र मकी और जीद क्‍ 





का 


हैं. ॥5 बे मंग्तोंकों मनचाहा दान देनेवाले झ्ौर ग्पने ' 
! दिलोपने हाथ जोड़कर यह वर माँगा कि मेरी प्यारी रानी सुदक्षिणा 
ससे सुर्यवंश बराबर बढ़ता चले ।।६४।॥ नन्दितीने सन्तान माँगने- 































रा असल दशा स्नू 
...... ग्रहषचिह्यानुमितं प्रिया शशंस 
.... . स्‌ नन्दिनीस्तन्यमनिन्दितात्मा सद्ृत्सः 
...... पपौ वशिष्ठेन इृताभ्यनुज्ञ! शुश्र' यशो भू 
...... ग्रातयथोक्तत्रतपारशान्ते .प्रास्थानिक 
तौ दंपती स्वां ग्रति राजधानी प्र 















स्वेनेच पूरान मन 
दशेनेन अजा। अजाथन्नतव 


प्मनाप्नुवक्धिनवोदयं नाथ 


रा ,२३००१०७०५२७५ ५५५७ ५५००००(१००३३४० ४३० ५११०+ २ ३+कमकाे२१:3५+५६/+ ०2 ्कीत करके» जी #ल्‍-/-स#/६३०३॥०७५०५७५/५७:४४५५ ४३५०३ ००20५ ५+।४०४३३०५१५३८०॥०४४९४५४॥४३५॥८५,/५/७//३४०४(५७७४१॥०४॥/५- 












५04 न +न लत लक ज शाह 040९ पन का न्‍०' 





.. पड़ी ॥६७॥ निर्मल चद्धमाके समान सुन्दर सुखवाले राजाधिराज दिलीप जब वशिष्ठटजीके 
पास पहुँचे तब उनका प्रसन्न मुख देखते ही वशिष्ठजी सब बातें पहलेले समझ गए । इसलिए. 










४ .. ..  राजाने जो समाचार सुनाया वह उन्हें ऐसा लगा मानो दुंहराया जा रहा 
...._ कह छुकनेपर राजा दिलीपने यह समाचार सुदक्षिणासे भी कह युताया ॥5 
. | दूध पी छुका और हवन भी हो छुका तब सज्जनोंके प्यारे प्रश प्नीय राजा दिली 
..... आज्ञासे नन्दिनीका दूध ऐसे पी लिया मानों उन्हें बड़ी प्यास लगी हुई हो। उस दूं 
उजलेपनका तो कहना ही क्या ! उनको जान पड़ा मानों स्वयं उजला यद्य ही दूध 












क्र द्वितीयः सर्ग कि 2 के कक के | २७ 







पुरंदरश्ी। पुरम्ुत्पताक॑ प्रविश्य पौरैरभिनन्धमानः । 
अजे अुजगेन्समानसारे भूयः स भूमेर्धरमाससज्ञ || ७७ ॥ 
...... अथ नयनसपुत्य ज्योत्ति्रेरिष थौ 
छुरसरिदिब तेजो वहिनिष्खतमैशम | 
वतिइुलशूत्य गर्भभाधत्त राज्षी 
गुराभरभिनिविष्ट' लोकपालान भाव! | ७४ ॥ 





इति महाकविश्वरीकालिदासक्ृतौ रघुवंशे महाकाव्ये 
नन्दिनीवरप्रदानो नाम द्वितीय: स्भ: ।। 
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उसे ध्यानसे देखते हैं ।। ७३ ।। इन्द्रके समान सम्पत्तिशाली राजा दिलीपने प्रजाका आदर पाकर 


. अपनी उस अबवोध्या नगरीमें प्रवेश किया जिसमें उनके स्वागत के लिये झंडे उ चेकरदिए गएथे। .. 

. वहाँ पहुँचकर उन्होंने श्षेपतागके समान अ्रपनी बलवंती भ्रुजाग्रोंसे फिर राज-काज संभाल लिया... 

.. ॥। ७४ ॥ जैसे अत्रि ऋषिके नेत्से निकली प्रभारूुपी ज्योतिको आकाशने धारण किया और 

जैसे स्कल्दकों उत्पन्त करनेवाले शंकरजीके उस तैेजको गंगाजीने धारण कर लिया जिसे श्रग्ति भी. 

नहीं संभाल सकी थी, व॑से ही रानी सुदक्षिणाने राजा दिलीपका वंश चलानेके लिये [आठों । 
.. दिश्ात्रोंके ] लोकपालोंके समान तेजस्वी पुरुषोंके तेजसे भरा हुआ गर्भ धारण किया | छश५॥ 








हाकवि श्रीकालिदासके रचे हुए रघुवंश महाकाव्यका नत्दिनी-वर-प्र दान नामक 
पा । दूसरा सम समाप्त हुआ 








































अयेष्सितं मर्तरुपस्थितोदयं सर्ख मुखम्‌। 
निदानमिच्चाबुकुलस्य संततेः सुदक्षिणा द॑ दधी ॥ १ 
| ह 


श्रीरसादादसमग्रभूषणा' सुखेन सालच््यत लोधपाण्डना 


४ 


धन्वनः 


29/60/४७५५") 
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.. धीरे-धीरे रानी सुदक्षिणाके शरीरमें उस गर्भके लक्षण दिखाई देने लगे जी रा 





इच्छा पूरी होनेका सन्देश दे रहे थे, जिन्हें 
था मानों चाँदनी देखकर मगन हो रहे हों भौर जो इस बातके प्रभाण 























. # तृतीयः सगे: # बा कप 





.... क्रमेण निस्तीय च दोहदव्यथां प्रचीयमानावयवा रराज सा। 

.. पुराणप्रत्रापगमादनन्तरं लतेव संनद्भमनोज्ञपत्लवा ॥ ७ |। 
दिनेषु गच्छत्सु नितान्तपीवरं तदीयमानीलमुखं स्तनद्वयम्‌ 
तिरश्चकार भ्रमरामिलीनयोः सुजातयो! पडजकीशयोः श्रियम््‌ 
निधानग्भामिव साशराम्बरं शमीमिवाभ्यन्तरलीनपावकास्‌ 

. नदीमिवान्तःसलिलां सरस्वती नुपः ससत्वां महिषीममन्थत ।। & ॥ 
_प्रियातुरागस्य मनः समुन्नतेभजाजितानां च दिगनतसंपदाम | 











यथाक्रम पंसवनादिकाः क्रिया. धतेश्व धीर।ः सद्शीव्यधतत स। ॥१०॥ 


सुरेन्द्रमावाशितगर्मेगौरवात्प्रयत्नमुक्तासनया . गृहागवः। 

तयोपचाराज्जलिखिन्नहस्तया ननन्‍्द पारिप्लवनेत्रया नूप:॥११ 
कुमारभृ त्याकुशले रनुष्ठिते भिषम्मिराप्तेरथ. गर्ममर्मणि |. 
पृतिः प्रतीतः प्रसवोन्मुखी शियां ददश काले दिवमश्रितामिव || १२॥ 
हेस्ततः पव्चमिरुच्चसंश्रयेर्यंग!ः खचितभाग्यसंपदम्‌ 

असूत पुत्र समये शचीसमा त्रिसाधना शक्तिरिवा्थमक्ञयमर ।।१३ 
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तब रावी बसे ही हृष्ट-पुष्ट और सुन्दर लगने लगी जेसे बसंत ऋतुमें लताएँ पुराने पत्ते गिरकर... 
नये कोमल पत्तों से लदकर सुन्दर लगने लगती हैं ।।७।। थोड़े ही दिनों में उसके बड़े-बड़े स्तनों की... ॒ | 2 | 

.. घुंडियाँ काली पड़े गई । इससे रानीके स्तन ऐसे सुन्दर लगने लगे कि उनकी शोभाके आगे कमलके .. _ . 
. जोड़ेपर बंठे हुए भोरोंकी शोभा भी हार मान बंठी ॥८। राजा दिलीप गर्भमिणी रानी सुदक्षिणाको 





जैसे ही महत्ववाली समझते थे जैसे अमुल्य रत्नोंसे भरी हुई पृथ्वी, अपने भीतर अ्रग्नि छिपाए 

.... रखनेवाला शमीका बेक्ष या भीतर ही भीतर जल बहानेवाली सरस्वती सदी ॥९॥ राजा दिलीप 
.... जितना रानीको प्यार करते थे, जितनी उन्हें प्रसन्‍तता थी झौर जितना बड़ा 95 उनका | 
..... था उतने ही ठाठ-बाटसे उन्होंने पूंसवन आ्रादि संस्कार भी किए ॥१०॥ जब धीरे-धीरे का रे कि रावी 
...._ सुदक्षिणाका वह गर्भ बढ़ने लगा जिसमें लोकपालों के अंश भरे ये, . ठनेमें भी 



















करनेके लिएजब बे हाथ जोड़तीं क्‍ 

ट से बारबार आँखोंमें श्रास भ्रा जाते। इन बातोंको देख-देखकर राजा 

.. दिलीप बड़े प्रसन्‍्त होते [क्योंकि वे समभते थे कि अब पुत्र होने में विलम्ब नहीं है| ॥१श॥ 
.._ बच्चोंकी चिकित्सा करनेवाले बहुतसे चतुर वैद्य वे सब उपाय कर रहे थे जिनसे गर्भिणी 

...... सुखसे बच्चा जनती है और गर्भ पृष्ठ होता है। दशवें महीने में राजा ने देखा कि शीघ्र 
:.. ही पुत्रकों जन्म देनेवाली रानी ऐसी लग रही थी जैसे तत्काल बरसनेवाले बादलोंसे घिरा' हुआ 

... आकाश हो ॥१२॥ जिस प्रकार राजा अपनी तीन साथनाओंबाली शक्ति [तेज, उत्साह ओर ठीक 




















तो हाथ हीले पड़ . रा गा 


अरिष्टशय्यां परितो विसारिणा सुजन्मनस्तस्य नि 
निशीथदीपाः सहसा हतत्विषों वभवुरालेख्यसर्मा 


मद ५ कं 


निवातपत्मस्तिमितेन चन्नुपा नृपस्य कान्‍्तं पिवतः सुताननम्‌ 
महोदघे!ः पूर इवेन्दुदशनादुशुरु। ग्रहषेः प्रबधूव नात्मनि 
लक देत्य पुरोधसा 

. इवाधिकं बभों 


सब्ननि मागधीपते! पथि व्यजम्भ 


न गम न मर नम मन कह मी 


मन्‍्त्रणा ] से अचल सम्पत्ति पा लेता है वसे ही इख्धाणीके समाव तेजवाली सुदक्षियणाने भी बह 
उत्पन्न किया जिसके सोभाग्यशाली होनेकी सुचना वे पाँच शुभ ग्रह दे रहे थे जो उस समय उन्च 
स्थानपर थे और साथमें सूयके न होने से फल देने में समर्थ थे ॥॥१३।। बालकके उत्पन्न होनेके समय 
आकादा खुल गया, शीतल मन्द-सुगन्ध वायु चलने लगा भ्ौर हवनकी ग्रग्तिकी लपदें दा 
घूमकर हवनकी सामग्रियाँ लेने लगीं। सभी शकुन अ्रच्छे हो रहे थे [और 

















तृतीय; सर्य:क्र ४. की: 





ने संयतस्तस्थ ब्रभत्र रकितुर्विसजयेध सुतजन्महर्षित: | 
ऋणाभिधानात्स्वमेव केवल तदापित्॒णं मुमचे स बन्धनात्‌ ॥|२० 
श्रतस्य यायादयमन्तमभेकस्तथा परेपा युधि चेति पार्थिव! । 
अवेच्य धातोगमनाथमथविच्वकार नाम्ना रघुमात्मसंभवम ॥॥२१ 
पितुः प्रयत्नात्स समग्रसंपदः शुभे! शरीरावयवेदिने दिने । ः 
पृपीष बद्धि हरिदश्दीधितेरनुप्रवेशादिव बालचन्द्रमा।॥रश्शा। 
मांयपाझ्ी शरजन्मना यथा यथा जयन्तेन शचीपरंदरी | 
तथा नृप: सा च सुतेन मागधी नननन्‍्दतुस्तत्सदशेन तत्समौ |२३ 
_ रथाडनाम्नोरिव मावबन्धनं बभूव यत्मेस परस्पराश्रयमर । 
_ विभक्तमप्येक्सुतेन तत्तयो! परस्परस्थोपरि पर्यचीयत ॥२४ 
..._ उवाच घान्या प्रथमोदितं वचो ययौ तदीयामवलम्ब्य चाइग॒लिम | _ 
. अभूच नश्नः प्रणिपातशिक्ष या पितुमुुंदं तेन ततान सोडमकः ॥२४॥ 
. तमड्डूमारोप्य शरीरयोगजेः सुखेनिषिश्वन्तमिवामर्त त्वचि | 
उपान्तसंमीलितलोचनो नृपश्चिरात्सुतस्पशेरसब्वतां ययौ 
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..._ से बन्दी छोड़ दिए जाते हैं पर राजा दिलीपके राज्यका ऐसा अच्छा प्रबन्ध था कि कोई अपराध ही... 


.. नहीं करता था । इसलिये | राज्यमें कोई बन्दी ही नहीं था जिसे वे पृत्र-जन्मकी प्रसस्ततामें छोड़ते। 
इसलिये उन्होंने यही समझा कि पुत्र ने होनेसे जो मैं पितरोंके ऋण॒के बन्धनमें था उस 


. अन्धनसे झाज मैं ही छूट गया हैँ ॥२०॥ [शब्दोंके ठीक] अर्थ पहचाननेवाले राजाने (रथ) धातु- 


.... का जाना ग्रर्थ समझकर अपने पुत्रका नाम इसलिये रघु खखा कि वह सम्पूर्ण श्ास्त्रोंके पार पहुँच. 

... . जायगा ग्रीर युद्धक्षेत्रमे झत्रुओंके व्यूट्रोंकोी तोड़कर उनके भी पार चला जायगा। ॥२१॥ जेसे शुक्ल ० | 
.... पक्षकी प्रतिपदाका चन्द्रमा सूर्यकी किरणों पाकर दिन-दिन बढ़ने लगता है वैसे ही बालक रघुके भ्रंग..... 
... भी सम्पत्तिश्ञाली पिताकी देखरेखमें दिन-दिन बढ़ने लगे ॥२२।॥ जंसे कार्तिकेयके समान पुत्रको... 
...... पाकर शंकर और पाव॑तीको अत्यस्त प्रसन्‍नता हुई थी और जयन्त-जैसे प्रतापी 





पुत्रको पाकर इस्ध..._ 


बसे सी राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा भी उन दोनोंके ही समान ह रा 











मू्तिभेदे 


घुः क्रमाधौवनमिन्नशेशवः पुपोष गास्भीयमनोहर वषु 
अथास्य गोदानविधेरनन्तरं विवाहदीक्ञां निरव्तेयदूयगु 


तिं 


नरेन्द्रकन्यास्तमवाप्य सत्पति तमोनदं दक्षसुता ध्वावशु 
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नल निनतिननल लगन 


समय' श्रांखि बन्द करके वे बहुत देर तक यह आनन्द लेते ही रह जाते थे ॥२६।। जैसे 
ब्रह्मने अपने सतोंगुणवाले अंशसे विष्णुके प्रकट होनेपर यह समग्र लिया कि अब हमारी 
गई, बसे ही मर्यादापालक दिलीपने भी यह समझ लिया कि रबुसे भी सू | ध 


'॥२७॥ मुण्डन-संस्कार हो जानेपर घने चंचल लटोंवाले तथा समान आयुवाले मंत्रि 


वि 


सी 


साथ पहले वर्शामाला लिखना-पढ़ना सीखा शोर फिर शास्त्र तथा काव्य का अध्ययत प्रारम 
मुहानेसे होकर समुद्रमें बैठ गए हों ॥२८।। यज्ञोपबीत हो चुकनेपर रचुकों चतू 
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... पगुपधारी रक्षकोंके देखते-देखते उम्र घोड़ेको चुरा लिया ॥३६॥ जब घोड़ेकी रक्षा करनेबाली | 
.. सेनाने देखा कि घोड़ा देखते-देखते प्रहदय होगया तब वे बड़े घवराए और उल्ह ब्राश्चय भी हुआ । ठीक 


. बहु: अक 
 तत; श्रजाना चिरमात्मना धृतां नितान्तगर्वी सघयिष्यता धरम 


# तृतीयः सर्ग: # ; हा 





युवा युगव्यायतबाहुरंसलः कपाठवक्षाः परिशद्धकंधर।। 





र्पादजयदूगुरु रघुस्तथापि नीचेविंलयाददृश्यत ||३४॥ 
|. 
निसगसंस्कारविनीत इत्यसौ नृपेण चक्रे युवशजशब्दभाक || ३४॥ 


नरेन्द्रयूलायतनादनन्तर॑ तदास्पद॑  श्रीर्थुवराजसंज्षितम 
अगच्छदशन गुणामिलापिणी नवाबतारं' कमलादिवोत्पलम ॥३ 





विभावसु। सारधथिनेव वायुना घनव्यपायेम गभस्तिमानिव | 


पभूव तेनातिरां सुदुःसहः कटठप्रभेदेन करीब पार्थिव! ॥२३७॥ 


_नियुज्य त॑ होमतुरंगरक्षणे धलुर्धर राजउतरजुह॒तमू | 
अप्ूर्मेकेन शतक्रतूपमः शर्त कतूदासपव्िध्नमाप सः ॥३८॥ 


ततः पर॑ तेन मखाय यज्यना तुर गग्नत्सूटमनगंल पुनः | 
न तामग्रत एवं रक्षिणां जहार श॒क्रः किल गूढविग्नहः ॥३६। । 
विषादलुप्षप्रतिपत्ति विस्मितं कुमारसैन्यं सपदि स्थित च तत्‌ । 
पशिष्ठधेचुथ यच्च्छयागता श्रृतप्रभावा दर्शेज्य नन्दिनी 
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हलके जुएके समान हृढ़ और लम्बी हे ती चौड़ी होगई और कच्वे भारी हो गए । इस प्रकार डील ... 
. डॉल बढ़ जानेके कारण रघु अपने बूड़े पितासे भी ऊँचे श्रौर तगडे लगते थे फिर भी वे इतने नम्र थे कि. । 
रीने कभी अपना बड़ापन प्रकट नहीं होने दिया ॥३४॥ जब राजा दिलीप ने देखा किशिक्षा आदि... 
हे दर संस्कारों से रघु नम्न हो गए हैं शौर भली भाँति राज्य संभाल सकते हैं तब उन्होंने सोचा' कि बहुत... रा 
.. दिनों से जो राज्य मैं चला रहा हैं उसे रघुको क्यों न सौंप द विचारकर उन्होंने रघुको युवराज. ः 
क्‍ . बना दिया ।।३५। जैसे पुन्दरताकी देवी मुरफाए हुए कमलको छोड़कर नये कमलपर चढ जा ती हैं ० 
.. चबसे ही राज्य-लक्ष्मी भी बूड़े दिलीपको छोड़कर धीरे-धीरे रबुपर पहुँच गई ॥३६।॥ जैसे वायुकी 
..... सहायतासे अरिनि, शर ऋतुके खुले हुए भ्राकाशको पाकर सूर्य और मद बहनेके कारण हाथी प्रचंड हो. |... 
... जाता है वैसे ही प्रतापी रघुकी सहायतासे दिलीप भी इतने शक्तिग्वाली हो गए कि उनके दा त्रुउससे 
.... काँपने लगे ॥३७॥ इन्द्रके समान प्रभावशाली दिलीपने यज्ञके घोड़ेकी रक्षाका भार रबु और अन्य 
. भनुधर राजकुमारों को सौंपकर नित्यानवे प्रश्नमेध यज्ञ बिना वाधाके पूरे कर लिए ॥॥३८॥। तब 


हर 


| 


.... दिलीपने सोर्वां यज्ञ करनेके लिये घोड़ा छोड़ा । इन्द्रको यह बात खटकी और उन्होंने ्रपनेकों छिपाव है 


तदड्भनिस्यन्दजलेन ले हा 
अतीन्द्रियेष्वप्युपपन्नद्शनो बभूव भा 
स॒पूर्वतः परबंतपक्षशातनं ददशे 
पुनः पुनः थ 
शरतैस्तमच्णामनिमेषशृत्तिभिद 


अवोचदेन गगनस्पृशा रघु। स्व॒रेश ध॑ 


मखांशभाजां प्रथमो मनीषिभिस्त्वमेव देवेन्द्र सदा 
अजसदीज्षाप्रयतस्प मदगरो 


0 हिए 


इति प्रगल्भ॑ रघुणा समीरितं वचो निशम्याधिपतिदिवोकसाम । 
निवतेयामास रथ सविस्मयः प्रचक्रमे च ग्रतिवत्तः 
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द्वारा सम्मानित रघुने तत्काल नन्दिवीका मुत्र भ्रपनी झाँखोंसे लगाया जिससे उन्हें उन 

देख सकनेकी शक्ति झगई जो किसी भी इन्द्रियसे किसीको नहीं ज्ञात होतीं ।॥४१॥। 
दृष्टि प्राप्त करके रचु देखते क्‍या हैं कि पव तोंके पंख काटनेवाले इन्द्र स्वर्य उस घोड़े कर क है लि किए चले 
रहे हैं भोर वह घोड़ा भी उनके रथके पीछे बँधा हुआ, तुड़ाकर भागने का ये 
इन्द्रका सारथी बार-बार संभालनेका यत्न कर रहा है ॥।४२॥ रघुने भ्राख गड़ाकर 


३४ 


रथके घोड़े भी हरे-हरे हैं। बस रघुने समझ लिया कि हो न हो ये इच्ध ही हैं भरी वे ऊँचे गंभ पर स््रय्से 
इस प्रकार इन्द्रसे बोले मानो उन्हें लौटनेकों ललकार रहे हों ।।४३॥ है देवेद ! चिद्ानो 


य बह चाहि। 


ही 
हिल 
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_ यदात्थ राजन्यकुमार तत्तथा यशस्तु रक्ष्य॑ परतों यशोघने।। 
 जगजकार्श तदशेषमिज्यया भवद्गुरुलेछपितुं ममोद्रतः ॥४८॥ 
हरियथेकः प्ररुषोचमः स्मृतों महेश्वरस्व्यम्बक एवं नापर।। 
तथा बविदुर्मा मुनयः शतक्रतुं द्वितीयगामी न हि शब्द एप नः ॥9६॥ 
अतोडयमश्यः कपिलानुकारिणा पितुस्त्वदीयस्य मयापहारितः। 

अल प्रयत्नेन तवात्र मा निधाः पद पदव्यां सगरस्य संतते! ||४०। 
ततः प्रहस्यापक्षय! पुरंदर पुनबभाषे तुरगस्य रक्षिता । 

ग्रहण शस्त्र यदि सगे एपते न खल्वनिजित्य रघु कृती भवान्‌॥४१॥। 

स्‌ एयम्ुत्क्वा मघवन्तसुन्युख/ करिष्यमाणः सशरं शरासनम | 
अतिष्ठदालीढविशेषशोभिना वषुशप्रकर्षेण विडम्बितेश्वरः ॥५२॥ 
रघोरवश्म्भमयेन पत्त्रिणा हृदि कझ्षतो गोत्रमिदष्यम्ंणः। 
नवाम्बुदानीकमुहतंलाब्छने धनुष्यमोघं॑ समधत सायकम ॥५३॥ 
दिलीपछनोः स इडृहड्जान्तरं ग्रविश्य भीमासरशोशितोचितः 
_पपावनास्वादितपूर्वमाशुग/  कुतूहलेनेव मनुष्यशोणितम्‌ ।।५४ 
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जभेरपक्रकशरोस 


_ राजकुमार : तुम जो कहते हो वह सब ठीक है। पर हम यश्ञस्वियोंका यह भी कर्तव्य है किजों... | 
... अपनेसे होड़ करें उनसे अपने यशकी रक्षा भी करें। मैंने सौ यज्ञ करनेका जो यश पाया है उसे ... 

.. तुम्हारे पिता मुभसे छीनना चाहते हैं ।४८।। देखो ! जिस प्रकार पुरुषोत्तम केवल विष्णु ही हैं, ् का, 

_व्यम्बक केवल शंकर ही हैं वेँंसे ही मुनि लोग शतक्तु (सो यज्ञ करनेबाला ) केवल मुझे ही... 

.... कहते हैं। जिन नामोंसे हम लोग प्रसिद्ध हैं वे नाम दूसरे नहीं रख सकते ॥४९॥ इसलिए जैसे... 

..._ कपिल भुनिने तुम्हारे पुरखे सगरके घोड़ेको हर लिया था वैसे ही मैंने तुम्हारे पिताके इसघोड़ेको हर... 

.. लिया है। तुम इसे छूड़ानेका प्रयत्न मत करो, नहीं तो जैसे कपिल मुनिके क्रोधसे सगरके साठ... । 
.... सहस पुत्र भस्म हो गए थे वैसे ही हमारे क्रोधसे तुम भी भस्म हो जाओगे ॥४०॥ यह सुनकर. 
....... अदवके रक्षक रघुने निडर होकर हँसते हुए इन्द्रसे कहा-'यदि आपने यही निश्चय किया हो तो शस्त्र 2 
.... उठाइए और युद्ध कीजिए । रघुको जीते बिता श्राप घोड़ा लेकर नहीं जा सकते ॥५१॥ यह कहकर... 
..._ रघुने घनुषपर बाण चढ़ाया और पैतरा साधकर इस्धकी शोर ऊपर मूह करके खड़े हो गए। उस 
... समय वे ऐसे 
.... रघुने खंभके समान हृढ़ एक बाण इन्द्रकी छात्तीमें मारा । इससे इन्द्र बड़े क्रोेधित हुए और अपने 
....._ धनुषपर ऐसा बार चढ़ाया जिसका बार कभी चूकता नहीं । इन्द्रका वह धनुष इतना सुन्दर था 
.... कि थोड़ी देरके लिये उसने नए बादलों में इद्ध-घनुष जैसे रंग भर दिए ॥५३॥। बड़े-बड़े राक्षसोंका रक्त 
... पीनेवाले उस वाणनें रघुकी छातीमें घुसकर वहाँका रक्त बड़े चावसे पिया क्योंकि उसे अभी तय 
... भनुष्यके रक्तका स्वाद तो कभी मिला ही नहीं था ॥।५४।॥। कार्तिकेयके समास पराक्रमी रचुने भी अपना 


ऐसे लग रहे थे मानो इद्धसे युद्ध करने के लिए स्वयं शंकर भगवान्‌ आ डटे हों ॥५२ 



























हरे; कुमारोडपि कुमारविक्रमः सुरहिपास्फालनककशाज्लल 
.......  अजे शचीपत्रविशेषकाडरति स्वनामचिह्न निचखान सायकम्‌ 
... जहार चान्येन सयूरपत्तिणा शरेश शक्रस्य महाशनिध्वजम्‌ । 
...... चुकोप हस्मे स भूर्श र केशव्यपरोपणादिव ॥५ 
.... तयोरुपान्तस्थितसिद्धसेनिक॑ 
































क्‍ बभूव युदूं 
अतिग्रबन्धग्रहिताखबृश् दि श्िभिस्तमाश्रयं दुष्प्रस 
। .. रा! खेन पत्त्रिणा शरासनज्यामलुनाडिडौजसः ॥५६॥ 
जा, रा . सचापसुत्यज्य विवृद्धमत्सरः प्रणशशनाय प्रबलस्य विद्विपए 





रा ... महीध्रपक्तव्यपरोपणोचितं स्फुरत्ममामएडलमख्रमाददे ।| 


तेन ताडिवः पयात भ्ूमी सह र 








चुह 


रू 


.... निमेषमात्रादवधूय तदुव्यथां सहोत्यितः सेनिकहपनि 


; | 7] | 
४सन। || 
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नाम खुदा हुआ एक बाण इन्द्रकी उस बाई भुजामें मारा जिसकी उँगलियाँ ऐराबलकोी बार" 
थपथपाने से कड़ी होगई थीं और जिसपर शचीते कूंकूंम आदिसे कुछ चित्रकारी कर दी थी ।४५ 





























है तृतीय: सर्गम: क्र... पी | ३७ 
तथापि शख्व्य वहारनिष्टुरे विपक्षमावे चिरमस्य तस्थुपः | 


के 


. तुतोष वीर्यातिशयेन बजा प्द हि सर्वत्र गुझनिधीयते ॥६२॥ 
 असज्ञमद्रिष्यपि सारवत्तया न में लद॒न्येन विसोढमायुधम्‌ | 








. नरेन्द्रसनु। अतिसंहर नि प्रियंबदः प्रत्यवदत्सुरेश्वरम ॥६७॥ 
.. अमोच्यमश्वं यदि मन्यसे प्रभो ततः समाप्तेविधिनेव कमेणि | 
.. अजसरदीक्षाप्रयतः स मदूशुरु) क्रतोरशेपेण फलेन युज्यताम ६४ 
. यथा च वृत्तान्तमिमं सदोगतर्िलोचनेकांशतया दुरासदः । 
तवंब संदेशहराहिशापतिः शुणोति लोकेश तथा विधीयताम ॥६५६ 
 तथेति काम ग्रतिशुश्रवानत्रघोयथागत॑ मातलिसारथियंयौ 
जपस्य नातिप्रमनाः सदोगृहं सुदक्षिणासलुरपि न्‍्यवदेत |६७ 
मश्यन-ग्द त्मथमं प्रवोधितः प्रजेश्वरः शासनह।रिणा हरे 
परामशन्हपंजडेन पाशिना तदोयमदड्' कुलिशवणाहरितम ६ 
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... डठे। उनकी इस प्रद्वितीय वीरताकों देखकर इन्द्र बड़े संतुष्ट हुए। ठीक भी था, क्योंकि गुणोंका.. व 


आदर सर्वत्र होता ही है ।।६२॥ इन्दने कहा--है राजकुमार ! पर्वतोंके पंख काटनेवाले मेरे ककोर.... ॥ 
 बचज्जकी चोटको तुम्हें छोड़कर श्राज-तक किसीने नहीं सहा। मैं तुम्हारी बीरतापर प्रसन्न हूँ। तुम इस... 


घोड़ेकी छोड़कर और जो कुछ मुभसे माँगना चाहों, माँग लो ।।६३॥।| इन्द्रके ये वचन सुनकर. 
रघुने तुणी रसे श्राते निकाले हुए उस्त बाणकों फिरसे उसमें डाल दिया जिसके सुनहरे पंखकी चमकसे 





बकी उंगलियोंके 


५ हि 


हि 


... बड़े खिन्न थे क्योंकि इन्द्रसे युद्धमें जीततेपर भी अश्वमेव का घोड़ा लौटा न पानेका उन्हें बड़ा दुःख 
पा, था ॥६: ॥। र बुक पहुँचनेके जे ही इन्द्रके दतने राजा दिलीपको सब वृत्तान्त सुना दिया था । 


लिये जब रघु वहाँ ग्राए तब राजा दिलीपने उनकी बड़ी प्रशंसा की ओर जहाँ उन्हें बज लगा था 





| वहाँ धीरे-धीरे सहलाने लगे ॥६८॥ इस प्रकार जिस दिलीपकी आज्ञा कोई टाल नहीं सकता था... 





नख भी चमक उठे थे और फिर वे इन्द्से बोले ॥६४--है इन्द्र ! यदि आप 
धघोड़ेको नहीं देना चाहते हैं तो यही वरदान दीजिए कि मेरे पिता विधिपूर्वक यज्ञकों समाप्त करके... 
... इस घोड़ेके बिना ही सौ अश्रमेत्र यज्ञ करमेका फल पा जायें ॥६४५॥ हे लोकेश ! मेरे पिता यज्ञ... 
मंडपमें अ्प्मूति शिवजीके एक अंशके रूपमें बेठे हुए हैं श्रतः, वहाँ इस समय हम लोगोंमेंसे कोई. 
पहेंच नहीं सकता । इसलिये ऐसा उपाय कीजिए जिससे आपका ही कोई दत जाकर उनको यह 
द समाचार सना ग्रावे 4६६। इनद्रने कहा--ऐसा ही होगा । यह कहकर जिस मागसे वे आए थे हू 
.. उसी मार्गसे चले गए । सुदक्षिणाके पूत्र रचु भी अपने पिता राजा दिलीपको सभामें लौट आए । वे. 












































.......।/....  इति महाकविश्रीकालिदासकृती रघवंशे महाकाव्ये कु 
...........- रघुराज्यामिषेको नाम तृतीयः सर्य:॥ 





292000॥/0॥0७ ७०७७0 न: आन न अन/ किन मेन जली क्र लीी ##%ो ०३३३ १4५०४७६३६७/४००७७५१२॥॥५०६१३७०-।४१३०१८१३२।३४॥/५६ 


(0ह/#।७१३७१४३१७०॥७॥५/४००-///०करए! 4१४ 


(6०0१५ १७/४॥#४ का १॥ ७०१४३ ४१००९ छह ५७ न ह॥११-े' 








5» उन्हों मानों क्‍ स्वर्ग जानेके हि यज्ञोंकी थी ॥।६६ 
.... सब विषय' छोड़कर राजा दिलीपने अपने नवशुवक पुत्र रघुको झास्त्रोंके अनुसार छत्र, चंद 
...._ राजचिह्न भी सौंप दिए श्रौर देवी सुदक्षिणाके साथ तप करनेके लिये जंगलकी राह ली क्यों 


...... इश्ष्वाकु-वंदके राजाशोंमें यही परम्परा चली भ्राई है कि वे बूढ़े होनेपर जंगलमें जाकर तपस्या 
.... किया करते बेकछना।..... 5० द लय आप अिगगट द कह कं: 





















| रा ५ < । ल्‍ । ४ । | महाकवि ३ श्रीकालिदासके रचे हुए रघुवंश महाकाव्यमें रबुका राज्याभिपेक 











7... गामक तीसरा सर्ग समाप्त हम्मा 








न्ध्ज्त 
2८३ 


जी पा के हु # चतुर्थ: सर्ग: # ...ैैैैररः [३ 





॥ चतुथ: सं: ॥ 


. स्‌ राज्य शुरुणा दत्त ग्रतिषद्याधिक बभौ | 
. दिनानते निहित॑ तेजः सविश्रेव हुताशनः | १ 
हा . दिलीपानन्तरं राज्ये त॑ निशम्य गतिष्ठितम 
ता पूर्व ग्रधूमितों राज्ञों हृदयेडग्निरिबोत्थितः ॥ २॥ 
2 पुरुहृतध्वजस्पेधव. तस्योन्ननयनपड्क्तयः । 
नवास्युत्थानदशिन्यों ननन्‍्हुः सम्रजाः प्रजा) ॥ ३ ॥ 
सममेव समाक्रान्त॑ हय॑ हिखगामिना। 
तेन सिहासन पिज्यमखिलं चारिमण्डलम | ४ 
छायामएडललक्ष्येण तमदृश्या किल स्वयम | 
_प्मा पद्मातपत्रेण भेजे साम्राज्यदीक्तितम्‌ 
प्रिकल्पितसांनिध्या काले काले च बन्द्॒षपु | 
स्तुत्यं स्तुतिभिरथ्याभिरुपतस्थे सरस्वती ॥ ६॥ 
 मलुअसृतिभिमान्यभेक्ता यद्यपि राजभिः | 
तथाप्यनन्यपूर्वेव तस्मिन्नासीडसंधरा | 





|| 
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जैसे साँभके सूंसे तेज लेकर झ्राग चमक उठती है बसे ही श्रपने पितासे राज्य पाकर रघु भर. सा 













से श्राकाशमें उठे हुए नये इच्द्रधनुषको देखकर लोग प्रसन्न होते हैं ॥३ 









वेसे ही प्रसन्न होते थे 


लिया ॥।४॥ जब वे सिहासनपर बंठते थे उस समय उनके चारों ओर प्रकाशका 
बन जाता था, उसे देखकर ऐसा जान पड़ता था भानों लक्ष्मी स्वयं छिपषकर उजले कमल- 
का छत्र लेकर उनके पीछे खड़ी हो ॥५॥॥ समय-समयपर सरस्वती भी उनके चारणों के कंठोंमें बैठ- 
... कर अथंभरा ब्िरद सुनाकर उन प्रशंसनीय राजा रघुका गुण गाती थी ॥।६।॥ यों तो रघसे पहले + 
.._ आदि बहुतसे प्रतापी राजा पृथ्वीका भोग कर चुके थे पर रुके हाथमें पहुंचकर वही पृथ्वी ऐसी 








९ 


को 





. क्‍ रे | जान पड़ने लगी साता पे ह्ले “पहल रचुक हा हाथा मे झा  वंछा। जंस बंसल का था हट! शांत थ। 


.. भी अधिक तेजस्वी हो गए ।।१।। जब दूसरे राजाओंने सुना कि दिलीपके पीछे रबु राजा हो गए तब... .. 
. उतके ह॒दयमें पैरकी जो आ्राग धीरे-धीरे सुलग रही थी वह मानो भड़क उठी ॥।२॥ राजा खुजबव... | 
... अपने ऊँचे सिहासनपर बैठते थे तब उनकी प्रजाके सब बूढ़े-बच्चे उनकी श्रोर आ्रांख उठाकर देखते हुए 


चालसे चलनेवाले राजा रघुने पिताके सिहासनपर और अपने शत्रओओपर एक हे 





















>जफरननशुमकुकलताा | ४ 











....... आददे नातिशीतोष्णों नभखानिव दक्षिणः । 
त्कण्ठाः कृतास्तेन गुशाधिकतया गुरो। 




















... पञ्चानामपि भूतानामृत्कष॑ पुषुषगुर 
वे तस्मिन्महीपाले से नवसिवाभ 


.. यथा ग्रहादनाबन्द्रः प्रतापात्तपनो 
थे 





राजा भ्रक्ृतिरज्ञ 








;। 


7... चज्षुष्मता तु शास्बंण खत्मकायाथिदशिना 
....... लब्धप्रशमनसखस्थमर्थन समुपस्थिता | 
दतीयेव क्‍ 
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॥॥/७५))१॥॥॥५ 





न न] 











| ' .. बहुत गरम न होनेके कारण सबको भाता है [वैसे ही रथ भी न तो अधिक कठोर दंड देते 
कोमल] जो जैसा अपराध करता था उसको वंसा ही दंड देते थे । इस प्रकारके स्यायसे उनका बज)! 
भी उनसे बड़ी प्रसन्न थी ॥५॥ और जैसे आमके गे 

बैसेही रघुमें राजा दिलीपसे श्रधिक गुण देखकर लोग दिलीपको भूलसे ग | 
मंत्रियों ने यद्यपि रघुको सरल और गैर कुटिल दोनों प्रकारकी नीतियों से राज्य चलानेकी वि 
हक दिया।।! 


॥ (| 
/ | ० 

































५9 2६ 






3६२2 




















मानें 


(॒ 





उन लगा 


॥ 


अग्नि, आयु, प्राकाश इन] पाँचों तत्वोंके गुण भी बढ़ने लगे । ऐसा 
कर सभी वस्तुएँ नई हो गई हों ॥११॥ जैसे सत्रको आनन्द 
















का क्‍ आम आम जि चतुर्थ सर्ग: # के द | डे 


सुदुःसहः |... 

.. अतापस्तस्थ भानोश्रयुगपद्व्यानशे दिशः॥१४७॥ 
वाषिक संजहारेल्रोी घलुजेंत्र रुदबी। 
जाथंसाधने तो हि पर्यायोग्रतकार्सकौ ॥१६॥ 
पुणडराकातपत्रस्त॑ विकसत्काशचामरः | 
ऋतुबिडस्घयामास न प्रनः ग्राप तच्छियम् ॥|१७ 

प्रसादसुमुखे तस्मिश्रनद्रें च विशदयप्रमे 


| 

तदा। चज्षुष्मता प्रातिरासीत्समरसा हुयो! ॥१८॥ 
इँसश्रेणीपु तारास कुमुदत्स॒ च वारिष | 
| 

। 








विभूतयस्तदीयानां. पर्यसता यशसामिव ॥१६॥ 
इजुच्छायनिषादिन्यस्तस्थ गोष्तुगुगोदयम | 
आक्ुमारकथीद्रात॑ शालिगोप्यो जशुयेशः ।॥|२० 


! 
अससादोदयादम्भ: कुम्भयोनेमहीजसः |. 
रघोरमिभवाशक्लि चुचुभे हिपतां मनः ॥२१॥ 

| 
। 





मदादग्रा: ककुब्नन्तः सरितां कूलमुद्र जा; क्‍ 


पर ५ || पर हे ५8406 
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.... फार्म चमकते हुए प्चण्ड सुरवका प्रकाश चारों श्रोर फैल गया था वैसे ही शबुओंके नष्ट हो जाने-.._ 
.... पर रघुका प्रचड प्रताप भी चारों ओर फंल गया । १४॥ इन्द्रने जब अपना' वर्षा ऋतु वाला इस्द्र- 5 जा 
.. धनुष हटाया तब रघुने अपना विजयी धनुष हाथमें उठा लिया क्योंकि ये दोनों ही बारी-बारीसे प्रजा-... 











. पूले हुए कासके चेवर लेकर रघुसे होड़ करने चली, पर सब कुछ करके भी उनकी शोभा नहीं पासकी 
...._॥१७॥ शरदू-ऋतुमें रघुके खिले हुए मुख भौर उजले चन्धमा दोनोंकों 








कोईंको देखकर यह जान पड़ता था कि रघुकी कीत्ति ही इतने रूप बनाकर 

को वे इतने प्यारे थे कि] धानके खेतोंकी रखवाली करनेवाली किसानों- 

खको छायामें बंठकर प्रजापालक राजा रघुकी बचपनसे तबतककी' गुणकथाश्रों के गीत 
... बता-बनाकर गाती थीं इधर तो चमकौले अ्रगस्त्य तारेके निकलनेसे जल सिर्मल 

.._ गया, उधर शज्रुओंके मनमें यह जानकर खलबली मच गई कि श्रव न जाते कब रघु चढाई व्‌ 

.._बेठे ॥२१॥ उस ऋतुमें ऊँचे-ऊँचे कंधोंवाले मतवाले साँड नदियोंके कगार ढाते हुए ऐसे लगते थे मानों 


ही 


. + रुक लड़कपनके खेलवाड़ोंका श्रमुकरण कर रहे हों ॥२श॥ (शरद ऋतुमें चारों ओर) छविवनाे 





मी द की भलाई किया करते थे ।। १६॥ शरद-ऋतु भी रघुके छत्र और चंवरको देखकर कमलके छत्र और रा क्‍ 


| देखकर दर्शंकोंकों एक सा _ | ] 
हंसोंकी उड़ती हुई पाँतों, रातमें खिले हुए टिमाटिमाते तारों... 


. 




















.. असबेः. सप्तपणोनां मदशन्धिमिर 
. अ्ययेव तन्नागाः सप्तथेव प्र 
सरितः कुबती गाधाः परथश्चाश्यानकद 
यात्राये चोदयामास त॑ शक्ते 





























| श्वाच्युतम्‌ । 
प्राचीनवहिंषा 
रा दनोडूगजेथ पनसंनिरभं'। हा 
रा भुवस्तलमिव व्योम कुवेन्व्योमेव भूतलम ॥२६॥ 
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जो फूल फूले हुए थे उनकी मद-ज॑सी गन्ध पाकर [रघुके हाथियोंने सोचा कि ये भी हाथीं 
हमसे होड़ करके मद बहा रहे हैं। इसलिए वे भी | रीसके मारे अपनी | 
से और दोनों आँखोंसे मद बहाने लगे ॥२३॥। शरके झ्राते ही नदियोंका पानी 

सूख गया, मानो शरद ऋतुने रबुके सोचनेसे पहले ही उन्हें 




































४।॥ यात्राके लिये चलनेसे पहले धोड़ोंकी एप 












विजय दे रही हो ॥२४॥ सौभाग्यशाली रघुने पहले राजधानी 














# चतुर्थ: सर्ग: # की का [ ४३ 





...  ग्रतापोठग्रे ततः शब्द परागस्तदनन्तरम । 
.._ ययो पाश्चद्रथादीति चतुःस्कन्धेव सा चमूः ॥3०॥ 
. मरुपृष्ठान्युदम्भांसि नाव्याः सुप्रतरा नदीः। 
. विपिनानि ग्रकाशानि शक्तिमलाबकार सः ॥३१ 


. से सेनां महतीं कपेन्पूवेसागरगामिनीम | 
बभी हरजटाभ्रशं गड्ामिव भगीरथः ॥३२॥ 
_त्याजिते! फलपुत्खातेभग्नेश्व बहुधा नृपेः | 
तस्यासीदुखणो मागे! पादपेरिव दन्तिनः ॥3१॥ 
_ पौरस्त्यानेवमाक्रामस्‍्तॉस्ताज़नपदाज्ययी. ।.. 
प्राप तालीवनश्याममुपकण्ठ॑ महोदघे! ॥३४ 
अनम्नाणां द्वतु स्तस्मात्सिन्धुरयादिव 

आत्मा संरक्षितः सुझा बे त्तिमाअित्य वेतसीम ॥३४५॥ 
बड़ानुत्खाय. तरसा नेता नौसाधनोदतान्‌ 
निचखान जयस्तम्भान्गड्राग्नोतोन्तरेषु सः ॥३६। 












बल क कम सनक ननकन कफ १० मी अल कर 3 /#$४९ 040७० करट4 न ले - कोल? कर ०त॥ की कक कप ५5७३१ ५ (लक ताकत हल उर पका भारत कान घन न्‍क १५९ का्‌५८लरि तन 





. पड़ता था, तब घृल उड़ती दिखाई देती थी और सबसे पीछे रथ आदिकी सेना 


.... पास ऐसे साधन थे कि मरुभूमिमें भी जलकी धाराए' बहने लगीं, गहरी तदियोंपर पुल बंध गए और... 
.... घने जंगलों में खुले मार्ग बव गए ॥३१॥ अपनी विशाल सेनाके, साथ जबः बे पूर्वी समुद्रकी 
.... ओर जा रहे थे उस समय वे ऐसे लग रहे थे मानो शंकरजीकी जठासे निकली हुई गंगाजीको साथ... 
2 « लिए हुए भगीरथजी [पूर्वी समुद्रकी श्रोर] चले जा रहे ।हों.व३२।। जैसे कोई: बलवान जंगर पर हा 
....._ हाथी किसी वृक्षकों धक्का मारकर छोड़ देता है, किसीको उखाड़ फेंकता है और किसीको तोड़ देत ' मा 




















2 गमें फुककर खड़ी रह जाती हैं बैसेही सु्न देशके राजाओंने प्रभिमानियोंको उखाड़ फेंकनेवाले रघुकी 
....  भअ्रधीनता चुपचाप कान दबाकर मोन ली झोौर अपने प्राण बचा लिए ॥३५॥ फिर सेनानायक रघने 
..... पउत बंगाली राज़ाओ्रोंको जाकर हराया जो जलसेतालेकर लड़ने श्राए थे, उन्‍हें जीतकर रघने गज्भासागर 






३) ५ 


गीमें अपने घिजयका भंडा गाड़ दिया ॥३६।॥ | जसे एक खेतसे उखाड़-उखाड़कर दुसरे 





जाते थे । ] इस प्रकार आगे-श्रागे उतका प्रताप चलता था, पीछे उनकी सेनाका कोलाहुल सुनाई 
का ली आ 
.. रही थी मानो रघुकी सेता इस प्रकारके चार भागोंमें बँदी हुई चल रही थी रघुके ४ 
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कलसा 






क्र 




































. ..... गृहीवप्रतिमुक्तस्य स॑ धर्मविजयी बंप 


| _ श्ियं गहेल्‍्रनावस्‍्य कदर न तु मेदिनीय॥श 
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से ही रघने उन 
श्री 

से चल 
उड़ीसाके 
जीतनेवे 
ली हावाके तार तृ श्रकुश गड़ाता है बसे ही रहने भी 
चोटीपर ग्रपना पड़ाव जमा दिया ॥३8॥ जैसे पत्थर बरसामेबाले प 
"पर बरसाकर पवतोके पंख काटनेवाले इन्द्रका सामना किया था वैसे ही कलिद्ध-नरेशने हाथि 


सेना लेकर और अस्त्र बरसाकर रघका सामता' किया ।।४० जैसे तीथंकि जलसे स्नान कर 
राजाओंका: 


ही रघने भी शा त््प् 
नि मदेन्द्र वे 


#ः 


देतमें ले जाकर रोपते पते हुए ] धानके पौधे किस हुएं | घानके पौधे किसानका घर अन्नसे भर देते हैं बे 


वे 
रे ं 
राजाओंको फिर राजपर बैठा दिया जो उनके परोंपर आकर गिर पड़े ये 


बहुतसा धनधान्य' भेंटमें देकर _ रघुका राज्यकोष बढ़ाया था' ॥३७॥ बवहाँमे 


हाथियोंका पुल बनाकर अपनी पूरी सेनाको कपिशा नदीके पार कर दिया। वहाँ २ 
अ्रमीनता तो स्वीकार को ही रायही भागे का मा 











३] 



























































कं; 


ते स्‍्तात करके विजय पाई ।।४१॥ लड़ाई हो छुकनेपर रघुके वीर से 
पत्त बिछाकर मदिरालय बनाया और वहाँ नारियलकी मदिसाक्े 











हा बायुके धहारे हाथियोंके 


" . थीं जिनमें बँघे हुए रस्सोंको 
हि थे [) ४ का लक 
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... ततो वेलातटेनेव.. फलवत्यूगमालिना 
..._ अगस्त्याचारितामाशामनाशास्यजयों ययौ ॥४४ 
. स्‌सैन्यपरिभोगेश गजदानसुगन्धिना | 
कावेरी सरितां पत्यु/ शड्ननीयामिवाकरोत |॥४४ 
| 
। 









। 


वलरध्युवितास्तस्थ विजिगीषोगताध्वन!। 
गाराचोदुआन्तहारी ता मलयाद्रेरुपत्यका। ॥४६॥ 
ससअञ्जुरश्वचुण्णनामेलानापमुत्यतिष्णव!ः  । 
तुल्यगन्धिषु. मत्तेभकटेषु. फलरेशवः ॥४७॥ 
भोगिवेष्टनमार्गत चन्दनानां समर्पितम । 
ससत्कारण ग्रेव॑ त्रिपदीक्ेदिनामपि ॥४८॥ 
दिशि मन्दायते तेजो दक्षिशस्यां रवेरपि 
तस्यामेथ रघोः पाण्ल्या। प्रताप न विपेहिरे |७६॥ 
ह ताम्रपर्शीसमेतस्यथ झुक्तासार॑ महोदघे! । 
ह : ते निपत्य ददुस्तस्में यशः स्वमिव संचितम ||४० 
.. स निर्विश्य यथाक्वा्म तरेब्रालीनचन्दनौ | 
स्तनाविव दिशस्तस्थाः शेली मलयदढरों ॥४१ 


"४५२४७ ++- 4) (2०३७ 
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धुपारियोके पेड़ लगे हुए थे ॥४४॥ जब वे कावेरीके तटपर पहुँचे तब राजा रघुके सैनिकोने जी भर. 
.. नहा-नहाकर जलकों मथ डाला। फिर हाथियोंके नहानेसे मदकी कसैली गत्थ भी जलमें ब्राते 
.. लगी। प्रकार कावेरी नदीकी उन्होंने ऐसी दर्गति करदी कि जब वह श्रपने पति समुद्रके पास जाय... 


तो उस्ले उसके चरितमं सन्देह होने लगे ।४५॥ वहाँसे चलते-चलते वे बहुत दुर तिकल गए श्रौर विजय... रा 
.... चाहने वाले रघुके सेतिक मलयाचलकी उस तराईमें जा उतरे जहाँ काली मिचंकी भाड़ियोंमें हरे-हरे.. 


... मुझे इधर-उधर उड़ रहे थे ।४६॥ वहाँ पृथ्वीपर गिरे हुए लौंगके बीज घोड़ोंकी टापोंसे पिसकर 





0 कि उने गालों पर चिपक गए जहाँ उन्हींके गन्ध-जसी मदकी' गन्ध निकल रही । 
..._ थी ॥४७॥ साँपोंके सदा लिपटे रहनेसे वहाँके चन्दनके पेड़ोंके 











.... इतना प्रबल था कि वहाँके पांड्य राजा भी इनके आगे न ठहर सके ॥४६॥ दक्षिणके पांड्य राजाओंने 
... ताम्रपर्णी और समुद्रके संगमसे जितने मोती बटोरे थे वे सब उन्होंने रघको ऐसे सौंप दिए मानों 
. प्रपना बठोरा हुआ यश ही उन्हें दे डाला हो ॥५०॥ उन्हें जौतकर महाप्रतापी रघुने उन मलय' 
... और दर्दर नामकी पहाड्ियोंपर बह़त दिनों तक पड़ाव डाला जिनवर बच्दनके पेड़ लगे थे श्र जो 
.. ऐसे दिखाई पड़ते थे मानो चन्दन लगे हुए दक्षिण दिशाके दो स्तन हों ॥५१॥ फिर वे सद्यकी 








के पेड़ोंके चारों शोर गहरी रेखाएँ बन गई... 2 रा 
वे ह्ा थी भी न तोड़ सके जो परके रख्सोंको भटकेसे तोः डालते | हक 
दक्षिण दिशामें जानेपर महाप्रतापी सूर्यका तेज भी मन्द पड़ जाता हैपर रघका तेज 
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सष्टविभूषाणां 
चमूरेणुश्चू 








टेषु करियां पेतुः पुंनागेम्यः 





.. अवकाश किलोदन्वान्रामायाम्यर्थितो ददौ 
..... अपरान्तमहीपालव्याजेन रघवे करम 
मत्तेभरदनोत्कीण व्यक्त 





“७५8० ७५३५७५६० 0५ 2 ६ ॥ ४०३०५ ०१३/ज फ्रक०त +० फ ४ नस 








उस पहाड़ीको पार करके श्रागे बढ़े जो समृद्रके दूर हट जानेसे ऐसी दिखाई 
पृथ्वीका नितंब हो जिस परसे कपड़ा हुंट गया हो ॥५२।॥। यद्यपि परवथरा 
समुद्रको सह्य पर्वतसे हटा दिया था फिर भी उसके पाससे जाती हुई 





॥ 28 फ ह। (क 










































_पारसाकास्ततोीं जेतु' ग्रतस्थे स्थलवत्मना 
इन्द्रियाख्यानिव॒रिपृ स्तत्वज्ञानेन संयमी ॥॥६० 
....यवनामुखपत्र है. मधुमदं न सः। 
.. बालातपमिवाब्जानामकालजलदोदय:.. ॥६१॥ 
संग्रामस्तुमुलस्तस्थ पाश्चात्यरश्वसाधने: | 
 शाज्ञ कूजितविज्ञेयप्रतियोधे... रजस्थभव ॥ 
. भल्लापवर्जितेंस्तेषां शिरोमिः श्मश्रलैमहीम 
.. तस्तार सरघाव्याप्तेः सक्षौद्रपटलेरिव ॥६३। 
... अपनीतशिरस्त्राणाः शेषास्तं शरण ययुः। 
प्खिषातप्रतीकार: संरम्भी हि महात्मनाम ॥६४॥ 
_ विनयन्ते सम तथौधा मधुभिविंजयश्रमस्‌ 
. आस्तीर्णाजिनरत्नासु द्वाज्षावलयभमिषु ॥६५४ 
... ततः अतस्थे कोरी भास्वानिव रघुदिशम्र 
.. शरेरुत्ेरिवोदीच्याजुद्धरिष्यन्त्रसानिव . 54: 


। 
! 


मी 


६२ 
| 
| 
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बनादी थीं उनसे वह पव॑त ऐसा लगने लगा मानों वह रघुकी विजयका स्मरण दिलानेवाला जय- पा 
... स्तम्भ खड़ा हो जिसपर रघृकी विजय-कथा लिखी हुई हो ॥५६॥ जैसे कोई योगी इन्द्रिय-रूपी 
.._.. ब्त्रुप्नोंको जीतनेके लिये तत्वशानका सहारा लेता है वैसे ही रघने भी पारसी राजाप्रोंको जीतनेके 
... लिये स्थल-्मार्ग पकड़ा ॥६०॥ जैसे असमयमें उठे हुए बादलोंसे प्रभातकी धूपमें खिले हुए... 
... कमलोंकी चमक जाती रहती है वेसे ही रघुके अ्रचानक प्राक्रमणसे मदिरासे लाल गालों वाली 
... यवतियोंके मुख-कमल मुरझा गए ॥६१॥ वहाँ पच्छिम देशके घुृड़सवार राजाओं से रघकी 
.. घनघोर लड़ाई हुई | सेनाके चननेसे इतनी धुल उड़ी कि आस-पास कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता था' हा 
._ केवल धनुपकी टड्करसे ही सैनिक लोग दात्रुको पहचान पार पाते के “थे ।६र। ॥ मधुमविखियोंसे भरे हुए 















घुके सनिक दाखकी लताझ्नोंसे घिरी हुईं पृथ्वीपर सुहावनी मृगझ्धालाएँ बिछाकर 
नसे बैठ गए और मदिरा पी-पीकर लड़ाईकी थकावट मिटाने लगे ॥।६५॥ जैसे सूर्य अपनी तीखी 
व् रणों' ते प्थ्वीका जल खींचनेके लिये उत्त रकी ॥ ग्रोर पृम जाता हूं बस ही रु भी उत्तरके र। जाओोंक [ 

कं थ्रे उधर घूम पड़े ।।६६ सिच्धु नदीके तटपर पहचकर रखुके था को रतोमें 











ऋह 























थकान *: मेटा ने लगे । लोटनेसे उनके शरीर रमें जो केसर लगे गई 
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 सरलासक्त. मातइग्रेवेयस्फुरितत्विपए |... 
आसन्नोषधयो नेतुनक्तमस्नेहदीपिकाः ॥७४॥ 
तस्योत्सूष्टनिवासेष._ कण्ठरज्जुब्रतत्वचः । 


गजबष्म॑ किरातेम्यः . शशंसुदेबदारबः ॥७६॥ 
रा ... तंत्र जन्यें रघघोरें पवतीयेगेणरभूत्‌। क्‍ 
“». नाराचलेपणीयाश्मनिष्पेषोत्ततितानलमू ॥छणा 


_ शररुत्सवसंकेतान्स. कृत्वा विरतोत्सवान । 
_ जयोदाहरणं बाह्योगाययामास किन्नरानू ॥७८॥ 
. परस्परेण.. विज्ञातस्तेषूपायनपाणिषु | 
.._ राज्ञा हिमवतः सारो राज्ञः सारो हिमाद्विणा ॥७६॥ 
. तत्राक्बोम्यं॑ यशोराशि निवेश्यावुरुरोह सः 
पौलस्त्यतुलितस्याद्रेराद्धान इंव हियस्‌ ।|८० 
.. चकम्पे तीणलीहित्ये तस्मिस्पाग्ज्योतिपेश्रः मा, 
. तदूजालानतां प्राप्ते: सह कालाशुर्मे ॥प्शी 
न ग्सेहे स रुद्धाकमधारावपेदुर्दिनस । क्‍ 
ः रथवत्मेरजो5प्यस्थ कुत एवं. पताकिनीमस । 
.. जो सॉँकलें पड़ी थीं वे रातको चमकनेवाली बूटियोंके प्रकाशसे चमचमा उठती थीं और इस प्रकार 
.. उन बृटियोंने रबुके लिये बिता तेलके ही दीपक जला दिए ॥७५॥ जब रघुने वहाँसे अपनी सेवाका...._ 
पड़ाव हटा लिया तब वहाँ देवदारकी ऊची-ऊंची शाखाप्रोंपर हाथियोंके गलेकी सांकलों से बनी... 
.... रेखाश्नोंकों देखकर ही जंगली किरातोंने रब्रके हाथियोंकी ऊँचाईका अनुमान कर लिया ॥७६॥ पहाड़ी 
.... सेनाप्रोंसे रबुकी सेनाकी घनघोर लड़ाई हुईं । रब्रुकी सेना वाणु चलाती थी. और पहाड़ी लोग 


..... पत्थर चलाते ये। इस प्रकार जब लोहे भ्ौर पत्थरकी भिड़त्त हो जाती थी तो कभी-कभी आ्राग _ 
.... उत्पन्त हो जाया करती थी ॥७७॥ रघुने धुआँधार बाण बरसाकर उत्सव-संकेत नामक पहाड़ियोंके 


















एक बार रावणने मुझे लिया कि सभी मुझे हारा हुआ समझने लगे 4० लौहित 
गे पार करके रघु प्राग्ज्ोतिष या असु्ममें जा पहुँचे । वहाँ हाथियोंके बँधनेसे जैसे कालागदके 
काँपते थे वैसे ही प्रारज्योतिषके राजा भी रबुके भयसे कॉपने लगे ॥८१॥ बहा 
बादलोंके बिना ही केवल रबुकी सेनाकी धुलसे सूर्य छिप गया । जब इस दल 





॥ इाजाल 
््‌ः 


कुक, 
६ “| 
का, हू 




























मीशः . कामरुपाणामत्याख 
. भेजे भिन्नकटैनगिरन्यालुपरुरो 
......... कामसरूपेश्वरस्तस्य 
रत्नपुष्पोपहारेण 
जित्वा दिशों जिष्णुन्येवर्त 























काकुत्स्थथ्िरविरहोत्सुकावरो धान्राजन्य 
... ते रेखाध्वजकुलिशातपत्रचिद्न सम्राजथ्चर 
..... भ्रस्थानप्रणतिमिरड्गुलीय चक्रुमोंलिसक 
...../.ै....  इति महाकविश्वीकालिदासकतौ रघुवंशे महाकाव्ये...__ 
0 76 577... शघुदिग्विजयो नाम चतू थे:संे:॥ मा, 


डक का 7(तकमतन नल मपक तक लत निनताक+ पमज९५१५ फल व" फेक घन 4 हट 


॥, ५] 


है गर्ग पं 
रेणुगी 
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.. बहुत घबरा गया तो फिर सेनासे लड़ता ही क्या ॥८२॥ तब श्रसमके जिन ह 
... लेकर बड़े-बड़े शत्रुश्रोंको हरा दिया था वे ही हाथी उसने इच्धसे भी अधिक पराक्त 
भेटमें दे डाले ।।८३॥ झौर जैसे कोई भक्त फूल-माला आदिसे भर यू 


शक १ 






















| 
|. 








है वंसे ही कामरूपके नरेशने पाँव-पीढ़ेपर पड़ी हुई रघुके चरणोंकी छावाकों रत्नोंसे * 
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| पैचम; संग; ॥ 


बरे विथ्जिति ज्षितीशं निःशेषविश्राशितकोीषजातम्‌ 
 उपात्तविद्यों शुरुदक्षिशार्थी कौत्सः पेदे वरतन्तुशिष्यः ॥१॥ 
स मुण्मये वीवहिरण्मयत्वात्पात्रे निधायाप्यमनघेशीलः। 
श्तप्रकाश यशसा प्रकाश; प्रत्युज्रगामातिथिमातिथेय! ॥२॥ 
तमचेयित्वा विधिवद्धिधिज्वस्पोधन॑ मानधनाग्रयायी 
. विशांपतिविश्रभाजमारात्कृताज्ञलिः कृत्यविदित्युवाच ॥३॥ 
अप्यग्रणीमन्त्र कृतसृपीणां कुशाग्रब॒ुद्धे कुशली गुरुस्ते। 
...यतस्त्वया ज्ञानमशेषमाप्तं लोकेन चैतन्यमिवोष्णरश्मेः ॥४॥ 
कायेन वाचा मनसापि शश्रययत्संृतं वासवर्धेयंलोपि 
आपायते न व्ययमन्तराय! कुचिन्महर्षल्लिविधं तपस्तत।।५॥ 
आधारबन्धप्रमुखे! पअ्यत्ने: संवर्धितानां सुतनिर्विशेषम । 
कचिन्नवाय्वादिरुपप्लवोी वः अ्रमच्छिदामाअमपादपानाम ॥६॥ 
. क्रियानिमितेष्वपि वत्सलत्वादभग्नकामा सुनिभिः कुशेषु ॥ 
... तदड्डशब्याच्युतनाभिनाला कबिन्मृगीणामनघा प्रस्नतिः ॥७॥ 
मम पाचर्वाँ सर्गे हा |. 
रा जिस समय रघु विश्वजित्‌ यज्ञममें अपना सब कुछ दान किए बेठे थे उसी समय वरतस्तुके..... 
... शिष्य कोत्स ऋषि गुरुदक्षिणाके लिये धत मॉँगनेकों उनके पास आ पहुँचे ॥१॥ अ्रतिथिका सत्कार. 
.... करनेवाले, अत्यन्त शीलवानू श्रौर यशस्वी रघु मिट्टीका पात्र लेकर विद्वान भ्रतिथि [ कौत्स ऋषि]... 
..._ की पूजा करने चले क्योंकि सोने-चाँदीके पात्र तो उन्होंने सब दान ही कर डाले थे ॥ २॥ तपसवी... 
.. , कोत्स कुशाके झ्रासतपर बेठे हुए थे। झास्त्रके जाननेवाले सम्माननीय रघुने बड़ी विधिसे उनकी पूजा... 
... की और हाथ जोड़कर उनसे कहा-॥।३॥ है बुद्धिमान ! जंसे सूर्य अपने प्रकाशसे सोए हुए संसारको _ 0 .. | 
.. जगा देता है बेसेही जिस गुरुने ग्रापको ज्ञानकी ज्योति देकर जगाया है और जो मन्‍्त्र-द्रष्टा ऋषियोंमे.. 
. सर्वश्रेष्ठ हैं बे भ्रापके गुरु कुबलतासे तो हैं व ॥४॥ उन्होंने: शरीर, मनभोर वचन तीनों... 
. प्रकारका जो कठिन तप करना प्रारम्भ किया था और जिसे देखकर इन्द्र भी घबरा उठे थे वह तप तो... 
.. ठीक चल रहा है न ॥५॥ आप लोगों ने आ्ाश्वमके जिन वृक्षोके थाँवले बाँधकर उन्हें पुत्रके 
.... समान जतनसे पाला है और जिनसे पथिकोंको छाया मिलती है उन वृक्षोंकोी आँधीपानीसे कोई हानि 
... तो नहीं पहुँची है ॥६॥ हरिणियोंके वे छोटे-छोटे छोने तो कुशलसे हैं न, जिन्हें ऋषि लोग 
.. बड़े प्यारसे गोदीमें बंठाकर खिलाते हैं, जितकी नामिका ताल ऋषियोंकी गोदमें ही सूखकर गिरता 
रे है और जिन्हें ऋषि लोग यज्ञके लिये बढोरी हुई कुशा चबानेसे भी नहीं ढोकते ॥७॥ 





पी का ०४० 


नीवारपाकादि कहडंगरीयेरासश्यते 
कालोपपत्नातिथिक्रप्यमागं वन्‍्य॑ शरीरस्थितिर 
अपि प्रसन्नेन महर्षिंणा त्व॑ सम्यग्विनीयानुमतों 
कालो हाय॑ संक्रमित हविती 


इत्यप्यपात्रानुमितव्ययस्थ रघोरुदारामपि मां 
स्वार्थोपपति प्रति दुबलाश 

सवंत्र नो वातमवेहि राजन्राथे 

स्तय तपत्यावरणाय दृष्टे! कल्पेत 

भक्ति: तीच्वेषु 


करते हैं और जिनकी रेतीपर झ्राप लोग अपने चुने हुए श्रस्तका छठा भाग राजाका 
अश समभकर रख छोड़ते हैं ।।5। तिस्तीके जिस श्रन्न और जिन फलोंसे श्राप लोग अतिथियोंका 
प्राप लोग रह जाते हैं गाँवोंके पशु तो नहीं 

: आकर चर जाते ॥६॥ क्या ऋषिने आपकी विद्वत्तासे प्रसन्‍न होकर भ्रापको युहस्थ बन जाते की आजा 





का 














 शरीरमात्रेश नरेन्द्र तिष्तन्ाआसि तीथ्थग्रतिषादिता 
.. आरण्यकोपात्तफलग्रत्तिः स्तम्बेन नीवार  इ्वावशिष्ट।॥ १५॥ 
.. स्थाने भवानेकनराधिपः सन्रकिंचनत्व॑ मर्ज व्यनक्ति[ 
पर्यायपीतस्य सुरेहिमांशो: कलाक्षयः हाध्यतरों हि इड्धेः ॥१६ 
तदन्यतस्तावदनन्य कार्यो गुवेथेमाहतमह॑. यविष्ये। 
_स्वस्त्यस्तु ते निर्गेलिताम्बुगर्भ शरड्धन॑ नादति चातकोडपि ॥१णा 
एतावदुक्त्वा प्रतियातु काम शिष्यं महर्ष॒न पतिनिषिध्य । 
कि वस्तु विदन्गुरवे प्रदेथष॑ त्वया कियद्रेति तमन्वयुदक्त १८ 
. ततो यथावद्विहिताध्वराय तस्मे स्मयावेशविवर्जिताय। 
_ वर्शाश्रमाणां गुरवे स वर्णी विचक्षणः ग्रस्तुतमाचचत्षे ॥१६॥ 
समाप्तविश्वेन मया महर्षिविज्ञापितोष्थूद््‌गुरुदक्षिणये या 
स में चिराय/स्खलितोपचारां तां भक्तिमेवागणयत्पुरस्तात ॥२०॥ 
निब॑न्धसंजातरुपाथकाश्य मचिन्तयित्वा गुरुणाहमुक्तत |... 
.... वित्तस्य विद्यापरिसंख्यया में कोटीअतस्रो दश चाहरेति ॥२१॥ 
....  सोडह सपर्याविधिभाजनेन मत्वा भवन्तं प्रश्ुशब्दशेषण | 
... अम्युत्सहे संप्रति नोपरोडमल्पेतरत्वाच्छुतनिष्क्रयस्य ॥२२॥ 
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5 भर आपके पास बचा है । इससे आप उस तिस्नीऊफ्रे पोधेकी टूँठ-ज॑से रह गए हैं जिसके दाने तपस्वियों . ५ " 
.... ने भाड़ लिए हों ॥१५॥ चक्रवर्ती होते हुए भी यज्ञमें सब कुछ देकर भौर दरिद्र होकर भी श्राप उस... 


मा .. चदन्वमाके समान बड़े सुन्दर लग रहे हैं जिसकी सारी कलाएँ घीरे-धीरे देवताश्ोंने पी डाली हों।।१६।॥। हा 
.... आपके पास तो कुछ है नहीं, इसलिये मैं श्रब किसी दूसरे धनीका द्वार खटखटाता हूँ क्योंकि प्रपीहा 
.._ भी बिना जलवाले बादलोंसे पानी नहीं माँगता । श्रापका कल्याण हो ॥१७॥ ऐसा कहकर कौत्स _ 

.. उठकर चलने लगे। रघुने उन्हें रोका और पूछा--- 'ग्राप गुरुजीको क्‍्यां भर कितना देना चाहते हैं, 










.. छू नहीं गया इसलिये वर्ण और आश्रमकी रक्षा करनेवाले रबुसे उन्होंने अ्रपने मनकी बात कहनी 
प्रारम्भ १६॥ “राजनु ! विद्या पढ़ चुकनेपर मैंने गुरुजीसे कहा कि आप मुभसे गुरु-दक्षिणा 
... माँगिए | गुरुजीने कहा---मैं तुम्हारी ग्रुरुभक्तिसे ही बहुत प्रसस्न हूँ फिर गुरु-दक्षिणा लेकर क्या 
...  होगा। मैंने बड़ी भक्तिसे जो उनकी सेवा की थी उसे ही उन्होंने गुरु-दक्षिणा समक् लिया था. 
..._॥२०॥ पर जब मैंने बार-बार दक्षिणा माँगनेके लिये उनसे हठ किया तो वे बिगड़ खड़े हुथे और 
... मेरा दरिद्रताका विचार किए बिना ही बोल उठे--मैंने तुम्हें चोदह विद्याएँ पढ़ाई हैं इसलिये मु 
.... चौंदह करोड़ स्वर्ण-मुद्राएँ लाकर दो ॥२१॥ आपके हाथमें मिट्टी का पात्र देखकर ही में समझ गया 

















रा कुछ कहिए भी तो' ॥१८॥ ब्रह्मचारी कौत्सने देखा कि विश्वजित्‌ यज्ञ करनेपर भी रघुकों अभिमान ते 

















मय डर थः दर्जे जरा: 
.... एनोनिहेन्द्रियवृत्तिनं जगाद भूयों जगदेकनाथः 
....._ गुव॑र्थमर्थी अतपारदश्वा रघोः सकाशादनवाप्य कामम्‌ 
..... ग॒तो वदान्यान्तरमित्ययं में मा भृत्परीवादनवावतारः 
....._ स॒ ल॑ प्रशस्ते महिते मदीये वसंथ्रतुर्थाइग्निरिवाग्ल्यगा 

द्विज्राण्यहान्यहसि सोहुमहेन्‍्यबबते साधयितुं लव थे 

तथेषि तस्यावितर्थ प्रतीतः प्रत्यप्रहीत्संगरमग्रजन्मा 
. गामात्तसारां रघुरप्यवेज््य निष्क्रष्ठुम्थ चकमे 
....  वशिष्टमन्त्रोचणजात्ममावादुदन्वदाकाशमहाधरेषु 
........ सरत्सखस्येव बलाहकस्य गतिविंजप्ते न हि तद्रथस्य 
थाधिशिश्ये प्रयतः प्रदोषे र 
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कि ग्रापके पास राजा शब्दकों छोड़कर और कुछ भी नहीं बचा है । इधर मेरी गरु-दा इतनी... 
गहरी है कि भ्रब मेरा मन ही नहीं रा करता कि आपसे कुछ माँगूँ ।२२॥ जब वैदिक बाह्मणोंमें सर्वेश्ेत्र.._ 
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कह 














तबतक मैं श्रापकी गुरु-दक्षिणाके लि ये 











 # पद्म: सर्ग: # .. [५५ 





..._ जनस्थ साकेतनिवासिनस्ती द्वावप्यमतामभिनन्धसचौ 
. गुरुप्रदेयाधिकनिःस्पृहोडर्थी नृपरोष्थिकामादघिकृप्रदश्च ॥३१॥ 
अथीष्टवामीशतबाहितार्थ अजेश्वरं ग्रीतमना महपिं। 
. स्पृशन्करेणानतपूर्वकाय्य संग्रस्थितों बाचमुवाच कौत्सः ॥३२॥ 
किमत्र चित्र यदि कामसूभेत् ते स्थितस्थाधिपतेः प्रजानाम। 
अचिन्तनीयस्तु तब प्रभावों मनीषितं दयौरपि येन दृग्धा ॥३३॥ 
आशास्यमन्यत्पुनरुक्तभूत॑ श्रेयांसि सर्वाण्यधिजम्मुपस्ते |. 
पुत्र॑लभस्वात्मगुणानुरूप॑ भवन्तमीड्य भवतः पितेव ।।३४।। 
... इत्थ प्रयुज्याशिपमग्रजन्मा राज्ञे प्रतीयाय गुरो! सकाशम | 
.._ राजापि लेमे सुतमाशु तस्मादालोकमर्कादिव जीवलोकः ॥३५॥ 
ब्ाह्म झुहते किल तस्य देवी कुमारकरुपं सुपवे कुमारम 
अतः पिता ब्रह्मण एवं नाम्ना तमात्मजन्मानमर्ज चकार ॥३६॥ 


..._ रुकी चढ़ाई की बांत कानमें पड़तेही कुबेरने रातको ही सोनेकी वर्षा कर दी थी । वह सोनेका ढेर. .. 

... ऐसा चमक रहा था जंसे किसीने वज्ञसे सुमेह पर्वंतका एक हुकड़ा काटकर गिरादिया हो।.... 
... रबुने वह सारा सोना कौत्सको भेंट कर दिया ॥३०॥ [उसे देखकर कौत्सने कहा--मैं इतना सोना... 

. लेकर क्या करूँगा । मुझे तो गुरु-दक्षिणा चुकाने भरको धन चाहिए । इसपर रघु बोले-यह नहीं 


. हो सकता । यह सारा धन आप ही ले जाइये ।] अयोध्या-निवासियोंने इन दोनोंकी बड़ी प्रशंसा... क्‍ ० रा 


. की क्योंकि उन दोनों में एक तो इतना सन्तोषी था कि आवश्यकतासे अ्रधिक एक कौड़ी लेको 


.. उद्यत नहीं था और दूसरा इतता बड़ा दाता था कि माँगसे अधिक धन देनेपर तुला हुआ था पा, 


.. ॥३१॥ रघुने उस सारे घनको सैकड़ों ऊँटों और खच्चरोंपर लद॒वा दिया और जब कौत्स चलने... 
.._ लगे तब राजाने बड़ी नज्जतासे उन्हें प्रशाम किया । कौत्स बड़े प्रसन्‍त थे श्रौर उन्होंने राजाके सिर. 
.. पर हाथ घरते हुए कहा ॥॥३२॥ धर्मात्मा राजाप्रोंके लिए यदि पृथ्वी उनकी इच्छाके श्रनुसार धन दे... 
.. तो कोई अ्रचरज नहीं है, पर तुम्हारे प्रभावकों देखकर तो सचमुच बड़ा आाश्चय होता है क्योंकि... . 
ः तुमने तो स्वर्गंसे भी जितना चाहा उतना धन ले लिया ॥।३३॥ प्ंसारकी सभी बस्तुए' तुम्हें प्राप्त. हे . 


.. हो सकती हैं इसलिये तुम्हें उनके लिये आशीर्वाद देना तो व्यर्थ है तो भी मैं तुम्हें यह आशीर्वाद 
८ डे देता हूँ कि जैसे तुम्हारे पिता दिलीपको तुम्हारे जंसा श्रेष्ठ पुत्र मिला वैसे ही तुम्हें भी तुम्हारे ही 

० प्रतापी पुत्र प्राप्त हो ।३४॥ राजाको यह ग्राशीर्वाद देकर ब्राह्मण कौत्स तो अपने गुरुजीके पास 
.... चले गए औ्रौर जैसे सूयंसे संसारको प्रकाश मिलता है वेसे ही बाह्मए:के श्राशीर्वादसे थोड़े ही दिनमें रघुको: 





.. भी पुञ्र-रत्न प्राप्त हुआ ॥३५॥ रघुकी रानीकी कोखसे तड़के ब्राह्म मुह्॒तमें कातिकेयके समान तेजस्वी 





.. पूत्र जनमा तो ब्राह्म मुहर्तमें जन्म होनेसे पिताने ब्रह्माके तामपर पुत्रका नाम अज र ६३३३). 
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... न कारणात्खाडिभिदे कुमारः प्रवरतितों दीय 
...... उपात्तविद्य॑ विधिवदूमुरुभ्यस्तं॑ यौवनोड्धेदविशेष 
श्री: सामिलाषापि गुरोरजुज्ञां धीरेव कन्या पितुराचकाड च॑। 
..._ अयेशरेण क्रथकैशिकानां स्वयंवराथ स्वसुरिन्दुमत्याः । 
आप? कुमारानयनोत्सुकेन मोजेन दूतो रघवे विसृष् 
.. त॑ ह्ाध्यसंबन्धमसो विचिन्त्य दारक्रियायीग्यद 
... प्रस्थापयामास ससेन्यमेनमद्धां विदर्भाधि हे! 
तस्यपोपकार्यारचितोपषचारा वन्येतरा जानपदोपदारि 


....... मार्गे निबासा मलुजेन्द्र ख़नोब॑भूवुरुबानबिह 
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॥ (५ नह, एक (९१४ | 



















था ।३७॥ जसे शीलवती कन्या अपनी इच्छाके अनुसार रूप-गुणवाले बरकों चुनकर भी विवा? 
लिये पिताकी आज्ञा ले लेना चाहती है वसे ही राज्य-लक्ष्मी भी यद्यपि से को स्वाभी 
ग्ेक्किये राज्य सौंप 
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...._निःशेषविज्ञालितधातुनापि.. वश्रक्रियासक्षवतस्तरेषु मा. 
....._ नीलोघध्व रेखाशबलेन. शंसन्दन्तदयेनाश्मविकुण्टितिन ॥४७॥ 
.. संहारावि्षेपलघुक्रियेण हस्तेन तीराभियुख/ सशब्दम का । 
... बभौ स भिन्दन्वृहतस्तरंगान्वायर्गलाभड् इबग्बृत्त ॥४४॥ 

.. शेलोपमः शैबलमज्जरीशां जालानि कर्षन्तुससा स पश्चात्‌।. 
पूर्व तदुत्पीडितवारिराशिः सरित्यवाहस्तटसुत्ससर्प ॥४६ 

. तस्थेकनागस्य कपोलभित्त्योजलावगाहक्ष ण॒मात्रशान्ता | 
. वन्येतरानेकपदर्शनेन पुनर्दिदीपे मददु्दिनश्रीः ॥४७ 

.._ साप्तच्छदक्ञीरकठ॒ग्रवाहमसब्य माघ्राय. सद॑ तदीयम । 
. विलब्विताधीरणतीवयत्नाः सेनागजेन्द्रा विम्ुखा बभूवुः ॥॥४८। 
स च्छित्रबन्धद्ुतयुग्यशूल्यं॑ भग्नाक्षपयस्तस्थ चणेन। || | 
. रामापरित्राणविहस्तयोध॑ सेनानिवेश तुमुलं चकार ॥४७६॥ 
.....  तमापतन्त नृपतेखध्यों बन्‍्यः करीति श्रतवान्कुमार!। 
....._ निवर्तेयिष्यन्विशिखेन कुम्मे जधान नात्यायतकृष्टशाज़ : ॥४० 
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... धुल गया था ॥४३॥ यद्यपि नहानेसे उसके दाँतोंमें लगी गेरुकी लाली तो छूट गई थी फिर भी... 
... टीलोंपर टक्कर मारनेसे उसकी दाँतोंपर जो नीली-नीली रेखाएं बन गईं थीं उससे जान पड़ता था 
रा । . कि उसने ऋक्षवान पर्वतकी शिलाशओंमें टक्‍्करें मारी हैं ।४४॥ वह हाथी ज्यों-ज्यों तटकी श्रोर बढ़ने. 
. लगा त्पों-त्यों अपनी सूड़ फला और सिकोड़कर चिंग्पाड़ता हुआ जलकी ले हुरोंको को चीरने 
.. लगा। उस समय वह ऐसा जान पड़ता था मानो वह अलानकी साँकलें तोड़ रहा हो ॥४५॥ 
.. वह पहाड़के समान लम्बा-चौड़ा हाथी अपनी छातीसे सेवारकों अपने साथ खींचता' हुआ तटपर आा 








.. नदीमें नहानेसे उस हाथीके माथेका सब मद धुल चुका था | फिर भी अजकी सेनाके हाथियोंको 
देखकर वह बलवान हाथी क्रो प्नौ ./*“/ | 
. हाथियोंने उसके छितवनके दूधके समान कसेले सदकी गन्ध पाई तबवे.... 

बार रोकनेपर भी इधर-उघर भाग चले ॥|४५॥ उस विशाल जंगली हाथीकों 
रा | सब घोड़े भी रस्सा तुड़ा-तुड़ाकर भाग चले | इस भगदड़में जिन रथोंके घुरे हूट गए वे जहाँ- 
.. तहाँ गिर पड़े थे। उस श्रकेले हाथीने सेनामें इतनी भगदड़ मचादी कि लोग अपनी अपनी स्थ्रोंको 
 छिपानेके लिये सुरक्षित स्थान ढँढ़ने लगे।।४९॥॥ वह हाथी श्रजकी ओर चला था रहा था पि न्तु 
: झजने सोचा न कि यह जंगली हाथी है । इसको मारना ठीक नहीं हैं। इसलिए उन्होंने अपने धनुपक्ों थोड़ा 


भ्ककी 























ग्ोपनतेः कुमार 
दशनप्रमाभि 


श॒प्रभवों यदा ते मेत्स्यत्यजः कुम्भ को 
स्वेन हे [ क्पुमेहिश्ना तदेत्यवोचत्स तपो 


समान सुन्दर 
फाड़कर भ्रचरजसे देखते हुए ज॑ 
अपने प्रभावसे कल्पवृक्षके फू 


क्रिग।फप 
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.. अलं हिया मां पति यन्यूहतें दयापरोडभूः अहरन्नपि त्वम्‌ का. 
... तस्मादुपच्छन्दयति प्रयोज्यं मयि त्वया न ग्रतिषेधरीक्ष्यम्‌ |ध८॥..... 
....  तथेत्युपस्पृश्य पयः पवित्र सोमोद्बायाः सरितो बुसोमम। 
... उदड्मुखः सोउखविदखरमन्त्र जग्राह तस्मात्रिगृहीतशापात्‌ ॥५६॥ ता गज 
...._ एवं तयोरध्वनि देवयोगादासेदुपो:ः सख्यमचिन्त्यहेतु॥... गा 
.. एको ययौ चेत्ररथप्रदेशान्सौराज्यरम्पानपरो विदर्भान॥६०॥॥ 
.. त॑ तस्थिवांस नगरोपकण्ठे तदागमारूहयुर्अहपए॥...... 
. अत्युज्जगाम क्रथकेशिकेन्द्रथन्द्र ग्रवृद्धोमिरिवोर्मिमाली ॥६१॥ 
...  प्रवेश्य चेन पुरमग्रयायी नीचे स्तथोषपाचरदर्पितश्री: | 
मेने यथा तत्र जनः समेती वेदभेमागन्तुमजं गृहेशम ॥६२॥ 
. तस्याधिकारपुरुषे: प्रणतेः प्रदिश प्राग्दारवेदिविनिवेशितपूर्णकुम्भाम्‌। 
..रम्यां रघुप्रतिनिधिः स नवोपकार्या बाल्यात्यरामिव दशा मदनोड्ध्युवास ॥६३॥ 
: तत्र स्वयंवरसमाहतराजलोक॑ कन्याललाम कमनीयमजस्थ लिप्सोई॥ || 
. भवाबबोधकलुषा दयितेव रात्रौ निद्रा चिरणे नयनामभिम्ुखी बभूव ॥६४ 


.._ आपने जो मेरे ऊपर बाण चलाया है उससे भ्रापके मनमें कुछ संकोच हो रहा है । पर इसमें लजाने- .' हा, 
..._ कौ क्या बात है, क्योंकि बाण चलाते समय भी आपके मसमें मुझे मारनेकी इच्छा तो थी नहीं। 2, 
पा . आपने तो दया करके ही बाण चलाया था | अरब मैं आपसे यह प्राथेना करता हैँ कि श्राप यह स्तर बा 
..._ ले लीजिए, श्ाना-कानी न कीजिए ॥५८॥ चन्द्रमाके समान सुन्दर अजने गन्धवंका कहना मान... 
..  लिया। उन्होंने पहले चद्धमासे निकली हुई वर्मदाके जलका श्राचमन किया और फिर उत्तर की शोर _ ८ 
.. मूह करके शापसे छूटे हुये उस गन्धवं से बह श्रस्त्र ले लिया और उसके चलाने और रोकनेका मन भी. 
. सीख लिया ॥५६।॥ इस प्रकार देवयोगसे भ्रज और प्रियम्वदकी मार्गमें ही मित्रता हो गई। वहाँसे 
: ब्रियम्वद तो कुबेरके चित्ररथ नामक उपवनकी ओर चल गया और श्रज उस विदस देव देशकी 
. चल पड़े जो भ्रच्छे शासनके कारण बड़ा सुन्दर हो गया था ॥।६०॥ जब विदर्भके राजाको सम 
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ज-राजके सेबक, दब हो बड़ी नम्नतासे उस मनोहर राज-संदिरमें ले 
केयोंपर जलसे गम भरे मंगल-कलश रदखे हुए थे । उस भवनमें रघके प्रतिनिधि 
बे अजको 












. त॑ करणभमपणनिपी . शस्योत्तरच्छ 
... सतात्मजाः सवयसः प्रथितप्रवोध॑ प्राबोधयन्नुपसि 
... रात्रिर्गता मतिमतांवर मुख शख्यां धात्रा दविैव ननु धू्ज 
.. तामेक गुरुविनिद्रस्तस्या. भवानपर घुयपदावल् 
निद्रावशेन भवताप्यनवेक््यमाणा पर्युत्सुकृत्बमबला निशि खरि 
। येन दिगनतलम्बी सोडपि स्वदाननरुचि विज 
ः .. तहर्गुना युगपदुन्मिषितिव तावत्सबः परस्परतुलामा् 
रुपेतरतारमन्तथक्ुस्तव॒. ग्रचलितश्रमर 
त पुष्पसनोकहानां संसृज्यते सरसिज 
.... स्वाभाविक परगुणेन विभातवायु सौरभ्यमीप्सुरिष ते 
..  ताम्रोररेषु पतितं तरुपसलवेष निर्धोतहारगुलिका 

प्र लीलास्मितं सदशनाचि 


। ऑन २त करे लक कमर १३००४ ४५०४५ ४४ 
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खों 


पा रा ..हैं। इसी उलभनमें पड़े रहनेके कारण रघुकी अँखोंमें रातको उसी प्रकार बहुत विलंदसे से 
... जैसे अपने पतिके मनको न जाननेवाली नई बहू अपने पतिके पास विलंबसे जाती है ६४ 
करवट सोनेके कारण अजके भरे हुए कन्धोंपर कुण्डलके दबनेसे उसका चिह्न पड़ गया भौ बिछौ 

शरीरपर लगा हुआ अंगराग भी पूँछ गया । दिन निकलते ही उनकी समान अवस्थावाले 
मधुर बोलनेवाले सूतोंके पुत्र यह स्तुति गा-गाकर बुद्धिमान अजको जगाने लगे ॥ह६७॥ 
हे परम बुद्धिमान ! रात ढल गई है, भ्रब शय्या छोड़िए। ब्रह्माने पृथ्वीका 


हैँ न 
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... यावत्मतापनिधिराक्रमते न भानुरहाय तावदरुणेन तमो निरस्तम्‌ । 
..... आयोधषनाग्रसरतां त्वयि वीर याते कि वा रिप्स्तव गुरु स्वयमुच्छिनत्ति ॥७१॥ 
....._ शय्यां जहत्युमयपक्तविनीतनिद्राः स्तम्बेरमा मुखरथड्डलकर्पिणस्ते । 
...._ येषां विभान्ति तरुणारुणरागयोगाड्धिननादिगेरिकतटा इव दनन्‍्तकोशाः॥७२॥ . | 
.... दर्धेष्वमी नियमिताः पठमण्डपेष निद्रां विहाय वनजाज्ष वनायुदेश्या।। क्‍ 
... वक्‍्त्रोष्मशा मलिनयन्ति पुरोगतानि लेह्यानि सेन्धवशिलाशकलानि बाहाः ॥७३। 
... भवति बविरलमक्तिम्लनिपुष्पोपह्ारः स्वक्रिरशपरिवेषोड् दशून्याः प्रदीया। ।.._ 
.. अयमपि च गिर नस्त्वत्मवीधप्रयुक्तामन बदति शुकस्ते मच्जुवावपत्चरस्थः॥७७॥ 
..._ इति विरचितवाग्मिव निदपुत्रः छुमारः सपदि विगतनिद्रस्तल्पम्ुुज्कांचकार । 
.._ मदपदुनिनदद्धिबोधितों राजहंसेी! सुरगज इव गान" सेकत॑ सुग्रतीकः ॥७५॥ 
... अथ विधिमसवसाय्य शास्त्रदृष्टं दिवसग्ुखोचितमश्विताक्षिपत्मा | 


कुशलव्रिचितानु कुलवेषः ज्षितिपसमाजमगात्खयंबरस्थम्‌ ॥७६8॥ 
. इति महाकविश्रीकालिदासकृतौ रघुवंशे महाकाव्ये अजस्वयंवराभिगमनो ताम पञ्चमः सर्ग॥। 


























... चमक सुन्दर लगती है ।॥७०॥ सूर्यके उदय होनेके पहले ही उनका चतुर सारथी श्ररुण संसारसे ४ हे 
.... आँबेरे को भगा देता है । यह ठीक भी है, क्योंकि जब सेवक चतुर रहता है तब स्वामीको स्वयं काय॑.... 
..... करनेका कष्ट नहीं उठाना पड़ता । देखो, जब तुम्हारे जैसे योग्य पुत्र युद्धमें जाकर लड़ते हैं तब पा 
.. तुम्हारे पिताजीकों क्या कभी शत्रुओंकों स्वयं मारनेका कष्ट उठाना पड़ता है, कभी नहीं ॥७१॥ 
.... तुम्हारी सेनाके हाथी, दोनों श्रोर करवठें बदलकर खनखनाती हुईं साँकल खींचते हुए उठ खड़े हुए... 
.. हैं। लाल सूर्यकोी किरणों पड़नेसे उनके दाँत ऐसे लगते हैं मानो वे श्रभी गेरू का पहाड़ खोदे चले... 
.. आ रहे हों ॥9७२॥ है कमलके समान नेत्रवाले ! बड़े-बड़े पट-मंडपोंमें बँचे हुए तुम्हारे वनायु (काबुल) 
.. देशके घोड़े नींद छोड़कर सेंवे नमकके उन द्रुकड़ोंको अपने मुहकी भाषसे मेला कर रहे हैं जो चाटनेके 
..._ लिये उनके आगे रक्खे हुए हैं ।।७३॥ रातकी सजावटके फूल मुरकाकर भड़ गए हैं । उजाला हो 
... जानेके कारण दीपकका प्रकाश भी श्रव अभ्रपनी लौसे बाहर नहीं जाता और पिजरेमें बैठा हुआ 
| रा मीठी बोली बोलनेवाला तुम्हारा यह सुग्गा भी हमारी ही बातें दृहरा रहा है ।।७४।॥ जैसे क्‍ 
. आक! लेटा हुआ्ा सुप्र तीक नामका देवताओंका हाथी, राजहंसोंका शब्द सुनकर जाग... 
परॉंकी सुरचित वाणी सुनकर राजकुमार अ्रजकी नींद खुल गई और वेउढठ. 
तले राजकुमार अजने उठकर शास्त्रसे बताई हुई प्रातः:कालकी सब उचित... 
..  क़ियायें की उनके चतुर सेवकोंने उन्हें बहुत सुन्दर वस्त्र पहुनाए। इस प्र[कार सज-घजकर 
... वे स्वयम्वरके राज-समाजकी श्रोर चल दिए ।॥७६ न क्‍ 
........ महाकवि कालिदासके रखे हुए रघुवंश महाकाव्यमें ग्रजका स्वयम्वर-गमत नामका 
आल ० पाँचवाँ सर्ग समाप्त हुआ । क्‍ 























स तत्र मण्चेषु मनोज्ववेषान्सिहासनर 
वैमानिकानां मर्तापमश्यदाकृष्टलीला 
रतेगृहीतानुनयेन. काम॑ प्रत्यपिंतस्वाड् 
काकुत्स्थमालोकयतां नृपाणां मनो ब्भूवेन्दुमतीनि 
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रा, ीदुपमेयकान्तिर्मयूपृष्ठाअयिणा क्‍ 
... तासु श्रिया राजपरम्परासु श्रभाविशेषोदः ा 











सहस्रधात्मा व्यरुचद्धिभक्तः पयोख॒चां पंक्तिपु 


तपुष्पवृत्ता गन्धद्धि 
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॥0७क874। क। एक पनामुदाए(०॥४॥७ ४० 









2 धर खा कि] सजें हुए मचापर बडे हुए राजा 















...._ अथ स्तुते बन्दिभिरन्वयज्ञें! सोमाकवंश्ये नरदेवलोके। 5 
......_ संचारिते चागरुसारयोनौ धूपे समत्सपति बैजयन्ती! ॥८। 
.... पुरोपकण्ठोपवनाश्रयाणां कलापिनामड्धतन्त्यहेती । 

. अध्मातशह्ज परितो दिगन्तॉस्तूयस्वने मृच्छेति मड्गलार्थे ॥ ६ ॥ 
 मनष्यवाह्म' चतुरसखयानमध्यास्य कन्या परिवारशोभमि | 
 विवेश मश्चान्तरराजमार्ग. पतिंवरा क्लृप्तविवाहवेषा ॥[१०॥ 
तस्मिन्विधानातिशये विधातुः कन्यामये नेत्रशतेकल्ये | 
निपेतुरन्तःकरणे न रेन्द्रा देहे! स्थिताः केवलमासनेषु ॥११ 

......तां प्रत्यभिव्यक्तमनोरथानां महीपतीनां प्रणयाग्रदत्य/। 
.. अवालशोभा इच॒पादपानां श्रृद्भधारचेश विविधा.बभूबुः ॥१२॥ 
कशथ्रित्कराभ्याम्पगूढनालमालोलपत्राभिहतद्विरिफण्. |... 

. रजोभिरन्तःपरिवेषपन्धि लीलारविन्द॑ भ्रमयांचकार ॥१३॥ 

. विख्रस्तमंसादपरो विलासी रत्नानविद्धाज्ञदकोटिलग्नम॒ 
प्रालम्बमुत्कृष्प यथावकाश निनाय साचीकृतचारुवक्त्र: ॥१४ 
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.._ शाँखें सब राजाओोंसे हटकर अजपर ही जा टिकी थीं।।७॥।| इतनेमें सब राजाप्रोंका वंश जानमेवाले 
... भाटोंने सूर्य और चद्धके वंशसें उत्पन्न होनेवाले उन सब राजाओओोंकी प्रशंसा प्रारंभ करदी। उधर अ्रगरके 
... सारसे बनाई हुई धृप-बत्तियोंका धृश्रा चारों ओर उड़ता हुआ्आा फहराती हुईं फंडियोंतक चढ़ गया ।।८॥ . 
हा खो श्र मंगल बाजोंके बजनेपर नगरके आस-पासकी श्रम राषहयोंमें रहनेवाले' मोर उसे बादल ः 
. कक का गरजना समझकर नाच उठते हैं उन बाजोंकी ध्वनिसे दसों दिशाएँ गंज उठीं ।8।। इसी बीच 
.._. बर चुनतनेके लिये विवाहके समयका वेद धारण किए हुए इच्दुमती, पालकीपर चढ़कर मंचोंके बीचवाले 
.. राजमार्गंसे आई । वह पालकी मनुष्य ढो रहे थे औौ 





















































7 आदर शक कर है 





रा क्‍ और उसके चारों ग्रोर दासियाँ पैदल चलती श्रा रही 
. थीं ॥!०।। वह कन्या क्या थी ब्रह्माकी रचनाका बड़ा ही सुन्दर कौशल था जिसे सेकड़ों धर! 
















हूं गए ॥११॥ राजाओं ने अ्रपता प्रेम जतानेके लिये जो वृक्षोंके 
श्रादि चलाकर छड़ार-चेष्टाएँ कीं वे मानो उनके प्रेमको इन्दुमतीतक ः । 
कोई राजा हाथमें सुन्दर कमल लेकर उसकी डंठल पकड़कर घुमाने 
इधर-उधर भाग गए पर उसमें जो पराग भरा हुआ था, उसके 
हा कमलके भीतर चारों और एक कुण्डली सी बन गईं । [उसे घुमाकर वह यह प्रकट करता 
.. यथा कि विवाह कर लेनैपर हम भी तुम्हारे हाथमें इसी प्रकार नाच सकते हैं] ॥॥१३॥ दूसरा एक 
| रा विलासी राजा, थोड़ा मु ह घुमाकर कन्घेसे सरकी हुई ओर भ्रुजबन्धमें उलझी हुई रत्नोंकी माला 
. उठाकर फिर उसे ये रे ठीकसे पहनने लगा । [इससे उसने संकेत किया कि मैं सदा धुम्हें गलेका 

























 आकुश्िताग्राइगुलिना. ततोडन्यः 

तियग्विसंसपिनखग्रभेण . पादेन 
... निवेश्य वार्म॑ अजमासनाध्धे 
... कथ्िवद्िवृत्तत्रिकृिननहार 

विज्ञासिनीवि भ्रमदन्तपत्रमापाण 
प्रियानितम्बोचितसनिवे 
कुशेशयाता प्रतल्लेन 
त्नाडगुलीयप्रमयानुविद्धा नुदीर॒यामास 
.... कृश्रिय्थामागमवस्थितेषषि... ख्वर्सो 
.....  वज़ांशुगर्माडगुलिसन्श्रमेक॑. व्यापारयामास 























ततो तृपाणां. अ्रतवृत्ततंशा . पुंवत्यगल्भा 
.. आवसंनिकष मगषेश्रस्थ नीता 
.. ४ हा .. क्‍ 5 असोौ शरण्यः शरणोन्पु 
....._ गजा प्रजारअनलब्धवर्यः परंतपो 
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॥#है. ० 
॥ पं 
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हा . हार बनाए रबखूंगा ॥१४॥। तीसरा राजा भौंहै मठकाकर, परकी उंगलि 
हक ..... चमक तिरछी डालते हुए पैरकी उँगलियोंसे सोनेके पाँव-पीडेपर कुछ लिख रहा था 
हा इन्दुमतीको अपने पास बुला रहा था ] ॥१४॥ कोई राजा सिहासनके एक 

है बंठा था और अपने पास बेठे हुए मित्रंसे इस प्रकार बात करने लगा कि उसद 
...... और गलेकी माला भी पीठपर लटक गई । [ इससे उसने यह संकेत: 






(0 


हा बाई शोर बिठाऊँगा | ॥१६॥ एक दूसरा युवा राजा था, जिसके नख मानो प्रिः 
.. चिह्न बनानेके लिये ही बने थे । वह उन नखोंसे केतकीके उन धौले पत्तींकों क्‍ 
......_. विलासी स्वीके खज्भारके लिये कानके आभूषणके रूपमें कटे हुए थे 
किया कि हम इसी प्रकार तुम्हारे नितम्बोॉपर नख-चिह्न लगावेंगे 
जिनकी हथेली कमलके समान लाल थी और जिसपर घ्वाजाकी रे 
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क्वाम॑ जृपाः सन्त सहखशोउन्ये राजन्वतीमाहुरनेन भूमिम । 
गज्ञत्रताराग्रहसंकुलापि ज्योतिष्मती चन्द्रमसैष रात्रि: ॥२२९॥ 
क्रियाप्रवन्धादयमध्वराणामजस्रमाहुतसहस्नेत्र: “| 
शच्याश्ििर॑ पाण्डकपोललम्पान्मन्दारशून्यानलकाँथकार ॥ 
. अनेन चेदिच्छसि गृद्यमाणं पाशिवरेण्येन कुरु प्रवेशे । 
... आसादवातायनसंश्रितानां नेत्रोत्सब॑ पृष्पपुराज्ञनानाम्‌ ॥२४। 
| 












२२॥ 






की 


.. एवं तयोक्ते तमवेक्ष्य किंचिदिय्वसिद्वाइमधकमाला 
.. ऋजुप्रणामक्रिययैव तन्बी प्रत्यादिदेशेन मभाषमांणा ॥२४॥ 
तां सैव वेत्रग्रहरे नियुक्ता राजान्तरं राजसतां निमाय | 
समीरणोत्थेव तरडलेखा पत्नान्तर मानसराजहंसीय ॥२६ 
जगाद चेनामयमज्ञनाथो सुराह्नाग्रार्थितमौवनश्री | 
..विनीतनागः किल सत्रकाररेन्द्र पढद॑ भूमिगतोउषपि भरुढक्ते ॥३२७॥ |. 
. अनेन  पर्यासयताश्रुविन्द्न्मक्ताफलस्थृलतमान्स्तनेष |... 
अत्यपितऋ शत्रुविल्लासिनीनामुन्युच्य सत्रेश विनेव हारा ॥२८॥ 
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8० 73 थ परतप है शौर ये सचमुच परम्तप [ शत्रश्नोंको ताप देनेवाले: । हैं॥।२१॥ जैसे तारों, ग्रहों और... 
.... . नक्षत्रोंस भरी रहनेपर भी रात तभी चाँदनी रात कहलाती है जब चन्द्रमा खिला हुआ हो, वैसे... । 
... ही यचपि संसारमें सहस्त्रों राजा किन्तु पृथ्वी इन्हींके रहनेसे राजावाली कहलाती है ॥२श॥ 
.... इन्होंने एकपर एक यज्ञ करके बार-बार इन्द्रकों पे यहाँ बुलाया जिसका फल यह हुआ कि... 
... इन्द्राणीके सिरकी चोटी कतल्पदृक्षके कुलोंका शज्भार न होनेसे पीले गालोंपर भूलने लगी सा 
.....[ क्योंकि पतिके पास न रहनेसे उन्होंने श्वृद्धार करना ही छोड़ दिया था] ॥२३॥ यदि इनके साथ 
तुम विवाह करना चाहती हो तो अवश्य करो । क्योंकि जब तुम विवाह करके इनके साथ इनकी 
.. राजधानी [पाटलिपुत्रमें ] पहुँचोगी तब वहाँकी स्त्रियाँ फरोखोंमें बैठकर तुम्हें देखेंगी और तुम्हारी 
.._ सुन्दरता देखकर उनकी आ्राँखोंको सुख मिलेगा ॥२७॥ सनन्‍दाकी बात न्दुमतीने तनिक 
.._ सी आँख उठाकर राजाको देखा । उसके हाथकी दूबमें गुथी हुई महुएकी माला कुछ सरक गई और 
बिना कुछ कहे-सुने ! भणाम करके उसे अस्वीकार करती हुई वह श्रागे बढ़ गई ॥२४। 
लहरके सहारे मानसरोवरकी राजहंसिनी एक कमलसे दुसरे कमलत़क 
नन्‍्दा भी राजकुमारी इन्दुमतीको दूसरे राजाके श्रागे पहुँचा 
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के, 


। 
... कान्त्या गिरा सनृतया चयोग्या त्वमेवकल्याणि तयोस्दतीया॥ २६॥ 
... अथाइराजादवतार्य चह्चुर्याद्वति जन्यामदद॒त्कुमारो | | 
... नासौन काम्यो नच वेद सम्यद्दरष्टु न सा मिन्रुचि 
... ततः पर दुष्प्रसहं ठिषद्धिज् प॑ नियुक्ता अतिहारभू 
....._ निदर्शयामास विशेषरृश्यमिन्दं॑ नवोत्थानमिवेन्दुमत्ये 
...._ अवबन्तिनाथोड्यमुदग्रबाहुविशालवक्षास्तनव्त्तमध्यः | 


२, 


...... आरोप्य चन्नअमसुष्णतेजास्ल्ष्टेव यत्नोल्लिखितो विभाति || 


.... अस्यथ प्रयाणेषु समग्रशक्तेरग्रेसरेवाजिमिरुत्थितानि । 


....  कुर्वन्ति सामन्तशिखामशीनां अभाग्ररोहास्तमयं रज 


आह. 


..... असोौ महाकालनिकेतनस्थ वसबकरे किल चन्द्र 
. तमिसपक्षेउपि सह प्रियामि 
....... अनेन यूना सह पार्थिवेन रम्भोरु कब 
... सिप्रातरड्ानिलकम्पितासु. विह 
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.../।/ इन्होंने शत्रुओंकी स्त्रियोंके गलेसे मोतियोंके हार उतार कर उन्हें बिना 

.. हार पहना दिये हों ॥२५॥ यों तो तुम जानती ही हो कि लक्ष्मी और से 
... बनती, पर इनके पास दोनों ही मिलकर रहती हैं । इसलिये है कल्याण * तुम सुल्धर 
तुम्हारी मधुर वाणी भी है, तुम उन दोनोंके साथ तीसरी बनकर पहुँच सकती 
इन्दुमतीने उस श्रैंग देशके राजापरसे आँखें हटाई और सुनन्दासे कहा श्रागे चले 


























न के, 





















मुद्रानपरम्परास 










































और यौवन पुनोके उठते हुए चन्धमाके समान सुन्दर था | उसे दिखाब 
जा, चौड़ी छाती और पतली गोल कमरवाले राजा सूर्के 















जा शत्रु 
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 तस्मिन्नभियोतितबन्धुपद्मे प्रतापसंशोषितशत्र पड़े 
.. बबन्ध सा नोतमसौकुमार्या कुझुठती भाजचुमतीव भावस ॥३६ 
.. तामग्रतस्तामरसान्तराभामनूपराजस्य गुश्रनूनाम्‌ 
..विधाय सूष्टि ललितां विधातुजंगाद भूयः सुद्॒ती छुनन्दा ॥३२७॥ 


.. सद्ग्ामनिर्विश्सदखबाहुरशदशद्ीपनिखातयूपए.... । 


......... अनन्यसाधारणराजशब्दी वभूव योगी किल कात्तवीयें। ॥३८॥ 
.... अकायचिन्तासमकालमेव प्रादुर्भवैथापघरः पुरस्तात । 
... गअन्तःशरीरेष्वपि यः प्जानां गत्यादिदेशाविनयं विनेता ॥३६। 

: ज्यावन्धनिष्पन्दअुजेन यस्थ विनिःश्वसद्वक्त्रपरम्परेण |... 
कारागृहे निर्जिववासवेन लड्ढेश्वरेशोषितमाग्रसादात्‌ ॥४०॥ 
तस्यान्वये भपतिरेष जातः पग्रदीय इत्यागमबूद़सेवी। 
येन भ्रियः संभ्रयदोपरू् स्वभावलोलेत्ययशः प्रम्ृष्टम ॥७२ 
आयोधमे कृष्णगतिं सहायमवाप्य यः क्षत्रियकालरात्रिय | 


धारां शितां रामपरश्रघस्य संभावयत्युत्पलपत्रसाराम ॥४२।। 








.._ रात सिप्रा नदीका ठंडा वायु हरहराता रहता है ३५॥ सुनन्‍्दाकी बात सुनकर भी सुकुमारी इच्दुमती-... 
.._ को वह मित्रोंको प्रसत्त करनेवाला ओर झत्रुओंको मारनेवाला प्रतापी राजा उसी प्रकार भ्रच्छा नहीं... 
... लगा जैसे कुमुदिनीको वह सूर्य नहीं भाता जो कमलको खिलाता और कीचडकों सुंखा देता: क्‍ ' 
.._ है ॥३६॥ कमलके समान सुन्दरी, बड़ी गुरावती, विधाताकी सुन्दर रचना और सुन्दर दाँतोंवाली पा 
.. इन्दुमतीकों वहाँसे अनूप राजाके भ्रागे ले जाकर सुनन्‍दा बोली--॥३७॥ “बहुत दिनोंकी बात है, गा 

.._ एक कार्तंवीय॑ नामके बड़े योगी हो गये हैं। उत्तमें बड़ी भारी बात यह थी कि जब वे लड़ने जाते... 


... थे तब उनके सहसरों हाथ निकल आते थे। उन्होंने श्रठारह द्वीपोंमें जाकर यज्ञके खम्मे गाड़ दिए... 

































सेवा करते हैं। लक्ष्मीको जो चंचलताका दोष लगाया जाता था. उनका वह दोष भी तबसे धुल गया... 
.._- जंबसे वह इनके साथ रहने लगीं. [क्योंकि लक्ष्मी तो उसी पुरुषको छोड़कर चंचला होकर जाती 
. हैं जो व्यसनी होते हैं। इनमें कोई व्यसन नहीं, इसलिये इन्हें क्यों छोड़कर जायेँ] ॥४१॥ ये राजा 


का नेसे' कार 


तने बलवानु हैं कि भ्रग्निकी सहायता पा लेनेसें, ये परशुरामजीके उस फरसेकी तेज घाराकों भी 


























... थे। बे ऐसे प्रतापी थे कि उनके सामने कोई अपनेको राजा ही नहीं कह सकता था ॥३५॥ उनके मा 
.. ससयमें यदि कोई पाप करनेका विचार भी करता था तो वे धनुष-बाण लेकर उसके सिरपर जा... 
.. चढ़ते थे । इस ढंगसे उस दंडधारीने सब लोगोंके मनसे पाप निकाल डाला था ॥३६॥ जिस रावणाने .. 
।$ जीत लिया था उसको भी उत्होंने अपने कारागारमें बन्दी रख छोडा था| उन्‍्होंते.. .... | 
.._ रावणकी भरुजाएँ इस प्रकार धनुषकी डोरीसे कसकर बाँध दी थीं कि वह वेचारा दिनरात उसाँसें... 
. भरता रहता था और जबतक कात्तंवी्य उसपर प्रसन्न नहीं हुए तबतक उन्होंने उसे छोड़ा नहीं ४०... 

.. उन्हीं प्रसिद्ध राजाके वंदझमें ये उत्पन्न हुए हैं, ये वेदों और बड़े-बूढों [अथवा वेदके पण्डितों ]की बड़ी... 






















....._ अस्पाइलच्मीमंव दीघंबाहोर्माहिष्मतीवप्रनितम्बकाञ्चीम 
क्‍ प्रासादजालेजलवेशिरम्यां रेबां यदि ग्रेज्षितुमस्ति कामः ॥४ ३े॥ 
तस्या: प्रकाम प्रियदर्शनो5पि न स क्षितीशो 
शरत्यमृशम्बुधरोपरोधः शशीव पर्याप्कलो नलिनन्‍्याः ॥ 
......._ सा शूरसेनाधिपतिं सपेणमुद्िश्य लोकान्तरगीतकी तिम 
.. आचारशुद्रोमयवंशदीप॑ शुद्धान्तरक््या जगद्‌ 




























मारी ॥४४। 











....._ यस्पात्मगेहे नयनाभिरामा कानि 





...... हर्म्यग्रसंख्ठतशाइरेष . तेजोईि । 
....... यस्यावरोधस्तनचन्दनानां क्‍ 
पा कन्या सथुरां गर्ताष । हा 








कालियेन मर्णि 





त्रस्तेन ताक्ष्यात्किल 





... वत्तःस्थलव्यापिरुच॑ दधानः सकौस्तुम॑ हे पयतीव क्ृष्णम्‌ ॥४६। 
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.... _कमलकी पंखड़ीके समान कोमल समभते हैं जिसने युद्धमें क्षत्रियोंका महासेहार कर डाला था ॥४२॥ 
. तुम यदि राजभवनके फरोखोंते उस सुन्दर लहरोंबाली नर्मदा का मनोहर हृश्य देखना चाहों .। 
.... माहिष्मती नगरीके चारों ओर तगड़ी-जंसी घृम गई है तो इस महाबाहु राजासे विवाह करती । 
.. ज॑से खुले ग्राकाशवाली शरदऋतुका मनोहर चन्द्रमा भी कम लितीको नहें 
राजा भी इन्दुमतीके मनमें नहीं जेंचा ।।४४।॥ तब रनिवासकी सेविका सुनन्‍्दा, राजमू 
. उस राजा सुषेणके आगे ले गई भी 
_ शुद्ध चरित्रसे माता और पिताके दोनों कुलोंकों उजागर कर दिया था 
और प्रशंसनीय वंशमें 
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संभाव्य भर्तारमसुं 


युवानं भ्र॒दुप्रवालोत्तरपृष्पशय्ये । 
बुन्दावने चेत्ररथादनूने निर्विश्यतां सुन्दरि यौवनश्रीः ॥ 
यास्य चाम्मः एपतोत्षितानि शैलेयगन्धीनि शिलातलानि।.. 
.. कलापिनां आवृषि पश्य तृत्यं कान्तासु गोबर्धनकन्दरास ॥४१॥ 
...नृप॑ तमावत्तेमनोज्ञनाभिः सा व्यत्यगादन्यवधूर्मवित्री | | 
...... महीधरं मागवशादुपेत॑ ख्ोतोवहा सागरगामिनीब॥0श॥ 
..... अथाहब्दाश्लिश्युजं शरुजिष्या हेमाइद नाम कलिड्ननाथम । 
"आसेदुषी सादितशत्रपक्ष॑बालामबालेन्दुप्ुखीं बभाषे ||४३ 
. असौ महेन्द्राद्रिसमानसारः पतिमहेन्द्स्य महोदघेश्च | 
....._यस्य छ्रत्सैन्यगजच्छलेन यात्रासु यातीव पुरो महेन्द्र: ॥४४॥ 
...._ ज्याघातरेखे सुश्ुजों शुुजास्यां विभति यश्चापभृतां पुरोगः 
रिपुश्मियां साब्जनवाष्पसेके वन्दोकृतानामिव पद्धती हे ॥४५॥ 
यमात्मनः सबने संनिकृष्टो मन्द्रध्यनित्याजितयामतूय: 
प्रासादवातायनदृश्यवीचि: ग्रवोधयत्यणंव एवं सुप्तम ॥५६॥ 


| 3 है सन्दरी इनके साथ विवाह करके आप कुबरक चंत्ररथ नामक उद्यानसे भी बढ़कर सुन्दर वृन्दावन " " < 
क्‍ रा रा कोमल पत्तों और फूलोंकी शय्याञ्रोपर विहार करता ।॥६०।। और बर्षाके दिनों में गोवर्धन पवंतकी हा ऐ. 
._ युहावनी गुफाओोमें पानीकी फुहारोंसे भींगी हुई शिलाजीतकी गच्धवाली पत्थरकी पाटियोंपर बैठकर... 
ला मोरोंका नाच देखना ॥।५१॥ पानीकी भेवरके समान गहरी नाभिवाली और किसी प्रन्यसे विवाह । पा 
... करने की इच्छावाली इन्दुमती, राजा सुषेशकों छोड़कर उसी प्रकार आ्रागे बढ़ गई जैसे समुद्रकी ओर... 
एम, . , बढ़ती हुई नदी बीचमें पड़ते हुए पहाड़को छोड़ जाती है ।॥५२॥* वहाँसे सुननन्‍्दा दासी पूनोंके ० 
.._.. वन्‍्द्रमाक समान मुखवाली इन्दुमतीकों उस किंग देशक राजा हेमाजुदके श्रागे ले गई जो अपनी. 
... बाँहमें मुजबन्ध पहने हुए थे और जिन्होंने अपने शत्रुओंको तप्ठ कर डाला था । उन्हें दिखाती हुई | 
हा सुनन्दा बोली ॥५३॥ “इसको देखती हो ! ये महेन्द्र पव॑तके समान शक्तिवाले हैं और महेन्द्र... ० 
पंत और समुद्र दोनोंपर इतका श्रधिकार है। जब ये युद्धके लिये चलते हैं उस समय इनके आगे-.“ 
आगे चलने वाले मतवाले हाथी ऐसे लगते हैं मानों हाथियोंका वेष बनाकर स्वयं महेन्द्र पवंत चला. .. | 
रहा हो ॥५४॥ इनको देखती हो न, कैसी सुन्दर इनकी भुजाएँ हैं भर घनुषधारियोंमे तो... 
.. इनसे बढ़कर कोई है ही नहीं। इनकी भ्ुजाप्रोंपर जो दो काली-काली रेखाएँ धनुषकी डोरी खींचनेसे... 
... बन गई हैं, वे ऐसी जान पड़ती हैं मानो ये शत्रुओंकी उस राज्य-लक्ष्मीके आनेकी दो पणर्डडियाँ हैं जो... 
..॑. उन्होंने झन्रुप्रोंसे छीव ली हों और जिसके कजरारे नेत्रोंसे बहे आँसुप्रोके कारण ये काले पड़ गए हों. 
.._ _॥५४॥ ठीक इनके राजभवनके नीचे ही समुद्र हिलोरें लेता है। उसकी लहरें राजभवनके 'फरोखोंसे . 
.... स्पष्ट दिखाई देती हैं। जब ये अपने राजभवनमें सोते हैं तब वह समुद्र ही नगाड़ेकी ध्वनिसे भी 








४०. 
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.... अनेन साथ विहराम्बुराशेस्तीरेष । 
द्वीपान्तरानीतलवड्भपृष्पेरपाकृतस्वेदलवा 





कर 





.... शलोभिताप्याकृतिलोभनीया विदर्भराजावरजा तये 


के! 
४३. 


दृ न्नृ 











.....  तस्मादपावतत द्रक्ृष्टा नीत्येष लक्ष्मी: प्रतिकूल 

..... अथोरगाख्यस्य पुरस्य नाथ दौवारिकी देव 
....... इतथकोराक्षि विलोकयेति पूर्वाुशिष्टां निजगाद मे 
पाण्व्योड्यमंसापितलस्वहारः क्लप़ाड़रागो हा 
.... आभाति बालातपरक्तसानः सनिररोद्वार इवाद्रि 
.... पिन्ध्यस्थ संस्तम्भयिता महाद्वेनिंःशेषपी 
... प्रीत्याश्वमेधावसृथाद् मूर्तें: सौस्नातिद 
...... अस्त्र हरादाप्तवता दुगपं येनेन्द्रलोकावजयाय दृप्तः | 
..... पुरा जनस्थानविमदंशज्ली संधाय लडझ्डाधिपतिः प्रतस्थे ।| 
.... अनेन पाणौ विधिवद्यृहीते महाकुलीनेन महीव 


...._ रत्नानुविद्धार्सयमेखलाया दिशः सपत्नी भव दक्षिणस्था:।॥| 
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/५॥0क४४ ० कै ॥क क ॥ा। छू२ ७ ]२०३४४१४॥ (४५५ ६... 





की प मर कर | के 


गंभीर अपने गज॑नसे प्रात: जगा देता है ॥५६॥। तम चाहों तो साथ विवाह 


.._ समुद्रके उन तटोंपर विहार करो जहाँ दिनरात ताड़के जंगलोंकी तड़तड़ाहट सुनाई देती है, 



















० है, ] 
ध्ेः 0०७४४ 


जब तुम्हें पसीना हुआ करेगा तब लौंगके फूलोंकी सुगन्धर्में बसा हमरा की र द्।पोंसे आता 
कप रे पवन तुम्हारा पसीना पोंछ दिया करेगा ॥५७9॥ विदर्भराजकी # 
दासीको लुभावनी बातें सुनकर भी उस राजाको 









ते ह । पृथ्वीकी सौत बन जाझो जिसको तगड़ी स्वयं रत्तोंसे भरा समृद्र है।॥६३।॥ यदि तुम सदा मलय' | ० | 














म्बूलवल्लीपरिणद्रपूगास्वेलालतालिब्लितचन्द नासु हे 

तमालपत्रास्तरणासु रन्‍्तुं प्रसीद शश्वन्मलयस्थलीषु ॥६७॥ 

दोवरश्यामतननू पीउसो त्व॑ रोचनागौरशरीरयष्टि! । . 
अन्योन्यशोभापरिह ड्रये वां योगस्तडिचोयदयथोरिवास्तु 





5 “>स्वसुविंदर्भाधिपतेस्तदीयों लेमेजन्तरं चेतसि नोपदेशः |. 5 
.... दिवाकरादशनबद्धकोशे. नक्षत्रनाथांशुरिवारबिन्दे ॥६६॥ 
...._ संचारिणीदीपशिखेषरात्रौय॑ य॑ व्यवीयाय परिवार सा।. 
.... नरेन मार्गाड इव ग्रपद विवरशभाव सस भमपाल ॥ह्णी 8, 


...तस्यां रघोः सलुरुपस्थितायां इणीत मां नेति समाकुलाउमूत।.._ 
वामेतरः संशयमस्य बाहु: केयूरबन्धोच्छूवसितेनुनोद ॥|६८॥ 


ते ग्राप्प सर्वावयवानवद्॑ व्यवर्ततान्यों पशसात्कुमारी | 
न हि ग्रफल्ल सहकारमेत्य वृक्षान्तरं काडक्षति षटपदाली ।।६६॥ 


तस्मिन्समावेशितचित्तवृत्तिमिन्दुप्रभामिन्दुमतीमवेच्य 


प्रचक्रमे वक्तुमनुक्रमज्ञा सविस्तरं वाक्यमिदं सुनन्‍्दा ॥७०॥ 


.... इलायचीकी बेलोंसे लिपटे हुए चन्दनके पेड लगे हैं और स्थान-स्थानपर ताड़के पत्ते फैले हुए हैं, तो 
.... तुम इनसे विवाह कर लो ॥६४॥ फिर ये नील कमलके समान साँवले हैं और तुम गोरोचत जैसी ._ 
.... गोरी हो, इसलिये यदि तुम दोनोंका विवाह हो जायगा तो तुम ऐसी सुन्दर लगोगी जैसे बादलके 
....._ साथ बिजली ॥।६५। सुनन्‍्दाकी बातें इन्दुमतीके मनमें वैसे ही नहीं घर कर सकी जैसे सूर्यके त दिखाई हा 
..... देनेपर बन्द कमलके भीतर चर्द्रमाकी किरणों नहीं पहुँच पातीं ॥६६॥ रातको जब हम दीपक... 
.._ लेकर चलते हैं तब जो-जो राजमार्गके भवन पीछे छूटते चलते हैं वे ब्रैघेरेमें पड़कर धुँधले पड़ते जाते... 
. हैं, वैसे ही जिन-जिन राजाग्रोंको छोड़कर इन्दुमती आगे बढ़ गई उनका मौह उदास पड़ गया ॥६७॥ . | 
. जब वह रघुके पुत्र अ्जके आगे आकर खड़ी हुई तब अ्रजके मनमें भी यह धुकधुकी होने लगी कियहु..... 
गी या नहीं । पर उसी समय भ्रुजबन्धके पास उनकी दाईं भ्रुजा फड़क उठी जिससे उनकी | 
आम ! हो गई ।।६८॥। इन्दुमतीते जब उन सर्वाजु-सुन्दर राजा भ्रजको देखा तब वह वहीं रुक... 
...._ गई और फिर किसी राजाके आगे नहीं जा सकी क्योंकि जब भौरोंका कुण्ड आमके वृक्षपर पहुँच 
..... जाता है तब उन्हें दूसरे वृक्षोंके पास जानेकी चाह नहीं रहती ।। ६६ ।। सुनन्‍्दी तो बात चलानेका _ 

... बड़ा ढंग जानती थी इसलिये जब उसने देखा कि चर्द्रमाके समान मुखवाली इन्दुगती अ्रजके रूपपर 


श्श 
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इच्वाकुवंश्यः ककुद नपाणां ककुत्स्थ इत्याहितलक्ञ णोउभूत 


..._- काहर्स्थशब्दं यत उन्नतेच्छाः श्लाध्यं दधत 
.. महेन्द्रमास्थाय महोक्षरूप यः संयति ग्राप्तपिन। 
.....  चकार बाएरसुराड़नानां गण्डस्थलीः ग्रो 
... ऐरावतास्फालनविछथं यः संघइयनचन्भद 
.......  उपेयुषः स्वामपि मूर्तिमग़्यामर्धासन गोत्ररि 
..... जातः कुले तस्य किलोरुकीतिं: कुलग्रदीपो : 
अतिष्ठदेकीनशतक्रतुत्वे शक्राभ्यस्नयाविनिद् 
........ यस्मिन्महीं शासति वाणिनीनां निद्रां धप 
.....  वातोडपि नास्॑सयदंशुकानि को लम्बयेदाहरणाय 
... पुत्रों रघुस्तस्थ पढ॑ प्रशास्ति महाक्रतोरधि 
........._ च॒तुर्दिंगावर्जितसंभृ 
... आएरूठमद्रीनुदधी 


..... ऊध्य गत यस्थ न चानुबन्धि यशः परिच्छेतुमियत्तयाल 
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लट्टू हो गई है तब वह बहुत बढ़ा-चढ़ाकर बात बनाती हुई बोली--॥9०॥ 'देखों ! 
... वें, राजाओंमें श्रेष्ठ और सुन्दर लक्षणों वाले एक ककुत्स्थ नामके राजा हो गए हैं, जिनके क 

उनके पीछे उत्तर कोशलके सभी राजा अपनेको काकुत्स्थ कहते आये हैं ॥3१॥ उन कफुत्स्थ 
.. जब युद्धमें असुरको मारा था तब बेलपर चढ़े हुए वे शिवजीके समान लगते थे । [ और जानः ही 
... उनका बल कौन था । | स्वयं इन्द्र भगवान्‌ उनके लिए बैल बने हुए थे और उस यूद्धमें उन्ह हे ने 
गश्नसुरोको मार डाला था उनकी ज््रियोंने पतियोंसे बिछोह होनेके कारण झपने कपोलोंक . 
छोड़ दिया था ॥७२॥ युद्ध समाप्त हो जानेपर जब इन्द्र अपना रूप घारण करके ऐरावतपर चढ़कर 
स्वग जाने लगे तब उनके साथ ककृत्स्थ भी बेठे हुए थे। उस समय वे इद्धके साथ ऐसे सटे हुए... 
बेठे थे कि ऐरावतको बार-बार अंकुश लगानेसे इन्द्रके जो भुजबन्ध ढीले पड़ गए थे, वे ककत्थके 
















कक हक 
































































।रस्तमजो5नुजातस्त्रिविष्टपस्पेव पति जयन्तः | 
गुर्वी धुरं योश्रुवनस्थ पित्रा धुर्येश दम्यः सदर्श विभर्ति ॥७८ 
_कुलेन कान्त्या वयसा नवेन गुणैश्व तेस्तेविनयग्रधाने! । 

. त्वमात्मनस्तुल्यमम वृणीष्व रत्न॑ समागच्छतु काज्चनेन ||७६।| 
.._ततः सुनन्दावचनावसाने लजां तनूकृत्य नरेन्द्रकन्या 
-:.. उ्प्थ्या ग्रसादामलया कुमार प्रत्यग्रहीत्संवरणस्रजेब |॥८०॥ 

....._ सा यूनि तस्मिनमिलाषबन्धं शशाक शालीनतया नवक्तम | 
....._ रोमाशलक्त्येण समांत्रयष्टि भित्वानिराक्रामदरालकेश्याः ॥८१॥ 

.... _तथागतायां परिहासपू्व सख्यां सखी वेज्रभृदाबभापे " 

.... आर्य ब्जासोड्न्यत हइत्यथेनां वर्धुरक्नयाकुटिल ददर्श ॥८२॥ 
....... सा चूणंगौर रघुन्दनस्य धात्रीकराम्यां करमोपमोरू:। 
........ आसज़यामस यथाप्रदेशं कण्ठे गुण मूर्तमिवानुरागम ||८३। 

. । ... तथा सजा मज्ञलपुष्पमय्या विशालवक्ष/स्थललम्बया सः |. 

..._ अमेस्त कण्ठारपितवाहुपाशां विदर्भराजावरजां वरेण्य; ॥८:४।| 
शशिनपम्ुपगतेयं कौम्ुदी मेघसुक्त॑ जलनिधिमनुरूपं जह कन्यावतीर्णा । .. 
इति समगुणयोगप्रीतयस्तत्रपौरा: अवशणकड़ नपाणामेकवाक्य विवतन्रः ॥८४॥ .. | 
.. में और भूत, भविष्य, वत्तमान तीनों कालोंमें सब कहीं तो उनका यश फैला हुआ है ॥७७॥ जैसे... 
.... इनके पुत्र जयन्त बड़े प्रतापी हुए थे वैसे ही कुमार अज भी उन्हीं प्रतापी रघुके पुत्र हैं और येभी 
.... अपने प्रतापी पिताके समान ही राज्यका संब काम सँभालते हैं।।७८। इनका कुल, रूप, यौवन, 
... और नम्नता श्रादि गुण सब तुम्हारे ही ज॑से हैं। तुम इनसे अवश्य विवाह करो जिस रत्त और सोने- का 
... का ठीक-ठीक मेल हो जाय ।७६॥। जब सुनन्‍्दा कह चुकी तब इन्दुमतीने संकोच छोड़कर अपनी 2 
.. हँंसती हुई आँखें अ्रजपर डालीं और आँखों-अ्राँखोंमें इस प्रकार उन्हें वर लिया मानो वहु ृष्टि ही... 
... स्वयंवरकी माला हो ॥५०॥ लाजके मारे इन्दुमती अपने प्रेमकी बात अजसे कह तोनसको पर. | 
... उस प्रेमके कारण उसे रोमांच हो आया और घुँघराले वालोंवाली इन्दुमतीके हृदयका वह प्रेम छिपाने... . 
.... पर भी न छिप सका मानो खड़े हुये रोगेंटोंके रूपमें वह प्रेम शरीर फोड़कर निकल श्राया हो ॥5१॥ . 9] 
हा _सुनन्‍्दाने इन्दुमतीकी यह दशा देखकर ठिठोली करते हुए कहा-प्रा्यें, चलिए आगे बढ़िए । इसपर... 


.... झसौ कुमारस्तर 











प्रमुदि तवर 
















..//..॑. इति महाकविश्रीकालिदासइतो रघुबंशे महाकाव्ये.../.ः 
स्वेयंबरंबंगनो नाम षष्ठः सर्च: | - व. ० 
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जे काका कारक/ कर ७4 भर |॥॥0२० ४४ 





......_ मानो इल्दुमतीने मेरे गलेमें अपनी भ्रुजाएँ ही डाल दी हों ॥८४॥ जब बहाँके नगर-वासियोंने 
.... देखा कि समान गुणवाले अज और इच्दुमतीका सम्बन्ध हो गया तब वे एक साथ बोल उठे--'यह 
रा न समुद्रमें मिल गई हैं। दूसरे राजा ल॑ 
ज्यों-ज्यों ये सब बातें सुनते जा रहे थे, त्यों-त्यों मनमें कुड़ते जा रहे थे ॥६5५॥ सत्य 
. एक ओर श्रजके साथी हँसते हुए खड़े थे 
वह मण्डप प्रात:कालके उस सरोवर जेंसा लगने लगा 
4 । 5 रहेहों 





हु 










पैग 








प्त 





श्रौर दूसरी ओर उदास मंहवाले राजा लोग । उ5 
जसमें, एक ओर खिले हुए कमल दिखा 

















..... महाकवि कालिदासके रे हुए रघुवंश महाकाव्यमें इस्दुमती-स्वयंवर नामका 
हम छठा सगे समाप्त हुआ । 












हक कह % सप्तम: सगे: # है 3 0३38 के 2 हा जे । के | हि [ प्‌ । ०० के 





॥ संत्म: संग; ॥ 


.... आथोपयन्या सदशेन युक्तां स्कन्देन साक्षादिव देवसेनाम 
स्वसारमादाय विंदभनाथः पुरप्रवेशाभिमुखों बभूव || १ 





. सेनानिवेशान्धथिवीक्षितोडपि. जम्मुविभातग्रहमन्दभासः |... 





 सांनिध्ययोगात्किल तत्र शच्याः स्वयंवरक्षोमकृतामभावः | 





 तावतकीर्णामिनवोषचारमिन्द्रायुधद्योतिततोरणाइूमू. |... 
... वबरः स वध्चा सह राजमार्ग आप ध्वजच्छायनिवारितोष्णम ॥ 8॥ 
. ततस्तदालोकनतत्पराणां. सौधेष.. चामीकरजलावत्सु । 
 बशूवरित्थ॑ पुरसुन्दरीणां त्यक्तान्यकार्याणि विचेश्तानि ॥ ५ 

आलोकमार्ग सहसा ब्रजन्त्या कयाचिदृद्वेश्नवान्तमाल्य! | _ 


. ओरोज्यां प्रति व्यथमनोरथत्वादपेषु वेषेषु च साम्यत्या।॥ २॥ ० 


ह कार्डरस्थड्डाइश्य समत्सरोपि शशाम तेन क्षितिपाललोकः ॥ 3 ही 


बड़ न संभाषित एवं तावत्करेण रुड्*ोडउपि च केशपाशः ॥ ६॥ क्‍ 5 जया 
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. सातवाँसर्ग..* 


' स्वयंवर हो छुकने पर योग्य पतिसे व्याही हुई भ्रपनी बहन इन्दुमतीको साथ लेकर विभदें- 

| मम नरेश नगरकी ओर चले । भ्रपती पत्ती इन्दुमती के साथ जाते हुए श्रज ऐसे लग रहे थे मानों साक्षात्‌ | रा पा 
.... देवसेना के साथ स्कन्द जा रहे हों ।११॥। दूसरे राजा लोग भी प्रातःकालके तारोंके समान श्रपंना.... 
.. उदास मूँह लेकर अपने-अपने डेरों में यह कहते हुए लौट गए कि जब इन्दुमती ही नहीं मिली... 









.. तौरण उनके स्वागतमें सजाए गए थे। नगरमें इतनी फण्डियाँ लगाई गई थीं कि धूप भी रुक गई 
..._ थी ॥४॥ उनको देखनेके लिये नगर की सुन्दरियाँ अपना-अपना काम छोड़कर अपने-अपने भवनों के 
.... फंरोखों की ओर दौड़ पड़ीं ॥५॥ एक सुन्दरी उन्हें देखने के लिये जब फरोखेकी ओर लपकी तब 
.... संहसा उसका जुड़ा खुल गया । उस हड़बड़ीमें अपना जूड़ा बाँधनेकी भी उसे सुध न रही और वह 
: श्रपने केश हाथमें थामे ही खिड़कीपर पहुँच गईं । बालों के ढीले पड़ जानेसे उनमें गृथे हुए फूल 

















.. तब हम लोगोंका यह रूप श्रौर यह वेश रहा किस कामका ॥२॥ उस स्वयंवर में स्वयं इद्धाणी 
.. उपस्थित थीं इसलिये वहाँ किसीका साहस नहीं हुआ कि कुछ गड़बड़ी कर सके । यों तो जितने... | 
. हारे हुए राजा थे वे सभी श्रजसे मत ही मन कुढ़ते थे किन्तु इच्दाणीके रहनेसे उनका भी क्रोध... 
. ठण्डा पड़ गया ॥३॥ उस समय अज अपनी पत्तीके साथ नगरके बीचसे राजपथपर चले जा रे... | 
थे स्थानपर सून्दर नये फूल उनपर बरसाए जा रहे ये श्र इच्धधनुषके समान रंग-बिरंगे .... | 
















छह] ८. : . 5... # रघुवंदाम्‌ # 




















...._ प्रसाधिकालम्बितमग्रपादमात्तिप्य | 
उत्सश्लीलागतिरागवान्षादलक्तकाइूं ।७| 
लोचनं दक्षिशमज्जनेन संभाव्य तद॒ज्चितवा 
५. ... तथेव वातायनसंनिकर्ष ययोौं शलाकामपरा 


.... जालान्तरप्रेषितदृश्रिन्या ्रस्था 
नामिप्रविष्टाभरशप्रभेण हस्तेन 














कस्याथिदासीद्रशना तदानीमड्गुष्ठमूला 
तासां मुखेरासवगन्धगर्मर््या 
विल्ोलनेत्रअ्मर गंवाज्षा: 
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._ .. बराबर नीचे गिरते जाते थे ॥६।॥। एक दूसरी स्त्री अपनी 
० लगवा रही थी। वह भी अपने .पैर खींचकर गीले पैर 
.. भरोखेतक लाल पेरों के छापकी पाँत-सी बनती चली गईं ॥७)| एक त॑ | 
अआजन लगा रही थी । दाई आँखमें तो लगा चुकी थी पर बाई 
वह सलाई हाथ में लिए भरोखेकी ओर दौड़ पड़ी ।।५॥। एक 
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.. परसपरेण स्प्हणीयशोभ॑ न चेदिदं दन्द्रयोजयिष्यत्‌।.. ः 
अस्मिन्द्रये रूपविधानयत्नः पत्यु! प्रजानां विवयो5मविष्यत॥ १॥॥ 
रतिस्मरो नूनमिमावभतां राज्ञां सहस्तेषु तथाहि बाला । हे 

.. गतेयमात्मप्रतिरूपमेव मनो हि जन्मान्तरसड्रतिज्ञम ॥१॥॥ रा 

... इत्युद्धताः पौरवधूसुखेम्यः खुण्वन्कथाः श्रेत्रसुखाः कुमार. हा 
... उद्धासित मड्गलसंविधामिः संवधिन्न! सझ्म॒ समाससाद [[१६॥ || 

.. ततोज्वतीर्याशु करेशुकायाः स कामरूपेश्वरदत्तहस्तः | बम 
वेदमनिर्दिष्टमथोी विवेश नारीमनांसीव चतुष्कमन्तः ॥१७॥ मा, 
महाहसिहासनसंस्थितोज्सी सरत्नमध्य मधुफकमिश्रम्‌।...... 
भोजोपनीत॑ च दुकूलयुग्म॑ जग्राह साधे वनिताकटाक्षे!॥१८॥ 
दुकूलबासाः स वधूसमीप॑ निन्‍्ये विनीतेरबरोधरत्षेः । 

... वेलासकाश स्फुटफेनराजिनबेरुदन्वानिव चन्द्रपादीं! ॥१६ 
. तत्रार्चितों भोजपतेः पुरोधा ह॒त्वाग्निमाज्यादिभिरग्निकल्पः ता 
तमेव चाधाय विवाहसाक्ष्ये बधूबरों संगमयांचकार ॥२० 





















..._आ्राप आकर इन्दुमतीसे विवाहकी प्रार्थता की थी, पर राजकुमारीने स्वयंवर करके ही अपना... 


पु 5 . विवाह करना उचित समझा और यह ठीक भी किया । जैसे स्वयंवरमें लक्ष्मीने नारायणशाको वर लिया. ... | 
... वेसे ही इन्दुमतीने भी अजको वर लिया है। बताश्रो तो बिना स्वयंवरके उसे ऐसा योस्‍्य वर कैसे मा 
... मिल पाता ॥१३॥ यदि ब्रह्मा यह सुन्दर जोड़ी न मिलाते तो इन दोनोंको सुन्दर बतानेका उनका 


..._ सब परिश्रम ही व्यर्थ जाता ॥१४॥ ये दोनों पिछले जस्ममें रति और कामदेव ही रहे होंगे। .. 
रा . इसीलिये तो सहस्रों राजाप्रोंके बीचमें इ दुमतीने उन्हें प्राप्त कर लिया क्योंकि पिछले जन्मके ५ 
.._ सम्बन्धको मन तो भली भाँति पहचान ही लेता है ॥१४॥ नगरकी महिलाभोंके मुहसे इस 
.. प्रकारकी बातें सुनते हुए कुमार अज अपने सम्बन्धी भोजके उस राज-भवनमें जा पहुँचे जो मंगल... 
... सामग्रियोंकी 


_ चन्द्रमाकी नई किररों समुद्रकी उजली फागवाली लहरोंको खींचकर दर किनारेतक ले आती हैं वैसे द 
..... ही रनिवासके नम्न सेवक भ्रजको इन्दुमतीके पास ले गये ॥।१६॥ वहाँ विदर्भरायाके अश्निके समान 











| सजावटसे जगमगा रहा था ॥१६। वहाँ पहुँचकर वे भटसे हथिनीसे नीचे उतरे और . 9 
.. कामरूपके राजाके हाथमें हाथ देकर विदर्भराजके बताये हुए भीतरी चौकसें ऐसे पैठ गये मानों वे .. | 
की स्त्रियोंके मन में भी पेठ गए हों ।१७।॥। वहाँ वे सुन्दर ब हुमूल्य सिहासनपर जानकर बैठ .. 
...__ गए । भोजने उन्हें रेशमी वस्त्रोंक एक जोड़ेके साथ जो [दही, मधु और घी मिला हुआ | मघुपक 

 जेंट किया उसे उन्होंने बहाँकी नवेलियों की बाँकीं चितवनके साथ-साथ स्वीकार कर लिया १८ 























... तेजस्वी पुरोहितने घी आदि सामग्रियों से हवन करके और उसी अग्निको साक्षी बनाकर बर-बधुका क्‍ 








































...... हस्तेन हस्त॑ परिणृद्य बच्चा: स राजसू न 
....... अनन्तराशोकलताग्रवालं ग्राप्येव चूतः ग्रति 
... आसीदरः कण्ठकितप्रकोष्ठः स््नांगुलिः क्‍ 
... तस्मिन्द्ये तत्वणमात्मबृत्तिः सम॑ विभक्तेव मनो 
.......  तयोरपाइगतिसारितानि. क्रियासमाप्‌ 

हीयन्त्रणामानशिरे मनोज्ञामन्योन्यलो 
प्दरक्षिणप्रक्रमणशात्कुशानोरुद्चिपस्तन्मिथुन॑ 
मेरोरुपान्तेष्विव वर्त मानमन्योन्यसंसक्तमहस्त्रि 




















उ्संकपलपकरप>.. 























.... नितम्बगुर्वी शुरुणा प्रयुक्ता व 

....... चकार सा मत्तचकोरनेत्रा लज्ञावती ॥ 
हविःशर्मी पल्‍्लवलाजगन्धी पुण्यः कृशानोरुदि 
कपोलसंसपिंशिखः स तस्या मुहतंकर्णोत्पलतां | 


न्‍ 





का तदञ्जनक़ दसमाकुलाहं ना प्रभ्लानबीजाडू कण 
..... पृधूमृख॑ पाठलगण्डलेखमाचारधूमग्रहणाइभृव 


मा । 2 तौ स्नातकेब॑न्धुमत ता च्‌ राज्ञा पुरंधप्रिभि 
रा - ..  कन्याकुमारों 


» 740॥0203घक न कक्ष" 7 कक] 7५११, ३४.५.५॥१९ 




















/00%00%/4#&00 पता (की ॥#रक्ए/प्रार॥ कद २००७७; ; 


... गठजोड़ा कर दिया।। २०॥ जसे झ्रामका पेड़ अपनी पत्तियोंके साथ-साथ भ्रशोक लताकी लाल पत्तिये 
...... मिल जानेसे मनोहर [र लगता है वसे ही जब अजने अपनी बहूका हाथ थामा तब मे भी बहत 
लगने लगे ॥२१।॥ बहुकें हाथ थामनेसे श्रजके गद्ेके पास रोमांच हो ग्राया झोर इन्दुमती की _ 
उगलियोंमें पसीना भ्राने लगा। उस समय ऐसा प्रतीत हुआ मानो कामदेवने अपने प्रेमका भाव 
उन दोनोंमें दिया हो ॥२२॥ वे कनखियोंसे एक दूसरेकी ्रोर देखते थे 5 
नीची कर लेते थे | उनका यह लाजभर 
गहे ले रहा था ।।२३॥ भ्रज और इन्दुमती दोनों 
ऐसा जाम पड़ता था मानो दिन १ 

































* सप्तम/्सगरक- तल जा की 





... इति स्वसुर्माजकुलप्रदीपः संपाध पाणिग्रहर्ण सराजा।... 


.महीपतीनां प्रथगर्णार्थ समादिदेशाधिकरतानधिभ्रीः ॥२६॥ है । 


.. लिप मुंदः संबृतविक्रि यास्ते हृदाः प्सन्‍्ना इव गूहनक्राः 


.. वेदभेमामन्त्य ययुस्तदीयां प्रत्यप्य पूजामुपदाच्छलेन ॥३०॥ ५०7 । 


....._ स॒ राजलोकः कृतपूर्वसंविदारम्भसिद्धो समयोपलम्यम । 


.... आदास्यमानः प्रमदामिषं तदावृत्य पन्थानमजस्य तस्थी ॥३१॥ 


. भर्तापि तावत्कथकेशिकानामनुष्टितानन्तरजाविवाहः । . . 


गा सच्चानुरुपाहरणीकुतश्रीः. ग्रास्थापयद्राघवमन्वगाच्च ॥शेशी.... 2 


 तिल्ब्चिलोकपथितेन साधमजेन मार्ग वसतीरुषित्वा | 


.. तस्मादपावर्तत कुण्डिनेशः पर्वात्यये सोम इवोष्णरश्मेः ॥श्श॥.. 


प्रमन्‍्यवः आगपि कोशलेन्द्रे प्रत्येकमाचस्वतया बभूवु) । 


...._ झतो नृपाश्क्षमिरे समेताः स्ीरत्नलाभ न तदात्मजस्थ ॥१७॥ 


: तमुदृहन्तं पथि भोजकन्यां ररोध राजन्यगणः स इृष्ठः ।...... " 
. बलिप्रदिश पअ्ियमाददानं त्रेविक्रम॑ पादमिवेन्द्रशत्रः॥शेशा 


". अलमकाभमअरमाभवात)+०8३०/ कमाल ++ ००७ न १३१७म 4७; १०११०णराभान५े०५३९ १ सलव न के, १ ४७०१०३७४२००४ ००५९ ४७७७४७७७७॥७७॥७॥७७७७४७७७एएआ॥७७॥॥४॥७७७७७/७७७७७७७७७७७७आआआ ०0 आज न न अमन कं जअते िँ ४ 


.. दिए।॥२८५॥ उस भोज-कुलके दीपक, लक्ष्मीवानु राजामे अपनी बहन का विवाह-संस्कार पूरा करके हा / मा | 
...._ सैवकोंको झआाज्ञा दी कि वें अलंग-प्रलग सब राजाग्रोंका आ्रावर-सत्कार करें ॥२९॥ जैसे तावके.. 
ही ... निर्मल जलके भीतर ही घड़ियाल भी रहते हैं वेसे ही दूसरे राजा भी ऊपरसे तो बड़े प्रसंन्त दिखाई देते रे शी 
, थे पर मनमें बड़े कुढ़े हुए थे । वे सब विदर्भराजसे ग्राज्ञा लिकर उन्तकी दी हुई सामग्रीको मेंढके 

..... बहानेसे लौटा-लौटाकर अपने-अपने देशोंको लौट चले ॥॥३०॥ इन राजाग्रोंने मिलकर पहले ही .ः 
.... निश्चय कर लिया था कि जब श्रज इन्दुमतीको लेकर चलें तो उन्हें घेर लिया जाय और उनसे 
.... सुन्दरी इस्दुंमतीको छीन लिया जाय इसलिये वे सव मिलकर आगे श्रजका मार्ग रोककर बीचमें ठहर रा, 
..._ गए ॥३१॥ इधर छोटी बहिनका विवाह करके विदर्भ-राजने भी अपने सामथ्यंके श्रनुसार धन... 
.. देकर रघुके पुत्र भ्रजको बिदा दी और उनके साथ-साथ जाकर कुछ दुरतक उन्हें पहुँचा आए.३२॥ 
...  कुष्डिनपुरके राजा भोजने तीनों लोकोंमें विख्यात श्रजके साथ मार्गमें तीन रातें बिताईऔर फिर | 
.. वैसे ही लोढ झ्राए जंसे भ्रसावस्या होनेपर सूर्यके पाससे चन्द्रमा लौट पश्राता है ॥३३॥ जो राजा... | 
..... मार्ग रोके खड़े हुए थे, उनका कोशलपति रघुने दिग्विजयके समय धन छीन लिया था इसलिये वेतो... | 





रा हा _ पहलेसे ही उनसे जले बेठे भे । इसीलिये वे बहु भी नहीं सह सके कि रघुका पुत्र हम लोगोंके 
.....॑. रहते हुए स्त्रियोंमें रत्न इच्दुमतीको लेकर चला जाय ॥३४॥ जब अज इन्दुमतीको साथ लिए चलें. 
...... जा रहे थे उस समय उन अभिमानी राजाओंने अजको उसी प्रकार रोक लिया जैसे इन्द्रके शत्र्‌ _ 





.. धृज्ासुरने वामनकरे चरर 





को उस्र समय रोक लिया था जब वे बलिकी राज्य-लक्ष्मी लेकर चले थे ।॥३५ 
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६०७ | ........... # रघुवंशस्‌ # 








प्रत्यग्रहीत्पार्थिववाहिनीं तां 











..... नदत्सु तूर्यष्वविभाव्यवाचो नोदी 
...... बाणाक्तरैरेव परस्परस्थ नामोजित॑ 
हि ः उत्थापितः संयति रेशुरश्वे! सान्द्रीकृत 
० ... विस्तारितः 
मत्स्यध्वजा वायुवशाहिदी णैंमुखेः 
..... बओुः पिवन्तः परमार्थमत्स्य 
... रथो रथाइध्बनिना 
स्वभत्‌ नामग्रहणाद्भभूव सानद्रे 
...... आवृख्ववों लोचनमार्गमाजी रजोउ्न्धक 
शस्त्रक्ञताश्वद्विपपीरजन्मा. बालारु 
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है .. पग्रजने अपने पिताके मंत्रीको श्राज्ञा दी कि थोड़ेसे योद्धा साथ लेकर इन्दमतीकी रक्षा करे 
स्वयं उस सेनाको रोककर उसी प्रकार खड़े हो गए ज॑से बाढ़के दिनोंमें 


श्री 80% ' कह), 


३६।। लड़ाई छिड गई। पंदल पंदलों से 


























।॥३७॥ वहाँ इतर्न 
था। इसलिये धनुषधारी अपना कुल 
जो बाण चला रहे थे उनपर खुदे हुए श्रक्षरोसे 




















. स्‌ च्छिन्नयूलः ज्षतजेन रेशुस्तस्पोपरिशत्पवनावपृतः । 

. अज्ञारशेषस्थ हुताशनस्थ पूर्वोत्थितों धूम धवाबभासे ॥४३॥ 
.... अहारमृच्छोपगमे रथस्था यन्तृनुपालस्य निवर्तिताश्रान | 
... ये; सादिता लक्षितपूर्व केतस्तानेव सामर्षतया निजश्लु 








... संप्रापुरेबात्मजवालुबृत्त्या पूर्वाधभागें: फलिभिः शरव्यम्‌ ॥४४ 





... हतान्यपि श्येननखाग्रकोटिव्यासक्तकेशानि चिरेश पेतुः ॥४६॥ 
पूव अहता ने जघान भूयः ग्रतित्रहाराज्षममश्वसादी | 

...._तुर्मस्कन्धनिषण्णदेहं ग्रत्याश्वसन्तं रिपुमाचक्राढक्ष ॥४७॥ 
....तलुत्यजां वमसृतां विकोब शहत्सु दन्तेष्यसिभिः पतद्धिः 







. शिलीघखोस्कृत्तशिरः फलाब्या च्युतैः शिरस्त्रैश्वषकोत्तरेव। 
रणक्षितिः शोशितमयकुल्या रराज मृत्योरिष पानभ मि: ॥७६ 
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8 दब गई और जो धूल उठ चुकी थी वह वायुके सहारे इधर-उधर फैलकर उस धुए जसी लगने 














- जिन हाथीवानोंके 
बाल बाजों के 











..._ क्योंकि मरेको मारना कायरता है ]॥॥४७॥ जो कवचधारी योद्धा अपने प्राण हथेली पर लिए लड॒ र 
.. थे, उन्होंने नंगी तलवारसे जब हाथियोंके दाँतोंपर चोटें कीं तब चिनगारी निकलने लगी । उस चिनगा रो 
.. से हाथी इतने डर गए कि वे अपनी सूंड़के जलसे उस आगरको बुझाने लगे ॥४5॥ वह युद्धक्षेत्र मृत्यु 










..... अप्यर्धमार्गे परबाणलूना धुर्भृतां हस्तवतां प्रपत्काः।..... जम 


 आधोरणानां गजसंनिपाते शिशंसि चक्रेनिंशितः छुराग्र। 


_ उद्यन्तमरिंन शमयांबभवुर्गना विविग्नाः करशीकरेश |४८॥ 


ः प्रातःकालके सूयकी लाली जंसा लगने लगा ॥।४३॥ पृथ्वीपर इतना रक्त बहा कि नीचेकी घूल रे ... 


.. लगी जो अग्निसे उठकर ऊपर फैल चुका हो भर नीचे केवल अंगारे बचे रह गये हों ।४३॥ ... | 
..._ जो योद्धा चोट लगनेसे मूच्छित हो गये थे उनको उनके सारथी रथपर डालकर लौटा लाए | पर मत 
.._ जब उनकी मूर्छी दूर हुई वो वे अ्रपवे सारथियोंको बहुत बुदश्च-भला कहने लगे और जिनकी 
.. भारसे वे घांयल हुए थे उन्हें रथके भण्डोंसे पहचान पहचानकर मारने लगे ।।४४।। जिन | ९ 
.. धनुषधारियोंके हाथ बाण चलानेमें से हुए थे उनके बाण यद्यपि शत्रुओंके बाणोंसे बीचमें ० 
.. ही दो हक हो जाते थे फिर भी उनमें इतना वेग “होता था कि उनका फल लगा हम अ्रगला हा 
. भाग लक्ष्यपर पहुँच ही जाता था ॥४४५॥ जहाँ हाथियोंका युद्ध हो रहा था वहाँ पैने झूरेवाले चक्रोंसे . . 
रा ' सिर कद गए थे वे सिर बहुत देरसे पृथ्वीपर गिरते थे, क्योंकि उनके लम्बे-लम्बे..... 
नखों में उलभनेंसे बहुत देरतक ऊपर ही टंगे रह जाते थे ।४६।। एक घुड़सवारन... | ... 
त्रु धुड़सवा रपर पहले चोट की | चोट खातेही वह घोड़ेके कन्बेपर भुक गया और उसमें इतनी. 
.._ भी वक्ति न रही कि सिरतक उठा सके । जिस घुड़सवारने प्रहार किया था उसने यह देखकर फिर... 
..._ उसपर हाथ नहीं उठाया, उलटे यह मनाने लगा कि वह फिरसे जी उठे [भोर फिर उससे लड़ा जाय... 





व नि 













..... उपान्तयोनिष्कुपितं विहंगेरा्षिप्य तेम्य 
टिववतालुदेशा. शिवा 
कथिद्द्विपत्खड्रहतो त्तमाड़: 
वामाड्ससक्तसुराज़नः सत्र नृत्यत्कवन्ध 
अन्योन्यश्वत्तो न्मथनाद भतां तावेब खतों साथ 
गदाव्यायतसंप्र हरी मग्नायुधों वार्ड 
.... परस्परेण कझ्षतयो: पहन्रेरित्कान्तवास्वो: सः 
... असत्यभावेषपि कयोथिदासीदेकाप्सरः प्रा 
..... य्यूहावुमों तावितरेतरस्माद्ुज्जञा जय॑ 
.... पश्चाप्पुरोमारुतयो; प्रवृद्धों पययिवृत्त्येव 
....... परेण॑ भग्नेषपि बले महोजा ययावजः 
धूमो निवर्त्येत समीरणेन यतस्तु कक्ष॒स्तत एव 


थी निषड़ी कवची 


















आठ. 
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उस मंदिरालय-सा जान पड़ने लगा जिसमें बाणसे कटे हुए सिर हू 















0 ही मानों फल हों, उल्टकर 
2. ट और बहता हुआ रक्त ही मानो मंदिरा हो ॥४६॥ एक स्थानपर किसी 









| खा था । उसे मार 
खींच ले गई, पर ज्योंही उसने उसपर मंह मारा त्योंही बाँउमें बचे हुए 
छिंद गया और उसने उसे वहींपर छोड़ दिया ॥५०॥ एक योद्धाका सिर 
युद्धमें मृत्यु होनेसे वह देवता हो गया ओो हुए विम। 
भ्राकाशसे यह देखने लगा कि मेरा धड़ रणाभूमिमें किस प्रकार नाच रहा है. ॥५॥॥ दो य 
थे इसलिये वे अपने भ्राप रथ भी चला रहे थे और लड़ भी रहे थे । 
उतरकर पंदल ही गदा लेकर लड़ने लगे भौर 





































सप्तम: सगे: # 


..._स दक्षिण तूशमुखेन वार्म व्यापारयन्हस्तमलच्यताजौ 

... आकणकृष्टा सकृदस्य योद्धममोवीव वाणान्सुषुवे रिपुष्नान्‌ । 

......_ स रोपदशधिकलोहितौण्ठेब्यक्तोघ्वरेखा अर कुटीबहद्धि 
.._ तस्तार गां भल्लनिक्ृत्तकण्ठेहेकारगर्मेडिपतां शिरोमि! ॥ ४८॥ 

 स्ववलाहु दिरिदप्रधानं: सर्वायुधे: कड्टूटमेदिभिश्र । 


... सर्वअ्यत्नेन च्‌ भमिपालास्तस्मिन्ग्जहर्युधि सर्व एच ॥४६॥ 
... सोउखबजश्छबरथः परेषां ध्वजांग्रमात्रेण बभूव लक्ष्य: । । 
नोहारमग्नो दिनपूवभागः किंचित्यकाशेन विवस्वतेब ॥६०॥ 


.. प्रिय॑बदास्प्राप्मसौ छुमारः ग्रायुडक्त राजस्वधिराजसनु) । 
...गान्धवमख््॑ कुसुमासखकान्तः प्रस्वापन स्वप्ननिवृत्तलौल्यः ॥६१॥ 
5 - ततो ' नुष्कप शसूठहस्तमेकांसपयस्तशिरखजालम । 

... तस्थी ध्वजस्तम्भनिषण्णदेहं निद्राविधेयं नरदेवसैन्यम ॥६२॥ 
... ततः प्रियोपात्तरसेड्घरोष्ट निवेश्य द्मौ जलज कुमारः।.... 
..तेन स्वहस्ताजितमेकबीरः पिवन्यशों मृत॑मिवाबभासे ॥६३॥ 

 शहस्वनाभिज्ञतया निव्वतास्तं सन्नशत्र ददशु) खवयोधाः क्‍ 
निमीलितानामिव पह्चनजानां मध्ये स्फुरन्तं प्रतिमाशशाइम ६४ 


० तुणीर बाँघे स्वाभिमानी वीर श्रज अकेले ही शत्रुओँओंकी सेनाको चीरते चले जा रहे थे ।।५६॥ वे इतनी ०. । क्‍ 5 . गा 
.. फुर्तीसे बाण चला रहे थे कि यह पता ही नहीं चलता था कि उन्होंने कब भ्रपता हाथ तूणीरमें डाला... 
..._ और कब बारा निकाला । वरनू ऐसा जान पड़ता था कि वे जब कानतक घनुषकी डोरी खींचते ये तब 


. उसीमेंसे शत्रुओंका नाश करनेवाले बाण निकलते चले जा रहे थे ।५७॥ जिन राजाश्रोंने क्रोवसे चचा- 


. चबाकर श्रोढोंको लाल कर लिया था श्र जो भौंहें तान-तानकर हुँकार करते हुए आगे बढ़ रहे थे उनके... 


सिर काट-काट कर भ्रजने पृथ्वी पाटदी |५८॥ जब उन राजाप्रोंने यह देखा तब वे रथ, घोड़े और पैदल . पा 


मिः ' ॥६०॥ तब महाराज रघुके पुत्र, कामदेवके समान सुन्दर, सांवधान अजने प्रियंका... 
. दिया हुआ बहू ग्न्प्व अ्रस्र राजाशोंपर छोड़ा जिससे निद्रा आ जाती है ६१। श्रस्र छोड़ते के .. | 


. ही उन राजाओंकी सेनाके हाथ ऐसे रुक गए कि वे अपने घनुषतक न खींच पाए । उनकी पगड़ियाँ 
. गिरकर कन्धोंपर कूल गई और सारी सेवा भंडियोंके डंडोंके सहारे सो गई ॥॥६२॥ उस समय. 
: इन्दुमतीके चुम्बनका रस लेनेवाले अपने श्रोठोंसे शंख फूंकते हुए श्रज ऐसे जान पड़ते थे मानो अपने 
 बाहुबतते उत्पन्त किए हुए मूरत हा तिमान यश्को ही पी रहे हों ॥६३॥ शंखकी ध्वनिको पहचानक 









# रघुवंशस # 


ललाटबद्धअमवारि बिन्दुर्भ 


तः परानभंकहार्यश 
वंबिधेनाइंवचेपि 












7 क सप्तम: से: के. या या विश | 





प्रथमपरिगताथस्त॑ रघुः संनिवृत्त हि 

है इक, विजयिनमभिनन्ध श्लाध्यजायासमेतम्‌ 
_तदुपहितकुदुम्ब! शान्तिमा्गोत्सुकोभूत.._ । 
हम न हि सति कुलधुर्ये श्वयवंश्या गृहाय ॥७१॥ 







इति महाकवि श्रीकालिदासकृतौ रघुवंशे महाकव्ये ग्जेनेन्दुमतीपारि- ; 33 
7... ग्रहणों नाम सप्तम: सगे: | जप मा 















..... और वह साक्षात्‌ विजयलक्ष्मी जैसी जान पड़ रही थी ।७०॥ रघुको यह समाचार पहले ही मिल पा, 
._ छुका था इसलिये उन्होंने सुल्दरी पत्नी के साथ शराए हुए विजयी श्रजका स्वागत किया. और किर . 
.. उन्हें कुदुम्बका भार सौंपकर मोक्षकी साधनामें लग गए, क्योंकि सूर्यवंशी राजाओं का यह नियम है... 
.. कि जब पृत्र कुलका भार संभालने के योग्य हो जाता है तब वे घरमें नहीं रहते ॥७१॥ < 







महाकवि श्रीकालिदासके रचे हुए रघुवंश महाकाव्यमें अजका विवाह 
नामक सातवाँ सर्ग समाप्त हुआ 


















हा 2 तस्य विवाहको तुक॑ललितं बिभ्रत एवं पार्थिव! 

..._ बसुधामपि. हस्तगामिनीमकरो दिन्दु 
.... दुरितिरपि कतुमात्मसात्ययतन 
......  तहुपस्थितमग्रहीदजः पितुरा 5 
...... अलुभूय वशिष्टसंभृतेः सलिलेस्तेन सह 
....._ विशदोच्छवसितेन मेदिनी कथयामास 
से बूव दुरासद: 
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सुन्दर मडूल-सूत्र उतारा भी नहीं 
मानो वह भी दूसरी 


... प्रभी अजने विवाह का 
इस प्रकार सौंप 

































. अहमेव मतो महौपतेरिति सब! अ्रकृतिष्वचिन्तयत्‌ 
उदधरिव निम्नगाशतेष्यभवन्नास्थ विमानना क्चित्‌ 
.. न खरो नच भूयसा सृदुः पवमानः प्ृथिवीरुह्ममिव । 

.. स॑ पुरस्कृतमध्यमक्रमो नमयामास नृपानलुद्धरन्‌ ॥ & 
.. अथ वीक्ष्य रघुः प्रतिष्ठित ग्रक्ृतिष्वात्मजमात्मवत्तया । 
.... विषयेषु विनाशधमंसु ब्रिदिवस्थेष्वपि निःस्पृहोउभवत्‌ ॥१ 

...... गुणवत्सुतरोपितश्रियः परिणामे हि दिलीपबंशजाः। 
..... पदवीं तरुवल्कवाससां ग्रयताः संयमिनां प्रपेदिरे ॥११ 
. तमरण्यसमाश्रयोन्युख॑ शिरसा वेष्टनशोभिना सुतः। 
पितर॑ अशिपत्य. पादयोरपरित्यागमयाचतात्मनः ॥१२॥ 


रघुरश्रमुसस्यथ तस्यथ तत्कृतवानीप्सितमात्मजप्रिय! क्‍ 
नतु सप इव त्वचं पुनः ग्रतिपेदे व्यपवर्जितां श्रियम् ॥१३॥ 
स किलाअममन्त्यमाशिती निवसन्‍्नावसथे पुराद्वहि। 

सम्ुपास्यत पृत्रभोग्या स्नुपयेवाविकृतेन्द्रिः श्रियाः ॥१४॥| 


हि (३6०७*/+ "७ न मा मु 
है] रे 0७७॥७७७७७७० इक 


... करनेसे वह भी उसी प्रकार न घबरा जाय जेसे नई ब्याही हुई बहु कठोर व्यवहार से घबरा जाती 
... है ॥७॥ वे अपनी प्र॒जाको बहुत प्यार करते थे । इससे सब लोग अपने-अपने मनमें यही सोचते थे 
.. कि वे हमें ही सबसे अधिक मानते हैं। बात यह थी कि जैसे समुद्र सैकड़ों नदियोंसे एकसा ही 
.. व्यवहार करता है वंसे ही वे भी न किसीका बुरा चाहते थे न किसीसे बैर करते थे ।॥।५।। 
.. वेनतो बहुत कठोरथे और न बड़े कोमल । उन्होंने बीचका मार्ग पकड़ा था और अपमे 
.._बत्रु राजाप्रोंको राजगद्दीसे उतारे बिना ही उनको उसी प्रकार नम्र कर दिया जैसे मध्यम 
.. गतिसे बहनेवाला वायु वृक्षोंकी उखाड़ता तो नहीं पर भुका श्रवश्य देता है ।॥९॥॥ जब रघुने 
देखा कि हमारे पूत्र अजका प्रजामें बड़ा आदर है और वह भली-भाँति राज कर रहा है 
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; सष्ट हो "हों ते ही जाते हैं ॥१०॥ दिलीप के वंशमें जितने राजा हुए बे बुढ़ौंतीमें सब राज-काज 
प्रपने गुरावानु पुत्रको सॉपकर नियमसे पेड़की छाल का वस्त्र पहननेवाले संन्‍्यासियोंके समान जंगलमें 











.. पुत्र अजको रघु बहुत प्यार करते थे, इसलिये प्रजकी आँखोंमें श्रांस देखकर वे रक तो गए पर जैसे 
.. साँप अपनी केंचुली छोड़कर फिर उसे नहीं प्रहण करता बसे ही उन्होंने जिस राज्य-लक्ष्मीको एक 
.._ बार छोड़ दिया फिर स्वीकार नहीं किया ॥१३॥ वे संस्यास लेकर नगरके बाहर एक कुटियामें 
... रहने लगे। जिस भूमिपर उनके पुत्र राज्यकर रहे थे वह जितेन्द्रिय रचुको फल-फूल देकर उसी 


















8 मा शाम हि | . # रघुवंशम # 










.. इलमम्युबतनूतनेबर 
नभसा निभ्ृतेन्दुना तुलामदिताकेंण समारुरोह तत्‌ 
...... यतिपार्थिवलिड्डघारिणो. दबशाते रघुराधवों जनेः 
... अपबवर्गमहोदयाथयोमुवर्मशाविव 
अजिताधिगमाय मन्त्रिभियुयुजे 
अनपायिपदोपलब्धये रघुराप्ते! समियाय योगरि 
प्रकृतीरवेज्षितूं_व्यवहारासनमाद दे 
परिचेतुम॒पांशु धारणां कुशपूर्त॑ प्रवयास्तु 
को 


रा : प्रशमस्थितपूर्वपार्थिव॑ 




















ह्ढ 





कक 








मु 
..... अनयत्मसुशक्तिसंपा वशमे 
..... अपरः ग्रणिधानयोग्यया मर 


































.... परखवन्धस॒खान्गुण है 
रघुरप्यजयदूगुखत्र 
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पणता०क एयर का कै ५क्‍५००११७ ४५४७ /::५,५॥)॥ 
















१४।। उस 

जसमें एक ओर चन्द्रमा छिप रहे हों और दूसरी झोर सूर्य निकल रहे हों, 

ओर राजा रघु संन्यास लेकर शान्तिका जीवन 
अरीपर बैठे थे! । 














कि साथ 
योगियों 





का तम इन तीन ग्रुणोंको जीत लिया ॥२१॥ ढ़ प्रतिज्ञावाले अज जब किसी कामको उठाते थे तो 

















हम 22 


न नवः अश्राफलोदयात्स्थिरकर्मा विराम कमंणः | 
. ने च योगविधेनवेतरः स्थिरधीरा परमात्मद्र्शनात 
. इति शृत्रुषु चेन्द्रियेष च अतिपिद्धश्रसरेषु जाग्रतौ 
असिताबुदयापवगंयोरुमयीं साडमुमाववापतु: ॥२३॥ 
. अथ कायिदजव्यपेक्षया गमयित्वा समदशनः समा।। 
... तमसः परमापदव्ययं पुरुष योगसमाधिना रघः ॥२४॥ 
....  अतदेहविसजन। पितुथिस्मश्षणि विश्वच्य राघवः। 
...विदधे विधिमस्य नेह्िक यतिमिः सार्थधभनग्लिमग्निचित ॥२४ 
. अकरोत्स तदौध्वदेहिक पित्भक्त्या पिहकार्यक्ल्पवित | 
नें तेन पथा तनुत्यजस्तनयाजितपिण्डकाइल्षिश: |२६॥ 
स॒ पराध्यंगतेरशोच्यतां पितुरुद्िश्य सदर्थवेद्भिः | 
शमिताधिरधिज्यकासुकः कृतवानप्रतिशासन॑ जगत ॥२७॥ 
 लितिरिन्दुमती च भामिनी पतिवासाधथ तमायपौरुषम । 


.. अथमा बहुरत्नत्रभूदपरा. वीरमजीजनत्सुतम ॥२८॥ 
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... उसे तबतक नहीं छोड़ते थे जबतक वह पूरा नहीं हो जाता था, वैसे ही स्थिर चित्तवाले रबुने भी | 


रा ... ओर अ्ज सारे संसारके ऐश्वर्यको प्राप्त करनेमें लगे हये थे और हुसरी ओर रघु मोक्ष प्राप्त करनेमें क्‍ ः 
..._ मन लगाए हुए थे। अजने अपने झतत्रुओ्नोंका बढ़ना रोककर और रघुने इन्द्रियोंको वशमें करके अ्रपनी- हा 





रा प के क्कि तुम्हारे पिताने मोक्ष पा लिया है तब उन्हें धीरज हुआ और उनका शोक कम हुआआा। तबब 













.._ अपनी सिद्धियाँ प्राप्त कर लीं ।२३॥ सबको समान समभनेवाले रघुने श्रजके कहनेसे कुछ वर्ष संसारमें.. 
... और बिताए | फिर योगबलसे सदा प्रकाशमान, अविनाशी परमांत्मामें लीन हो गए ॥२४॥। अपने... .. 9] 
.. पिताके देह॒त्यागका समाचार पाकर प्रग्निहोत्र करनेवाले श्रज बहुत रोए। उन्होंने अपने पिताके .... 

. शरीरका दाहसंस्कार नहीं किया वरन्‌ योगियोंके साथ उनके शरीरको ले जाकर पृथ्वीमें समाधि दे... 9 

दी [क्योंकि संस्यासियोंका दाहसंस्कार नहीं किया जाता ] ॥२५॥ यद्यपि रघ्र जैसे-जो महात्मा योग... | 

. बलसे दवरीर त्याग करके मुक्त हो जाते हैं उन्हें अपने पुत्रों से पिण्डदान की श्रावश्यकता नहीं रहती, .. :.. 
.. फिर भी ञ्ज तो यह जानते ही थे कि पिताका संस्कार किस प्रकार करना च [हिये। इसलिये उन्होंने... 
.. बड़ी भक्तिसे अपने पिताके श्राद्ध श्रादि संस्कार किए ॥।२६।। तत्वज्ञानी पण्डितोंने जब भ्रजको समझाया 





.. धनुष-बाण लेकर सारे संसारपर एकछत्र राज्य करने लगे ॥२७॥। पृथ्वी और इन्द्मती दोनों अज जैसे. 
.. मगहापराक्रगीको पतिके झूपमें पाकर बड़ी प्रसन्‍त हुई और बदलेमें एथ्वीने बहतसे रत्न उत्पन्य किए. 





दशशपूवरर्थ यमाख्यया 

ऋषिदेवगशस्वधाशुजां 

अनुशत्वमुपेयिवान्व भौ 

बलमातमयोपशान्तये विदु्पां सत्कृतयें वहुअुतम्‌ | 
वसु_तस्य विभोन केवल गुशवत्तापि परप्रयोजना ॥३१ 
स कदाचिदवेह्तितप्रजः सह देव्या विजहार 
नगरोपवने शचीसखोी मरुतां पालयिते 

अथ रोधसि दक्षिणोदथे!ः .श्रितगोकर्णनि 

उपबीणयितुं ययो रवेरुदयाइत्तिपथे 


5 


कुसुमैग्र धितामपो थिवे: 
अहरात्तकत तस्य 


है 


परिवादिनी झुने। | 


के 
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.. और इल्दुमतीने वीर पुत्रकों जन्म दिया ॥२८॥ ये भ्रज के पुत्र वहीये जो दस सी 
समान तेजस्वी थे, जिनका यश दसों दिशाओंमें फला था, जा उस रामके 


डे 


सिरवाले रावणकों मारा था और जिन्हें पंडित लोग ददारथ कहते हैं ॥२६॥। 
अध्ययन करके ऋषियोंके ऋण ते, यज्ञ करके देवताओंके ऋणासे प्रौर पुत्र उत्परन व 
ऋणसे मुक्त होकर अ्रज वैसे ही शोमित हुए जैसे मण्डलसे छूटकर सूच॑ 
अजने केवल अपने घनसे ही दूसरोंकों लाभ नहीं पहुँताया वरन्‌ अपने सु 
किया । क्योंकि अपने पराक्रमसे तो उन्होंने दीत-दुबंलोंका डर दूर किया और 
विद्वानोंका सत्कार किया ॥३१।। एक दिन अच्छी संतानवाले, प्रजापालम 
इन्दुमतीके साथ नगरके उपवनमें उसी प्रकार विहार कर रहे थे ज॑घे 
इन्द्र नन्दन बनमें इन्द्राशीके साथ विहार करते हैं ॥३२।। उसी समय 

बसे हुए शंकरजीको वीणाके साथ गाना सुनाने 








.... अभिभूय विशभूतिमात॑वीं मधुगन्धातिशयेन वीरुधाम । 
..._नृपतेरमरखगाप सा दयितोरुस्तनकोटिसुस्थितिम ॥३8॥ 
कणशमात्रसखीं सुजावयो! स्तनयोस्तामवलोक्य विह्नला | 





. वषुषाकरणोज्कितेवन सा निपतन्ती पतिमप्यपातयतू | 
...._ननु तेलनिषेकबिन्दुना सह दीपाचिसुपैति मेदिनीम्‌ ॥श८॥ 
.... उभयोरपि पाश्यवर्तिनां तुमुलेनातरवेश वेजिता।। 

.. विहगा; कमलाकरालयों! समदुःखा इव तत्र चुक्रशुश ॥३६ 

. नृपतेव्यजनादिभिस्तमी चुनुदे सा तु तथब संस्थिता । 

प्रतिकारविधानमायुष: सति शेषे हि फलाय कबल्पते ॥४०॥ 
... प्रतियोजयितव्यवल्नकीसमबस्थामथ. सचविपष्नवात्‌ । 
... स निनाय नितान्तवत्सलः परिशृद्योचितमइूमड्नाम ॥४१॥ 
.... पतिरननिषण्णया तया करणापायविभिन्नवर्णया। 
... समलक्ष्यत विश्रदाविलां सगलेखामुपसीब चन्द्रमाः ॥४२॥ 
 विल्ललसाप से बाष्पगहद॑ सहजामप्यपहाय धीरताम | 
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हे हा इतना अधिक मधु और इतनी भ्रधिक गन्ध थी कि उसके आगे बसन्‍्तके वृक्षों और लताभ्रोंका मधु _ क्‍ द रा 


 निमिमील नरोत्तमग्रिया हतचंद्रा तमसेव कौमदी ॥३७/ ... ॥ 


अभितप्तमयो5पि मार्दव॑भजते कैब कथा शरीरिषर ॥एशा.... 


... और सुवास लजा जाता था। वही माला ग्रचानक रानी इन्दुमतीके बड़े-बड़े स्तनोंके ठीक बीचमें...... 
... आकर गिरी ॥३६॥ क्षणभरके लिये भ्रजकी प्रियतमाने अंपने स्तनोंकी सखी उस मालाको देखा. . . 
.... और देखते ही उसने व्याकुल होकर आ्राँखें मूंद लीं मानो चत्द्रमाको राहुने ग्रस लिया हो ॥३७॥ ... | 
... प्राणहीन होनेसे वह गिर पड़ी और उसके साथ-साथ श्रज भी गिर पड़े क्योंकि गिरते हुए तेलकी बंदों पु . क्‍ 
..... के साथ क्या दीपककी लौ पृथ्वीपर नहीं गिर पड़ती ॥३८॥ उनके सेवकोंने घवराकर रोना- ... | 
.. चिल्लाना प्रारम्भ कर दिया और उनसे डरकर तालाबोंमें रहनेवाले पक्षी भी इस प्रकार चिल्ला उठे... 










. जब आयु शेष हो ॥॥४०॥। तब उस श्रत्यन्त प्यारे राजाने भ्रपनी मृत पत्नीकों अपनी गोदमें उठाकर 


.._ जानेसे इन्दुमतीके शरीरका रंग पीला पड़ गया था । उसे गोदीमें लिठाये हुए राजा उस प्रात:कालके . 
.... चन्द्रमा के समान दिखाई दे रहे थे जिसकी गोदमें धुंधली मृगकी छाया हो ॥४२॥ उनका 
.... स्वाभाविक धीरज जाता रहा, गला भर आ्राया और वे डाढ़ मारकर रोने लगे, क्योंकि तपनेपर लोहा 











.. मानो वे भी उनके दुःख दुखी हों ।।३६॥ पंखा डुलाने और दूसरे उपायोंसे किसी प्रकार अजकी 
. भूर्छा तो दूर हो गई पर रानी इन्दुमती ज्यों की त्यों पड़ी रही क्योंकि औषध तो तभी काम करती हैन 


. उसी प्रकार रख लिया जैसे तार मिलानेके समय वीणा रखली जाती है ॥४१॥ प्राश निकल. | 





भी नरम हो जाता है फिर देहधारियोंकी तो बात ही क्या है ॥४३॥। [ये रोते हुए कहते जा रहे थे |- 
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कुसुमान्ययि.. गात्रसंगमात्मभवन्त्यायुरपोहितुं. यदि 
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भविष्य दि हन्द साधन रि श्ष्प 
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अथवा मृदु वस्तु हिंसि 
हिमसेकविपत्तिरतरय में नलिनी 


हू 8७. 





निह (५ 
पृथानदशन 





/ र्क 








........ स्रगिय॑ यदि जीवितापहा हदये कि निहिता न हन्ति साम्र । 
......... विपमप्यम्ृतं ऋचिद्धवेदसतं वा विपमीश्ररेच्छय । 


अथवा मम भाग्यविप्लवादशनिः कल्पित एप वेघसा |. 

यदनेन तरुने पातितः क्षपिता तड़िटपाओिता लता ॥9७॥ 
...... कृतवत्यसि नावधीरशामपराड्रेडपि यदा 
का कथमेकपदे निरागसं॑ जनमाभाष्यमिम मे से ॥ए9८।। है 
| प्रवमस्मि शठः शुचिस्मिते विदितः क्रेतबबत्सलस्तव |... 
प्रलोकमसंनिवृत्तये यदनाएच्छथ गतासि 
दयितां यदि तावदन्वगाद्विनिवृत्तं 
सहता हतजोवबितं मम प्रवलामात्कृतन वेदनाम | 
रतश्रमसंभृती गुखे धरियते स्वेदलबोहमो5पि ते 


५ ह ०. ... अथ चास्तमिता त्वमात्मना धिमिमां देहमतामसारताम्‌ 


महक शरा३9३७१०१३ ०३७०५, ०४- पक ०क०७०७ ७०५ ५३३० कप का २०४०५ 
































मार सकता है ॥४४॥। या संभवत: कोमल वस्तकों मारनेके लिये दैव कोम ल्‌ 
करता हो, क्योंकि मैंने पहले ही देख लिया है कि मलिनीकों नाट के 
होता है ।४५॥ और यदि इस मालाओें ही प्राश हरदेकी शक्ति है. तो 
लेता हूँ पर यह मुझे क्‍यों नहीं मार डालती | यह ईदवरकी इच्छ 
अमृत हो जाता है और कहीं अमृत भी विप हो जाता है । या 

चाहिए कि विधाताने इस मालाकों ऐसी बिजली बनाकर गिराया है 
पर उसके साथ लिपठटी हुई लताको जला दिया ।।॥४७।॥। है ४ मती ! 


हाय. जब फूल भी शरीरको छूकर प्राण ले सकते हैं तव तो देव चाहे जिस बरत 













नि ४: 
























हैँ 










ग्य भी क्यों नहीं समझ रही हो ॥।४८॥। हे मधुर हँसी हँस 
कि मैं तुमसे भूठा प्रेम करता हैँ इसीलिये तो मुझसे बिना 














... मनसापि न विश्रियं मया कृतपूर्व तव कि जहासि मास 
..नतु शब्दपतिः क्षितेरहं त्वयि मे भावनिबन्धना रतिः ॥४शा। 
.._ कुंसुमोत्खचितान्वलीमृतथलयन्भृद्ञरुचस्तवालकान्‌ रे 
... करमोरु करोति मारुतस्त्वदुपावर्चनशह्लि में मना॥धश। 
... तदपोहितुमहसि प्रिये प्रतिबोधेन विषादमाश मे। 
४... ज्यलितेन गुहागत॑ तमस्तुहिनाद्रेरिव नक्तमोषधिः |४७॥ 
. इंदम॒च्छूवसितालक॑ मुख तब विश्रान्तकर्थ दुनोति माम। 
.... निशि सुप्तमिवेकपड्ुर्ज॑ विरतास्यन्तरपट्पद्स्थनम्‌ ॥४४॥ 
शशिन पुनरेति शवरी दयिता इन्दरचरं पतल्थिणम। 
इति तो विरहान्तरक्षमी कथमत्यन्तगता नर मां दहेः ॥५६॥ 
नवपल्लवर्संस्तरेषपि ते झदु दूयेत यदज्डमर्पितम। 
तदिद विषहिष्यते कर्थ बंद वामोरु चिताधिरोहणम ॥|५७॥ 
इयमग्रतिवोधशायिनीं रशना त्वां प्रथमा रहःसखी | 
गतिविश्रसादनीरया ने शुच्ा नानुसतेव लक्ष्यते |४८ 
कलमन्यभ्ृतासु भाषित॑ कलहंसीप मदालस गतम्र 
पृषतीषु विलोलमीसित॑ प्वनाधृतलतासु विश्वमाः ॥४६॥ 
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..... तुम मुझे क्यों छोड़े जा र हो । [सत्य पूछो तो] मैं पृथ्वीका पत्ति तो नाम भरको हैं; मेरा सच्चा | ० | 
.._. प्रेम तो केबल तुमसे ही है ॥५२॥ है सुन्दर जाँघोंवाली : फूलोंसे गुँथी और भौंरों के समान काली... ० 
... तुम्हारी लटें जब वायुसे हिलती हैं तब मेरे मनमें यही आशा होने लगती है कितुम प्रवंश्ध जी. ४. 
... उठोगी ॥४३॥ इसलिये है प्रिये ! जैसे रातमें चमकनेवाली बूटियाँ अपने प्रकाशसे हिमालयकी ल्‍ 
.... अंधेरी गुफामें भी चाँदनी कर देती हैं वैसे ही तुम भी फिरसे जागकर मेरा दःख मिटाओ। ५४)... | 
.._ मौन भौरोंसे भरे हुए और रातमें मुँदे श्रकेले कमलके जैसा लगनेवाला तुम्हारा बिखरी अ्लकोंस ढका... | 
._ मौन मुख देखकर मेरा हृदय' फटा जा रहा है ।५५॥ देखो चस्धमाको रात्रि फिर मिल जाती है,.. | 
.. चकबेंको चकवी भी प्रातः मिल ही जाती है. इसलिये उन्हें विछोहका दःख थोड़ी ही देरतक रहता है... | 
..._ पर तुम तो सदाके लिये चली जा रही हो, फिर बताओ मैं विरहकी झ्रागमें जलकर क्यों न भस्म हो... 
..._ जाऊं ।५६। कोमल पल्‍लवोंका बिछौना भी जिसके शरीरमें छुभता था, हे सुन्दर जंघावाली ! बताओ हा 

.. वही शरीर चितापर कैसे चढ़ सकेगा ।।५७॥ क्‍या तुम नहीं देख रही हो कि तुम्हारी हावभरी चालके 
.. बन्द हो जानेसे तुम्हारी एकान्त सखी यह तगड़ी भी तुम के लिये सोती देखकर तुम्हारे 
.. शोकमें मरी सी दिखाई दे रही है ।/४८॥ तुम्हारी मीठी बोली कोयलोंने ले ली, तुम्हारा धीरे-धीरे 
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ीत्सुकयाप्यवेक्षय मां निहिता सत्यममी 
विरहे तब में मुरुव्यर्थ हृदय न त्ववलाम्बितु 
... मिथुन परिकल्पितं ल्वया सहकारः फलिनी च नन्विम 
..... अविधाय विवाहसत्क्रियामनयोगम्पत इत्यसांग्रत 
...... इसम॑ इृतदोहदस्वया यदशोकोल्यस्दीरपि 
अलमाभरणं कथ्थ॑ तु तत्तव नेष्यामि निवापमाल्यताम।॥६: । 
स्मरतेव.. सशब्दनूपुर॑ चरणानुग्रहमन्यदुर्लमम।....... 
अमुना कुसुमाभ्ुवर्षिणा व्वमशोकेन सुगात्रि शो 
तथ निःशध्वसितानुकारिभित् 
असमाप्य विलासमेखलां क्रिमिदं 
सदुमःखसुख/ः सखीजनः ग्रतिप 
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पच्चन्द्र 








" अहमेकरसस्तथापि ते व्यवसायः प्रतिपत्तिनि 
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- हा रा बुलापन वायुसे हिलती हुई लताओ्रों में पहँच गया ॥॥५8। ग्रपने स्वर्ग जानेगी उसावलीमे यद्यपि 
तुमने मुझे बहलानेके लिये अपने गुणा यहीं छोड़ दिए हैं पर तुम्हारे विछोहसे तो मैं इतना' अः 


है ! 


क्‍ . . गया हूँ कि इन सबसे मेरे हृंदयकों किसी प्रकार भी सन्तोष नहीं मिल रहा 








| 







१३४, कक 










उस आराम श्रौर प्रियंगुलताका विवाह करता पक्का किया था । इन दोनोंका विवाह किए 





जाना ठीक नहीं ॥६१॥ देखों ! जिस अ्शोकको तुमने अपने चरणोंकी ठोकर लगाई 
आगे चलकर फूलेगा तब तुम्हारे केशोंको सजानेबाले उनके फूलोंकों मैं जलदानकी ग्र्क 














पर तुमने बड़ी कृपा करके उस अश्योककों ठोकर लगाई थी । प्रत्र उन तुम्हारे चरर 
स्मरण करके ही क्‍ लए रो रहा. 
















साधिन ये सख् 
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.. गृहिणी सचिवः सखी मिथः प्रियशिष्या ललिते कलावियो 


.... करुणावियुखेन मत्युना हरता लां बद कि न मे हृतम्‌ ॥६७| 
.... मदिरात्षि मदाननापिंतं मधु पीला रसबत्कथं ु मे 
.... अलुपास्यसि बाणशदूषितं परलोकोपनत॑ जलाझलिम ॥६ 
.... विभवेष्पि सति या बिना सुखमेतावदजस्य गएयताम 
+ .. अहतस्य विलोभनान्तरेमम सर्वे विषयास्त्वदाअ्याः ॥६६॥ 
.:#ः$: पिलपन्निति कोशलाधिपः करुणाथंग्रथितं प्रियां प्रति 
....... अकरोत्यूथिवीरुहानपि. खुतशाखारसबाप्पदूषितान्‌ ॥७०। 
... अथ तस्य क्थचिदक्डतः स्वजनस्तामपनीय सुन्दरीम । 
.... विससजे तदन्त्यमए्डनामनलायागुरुचन्द नेधसे ॥७१| 
... अमदामलु संस्थितः शुचा न्पतिः सन्निति वाच्यद्शनात्‌ | 
..._ न चकार शरीरमग्निसात्सह देव्या न तु जीविताशया ॥७२॥ 
. अथ तेन दशाहतः परे गुणशेषाम्ुपद्श्य भामिनीम । 
विदुषा विधयों महड्धयः पुर एवोपबने समापिताः ॥७३॥ 
स विवेश पुरीं तया बिना क्षणदापायशशाइ्द्शनः | 
_परिवाहमिवावलोकयन्सशुचः. पौरवधूयुखाअप्‌ ॥७४। 
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.. अजने विद्वात्‌ होकर भी श्रपनी स््रीके पीछे प्राण दे दिए ॥७२॥ जिस इन्दुमतीके केवल गुण भर 
.. बचे रह गए थे उस प्रियाके सब क्रिया-कर्म शास्त्र जानसेवाले अजने दस दिन बीत जानेपर उसी 

.. उपवनमें बड़े धुम-घामसे पूरे किए ॥७३॥ इन्दुमतीके वियोगमें ग्रज ऐसे उदास लगने लगे जैसे 
"शत; | बीत जानेपर चचद्धमा मन्द पद्ध जाता डे प्रब वे सगरमें धुल तब उन्हें देखकर नगर भरका 











..._ के ललित कलाझओंमें शिष्या थी । तुम्ही बताओ्रो तुम्हें मुझसे छीवकर निर्दयी विधाताने मेरा कया नहीं: 
..._ छीन लिया ॥६७।॥ है मदभरे नयवोंवाली ! 'तुमने मेरे मुँहसे छूटे हुए स्वादिष्ट श्रासवको पीया है, । 
... अ्रब|तुम आँसुओंके जलसे मिली हुई गँदली जलाझलिकों परलोकमें कैसे पी सकोगी ।॥॥६८।॥ इतना 
.._ ऐव्वर्य होनेपर भी तुम्हारे बिना श्रजका सारा सुख मिट्टी हो गया है क्योंकि मुझे श्रोर किसी वस्तुसे......“# | 
.. तो प्रेम है नहीं, मेरे तो सब सुखोंका केन्द्र तुम्हीं थीं ॥६९॥॥ जब कौशलनरेश अ्रज अपनी प्रियाके ० 

. लिये इस प्रकार शोक करके रो रहे थे उस समय उन्हें देखकर वृक्ष भी मानो अपनी शाखाओंसे रस . हा | 
... बहाकर रोने लगे ॥७०॥ कुंदुस्बियोंने अ्रजकी गोदीसे ज्यों-त्यों करके इन्दुमतीका घरीर हटाया और. . 
7“ उंसी पुष्पमालासे उसका छज्जार करके अ्रगर और चन्दनकी लकड़ियोंसे उसका दाह-संस्कार किया... . 
.._॥७१॥ अपनी पत्नीके वियोगमें राजा श्रज इतने व्याकुल हो गए कि उन्हें जीनेकी साध जाती... 9 
.. रही किन्तु वे इन्दुमतीके साथ इसलिये चितापर नहीं चढ़े कि कहीं लोग यह न कहने लगें कि राजा 





भगवन्परवानयं जनः 

इति चोपनतां ज्ितिर 

क्रथके शिकवंशसंभवा तब 
उपलब्धवती दिवश्च्युत॑ विशश 
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र्त्रियाँ फूट-फुटकर रोने लगीं इतनी ग्राखींसे बह निकल! 
वशिष्ठजी यज्ञ कर रहे थे। उन्होंने श्राश्मममें ही योगवलसे राजाके शोक 
एक शिष्यसे अजके पास सन्देश भेजा । शिप्यने अजसे आकर कहा---।) 
समा नहीं हुआ है इसलिये झापके द:ःखको जानते हए भी ने 
शोकमें धीरज ही बँधा सके ॥७६॥ हे सच्चरित्र राजा ! में उनका 
उसे झ्राप धीर॒ण रखकर सुनिए और समसझिए0 ॥७७॥ 
(॥७८॥ एक बार तुणवि 
उनकी तपस्थासे डरकर इन्द्रने उनका तप भंग करने 
जसे लय कालकी लहर समुद्र तटकों ढाह देती है बेर 
भी वहाँ पहुँची । अ्रप्सराको देखते ही मुनिने क्रेधित होकर शाप दिया ' 
हो ॥५०॥ शाप सुनते ही भ्रप्सरा धवरा उठी । वह हाथ जोड़कर 
मैंने दूसरों के कहनेसे यह काम किया है, मेरा इसमें कुछ भो द 
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.. तदले तदपायचिन्तवा  विपदत चेमताइपस्थिता।.. 
 वसुधेयमवेक्यतां त्वया वसुमत्या हि जूषाः कलत्रिणः ॥८श॥ 
..._ उदये मद्वाच्यपग्ुज्यता. श्रतमाविष्कृतमात्मवलया |. 
..._ मनसस्तदुपस्थिते ज्वरे पुनरक्कीबतया प्रकाश्यताम ॥| 
.. रुदता कुत एवं सा पुनर्भवता मालुसतापि लम्यते। का 
... परलोकजुषां स्वकृर्मिर्गतयों मिन्नपथा हि देहिनाम ॥८४ ; जा, 
.. अपशोकमनाः कुदुम्बिनीमलुशह्ीष्ष निवापदत्तिमिः | 
_ स्वजनाश्रु किलातिसंतर्त दृहति प्रेतमिति अ्रचक्षते |८६ 
मरण प्रकृति: शरीरिणां विद्वतिदीवितइच्यते बुछ। 
. कझ्णमप्यवतिष्ठते श्वसनन्यदि जन्‍्तुर्ननु लाभवानसौ ॥८छण। 














शी | 





य 


... अवगच्छति मूह्चेदनः प्रियनाश हृदि शल्यमर्पितस | 
.... स्थिरधीस्तु तदेव मनन्‍्यते कुशलद्वारतय। पहुद्धतम्‌ [८ 
.. स्वशरीरशरीरिशावपि... श्रतसंयोगविपर्ययों यदा। 


है 


विरहः किमिवानुताएयेदद वाह्योविंषयेविंपश्चितम ॥८६॥ 
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.. ॥5२॥ इसीलिए ब्व श्राप उसकी मृत्युका शोक न कीजिए, क्योंकि जो जन्म लेता है वह मरता . 
.. ही है। इसलिये सब शोक छोड़कर सावधान होकर श्राप पृथ्वाका पालन कीजिए, क्‍योंकि राजाओं । हे रा । 
की सच्ची सहधमचारिणी तो पृथ्वी है ।5३॥ ऐश्वर्यं पाकर राजा' लोग मतवाले हो जाते हैं, कन्तु: रा 
. आप सुखक्े दिचोंमें भी इस अपयशपे बचे रहे और श्रभिमान छोड़कर आपने अपने भ्रात्मज्ञानका । 
.. परिचय दिया । वैसे ही इस ढुःखक्के समयमें भी धीरज धरकर आप फिर उसी अध्यात्मज्ञानका प्रकाश 
.._ कीजिए ।॥।५४॥ रोने की तो बात ही क्या, यदि श्राप मर भी जाये तब भी दुमती आपको नहीं मिल 

.._ स्कती, क्योंकि मरनेपर सब प्राणी अपने-अपने कर्मके अनुसार अलग-अलग मार्गशे जाते हैं ।5४॥ 
.. अब आप सब शोक छोड़कर 'पिण्डदान ग्रादि करके अ्रपती पत्लीका परलोक सुधारिए क्योंकि शास्त्र ः 
. हे हैं कि जब छुडम्बी बहुत रोते हैं तव उससे प्रेतात्माको बड़ा कष्ट होता है॥८५६॥ देखिए... 
.. जिसने देह धारण की है उसका मरना तो स्वाभाविक है । विद्वावोंका तो यह कहना है कि वास्तवमें | ः 

.. जीना ही बड़ा भारी विकार है। इसलिये आाणी जितने क्षण जी जाय उतनेसे है| उसे सन्‍तोष... 
... करना चाहिए ॥८७॥ प्रियजनकी मृत्युकी मू खे लोग बसा ही कप्ठकारक मानते हैं जैसे छातीमें कील 

... गड़ गई हो, पर विद्वाव लोग यह समभते हैं कि जो मर गया वह सब फंझटों से छूट गया । उनकी 
.. समभमें मृत्युसे बसा ही सुख मिलता है जंसे हृदयमें गड़ी हुई क॑ ले तिकालनेसे ॥८८ आापही' क्‍ 
.. बताइए कि जब शरीर और आत्मा भी आपस में विडड़ने वाले माने गए है, तब पूत्र, सत्रीआदि 

.. बाहरी सम्बन्धियों के विद्योइसे विद्वानोंकों ज्यों दुःख (56! और फिर श्राप तो जिलेन्द्रियों 








वशिनामुत्तम गन्तुमहसि। 













रोगोपसूश्टतनुदुबंसति. झुझच्ुः 
गर्भेतीयव्य तिकर भवे जह कन्यासर स्वोद हत्या गाद मर गणनालेख्यमासाय सत्र 
काराधिकतररुचा संगतः कान्तयासी लीलागा रेष्वरमत पुननन्द्नाभ्यन्तर 




















..... .ै॑........- इति महाकविश्वीकालिदासकतो रघुव॑ंशे महाकाव्ये 
पे .... अजविलापो नाम अष्टम:ः सर्गः ॥ 


तक कप जश लि लक रातिकप फेलामर हक तर्क. रा" क भक पे३ ५५८५ हे 





जद 4३१३ ३0५९४ (४30४१ ९:०७५३४४॥॥॥॥ 
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। ... सर्वेश्रेष्ठ हैं। श्राप साधारण लोगोंके समान शोक मत कीजिए । यदि परव॑त भी वृक्षकी भाँति आ्रॉधीसे _ । 
..... हिल उठेगा तो उन दोनोंमें प्रस्तर ही क्या रहा ॥६०।॥। विद्वान शिक्षक गुर वशिष्ठजीका उपदेश 
...._ राजाने स्वीकार किया और उनके शिष्यको इस प्रकार बिदा किया माना अपन शोकभरे हुृदयमें स्थान... 
... न दे सकनेसे उनका उपदेश ही लौटा दिया हो ॥६१॥ प्रिय, संत्यभापी झजने प्रपने पुत्रके बचपन " 
का ध्यान करके और प्रियाके चित्रको देख-देखकर तथा स्वप्तमें प्रियासे क्षणभरके समागमका 
झानन्द लेकर किसी-प्रकार आठ वर्ष काट दिए ॥६२॥ कहा जाता है कि जेसे बड़को 

तलीको छेंदकर नीचे घुस जाती हैं बसे ही शोककी बछीने राजा के हृदयकों बलपुर्वक आरपार 


बेघ दिया था। पर अपनी प्रियाके पीछे प्राण देनेकी वे इतने उत्तावल थ कि उन्होंने 
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ले। 


३ 





रीरसे छुटकारा पाने के लिये अनशन करने लगे ।।६४॥ थोड़े दिः 


ग्रपना दरीर छोड़ दिया और तत्काल देवता 

































5 के तवमः सगे: के. है आल [है | 





॥ नव; संग; ॥ 


... पितुरनन्तरम्त्तरकोशलान्समधिगम्य समाधिजितेन्द्रिः |... 
.... दृश्र॒थः प्रशशास महारथों यमवतासवतां च धुरि स्थितः ॥ १॥ पक 
..... अधिगर्त विधिवद्द्पालयत्यकृतिमएडलमात्मकुलोचितम |. 
...... अभवदस्य ततो गुरणबत्तरं सनगरं नगरन्प्रकरौजसः ॥ २। मम 

...... उभयमेव वदन्ति सनीषिणः समयवर्षितया कृतकर्मणामू।...... 
...... बलनिपूदनसर्थपतिंच त॑ अमलुदं मलुदण्डघरान्वयम्‌ | ३॥ 
. जनपदे न गदः पद्मादधावभिभ्वः कुत एबं सपत्नजनः:। 
ज्षितिरभृत्फलवत्यजनन्दने शमरतेष्मरतेजसि पा्थिवे॥४॥ 

.. दशदिगन्तजिता रघुणा यथा श्रियमपुष्यदजेन ततः परमु। 
. तमधिगम्य तथव पुनवभोी न न महीनमहीनपराक्रमस्‌ || ५॥ || 
.... समतया वसुवृष्टिविसजनेवनियमनादसतां च नराधिप।._. के 
. अज्ुुययौं यमपुण्यजनेश्वरा सबरुणावरुणाग्रसरं रुचा॥६॥ .. ॥ै॥ 
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- नवा सम 





| संयमसे अपनी इन्द्रियोंकी जीत लेनेवाले योगियोंमें और प्रजाका पालन करनेवाले राजाओओंमें.. | 
ः ५ हा सर्वश्रेष्ठ दशरथजीने श्रपने पिताके पीछे उत्तर कोशलका राज्य बड़ी योग्यतासे संभाला ॥१॥ कस . 
.... पहाड़को फाड़ देनेवाले कात्तिकेयके समान वे बलवाचू थे । उन्होंने अपने पुरुखोंसे पाई हुई राजधानी... 
। श्रोर मण्डलोंका ऐसे ग्रच्छे ढंगसे पालन किया कि सारी प्रजा उन्हें पहलेके सभी राजाश्रोंसे बढ़कर क्‍ 
... मानने लगी ॥।३॥ विद्वानोंका कहना है कि संसारमें दो ही तो ऐसे हुए हैं जिन्होंने कत्तव्य-पालन हे 
.. करनेवाले लोगोंको उनके परिश्रमका ठीक-ठीक पुरस्कार दिया है | उनमें से एक तो हैं इन्द्र जिन्होंने... 
.._ समयपर वर्षा करके किसानोंका परिश्रम सफल किया और दूसरे हैं मनुवंशी दशरथ, जिहोंने... | | 
.._ सुकमियोंकों घन देकर उनका पालन-पोषण किया ।।३॥ दश्वरथजी देवताओं के समान तेजस्वी ये और .. 
.. उनका मन भी सब प्रकारसे शान्त था। राज्यको हाथमें लेते ही उनका देश घन-घान्यसे भर गया, ... ५ 
.._ रोग भी उनके राज्यकी सीमामें पैर न रख सके, फिर वत्रुओंके आ्राक़मणाकी तो संभावना ही कहाँधी.. | 
._॥४॥ जैसे दसों दिल्लाओं के जीतनेवाले रघुने भौर उनके पीछे उनके पुत्र अ्जने पृथ्वीकी शोभा... 
. बढ़ाई थी उसी प्रकार उन्हीं दोनों के समान शक्तिशाली महापराक्रमी दशरथको पाकर पृथ्वीकी शोसा 
.. न बढ़ी हो यह बात नहीं है ।५॥। जैसे यम सबको एक समान समभते हैं वंसे ही वे भी सबसे एक- 
.. सा व्यवहार करते थे, जैसे कुबेर धन बरसाते हैं वैसे ही वे भी धन बाँटते थे, जैसे वरुण दृष्टोंकों दंड 


2 देते हैं वैसे ही वे भी दुष्टों हर को दंड देते थे ओर जेसे सूर्यका बड़ा तेज है वैसे ही उनका भी तेज था ॥।६॥। 
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उपगतो5पि च मण्डलनाभितामजुदितान्यसितातप्वारण॥॥ 


रे 


. श्रियमवेक्ष्य स रन्ध्चलामभूदनलसोडनलसोमस 


क्‍ 8] | ९ भू 
 तमपहाय ककुत्स्थकुलोड्व प्रुषमात्मभव चू पतिव्रता | 













. नृपतिमन्यमसेवत देवता सकसला कमलाघबमर्थिष |१६॥ ._.... 


. तमलभन्त पतिं पतिदेवताः शिखरिशामिव सागरमापगाः | 








......_ मगधकोशलकेक्यशासिनां दुहितरोउपितरोपितमार्गणस ॥१७॥ 
... ग्रियतमाभिरसो तिसभिबनी तिसभिरेव शुव॑ सह शक्तिभि। | 


.......  उपगतो विनिनीष्‌रिव अ्रजा हरिहयोररिह्योगबिचक्षणः ॥ ८॥ 
........  स॒ किल संयुगमूर्च्ति सहायतां सघवतः प्रतिपद्ध महारथ/। |... 
.... स्वृशुजवीयमणगापयदुच्छित सुरवधूरवधृतभया! शरोे: ॥१६ 
_क्रतुषु तेन विसजितमोौलिया श्ुजसमाहतदिग्वसुना कृता। । 
 कनकयृपसमुच्छयशोशिनी वितमसा तमसासरयूतटाः ॥२०॥ 
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.._ रथके आगे आईं और उन देशोंके मंत्रियोंने उत राजपूत्रोंको दशरथके श्रागे हाथ जोड़कर खड़ा कर ॥ 
.... दिया। उन खुले केशवाली शत्रुझंंकी रानियोंके साथ दशरंथजीमे बड़ी दयाका व्यवहार किया और... 


; किसी प्रकार कम नहीं थी ॥॥१४।॥ चारों श्रोरके राजाग्रोंका मण्डल उनके हाथमें श्रा गया जिससे वे 


रे .. अ्ग्ति और चन्द्रमाके समाच तेजस्वी लगने लगे । उतका प्रताप इतना बढ़ गया कि उनके आगे कोई... ा ः 
.... भी दूसरा राजा खेत छत्र नहीं लगा सकता था। पर चक्रवर्ती हो जानेपर भी झालस्यको वे अपने... 


.... पास नहीं फटकने देते थे क्योंकि वे जानते थे कि जहाँ एक भी दोष ग्राया कि लक्ष्मी हमें छोड़कर 
.... भागी ॥१४॥ और फिर भगवान्‌ विष्णु और दशरथको छोड़कर और दूसरा राजा ही कौन-सा था, 
.... जिसके यहाँ हाथमें कमल धारण करनेवाली पतिब्नता लक्ष्मी स्वयं जाकर रहतीं ॥१६॥ जैसे पर्वतों- 
..._ से निकलनेवाली नवियाँ समुद्रकों पा लेती हैं वैसे ही कोशल, मगध झौर केकय देशके राजाशोंकी 
.... कौशल्या, सुमित्रा भर कैकेयी सामकी कन्याश्रों ने शत्रुओंपर वाणा वरसानेवाले दशरथजीको पतिके 


" रूपमें पा लिया ॥१७॥। दात्रओंका ताश करनेवाले दशरथजी अपनी तीनों रानियोंके साथ ऐसे जान ा रख 
... पड़ते थे मानो पृथ्बीपर राज्य करनेके लिये स्वयं इन्द्र ही [प्रभाव, उत्साह ओर मंत्र नामकी | अपनी. | 
.. . तीचों बक्तियोंके साथ भ्रवतार लेकर चले आये हों ॥१८॥ कहा जाता है कि महारथी दशरथते 


..... युद्धमें इन्द्रकी सहायता करके और अपने वाणों से उनके शत्रुओंका नाश करके देवताओंकी स्तरियोंका 
..... सब डर दूर कर दिया श्रौर वे सब दशरथजीके बाहुबलके गीत गाने लगीं ॥१९॥ उन्होंने अपने 
....  बाहुब॒लसे जारों ओरका घन लाकर इकट्ठा किया था ओर उनमें नामकों भी तामसी भाव नहीं था । 


रा . उन्हीं राजा दशरथने अ्रपना मुंकट उतारकर अदवमेध यज्ञ करते समय तमसा और सरयुके किन 
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सकृदेकरथेन तरस्विना हरिह्याग्रसरेण 
नकराभिम्नुखा रणरेण 

























यमकुबेरजलेश्ररवजिणां समधुरं मधुरज्चितविक्रमम 
जिगमिषुधनपाध्युषितां दिश॑ रथयुजा परिवर्तितवाहन; 
दिनमुखानि रविहिमनिग्रहेविंमलयन्मलयं नगमत्यज तृ 
........ कुंसुमजन्म ततो नवपल्लवास्तदलु पटपदकोक्रिलः 
...._ ईति यथाक्रममाविरभून्मधुर्दमवतीमवरततीय॑वनस्थ 
......  नयगुणोपचितामिव भूपतेः सहुपकारफलां श्रियर्मथ् 
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सोनेके यज्ञस्तम्भ खड़े कर दिए ॥२०॥ जब वे मृगछाला पहनकर, हाथमें दण्ड लेकर, कुशाकी 
तगड़ी बाँधकर चुपचाप हरिणकी सींग लिए यज्ञकी दीक्षा लेकर बंठ, उस समय भगवान अध्यमाति 
महादेव उनके शरीरमें पंठ गए जिससे उतकी शोभा और भी अधिक बढ़ गई ॥२१॥ यज्ञ समाप्त हो 





न करके पवित्र हुए तत्र देवताश्रोंके साथ बैठने-योग्य संयमी राजा दशरवने केवल 
शत्रु तथा जल बरसानेवाले एक इन्द्रके श्रागे ही अपना ऊँचा मस्त भुकावा । .२॥। 
्रकैले रथपर चढ़कर युद्ध करनेवाले पराक्रमी, घनुद्ध र प्रौर युद्धमें इंद्रसे भी आगे चलनेवाः 
75 बार शुयपर छाई हुई युद्धकी धूल राक्षसोंके रक्तते सींच-सींचकर दबाई ॥२३॥ 
वरुण और इंद्रके समान पराक्रमी उन एकच्छत्र राजाका अभिनंदन करनेके लिए वसंतञ 


ये फूलोंकी भेंट लेकर वहाँ आा पहुँची ॥२४॥ सूर्य भी उत्तर की ओर 
उनके सारथी अरुणने घोड़ोंक॑ 
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... कुसुममेव केबलमार्तव॑ नवमशोकतरोः स्मरदीपनम 
..._ किसलयग्रसवो5पि विलासिनां मदयिता दयिताअवशणाएितः || २८॥ 
विरचिता मधुनोपवनश्रियामभिनवा इव पत्रविशेषका। | 


..... सधुलिहां मधुदानविशारदाः कुरबका रवकारणवां ययुः ॥२६॥ 


..._ खुबदनावदनासब्संदृतस्तदलुवादिगुणः . इसुमोहमः । 


.. मधुकरैरकरोन्मघुलोजुपबकुलमाइलमायतद्क्तिमि: वश्णा.. 


...... उपहित॑ शिशिरापममश्रिया मुकुलजालमशोभत किशुके । 


.....ग्रणयिनीव नखच्ततमण्डनं प्रमदया मदयापितलज्जया ॥३११॥ 


.... व्रशगुरुप्रमदाघधरदु सह जघननिर्विषयीकृतमेखलम्‌ | 
.... न खलु तावदशेषमपोहितुं रविरलं विरलं कृतवान्हिमम्‌ ।।३२॥ 
अभिनयान्परिचेतुमिवोद्यता मलयमारुतकम्पितपसलवा | 


अमदयत्सहकारलता मनः सकलिका कलिकामजितामपि ॥ ११॥. 5 


ग्थममन्यभृताभिरुदीरिताः प्रविरला इव मुग्धवधूकथा: 





का /ललतमभनमाफननल«न++ पता ५०५. तकनन पपसंलनाअ कै न 


...  फूलोंको देखकर ही कामोद्दीपन नहीं होता था वरनू कामियोंको मतवाला बनानेवाले जो कोमल कोंप- े । . . 
.. लोंके गुच्छे स्त्रियोंने अपने कानोंपर रख लिए थे उन्हें देखकर भी मन हाथसे निकल जाता था ॥रणा..._ 
.. वनमें खड़े हुए कुरबकके पेड़ ऐसे जान पड़ते थे मानो वर्सतमें वतश्रीके शरीरपर बेलबूटे चीतकर उसका 


... श्ुज्भार किया गया हो । उन पेड़ोंसे इतता मधु बह रहा था कि भौरे मस्त होकर उन्‍्हींपर गुनागुना रहे... 


क्‍ क्‍ ः थे ॥२६॥ बकुलके जो वृक्ष सुन्दरी स्त्रियोंके मुखक्ी मदिराके छीटेसे फूल उठे थे श्र जिनमें उन्हीं 
... स्त्रियोंके समान गुण भी भरे थे, उनको भुण्डमें उड़ते हुए मधुके लोभी भौरोंने बड़ा ककफोरा 
..._॥३०॥ वसंतके, आनेसे पलासमें फूट निकली हुई कलियाँ ऐसी जान पड़ती थीं मानो कामके. 
.. आ्रावेश्में लाज छोड़कर किसी कामिनीने अपने प्रियतमके शरीरपर अनेन नख-क्षत कर डाले... 
... हों॥३१।॥ अभी वह ठंड भली प्रकार दूर नहीं हुई थी जिसमें पतियोंके दाँतोंसे घायल हुए स्त्रियों... 
.. के ओठ दूखा कढ्के हैं भौर स्त्रियाँ अपनी कमरकी तमड़ी भी ठण्डी होनेके कारण उतार डालती हैं।... 
... पर हाँ, सुर्यते कुछ जाड़ा कम अवश्य कर दिया था ॥३ र॥। नये बौरे हुए भ्रामके वृक्षोंकी डालियाँ .... ॥ 


.. मलयके वायुसे क्रूम उठीं मानो उन्होंने श्रभितय सीखना प्रारंभ कर दिया हो । उन्हें देखकर राग- 
.. द्वेषकी जीतने वाले योगियोंका मन भी मचल उठा ॥!३३॥ जिस समय मनहुर सुगन्धवाली वनकी 





_.. लताशओंपर बैठकर कोयलने कूक सुनाई तो ऐसा जान पड़ा मानो कहीं कोई मुग्धा नायिका ही बोल 


सुरभिगन्धिषु शुश्रविरे गिरः कुसामतासु मेता बनराजिषु | ३४। मे रा हा .ः 
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राजितबे 


उपययौ तलुतां म! 


ली ; 


सदृशमिष्समागमनिश्व ति वनितयानितया रजनीवधू 


अपतुपरतया विशदप्रभ: सुरतसड्रपरिश्रमनोदिभिः | 


५० 


कुसुमचापमतेजयद शा भिहि म करो जि 
हुतइताशनदीघिजनश्रियः प्रतिनिधि: कवक्वामरण॒स्थ ये 
मुबृतयः इसुम॑ दधुराहित तदलके दलके 


मं 


अलिभिरजनबिन्दुमनोहरे: कुसुमपद्चिक्तनिपातिरि 
शोभयति सम बन स्थलीन तिलकारि 


न 


उठी हो ॥३४।॥ वनके किनारे बढ़ी हुई लताएँ ऐसी सजीब-सी जाने 
देनेवाली भोरोंकी गुज्ञार ही उनके गीत हों, खिले हुए कोमल फूल हो उनकी 


वायुसे हिली हुई शाखाओंवाले हाथोंसे वे अवेक प्रकारके हाव-भाव दिखा रही हों ॥8५॥ चितवन 
आदि मधुर हाव-भाव करानेको उकसानेवाले और बकुलकों भी अपनी गन्वसे हरामेवाल कामदेवके 
साथी मद्यको स्तरियोंने अपने पतिके प्रेममें बिना बाबा दिए ही पी लिया । 

भीतर बनी हुई बावलियोंमें जो कमल खिले हुए थे और वहाँ मधुर दा 

तर र बावलियाँ ऐसी सुन्दर जान पड़ती थीं मानो उनमें मसकर 

निके कारण बजती हुई तगड़ी (करवनी) बाली ख्तरियाँ विहार क 

अपने प्रियतमसे समागम ते होनेके का रण ख॑ डिता नायिका सूखती जाती है बैरे 

ऐ वसन्तके आनेसे छोटी होती चली गई ग्रौर उसका चन्द्रमावाला मख भी पी 


हो जानेसे चन्द्रमा निर्मल हो गया। संभोगकी थकावटकों दूर करनेवाः 
देवके फूलोंके धनुपको मानो और भी अधिक बल मिः 


20200 





















..._ अमदयन्मधुगन्धसनाथया किसलयाधरसंगतया मनः | 
...... उुसुमसंसृतया नवसन्लिका स्मितरुचा तरुचारुविलासि 
...... अरुणरागनिषेधिमिरंशुके अवशलब्धपदेश्व यवांकुर 







....._ उपचितावयवा शुविभिः कणैरलिकदमस्बकयोंगस॒पेयुषी । 








.... थ्वजपट मदनस्थ घरलु्मृतश्छविकर छखचूरमरतुश्रिः। 
, कु द कुसुमकेंसर रेशुम लिब्रजा सपवनोपवनोत्थितमन्वयु ४४ || । “ रु १.०8 
अनुभवज्नवदोलमृतूत्सव॑ पदुरपि प्रियकृण्ठजिधृक्षया |. 





: त्यजञत मानमलं बत विग्रहेन पुनरेति गत॑ चतुरं बयः 
: परभ्ृताभिरितीव निवेदिते स्मरमते रमते सम बधूजनः ॥४७॥ 


अथ यथासुखमातंवस॒ुत्सव॑ समनुभूय विलासबतीसख!। 
नरपतिथकमे झगयारति स मधुमन्मधुमन्मथरसंनिभः ॥४८॥ 





..... प्रमृताविस्तैश बिलासिनः स्मर॒लैरलैकरसाः कृताः |. 


......_ सदृशकान्तिरलक्ष्यत मज़री तिलक्रजालकजालक्मौक्तिक ॥४2 








अनयदासनरज्जुपरिग्रहे भुजलता जलतामबलाजन। ॥|४९।| - रा । 
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... ॥४१॥ वहाँ वृक्षोंकी सुन्दरी तायिका नवमल्लिका लता भी थी । वह प्रपने मकरन्द-रूपी मच्यकी गन्ससे.__ 
... भरी लाल-लाल-पत्तोंके श्रोठोंपर फूलोंकी सुसकान लेकर देखने वालोंको भी पागल बनाए डांस रही... 
.. थी ॥४२॥ प्रातःकालकी ललाईसे भो भ्रधिक लाल वस्चोंने, कानपर रक्‍्खे हुए जौके अ्रंकुरोंन और... 








उनपर मँडराते हुए भौंरोंके क्रुण्डके कारण वे ऐसे सुन्दर लगने लगे जैसे -किसी स्त्रीने अपने सिरपर 









.._ जायेगी ॥४६॥ उन दिनों कोयलकी कूक मानों कामदेवका यह आदेश सुना रही थी कि हे र्रियो ! 

.. »रूठना छोड़ दो, लड़ाई-भगड़ा छोड़ो, बीता हुआ यौवन फिर हाथ नहीं आता । यह सुन-सुनकर 
।... सभी र््रियाँ अपने पतियोंके साथ फिर रमण करने लगीं ॥४७॥॥ विष्शुके समान पराक्रमी, वसंत 
.. ऋतुके समान प्रसन्‍त और कामदेवके समान सुन्दर दशरघजीने भी सुन्दरी स्त्रियों दे साथ वर्संत ऋतुका 















._कोयलकी कूकोंकी सेना लेकर चलनेवाले कामदेवने ऐसा जाल बिछाया कि सभी विलासी पुरुष युवती... 





र्लयोंके प्रेममें सुध-बुध खो बैठे ॥४३।॥। तिलकके फूलोंके गुच्छे उजले परागसे भरे बढ़ चुके थे । 






.. मोतियोंकी जाली पहन ली हो ।४४॥ उपवनके फूलोंका पराग जो वायुने उड़ाया तो भौंरोंके कुण्ड ः 0 
भी उनके पीछे-पीछे उड़ चले । वह उड़ता हुआ पराग ऐसा जान पड़ता था मानो धनुषंधारी काम-...... 
.. देवका भण्डा हो या व्॒ष॑तश्लीके मुखपर लगानेका श्वुज्धार-चुर्ण हो ।४५॥ जो स्त्रियाँ वसन्तोत्सवर्मे नये... 
.. भूलोंपर सावधान होकर भूल रही थीं वे भी अपने हाथसे पकड़ी हुई रस्सीकों इसलिये ढीला छोड़... . 
.. देती थीं कि हाथ छूटनेपर हमारे प्रियतम हमें थाम ही लेंगे और इस प्रकार हम उनके गलेसे भी लग... 















>#रघुवेशम कऋ 


.... श्वगणशिवागुरिकेः प्रथमास्थितं व्यपगतानलद॒स्थु विवेश सः। 
._स्थिरतुरंगमभूमि निषानवन्मृगवयोगवर्योपचित वनमर ॥|५३॥ 
 अथ नभस्य इव त्रिदशायुर्ध कनकपिड्भतडिह खसंयुतम्‌ 
 धनुरधिज्यमनाधिरुपाददे नरवरों रबरोपितकेसरी ॥४४७॥ 
तंस्य स्तनग्रणयि भिम्ठ हरेशशावे-व्याहन्य मानहरि णीगमन पुरस्तात 
आविबंमव कुशगर्भगु्स झगाणां यूथ तदग्रसरगवितकृष्णसारम्‌ 



















॥५४॥ 
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... आनस्य लिया और फिर उनके मतमें आखेट करनेकी इच्छा होते लगी ।४८॥ आलखेट्से बड़े लाभ 
भी होते हैं। पहली बात तो यह है कि उससे चलते हुए लक्ष्यकों वेबनेका अभ्यास हो जाता है । 
... फिर उससे जीवों के भय श्र क्रोध श्रादि भावोंकी पहचान हो जाती है ओर परिश्षम करनेसे दार् 
, भी भली प्रकार गठ जाता है। इसलिये मंत्रियोंसे सम्मति लेकर वे ग्राखेटके लिये निकल पड़े ॥४६ 


जब भहेरीका वेष बनाकर, अपने ऊँचे कन्घेपर धनुष ठाँगे, तेजस्वी राजा दशरथ घोड़ेपर चढ़कर च 












.. तत्प्रार्थित॑ जबनवाजिगतेन राज्ञा तूशीयुखोदु 
. श्यामीचकार_ वनमाकुलदष्टिपातैब तिरितोत्पलदलप्रकरे रिवा 


रा. 
० 


[.. 


.... आकर्णकृष्टमपि कामितया से धन्बरी बाशकरपादृहुमनाः प्रतिसंजहार ॥४७॥ | 


...._ लस्‍््यीकृतस्य हरिणस्य हरिग्रभावः प्रेच्य स्थितां सहचरीं व्यवधाय देहम मा 


... तस्यापरेष्वपि मगेषु शरान्मुमुक्षी! कर्णान्तमेत्य विभिदे मिब्रिडोडपि बट व 5 4; 
... त्रासातिमात्रचहले 
 उत्तस्थुषः: सपदि पल्वलपहुस ध्य न्ञ्स्ताप्ररो हकूबलावयबालनुकाशस 


7 जग्राह -स द्रतवराहकलस्यमाग जव्यक्तमाद्र पृद प्‌ क्तिभिरायतामि: (४6६॥॥ हा 


हक ्त्‌ं वाहनादवनतोत्तरकायमीषहिध्यन्तमुद्धतसट प्रतिहन्तुमी ष 0000 77 


... नात्मानमस्थ विविदुः सहसा बराहा बृक्षेषु विद्धमिषुमि्जधनाअय्रेषु ॥०॥ 
.. तेनाभिधातरभसस्य विक्ृष्य पत्री वनन्‍्यस्य नेज्बिवरे महिषस्थ मुक्त |... 


... निर्भिय विग्रहमशोणितलिप्तपुल्वस्त॑ पातयां प्रथम मास पपात पथात्‌ ॥६१॥ 


क्‍ ह उन छोनों के कारण सकती चलती हैं जो कुशा चबाते चबाते ग्रपनी भाँके स्तनोति द्ध पीनेके लिये 5 ! ; ः 
..._ बीच-बीचमें खड़े हो जाते हैं। इस कुण्डके आगे-श्रागे एक गर्वीला काला हरिण भी चला जा रहा... 


.. था ॥५५॥ राजाने ज्योंही अपने वेश्गामी घोड़ेपर चढ़कर और अपने तुणीरमें से वाण निकालकर. | 


. ' .. उनका पोछा किया कि वह भुण्ड तितर-बितर हो गया और उनकी घवराई हुई आँखोंसे भरा हुआ. ० * 
..._ वह सारा जंगल ऐसा लगते लगा मानो वायुने नीले कमलोंकी पंखड़ियाँ लाकर वहाँ बिख्लेर दी हों जा 
....._॥५६॥ इन्ध के समान शक्तिशाली चतुर धनुषधारी राजा दशरथने देखा कि वे जिस हरिणकों मारना... 


.. चाहते थे उसको हरिणी बीचमें श्राकर खड़ी हो गई । वे स्वयं भी प्रेमी थे। अपने हरिणके लिए ५ 
.. हरिणका यह प्रम देखकर उन्तका हृदय भी दयासे भर झाया और उन्होंने कानतक खींचा हम्मा भी 
,. . अपना बाण उतार लिया ॥५७।॥। दूसरे हरिणोंपर बाण चलाना चाहते थे और उन्होंने बाणकीं ४. 
.._ चुटकी कांनतक खींच भी ली थी पर जब उन्होंने उन्त हरिणोंकी डरी हुई श्रांखोंकों देखा तो उन्हें 

: भ्रपनी युवती प्रियतयाके चंचल नेत्रोंका स्मरण हो झ्राया और उनके हाथ ढीले पड गए ॥५८॥ उन्हें. 
छोड़कर दक्षरथजी उधर घूम पड़े जिधर आधे वचे हुए मोथकी घासके मुद्टे स्थान-स्थान पर बिखरे ० 
पड़े थे और पेरकी गीली छापोंकी पाँतको देखकर जान पड़ता था कि तालोंके कीचड़से निकल-निकलकर 

अरोंका भुण्ड उधरको भागा है ॥५९॥ ज्यों ही उन्होंने घोड़ेपर चढ़े हुए अपने शरीरको आगे... 


कर उन सूझ्न रोंप' र बार चलाए त्योंही वे भी अपने कड़े वाल खड़े करके राजा दशरथपर पट पड़े... 
.. किन्तु उन्होंने तत्काल ऐसे कसकर बाण मारे कि सूझ्र रोंको जान ही नहीं पड़ा कि वे उत्त पेड़ोंगें बाणके 
... साथ कब चिपक गए जिनके सद्दारे वे खड़े 








._ ः 5 # रघुवंदस्‌ # . मा का 

















.. आयो विषाणपरिमोक लघूतमाज्ञान्खज्ञॉथकार तृपतिनिशितेः छुरप्रे:। 
... श्रद्धा सहप्त तह धिक्ृतः परेषामत्युच्छित न मसझ॒पे न तु दीघमायुः ॥३ २॥ 
[खोत्पतितान्गुद्दाम्यः फुर्लासनाग्रविटपानिव वायुरुणणान्‌। 


॥६३॥ 


















. नि्तोग्रेः कु क अलीनाज़िधांसुज्यनिर्धषिः क्षीमबामास सिंहान्‌ं। 
: नूनं... तेषामम्यस्यापरोउ्भूदीयोंद््रे. राजशब्दे गगेपु ॥ह8॥ 
 तानहत्वा गजकुलबद्धतीबवबेरान्काकुत्स्थः कुटिलनखाग्रलग्नम्नक्तान्‌ |. 
.. आत्मान रणकृतकमंणा गजानामादृएय गतमिव मांगणरमेस्त ॥६५॥ 
. चमरान्परितः प्रवातताश्/ कचिदाकरण विकृषभज्वर्षी | 
..._ जृप्तीनिव तान्वियोज्य सबः सितबालव्यजनेजगाम शान्तिम्‌ ॥६६॥ 
..._ अपि तुरगसमीपाहुस्पतन्त मयूरं न स रुचिरकलाए॑ वाशलच्यीचकार । 


५, . 


.... सपदि गतमनस्कश्रित्रमाल्यालुकीणेरतिविगलितबन्धे केशपाशे प्रियाया: ॥ ६७।| 
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् तो देरसे गिरा किन्तु भैंसा पहले ही पृथ्वीपर गिर पड़ा ॥६१॥ इलतेमें उन्हें वारहसिहोंका भुण्ड 
... दिखाई दिया। राजा दशरथने अद्ध चन्र वाणोंसे उनके सींग काटक ' बोभ हूल का 5 
.. दिया। वे सिर उठाकर चलनेवालोंका दमन अवश्य करते थे इसलिये उन्होंने ऐंठकलर चलनेके साधन 
... सींगोंकों काट डाला यद्यपि राजाको उनके प्राणोंसे कोई बर नहीं था ॥६२॥ जब सिह अपनी गुफ गो. 
..मेंसे निकलकर उनकी ओर भपटे तब निर्भय राजा दशरथने इतनी श्ीघ्रतासे उसपर बाण चलाए कि 
.. उन सिंहोंके खुले हुए मूँह उनके बाणोंके तृशीर बन गए और बे ऐसे जान पड़ने लगे ज॑से ब्रांचीसे 

'उखड़े हुए फूले श्रासनके पेड़की फुनंगियाँ हों ॥६३॥ काड़ियों में लेटे हुए सिह्दोंकी मारनेके लिये. 



























. तस्थ ककृशविहारसंभव॑ स्वेदमाननविलग्नजालकम्‌। हा 
.. आचचाम सतुपारशीकरोीं भिन्नपन्ननपुटो वनानिलः ॥हंटा...... 
..... इति विस्प॒तान्यकरणीयमात्मनः सचिवावलम्बितधुरं धराधिपम्‌ 
...... परिवृद्धरागमजुबन्धसेवया सृगया जहार चतुरेव कामिनी ॥६ 
..._स ललितकुसुमग्रवालशय्यां ज्वलितमहौषधिदीपिकासनाथाम्‌ । ० 
..._ नरपतिरतिवाहयांबभूव. क़चिदसमेतपरिच्छदखियामाम ।|७०॥ | ० 
_ उपसि से गजयूथकणतालेः पढ़पटहध्यनिमिर्विनीतनिद्रः | 
_ अरमत मधुराणि तत्र श्रृण्यन्बिहगविकृजितबन्दिमज्ञलानि ॥७१ै॥ 
अथ जातु रुरोगहीतवर्त्मा विपिने पाश्येचरेर्लक्यमाणः। ....... 
अमफेनम्चा तपस्विगाढां तमसां ग्राप नदीं तुरंगमेश ॥७औ॥ 
. कुस्भप्रणभवः पह़रुच्चेरबचार निनदोउ्म्भसि तस्थाथ।.. 
... तत्र स दिरदबहितशट्टी शब्दपातिनमिषं विससर्ज ॥७शा 
... नृपतेः प्रतिषिद्धमेव तत्कृतवान्पडक्तिथो बविलक्षय यत। 
अपथ पदमपंयन्ति हि श्रृंतवन्तोषपि रजोनिमीलिता। ॥७४॥ 
हा तातेति क्रन्दितमाकृण्य विषण्णस्तस्यान्विष्यन्वेतसगूर प्रभव॑ स!। 
शल्यग्रोतं प्रेच्य सकुम्भं मुनिपुत्रं तापादन्तःशल्य इवासी त्क्षि तिपो5पि ।|७४॥ 

















५८७७ 'जभायर>+->पका 3९७ 4908%०३०३४०३४++४५4४- के १०० ३क 0 -१४4/ 4७-५4 ९३३॥६०५५४५५५५-५७०)५ ५६५ १एन+ के /त कक परत १8७)५५७ ० ०९२७७५७७-५५॥५७५३६५ ३०५६4 ४०० फ॥००»पननन्‍त २०० ११५७५ ९ ००७+७०७ ७३: ७०७/७०-. कि * सी का अर कक 


... स्मरण हो झाता था ॥६७॥ कठित परिश्रमसे उनके मूहपर जो पसीना छा गया था उसे वनके उस... 
हा . वायुने सुखा दिया जो जलके करोंसे शीतल होकर पत्तों और कलियोंको गिराता चल रहा था ॥६८॥॒ 
... इस प्रकार अपना सब काम भूले हुए और राज्यका भार मंत्रियोंपर छोड़कर वनमें प्राए हुए राजा 
... दशरथका मन पआखेटके व्यसनंने उसी प्रकार लुभा लिया जैसे कोई स्री श्रपने पतिकी सेवा करके उसे . 
ल्‍ ने वशमें कर लेती है ६९६॥ यह श्राखेटका व्यसन उ हैं ऐसा लगा कि कभी-कभी उन्हें सारी. 

.._ रात फूल-पत्तोंकी साँधरपर, रातको चमकनेवाली बूटियोंके प्रकाशके सहारे, बिना किसी सेवकके अके 















स तटपर लिकल गए जहाँ बहुतसे तपरिवयों 
रहा था, इन्होंने नि स समभा कि यह कोई हाथी 







... बे॥छर। वहाँ जलमें कोई घड़ा पर 


._ और शब्दपर लक्ष्य करके उन्होंने 





लोग भी जब भआवेशसे अ्रंधे हो जाते है तब बे भी उलठा काम क्र कप  ह 




















ताभ्यां तथागतमुपेत्य तमेकपुत्रसज्ञानतः स्वचरितं 
| वेलप्य शिशोः प्रहत्रां शल्य 





त्परासुरथ भूमिपतिं शशाप  हस्तापिंतैनयनवारिभि 












दृष्टान्तमा प्स्यति भवानपि पुत्रशोकादन्त्ये वयस्यहमिवेति तमुक्तवन्तम्‌ | 
कीशलपतिः श्रथमापाड: ॥७६।| 





 इत्थंगते लक क्मियं॑ हे वध्यस्तवेत्यभि 
एधान्हुताशनवतः स सुनिययाचे पत्र परासुम 
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. चिल्लाया--हाय पिता ! यह सुनकर इनका माथा ठतका और ये भट उसे ढूंढ़ने बढ़ चले । आागे 
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का पुत्र पड़ा है। उसे देखकर उनको ऐसा कष्ट हुआ मानो इन्हें भी बाण लग गया हो ॥७४। 
:.. जब श्रेष्ठ वंश वाले राजा दशरथने घड़ेपर भ्रुके हुए सुनि-पुत्रसे उसका श-परिचय पूछा तब उसने 
0 सा लड़खड़ाती बाणीसे बताया कि मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मेरे पिता वेश्य हैं भोर मेरी माता शूद्रा हैं ।॥9६॥॥ 











पुत्रकी छात्तीमेंसे बाण निकाल लो। बाण निकालते ही मुनि-कुमारके प्राण भी निकल 
इस पर बूढ़े तपस्वीने अपने आँसुओंसे भ्रपनी अंजली भरकर राजाकों ज्ञाप दिया--ाउपा। रा 
| जाझ्रो तुम भी हमारे ही समान बुढ़ापेमें पुत्र-ओकसे प्राण छोड़ोगे । पेरसे दबनेपर ' 
जाता है बसे ही शाप देकर जब बे बूढ़े मुनि शान्त हो गए तब 





























प्राध्तानुगश/ः सपाद शासनमस्थराजा 
..5 संपाध पातकविलुप्तशतिनिदृत्तः 
अन्तर्निविष्टपदमात्मबिनाशहेतुं 

शार्प दधज्ज्वलनमोबमिवाम्बुराशि! । 


इति महाकविश्रोका लिदासकृती रघुवंशे महाकाव्ये 
मृगयावर्णनो नाम' नवमः सर्ग 
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हनन कली लक जनक निकली लक लक मनी 0 भा ३७७७७७॥७७ 


जुटाओ ॥८१॥ राजा दशरथके श्रनुचर भी तबतक पहुँच गए थे । तत्काल ईंधन और पग्नि जुटा 
दी गई । जैसे समुद्रके हृदयमें बड़वानल जला करता है बसे ही, अपने पापसे भ्रधीर हृदयमें मुनिके 
दापकी. ज्वाला भाग लिए हुए वे [किसी-किसी प्रकार| घर लौटे ॥८२॥। 


महाकवि श्रीकालिदासके रचे रघुवंश महाकाव्यमें आ्राखेट-वर्रान 


नामक नव्राँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ 




















... अतिष्ठआत्ययापेक्षसंव्तिः 
.... आ्रादमन्थादनभिव्यक्तरत्नोर [ः 
. आऋष्यश्रज्भादयस्तस्थ सन्‍्तः संतानकाडलिणः 
. आरेभिरे जितात्मानः पुत्रीयामिष्टिमृत्विजः 
तस्मिन्ननसरे देवाः पौलस्त्योपप्छुता हरे 
... अभिजस्ुनिदाघातर्छायाइत्षमिवाध्गाः 
५ अपर 
































आम ] रुदन्वन्त॑ बुब॒धे 
. ..  अव्याजेपों भविष्यन्त्याः कारयसिड्े्ि 
............ भोगिभोगासनासीन 2 
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० बवाल 5 जा5 क्‍ 
5 घनवाले और इस्द्रके समान तेजस्वी राजा दशरथको (ृथ्वी ते 
दस सहंख्र शरदू बीत गए ' पितरोंके ऋणसे छुटाकारा दिलानेवार्ल 
शोकके ग्रैबेरेको दूर करनेवाली वह ज्योति उन्हें नहीं मिल सकी जिसे पुत्र कहते ते हैं. ॥। 
रत्न उत्पस्त करनेके लिये मथे जानेतक ठहरता पड़ा था वैसे ही संतानके 
दशरथको भी ठहरना पड़ा ॥३॥ तब ऋष्यश्युज्ध आदि जितेन्द्रिय और 


संतान चाहनेवाले राजा दशरथके लिये पृत्रेष्टि यज्ञ करना प्रारंभ किया ॥४ 
उसी प्रकार विष्णाकी शरणशामें गए जले 




































दरद्यमः सर्म: हे ५४ 
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. पग्रबुद्धपुण्डरीका्त.. बालातयविभांशुक्ा ।. 
दिवस शारदमिव आरम्मसुखदशनम ॥ ६॥ 
... ग्रभानुलिप्रश्रीवत्स लक्मीविश्रमद्पंशमू |... 
. कौस्तुमाख्यमपां साए बिश्रार्ण बृहतोरसा ॥१०॥ 













 बाहुमिविंट्पाकारेंदिव्यामरणभूषितेः हा 
आविभ तमपां ये प्ारिजातमिवापरम ॥११॥ 
देत्यस्रीगएडलेखानां.. मदरागविलोपिभिः 
 हेतिभिश्वेतनावद्धिरुदीरितजयस्वनम्‌ ॥१२॥ 
मुक्तशेषविरोधेन कुलिशप्रणलच्ष्मणा | 
उपस्थितं प्राजलिना विनीतेन गरुत्मता ॥१३॥ 
योगनिद्रान्तविशदे: पावनेरवलोकनेः । 





भृग्वादीननुगृहन्त॑ सोखशायनिकाजृपीन्‌ 
प्रशिपत्य सुरास्तस्म॑ शमयित्रे सुरहिषास | 
अध्ेन तुष्टचः स्त॒त्यमवाइमनसगोचरम्‌ ॥१५ 
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.... और जो विष्णु भगवासके चरण अपनी गोदमें लेकर पलोट रही थीं !।८।। जैसे खिले हुए कमलों-._.._ ह। 
.... से और कन्याराशिके सूर्य से शरद ऋतु के प्रारंभिक दिन बड़े सुहावने लगते हैं वँसे ही खिले हुए... 
..._ कमल जैसी आँखों वाले, प्रात:कालकी घूपके समान सुनहले वस्त्र पहने और ध्यानमग्न योगियोंको सर-..... 
लतासे दर्शन देनेवाले, विष्णु भी बड़े सुन्दर लग रहे थे ॥६॥। उतके चौड़े वक्षस्थलपर वह कौस्तुभ मणि... 
० 2. चमक रहा था जिसमें लक्ष्मीजी श्वुद्भारके समय अथवा हाव-भाव करते हुए भ्रपना मंह देखा करती हैं ०३० पा । 
.. और जिसकी चमकसे भृगुके चररणके प्रह्मरसे बना हुआ श्रीवत्स चिन्ह भी चमक उठता था ॥१०॥ 
.._ आशभूषणोंसे सजी हुई उनकी बड़ी-बड़ी भरुजाएँ वृक्षकी शाखाओ्रोंके समान थीं श्रौर उनसे वे ऐसे लगते...“ 
.. थे मानो समुद्रमें दूसरा कल्पवृक्ष निकल भ्राया हो ॥११॥ असुरोंको मारकर उतकी र्ियोंके गालोंसे...“... 

मदकी लाली मिटानेवाले उनके चक्र, गदा आदि अस्त्र सजीव होकर उनकी जयजयकार कर रहे... ह। 

थे ॥१ २।। शेषनागसे स्वाभाविक विरोध छोड़कर इन्द्रके बज्ञकी चोटका चिह्न धारण किए हुए गरुड- पा 
.. जी बड़ी नम्रतासे हाथ जोड़कर उनकी सेवामें खड़े थे ॥१३॥। वे लोग-निद्रासे उठकर अपनी स्वच्छ... 
... और पवित्र चितवनसे उन भूगु श्रादि ऋषियोंकों अनुप्रहीत कर रहे थे जो उनसे पूछ रहे थे-'भगवरु 

प सुखसे तो सोए हैं ।१४॥) तब देवता लोग देत्योंके नाश करमेवाले विष्णु भगवानुक्ो 
प्रणाम करके उन प्रशंसतीय विष्णुकी स्तुति करने लगे जिनतक ने तो बाणी ही पहैचती है 

॒ह्ढी पहुँच सकता है। वे बोले--47 ५॥ विश्वकों बनाने, पालन करने और 
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रघुवंशस्‌ # 








गुणेष्वेवमव 











लेकर बहुतसे रूप धारण कर लेते हैं ।॥१७ 


ह्ठं 


















। श्राप सब 








लए ऋष्शम: सगे क्र ०. 


. अभ्यासनिगृहीतेन मनसा हृदयाश्रयम्र । 

. ज्योतिमय॑ विचिन्बन्ति योगिनस्त्वां विश्वुक्तये ॥२३। 

_ अजस्य गृहृतो जन्म निरीहस्य हतहिपः। 
स्वपतोी जागरूकस्य याथाथ्ये वेद कस्तव ॥२७॥ 
शब्दादोन्विषयान्भोक्‍तुं चरितुं हुअरं तपः 
पर्याप्तीडसि प्रजा: पातुमौदासीन्येन बतितुम्‌ ॥२४॥ 
बहुधाप्यागमेमिन्ना!. पन्थान!सिद्धहेतव 
त्वस्येब निपतन्त्योघधा जाह्वीया इवाखवे ॥२६॥ 
त्वव्यावेशितचित्तानां. लवत्समर्पितकर्मणाम | 
गतिस्त्व॑ बीतरागाणामभूयः  संनिद्वत्तये ॥२७॥ 
प्रत्यक्षोउप्यपरिच्छेयो मद्यादिमहिमा तब। 
आप्तवागनुमानाभ्यां साध्य॑ त्वां प्रति का कथा ॥श८।॥ 
केवल स्मरणेनेव पुनासि पुरुष यतः। 
 अनेन वृत्तयः शेषा निवेदितफलास्त्वयि ॥२६॥ 
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.. किया है और चार वश्शोवाला यह संसार भी आपका ही बनाया हुआ है ॥२२॥ योगी लोग... 
.._ सदा प्राणायाम झादिसे मनको वशमें करके मुक्ति पानेके लिये अपने हृदयोंमें बैठे हुए श्रापके ही 
.. ज्योतिस्वरूप की खोज किया करते हैं ।२३॥ हे भगवत्र्‌ ! झ्राप भ्रजन्मा कहलाकर भी जन्म लेते हैं... | 
.. और कर्म-रहित होकर भी शब्ुओंका संहार करते हैं। योग-निद्रामें सोते हुए भी आप जागते ही... का 
. रहते हैं, फिर बताइए, आ्रापका सच्चा भेद कौत जान सकता है ॥२४।॥ श्राप [कृष्ण आ्रादि रूपमें|... 
. शब्द, स्पश, रूप, रस गन्ध आदिका भोग करते हैं | [नर-नारायण रूपसे ] कठोर तपस्या करते... 
. हैं। [राम आदि रूप धारण करके] प्रजा का पालन करते हैं श्रौर [बुद्ध श्रादि] शान्त रूप धारण... 
. करके उदासीन भी बन जाते हैं ।२५। जैसे गंगाजीकी सभी घाराएँ समुद्रमें ही गिरती हैं उसी प्रकार... 
. परमाननद पानेके जितने मार्ग बताए गए हैं वे अ्रलग-अलग झाज्रोंमें ग्रलग-अलग रूपसे बताएजानेपप..“. | 
. भी सब आप ही तक पहुँचते हैं ।२६।। जो योगी लोग सदा आपका ही ध्यान करते हैं, जिन्होंने... 
. अपने सब कम आपको ही समपित कर दिए हैं श्ौर जो राग देेषसे दूर हैं उत्त योगियोंकी तोझाप 
ही जन्म-मरणके बन्धनसे छूटकारा देते हैं।।२७॥। यद्यपि पृथ्वी श्रादिको देखनेसे श्रापकी महिमा प्रकट... 
 होौजाती हैं पर उतनेसे ही ठीक-ठीक भ्रापका परिचय नहीं हो पाता। फिर भला वेदों के वर्शानसे 
और ग्रनुमानसे आपका कैसे ज्ञाव हो सकता है ।।२८॥ आपके स्मरण मात्रसे ही लोग पवित्र हो जाते 
हैं। फिर यदि उन्हें श्रापक दर्शन हो जाय, वे आपका चरण छू सकें और आपकी वाणी सुन सकें 
तो उससे जितना पुण्य होगा उसका वन कौन कर सकता है ॥।२६९॥। बसे समुद्रके रत्त और सूर्यकी 
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उद्धेरिव रत्नानि तेजांसीव विव्खत/ः।॥ 
स्तुदिभ्यो व्यतिरिच्यन्ते दूशाणि चरितानि ते क्‍ हे आज. 
|  अनृव प्रमवाष्वव्यं | ते किचन विद्यते द पथ अप े है ा 
...  लोकालुग्रह ज्वैक़ों हेतुस्ते जन्मकर्मणो!॥रेश 
.. महिमान यहुत्कीत्य॑ तब संहियते वचः 
...... श्रमेश तदशक्त्या वा न गुणानामियत्तया 
... ह(ति ग्रसादयामासुस्ते सुरास्तमधोत्षजम 
भूतार्थव्याहृतिः सा हि न स्तुतिः परमेष्टिनः 
तस्मे. कुशलसंप्रश्नव्यज्ितप्रीतये. झुराः 
क्‍ भयमप्रलयोहेलादाचख्युनऋ तोदपे 

... गथ. वेलासमासन्नशेलरन्पानुनादना 
...... सरेणोबाच भगवान्परियताणबधघानः 
....... पुराणस्यथ कवेस्तस्थ वर्णस्थानसमीरिता 
। रा .. बमव कृतसंस्कारा चरितार्थव भारती 
.... बस सदशनज्योत्स्ता सा विभोष॑दनोहता 
 .....  नियतिशेषा चरशाहुड़् वोध्व प्रवातन 
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किरणों गिनी नहीं जा सकतीं वैसे ही स्तुति करके आपके पूरे चरितका बर्णात नहीं हो सकत 


संसारमें प्राप्त करमे योग्य कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो आपके हाथमें व ही 






























ः यह्‌ कारशणा नहीं है कि हम ते आपके सब गुण बखान डाले, नू इसका कारण यहों है ४ क्‍ 
कि हम थक गए हैं भ्रौर श्रागे बोलनेकी शक्ति हममें नहीं रह गई है! ॥३२॥ जी भगवान्‌ किसी 
चृति करके देवताओंने उन्हें प्रसन्‍न कर लिया । वह स्तुति भी 


विष्ण भगवानूने प्रसन्‍त हाकर 










/३॥, 





... . # दहमः संग: # रा 


. जाने रक्षसाक्रान्तावनुभावपराक्रमी 
अड्रिनां तमसेवोमी शुणौ प्रथममध्यमों 
बिदितं तप्यमानं च तेन मे आुबनत्रयस्‌ ह 
मोपनतेनेव. साधोह दयमेनसा ॥३६॥ 
..कार्येपु चेककायत्वादस्यथ्योंडस्मि न वाज़िणा | 
... स्यसेव हि वातोउग्नेः सारथ्य॑ अतिपचते ॥४०॥ 
. स्वासिधारापरिहतः कार्म चक्रस्य तेनमें। 
. स्थापितों दशमो यूधों लम्यांश इंव रक्सा ॥४१॥ 
 खष्टव रातिसर्गात मया तस्य दुरात्मनाः । 
अत्यारूुढं रिपो! सोढ॑ चन्दनेनेव भोगिनः ॥॥४२॥ 
घधातार॑तपसा प्रीव॑ ययाचे स हि राज्षसः । 


देवात्मगदिवध्यत्व॑ भत्यध्वास्थापराहमुख। ।॥४ ३ 


सोडहह॑ दाशरथिमंत्वा रणभमेबेलिजमम्‌। 
करिष्यामि शरेस्तीच्णेस्तच्छिरः कमलोचयम्‌ ।।४४ 
 आअचिराधज्वभिर्भागं कल्पितं विधिवत्पुन:। 
मायाविभिरनालीदमादास्यध्वे. निशाचर! ॥४५॥ 
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... जिकलकर गंगाजी ऊपरको जा रही हों ।॥३७॥॥ विष्णू भगवाबू्‌ बोले--हें देवताओं ! जेसे संसारके 


.॑. जीवोंके सत्त्वगुणा और रजोगुरको उनका तगोगुरा दबा लेता है वैसे ही आपके तेज और बलको रावण... ह। 
.. दवा बैठा है ॥३५॥ मैं यह भी जानता हूँ कि जैसे श्रनजानमें किए हुए पापसे सज्जनका भन घबरा. 
.. जाता है वैसे ही सारा संसार रावराके भ्रत्याचारसे घवरा उठा है ॥३९॥॥ इसलिए रावणकों मिटा _ रा 
... डालनेका काम जैसा इच्धका है वैसा ही मेरा भी है। इसके लिये इद्धने जो मेरी प्रार्थना की. 
.._ है उसकी मैं कोई झ्ावश्यकता नहीं समझता हूँ क्योंकि प्रागकी सहायताके लिये वायुसे कहना नहीं _ रा 
.. पड़ता, वह तो स्वयं भ्रागको उभाड़ देता है ।॥४०॥ शिवजीको प्रसन्‍त -करनेके लिये रावशने प्रो... 
.... तौ सिर काटकर चढा दिए थे। अब जान पड़ता है कि उस राक्षसने अपना दसवाँ सिर मेरे चक्रसे काटे... . | 


.. जाने के लिये रख छोड़ा है ॥४१॥ ब्रह्माजीने जो उसे वरदान दे दिया है उसीसे मैंने उस दुष्टमा.. ही 
..... दित-दिन ऊपर चढ़ना उसी प्रकार सहा है जैसे अपने ऊपर चढ़ते हुए साँवको चन्दनका पेड़ सह 


.. लेता हैं ॥४२॥ जब बरह्माजी उसकी तपस्यासे प्रसन्‍त हुए तब उसने यही वरदान माँगा कि मैं. 


... देवताग्रोंके हाथसे न मारा जा सके क्योंकि मनुष्योंकों तो वह कुछ समझता ही नहीं है 


॥४३॥ इसलिये मैं. राजा दशरथके यहाँ जन्म लेकर श्रपने तीखें बाणोंसे उसके सिरोंको 
कमलके समान उतारकर रणशूमिकों मेंट चढ़ाऊँगा ॥४४॥ है देवताओं ! यजमान लोग जो 
_ विधिसे दिया हुभा यज्ञका भाग तुम्हें दे देंगे उसे अब राक्षस लोग बलीोनकर नहीं खा 





बैमानिकाः प्रृण्यकृतस्त्यजन्तु मरुतां पथि 


| 
पृष्पकालोकसंच्ञोभ॑ मेघावरशतत्परा; ॥ 
पोक्षध्वे स्वगंवन्दोनां वेशीबन्धानदूषितान | 
| 





पयन्त्रितपौलस्त्यब॒लात्कारकचग्रहे 

णावग्रहक्लान्तमिति वागमृतेन 
अभिवृष्य मरुत्सस्यं कृष्णमेघस्तिरोदधे 
पुरुहृतप्रभृतयः  सुरकार्योधत॑  सुराः 
अंशेरजुययुविष्ण॑ पृष्पेवायुमिव  द्र॒माः 
अथ तस्य विशांपत्युरन्ते काम्यस्थ कमंणः 
पुरुपः ग्रवभवाग्नेविस्मथेन सहत्विजाम । 
हेमपात्रगत॑ दोशभ्यामादधान! पयशथ् 
अलुप्रवेशादाधस्य पुंसस्तेनापि दु्वहम्‌ 
ग्राजापत्योपनीत॑ तदन्न॑ अ्रत्यग्रहीन्तृपः । 
वृषेद पयसां सारमाविष्कृतमुदन्वता ।।४२॥ 
अनेन कथिता राज्ञो गुणास्तस्यान्यदुलेभाः 


तिं 


प्रसू्ति चकमे तस्मित्रेलोक्यग्रभवोडपि यत्‌ ॥५३ 


20७0॥७॥७॥७॥७७॥॥७७७॥७७॥॥७॥७७७॥७॥७७॥७७॥७७॥७॥७॥॥७शशशशणशाशााश का रन न न न मी न न समन न मम पर मन न मम 


संबे आप लोगोंको ही मिलेगा ॥४४५॥ अब 








यज्ञ समाप्त हुआ त्यों हो 
ऋषि बड़े भ्रचरजमें पड़ 

















.. सतेजो वैष्णव पत्ययोविंभेजे चरुसंज्षितम्‌ 8 
: द्यावाप्रथिव्योः  ग्रत्यग्रमहपेतिरिबातपम ॥४७॥ 
अर्चिता तस्य कौशल्या प्रिया केकयबंशना। 





अतः संभावितां ताम्यां सुमित्रामैच्छदीयर/ ॥शशा 


... ते बहुज्षस्य चित्तज्ञषे पत्नयों पत्युमंहीक्षितः ५ 
..... चरोरधचिभागाम्यां. तामयोजयतामुमे ॥१३॥ 
.. सा हि. प्रणयवत्यासीत्सपत्न्योरुभयोरपि। 
अमरी वारणस्येव मदनिस्यन्द्रेखयो। ॥|१५७॥ 

तामिगेभेः ग्रजाभत्ये.. दष्नेदेवांशसंभवः । 

. सौरीमिरिव नाडीमिरसताख्याभिरम्मयः ॥५८॥ 
सममापन्नसचास्ता. रेजुरापाणइरत्विषः | 
अन्तर्गंतफलारम्भाः सस्यानामिव संपदः ॥५६॥ 
गुप्त ददशुरात्मानं सववाः स्वप्नेषु वामनः 


_ऑषमकाटव्पकर, 


हेमपत्षप्रभाजालं॑ गगने च वितन्ववा।..... 
हयन्ते सम सुपर्णेन वेगाकृष्टपयोम्रचा |॥६१॥ 























जलजासिगदाशाज् चक्रलान्छितमूतिमि: ॥इण। 
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..__ राजा दशरथके असाधाररा गुणोंकी इतनी प्रशंसा की कि विष्णु भगवानूको भी उनके यहाँ जन्म लेनेकी हा । . 
... इच्छा होने लगी ॥५१॥ जैसे सूर्य अपनी नई धूप पृथ्वी और आ्राकाश दोनोंमें बाँठ देता है वैसे... 
ही खीरके रूपमें पाये हुए विष्णुके तेजको राजाने कोशल्या और ककेयीमें बराबर बाँठ दिया ॥४४। 












कक प्रकाश फंलता हुआ्ना श्रपने वेगके कारण अपने साथ बादलोंको भी खींचकर ले जाता _ 







... कौशल्पा उनकी बड़ी रानी थी और कैकेयी उनकी प्यारी रानी थी इसलिये वे चाहते थे कि वे दोनों 
.. रानियाँ ही अपने-अपने भागमेंसे स्वयं कुछ भाग देकर सुमित्राका सम्मान करें ॥५४॥ सब कुछ... 

जाननेवाले राजा दशरथकी उन दोनों रानियोंने श्रपनी-पअपनी खीरका ग्राधा-आधा भाग सुमित्राको.. 
दे दिया ॥॥५६।॥ जंसे हाथीके दोनों कपोलोंसे निकलनेवाली मदकी दोनों घाराओंसे भौररी बराबर... 
प्रेम करती है वँसे ही सुमित्रा भी अपनी दोनों सौतों से बराबर प्रेम करती थीं ॥।५७॥ ज॑से अमृत... 
[मकी जल बरसानेवाली २ ह सुयंकी किरणों संसारके कल्याणके लिये जल लिए रहती हैं वैसे ही उन... 








अक्ृ्िभिः प 

ताभ्यस्तथाविधान्खप्नाआहू 7 
पराध्यमात्मान 

विभक्तात्मा विशुस्तास 

उबास पतिमाचनद 

अथाग्यमहिषी राजः प्रदात 


तर मोपह ले मे 
पुत्र कमापह छ 
५, 


है हा | जार, 








। ग 
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कक्रेय्पयास्तनयों जज्ञे भरतों नाम शौलबान 
. जनयित्रीमलंचक्रे यः- प्रश्न य इव अयस |७०॥ 
 झहुती लक्ष्मणशत्रध्नौ सुमित्रा सुधवे बमौ। 
.. सम्यगार विद्या अवोधविनवाविद ॥७92॥ 
_ निर्दोषिमभवत्सबंसाबिष्कृतवगु/ं.. जबब।... 
अन्वगादिव हि खगों गां गत॑ परुषोचमब |७२॥ 
तस्थोदये चतुमतें: पौलस्त्यचक्वितेशव 
विरजस्केने म्वद्धिदेंश उच्छुवब॒सिता इंच |७३ 
केशानुरपपृमतवातसन्नत्वात्यमाकर! | 
रक्षोविप्रकृतावास्तामपविद्धशुचा विव ॥9४॥। 
दशाननकिरीटेम्यस्तत्कणंराक्षसअियः. ।. 
_मणिव्याजेन पर्यस्ताः प्रथिव्यामश्रुविन्दव: ॥७३४॥ 
: पृत्रजन्मग्रवेश्यानां तूर्याणां तस्य पत्रिण! 
आरम्भ प्रथम चन्रदेवहुन्दुमयों दिवि ॥७६॥ 
संतानकमयी वृष्टिभेवने  चास्य पेतुषी 
सन्मड्रलोपचाराणां संवादिरचनाभवत् ॥७७ 
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.. हुआ हो ॥६९॥ कैकेयीने भरतको जन्म दिया । उन्हें पाकर वे ऐसी शोभा दे रही थीं जैसे संपत्तिके रा 
.. साथ आदर शोभा देता है ॥७०॥ जंसे श्रम्यास से पाई हुई विद्या से ज्ञान और विनय दोनों मिल... 

. जाते हैं बसे ही सुमित्राके लक्षण और शत्रुघ्न नामके दो जुड़वां पुत्र उत्पन्न हुए ॥७१॥ उस समय. 

. संसारसे सारे दोष भाग गए और चारों ओर गुण ही गुण फैल गए मानो विष्णु भगवान्‌ के साथ- 

. साथ स्वर भी पृथ्वी पर उतर आया हो ॥॥७२॥ दशों दिल्लाओंमें बिना धूलकी जो स्वच्छु बबार चलने... 

लगी वह ऐसी लगती थी मानो रावरासे डरे हुए कुबेर श्रादि दिग्पालोंने पृथ्वीपर चार रूपों में झ्ये... 

हुए भगवानूको पाकर सन्तोय की साँस ली हो ।।७३॥ रावरासे पीड़ा पाये हुए भ्रग्निदेवका धँश्रा निकल. | 

गया और सूर्य भी निर्मल हो गए मानों दोनों का शोक दूर हो गया हो ।७४॥ उसी समय रावणशके 

. मुकुटके कुछ मणि प्रृथ्वीपर गिर पड़े मानों राक्षसों की लक्ष्मीके श्राँस ही दुलक पड़े हों ॥॥७४। 

. पुत्रवात्‌ राजा दशरथके यहाँ पुत्र-जन्मके समय, नगाड़े श्रादि बाजे पीछे बजे, पहले देवताओंने ही 

_स्वर्गमें बधाईकी दुन्दुभी बजाई ।॥७६।॥ और उनके राजभवनपर झ्राकाशसे कत्पवृक्षोंके फूलोंकी जो 

वर्षा हुई उसीसे उनके माड्ूलिक संस्कारों का आरंभ हश्ा ॥ जातकर्म आदि संस्कार हो 






















ही 


























अलमुइंयोतयाम।सुर्देवारएयमिवतंवः 
समाने5पि हि सोशभ्रात्रे यथोभी रामलरमणो 











तथा भरतशत्रुष्नौ प्रीत्या इन्दं वभूबतु 





यथा वायुविभावस्तोयथा चन्द्रसमुद्रयोः 
ते प्रजानां प्रजानाथास्तेजसा पग्रश्नयेण च 
मनो जह,निंदाघान्ते श्यामाआ दिवसा झब |८३१॥ 
[से चंतुर्पा वो व्यस्तः प्रसंवः पृथिवीपतीः। 
........ धर्मर्थकाममोक्षाणामवतार . इवाड्माक [८छ॥ 






























......  गुणराराधयामाहस्ते गुरु गुख्वस्सलाः 
...... तमेव चतुरन्‍तेश॑ रत्नैरिव महार्णतराः ॥<४ 












. डकते पर धाथका दूध पी-पीकर जैसे-जैसे राजकुमार बढ़ने लगे वैसे ही बे से राजा दशरथका ग्रानः 
भी बढ़ने लगा मानो यह प्रातन्द उन चारों राजकुमारों का जेठा भाई हो ॥७८॥। 

पड़नेसे हवनकी अग्निका स्वाभाविक तेज बढ़ जाता है वैसे ही शिक्षा पामेसे उन चा 
की स्वाभाविक नम्रता और भी भ्रधिक बढ़ गई ॥७६॥ जैसे ऋतुएं न 




















ही परस्पर प्रेमसे उन चारों कुमारोंने पवित्र रबुकुलको उजागर कर 











हुत श्रेम था, फिर भी विशेष प्रेमके कारण जैसे राम और लक्ष्मशकी 
और दत्रुष्नकी भी जोट हो. गई ।।८१॥ जैसे वाः 








सुरगज इव दन्तेमेग्नदेत्यासिधार 
मम नेय इव पणवन्धव्यक्तयोगरुपाये 
हरिरिव युगदीघेंदोमिरंशैस्तदीये: 

..... पतिखनिपतीनां वैभकाशे चतुर्भिः ||८३॥ 


 इति महाकविश्रोकालिदासकृतौ रघुवंशे महाकाव्ये 
..._रामावतारो नाम दशमः सर्ग: ॥। 


.. असन्‍्त कर लिया था ॥5५॥ जैसे असुरोंकी तलवारोंकी धार कूंठित करनेवाले अपने चार दाँतोंसे..... 
.._ ऐरावत शोभा देता है, जैसे साम, दाम, दण्ड और भेद इन चार उपायोंसे राजनीति शोभा देती है. 
.. और जैसे रथके जुएके समान अपनी लम्बी-लम्बी चार शभ्रुजाश्रोंसे विष्णु भगवान शोभा देते हैं... 
बसे ही राजा दशरथ भी अपने चार सुयोग्य पुत्रोंसे सुशोभित हुए ॥८६।॥ हल 


महाकवि कालिदासके रचे हुए रघुवंश महाकाव्यमें 
रामावतार नाम का दसवाँ सर्ग समाप्त हुआ। 





















ना या 
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॥ एकादश; संग ॥। 
कौशिकेन स किल जितीथ्वरों राममध्वरव्ि 
धरमेत्य याचितस्तेः 
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दिदेश 
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यती पितुधन्विनी चरणयोनिपेततु 
! प्रवत्स्यतोनग्रयोरुपरि वाष्पविन्दव३ || 

नजेन वारिणा किंचिदुत्नि शिखण्डकाबुमौ । 
धन्विनोी तमपिमन्वगच्छतां पौरदश्टिकृतमार्गतोरणौ | 
लक्ष्मणानुचरमेव राघव॑ नेतुमैच्छरपिरित्यसौ 





छा 








जृपः | 








...... आशिषं अयुयुजे नवाहिनीं सा हि रक्षणविधौ तयोः क्षमा | 











...... मात्वर्गरणस्पशौ ज॒नेस्तो ग्रपद्य पदवीं महौजसः 
..... रेजतुगतिवशात्पवर्तिनी भास्करस्य मधुमाधवाबिव 
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इअदारहवा। सगे 








लिये काकपक्ष-धा री रामको हमारे साथ भेज दीजिए । 
यह नहीं विचार किया जाता कि वे छोटे हैं या बड़े ॥१॥। यद्यपि दशरथजीने राम श्र 
बड़ी तपस्यासे पाया था पर वे विद्वानोंके इतने भक्त थे कि उन्होंने तत्काल राम-लक्ष 





















सड़क सजानेकी 














राजकुमा रोंकी चोटियाँ भीग गईं । जिस समय धनुप लेकर 





। अादाधालादापााभाउनाअााया्ादालालधाउदाायध्काददााधाकाफाकरएकपधाा।भ्ाक अप" एएव ध्वाकापा प्रदाप्रप पकदा पापा घर प्यार त्ददाफदा:5अककाशाआ0१ 


पीचिलोलशुजयोस्तयोगत॑ शैशवाच्चपलमत्यशोभत | 
तोीयदागम इबोड़ बमिदयय विचेष्टितम || 
तो बल।द्विलयोः ए्रभावतो निग्रदिष् 
मंग्लतुन [चिती ॥। 
.. पूवइसकथिते पुराविद: सानुजः पिहसखस्य राघब)। 
.. उद्यमांन इब वबाहनोचितः पदचारमपि न १० 
...._ तो सरांसि रसवर्धिरस्वुभिः कूजितेः शुतिसुसे 
.... वायवः झुरमिपृष्परेशुसिश्डायया च॑ जल्द 
..... नास्मसां कमलशोभिनां तथा शाखिनां च न परिभ्मच्छिदास | 
.... द॒र्शनेन लघुना यथा तयोः प्रीतिमापुरुभयोस्तपस्विनः ॥ 
. स्थाशुदग्धवपुषस्तपोवन॑ ग्राप्प दाशरथिराचकार्सकः | 
. विग्नहेश मदनस्थ चारुणा सोउमबतिनिधिन कमेणा ॥१३ 
तो सुकेतुरुतवा खिलीकृते कोशिकाद्विदिक्शापया पथि । 
निन्‍्यतुः स्थलनिवेशिताटनी लीलयेब घरुपी अधिज्यताम ॥ १४ 


७ 
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.._ तेजस्वी मुनिके पीछे चलते हुए ऐसे शोशित होते थे मानो सूर्यके पीछे-पीछे चैत्र श्रौर वैशाख मास चले... 
.._ जा रहे हों ॥0॥ वचपतके कारण लहरोंके समान चंचल बाँहोंवाले राजकमारोंका चुलबुलापन ऐसा... 
पे सुन्दर लग रहा था मानो वर्षा ऋतुरं)ं दोरों उद्ध्य और घमिद्य नदियाँ लहराती इठलाती तटोंको ढाती रा 
2: हुई चली जा रही हों [ग्राजतक टन बालकोंने घरसे वाहुर तो पैर रदखा ही न था, इसलिये]... 
. मार्ग में ही विश्वामित्रजीने उन्हें वद्ा और अतिबला नांमकी दोनों विद्याएँ सिखा दीं जिससे ऊबड- है, 
... खावड़ बनके मार्गमें चलते हुए उन्हें थकान नहीं हो रही थी और बैसा ही सुख हो रहा था जेसे वे. “४ 0 
 मणियों ए अपने भवनों में अपनी माताके आसपास घूम रहे हों ॥६॥| जो राम और लक्ष्मण 
..._ सदा दिव्य रथोंपर चढ़कर चलते थे उन्हें तनिक भी थकावट नहीं हुई क्योंकि उनके पिंताके सित्र । 
 विश्वामित्रजी उन्हें मार्गमें पुरानी कथाएँ सुनाते चले जा रहे थे ॥१ ०। सरोवरोंने अपना मीठा जल... 
पिलाकर, पक्षियोंते मधुर गीत सुनाकर, बायुने सुगन्धित पराग फैलाकर और बादलोंने शीतल... 
छाया देकर मार्गपें उत दोनों की बड़ो सेवा की कमलोंसे भरे हुए सरोबरों तथा थकाबट ...... 
.. हरनेवाले वृक्षोंकी छायाको देखकर भी श्राश्रमके तपस्वी उतने प्रसन्‍न कभी नहीं हुए थे जितने इन 
._ दोनों राजकुमारोंको देखकर प्रसन्‍्न हुए १२॥। जिस तपोवनमें शिवजीने कामदेवकों भस्म किया था... गा 
.. वहाँ जब सुन्दर शरीरवाले राम धनुष उठाए हुए पहुँचे तब जान पड़ा मानो वे वहाँ कामदेवकी सुन्दरता ...... 
.._ के प्रतिनिधि बनकर आए हों, उसके कार्यों के नहीं ॥१३॥ वहीं मार्गमें उन्हें वह सुकेतु की कन्या. 
.. ताड़का राक्षसी मिली जिसने सारे मार्गों उजाड़ बना दिया था श्रौर जिसके शापकी कथा महंधि ४. 
विश्वामित्रते पहले ही रामको सुना दी थी । उसे देखते ही उन दोनों भाइयोंने अपने धनपोंको पृथ्वीपर 





ज्यानिनादमथ गूह्नती तयो . प्रादुरास बहुल क्ष 
तीव्रवे गधुतमागइच्षया _ प्रेत 

















गन्धवद्रधिरचन्दनोज्षिता जीवितेशवसति जग 
नेऋ तध्नमथ मन्त्रवन्युनेः प्रापद्खमवदा 
ज्योतिरिन्धननिषाति भास्करात्प्रयंकान्त इव ताडका 
वामनाअ्रमप्द ततः पर॑ पावन श्रुतमपेरूपेयियान्‌ 
उन्मनाः प्रथमजन्मचेश्तान्यस्मरन्नपि बभूव राघव 
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ढाती हुई प्रेतोंके वस्त्र पहने हुईं, ओर भयंकर गरजनेवाली तथा इमझानसे उठे हुए बवंडरके समान द 
भ्राकृति वाली ताड़का, रामके ऊपर टूट पड़ी ॥१६॥ वृक्षकी शाखाके समान अपनी बाँह उठाती हुई 
और कमरमें श्राँतोंकी तगड़ी' हे करधन) पहने हुई उस ताड़काको देखकर रामने ्लीकों मारनेकी घृणा 


और बाणा दोनों एक साथ 








आससाद सुनिरात्मनस्ततः शिष्यवर्गंपरिकल्पिताहणम 
. बडद्धपन्नवपुटाजलिद्रम॑ दशनोन्मुखमगं तपोवनम ॥२३ 
. तत्र दोज्षितमर्षि रख्तुर्वप्ततो दशरथात्मजी शरे!। 
...__ लोकमन्धतमसात्कमोदितो रश्मिभिः शशिदिवाकराबिव ॥ २४ 
...._ वीक्ष्य वेदिमथ रक्तबिन्दुमिब॑न्धुजीवपथुभिः अदूषिताम |... मम, 
... संभ्रमोष्मवदपोहकर्मणासृत्विजां च्युतविकहतसचाम ॥२४५॥ || 
मम] । उन्मुखः सपदि लक्ष्मणाग्रजो बाखुसाअ्यसुखत्सपुद्धरन | 0, 
...... रछ्षसां बलमपश्यदस्बरे गृश्रयत्ञपवनेरितध्वजम ॥२६॥ क्‍ 
....तत्र यावधिषती मखहिषां तो शरव्यमकरोत्स नेतरान | 
.... कि महोरगविसर्पिविक्रमों राजिलेष गरुढः प्रबतंते ॥२७॥ 
.. सोअखसुग्रजबसस्रकोविदः संदधे धलुषि वायुदेबतस । 
. तेन. शलगुरुभप्यपातयत्पांडपत्रमिव ताडकासुतम ॥२८॥ 
यः सुबाहुरिति राक्षसो5परस्तत्र॒तत्र विससपे सायया | 
त॑ ज्ञुगप्रशकल्तीकृतं करती पत्रियां ब्यमजदाश्रमाद्गहिः ॥२६॥ 


.. आश्रममें गए जिसके विषयमें विश्वामित्रजीने उन्हें सब बता दिया था। वहाँ अपने पूर्व जन्मके .. .... | 
... वामलावतारकी लीलाझोंका ठीक-ठीक स्मरण न होनेपर भी वे कुछ उत्कंठितसे हो गए॥रश।. । 
.. बहाँसे मुनि अपने उस आश्रमपर पहुँचे जहाँ शिष्योंने पूजाकी सब सामग्री इकट्ठी कर रक्ख्ी थी, जहाँ... 
.. वृक्ष भी अपने पत्तोंकी अञ्जलि बाँधे खड़े थे और जहाँ मृग भी बड़ी उत्सुकतासे इन लोगोंको देख... 
.. रहें थे ॥२३॥ ज॑से सूर्य और चन्द्रमा बारी-बारीसे अपनी किरणोंसे प्रथ्वीका अ्रैधेरा दूर करते हैं... 
वैसे ही आ्राश्रममें बारी-बारीसे राम और लक्ष्मण यज्ञ करनेवाले ऋषिके विध्व दूर कर रहे थे ।र४॥ 
इतनेमें ही यज्ञकी वेदीपर बन्धु जीव (दुपहरिया) के फूलके समान बड़ी-बड़ी रक्तकी बूंदें देखकर 
ऋषियोंको बड़ा श्राइचर्य हुआ झौर उन्होंने यज्ञ करना बन्द करके श्रपने-प्रपने खेरके स्रवे रख 
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उस बाणसे उड़ाकर व॑से ही दुर फेंक दिया जैसे कोई सूखा पत्ता उड़ा दिया हो । रद 
| नामका जो दूसरा राक्षस अपनी मायासे इधर-उधर घूम रहा था उसे भी रामने अपने बा 
-ठुकड़े करके भ्राश्रमके बाहर मार गिराया जिसे पक्षियोंने क्षण भरमें बाँठ खाय | 
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प्रशिनर 








त्विजः कुलपतेयथाक्रम॑ वाग्यदश्य 


बौ 


श रो हु 


शमचलकाकपक्षफी आतरावबर 








गा जस्चा [ ! है 






















..ख्ं वपुः स किल किस्विष र्पा' पच्छिदां रामपाद्रवसामनु 
.._ राघवान्वितमुपस्थितं घुनिं त॑ निशम्य जनकी ज॑ 
.. अथकामसहित सपर्यया देहबद्धमिव घर्मसभ्यग 
तो विदेहनगरीनिवासिनां गां गताविव दियः 


















कुशासे छिली हुई श्रपनी हथेली उनके सिरपर रखकर उनपर अपना बड़ा स्वेह दिखाया ॥३६॥ 
उन्हीं दिनों राजा जनकेने धनुष-यज्ञ ठान रखा था जिससे ने मनियोंकों भी निर्मनरा 
दिया था। धनुषयज्ञ की बात सुनकर दोनों राजकुमारोंकों बड़ा कुतुहल हुप्रा, इसलिये विश्वामित्र जी 
उन दोनों को साथ लेकर मिथिलापुरीकी ओर चल दिये ॥३२।॥ वे ४ दर बने होंगे: 
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. यूपवत्यवसिते क्रियाविधी कालवित्कुशिकबंशवर्डनः |. 


.._ राममिष्वसनदर्शनोत्सुक॑_मैथिलाय कथयांवभूव सः ॥३७ 


.....तस्यवीक््य लखित॑ वषुः शिशोः पार्थिवः अ्धितवंशजन्ममः...... 


..... सं विचिन्त्य च धनुद्रानमं पीडितो दुहितिशुस्कसंस्थया |।३८। 
... अब्रवीच्च भगवन्मतड्जजयदुब॒हद्धिरपि कर्म दुष्करम्‌ 
. तंत्र नाहमनुमन्तुसुत्सहे मोघबृत्ति कलभस्य चेष्टितस ॥३६ 


......._. ज्यानिधातकठिनलचो भुजान्स्वान्धिधूय घिगिति प्रतस्थिरे ॥४ ०॥ 
...... प्रत्युवाच तसषिनिशम्यतां सारतोब्यमथवा गिरा कु तय | 





.......  एवमाप्तवचनात्स पौरुषष काकपक्षकधरेडपि साघवे | 
.... अदधे त्रिदशगोपमात्रके दाहशक्तिमिव कृष्णवर्त्मनि ॥४२॥ 

 व्यादिदेश गणशो5थ पाश्वगान्कामुकामिहरणाय मैथिल:;। 

 तेजसस्यथ धलनुषः प्रवत्तये तोयदानिव सहखलोचनः ॥४३॥ 
तत्प्रसुप्तमजगेन्द्रभीषणं॑ वीक्ष्य. दाशरथिराददे घननु 

विद्र तक्रतुमगालुसारिण येन. बाणमसूजदबषध्चजः ॥४४॥ 
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0 .. कहा कि राम भी वह धनुष देखना चाहते हैं ॥३१७॥॥ जब जनतकजीने एक ओर प्रसिद्ध वंशरमें उत्पन्त पा 
..._ हुए बालक रामके कोमल शरीरको देखा और दूसरी ओर अपने उस कठोर थनुषपर हृष्ठि डाली 
ह < जिसे बड़े-बड़े वीर भी नहीं क्रुका सके थे, तब उन्हें इस बातका बडा' पछत वा हुआ कि मैंने अपनी रा <ः द 
.. कन्याके विवाहके लिये यह धनुष तोड़नेका अड़ंगा क्यों लगा दिया ।।३५॥ वे विश्वामित्रजीसे बोले... 
.. “है भगवतू | जो काम बड़े-बड़े मतवाले हाथी नहीं कर सकते, उसे हाथीके बच्चेसे कराना पा 
.. उ्यथंका खेलवाड़ है। इसलिए मेरा मन तो नहीं चाहता कि इनसे धनुष उठवाया जाय ।।३ ९ इस 
 धनुषके उठाने में बड़े-बड़े धनुषधारी राजा अपता-सा मूँह लेकर रह गए श्र श्रपनी उन भुजाओंको 
 धिक्‍्कारते हुए चले गये जिनपर धनुषकी डोरीकी फटकारसे बड़े-बड़े घट्टे पड़े हुए थे. ॥॥४० यह. 
सुनकर मुनि बोले-- राजबू ! इनकी शक्ति मैं आपको बतलाता हूँ । पर कहनेसे होता क्या है।..... 
वज्ञकी वक्तिकी परीक्षा पहाड़पर होती है वैसे ही इनकी शक्तिकी परीक्षा धनुषपर...... 
हो जायगी, ॥|४१॥। मुनिके कहनेसे जनकजीको कुछ कुछ विश्वास होने लगा 
के जले बीरबहुटोके बराबर नन्‍हीं सी चिनगारीमें भी जलानेकी शक्ति छिपी रहती 









ही काकपक्षवारी राममें भी धनुष उठाने की दाक्ति अवश्य होगी ॥४२। 
सलिए जनकजीने अपने सेवकोंको उसीम्रकार धनुष लानेकी आज्ञा दी जैसे इन्द्र भगवान्‌ 
_बादलोंकों अपना धनुष प्रकट करने की आ्राज्ञा देदेते हैं ॥४३॥॥ धजुष लाया शया । वह ऐसा जान 


.. हू पिता हि बहवो नरेश्वरास्तेन तात धनुपा धनुभतः।..... । 0 


.... चाप एवं भवतों भविष्यति व्यक्तशक्तिरशनिर्गिराविब॥ 
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।/:५ २ रच 
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सा: ७ ताल; 











(काशी म वेश अकास पाप लेक किक लेक किलाह 25 १॥# कल अकक एक देते एक थक 










आततज्यमकरोत्स संसदा विस्मयस्तिरि 
शेलसारमपि नातियत्नतः प्ृष्पवापमिद 
भज्यसानमतिमात्रकपंशाचेन वजपरुपसने 
भार्गवाय दृठमन्यवे पुनः चलसुधतमिव न्यवेः 
दृष्सारमथ रुद्रकामके वीयशुल्कममिनन्ध मेथिल 
राघवाय तनयामयो निजां रूपिणीं श्रियमिव न्यवेदयत्‌ 
मैथिलः सपदि सत्यसड्रों राघवाय तनयामयोनिजञामू । 
_संनिधी बतिमतस्तपोनिधेरम्निसाबिक इवातिसृष्टयाण ॥४८)॥ 
महित॑ महादुतिः कोशलाधिपतये पुरोध 
दुहितुः परिग्रहाहिश्यतां कुलमिद निमेरि 
अन्ययेष सदर्शी स च स्लुपां ग्राप चेनमनुकूलबारििज: । 
.........सथ एव सुक्ृतां हि पच्यते कब्पवृद्षफलथर्मि काइ कितस ॥४०। 
...... तस्य कल्पितपुरस्कियाविधेः शुश्वान्वचनमग्रजन्मनः । 
........ उचचाल बलभित्सखो वशी सेन्‍्यरेणु 
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हे 
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झुपिताकदीधितिः | 




























...... पड़ताथा मानो कोई बड़ा भारी भ्रजगर सोया हुआ हो । रामने देखते-देखते इाज्ूरजीके उस धनुषकों 
उठा लिया जिसे हाथमें लेकर शड्भूरजी ने मृग के रूपमें दोड़नेवाले यशदेवताके ऊपर बाण छोड़े थे ।४४॥ 























यह देखकर सब सभासदोंको बड़ा आइचय हुआ जब रामने उस पब॑तके समान भारी घटगप े इसी ही. 
सरलतासे डोरी चढ़ा दी ज॑से कामदेव अपने फूलोंके घनुपपर डो री चढ़ाता धरपव 
इतना तान लिया कि वह बज्चके समान भयडूर शब्द कप्के इस प्रकार कड़कड़ाता हम्ना हट गया, 
मानो उसने महाक्रोधी परशुरामको सूचना दे दी हो कि क्षत्रियोंने र उठाना प्रारम्भ कर 
दिया है ॥॥४६॥।| राजा जनकने जब देखा कि घनष तोड़कर रामने अपना पराक्रम दिखला दिया 

तब उन्होंने रामका बड़ा भ्रादर किया ओर पृथ्वीसे उत्पत्त हुई अपनी कन्या जानके 
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#एकॉदशः सका. 








आससाद मिथलां स वेष्टयन्पीडितोपबजपादपां बले!। 








[सहिष्द सा पुरी स्त्रीव दाम्तपरिभोगमायतस ॥५२ 

... तो समेत्य समये स्थिताइुमौ भूपती बरुणवासवोपमो | 

.... कन्यकातनयकौतुक्क्रियां. स्वग्नभावसब्शीं विवेनतः ॥भशेी 

... पार्थवोइइबहदघूदहो. लच्मणस्तदनुजामथोमिलामम ५ का 

.... * ते चतुथसहितास्त्रयों बच सनवों नवब पूपरिग्रहा। |... 
5 लाई 









....... सामदानविषिमेदनिग्रहाः सिद्धिमन्त इब तस्थ भूषतेः॥४४॥..... 
..... ता नराधियसुता नृपात्मजेस्ते'च तामिरगमन्कृतार्थताम । 
... सोउमबवदरखपूसमागमः. प्रत्ययप्रकृतियोगसन्रिमः ॥४६३॥ 
रा रे एवमात्तर तिरात्मसंभवॉस्तानिवेश्य चतुरोडपि तत्र सः। 
. अध्वसु त्रिषु विसृष्ठमेथिलः स्वां पूरी दश्रथों न्‍्यव॒तेत ॥५७॥ 
 तस्य जातु मरुतः शप्रतीषगा वत्मसुं ध्वजतरुप्रमाथिव! | 
चिक्िश॒ु४ शदया वरूबिनीशुत्तटा इब नदीरयाः स्थलीम ॥४८॥ 
लक््यते सम तदनन्तदरं रविवेद्धभीमपरिवेषमए्डलः |... 
बनतेबशसितस्थ भोगिनों सोगवेशित इव च्युतो मणिः ॥ए६॥ 
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..._ वे इस ठाठ-बाट्से मिथिला पहुँचे मानो उसे बेरते हुए श्राये हों । वाहर मिधिलाके उपवनकों तो 
.... उनको सेताने रोंद ही डाला। पर इस प्रेमके घेरेको उस नगरीने उसी प्रकार सहुन किया जैसे कोई के 
... ख्रीप्पने प्रियवमके कठोर संभोगकों सहव करती है ॥४२॥ वरुण श्ौर इन्द्रके समान उन दोनों... 
... प्रतापी राजाओंने मिलकर शास्त्रकी विश्विसे अपने ऐश्वर्यके अनुकूल अपने पुत्रों और कन्याश्रोंका विवाह 
..._ कर दिया ॥५३॥ रामका सीतासे और लक्ष्मणका सीताजीकी छोटी बहन उभिलासे विवाह हुआ। _ ० 
.... भरत और दत्रष्तका विवाह जनंकजीके छोठे भाई कुशध्वजकी माण्डवी और श्रूतिकीति नामकी 
.. कन्याओ्रोंसे हुआ ।५४॥ वे चारों भाई नई बहग्मोंके साथ ऐसे सुशोभित हुए मानो राजा दश्रथके 
: सांम, दाम, दण्ड और भेद, इन चारों उपायोंको सिद्धियाँ मिल गई हों ।५५॥ उन चारों राज- - ः ल्‍ 
_ कुमारोंको पाकर राजकन्याएँ और राजकत्याप्रोंको पाकर राजकुमार निहाल हो गए। वह वरझौर 
.. बघुओंका मिलन ऐसा हुआ जैसे शब्दके मूल रूपोंमें प्रत्ययः जुड़ गए हों ॥५६॥ इस प्रकार... 
... दशरथने चारों पुत्रोंका विवाह करके तीन पड़ाव पहुँचकर वहाँसे जनकजीको लौटा दिया और स्वयं 
रे बड़े प्रसन्न मतसे अ्रयोध्याकी ओर बढ़े ।।५७।। ज॑से बढ़ी हुई तदीकी धारा आस-पासकी भूमिको 
.. उजाड़ देती है वैसे ही एक दिन मार्थमें सेनाके ध्वजारूपी वृक्षोंकी ऋकको रनेवाले वाथुने सारी सेनाको 
 व्याकुल कर दिया ।।५८। उससे सु्यके चारों और एक बड़ा भारी मण्डल बन गया और वह ऐसा 
... लगने लगा जेसे गरुडसे मारा हुआ कोई साँप अपने सिरसे गिरी हुई मशिके चारों ओर कुण्डली 
























































अज्लवीजवलयेन निवभोी दक्तिणअरवशणसंरि 
क्त्जियान्तकरण क्विशतेव्याजपूष गणनामियो इहन्‌ 
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अपने पिताका तपंण करनेवाले परशुरामको वे पुकार-पुकारकर बुला रहीं हों ॥६१।॥ विरोधी पवनके 
पूछा कि अब क्या करना 

सुनकर 

सी बीच अचानक एक ऐसा प्रकाशका पञ्ञ सेनाके 

ठता दिखाई दिया जिसे देखकर सब सैनिकोंकी आँखें चौंधिया गई । आँखें मलकर 


ज॑से सूर्यके साथ 
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त॑ पितुवंधभवेन मन्युना राजवंशनिधनाय दीक्षितम्‌ 


... नाम राम इति तुल्यमात्मजे वर्तमानमहितरे च दारुणे | 


कर हृयमस्य भयदायि चामवद्र न्जातामब हारसपेयो ॥९८॥ 2 ५ क्‍ 


. अध्यमध्यमिति बादिनं नप॑ सोडनवेक्ष्य भरताग्रजो यतः | 


... ज्ञत्त्रकोपदहनाचिष॑ ततः संदसे दशप्रुदग्रवारकाम ॥६६॥ ||. 


. तेन कारुकनिषक्तमृष्टिनाः राघबों विगतभीः पुरोगत मा 
..... अड्गुलीबिवरचारियणं शर॑ कुबंता निजंगदे युयुत्सुना ॥७०॥ 
....  जत्वजातमपकाखेरि में तन्निहत्य बहुशः शर्म गतः। 


..... सुफ्तसप॑ इव दण्डघड्डनाद्रोषितोडस्मि तब विक्रमश्रवात्‌ ॥७१॥ 


... मेथिलस्य भन्नुरन्यपार्थिवस्त्व किलानमितपूर्वमक्षणो! | 

..... तन्निशम्य भवता समथये वीयंशृज्ञमिव भग्तमात्मनः ॥७२॥ 

..... अन्यदा जगति राम इत्यय॑ शब्द उच्चरित एव मामगात।...... 
..... ीडमावहति मे स संप्रति व्यस्तवृत्तिरुदयोन्युखे ल्वयि ॥७१॥ 
...... विभ्रतोउखमचले5प्यकुएिठतं हौ रिए्‌ मम मतौ समागसौ | 

घेजुवत्सहरणाच हेहयस्त्व॑ च कीत्तिमपहत्तमुद्यतः ॥७४॥ 


._ जब दशरथजीने उन परशुरामको देखा जिन्होंने अपने पिताके मारे जानेपर क्रोवसे क्षत्रियोंका नाश करने जा 
.. को प्रतिज्ञा कर ली थी तब दशरथजीको अपनी दशा देखकर बड़ी चिन्ता हुई क्योंकि उनके पुत्र श्रभी रा 


.. बच्चे ही थे ॥६७॥ उनके पुत्र और परशुराम दोनोंमें राम नाम था। इसलिये जैसे गलेके 


. ओर सपं दोनोंमें रहनेवाली मरि आनन्द भी देती है और भय भी, वैसे ही अपने पुत्र और परशुराम. 


: दोनोंमें झ्राए हुए रामनामसे उन्हें भय भी हुआ और प्रानत्द भी ।६५॥। दशस्थजी अ्रभी कहते ही रह _ ५ 

. गए कि आपके सत्कारके लिये यह भ्रध्य है, यह प्रध्यं है किन्तु परशुरामजीने उधर ध्यान भी न देकर पा 

: क्षेत्रियोंको जलानेवाली अपनी टेढ़ी चितवनसे रामको देखा ॥६९॥ युद्धके लिए उद्यत और मुद्ठीमें धनुष गा 

. पकड़कर उँगलियोंमें बाण चढ़ाते हुए परशुरामजीने अपने श्रागे निडर खड़े हुए रामसे कहा ॥७०॥ 

. मेरे पिताका बध करके क्षत्रियोंने मुझसे शत्रुता मोल ले ली है। उन्हें बहुत बार मारकर मुझे कुछ... 

. शास्ति मिली थी। पर जैसे डंडेसे छेद देनेपर साँप फुफकार उठता है वैसे ही तुम्हारा पराक्रम सुवकर..... 
र भी आग लग गई है ।७१॥ जनकजीके जिस धनुषको कोई राजा भुका भी न सका... 


. उसीको तुमने तोड़ दिया है। यह सुनकर मैंने यही समफ्रा है कि आजतक जो मैं सबसे बढ़कर बलव तू 
समझा जाता था वहु यश मानों आज नष्ट हो गया हो ॥॥७२।॥ पहले संसारमें राम कहनेसे लोग 


मुझे ही समझते थे पर ज्यों-ज्यों तुम ऊचे चढ़ते चले जा रहे हो त्यों-त्यों वह अर्थ तुम्हारे नामके... 


साथ लगता जा रहा है, यह सब देखकर मुभे लज्जा लगने लगी है ॥७३॥| जिस प्रशुरामके अस्त्र 











क्षत्रियान्तकरणो5पि विक्रमस्तेन मामवति नाजिते 
पावकस्य महिमा स गएयते कक्षवज्ज्वलति सागरेडपि यः 
विद्धि चात्ततलमोजसा हररेशरं- धनुरभा 
खातमूलमनिलो नदीरये! पातयत्यपि सृः 
तनन्‍्मदीयमिदमायुध॑ ज्यया सज्ममस्य सशरं 

तिष्ठतु प्रधनमेवमप्यहं॑ तुल्यवाहुतरसा 


एवमुक्ततति भीमदशंने भागेवे रि 

तड़नुग्रहणमेव राघवः प्रत्यपद्यत समर्थ 
पूवेजन्मधनषा समागतः सो5तिमात्रलघुदशनों 

केवलो5पि सुभगो नवाम्बुदः कि पनखिदशचापलाजि 

तैन भूमिनिहितेककोटि तत्कामुँक च बलिनाधिरोपितम्‌ । 
निष्प्रभश्न॒रिपुरास भूभृतां धूमशेष इब धृमकेतनः |॥८१ 


पहाड़ोंसे टकराकर भी कृष्ठित नहीं होते उसके दो ही शत्रु आजतक समान अपराध करनेवाले हुए. 
उनमें पहला तो था सहस्रबाहु जो मेरे पितासे कामधेनुका बछड़ा छीनकर ले गया था और दूसरे 
तुम, जो मेरी,कीति छीननेपर तुले बैठे हो ॥७४॥ इसलिये क्षत्रियोंका नाश करनेवाला मेरा परा 


होता है जब वह समुद्रमें भी वैसे ही भड़फूकर जले जैसे सूखी घासके ढे रमें; तुम्हें यह 
रखना चाहिए कि जझिवजीके जिस धनुषको तोड़कर तुम ऐंड रहे हो उसकी कठोरता तो विष्शा 
पहले ही हर ली थी । इसलिए उसे तोड़कर तुमने कोई वीरताका काम नहीं किया है, क्योंकि 
 वृक्षकी ज़ड़ें नदीकी प्रचण्ड धाराने पहले ही खोखली कर दी हों उसे बायके तनिकसे भोंकेमें क्‍ 
जानेमें क्या देर लगती है ॥७६॥ देखो राम ! यद्ध तो पीछे होगा पहले तुम मेरे इस घनुपपर 


चढ़ाकर इसे बाणके साथ खींचो तो । यदि तुम इतना भी कर लोगे तो मैं समभुँगा कि तुम मेरे ही 


0५ 
ही है न) जम 


समान बलवान हो भौर मैं इतनेसे हो हार मानकर लौट जाऊँगा (99॥। और यदि तम मेरे 


चमकती हुई धारकों देखकर डर गए हो तो श्रपने उन हाथोंको जोड़कर अभयकी भिक्षा माँ 
की उगलियोंमें: 


ने जब यह कहा तो रामने हँसते-हँसते इस प्रकार वह धनुप हाथमें ले लिया मानो-परशु 
नोका वही ठीक उत्तर हो ॥७४ 





तावुभावषि परस्परस्थितों वर्धभानपरिहीनतेजसौ । 

पश्यति सम जनता दिनात्यये पाबंणे शशिदिवाकराबिव ॥८२ 
.. त॑ कुपामदुरवेक्ष्य भागवं राधघवः स्खलितवीयमात्मनि | जा, 
. स्वं च संहितममोघसाशुर्ग व्याजहार हरसूनसंनिभः ॥८३॥ रे हा 
.. न अहतुमलमस्मि निदय॑ विग्र इत्यभिमवत्यपि वयि। 
”"... शुंस कि गतिमनेन पत्िणा हन्मि लोकहुत ते मखा्जितम ॥८४ 





प्रत्युवाच तमृषिने तत्यतस्त्वां न वेशि प्॒रुषं पुरातनम | 





... भस्मसात्कृतवतः पितृठिषः पात्रसाच्च वसुधां ससाशराम | 
... आहितो जयबिपययोडपि मे श्लाध्य एव परमेष्ठिना त्वया ॥८६॥ 
.... तद्गतिं मतिमतां बरेप्सितां पण्यतीथंगमनाय रक्ष मे | 
.. पीडयिष्यति न मां खिलीकछता स्वगंपद्धतिरमोगलोलुपस॥८७॥ 
... प्रत्यपद्यत तथेति राघवः प्राइमुखथ्व विससज सायकम्‌ |... 
 भागवस्य सुकृतोडपि सोउभवत्स्वर्गमार्गपरिषों दुरत्यय) ॥८द॥। 


मकर. +२३४८० +-+२++७। 








शम्कषु 
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..गां गतस्प तब धाम वैष्णव कोपितोद्यासिमयादिव्छुणा ॥८५॥ 


.... परशुरामजी उसी अग्निके समान निस्तेज हो गए जिसमें केवल घुप्नाँ भर रह गया हो ॥5१॥ 
.. आमने-सामने खड़े हुए राम और परणुराममेंसे एकका तेज बढ़ गया ओर दूसरेका घट गया और 


.... इस प्रकार वे दोनों ऐसे जान पड़ने लगे जैसे वे सब्ध्या समयक्षे चल्धमा और सू्यहों 





























यदि मुझे स्वयं न भी मिले तो कुछ ढु:ख नहीं होगा' ॥८७॥ रामने परशुरामजीका कहना मान 
लिया और पूरबकी ओर म्‌ह करके बाण छोड़ दिया। यद्यपि परशुरामजीने बहुत पुण्य किए थे 
किन्तु वह बाख सदाके लिये परशुरामजीके स्व॒रगंका मार्ग रोककर खड़ा हो गया ॥८८॥ तब रामने 






... ॥5२॥ कार्तिकरेयक्े समान तेजस्वी दयालु रामचन्द्रजीने एक बार निस्तेज परशुरामजणीकों 
... और फिर घनुषपर चढ़े हुए अपने अ्च्चक बाणको देखा और बोले ॥८३॥--ंद्यवि श्रापने हमारा... 

. अपमान किया है पर आप ब्राह्मण हैं, इसलिये मैं निर्दय होकर आपको मारूगा नहीं। पर यह... 
बताइए कि ग्रब इस बाणसे मैं श्रापक्ती गति रोक या आपका उन दिव्य लोकोंमें पहुँचना रोक दूँ... बा 
_ जो झापने यज्ञ करके जीत लिए हैं ।८४।॥ यह सुनकर परशुरामजी बोले-'यह बात नहीं है कि... 
 आ्रापको देखते ही मैं पहचान न गया हूँ कि ग्राप ही साक्षात्‌ पुरातन पुरुष हैं, किन्तु मैंने यह जाननेके.._ 
_ लिए प्रापको कष्ट दिया था कि देखूँ आप विष्णुका कितना तेज लेकर पृथ्वीपर उतरे हैं॥घ५॥ 
_ पिताके श त्रुओंका नाश करनेवाले और साभरतक फेली हुई पृथ्वी ब्राह्मणोंकों दान देनेवाले मुझ का । “ 
_परशुरामके लिए झ्राप परम पुरुषके हाथों हारना भी गौरवकी ही बाल है ।। ८६॥ इसलिये आप... 

न रोकिए जिससे मैं पवित्र तीथोंमें श्रा-जा सके । मुझे भोगकी तो इच्छा है नहीं इसलिये... 
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॥#0/७९७४॥॥॥ 


१.%%० कै! 


बिना विघ्नके पूरा हो । राम झौर लक्ष्मणसे यह कहकर परशुरामजी अन्तर्धान हो गए 
चले जानेपर विजयी रामको दशरथजोीने गलेसे लगा' लिया और वे स्तेहमें भरकर यह समझने लगे 


'॥ 


जेंसे जंगल. 


की आगसे भुलसे पेड़को वर्षाका जल मिल जाय ॥९२॥ तब शिवके समान राजा दशरबथने कुछ 
रातें तो उस मार्गमें बिवाई जहाँ उनके लिए सुन्दर ढेरे तने हुए थे। फिर वे उस अयोध्या नगरी में 
पहुँचे जहाँ सीताजीको देखनेके लिए उत्सुक, नगरकी सुन्दर स्त्रियोंकी आ द 
समान उलभफी दिखाई पड़ रही थीं ॥॥६३।॥ हम अमल 


महाकवि श्रीकालिदासके रचे हुए रब्रुवंश महाकाव्यमें सीताजीके विवाहका 
द वरणन नामका' यारहवा सम समाप्त हुआ। 8 29208 








| द्रादशः सर्गः ॥ 


.... निर्विष्विषयसनेहः से दशान्तमुपेयिवान्‌ |... 
.. आसीदासबनिर्वाणः प्रदीपाचिरिवोषसि ॥ १॥ 
.. त॑ कर्णमूलमागत्य रामे श्रीन्यस्यतामिति | 
.. केकेयीशड्येबाह पलितच्छशना . जरा ॥ २॥ 
.. सा पौरान्पौरकान्तस्य रामस्यास्युदयश्रतिः। 
.... प्रत्येक ह्ादयांचक्रे कुल्येबोयानपादपान्‌ ॥ 
.. तस्यामिषेकूसंभार॑ कल्पितं. क्ररनिश्रया । 
..... दषयामास केकेयी शोकोष्णः पार्थिवाश्रुमिः ॥ 9 ॥ 
.... सा किलाशासिता चण्डी भर्त्रा तत्संभतों बरो। 
.._ उद्वामेच्रसिक्ता भूबिलमग्ावियोरगो 
... तयोथतुदंशकेन राम॑ प्राब्राजयत्समाः | 
... ट्वितीयेन सुतस्येच्छद्रेधव्येकफलां थियम ॥ ६ 
. पित्रा दतां रुदन्रामः ग्राइमहीं ग्रत्यपश्त । 
_ पशथ्चाइनाय गच्छेति तदाज्ञों म्द्ितोउ्ग्रहीत । 


/ललनलननर करन तनरजकवक अत सबक ते भटक अत तनन्‍ लक १ 


३॥ .... 








रा बारहवाँ सर्ग सर ... | 
......__ राजा दश्षरथने संसारके सव सुख भोग लिए और बूढ़े हो चले। भ्रव उनकी दक्ाप्रातः.. 
.... कालके उस दीपक जैसी हो गईं थी जिसका तेल छुक गया हो और बस वह बुझने ही वाला हो । रा 
.... उनकी कनपटीके पास बाल पक गए थे मानो बुढ़ापा भी कैकेयीसे शंकित होकर राजाके कानमें आकर 5 
यह कह रहा हो कि अरब रामको राज्य सौंप ही देना चाहिए ॥२॥ जैसे पानीकी गूलसे सिंचकर पूरे... 
डद्यानके वृक्ष हरे-भरे हो जाते हैं वेसे ही नगरवासियोंके प्यारे रामके राज्याभिषेकका समाचार सुनकर _ रा 
अयोध्याके लोग फूले नहीं समाए ॥|३॥ पर निद्गर ककेयीने ऐसा चक्र चलाया कि राज्याभिषेकका._ 
सारा उत्सव शोकसे तपे हुए राजा दशरथके आऑँसुश्रोंसे लिप गया ॥४॥ जब राजा दशरबने उस हा 
स्वभाववाली ककेयीको बहुत मनाया तब उसने वे दो वर माँगे जिनके लिये राजा दशरथ पहलेसे रा 
वचन दे चुके थे । ये दो वर ऐसे ही थे जैसे वर्षासे भीगी हुई प्रथ्वीके छेदोंमेंसे दो साँप निकल 7. मई 
पड़े हों ॥५॥॥ ककेयीने एक वर तो यह माँगा कि चौदह वर्षके लिये राम बनमें चले जाये... 
और दूसरा यह कि मेरे बेठे भरतको राज्य मिले । पर इस वर माँगनेका एकमात्र फल यही निकला । 
कि केकेयी विधवा हो गई ।॥६॥ जब दह्वरथजी रामको राजगही दे रहे थे उस समय रामने ग्राखिंमें 
आँसू भरकर उसे स्वीकार किया था और जब उनसे कट्टा गया कि वन चले जाओ तब राममे इस 


























तद्राज्यमस्तमितेश्व 
रन्ध्रान्वेषणदक्षाणां हिषामामिषतां ययौ 
अथानाथाः प्रकृतयों मातृबन्धुनिवासिन 
मोलेरानाययामासुभर्त॑ स्वम्भिता 
श्रत्वा तथाविर्ध मृत्यु केकेयीतनयः 
मातुने केवल स्वस्था थ्रियो5प्यासी त्पर 






























यथान्वगादार्म दर्शितानाश्नर 

2 आम, ० ते 
..... तस्थ. पश्यन्ससोमित्रेददश्र॒वे 
........ चित्रकूद्नर्स्थ॑ च कथितसर्गतिर्गुरो 








उम्या निमत्रयांचक्रे तमनुच्छिष्टसंपदा 
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क्‍ ग्राज्ञाको सते-हँसते सिर माथे चढ़ा लिया ॥७॥ यह देखकर लोगोंके आ्राश्चर्थंका ठिकाना न रहा 
'कि रामके मुँहुका भाव जेसा राज्याभिगेकके रेशमी वस्त्र पहुनते समय था ठोक बेसा ही वन जा हा नेके 















मसनमें भी 





घर कर लिया ॥।६९॥|| उनके वियोगमें राजा दशरथको बड़ा 








गिध्याके राजा स्वग चले गए... 
पेने: झट अयोध्यापर घावा बोल दिया ॥११ 
कुल-मन्व्रियोंको भेजकर भरतकों उनकी ननिहालसे बुलाया _ 

















स हि. प्रम  तरिमनकृतओीपरिग्रहे क्‍ 
परिवेत्तारमात्मानं. मेने. स्वीकरणारुवः ॥१६॥ 
तमशक्यमपाक्रष्दु निदेशात्ख्गिणशः पितुः।........ 
. ययाचे पादुके पश्मात्‌ कत॑ राज्याधिदेवते १७ 
 स विद्ृण्टस्तथेत्युकत्वा श्रात्रा नंवाविशत्पुरीय। 
. नन्दिग्रामगतस्तस्य राज्य॑न्‍्यासमिवाधुनक ||१८॥ 
 दृहभक्तिरिति ज्येष्ठे राज्यतृष्णापराइ्मुखः । 
मातुः पापस्य भसरतः ग्रायश्चिचमिवाकरोंत ॥१६॥ 
रामोडपि सह वेदेशा बने बन्येम वरतयन । 
चचार साथुजः शान्तों बृद्धेच्चाकुत्रतं युवा ||२०॥ 
प्रभावस्तम्भितच्छायमाशञितः से वनस्पतिय। 
_ कदाचिदड्ढे सीतायाः शिश्ये किंचिदिव अ्रमात्‌ ॥२ १॥ 
 ऐन्द्रि! किल नसैस्तस्या विद्दार स्तनों द्विजः । 
प्रियोपभोगचिह पु पौरोभाग्यमिवाचरन्‌ ॥१२॥ 
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. भरतजीने उन्हें दशरथजीकी मृत्युका समाचार सुनाया और कहा कि अभ्रयोध्याकी रा 
| ....-. राजलक्ष्मीको मैंने छुआ भी नहीं है, आप ही उसे चलकर सँभालिए ॥१४॥ क्योंकि जिस 8 
>... राज्यको बड़े भाईने स्वीकार नहीं किया उसे लेना मैं उतना ही बड़ा पाप समभता हैँ जितना... 
.. बड़े भाईके अ्रविवाहित रहनेपर छोटे भाईका विवाह कर लेना ॥१६॥ किन्तु राम अपने स्वर्गीय... 
.. पिताकी ,आराज्ञासे तनिक भी टससे मस नहीं हुए »* तब भरतजीने उनसे प्राथना की कि आप मुझे... 
....॑. प्रपनी खड़ाऊँ दे दीजिए जिन्हें मैं आपके स्थानपर रखकर राज्यका काम चलांऊँ ॥१७॥ रामने भ्पनी ला 
.. खड़ाऊ दे दीं। उसे लेकर भरतजी लौटे तो सही पर अयोध्यामें नहीं श्राए । उन्होंने नन्द्रिआ्राममें डेरा... 
... डाला और वहींसे अयोध्याके राज्यकी उसी प्रकार रक्षा की मानो अपने भाईकी धरोहर सँभाल रहेहों.. 3 
... ॥१५॥ इस प्रकार अपने बड़े भाईमें भक्ति निभाकर और राजपदको ठुकराकर मानो भरतजीने अपनी... 
... माताके पापका प्रायश्वित कर डाला ॥१६॥ उधर राम भी सीता और लक्ष्मएके साथ कन्द मूल... 
.... फल खाते हुए युवावस्थामें ही वह ब्रत करने लगे जो इच्बाकुवंशवाले बुढ़ापेमें किया करते हैं ॥२०॥ 
.. एक बार वे थके हुए सीताजीकी गोदीमें सिर रक्खे एक ऐसे वृक्षके नीचे लेटे हुए थे जिसकी छाया. 
.. उन्होंने अपने अलौकिक प्रभावसे बाँध दो थी ॥२१॥ इसी बीच इस्द्रका पुत्र जयन्‍्त कौवा बनकर 
... झ्राया और उसने अपने नखोंसे सीताजीके स्तनोंपर ढुँग मारी मानो वह सीताजीके स्तवोंपर रामके 
.. हाथसे बने हुए नखक्षतोंकों प्रकट कर अपनी यह बान बता. रहा हो कि मेरा काम ही दूसरोंका दोष 
















_तस्मिन्नास्थदिषीः 
आत्मानं. मुझे 
रामस्व्वासबदेशत्वाद्रतागमनं.. पुन 
आशइड्डयोत्सुकसारड़ां चित्रकूटस्थलों जहो 
ग्रययावातिथेयेष बेसन ऋषिकुलेषु सः 
दक्षिणां दिशमत्षेषु वार्षिकेप्यिव भास्करः 
बभी तमनुगच्छन्ती विदेहाधिपते! खुता। 
केय्या लच्मीरिव गुशोन्युखी ॥२६ 
पुण्यगन्धेन काननम्‌ 
। ड्ररागेणश.. पुष्पोचनलितषट्पदम्‌ ॥२७। 
.. संध्याप्रकपिशस्तस्थ विराधोी नाम राक्षस; | 
अतिए्ठन्मागंमाबृत्य. रामस्येन्दोरिव ग्रहः ॥२ 
जहार तयोम॑ध्ये मेंथिलीं लोकशोपणः । 
नभोनभस्ययोईष्टिमवग्रृह. इवान्तरे | 
त॑ विनिष्पिष्य काकुत्स्थो पुरा दृषयति स्थलीम 


गन्धेनाशुचिना चेति वसुधायां निचख्नतुः ||३० 
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_रामने इस डरसे चित्रकूट छोड़ा कि अयोध्या पासमें ही है, ऐसा न हो कि भरत फिर यहाँ पहुँच 
म जाता है वसे हो 

रनेवाले ऋषियोंके आ्ाश्रमोंमें टिकते हुए राम भी दक्षिणकी ओर बढ़ चले ॥२५।॥। 
रामको राजलक्ष्मीसे हटा दिया था फिर भी उनके पीछे-पीछे चलनेवाली सीता ऐसी 
नेवाली साक्षात्‌ लक्ष्मी ही हों । २६।। अन्रि ऋषिके भाश्न मम्मे 





 कदादेशा संग के तु शा 





_ पश्चवव्यां ततो रामः शासनात्कुम्भजन्मनः । 
.. अनपोहस्थितिस्तस्थी विन्ध्याद्रिः प्रकृताबिव ॥३१॥ 
रावणावरजा तत्र राघवे मदनातुरा। 

. अभिपेदे निदाघाता व्यालीवय मलयद्रमम |३२। 
सा सीतासंनिधावेव त॑ वच्ने कथितानयया। 
अत्यार्ठो हि नारीणामकालज्ञों मनोभवः ॥३3१॥ 
कलत्रवानह॑ बाले कनोयांस मजस्व में।.. 
इति रामो वृषस्यन्तीं वृषस्कन्ध! शशास तामू ॥३४॥ 

 ज्येष्रामिगमनात्पूब.... तेनाप्यनमिनन्दिता । 

.. साम्द्रामाश्रयाभूयोी. नदीवोभयकूलभाक्‌ ॥३५॥। 

. संरम्भ॑ मेथिलीहासः च्षणसौम्यां निनाय ताम | 
निवातस्तिमितां वेलां चन्द्रोदय इवोदघेः ॥३६॥ 
फ्लमस्योपहासस्य सद्यः ग्राप्स्यसि पश्य मास | 
सग्या प्रिभवों व्याप्रयामित्यवेहि तथा कृतम ॥३७॥। 





अलिफल++ 
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...._ कहीं इसके शरीरकी दुगन्धि इस देशमें न फैल जाय ॥३०॥ जैसे अगस्त्तवजीकी श्राज्ञासे विश्व्याचल..... ह। 
...... अपनी मर्यादामें ही रह गया था वेसे ही राम भी मर्यादापूर्वक पतञ्चक्टीमें रहने लगे ॥३१॥ जैसे... 


....  धपसे घबराकर कोई नागिन चन्दनके पेड़के पास पहुँच गई हो बसे ही कामसे पीड़ित रावशकी 
... छोटी बहन शुपंगाखा रामके पास जा पहुँची ।।३२॥॥ पहले तो उसने अपने कुलका परिचय दिया और 
..... फिर सीताजीके सामने ही रामसे कहने लगी कि मैं तुम्हें अ्रपना पति मानती हूँ क्योंकि स््रियाँ जब... 
.... बहुत अधिक कामासक्त हो जाती हैं तब उन्हें इस बातका ध्यान ही नहीं रहता कि हमें किस. 
.... समय क्या करता चाहिए क्या न करना चाहिए ॥३३॥ कामासक्त शूपणखाकों यह बात युनकर 
.... सॉँडकेसे ऊँचे कन्घोंवाले राम बोले--बाले ! मेरा तो विवाह हो चुका है। तुम मेरे छोटे भाईके 
.... पास जाग्रो ॥३४॥ वह भठ लक्ष्मणके पास पहुँची। लक्ष्मणने उससे कहा--तू पहले मेरे बड़े... 
.. भाईके पास विवाहकी इच्छासे जा चुकी है इसलिये तू मेरी माताके समान है ।मैंतुभसे 
....._ विवाह नहीं कर सकता । यह सुनकर वह॒ फिर रामके पास पहुँची। राम और लक्ष्मणकेपास 
.... श्राते-जाते उसकी दा उस नदीके समान हो गई जो बारी-बारीसे अपने दोनों तटोंको छूती 
.... हुई बह रही हो ॥३५॥ जैसे वायुके रुके रहनेसे शान्त समुद्रका तट चन्द्रमाके निकलनेपर हिलोरें.._ 
... लेने लगता है:वेसे ही पसीताजीको हँसते देखकर क्षरा-भरके लिये सुन्दर रूप धारण करनेवाली 

.... वह कुरूपा शूर्पणाखा भी एकदम बिगड़ खड़ी हुई ॥३६॥ और बोली--'अच्छा ! तुम्हें इस 
..... हँंसीका फल अभी चखाती हूँ : तुमने वैसे ही मेरा अश्रपमान किया है जसे कोई हरिणी किसी 
...  बाघिनका अ्रपमान करे। समझी ! ॥३७॥ सीताजी तो यह सुनते ही डरके मारे रामको 








इ्युक्त्था मैथिलीं भर्तुरड्ेनिविशती भयात्‌। 
रूप॑ शूपंणखा नाम्नः सदशं ग्रत्यप्यत ॥३८ 
लक्ष्मणः प्रथम श्रत्वा कोकिलामज्जुवादिनी: 
शिवाघोरस्नां पश्चादबुबुधे विकृतेति ताम॥३६॥ 
पराशालामथ त्िग्नं विक्ृष्टासिः प्रविश्य सः। रा 
रुक्तयेन. भीषणां तामयोजयत्‌ ॥४०॥ 
। वक्रनखधारिण्या वेशुककशप्॑या। 
शाकारयाइगुल्या. तावतर्जयद म्बरे ॥४ १॥ 

चाशु जनस्थानं खरादिभ्यस्तथाविधम्‌ 
रक्ष: परिभव॑ नवम ॥४२ 
खावयबलूनां तां नेऋ ता यत्पुरों दधुः | 

रामाभियायिनां तेषां तदेवाभूदमड्लम ॥४ 
उदायुधानापततस्तान्दप्रान्प्रेक्चय राघव३ | 
॥ 

| 


































कै शक 








निदधे विजयाशंसां चापे सीतां च लक्ष्मण 
एकी दाशरथिः काम यातुधाना सहखशः 
ते तु यावन्‍त एवाजी तावॉश्च दरशे स तेः ॥४५ 
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५. हा । .. टमें जा छिपी श्र शूपंणाखाने अपने नामके अनुसार सूपके समान बड़े-बड़े नखबवाला 
.._ अपना भयडूर रूप प्रकट कर दिखाया ॥३८।॥ जब लक्ष्मशने देखा कि श्रभी तो यह कोयलके 
समान मधुर बोल रही थी औौर अरब सियारितके समान श्रा-हुआ कर रही है तब उन्होंने 
समझ लिया कि यह ञ्री बड़ी खोटी है ॥३६॥ और यह समभते ही वे फट अपनी कुटियामें 

गए और वहाँसे तलवार लाकर उन्होंने शूपणखाके नाक-कान काट लिए। नाक-कान कट जानेपर द 
वह श्रौर भी अधिक कुरूप दिखाई देने लगी ।।४०।। नकटी-बूची होकर वह आकाश रे | <6 
कुश-जंसी टेढ़े-देढ़े तोंवाली और बाँसकेसे भहें पोरोंवाली श्रपती उँगलियाँ चमका-चमक क्र. 
-लक्ष्मणकों धमकाने लगी ।।४ १॥ वहाँसे चलकर वह तत्काल जनस्थानमें पहची और खर आदि 


गी उभाड़ा कि आज पहली बार रामने इस प्रकार राक्षसोंका अपमान किया है ।४२।। 
_नकटी-बूची शूरपणखा झौर 
















































. ऋद्वोदश: सर्ग/क. आह 





5  असज्ञनेन काकुत्स्थः अयुक्तमथ दूषणम | 
+ ... न चत्मे शुभाचारः स दषणमिवात्मनः ॥४६॥ 
|... त॑ शरः॑ प्रतिज्राह खरत्रिशिसो च सः। 
| ._. क्रमशस्ते पुनस्तस्थ चापात्सममिवोद्ययु। ॥४७ 
मम 57०7  लैंखयाणां शितरबाणिय थापूव विशुद्धिभिः 
|... आयुर्देहातिंगः पीत॑ रुधिर॑ तु पतलिभिः ॥४८॥ 






 तस्मन्रामशरोत्कृत्ते बले महति रक्षसाम । 
_ उत्थितं दरदशेउन्यञ्व कृबन्धेभ्यों न किंचन ॥४६॥ 
सा बाणवषिण राम॑ योधयित्वा सुरहिषास । 
अग्रबोधाय सुष्वाप ग्रुप्रच्छाये बरूथिनी ॥४०॥ 
राघवास्नविदीणोनां रावण प्रति रक्षसाम । 

तेषां शूपंणखबका  दुष्प्रवत्तिहराउमबत ॥५१॥ 
निग्रहात्स्वसुराप्तानां.. वधाव् धनदालुजः + 
रामेण निहित॑ मेने पद दशसु यृर्धसु ॥४२॥ 
रक्षसा सृगरूपेण वश्चयित्वा स राघवों 
 जहार॒ सीता पतक्चीन्रपयासक्षणविध्नितः ॥४३ 



















| हक आआंआ) 





.... सदाचारी पुरुष अपने ऊपर,,नीच पुरुषों-द्वारा लगाया हुआ दूषण या कलडू नहीं सह सकते... 
... वैसे ही राम भी युद्धमें दूषण राक्षसका आना नहीं सह सके ॥॥४६॥ उन्होंने दृषण, खरऔर 
... त्रिशिरापर यद्यपि एक-एक करके बाण चलाए तथापि श्रत्यस्त शीत्रतासे चलाए जातेके कारण ० 
... वे बाण ऐसे जान पड़ते थे मानो वे एक साथ धनुषसे छूटे हों ॥४७॥ वे बाण उनके शरीरको 
.... छेद कर इतने वेगसे बाहर निकल गए कि उनमें रक्त भी नहीं लग सका, क्योंकि बाण तो उनकी हा 
..._ आयु पीनेके लिये गये थे, उनका रक्त तो पिया पक्षियोंने ॥४८॥॥ रामने अपने बाणोंसे राक्षसोंकी गा 
.. पूरी सेनाको इस प्रकार काट डाला कि युद्ध-भूमिमें राक्षसोंके धड़ोंको छोड़लर श्रौर कुछ भी नहीं... रा 
... दिखाई दे रहा था ॥४९॥ बाण बरसानेवाले रामसे लडकर वह राक्षसोंकी सेना तो ग्रिद्ों-...... 
... के पंखोंकी छायामें सदाके लिए सो गई ।॥५०॥ और रामके अछतसे मारे हुए उन राक्षसोंकी भृत्युकों हा 
..._ समाचार रावराके पास पहुँचानेके लिये अकेली शूप॑राखा ही बच रही ॥५१॥ बहनका अपमान और 
.. खर-दुषण आदि अपने संबन्वियोंका वध, रावणशको इतना अ्रपमानजनक जान पडा मानों रामने.._ 
.. उसके दसों सिरोंपर पैर रख दिया हो ॥५२।। तब उसने मा रीचको माया-मृग बनाया और राम- 
. शक्ष्मणकों धोखा देकर सीताजीको चुराकर लक्कामें ले गया । मार्गमें गद्धराज जठायु उसस्ले लड़ा भी... 




































ती सीतान्वेषिशी श्र लूनपत्षमपश्यताम । आह 
प्राणेदशरथप्रीतेरनूण-... कण्ववर्तिजि! ॥४७॥ 
स्‌ रावशहु॒तां ताभ्यां बचसाचष्ट मेथिलीस | क्‍ 
आत्मनः सुमहत्कर्म ब्रणरावेद्य संस्थितः ॥४५ 
तयोस्तस्मिन्नवीभूतपित॒व्यापत्तिशोकयों:.. 
पितरीवाप्मिसंस्कारात्परा बबृतिरे क्रिया: ॥५8॥ 
वधनि्धतशापस्थ कबन्धस्योपदेशतः 

मुमूच्छे सख्यं रामस्य समानव्यसने हरी ॥५७ 
....._स हत्वा बालिन॑ वीरस्तत्पदे चिरकाइजलिते। 
.... धातोः स्थान इवादेश सुग्रीब॑ संन्यवेशयत्‌ ४८ 
इतस्ततथ॒ वेदेहीमन्वेष्ट मत चोदिताः । 
कपयश्चेरुरातस्थ रामस्येव मनोरथा। ॥५६। 
........... अवृत्तावुपलब्धायां तस्या; संपातिदशनात्‌ ।  । 
. मारुतिः सागर तीणेः संसारमिव निर्मम ।हण 


,न०8- ३8 सकने टिया ७ पक नल जल मेनन ५७ २४०३७ पका ।] ने] पक३७१(५४५७०/११७००|ै#०३४ फतोअ-ब॥ ३! &॥80 ध॥(र कीट १३ीकष' 
































लीड ली ल नल क » रिगि निनिनिनकननन तन गग एक निन ननिननननिन तन तन “नकल शनि नली निकट न अल न हद" 














आप लक मल आम मम ााभाााा»आआआआआ 


... पर वह कुछ कर न सका ॥४३।॥। राम और लक्ष्मण भ्रव सीताको ढूँढने निकले । उन्होंने मार्गमें जदा- 
... युको पड़े देखा जिसके पंख कट गए थे और जिसके प्राण कण्ठ-तक आगए थे पर उसने सीताके चुरा ने 
जाने वाले रावणसे लड़कर अपने मित्र दशरथका ऋण छुका दिया था ॥५४॥ वह राम-लक्ष्मणसे 














मरनेसे राम-लक्ष्मण को उतना ही शोक हुआ जितना उन्हें अपने पिताके मरनेपर हुआ था । उसका 
_ विधिवत्‌ दाह-संस्कार करके उन्होंने उसका श्राद्ध आदि किया ॥५६।। वहंसे वे आगे बढ़े तो उन्हें 
_कबन्ध मिला जो किसी ऋषिके शापसे राक्षस हो गया था। रामने उसको बाहें काट डालीं जिससे 





.. लताओ्नोंके बीचमें संजीवनी बूटी हो ॥६१॥ उनके पास जाकर हनुमानजीने रामकी अ्रेगटी उ हु 
.. दी, जिसका स्वागत सीताजीने आनन्‍्दके ठण्डे आँसुप्रोंसे किया ॥।६२।॥ पहले तो उन्दोंग राम-.. 
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... दृष्टा विचिन्चता तेन लड्डायां राक्षसीवुता ह 
.. जानकी विषबत्लीभिः परीतेव महौषधिः ॥६१॥ 
तस्ये भतुरभिज्नानमद्ध लीय॑ ददी कि! । 
 अत्युद्रतमिवालुष्शेस्तदानन्दाशविन्दुभि। ॥६२॥) 
निर्वाप्य प्रियसंदेशे! सीतामक्षवधोद्धवः । 
स ददाह पूरी लड्ट चणसोहारिनिग्न है: । 
प्रत्यमिज्ञानरत्न॑ च रामायादशंयस्कृती | 
हृदय स्वयमायात॑ बेढेहा इबव मृर्तिमत ॥६४॥ 
स प्राप हृदयन्यस्तमशिस्पशेनिमीलितः | 
अपयोधरसंसगों. प्रियालिड्रननिवतिम ॥३४॥ 
अ्रृत्वा रामः प्रियोदन्तं मेने तत्सद्भमोत्सकः | 
महाशवपारेत्तेप॑ लझ्ायाः परिखा लघुम ॥६६॥ 
स्‌ ग्रतस्थपरनाशाय हरिसेन्यरनुद्रत!। 
न केवल झुवः पृष्ठे व्योम्नि संबाधवत्म॑भिः ।६७।। 
निविश्युदधेः कूले ठ॑ अपेदे विभीषण: 
स्नेहाद्रावसलच्म्येव बुद्धिधादिश्य चोदितः ॥६८॥ 


#हिम्कपयमका 


.... निर्मोही पुरुष संसार-सागरको पार कर जाता है ॥६०॥ लड्कामें पहुँचकर हू छ्ते-डाढते उत्होंवे . 







































































.... एक स्थानपर सीताजीको देखा । चारों ओर राक्षसियोंसे घिरी हुई वे ऐसी लग रही थीं जैसे विषकी 


ह्प 


पे ..  चन्द्रजीका प्यार-भरा सन्देश सुनाकर सीताजीको ढाढस बँधाया फिर रावण के पुत्र अ्क्षयकों मार. 
. डाला गौर थोड़ी देर तक शत्रुओंके हाथ बन्दी रहकर उन्होंने लड्भामें ग्राग लगादी फिर 
..._ सीताजीसे मिलनेकी पहचानके लिये उनसे चूड़ामरि लेकर वे रामके पास लौठ आए, वह मशि पाकर. 
..._ रामको वैसा ही आनन्द हुआ मानो साक्षाव्‌ सीताजीका हृदय ही स्वयं चला आया हो ॥इश। 
। 5) उस मशिको हृदयसे लगाकर वे सुध-बुध भुलकर मग्न हो गए । उन्हें उस समय बसा हू प्रसचता: 




















. हो रही थी मानो स्तनके स्पशंकों छोड़कर सीताजी ही हृदयसे श्रा लगी ४! प्रियांका सन्देश: 0] 
... सुनकर राम उनसे मिलनेके लिये उतावले हो गए । इस उत्साहमें उन्हें लद्भाके चारों और का चौड़ा 
.... और गहरा समुद्र खाईसे भी कम चोड़ा जान पड़ने लगा ॥६६। वे वानरोंकी अपार सेना लेकर 


० जन्नंको से करने लगे । वह सेना इतनी अ्रधिक थी कि पृथ्वीकी कौन कहे, आकाश भी 


.. बड़ी कठिनाईसे चल पाती थी जब राम समुद्रके तटपर पहुँचे तो रावशका भाई 


. विभीयण उनसे मिलने प्राया मानों राक्षसोंकी राजलक्ष्मीने उसकी यद्धिमें पैठकर यह समझा 
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द#कक्ररतमग: काउलाए एकार; 


स संत बन्चयामास प्लवगलंद 
रसातलादिवोन्मग्नं शेण॑ स्वप्नाय 















तेनोत्ती प्था लड्ा र६ बामास लो । गे 
ढितीय॑ हेम प्राकारं कुवेद्धरिव बानरे: ॥७१ 
श्शः अबषेधय री त्त्न भीमः | ५ ! | 5 





















पौलरत्यजयघोषण जे छ३। दी 

शिलानिष्िष्टयुद्ध।।......... 
शेसरुणमतंगजः ॥७३॥ 

अथ  रामशिरश्लेददशनोद्भान्तचेतना 


शौकां/मायेि शंसन्‍ती मिनट कमी 
काम जीवति में नाथ £ति सा बिजहो शुच्म्‌ | | 


दिग्विजम्मितकाकुत्स 
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हर ० ह क्‍ * : | ही | ० कर अ कत .. | विद. री £ कक ३ छ ' ं ध 
... प्राइमत्व सत्यमस्पान्तं जीवितास्पीति लजिता ॥७ ५॥। 





हि 


.. दिया हो कि अरब रामकी शरणमें जाने पर ही तुम्हारा कल्याण, हों 
.... उससे यह प्रतिज्ञा करली कि हम तुम्हें राक्षसोंका राजा बना देंगे । ठीक 
.. समयपर काममें लाई हुई कृट-नीति आगे चलकर अवश्य ही फल देती है ॥६६॥ ! 
_वानरों.को लगाकर समुद्रपर जी पत्थरोंका पुल बँबवाया बहु ऐसा जान पड़ता था मानो विए 


अपने ऊपर सुलानेके लिए स्वयं शेषनाग ही उतर आए हों ॥७०॥ उ 














सः हु 4 [ ] 
गी जाने 


की 


गन गा 
पान र। 





को 


चारों शोर सोनेका एक दूसरा परक्ोदा बन गया 









अड्डे 


















च् उनके मुग्दर पीसे डाल र 
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 गरुढापादविश्लिशए/सेएनादास्थवन्धन!ः  ।.. 
 दाशरथ्यीः क्णकलेश! स्वग्नचस इथाभमवत्‌ |।७६ 








ततो विशेद पोलस्त्यःशदत्या वक्ष सि लच्मशम | 


४००३ 


. रामस्त्वनाहवो5प्यासीडिदीश हृदयः शुचा ॥७७॥ 
से घारुतिससानीतमहीपषधिहृतव्यथः ।. 
लड़ास्त्रीशां पुनश्चक्रे विलापाचायक शरः ॥७८।॥। 


किक 


से याद मेघमादस्य धनुश्चेत्रायुधप्रभम | 
_मेघस्थेव श्रत्कालो न किंचित्पयशेषयत्‌ ।७६॥ 


कुम्भकरण!ः कपीन्द्रेण तुस्यावस्थः स्वलु! कृतः क्‍ 
र्रोध राम शृदड़ीव टह्नच्छिन्नमन!शिल) ॥॥८०॥ 
अकालेशोधितो श्रात्रा प्रियस्वप्ने वृथा मवान्‌ | 
रामेषुशिरितीवासी दीघेनिद्रां अवेशितः ||८२ 
इतराण्यषि रक्ञांति पेतुर्वानरकोटिषु । 
रजांसि समरोत्यानि तच्छोशणितनदीष्विव ॥८२॥ 
निययाबथ पीलस्त्यः पुन्युद्धाय मन्दिरात्‌ | 
अराबशमरारस वा जगदबेति निश्चित) ॥८३॥ 









हा _ .... # द्ादश: सर्गे: # जा ० 5 शव 



















.. मैं जीवित रह गई, मरी नहीं ॥७५॥ उसी समय मेघनादते राम और लक्ष्मण॒कों नागपाशमें बाँध... 
.... लिया पर तभी गरुड़ने श्राकर वह फंदा तुरंत काट दिया, पाशमें बँधनेका वह क्षण भरका क्लेश भी उन. 





... दोनों भाइयोंकों ऐसा जान पड़ा मानो स्वप्नसें हुआ हो ।॥७६।। तब मेघनादने खींचकर लक्ष्मणको रा 
..  छातीमें शक्ति-बाण मारा। लक्ष्मण गिर गए और उन्हें देखकर रामका हृदय शोकसे फटने लगा।।७छा 









... हनुमानजी तत्काल हिमालयसे जाकर संजीवनी बूटी ले झ्राए, जिसके पिलाते ही लक्ष्मणकी सारी पीड़ा. 
.._ जाती रही और फिर उठकर उन्होंने अपने बाणोंसे श्रनगिनत राक्षसोंको मारकर लड्डामें कुहराम मचा... 
.... दिया ॥७५।॥ जैसे शरद ऋतुके श्रानेपर न तो बादलका गर्जन रह पाता है न इच्धधनुष ही दिखाई... 
... देता है वैसे ही लक्ष्मण भी मेघनादके गर्जंनकों भर इस्द्रधनुषके समान धनुषको क्षणभरमें ले बीते... 
..._७९॥ उधर सुओवने कुम्भकर्णाकी माक-काटकर उसे शूपंणखाके समान बना दिया था और वह | रा 
..... रामका मार्ग रोककर उसी प्रकार खड़ा हो गया जैसे टाँकीसे कटी हुई कोई मंनसिलकी चट्टानआ गिरी... 









.._ हो ॥८०।॥ राम्के वाणोंसे घायल होकर वह गिरकर मर गया, मानो रामके वाणोंने उसे यह कह- 





... में जगा दिया ॥5१॥ और भी बहुतसे, राक्षस करोड़ों वानरोंकी सेनाके बीचमें इस प्रकार गिर रहे थे. 
.. मानो राक्षसोंके रक्तकी नदीमें रणाक्षेत्रसे उठी हुई घूल पड़ रही हो ।८२॥ जब रावण ने सब काण्ड 
. सुना तब वहु अपने राजभवनसे निकलकर रणा-शूमिमें चला आया | उसने मनमें ठान लिया था कि आज 









._ कर गहरी नींदमें सुला दिया हो कि तुमको नींद बड़ो प्यारी है, तुम्हारे भाईने व्यर्थ ही तुम्हें म्रसमय- 
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राम पदातिमालोक्य लड्ढेशं च वरूथिनम 





| 
हरियुग्य॑ रथ॑ तस्मे प्रजिधाय पूरंदर!ः। 
तमाधूतध्वजपर्ट व्योमगड्नो्मि वायुभिस |. 
देवसतश्ुजालम्बी जैद्रमध्यास्त राघवः ॥ | 
मातलिस्तस्य माहेन्द्रमापमोच तल ही 
यत्रोत्पलद लब॒ले व्यमस्द्राण्यापः सुरहिपाम | 


५ ध् आ 





मै] 









छू ] 
न्योन्यद्शनग्राप्तविक्रमावसरं चिरात । 
रामरावछ्योयुद्धूं. चरिताथमिवाभवत्‌ ॥८७| 
शुजमूधरिबाहुल्यादेकी5पि 








दश्शे श्यथापू्ों मातृबंश ६ 


पुर 


कण 





जेतारं लोकपालानां स्वमुसेरचितेश्वरम 


| 
| 
| 
रमरतुलितकलासमराति. बहमन्यत। 
तस्य स्फुरति पौलस्त्यः सीतासंगमशंसिनि 
निचखानाधिकक्रोध! शर सब्येतरे श्जे || न. 
रावणस्थापि रामास्तो मिला हृदयमाशुग/ |... । 
विवेश अ्रुवमाख्यातुसुरगेम्य इब प्रियम ६: 


४४20७0॥॥एएएशआ 00000 02,333. नमक जददननिलकननकनददनलकलदलीी 
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ती रावशा ही सऊ 















र्‌ हे 
ने अपना वह रथ भेजा जिसमें पीले स्गके घोड़े जुते हुए थे ।|८४॥ उ 
ध्वजा भराकाश-गड्ाकी लहरोंके पवनसे पड़फड़ाती चल रही-थी, इंद्रके सारथी म।तलिका हर 
_ रामचद्रजी उसपर चढ़ गए । तलिने उन्हें इन्द्रका वहु कबच भी पहना दिया जिस 

















सके अस्त ऐसे लगते थे मानो वे असर से हीं वरत्‌ कमलक फूल हाँ ।॥॥८६।। आज बहुः 
राम और रावणाने एक दूसरेको देखा । श्राज उन दोनोंको अपनी वीरता दिर 


५५ लि 









तीनों लोकोंमें जो राम-रावशणाका युद्ध प्रसिद्ध था वह आज स 




















जस रावशाने १२ 


मानो उसके साथ बहुतसे राक्षस हों ॥।८८॥। रि दर 
सिर काट-काटकर शिवजीको चढ़ा दिए थे और जिसमे 


पाोंको जीत लिया था, जिसे अपने 
उंगलियोंपर टाँग लिया था उस्ते 





































. वचसेव तयोरक्यमस्त्रम॑स्त्रेण निध्नतोः। 

_ अन्योन्यजयसंरम्भी वबधे वादिनोरिव ॥६२॥ 
विक्रमव्यतिहारेशण सामान्याभूददयोरपि।. 

जयश्रीरन्तरा वेदिमत्तवारणयोरिव ॥६३॥ 

........ ऊँतप्रतिकृतप्रीतेस्तयोम॒ेक्तां. सुरासुरे। 
»...  पेरस्परशरवाताः पृष्यवृष्टि न सेहिरे ॥६४8॥ 


. अयः्शकुचितां रक्षः शतपम्नीमथ शत्रवे । 5 

.. हुतां वेबस्वतस्थेच कूटशाल्मलिमक्षिपत ॥६ ४॥ 
राघवोी रथमग्राप्ठां तामाशां च सुरदिषाम | 

. अड्डचनल् मुखबाण श्विच्छेद कदलीसुखय ॥६६॥ 
अमोध॑ संदधे चास्मे धनुष्येकधनुधरः 
द्राह्मस्त्र प्रियाशोकशल्यनिष्कपणीषधम ||६७॥ 
तदयोम्न शतधा भिन्न॑ ददशे दीप्रिमन्युखम | 
वपुहोरगस्येव करालफशमण्डलम ||६८॥ 
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देने पहुँच गया ९१॥ वे दोतों क्रोध करके एक दूसरेको ललकारते हुए और भ्रस्त्रको 
... गस्चसे काटते हुए लड़ रहे थे। उनका क्रोध उसी प्रकार बढ़ता जा रहा था जैसे विजयके लिये... " 
... शास्त्रार्थ बर्तेबालोंका क्रोध बढ़ता चलता है ॥8०॥। कप्ी राम श्रधिक पराक्रम दिखाते मा 
... थेऔर कभो रावग । इसलिये विजयश्री कभी रामके पास जाती थी तो कभी रावशणाके पास । जा रे 
....... उसकी इशा बसे ही हो गई जेसे लड़ते हुए मतवाले हाथियोंके बीचकी दीवार की हो ।।६* ५0 
......_ राम बाण चलाते या रावग॒का बार रोकते तब देवता उनके ऊपर फूल बरसाने लगते और जब रामपर 
.... रावश प्रहार करता या उनका वार रोकता तब असुर उसपर फूल वरसामे लगते । पर रामके अस्त्र 
रावग के ऊपर बरसते हुए फलोको शी तितर-बितर करदेते और राव/ केबाशा रामप६ <क्ेवाले 
.... पूलोंको आ्राकाशमें ही छितरा देते थे !।९४॥ रावणने लोहेकी कीलोंसे झड़ी हुई बह शतब्नी रामपर 
... चलाई जो यमराजके अख्र कूटशाल्मलीके समान भयद्भूर थी ॥६४॥ उस समय राक्षसोंकों पूरी श्राशा- 










्ीं काशमें जाते हरी दस भागींमे फट गे या ओर उसमेंसे जो श्राग निकली प्‌ ऐर्स पी 




















तान्याप 


42५४, रे ; ध हु रह औ 0. क ४ कक का है 


मनो नातिविशशधास पुनः संधानशह्लिन 


| 
मरुतां पश्यतां तस्यथ शिरांसि पति [. 














नामाइरावणशराड्टितकेतुयश्मूध्य॑ रथ॑ 'हरिसहस्तयु्ज निनाय ॥हवण्श। 
रघुपतिरपि जातवेदोविशुद्धां प्रगूद्य प्रिया... .््््र्र्र्रः़ 
प्रियसुहदि विभीषणें संगमस्य श्रियंवेरिणः | 



















........ भ्ृजव्रिजितविमानरत्नाधिरुठभरतस्थे पुरीम 
..../...- इति महाकविश्रीकालिदासकृतौ रघुवंशे महाकाव्ये 
0 07.5 रावंणवंधों नाम द्वादश: सर्गः ।। 
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चमकीला मण्डल लिए हुए शेषनाग ही उतर आए हों ।।६८॥ मन्त्रसे चलाए हुए उस बरह्मास्रसे राम 
दसों सिरोंको आधे पलमें काटकर पृथ्वीपर गिरा दिया जिससे रावशको तनिक 



















सू्यका प्रतिबिम्ब शोभा देता है ॥0००॥ रावणके कठे हुए सिरोंको देखकर भी देवताओं 


; विश्वास 
: नहीं हुआ क्योंकि उन्हें यह डर था कि कहीं ये फिर न जुड़ जाये 


०१। जिस रामपर राज्याधि 









रे दिशाओ्रोंके हाथियोंके मंद बहानेवाले कपोलोंकों छोड़कर रस 
पीछे दौड़ पड़े ॥१०२।॥। रामने घनुषकी डोरी उतार दी क्योंकि उन्होंने देवताओंका काम 















5  बयोदशा/ तरीका इ । 





त्रयौदशः सगः ॥ 


थात्मनः शब्दशुशं गुणज्ञः पद विमानेन विगाहमानः। 
..  रत्नाकरं वीक्ष्य सिथः सजायां रामाभिषानो हरिरित्युवाच || 
. बढहि पश्यामलयाहिभिक्त मत्सेतुना फेनिलमम्बुराशिप हा 
... छायापथेनेव शरत्मसन्नमाकाशमाबिष्कृतचारुतारम ॥२॥ 
..... भुरोयियज्ञोः कपिलेन मेध्ये रसातल॑ संक्रमिते तुरंगे।... 
_ तदथझुवीमवदारयद्धिः पूर्व: किलायं परिवर्धितो नः॥शा 
_गभ दधत्यकंमरीचयो5स्माहिवृद्धिमत्राश्नुतते: वस्नि। 
अविन्धनं वहिमसी विभर्ति प्रह्मदन॑ ज्योतिरजन्यनेन ॥|४॥ 
तां तामवस्थां प्रतिपद्यमान स्थितं दश व्याप्य दिशो महिम्ना। 
...विष्णोरिवास्यानवधारणीयमीदक्तया रूपमियत्तया वा ॥५॥ 
. नामिप्ररुदाम्बुरुहसनेन संस्तूयमानः प्रथमेन धाजा। क्‍ 
अमु युगान्तोचितयोगनिद्रः संहत्य लोकान्पुरुषोड्धिशेते ॥३॥ 
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तेरहवाँ सर्ग 






का, जिसका गुण शब्द है उस आ्राकाशमें विमानपर चढ़े जाते हुए गुणी तथा राम कह- 
... लानेवाले विष्णु भगवान, समुद्रको देखकर सीताजीसे एकास्तमें बोले ॥॥१।। हे सीते ! इस फैनसे भरे... 
... हुए समुद्रको तो देखो जिसे मेरे,बनाए हुए पुलने मलय पव॑ततक दो भागोंमें वैसे हीबाँट दिया ४. 
:. है जैसे सुन्दर तारोंसे भरे हुए शरद्‌ ऋतुके खुले श्राकाशकों आ्राकाशग ज़रा दो भागोंमें बाँठ देती 
.. है॥२॥[ जानती हो समुद्र केसे बना है! ] जब हमारे पुरखे महाराजा सगर अ्रश्वभेघ यज्ञ ः 
.._ कर रहे थे तब कपिलती उनका घोड़ा पाताल लोकमें चुरा ले गए। उस समय सगरजीके 
.. पुत्रोंने घोड़ेकी खोज करनेके लिये जो सारी पृथ्वी खोद डाली थी उसीसे यह इतना लम्बा-चौड़ा _ 
.. ससुद्र बन गया है ॥३॥ [ यह समुद्र है बड़े कामका । ] देखो इसीमेंसे सूथंकी किरणों .जल खींचती 
.. हैं और [ पृथ्बीपर बरसाती हैं।] इसीमें रत्न बढ़ते हैं, अपने शत्रु बड़वानलकों भी यह... 
.. अपनी गोदमें पालता है श्रौर सुखकारी प्रकाशवाला चन्द्रमा भी इसीमेंसे उत्पन्‍्त हुआ है ।४॥ ०० 
यह भ्रपना रूप भी सदा बदलता रहता है और यह इतना बड़ा है कि/दसों दिश्याश्रोंमें दुरतक 
.. फैला हुआ है। इसलिये जैसे विष्णु भ्गवातूके विवयमें नहीं कहा जा सकता . कि वे ऐसे झौर 
. इतने बड़े हैं वंसे ही इसके विषयमें भी यह नहीं कहा जा सकता कि यह ऐसा है या इतना बस 
है ॥५॥ जब आदिपुरुष विष्णु भगवानू तीनों लोकोंका संहार कर - ऋऊकते हैं तब य 
_ओोगनिद्रामें सोते हैं और इनकी नाभिसे निकले. हुए कमलसे उत्पन्न होनेवाले ब्र 
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ज्च्छिदा गोत्रभिदात्गन्धाः शरख्यमेन शतश 

पा धवोपप्लविन! परेस्थों धर्मोचर मध्यममाश्यन 
रसातलादादिभवेन पूँसा श्रुवः प्रयुक्तोद 
अस्याच्छूमम्भः: प्रलयग्रवृद्धं मुहृतवकक्‍्त्राभरण बस भव 


खापशणेषु ग्रकृतिप्रभस्‍्भाः स्वयं तरह्राधरदानदत्ञ! 
नन्‍्यसामान्यकलत्रबूत्ति: पिबत्यसौ पाययते च सिन्धृः 


५ 


ससचमादाय नदीगुखाम्भः संमीलयन्तो विशृ्ताननत्वात 


अमी शिरोमिस्तिमयः सरन्प्ररूध्वे वितन्वन्ति जलप्रवाहाद। 


कपोलसंसर्पितवा य एपां व्रजन्ति कर्णक्षणचामरत्वम्‌ 


है हक शक, 


वेलानिलाय ग्रसृवा घुुजड़ा महोमिबिस्फूर्जथुनिविशेषाः 


ब् 


स्याशुसंप समृद्धरागेव्यज्यन्त एते मशिमिः फरणस्थ 
तवाधरस्पर्धिष विद्रमेषु पयस्तमेतत्सहलो मिवेगात 
छ्वरप्रोतमुखं कथ॑चित्वलेशादपक्रामति शह्डयूथम्‌ 


प्रवृत्तमात्रेण पर्यांसि पातुमावत्त वेगादश्रमता घनेन 
आभाति भूयिष्ठमयं समुद्र! प्रमथ्यमानों गिरिणेव 


ककनलि ना ली लि ललनकन मन नल ज+ +नननन कक“ लक न अल कननकननन जन पक लव निकट लिनिति नल नकल पल अत निकल हवन हित 
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औ 


इनके गुण गाया करते हैं ॥६॥ जंसे झत्रुओ्“ोंके डरसे राजा लोग किसी 
राजाकी शरणा लेते हैं वेसे ही उन सेकड़ों पहाड़ोंने भी इसकी शरणा ली थो जिनके 


दिए थे और जिनका अभिमान इद्धने चूर कर दिया था ।9। सूष्टिके आरम्भमें जब बराह भगवा 


4] 


पृथ्वीको पातालसे ले जारहे थे उस समय' प्रलयसे बढ़ा हुआ इसका स्वच्छ जल क्षण भरके लिये उनका 
घंघट बन गया था ।।५।) देखो |! दूसरे लोग केवल स्त्रियों का अधरपान करते हैं, अपना अधर उन्हे 
नहीं पिलाते | पर समुद्र इस बातमें भी शौरोंसे बढ़कर है क्योंकि जब नदियाँ ढीठ होकर छुप्बनके 
॥६॥ यह देखो ये बड़े-बड़े मगरमच्छ अपना मुँह खोलकर मछलियों 
समुद्रका जल पी जाते हैं श्ौर फिर मूँह बन्द करके भ्रपने सिरके छेदसे पानीकी जल- 
इन मगरमच्छों के अ्रचानक उठनेसे समुद्रकी फटी हुई फेसको तो... 


मानों इनके कामोपर 























. दुरादयअक्रनिभस्थ॒ तन्‍्बी तमालवालीवनराजिमीला 


.. मॉमल्ुस भण्डनकालहानंबंचाव पिश्वाधरबड्धतणश 
है ; ॥ ण्ते व्‌य॑ सेडतमभिन्नशुक्तिपरय स्तमुक्त भट्ट पयोधे) क्‍ 
. आप्ता झुहर्चेन विमानवेगात्कूल॑ फलावर्जितपूणमालय ॥१७॥ 
 कुरुष्व तावत्करमोरु पश्ञान्मा्ें गृणो्रेलतिरि | 
..एवा विद्रीमवतः समृद्रात्सकानना निष्पततीब भूमि: ॥१८॥ 


| 

| 
... वेलानिलः केतकरेशुभिस्ते संभावयत्याननशायताक्षि । 
। 

। 
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मा 





आभाति वेला लव॒णास्बुराशेर्धारानिबद्धेधग कलइरेखा॥१श॥ क्‍ 


|ह 





भू ॥ 


दृष्टियातम | 





क्वाचित्पथा संचरते सुराणां कथचिडद्धनानां पततां कचि 
यथाविधो मे मनसो5मिलापः प्रव्त ते पश्य तथा विभानम ॥॥१६॥ 
असी महेन्द्रहिपदानगन्धिस्त्रिमागंगावीचिबिमद शीतः 
आकाशवायुदिनयोवनोत्थानाचामति स्वेदलवान्मुखे ते ॥२०॥ 
करेण वातायनलम्बिते नस्पृष्टस्तवया चरिष्ठ कुतूहलिन्या | 
आइब्चतीवाभरणं हितीयमुद्धिन्नविद्यदलयो घनस्ते ॥२१॥ 


.... लेने आए हैं और समुद्रकी भवरके साथ-साथ बड़ी तीज्र गतिसे चक्कर काट रहे हैं। इस - समय 
... यह समुद्र ऐसा जान पड़ रहा है मानो मन्दराचल फिर इसे मथे डाल रहा हो ॥१४॥ देखो ! दूर... 
.....  हेनेसे पहिएकी हालके समान बहुत पतला और ताड़ तथा तमाल श्रादि वृक्षोंके कारण नीला... रा 
.... दिखाई देनेवाला समुद्र-तट ऐसा जान पड़ रहा है जैसे चक्रकी धारपर मुर्चा जम गया हो ॥१५॥ 
... है सुलोचने ! समुद्रतटका वायु तुम्हारे मुखपर केतकीका पराग छिड़क रहा है मानो वह यह जान . । 
.. गया है कि मैं तुम्हारे ब्धरोंको चुमने ही वाला हूँ और अब अधिक श्ुद्धारकी बाट नहीं देखूँगा १६...“ 
..... थह देखो हम लोग विमानके तीत्र चलनेके कारण क्षण भरमें ही समुद्रके उस तटपर पहुँचगए जहाँ... 
.... बादूपर सीपोंके फैल जानेसे मोती बिखरे पड़े हैं और फलोंके भारते सुपारीके पेड़ मुके खड़े हैं ।१७॥॥.....“ 
....._ है कदलीके समान जाँघोंवाली मृगनयनी ! पीछेकी ओर तो देखो ! दुर निकल आनेसे यह जंगलोंसे.... र... 
...._ भरी हुई भूमि ऐसी दिखाई पड़ रही है मानों समुद्रमेंस श्रभी अच।नक निकल पड़ी हो ।।१५। देखो! ...#“ 
...._ मैं जिधर चाहता हूँ उधर ही यह विमान घूम जाता .. | 
...._ चलता है, कभी बादलोंके मार्गमें पहुँच जाता है ब्नौर कमी पक्षियोंके मार्गमें उड़ने लगता है।१६॥.... 
... ऐरावतके मदकी गन्धमें बस; हुआ और ग्राकाशगद्भाक्नी लहरोंसे ठण्ढाया हुआ भ्राकाशका वायु... | 
... तुम्हारे मुखपर दोपहरकी गर्मीसे छाई हुई पसीनेकी बूंदोंको पीता चल रहा 
..... जब तुम खेल-खेलमें अपना हाथ विमानसे बाहर निकालकर बादलकों 
... मशिबन्षके चारों ओर बिजली कौंध जाती है। उस समय ऐसा जान पड़ता है मानो बादल तुम्हारे... 
. हाथमें दूसरा कगन पहना रहे हो ॥|२१। नीचे देखो ! राबंश आदि शक्षसोंके मारे जानेकी बात 


का 


। यह कभी तो देवताश्रोंके मार्गमें उड़ता 


२०।। है चण्डी 
छू लेतो हो तब तुम्हारे 

































द्‌ नुवत्यः-.. शाखाभिरावर्ितपल्नवामि 
मृग्यथ् दर्भाइरनिव्यपेक्षास्तवागतिज्ञ' समवोधयन्मास 


आप 


यापारयन्त्यों दिशि दक्षिणस्यामुत्पयक्मराजोीनि विलोचनानि ॥ 
एतहिरिमाल्यवतः.. पुरस्तादाविभेषत्यम्बरलेखि शृद्गम । 


 विसष्टप्म 


नव॑ पयो यत्र पनेर्मया च त्वदिग्रयोगाश्र सम 
















.. गन्धश्चल॒ धाराहतपत्थलानां.. कादब्बमर्थेह्ित 


स्निग्धाथ केकाः शिखिनां बभूदुय स्मिन्नस्यानि | 
.... पूर्वासुभृत स्मरता च यत्र कम्पोचर भीर 
........._गुहाविसारीण्यतिवाहितानि मया कथ॑चिद्धनगर्जितानि ॥र८॥ 
....... आसारसिक्तचितिवाष्पयोगान्मामचिशोद्त्र. विभिन्कोशे।। 
ः  . रा .. बिडम्ब्यमाना नवकन्दलेस्ते विवाहधृमारुणलोचनश्रीः ॥२६। 













नई कुटिया बना-बनाकर, तपोवनमें सुखसे बसने लगे हैं ॥२२।॥ देखों ! यह है जहाँ तुम्हें 
ढूंढ़ते हुए मैंने पृथ्वीपर पड़ा हुम्आा तुम्हारा बिद्धप्रा देखा था। चुपचाप पड़ा हुआ वह ऐसा लग रहा 
था मानो तुम्हारे चरणोसे भ्रलग हो जानेके दुःखसे छुप हो गया हो ॥॥२३॥ है भीर ! राबशा तुम्हें 








जिस मार्गसे ले गया था उस मार्गकी लताएँ मुझे कृपा करके तुम्हारे जानेका मार्ग बताना चाहती थीं. 
पर बोल न सकने के कारण उत्होंने श्रपनी पत्तोंवाली डालियाँ ही उधर भ्रुकाकर मुझे तुम्हारा ठिकाना... 
दिया था ॥२४।॥ हरिशियोंने भी जब देखा कि मुभे तुम्हारे जानेके मार्गका ज्ञान नहों है तब वे अपनी... 
ठी हुई पलकोंवाली आँखें दक्षिण दिशाकी श्रोर करके मुझे मार्ग समझाने लगी थीं ॥२४॥ देखो | यहू 

आगे माल्यवानू पवेतकी ऊँची चोटी दिखाई देती है, यहाँ जब बादलोंने नया जल बरसाना 















जो आगे 



















हा लक न्रयोदश/सर्यर का 5 एप 
... उपान्तवानीरवनोपगूरास्पातत्यपारिप्ललसाससानि..। ० 
.. दूरावतीश पिव्तीव खेदादबूनि पम्पासलिलानि दृष्टिः ॥ रे 5 
. अत्रावियुक्तानि रथाह्ननाप्ञामन्योन्यद्चोत्पलक्रेसशशि |... 
... इन्‍्दानि दूरान्तरवर्तिना ते मया प्रिये सस्पृहमीक्षितानि ॥३१॥ 
. इसां तटाशोकलतां चथ॑ तनन्‍वीं स्तनाभिरामस्तवकामिनप्राम | 
.. त्वत्आप्तिबुद्धया परिरब्धुकामः सौमित्रिणा साश्ररह॑ निषिद्धः ॥३२॥ 
 अमूरविमानान्तरलम्बिनीनां श्रुजा स्व॒न॑ कांब्चनकिक्षलिणीनाम। 
प्रत्युदू्जन्तीव खम्ज॒त्पतन्त्यों गोदावरीसारसपडक्तयस्त्वाम ॥|३३॥ 
एपा त्वया पेशलमध्यथापि घटाब्बुसंव्धितवालचूता | 
आनन्द्यत्युन्युख॒कृष्णसारा दृष्ठा चिरात्पपभचबटी मनों में ॥३४७॥ 
: अत्राजुभो मृगयानिवृत्तस्तरंगवातेन. विनीतखेदः 
रहस्त्वदुत्सज्ञनिषण्णमूर्धा स्मरामि वानीरशहेष सुप्तः ॥३४॥ 
श्र भेदमात्रेश पदान्मघोनः ग्रश्नशयां यो नहुष॑ चकार। 
तस्याविलाम्भः परिशुद्धिहेतोमोंमो झुने! स्थानपरिग्रहोड्यम ॥३६॥ 
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बा अ , 


..._ ही लाल-लाल हो गई जैसे विवाहके समय हृवनका धुआँ लगमेसे तुम्हारी आँखें लाल हो गई थीं। अत 

.. उन्हें देखकर तुम्हारा स्मरण हो आ्रानेसे मैं बेचेन होजाता था ॥। २६॥ देखो ! बहुत ऊँचेसे देखनेके कारण... 
... और बेंतके जंगलोंसे ढके होनेके कारण पम्पा सरोवरका जल ठीक-ठीक दिखाई नहीं दे रहा है। फिर भी... .. ... | 
.... _ जलपर तैरते हुए सारस कुछ-कुछ दिखाई पड़जाते हैं ।३०॥ हेपरिये ! यहाँ चक्रवा-चकवीके जोड़े एक | 
.. दूसरेको प्रेमपृर्वक कमलका केसर दिया करते थे तुमसे इतनी दूर होनेके का रण उन्हें देख-देखकरमें यही... कक | 
.._ सोचा करता था कि युझे भी ये दिन कब देखनेको मिलेंगे ॥३ १ तुम्हारे वियोगमें मैं ऐसा पागल हो... 

.._ गया था कि एक दिन स्तनके समान गुच्छोंवाली इस पतली अशोक लताको मैंने यह समझकर गले . 
.. लगाना चाहा था कि तुम ही हो । जैसे ही मैं उसे गले लगाने चला तो मेरा यह पागलपन देखकर . | 

... रोते हुए लक्ष्मणने मुझे वहाँसे हटा लिया ॥३२॥ यह देखो ! विमानक नीचे लटकती हुई सोनेकगी... | 
..._ किछ्िरियोंका शब्द सुनकर गोदावरी नदीके सारसोंकी पाँतें ऊपर उड़ीं चली आ रही हैं मानो ये... | 

.. तुम्हारी अ्गवानी करने आरा रही हों ॥३३॥ श्राज बहुत दिनोंपर इस पत्चवटीको देखकर मेरा जी . . | 
.. खिल उठा है । वह देखो ! वहांके मृग ऊपर सिर उठाकर विमानको देख रहे हैं। यहींपर तो तुमने. . 
... अपनी पतली कमरपर घड़े ले लेकर प्रामके वृक्षोंकों सींचकर पाला-पोसा था ॥॥३४। मुझे वेदिव .. 
स्मरण हो रहे हैं जब मैं यहाँ एकान्तमें- बेंतकी झोंपड़ीमें तुम्हारी गोदमें सिर रखकर सोया करता था 
' . और गोदावरीका ठण्डा वायु मेरे आखेटकी थकावट मिटाया करता था ।।३५। यह देखो ! आगे ह्टी 
... उन तपस्वी अगस्त्य शृषिका श्राश्रम है, जिन्होंने केवल भोहें तानकर ही राजा नहुपको इन्द्रके पदसे 
.ः रा नीचे इकेल दिया था। ये ही जब उदय होते हैं तब वर्षाका सब गँदला जल स्वच्छ कर देते हैं ॥३६ 



























































मुनेर्मानिनि शातकरों: पच्चाप्सरो नाम विहारवारि । 
भाति पर्यन्तवन विदरान्मेघान्तरालक्यमिवेन्दुबिम्बमू रेट || 
पुरा से दर्भाक्ृरमाजबूत्तिथरन्ट्रगी: सा्थशषिमंघोना । | 
| 

















समाधिभीतेन किलोपनीतः पश्चाप्सरोयोवनकरूटबन्धम्‌ ॥३६॥ 
...तस्यायमस्तहिंतसौधभाजः. प्रसक्तर्सगतस्द ड्घोषः ।..._ 
... वियद्ञतः पुष्षकचच्शालाः चरण प्रतिश्र न्ुखरा: करोति ॥४०।॥ 
हविभजामेघबततां चतुर्णा मध्ये लला्टतरंसमसप्ति! 

असौ तप्स्यत्यपरस्तपस्थी नास्ना सुतीच्णयरितेन दान्तः ॥४ ९॥ 
असम सहासप्रहितेष॑शानि व्याजाधसंदशितमखलान | 
ताल विकत जनितेन्द्रशडूं सुराद्ननाविश्रमचेष्टितानि ॥४२)। 
...... एपोष्चमालावलयं झगाणां कण्ड्यितार शब्रचिलाव 
पा, . समाजने में झुजमूध्ववाहुः सब्येतर प्राध्वर् 
..... वाच॑यमलातण॒ति म्मप इम्पेन कीचटातइुड भ्रध्नेः जा 
५ रा ... टहष्टि विमानव्यवधानमुक्ता पुद! सहाचिाप सीनपवते ४ क्‍ 
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व हि ता 


उसी यशस्वी ऋषिकी, गाहपत्य और भराहवतीय अग्नियीसे हवन सामग्रीकी गन्घसे मिला हुआ 
. घुआँ विमानके पासतक उठा चला शा रहा है जिसे संघते ही मेरा आत्मा पवित्र हो गया है. । 
; हे भाषिनी ! यह झ्ागे शातकर्णी ऋषिका पशञ्चाप्सर तामका क्रीडा-सरोवर है जो चारों ओर काले-काले 
जज़लोंसे घिरा हुआ दूरते ऐसा दिखाई पड़ रहा है मानो बादलोंके बीचमें कुछ-कुछ दिखाई देनेवाले 
चन्द्रमा हों ३८। पहले ये मह॒षि तपस्था करते समय सुगोके साथ धास चंदा करते थे । इनकी 
ऐसी तपस्या देखकर इन्द्रको यह भय हुआ कि कहीं ये हमारा इद्धासन न द्रीन लें, इसलिये इनका 
तप डिगानेके लिये इसने, एक साथ पाँच अ्रप्सराओंका जाल इतपर फेंका श्रौर मे बेचारे फस वद 
। यह जो नाच-गाना सुनाई दे रहा है यह जलके भीतर बने हुए उन् हींके भवनका है । वहींके... 
है ध्वनि आकाशमें पुष्पक-विमानकी छंतरीसे टकराकर गूंज रही हैं ॥४०॥ यह जो चार. 
प्रौर ऊपर सूर्यकी किरणोंसे तपते हुए तपस्वी बे: हैं इनका नाम तो सुतीक्ष्ण 
तीखा | है पर ये हैं बड़े सी इसके तपसे डरकर इन्द्रने इनके पास भी हा रे 
वे मुसकरा-मुसकराकर इनपर तिरछी चितवन चलाती थीं अर किसी न किसी 
गीः इन्हें दिखा देती थीं पर उनकी यह सब चटक-मटक इन्हें न 
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 अदः शरण्य॑ शरभड्गनाम्भस्तपीवनं पावनमाहिताग्ने! । 
चिराय संतप्य समिझ्धरिग्निं यो मन्त्रपूतां तनुमप्यहीषीत ॥| 
छायाविनीताध्वपरिश्रश्षेपु._ भूयिष्ठसंभाव्यफलेघमीषु | 
.. तस्यातिथीनामधघुना सप्या स्थिता सुपृत्रेष्बिव पादपेण ॥8६। 
 घारासनोद्वारिदरीशुखोड्सोी थरड्ाग़लम्नाम्बुदबापडू!। 
बध्नाति में बन्धरगात्रि चह्चुर॑प्तः कुकुआनिव चित्रकूट! ॥४७॥ 
. एवा प्रसन्‍्वस्तिमितप्रवाहा सरिह्विद्रान्तरभावतन्वी |... 





_मन्दाकिनी भाति नगोपकण्ठे मक्तावली कएठगतेव भूमेः॥७८॥ 


अयं सुजातोउनुगिरं तमालः प्रवालमादाय सुगन्धि यस्य | 
यवाइ्रापाणइकपोलशोमी मयाब॑तसः परिकल्पितस्ते ॥४६॥ 
अनिग्रदत्रासविनीतसचमएुष्पलिज्ञत्फ्लबन्धिव कम । 

व्‌नं तपःसाधनमेतदत्रे राविष्कृतोद ग्रतरप्रभावम ॥५०॥ 
अव्राभिषेकाय तपोधनानां सप्तषिहिस्तोड्तहेमप्माम। 
प्रवतेयामास किलानदया विखस्ोतर्स ज्यम्बक्भो लिमालाम।) ५ १॥। 
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केबल सिर हिलाकर ही इन्होंने मेरे प्रशामको स्वीकार किया है। विमानके बीच में ग्राजानेसे जो इनकी । ; 7 


दृष्टि सूयंसे अलग हो गई थी वह फिर इन्होंने सूर्यमें लगा ली है ॥॥४४॥। यह भागे शरणगातकी 
रक्षा' करनेवाले अग्निहोत्री दरभजु ऋषिका तपोवन है जिन्होंने वहुत दिनोंतक श्रग्तिको समिधासे तृत्त._ 


. करके अन्तमें अ्रपता पवित्र शरीरभी उसमें हृवन कर दिया था ॥॥४५॥ जेसे सुपुत्र अपने पिताके हे 
.... घथर्मका पालन करते हैं वेसे ही अतिथि-सेवाका काम उनके बदले ये श्राश्मके वृक्ष करते हैं जिनकी _ | 
..... छायामें बैठकर प्थिक अपनी थकावट दूर करते हैं और जिनमें बड़े मीठे-मीठे फल भी लगते हैं ।।४६॥ 

.. हे सुन्दरी। मस्त साँड़के समान यह चित्रकूट पर्वत मुझे बड़ा सुहावना लग रहा है । इसकी गुफा ही... 
.... इसका मुख है, इससे निकलनेवालीजलकी धाराका शब्द ही सॉड़की डकार है, इसकी चोटी ही... 
.... उसकी सींगें हैं और उसपर छाए हुए बादल ही मानो सींगोंपर लगी हुई कीचड़ है ।४७॥| यह लो... 
.... भन्दाकिनी थ्रा गईं । इनका जल कैसा स्वच्छ और धीरे-धीरे वह रहा है । दूर होनेके कारण ये कितनी रा | .... 
हा । पतली दिखाई दे रही हैं। चित्रकूट पर्वतके नीचे बहती हुई ये ऐसी जान पड़ती हैं मानों पृथ्वी-रूप ... . 
... नायिकाके गलेमें मोतियोंकी माला पड़ी हुई हो ।।४८।। पहाड़के ढालपर जो तमालका वृक्ष दिखाई...“ 
दे रहा है यह वही है जिसकी कोंपलका कर्ण फूल बताकर मैंने तुम्हारे कानमें पहताया था और जो... 

.. तुम्हारे जौके अंकुरके समान पीले गालोंपर लटकता हुआ बड़ा सुन्दर लगता था ॥४९॥ यह आगे... 


ग्रत्रि मुनिका तपोवन है जहाँके सिह आदि पशु बिना मारे-पीटे हो ऐसे सीधे हो गए हैं कि किसीसे 


कुछ बोलते नहीं । यह तपोबन इतना प्रभावशाली है कि यहाँ बिना फूल आए ही वृक्षोमें फल लग... 
जाते हैं ॥५०॥ अन्रिकी पत्ती अनसूयाजी ऋषियोंके स्तानके लिये उन जतिपथगा गद्भाजीको य 















































निवातनिष्कम्पतया विभान्ति योगाधिरूढा इंव शाखिनो5 पि ॥३ 
त्वया पुरस्तादुपयाचितों यः सोडय॑ बदः श्याम इंति प्रतीत 7 5. 
राशिर्मशीनामिव गास्डानां सपग्रागः फलितो बिमाति॥इरे। || 
क्वचित्ममाणेपिभिरिन्द्रनीलैमक्तामयी यशिरिवानुविद्धा। हा, 
अन्यत्र माला सितपड्नजानामिन्दीवररुत्खचितान्तरव ॥४४ जा 
क्वचित्खगानां प्रियमानसानां कादस्वर्ससगंवत गीव पदक्ति। रा 
अन्यत्न कालागुरुदतपत्रा. भक्तिभुवश्वन्दनकाल्पतेव ३३ 
बवचित्पभाचान्द्रससी वमोभिश्छायाविलीने! शबलीकृतेव 
अन्यत्र शुआ शरदअलेखा रन्प्रेम्विवालस्यनभः प्रदेशा ॥१६ हा 
क्वचिच्च कृष्णोरगभूषणेव भस्माज्नरागा तलुरशरस्प | है 
.... पश्यानव्याज्ञि बिभाति गज्जा मिन्‍्नग्रवाहा यमनातरज : | पाप 
हा समुद्॒ल््योजेलसंनिषाते पूतात्मनामत्र किलाभिषेकात्‌ व 
... तल्वावबोधेन विनापि भूयस्तलुत्यजां नास्दिशरीरबन्धः ॥२ 












































अदा 
अकरलओ 
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ले श्राई हैं जिसमेंसे ससतपिगणा स्व कमल चुना करते हैं और जो शिवजीके सिरपर मालाके समान 
.. सुच्दर लगती हैं ॥५१॥ इस श्राश्षमके दृक्षोंके तले वेदियोंपर तपस्थी गैंग वीरासन लगा-लगाकर 
६ । _ ध्यान करते हैं ओर यहाँके वृक्ष भी वाय न चलनेके कारणा ऐसे स्थिर खड़े हैं मानो वे भी योग साथ 
. रहे हों ॥५२।॥ यह काला-काला वही बड़का पेड़ है जिसकी तुमने मनोती मानी थी । इसमें जो 
 लाल-लाल बड़-पीपलियाँ फली हैं उनसे यह पेड़ ऐसा लग रहा है जसे नीलमके ढेरमें बहुतसे लाल 
भरे हों ॥५३॥ है सुन्दरी ! देखो यमुनाकी साँवली लहरोंसे मिली हुई उजली वहरोंबाली गज्भाजी 
कैसी सुन्दर लग रही है । कहीं तो ये चमकनेवाली इच्दनील मणियोंसे गुथी हुई माला-जंसी लगती 
तीले और इवेत कमलोंकी मिली हुई माला-जैसी दिखाई पड़ रही हैं ॥५४॥ कहीं संवले _ पा, 


रंगके हंसोंसे मिले हुए उजले रंगके राजहंंसोंकी पाँतके समान शोभा दें रही हैं, कहीं श्वेत चन्‍्दनस . 
रसे हुई हैं।४५॥ कहीं-कहीं ये. 

















































पुरं निषादाधिपतेरिद तथस्मिन्मया मौलिमर्णि बिहाय । 


.. हटास बद्ासवरुद॒त्सुमन्त्रः कैकेयि कामा। फलितास्तवेति ॥५६ 


पयोधरे! पुएयजनाइुनानां निर्विष्टहेमास्बुजरेशु यस्या।। 
ब्राह्म सरः कारणमाप्तवाचों. बुद्धेरिवाव्यक्तमुदाहरान्त |॥॥६ 
जलानि या तीरनिखातयूपा वहत्ययोध्यामनु र! जधानीम । 










हे ह तुरग् वश थावतोरे रिच्याकामिः द श्य तरीक्षवानि । | ६ १ । पर ० ५ ४ डा |. ् 


. यां सैकतोत्सड्सुखोचितानां प्राज्ये! पयोभिः परिवधितानाम्‌ । 


किक 





हे सामान्यधात्रोमिब मानस में संभावय त्युत्ततकोशला नाम ॥हश।.. मा, 


.. सेयं मदीया जननोव तेन सान्‍्येन राजा सरयूरव॑ुक्ता। | 
दरे बसन्‍्त॑ शिशिरिनिले्मा तरंगहस्तैरुपगूहतीव ॥देश। 
 पविरक्तसंध्याकपिश  पुरस्ताधतोी रजः पार्थिवम्मज्जिहोते । कह 
. श्ले हनूमत्कथितग्रवृत्तिः अत्युदतो मां भरतः सं्ेन्य:॥३७॥ 
 अड्भा श्ििय॑ पालितसंगराय प्रत्यपंयिष्यत्यनधा स साधुः | 


.... हत्वा निवृतताय मधे खरादीन्संरक्षितां त्वामिव लक््मणों में ॥६५॥ 
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यह आगे वही निषादराज गरुहका नगर है जहाँ मैंने मुकुटमरिग उतारकर जटा बाँधी थी और जिसे - । जा 


० | व देखकर छुमत्त यह कहूक र रोने लगे थे कि दे के कैयी | तेरी छ्च्छा सफल हो गदू [। प्‌ 8।। जैसे 7. ल्‍ क्‍ 
ऋषि लोग कहते हैं कि अव्यक्तसे [अर्थाव्‌ प्रकृतिसे] बुद्धि उत्पन्‍्त हुई वैसे ही यह सरबू नदी भीउस.._ क्‍ 





..... मानसरोवरसे निकली हैं जिसके कमलोंका पराग यक्षोंकी छियाँ अपने स्तनोंमें लगाती हैं ॥६०॥ | । 
...._ यह नदी इच्चाकुवंज्षी राजाओ्ोंकी राजधानी ग्रयोध्यासे लगी बहती हैं । इसके तट्पर जहाँ तहाँ यज्ञोके. | 
... खम्मे गड़े हुए हैं जिनमें बाँधकर पशुश्रोंकी बलि दीं जाती थी । भ्रइवमेध करनेके अन्तमें सुबंबंशी .' 
रा पा राजाशओंने जो इसमें स्नान किया किया है उससे इसका जल पवित्र हो गया है ॥६१॥ मैं इस नदीका ... .........*. 
.... बड़ा आदर करता हूँ क्योंकि यह उत्त रकोशलकै राजाओंकी धाय है। इसीके बालूमें लेल-लेलकर वे. .. 
.. सब पलते हैं श्र इसीका मीठा जल पीकर पुष्ट होते हैं ॥६२॥॥ मातनीय महाराज दशरथसे बिछुड़ी .. 

... हुई मेरी माताके ही समान यह सरयू अपने ठंडे वायुवाले तरंग-रूपी हाथ उठा रही है मानो इतने... | 


2. . ऊँचे परसे ही मुझे गले लगाना चाहती हो ॥६३॥ देखो ! लाल सन्ध्याके समान जो धूल पृथ्वीसे .. 


उठ रही है उससे जान पड़ता है कि हवनुमानजीसे मेरे आनेका समाचार सुनकर भरतजी सेता... 9. 
....  जेकर मेरा स्वागत करने गझ्रा रहे हैं ॥६४॥ खर-दूषण श्रादि राक्षोंकी मारकर मैंजब. 


..:। लौठा-थो उप समय जेसे लक्ष्मएने तुम्हें मेरे हाथ सुरक्षित रूपसे सौंप दिया था वेसे ही. 
... अब मैं प्रवधि पूरी करके जो लौटा हूँ तो जान पड़ता है कि सज्जन भरत जुफ सुरक्षित राज्यलक्ष्मी _ 


.. सौंप देंगे चीर पहने, पेदल चलते हुए हाथमें पूजाकी सामग्री लिए भन्त्रियोंके 
































कि 


असौ प्ुरस्कृत्य शुरु पदातिः पश्मादवस्थापितवाहिनीकः । 
वर्नरमात्ये: सह चीरवासा मामध्यपाशिभरतो5भ्युपेति ॥६ 
प्रभोक्ता | 

| 


. पत्रा विध्वष्ठां सदपेक्षया यः शअिय॑ युवाप्यह्ूगता 
वर्षाशि तया सहोग्रमम्यस्थदीय वतमासिधारस्‌ 
एताबदुक्तवति दाशरथौ तदीयामिच्छां विभानसथिदेवतया विदित्वा | 
ज्योतिष्यथादवततार सविस्मयाभिरुढीत्षित प्रकृतिमिभरतानुगांमि: ।। 
तस्मात्पुरःसरविभीषणदर्शितेन... सेवाविचक्षणहरीबरदत्तहस्तः । 
यानादवावरददृश्महीतलेन मांगेण भड्डिरचितस्फटिकेन राम) ॥ 
इच्चाकुबंशगुरवे प्रयतः प्रशम्य स आतरं भरतमध्यपरिग्रहान्ते 


आन 6.“ प 


| 
पर्य अ्रस्वजत मूर्थनि चोपजप्ो दद्लक॒त्यपोटपितराज्यमहामिषेके ।७०॥| 
। 


,आ। 


श्मश्रप्रवृद्धिजनिताननविक्रियात छत्षास्यराहफाट लानत मन्जिद ड्रान 
लह 


अन्बग्रहीपणशमतः श! भदशिषातव! लियोण गशधराक्ष रया 
जातवन्धरयमसबहरीयरो मे पौलस्त्य एव समरेषु 


है 2 


त्याव्तेन थितौ रधुतेत्दनंन व्यु क्रम्य लच्मय मुर्म भर 


८ पल _.......................................-.०नन नल तकिया कील टी जी, 


५, पा, 


साथ भरत मेरे ही पास भरा रहे हैं। देखो, इनके आ्रागे-आ्रागे वशिष्ठजी चल रहे हू ग्रौरपीछे-्पीछे सेना... 


५६९।। जेंसे किसी युवा पुछयका गादमे काइ दुन्दर स्त्री आकर बैठ जाय और व है 


२ 3 


॥ 


हर 


गेग न करके कठिन असिधार ब्रतका पालन किया हैं | जब राम ऐसा कंह हरे रह 
।मकी इच्छुको ही विमानका चालक भानकर वह विमान भ्राकाशसे सीचे उतर आया ओर भरतजीके 
छे चलनेवाली सारी जनता आँख फाड-फाड़कर उन्हें देखन लगा ॥६५॥ सवा चतु सग्रीवके हाथोंके 
सहारे स्फटिक मरियोंसे जड़ी हुई सीढ़ीसे रामचन्द्रजी विमानसे उतरे आर विभीषश आागे-आगे माग 
: दिखाते चले ॥६8॥ विनीत रामने पहले इक्ष्वाकुवंशके गुर वशिष्ठजीको प्रणाम किया । फिर अध्य 
ग्रहण करके आँखमें आँसू भरकर उन्होंने पहले भरतजीकों छातीसे लगा लिया फिर उनके 
उस मस्तकको सूँछा जिसने रामकी भक्तिके कारण राज्याभिषेक भी अस्वीकार कर दिया था. 


फिर उन वृद्ध मन्त्रियोंते मिले जो मूँछ भ्रौर डा ही बढ़ जानेसे ऐसे दिखाई दे रहे थे जंसे 


देते. हुए रामने कहा कि ये वबानरों और भ 
॥ फिर | । परिचय 
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.... सौमित्रिशा तदलु संसयज से चनप्ुत्थाप्य नम्नशिर भशमालिलिड् 
. रुढेन्द्रजिलाहरणबणककंशेन किश्यज्निवास्य श्ुजमध्यझुरःस्थलेन ॥७३॥ 
... रामाज्ञया हरिचमृपतयस्तदानीं कृत्वा मनुष्यवपुरास्रुहुगंजेन्द्रा]। 
: तेषु क्रत्सु बहुधा मदवारिधाराः शैलाधिरोहणसुखान्युपलेमिरे ते ॥७४७॥ | 
.. सालुप्तवः प्रशुरपि क्षणदाचराणां भेजे स्थान्दशरथप्रमवानुशिश! |... 
... सायाविकल्परचितेरपिये तदीयेन स्यन्दनेस्तुलितकृत्रिममक्तिशोमाः ॥७४॥ 
. भूयस्ततों रघुपतिबिलसत्पताकमध्यास्त कामगति सावरजों विमानसू। 
 दोषातनं बुधबृहस्पतियोगदश्यस्तारापतिस्तरलविद्युदिवाअबुन्दम्‌ ॥७६॥ 
... तत्रेश्रेण जगतां ग्रलयादिवोबी वर्षात्ययेन रुचमश्नवनादिवेन्दीः | मा 
.. रामेण मैथिलसुतां दशकण्ठकृच्छाटत्युद्धृतां भृतिमयीं मरतो बबन्दे ॥७७॥ 
 लड्ढेशवरप्रणतिमज्वदढत्त॑ तहन्ध॑ युग चरणयोज॑नकात्ममायाः।...... | 
ज्येष्ठानुइत्तिजटिल च शिरोडस्प साधोरन्योन्यपावनमभूदुभयं समेत्य |७८॥._ 










... किया ॥७२॥ तत्र भरतजी लक्ष्मणपते मिले और प्रणामके लिये भुका हुआ लक्ष्मणका सिर .. 
...._ उठाकर मेघनादके प्रहारोंसे कठोर हुई उनकी छातीको ग्रपनी भरुजाओंसे दबाते हुए उन्हें अपनी... 
.. छातीसे लगा लिया ॥७३॥ रामके कहनेसे वानरों और भालुझ्रोंके सेनापति मनुष्योंका वेश बबा-. | 
... बनाकर हाथियोंपर चढ़ गए। उन हाथियोंके मस्तकसे मदकी धारा वह रही थी, इसलिये... | 
... उनपर चढ़ते समय उनको वही आनन्द मिला मानो भरवोंवाले पहाड़ोंपर ही चढ़े हुए हों ॥७४॥ ल्‍ 
... रामकी आज्ञासे विभीषण और उनके साथी भी रथोंपर चढ़ गए। वे रथ यद्यपि मनुष्योंने 
... बनाए थे फिर भी वे इतने सुन्दर थे कि राक्षस्रोंकी मायासे बनाए हुए रथ भी उनकी सुन्दरताके.. ४ ...  ..: 
.. आगे पानी भरते थे ॥७५॥ जैसे बुध और बृहस्पतिका साथ होनेसे विशेष दर्शनीय चन्द्रमा सन्‍्ध्याकों... | 
... बिजलीवाले बादलोंपर बेठता है वैसे ही रामजी भरत और लक्ष्मणके साथ पताकाओंसे सजे हुए और... 
। |  इच्छानुसार चलनेवाले पृष्पक विभानपर चढ़ गए ।॥७६॥ जसे आदि वराहने प्रलयसे पृथ्वीको उबार का | | द 
.... लिया था, जैसे वर्षा बीतनेपर शरद ऋतु बादलोंसे चाँदनी छीन लेती है बसे ही रामने रावण-रूपी.. 
.. सद्धुटसे जिसे उबार लिया था उस विमानमें बेठी हुई सीताजीको भरतजीने जाकर प्रणाम किया... | 
..._ ॥७७॥ सीताजीके जिन पवित्र चरणोंते रावरकी प्रणय-प्राथंनाको हृढ़तापुवंक ठुकरा दियाथा. 
... उनपर जब भरतजीने बड़े भाईकी भक्तिके कारण बढ़ी हुई जटावाला अ्रपना सिर खखा तो इस... 
.. दोनोंने आपसमें मिलकर एक दूसरेको पवित्र कर दिया ॥७५॥ आागे-ग्रागे श्रयोध्याकी जनता चल. 
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्रोशार्ध प्रकृतिपुरःसरेण गत्वा काकुत्स्यः स्तिमितजवेन पृष्पकेण 
बास ॥७६। 


शत्रध्नप्रतिविद्दितोपकार्यमायं:. सकितोशबनमुदारमध्यु 



















५ इति महाकविश्वीकालिदासकृतौ रघुवंशे महाकाव्ये..... 5 
ः दण्डकात्प्रत्यागमनो नाम त्रयोदशः सर्ग: 8... 7 
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५. 


निकली निकली कमल जनक जब. भार मा ं॥2३३७७७७७७७७७ए॥ 





थी और पीछे-पीछे वह पुष्पक विमान धीरे-धीरे चला जा रहा था जिसपर राम बेठे हुए थे । 
इस प्रकार आाध कोसतक चलकर उन्होंने ग्रयोध्याके उस सुन्दर उपचनमे डरा जमाया दस पहलेसे 
ही शत्रघ्तते भली-भाँति सजा दिया था ॥७६।॥ 


































....।/ै/ै/ै भहाकवि श्रीकालिदासके रचे हुए रघुवंश महाकाव्यमें दण्डकवनसे लॉटना 





| नामका तेरहवाँ सर्ग॑ समास हुआ 
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.. औ चतदंशः: सगं।॥ 


भते! प्रणाशादथ शोचनीय॑ दशाग्तरं त्त्र सर ग्रपन्ने | 
.. अपश्यतां दाशरथी जनन्‍्यों छेदादिवोपध्नतरोजंदत्यों ॥१॥ 
 उमावुभाश्यां अणतौ हतारी यथाक्रम॑ विक्रशोशिनो ती।..... | 
_विस्पष्टमस्त्रान्धतया न इष्ठौ ज्ञातो सुतस्पशेसुखोपलम्भात॥२॥। 
आनन्दजः शोकजमश्र-बाष्पस्तयोरशीतं शिशिरों बिभेद |... 
' गड़ासरस्वोजेलगुष्णतप्त॑ हिमाहिनिस्यन्द श्वावतीण! ॥३॥ 
: ते पत्रयोनेंऋतशब्रमार्गानाद्रनिवाज् सदयं. स्पृशन्त्यो । 
अपीप्सित॑ ज्त्रकुलाइनानां न वीरशशब्दमकामयताम ॥४॥ 
क्लेशावहा मतुरलक्षशा्ह सीतेति नाम स्वमुद्ोरयन्ती | 
स्वगंग्रतिष्तस्य. गुरोम॑हिष्यावभक्तिभेदेन वरधूवन्दे |५॥ 
उत्तिष्ठ बत्से ननु सालुजोज्सो इचेन भर्ता शुचिना तबेब | 
कृच्छ' महत्तीर्ण इति प्रिया तामचतुस्ते प्रियमप्यमिथ्या ॥३॥ 


अथामिपेक॑ रघुवंशकेतोः प्रार|्यमानन्दजलेज ननन्‍्योः । 
निवर्तयामासुरमात्यइद्वास्तीर्थाहतें!ः. काचनकुम्भतोये! ॥७॥। 


चोदहवाँ सर. द 
५ उस उपवनमें पहुँचकर राम श्रपनी माताश्रोंसे मिले जो उसी प्रकार उदास लग रही थीं. 
... जैसे वृक्षके कट जानेपर उसके सहारे चढ़ी हुईं लताएँ मुरक्ता जाती हैं. ॥१॥ पराक्तमी रामशर .. 
.... लक्ष्मशने बारी-बारीसे कौशल्या और सुमित्राको प्रशाम किया। अपने पुत्रोंको देखते ही दोनों... 
.. माताओंकी आँखोंमें श्रांस छलछला आए इसलिये वे आँख भर उन्हें देख तो नहीं सकीं पर पुत्रोंकी... 
.... प्यारसे पुचकारते समय उन्हें पहचान गईं ॥२॥ जैसे गर्मीके दिनोंमें हिमालयका शीतल जल गंगा. रा 
... और सरयूके गर्म जलको ठंढा कर देता है वेसे ही उन्न दोनों नारियोंकी श्रांखोंसे बहे हुए ग्रानन्दके 
... ठंढे आँसुओंने शोकके गरम आँसुश्नोंको ठंढा कर दिया ॥३॥ पुत्रोंके शरीरके जिन अंगोंपर 22 
....॑. राक्षसोंके शस्त्रोंके घाव बने थे वहाँ दोनों माताएँ इस प्रकार सहलाने लगीं मानो घाव अ्रभी हरे. 
... ही हों। उस समय अपने पुत्रोंकी चोटें देखकर वे इतनी व्याकुल हो गईं कि उन्हें वीर पुत्रकी माँ. 
..... कहलाना भी अच्छा नहीं लगा ॥४।॥ मैं ही पतिको कष्ट देनेवाली कुलक्षणा सीता हू-यह कहते ः 
.. हुए सीताजीने एक-सी भक्तिसे स्व्रगंवासी ससुरकी दोनों रानियोंके चरण छुए ॥५॥ माताओोंने 
... सीताजीको उठाते हुए बड़ी प्यारी और सच्ची बात कही-'उठो बेटी : तेरे ही पातिब्रतके प्र भावसे _ 
..._ राम और लक्ष्मण इस बड़े भारी संकटसे पार हुए हैं जिस राज्याभिषेकका आरम्भ माताओंके 
_ हुष-भरे ऑँसुझ्ोंस हुआ था, उस अ्भिषेकको सोनेके घड़ोंमें भरे तीथॉंसे लाए हुए जलसे 
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सरित्समद्रान्सरसीयय गत्वा रक्षाःकपीन्द्रेरुपपादितानि | 
भू्ष्नि जलानि जिष्शोविन्ध्यस्थ मेघप्रभवा इवापः ॥८। 
* . . तपस्विवेषक्रिययापि तावद्ः श्रेत्रणीयः खुतरां बरभूव | 
गांजेन्द्रनेष्थ्य विधानशो भा तस्थोदितापच्सीस्पुनरुक्तदापा || &॥ || 
समौलरकोहरिभिः. ससैन्‍्यस्तृयखनानन्दितपौरवर्गः |... 
विवेश सौधोहतलाजवर्षाघुत्तोरणामन्वयराजधानीम्‌ | १० | 
सौमित्रिणा सावरजेन मन्दमापृतवालव्यजनो रथस्थः |. 

घतातपत्रों भरतेन साक्षादुपायसंघात इंच अ्रइंद्धः ॥९१॥ 
प्रामादकालागुरुधूमराजिस्तत्याः पुरो वायुवशेन मिन्ना । ट 
बनान्नि्ृत्तेन रघूत्मेन झक्ता स्वयं वेशिरिवाबभास ॥१२॥ 
..... श्श्नजनानुष्टितचारवेषां कर्णीरथस्था रघुवीरपत्नीम्‌ । 
.... आसादबातायनद्श्यवन्धः साकेतनायो5 झलिमिः अणेसः । & 4 8 
....... स्फुरत्मभामए्डलमालुद्यं सा विश्रती शाश्वतमड्रागम्‌।... 
रा . .... रशज शुद्धेति पुनः स्वपुर्य संदर्शिता बहिंगतेव बरी. 
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नहलाकर बूढ़े मन्त्रियोंने पूरा कर दिया ॥॥७॥ राक्षसों और बानरोंके तायकोंने तदियों, समुद्र 
ग्रौर तालोंसे जो जल लाकर दिया वह अभिषेकके समय रामके सिरपर बसे हो बरस रहा था जप 
विन्ध्याचलकी चोटीपर बादलोंका लाया हुआ जल बरसा करता है ॥5॥ जो राम तपस्वी के वेशमें 
भी बहुत सुन्दर लगते थे वे इस समय राजसी वस्त्र पहुंचकर और भी सुन्दर लगने लगे ॥8॥ 
वृद्ध मन्त्रियों, राक्षसों भोर वानरोंकों साथ लेकर रामने अपनी सेनाके साथ उस राजधानी अयोध्यामे 
पैर रखे जो चारों श्रोर बच्दनवारोंसे सजाई गई थी, जहाँके श्वेत भवनोंपरसे धान की खीलें बररा 
रहीं थीं और जहाँके निवासी तुरही श्रादि बाज को सुन-सुनकर बड़े प्रसन्न हो रहे थे ॥१०॥ 
लक्ष्मण और शत्र॒ष्त रामपर चंवर डुला रहे थे और भरत हाथमें छत्र लिए हुए वे । उस प्रकार जब 
राम अपने भाइयोंके साथ अ्रयोध्यामें प्रविष्ट हुए तब चारा भाई ऐसे जान पड़ रहे थे मानो साम, 
दण्ड और भेद ये चारों उपाय इकट्टों हो गए हों ॥११॥ भवतों के ऊपर वायुसे छितराया 


ग्रा काले श्रगरका धुआँ ऐसा लग रहा था मानो वनसे लौटकर रामने अ्रयोध्यापुरीका जूड़ा ही 
ऋरोखोंमें हाथ बाँधे दिखाई पड़नेवाली 


औ दी 









































..वेश्मानि रामः परिबरहवन्ति विश्वाण्य सौहादनिधिःसुहडया |. 
बाष्पायमाणोे. बलिमन्निकेतमालेख्यशेपस्य पितुविवेश ॥१४॥ 
. कृताञ्जलिस्तत् यदम्प सत्यान्ताअश्यत खगफलाइगुरुन। 








तब्चिन्त्यमान सुकृतं तवेति जहार लज्जां भरतस्थ मातुः॥ १... 


 तभैेव... समग्रीवविभीषणादीलपाचरत्कृत्रिमसंविधामि! | 






कव्पमात्रो दितसि य्स्ते क्रान्ता यथा चंताम विस्मयेन || 9७ का हा 


समाजनायोीप्रगतान्स दिव्यान्युनीन्परस्कृत्य हतस्थ शत्रो! । 






शुआाव तेम्यः प्रभवादि बू्त स्वविक्रमो गौरवमादधानम ॥हद। 


ग्रतिप्रयातेषु तपोधनेष्‌ सुखादविज्ञातगताधमासान | 






सीतास्वहस्तोपहताग्यपूजानू._ रक्षःकपीन्दान्विससर्ज राम: ॥रिहा...... 


तच्ात्मचिन्तासुललम॑ विमान हुव॑ सुरारे! सह जीवितेन । 
केलासनाथोीदरहनाय भूय! पृष्पं॑ दिवः. पृष्पकमन्वर्मेस्त ॥२०॥ 
.. पितुर्नियोगाहमवासमेत्व निस्तीय शामः प्रतिपन्नराज्यः । 
. धमाथकामेषु समा प्रपेदे यथा तथेवावरजेषु इत्तिम ॥२१॥ 
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हे । हु फिर ग्रग्निमें बैठा दिया हो ॥। १४ मित्र-प्रेमी रामने पहल तो सुग्रीव ग्रांदि मिन्रोंको सब प्रकारकी द । े ० ० | 
... सामग्रीसे सजे भवनोंमें ठहराया और तब वे अपने पिताजीके पूजाघरमें गए | वहाँ दशरथजीका || 
.. अभ्रकेला चित्र देखकर रामकी अ्राँखोंमें आँसू आ गए ॥१५।॥ ककेयी वहाँ उदास बेठी हुई थीं। ... 


. रामने हाथ जोड़कर कैकेयीसे कहा---माँ ! तुम्हारे ही पुण्यके प्रतापसे हमारे पिताजी उस सत्यसे 


... नहीं डिगे जिससे स्वर्ग मिलती है। यदि तुम उनसे वरवान न माँगतीं तो उन्होंने जो तुम्हें वरदान. 


हे क्‍ : देनेकी प्रतिज्ञा की थी वह क्ूठी हो जाती । यह सुनकर कैकेयीके मनमें जो झ्रात्मग्लानि भरी हुई थी. । रे 
.... कि राम भेरे लिये न जाने कया सोचते होंगे और मैं उन्हें केसे मूह दिखाऊँगी, वह सब जाती रही 
















< १६॥ वहाँसे आक र उन्होंने सुग्रीव ग्रोर विभीषण गश्ादि मिन्रोंका भली-भाँति स्वागत-सत्कार किया। । 


: 7 “उने लोगोंकोी यह देखकर बड़ा आरचय हश्ना क्कि हम जो कुछ चाहते सा वह भाट बिना क्रहे ही । ; हे 
... मिल जाता है ॥१७॥ तब रामने उन प्रगस्त्य आदि ऋषियोंका सत्कार किया जो उन्हें बधाई देने... 
। । । - आये थे। फिर उन ऋषियोंसे उन्होंने अपने शान रावशके जनन्‍्मसे मृत्यु तकका बह वृत्तान्त सुना जो द द ५ | 
| 3  उन्हींका गौरव बढ़ाने वाला था ॥१५८॥ ऋषियोंके चले जाने पर उन राक्षसों और बानर- 2४ < 
. सैनापतियोंकों बिदा' किया जो अ्रयोध्यासें इतने आनन्दसे रहे कि उन्हें यही न ज्ञात हो पाया कि 
.. आधा महीना कब बीत गया । चलते समय सीताजीने स्वयं अपने हाथोंसे उन्की पूजा की ॥१६क 
... तब रामने उस स्वर्गंके फूलके समान पुष्पकविमानको भी कुवे रके पास जानेकी श्राज्ञा देदी जो सदा... 


.. इच्छा करते ही उनकी सेवाके लिये आरा जाता था और जिसे उन्होंने रावणके प्राणके साथ-साथ उससे 
.. छीन लिया था ॥२०।॥ इस प्रकार पिताकी आज्ञासे बनवासकी श्रवधि बिताकर रामने 
.. अ्रपने पिताका राज्य फिरसे पाया। जैसा वे धर्म, श्र्थ श्रौर कामके साथ समान व्यवहार करते थे 


.. उसी प्रकार वे अपने भाइयोंके साथ भी समान प्रेमका व्यवहार करते ॥२१॥ जैसे स्वामिकात् 















सर्वासु माठष्यपि वत्सलस्वात्स निर्विशेषत्नतिपत्तिरासीत्‌ 
पडाननापीतपयोधरासु नेता चमूनामिव कत्तिकारु 
तेन ध्नता विष्नभय॑ 'क्रेयावा 


तेनास लोक! पिवसान्विनेत्रा तेनेव शोकापलुदेन पृत्री 
से पौरकार्याशि समीच््य काले रेमे विदेहाधिपतेदु हिन्रा 
उपस्थितथ्ारु वपुस्तदीय॑ ृत्वोपमोगोत्सुकयेव लक्ष्म्या ॥२४ 


तयोयथाप्राथिवमिन्द्रियार्थानासेहदुषपी! सम्मसु चित्रवत्सु 
ग्राप्तानि दःखान्यपि दण्डकेषु संचिन्त्यमानानि सुखान्य भूवन्‌ | २४ 


अथाधिकस्निग्धविलोचनेन सुखेन सीता शरपाण्ड्रेण 
आनन्दयित्री परिणेतुरासीदनक्षरव्यज्जितदोहदेन 


मड्मारोप्य कृशाज्ञय एि वर्शान्तराक्रान्तपयो धरा ग्र|म्‌ 
विलज्जमानां रहसि ग्रतीतः पग्रच्छ रामां रमणी5भिलापस ।|२७॥ 


सा दश्नीवारबलीनि हिंसेः संबद्धपेखानसकन्यकानि | 
इयेष भूयः कुशवन्ति गन्‍्तुं भागीरथीतीरतपीबनानि ॥२८। 
तस्वे प्रतिश्रत्य रघुप्रवीरस्तदीष्सितं पाश्वेचरानुयातः 

आलोकयि प्यन्मुदितामयोध्यां प्रासादमश्र लिहमारुरोह ॥२६। 


विशििनिलिनि शििमि ली नि शशिनिडि लिन भनिलक जिन पक कल लकी लि ककत जज कब आकलन 5 आरा 0७:४७७४७७७७४७७७७॥७॥७/७॥७७एएए ३,» 3॥॥8 तर कटा आरत अत तलाक ३ ॥७४+स ताक कैएमैवलरक, 


भ्रपने छः मुखोंसे छग्मों कृत्तिकाओ्रोंका स्तन पीकर समात्त रूपसे प्रेम दिखलाते थे, वेसे ही रामचन्रजी 
भी सभी माताश्रोंको बराबर प्यार करते थे ॥२२॥ वे मिलो थे इसीलिए उन्होंने प्रजापर कोई क्र 
नहीं लगाया । फल यह हुआ कि थोड़े ही दिनोंमें प्रजा धनी हो गई। वे कहीं भी विध्न आ्राने ही हैः 
नहीं देते थे, इसलिये सब लोग प्रसन्‍्ततासे यज्ञ आदि क्रियायें करने लगे । वे सबको टी क्‌ मार्गपर _ 
चलाते थे इसलिये सब उन्हें पिताके समान मानते थे और विपत्ति पड़नेपर वे सबकी सहायता करते 
थे इसलिये वे प्रजाके पुत्र भी थे ॥२३॥ वे ठीक समयपर प्रजाका काम देख-मालकर सीताजीके 
साथ रमण भी करते थे । ऐसा जान पड़ता था मानो राज्यलक्ष्मीने ही रामके साथ रमणा कर नेकी 
नुसार विलास करते 
की इमरा 
गी उन्हें सुख ही मिलता था ॥२५॥ धीरे-धीरे सीताजीके नेत्रोंकी शोभा बढ़ने लगी झ्लौर । 
पके सरपतके समान पीला पड़ने लगा। इन गर्भके लक्षणोंकों देखकर राम बड़े 
भिणी हैं तब वे दू 











....ऋद्धापणं राजपर्थ स पश्यन्विगाह्मपानां सरय॑ च नौभिः 
. विलासिभिश्चाध्युषितानि पौरे! पुरोपकण्ठोपवनानि रेमे ||३०॥ 
... स॒ किंवदन्ती बदतां पुरोगः स्ववत्तयुदिश्य विशुद्धॉंचः। 
..._ सर्पाधिराजोरुसुजोज्पसप पम्नच्छ भद्र॑ विजितारिमदरः ॥३१ 
. निबन्धप्ृष्टः स जगाद सब स्तुवन्ति पौराश्चरितं त्वदोयम्‌ | 
. . अन्यत्र रक्षोमबनोषितायाः परिग्रहान्मामवदेव देव्या: ॥३२॥ 
... कलत्रनिन्दागुरुणा किलेबमभ्याहत॑ कीर्तिविष्ययेश 
.. अयोषनेनाय इबमितप्तं॑ बेदेहिबन्धोह दय॑ बिदद्रे ॥३३॥ 
. किमात्मनिवादिकथासुपेले जायामदोफषामुत संत्यजामि । 
इत्येकपक्षाअयविक़वत्वादासीत्स दोल/चलचित्तवृत्तिः [३४ 
निश्चित्य चानन्यनिवृत्ति-वाच्य॑ त्यागेन पत्न्याः परिमाष्टुमेच्छत्‌ | 
... अपिख्वदेहात्कियतेग्द्रियार्थाथशोधनानां दि यशों गरीयः ॥३१॥| 
.. स॒ संनिपात्यावरजान्हतौजास्तद्विक्रियादशनलुप्ततर्षान्‌ |... 
. कौलीनमात्माश्रयमाचचत्ते तेभ्य! पुनश्चेदस॒वाच वाक्यम्‌ ॥३६॥ 
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अच्छी बात है। हम तुम्हें उस तपोवनमें अवश्य भेजेंगे ।” वहाँसे उठकर वे अपने सेवकके साथ... रा 
.. सुन्दर अयोध्याकी छंटा निहारनेके लिये आकाशसे बातें करनेवाले श्रपने ऊंचे राजभवत- .. | 
... की छतपर जा चढ़े ॥२६॥ वहाँसे उन्होंने देखा कि राजमार्गकी दुकानें धनधान्यसे भरी हुई हैं, | 





आम द सरयूमें नावें चल रही हैं और अयोध्याके उद्यानोंवें विलासी पुरवाश्री प्रसन्‍त होकर विलास कर रहे | " 5 ४ .. 





: हैं ॥३०॥ नगरीकी यह शोभा देखकर सुन्दर बोलनेवाले, सदाचारी और शेषनागके समान बड़ी- हा 


पा 2 बड़ी बाँहों और जाँघोंवाले शत्रुविजयी रामने अपने भद्र नामके दूतसे पृ छा-कहो भद्र ! हमारे विषय- क्‍ । | . 
.. में प्रजा क्‍या कहती है! ॥३१॥ पहले तो भद्र छुप रहा पर जब राम बार-बार उससे पूछने लगे... 
. तब वह बोला-- हे नरश्रेष्ठ ! जनता श्रापकी सब बातोंकी प्रशंसा करती है, किन्तु आपने राक्षकके 




















_ बस्बुओं की तो बात ही क्या ॥३५॥ उदात महसे रामतने भाइयोंकों बुलाया तो वे भी उनकी 











: घरमें रहनेवाली देवी सीताको फिरसे ग्रहण कर लिया है, उसे लोग श्रच्छा नहीं समभते ॥इशा। 
.. अपनी पत्नीपर लगाए हुए इस भीषण कलझ्ूूको सुतकर सीतापति रामका हृदय वैसे ही फट गया जैसे... 
. घतकी चोटसे तपाया हुआ लोहा फट जाता है ॥३३॥ वे मनमें सोचने लगे कि भ्ब दो ही उपाय मा 
. हैं। या तो मैं इस बातको भ्रनसुनी ही कर दूँ श्रौर टाल जाऊँ या फिर निर्दोष पत्नीको सदाके लिये... . आय 
छोड़ द॑ | उस समय उनका चित्त हिंडोला बना हुआ था वे निवचय ही नहीं कर पा रहे थे किइन .. 
-. दोनोंमें कया करता चाहिए क्‍या नहीं ।।३४॥ पर उस कलेड्भूको मिठानेका कोई दूसरा माग नहीं ५ घी 
. था । इसलिये उन्होंने निश्चय कर लिया कि सीताको त्याग कर ही यह कलंक मिटाना चाहिए क्यों. | 

. कि यशस्वियोंकों अपना यश अपने शरीरसे भी भ्रधिक प्यारा होता है फिर री प्रादि भोगकी । 





राजपिंवंशस्थ रवजिप्रस्तेरुपस्थित। पृश्यत क्रीदशोप्यम्‌ 


मत्तः सदाचारशुचेः कलडूः पयोदवातादिव द्पेशरप 
पौरेषु सोडह॑ बहुलीअवन्तमपां तरह - 


त्यक्ष्यामि बदृहछुता पुरस्तात्सई 
शैमि चैनामनवेति किंतु लोकापवादी वलवान्मतों में 
या हि भूमेः शशिनो मलत्वेनारोपिता शुद्धिमतः प्रजाभ 
कोवधान्तो न च मे प्रयासों व्य्थ तिमो 
अमपषेणःशोडखिविकाडलया कि पदा स्पृशन्तं दशाते हि 
तदेष सं! करुशाद्रंचित्तेन में भर्वाह्ि! प्रातियेधनीय; 
यधर्थिता नि३ तवाच्यशल्यान्यायान्यया धारायवेतु ।चर व३।।४ २। 
इत्युक्तवन्तं जनकात्मजायां नितान्तरूक्ञाभिनिवेशमोशम्‌ 
न कश्नन आतृषु तेषु शक्तो निषेद्धमासीदलुमीदि वातुं 
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दशा देखकर सन्‍न रह गए। अ्रपने भाइयोंसे राम बोले--॥रेह। यद्यपि मैं. 'संदाच 
होनेके कारण पवित्र हूँ फिर भी जैसे भाष पड़नेसे स्वच्छ दर्षण भी धुँघला हो जाता है, वैसे 
देखो, सूययंवंशी राजपियोंके कुलमें मेरे कारण कसा कलझू लग रहा हैँ ॥२७॥ जसे पानीकी 
लहरोंके ऊपर तेलकी बूँद फैल जाती ही इस समय घर-घर मेरी निन्‍दा फैल रही है । ' 


कं, भ७, 


लिये जैसे हाथी अपने अ्रलानसे खीफ कर उसे उखाड़नेकी चेष्टा करता है वेसे ही मैं भी अपने इस 


कलडूको श्रब नहीं सह सकता ।।३८।॥। इस समय यद्यपि सीताको पु होनेवाला है तो भी अपने 
कलड्ूको मिठानेके लिये मैं सब मोह तोड़कर उसे बसे हो छाड़ दूंगा जैसे पिताकी आज्ञासे मंने 
दिया था ॥३६॥ मैं जावता हुँ कि वह निर्दोष है पर बदनामी सत्यसे भी अधिक बल- _ 

व॒ती होती है। देखो ! निर्मल चन्द्र-बिम्बके ऊपर पड़ी हुई (ृथ्वीकी छायाका लाग चद्धमाका कल कछ 
कहते हैं भौर भूठ होनेपर. भी सारा संसार इसे ही ठीक मानता है ॥४०॥ तुम वह कहोगे कि यदि 
ऐसा ही था तो राक्षसोंको क्यों मारा । उसका उत्तर यह है कि सीताको छुड़ानेके लिये मैंने जो 
को मारा वह मेरा प्रयत्न सीताको निकाल देनेसे बेकार नहीं कहा जायगा क्योंकि वह तो मैंने .. क्‍ 

स्ीके हरणका उन राक्षसोंसे बदला लिया है। क्योंकि जब कोई साँप पैरके नीचे दब जाता है 


सलिये 
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से लक्ष्मण लक्ष्मशपूवेजन्मा विलोक्य लोकत्रयगीतकी तिः 
सौम्येति चामाष्य यथार्थभाषी स्थित निदेशे पथणादिदेश ॥४४॥ 
. अजाबती दोहदशंसिनी ते तपोवनेषु स्पृहयालुरेव । 
... स॒ त्वं रथीत इचपदेशनेयां प्रापय्य वाल्मी किपद त्यजनाम ॥४ ५ 
. से शुभुवान्मातरि भागवेण पितुर्नियोगात्यह॒तं दिषद्त्‌ | 
: अत्यग्रहीदग्रजशासनं तदाज्ञा शुरूणां हविचारणीया |४६॥ 
थानुकूलअवणातीतामत्रस्तुभियुक्तधुर॑ तुरंगे। । 
रथ सुमन्त्रप्नतिपन्नरश्मिमारोप्य वैदेहसुतां ग्रतस्थे ||9७॥ 
. सा नीयमान्म रुचिरान्प्रदेशान्प्रियं करो मे प्रिय इत्यनन्द्त्‌ |. 
_नाबुद्ध कल्पद्र॒मतां विहाय जात॑ तमात्मन्यसिपत्रवृक्षम ||४८॥| 
.._ जुगूह तस्याः पथि लक्ष्मणो यत्सब्येतरेण स्फूरता तदच्णा | 
... आख्यातमस्ये गुरु भावि दुःखमत्यन्तलुप्प्रियदर्शनन ॥४६॥ 
....._ सा दुनिमित्तोपगतादियादात्सब्ः परिम्लानमुखारबिन्दा। 
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. जब देखा कि लक्ष्मण उनकी श्राज्ञा माननेको तत्पर हैं तब वे लक्ष्मशसे कहने लगे--लक्ष्मण [ तुम 
.. बड़े अच्छे हो । श्र यह कहकर उन्हें एकान्तमें ले गए और बोले--॥४४/। तुम्हारी गभिणी भाभी. | 
.._तपोवन देखना चाहती ही हैं इसलिये तुम उन्हें इसी बहानेसे रथपर लेजाकर वाल्मीकिजीके झ्राश्नस- ... हे 
तक पहुँचाकर छोड़ आश्रो” ।।४५॥ लक्ष्मशने सुत ही रक्खा था कि पिताकी आज्ञा पाकर परशुरामजीनी | 
। अपनी माताको वेसे ही निरदंबताके साथ मार डाला जैसे कोई अपने शत्रको मारे । इसलिये उन्होंने न्‍ " । रे ० । 
 पिताके समान रामकी आज्ञा सिर चढ़ा ली, क्‍योंकि बड़ोंकी श्राज्ञामें मीन-मेख निकालना जो 
: ठीक नहीं है ॥४६।॥॥ सीताजी यह सुनकर बड़ी प्रसन्‍्तर हुईं कि लक्ष्मण हमें तपोवन दिखाने ले. हो 
जा रहे हैं। लक्ष्मणजी उन्हें ऐसे रथपर चढ़ाकर ले चले जिसे स्वयं सुमन्‍्त्र हाँक रहेथे भर 
जिसके घोड़े ऐसे सघे हुए थे कि रथके चलते समय गरभिणी सीताको तनिक भी हचक 
नहीं लगने पाती थी ॥४७॥ मनोहर प्रवेशोंमेंसे रथपर जाती हुई सीताजी यह सोचकर... ; 
हुईं कि मेरे प्राखत्रिय सदा मेरे मनकी ही बात करते हैं। वे क्या जानती थीं... 
रे लिये मनोर॒थ पूरा करनेवाले कल्पवृक्षके बदले उस असिपत्रके वृक्षेके समान हा 

























ज् जी पड़ी । उनमें जो लहरें उठ रही थीं वे बड़े 


.. शुरोमियोगाइनितां बनान्ते साध्वी सुमित्रातनयी विहस्पर्‌ 


हो हित्रा स्थितया पुरस्तात्‌ ॥३३। 

रथात्स यन्त्रा निगृहीतवाहातां अआ्ादजायां पलिनेज्ताय | 

गड़ा निषादाहतनौविशेषस्ततार संधामिव सत्यसथः ।॥ 

अथ व्यवस्थापितवाक्कर्थ॑चित्सोमित्रिसन्तगंतवाष्पकरठ: 
त्पातिको मेघ इवाश्मवर्ष महीपतेः शासनमुज्जगार ॥४ 
ततो5भिषज्ञानिलविग्रविद्ध अश्यमानाभरणगप्रखना | 

स्वमूतिलाभग्ररृतिं धरित्रीं लतेब सीता सहसा जयाम ॥१४ || 
इच्चाकुवंशप्रभवः कर्थ लवां त्यजेदकस्मात्पतिरायइचः 

इति लितिः संशयितेव तस्थे ददो ग्रवेश जननी न तावत 


सा लुप्तसंज्ञा न विवेद दुःख प्रत्यागतारुः समतस्यतूब्तः कक 
तस्याः सुमित्रात्मजयत्नलब्धी मोहादभ्त्कष्टतरः प्रयोध:॥४६॥ 


न चावदड्भतृरवर्णमार्या निराकरिष्णोई जिनाइ्ते5पि 


३ 


आस्मानमेव स्थिरदुःखभाजं पुनःपुनईष्छृतिनं निनिन्‍द ॥५७॥ 
आश्रास्य रामावरजः सती तामाख्यातवाल्मी किनिकेतमागं:। 
निध्नस्य मे भत निदेशरौच्य॑ देवि ज् मस्वेति बधूव नम्नः 
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५ 


विलीिनिलिनिलिकिल नमन लक अजब. ० मां ॥३५५॥॥०५। 


आज्ञासे पतिब्रता सीताकों वनमें छोड़नेके लिये ले जाते हुए लक्ष्मसाद मानों हाथ हिलाकर कह रही 
थीं कि ऐसा न करो, ऐसा न करो ॥५१॥ गज जीके तटपर पहुँचकर सारथीने रास खींच ली । 
सच्ची प्रतिज्ञा करनेवाले लक्ष्मणने सीताजीकों रेतीवर उतार लिया और केवटने जो नाव लाकर 
उसपर चढ़कर सींताजीके साथ गज्भाजीसे भी पार हो गए और अपनी उस प्रतिज्ञासे भी पार हो 
ः गए जो उन्होंने सीताको गज्भापार छोड़तेके लिये रामसे को थी ॥#२।॥ गर पहुँचकर लक्ष्मगाने 
श्रास रोककर, रु थे हुए गलेसे सीताजीको राजाकी आ्राज्ञा इस प्रकार सुनाई जैसे कोई दल 
ग्रोले बरसा रहा हो ।!५३।। जैसे लू लगनेसे लताके फूल भाड़ जात हैं श्र वह सूखक 
र पड़ती है वेसे ही इस भ्रपमानजनक बातको सुनकर साताक झआाूउप भी गिर पड़े और वे भी 
माँ पृथ्वीकी गोदमें गिर पड़ीं ॥५४॥। उस समय पृथ्वीने सीताज।कों मानो दुबिधाके कारण 
गोदमें लिया कि इक्ष्वाकु-वंशी सदाचारी पति इस प्रकार सीताजीको प्रचानक 
दुःख नहीं हुआ पर जब वे मूर्चा . 
उनकी मूर्छा दूर की यह 
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.._ सीता वश्त्थाप्य जगाद वाक्य प्रीतास्मि ते सौम्य चिराय जीव । 
'विडोजसा विष्णुरिवाग्रजेन श्रात्रा यदित्थं परवानसि त्वम ॥५६। 


. शश्वूजनं सर्वमलुक्रमेश विज्ञापप ग्रापितमत्मणामः। 
.. अजानिषेके मयि वर्तमान खनोरलुध्यायत चेतसेति ॥६०॥ 
वाच्यस्त्वया पन्‍चनांत्स राजा वही विशुद्धामयि यत्समज्म। 


कल्याणबुद्धरथवा तवायं न कामचारों मयि शइ्नीय!। 
के 
. मसंव जन्मान्तरपातकानां विपाकविस्फूज्जथुरप्रसह्यः ।।६१२॥ 


_ उपस्थितां पू॑मपास्य लक्ष्मीं बन॑ मया सार्थमसि ग्पन्न। | 
तदास्पद्‌ प्राप्य तयातिरोषास्मोटास्मि न त्वद्धवने वसम्ती ॥६३॥ 


. निशाचरोपप्लुतमत काणां तपस्विनीनां भवतः ग्रसादात । 
भूत्वा शरण्या शरणा्थमन्य कर्थ प्रप्त्स्ये त्वयि दोपष्यमाने ॥६४॥ 


. किया तवात्यन्तवियोगमोधे इुर्याप्नपेक्ञां हतजीवेते-स्मिन्‌ । 
 स्थाद्रज्षणीय यदि मे न तेजस्वदीयमन्तगतमन्तरायः ॥8श॥ 


. साह तपः खयनिविष्टदश्रिध्वे . प्रसतेश्वरितुं यतिष्ये | 
.. भूयों यथा में जननान्तरेडपि त्वमेव भर्ता न च विप्रयोगः ॥६३। 
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. मां लोकबादअवशादहासीः श्रुतस्य कि तत्सदर्श कुलस्थ ॥६१॥८ ] 














.. किया है उसे आप क्षमा कौजिए ॥५०।। सीताजी उठीं और लक्ष्मणासे बोलीं ! मैं तुमपर | । व 
.... प्रसन्न हूँ | तुम बहुत दिन तक जियो क्योंकि जैसे इन्द्रके छोटे भाई विष्णु सदा अपने बड़े भाईकी.._ । 
... आज्ञा मानते हैं वसे ही तुम भी अपने बड़े भाईकी ग्राज्ञा माननेवाले हो ॥५९॥ तुम जाकर सभी. ॥ै॥ 






|! सासोंसे मेरा प्रशाम कहकर निवेदन करता कि मेरे गर्भमें आपके पुत्रका तेज है। इसलिये आप लोग रे ० ५ “ 
.. हृदयसे उसकी कुशल मनाते रहिएगा ॥६०॥।और राजासे जाकर तुम मेरी ओरसे कहना कि आपने... 













. आया हुआ आपका वह तेज बाधा न देता जिसकी रक्षा करना आवश्यक है, तो मैं. आपसे सदाके . 
लिये बिछुड़े हुए अपने प्राण भी छोड़ देती ॥६५॥ पर पुत्र हो जानेपर मैं सूर्यमें हृष्टि बाँधकर 









... भपने सामने ही मुझे अस्निमें शुद्ध पाया था इस समय भ्रपजसके डरसे जो श्रापने मुझे छोड़ दिया है... 
... वह कया उस प्रसिद्ध कुलको शोभा देता है जिसमें श्रापने जन्म लिया है ॥६१॥ पर नहीं, आप... 
.. तो सबकी भलाई करनेवाले हैं श्राप अपने मनसे हमारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते | यह... 
. सब मेरे पूर्व जन्मके पापोंका ही फल है ॥६२॥| जान पड़ता है कि कुछ समय पहले 
. आप जिस राजलक्ष्मी का तिरस्कारं करके मेरे साथ वनमें चले गए थे वह राज्यलक्ष्मी . न 
. मुझसे रुष्ट हो गई झौर वह आपके घरमें मेरा प्रतिष्ठा-पूवंक रहना देख नहीं सकी... 
. ॥६३॥ पिछली बार आपकी कपासे मैंने वनवासके समय बहुतसी ऐसी तपस्विनियोंकी 
ः प्रपने यहाँ भ्राश्नय दिया था जिनके पतियोंको राक्षसोंने सता रकखा था । प्रबआप ही बताइये कि... 
. आपके रहते हुए मैं किस मूँहसे उन्हीं तपस्विनियोंकी आाश्चिता होकर रहँगी ।६४॥ यदि मेरे गर्भभ.... 














नूपस्थ वर्णाअमपालन यत्स एवं धर्मो मलुना ग्रर ती 
निर्वासिताप्येवमतस्ववयाह तपस्विस[मान्यमवेक्षणीया ॥६७॥ 
तस्याः प्रतिगृद्य वाच॑ रामालुजे दृष्टिपर्थ व्यतोते। 
सा मुक्तकण्ठं व्यसनातिभाराचक्रन्द विश्ना कुररीव भयः ॥6८ 
जुत्यं मयूराः छुसुमानि बज्षा दर्भालुपात्तानिजजहुह रिण्य: । सा 
प्रपन्ने समदुःखभावमत्यन्तमासीद्रदित वने5पि ॥६६। 


ताममभ्यगच्छद्र दितानुसारी कवि! कुशेध्माहरणाय वातः 
निषादविद्धाएंडजदशनोत्थः छोकत्वमापथ्यत यस्य शोकः 


तमश्र नेत्रावरणं प्रस्ज्य सीता विलापाहिरता बन्द 


तस्थे मुनिर्दोहिद्लिज्नदर्शी ह 
जाने विसृश्श प्रणिधानतस्तां 

तन्‍मा व्यथिष्ठा विषयान्तरस्थ ग्राप्ता [निकेतम्‌ ॥७ 
उत्खातलोकत्रयकण्टकेषपि. सत्यग्रतिज्ञेडप्यविकत्य लेडपि । 
त्वां प्रत्यकस्मात्कलुपग्रवृत्तावस्त्येव मन्युभेरताग्रज में ॥७ 


तवोरुकीतिंः श्वशुरः सखा में सतां भवोच्छेदकरः 
धुरि स्थिता तव॑ पतिदेवतानां कि तन्न येनासि समानुकम्प्या ॥७४। 
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ऐसी तपस्या करूँगी कि अगले जन्ममें भी भाप ही मेरे पति हों, आपसे मुझे ग्रलग न होना पड़े । 
मनुने कहा है--राजाओोंका धर्म वर्णों प्रौर आ्राश्रमोंकी रक्षा करना हैं इसलिये घरसे निकाल देने-- 
पर भी श्राप यह समझकर मेरी देख-भाल करते रहिएगा कि सीता भी आपकी प्रजा और 
. तपस्विनी है ॥६७॥ यह सुनकर लक्ष्मण बोले--“मैं सब कह हूं गा । यह कहकर ज्योंही वे वहांसे 
चलकर ग्राँखोंसे ओभल हुए कि विपत्तिके भारसे व्याकुल होकर सीताजी, ढरी हुई कुररीके समान डाड 
मऑर-मारकर रोने लगीं ।।६८॥। उनका रोना सुनकर मोरोंने नाचना बन्द कर दिया, वृक्ष फूलके 
हमें भरी हुईं घासका कौर गिरा दिया । सीताजी के दुःखसे दुखी 

।/ जिन महाकृपालु वाल्मीकि ऋषिका शोक व्याधके हाथसे म 
हुए क्रौच्वको देखकर इलोक बनकर निकल पड़ा था वे उस समय कुश उपाड़ने निकले थे । रोनेका 
॥ए । उन्हें देखकर सीताजी ने भ्राँसू पोंछुकर छऋुप-चाप उन्हें श्रशाम 








# चतुदंश: सर्ग हक [ १७३ 





.... तपस्विसंसर्गविनीतसच्चे तपोवने वीतभया वसास्मिन | 
. इतो. भविष्यत्यनपप्मस्ततेरपत्यसंस्कारमयों विधिस्ते ॥७४॥ 
अशून्यतीरां प्रुनिसंनिवेशेस्तमोपहन्त्रीं तमसां व्गाह्य | 






. तत्सैकतोत्सड्बलिक्रियाभिः संपत्स्यते ते मनसः प्रसाद: ॥७६॥ 


पा पृष्प॑ फल॑ चातवमाहरन्त्यो बींज॑ च॑ बालेयमकृश्रोहि | 





. पयोधटराश्रमबालवत्ञान्संवधयन्ती. स्वबलानुरुपए।........ 

असंशरय॑ प्राकृतनयोपपत्तेः स्तनंधयप्रीतिमवाप्स्यसि त्वम्‌ ॥७८॥ 

. अलुग्रहम्त्यभिनन्दिनीं ता वाल्मीकिरादाय दयाद्रेचेता 

.. सायं सगाध्यासितवेदिपाश्१ स्वमाश्रमं शान्तमगं निनाय ॥७६॥ 
तामपेयामास॒ च शोकदीनां तदागमग्रीतिषु तापसीषु । 


इल्गुदीस्नेहकृतप्रदी पमास्तीण मेध्याजिनतल्पमन्त! |. 
_तस्ये सपर्यालुप्द॑ दिनानते निवासहेतोरुटज॑_वितेरुः ॥८१॥ 
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.._ जनकजी भी ज्ञानोपदेश देकर बहुतसे विद्वानोंकों संसारके बंधनसे छुड़ाते रहते हैं, तुम स्वयं पतिब्रताश्रोंमें 
.. सर्वश्रेष्ठ हो भर फिर तुममें ऐसा दोष ही कौन-सा है जो मैं तुम्हारे ऊपर कृपा न करूँ ॥७४।। 
.. देखो, तपस्वियोंके साथ रहते-रहते यहाँके सब जीव बड़े सीधे हो गए हैं । ये किसीसे कुछ कहते-सुनते 
... नहीं । इसी झआश्रममें तुम निर्भय होकर रहो । तुम्हारी पवित्र संतानके जातकर्म आदि संस्कार 
.. मैं यहीं करूँगा ॥७५॥ पाप मिटानेवाली जिस तमसाके किनारे तपस्वी लोग सदा सन्ध्या-पूजा 
... करते हैं उसमें स्तान करके तुम उसकी रेतीपर देवताश्रोंको बलि दिया करो, इससे तुम्हारा मन 
.. प्रसन्न रहेगा ॥७६॥ यहाँ की मुनि-कन्याएँ तुम्हें सब ऋतुप्रोंमें उत्पन्न होनेवाले फूल-फल श्ौर 
.. पूजाके योग्य अन्न लाकर रख दिया करेंगी और मीठी-मीठी बातें करके तुम्हारा मन भी बहलाया 
.. करेंगी ॥७७॥ जो जलके घड़े तुमसे उठ सकें उन्हें लेकर तुम आश्रमके पौधोंको प्रेमसे सींचा करो । 
. इससे बड़ा लाभ यह होगा कि बच्चा होनेके पहले ही तुम यह सीख जाओरोगी कि बच्चोंसे कैसे प्रेम 
.. करना चाहिए ॥७८।॥ सीताजीने उनकी क्ृपाकों बहुत सहारा ओर दयालु वाल्मीकिके साथ उनके 
. श्ाश्ममें चली गई । साँक हो जानेके कारण बहुतसे मृग वहाँ वेदीको घेरकर बैठे हुए थे और सिंह 
.. आदि जस्तु भी चुपचाप आँख मूंदे पड़े थे ।७९॥ जेसे श्रमावास्या जड़ी-बूटियों और लता-वृक्षोंको 
. चन्द्रमाकी वह सारहीन श्रन्तिम कला सौंप देती है जिसका श्रग्मृत पितर खींच लेते हैं, वैसे ही 
. ऋषिने भी शोकसे व्याकुल सीताको आश्रमकीं उन तपस्विनियोंके हाथ सौंप दिया जो सीताजीके 
. वहाँ आ जानेसे बड़ी प्रसन्‍न हो गई थीं ॥॥८०॥। पूजा हो चुकनेपर उन तपस्विनियोंने सीताके रहनेके 
रा लिये एक पत्तोंकी कुटिया दे दी जिसमें हिंगोठके तेलका दीया जल रहा था और जिसमें वीचे 

















.. बिनोदयिष्यन्ति नवाभिषज्ञासुदारबाचो मनिकन्यकास्वाम ॥७७॥ 








निर्विष्टसारां पितृभिहिमांशोरन्त्यां कलां दर्श इबौषधीषु |... | 




















तत्राभिषेक्ययता वसन्‍्ती अ्रयुक्तपूजा विधिनातिथिभ्यः 
बन्येन सा वल्कलिनी शरीर पंत्युः प्रजासंततर्य बभार ॥८९ 
अपि प्रश्ठः सालुशयो5घुना स्पात्किसत्सकः शक्रजितो5पि हन्ता । 
शुशंस  सीतापरिदेवनान्तमलुष्ठित॑. शासनमग्रजाय || 
बभूव रामः सहसा सवाष्यस्तुपारवर्षीव सहस्यचन्ध | 
कौलीनभीतेन गृहान्रिरस्ता न तेन वेदेहसुता मनस्तः ॥८४ 
निगृद्य शोक॑ स्वयमेव धीमान्वर्णाअ्रमावेत्षणजागरूकः । क्‍ 
से आतसाधारणभोगमद्धं राज्यं रजोरिक्तमनाः शशास 
तामेकभार्या परिवादभीरों! साध्वीमपि त्यक्तवतों नृपस्‍्य 
वचस्पसंघइसुर्ख वसन्‍्ती रेजे सपत्नीरहितेव लच्मी 
सीतां हित्वा दशमुखरिपुर्नपियेमे यदन्यां 

ह तस्या एवं प्रतिकृतिसखों यत्कतूनाजहार 
वृत्तान्तेन अवशविषयप्रापिणा तेन भतुः 


सा हुर्वारं कथमपि परित्यागदुःखं विषेहे 
ति महाकविश्रीकालिदासक्ृतौ रघुवंशे महाकाव्ये 
सीतापरित्यागो नाम चतुदश: सगे: । 
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मुगचर्म बिछा हुआ था ॥5१॥ वहाँ सीताजी प्रतिदिन स्नान करके बड़े नियमसे रहती थीं 
ठीक विधिसे ग्रतिथियोंकी पूजा करती थीं, वृक्षोंकी छालके कपड़े पहनती थीं और केवल पतिका वंश 
चलानेकी इच्छासे ही कन्द-मूल खाकर शरीर धारण करती थीं ॥८ सीताजीने रो-रोकर जो बातें 
कही थीं वे सब भ्रयोध्या पहुँचकर लक्ष्मणजी ने रामसे यह सोचकर कह दीं कि देखें राम अब भी 


पछताते हैं या नहीं ॥5३॥ उन बातों को सुनकर झोस बरसानेवाले पूसक चन्द्रमार्क समान मकी 
रने लगे क्योंकि उन्होंने सीताजीको अपनी इच्छासे नहीं वरन्‌ कलड्डुके डरसे 


डा था ॥८४। वर्णाश्रम-धर्मके रक्षक बुद्धिमानु राम ससारक सु खों 


त्भक 


क रोककर भांइयोंके साथ अपने भरे-पूरे राज्यका शासन करने लगे ॥८४५॥ राजान कल छुक 
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पच्चरश:; सगे 


 कृतसीतापरित्यागः से रत्नाकरमेखलाम | 
_ बुभजे प्रथिवीपालः प्रथिवीमेव केवलाम ॥१॥ 
लवणेन विल॒प्तेज्यास्तामिश्नेण तमम्ययुः। 
मुनयों यग्म॒नाभाजः शरण्यं शरणार्थिन! ॥२॥ 

. अवेक्य राम ते तस्मिन्न प्रजह : स्वतेजसा | 
आशामावे हि शापास्त्रा। कुबे निति तपसो व्ययम ।३॥ 
प्रतिशुशआ्ाव काकुत्स्थस्तेभ्यो विध्नप्नतिक्रियास्‌ | 
धर्मसंरक्षणायैंव प्रवृत्तिमवि. शाहिंणः ॥४॥ 

ते रामाय. वधोपषायमाचख्युविवुधद्धिषः । 
दुर्जयो लवणः शूली बिशूल्लः प्राथ्येतामिति ॥५॥ 
आदिदेशाथ शत्रघ्न॑ तेषां ्षेमाय राघवः | 
करिष्यन्निव नामास्य यथाथमरिनिग्रहात्‌ ॥१॥ 
यः कश्वन रघूणां हि. परमेक! परंतप३ ! 
अपवाद इवोत्सग व्यावतेयितुमीखरः ॥७॥ 


पखहयाँ सर्ग 


सीताजीको छोड़ देनेपर राजा रामचच्दजीने केवल समुद्रोंसे घिरी हुईं पृथ्वीका ही भोग किया. | ५ ३ 


.. किसी दूसरी स्त्रीसे विवाह नहीं किया १॥। इसी बीच एक दिन यमुना-तटपर रहनेवाले कुछ 
... तपस्वी, शरणागतवत्सल रामके पास शरण माँगने आए, क्योंकि लवणासुर राक्षसके उपद्रवोंके कारण | 
... उतकी यज्ञ आरादि क्रियाएँ बन्द हो गई थीं ।।२।। वे तपस्वी यदि चाहते तो अपने तेजसेही लवणासुरको 
... भस्म कर डालते किन्तु उन्होंने ऐसा करना ठीक नहीं सुूमझा क्योंकि जिन लोगोंमें शाप देकर भस्म. 
.. करनेकी शक्ति होती है -वे तपस्यासे बटोरे हुए तेजको ऐसे काममें तभी लगाते हैं, जब कोई दूसरा... 
.... उनका रक्षक न हो ॥३॥ रामने उनके विध्न दूर करनेकी प्रतिज्ञा की क्योंकि धर्मकी रक्षाके लिये... 
.. ही तो वे संसारमें अवतार लेते हैं ।॥४॥ तब मुनियोंने रामको बताया कि जबतक लवणासुरके 
.. हाथमें भाला रहेगा तबतक उसका हारना कठिन है इसलिये उसपर ऐसे समय आक्रमण करना... 
... चाहिए जब उसके हाथमें भाला न हो ॥५॥ रामने उन सुनियोंकी रक्षाका भार शबुष्नकों सौंपा... 


.. मानो शत्रष्तके हाथों शत्रुका संहार कराकर उनका शत्रुघ्न नाम सश्चा करा देता चाहते हों ॥॥६ 
.... _ जसे व्याकरणमें कोई अपवादवाला सूत्र व्यापक नियमवाले सूत्रको भी उलट देता है बसे ही रघुके 


.. वंशका बच्चा-बच्चा इतना बलवाचू होता था कि वह शत्रुकों पछाड़ सकता था ॥७।। जब शत्रुघ्न 































;। रामादेशादलुगता सेना तसयार्थी 
.... यशादध्ययनाथेसथ धातोरधिरिवाभवत्‌ 
.... आदिष्टवर्त्मा मुनिन्रिः स गच्छ॑स्तपतां वरः 
...._ विरराज रथप्रष्ठेर्बॉलखिल्येरिवांशुमान्‌ ॥१० 
... तस्यमार्गवशादेका बभूव वसतियता। 
.. रथस्वनोत्कण्ठमगे वाल्मीकीये तपोवने 
..... तमृषिः पूजयामास कुमार कलान्तवाहनम्‌ 
.... तपश्पमावसिद्धमिर्विशेषप्रतिपत्तेमि:. ॥१: 
तस्यामेवास्य यामिन्यामन्तंबत्नी प्रजावती । 
तावसत संपन्‍नो कोशदंण्डाविव चितिः॥१॥। || 
.......... संतानश्रवणह्ातुः सोमित्रिसौमनस्वान।._|||||| 
या प्राप्नलिमनिमामन्त्य प्रातयुक्तथोी ययौ॥१छ॥ | 
....... सच ग्नराप मधूपप्न कुम्मीनस्थाथ कु 
वनात्करमिवादाय सचराशिम्नपस्थितः ॥१४ 


सिम्कमशमसडण 


















































निडर होकर रथपर चढ़े तब रामने उन्हें आरशीवाद दिया और गैंकी छ 
निहारते हुए चल पड़े ॥५॥ रामकी गज्ञासे शत्रुध्तके साथ जो सेवा गई वह वंसे ही व्यर्थ थी जैसे द 
प्रध्ययन शब्दमें 'इड घातुके साथ लगा हुआ अ्रधि' उपसर्ग । [क्योंकि “इक का ही अभ्रथ अध्ययन 
होता है, उसमें श्रधिसे कोई विज्लेषता नहीं बढ़ती । ] इसी प्रकार ' लवणासुरको झतन्रुन्न अकेले जीत 
कते थे, चाहे सेना जाती या व जाती ॥९॥ जैसे रथपर चढ़े हुए के 
वैसे ही रथपर चढ़े हुए शझत्र॒ुन्नको भी 
पहली रात तो वाल्मीकिजी 


























कि कर जा रे 0 मय मा क | का, 
० ० अर जिदेश: संग के [ १७७ 


_ धृमधृत्रो वसागन्धी ज्वालाबश्र शिरोरहः। 
क्रव्यादहशपरीवारशिताझिरिव जंगमः ॥१६ 
 अपशूलं तमासाद्य लवश लक्ष्मणानुजः | हर 
रुरोध संशुखीनो हि. जयो रन्प्रग्रहारिणाम ॥१७॥ 
.. नातिपर्याधमालक्य मत्कुक्षेरथ भोजनम। 
. दिश्वया त्वमपि मे धात्रा मीतेनेवोपपादितः ॥१८॥ 
हइति संतज्य शत्रध्न॑ रा्सस्तज्जिधांसया | 
प्रांशमुत्पाटयामास गुस्तास्तम्य मिव .द्रमस ।|१६॥ 


.. सौमित्रेनिशितेबाणिरन्तरा शकलीकृतः । 
गात्र पुष्परजः प्राप ने शाखी नेऋ तेरितः ॥२०॥ 


विनाशात्तस्य वृत्षस्य रक्षस्तस्मे. महोपलग । 
प्रजिधाय कृतान्तस्थ झुर्टि पएथमिव स्थितम ॥२१॥ 
_ ऐन्द्रसखघुपादाय शत्रध्नेन से ताडितः 
सिकतात्वादपि परां प्रपेदे परमाणुताम्‌ ॥२२॥ 


निभाना पलनिनननत नननन जे सन + पननकबननननभ+ ५५००4 


.. पशुओोंको मारकर वनसे इस प्रकार लौठा चला श्रा रहा था मानो वनने उसे यह सब भेंटमें दिय 


। हो ॥१५॥ उसका रंग धुएँ जैसा काला था, उसकी देहसे चर्बीकी गन्ध निकल रही थी, श्रागकी 
... लपटोंके समान उसके बिखरे हुए बाल थे शोर माँस खानेवाले राक्षस उसके चारों ओर चल रहे थे। |. 
.. इस प्रकार वह उस चिताकी अग्निके समाव लग रहा था जो धुएँसे धूँधली हो, जिसमेंसे चर्बीकी 


.._ गन्‍्ध निकलती हो, जिसमें लपदें निकल रही हों और जिसके श्रासपास कुत्ते और गिद्ध झादि माँस रा 
.. भक्षी पशु-पक्षी घुम रहे हों ॥१६॥ शत्रुधने देखा कि यह अवसर ठीक है क्योंकि इसके हाथमें 


भा नहीं है। बस भट उन्होंने लवणासुरकों घेर लिया क्‍योंकि जो शत्रुके शक्तिहीन होनेपर प्रहार 


करता है वह भ्रवश्य' विजयी होता है ॥१७॥ शत्रुष्तको देखकर लवणासुर गरज उठा-श्राज 
मेरे भोजनकी सामग्री कम थी, यह देखकर ब्रह्माने डरकर मेरा भोजन पूरा करनेके लिये तुम्हें यहाँ... 
. पेज दिया है १८ यह कहकर उसने श॒त्रुन्नो मारनेके लिये एक बड़ा भारी पेड़ ऐसे घीरेसे 


. उखाड़ लिया जैसे मोथा उखाड़ लिया जाता है ॥॥१९॥ लवणासुरने ज्योंही वह वृक्ष शत्रुध्नपर 

. फेंका त्योंही उन्होंने उसे बीचमें ही टुकड़े-टुकड़े कर डाला । इस प्रकार वह वृक्ष तो उनके शरीरतक 

. नहीं पहुँच सका केवल उसके फूलोंका परागभर उनतक पहुँच पाया ॥२०॥ उस वृक्षसे टूक-हूक 
हो जानेपर उस राक्षसने एक ऐसी भयद्धूर शिला उठाकर शन्रुध्नपर फेंकी मातों वह यमराजका घूंसा 
ही हो ।२१॥ पर शत्रुष्नने ऐन्द्र अस्त्र चलाकर उसे चुर-चूर कर दिया ॥२२॥ तब वह 











तमुपाद्रवदुद्यम्य _ दक्षिण 
एकताल.. इबोत्पातपबनप्रेरितो 


आतुः. सोद्यमात्मानमिन्द्रजिदधशोमिनः 
तस्य संस्तृयमानस्थ चरितार्थस्तपस्विभि 
शुशुभे विक्रमोदगग्नय॑ व्रीडयावनत शिरः 
उपकूलं॑ स कालिन्धा। पुरी पौरुषभूषणः 
निर्ममे निर्ममोज्येष मधुरां मधुराक्ृतिः 
या सौराज्यप्रकाशामिबंभी पौरविभूतिमि 
स्वर्गाभिष्पन्दवमन॑.. इृत्वेबोपनिवेशिता ॥२६ 
तत्र सौधगतः पश्यन्यमुनां. चक्रवाकिनीम्‌ 
हेममक्तिमतीं भूमेः अवेशीमिव पिश्रिये ॥३० 


सखा दृशरथस्थापि जनकस्थ च॑ सन्तरक्ृत्‌ 
संचस्कारोभयग्रीत्या मेथिलेयी यथाविरि 


- से उठाया हुआ कोई ऐसा पहाड़ चला भरा रहा हो सकी चोटीपर ताड़का पेड़ खड़ा ही. ॥२३॥। 
_बेष्णव बाण लगते ही वह राक्षस पृथ्वीपर जा गिरा । उसके गिरनेस ऐसी धमक हुई कि धरती काँप 
उठी, पर हाँ, आश्रमवासियोंका काँपना दूर हो गया ॥५४॥ मरे हुए शत्रुके ऊपर गि आदि पक्षी 
: हूंठ पड़े और शत्रध्तके ऊपर स्वगंसे फूलोंकी वर्षा होने लगी ॥२५॥। शत्रुष्ननी जब लवण सरको 
मार छ्ुुके तब उन्हें यह सन्‍्तोष हुआ कि अ्रब मैं मेघनादको मारनेवाले तेजस्वी लक्ष्मणका सचमुच 
भाई हैं ॥२६॥। जब तपस्वियोंका काम पूरा हो गया तब वे झत्रुउनकी बड़ाई करने लगे । प्रपनी 


सुनकर शत्रुध्ननी शीलके मारे लजा गए ॥२७॥ तब पराक्रमी, संयमी और युन्द 








..,. से तो कुशलवो पृष्गभेक्लेदी तदाख्यया। 
.. कवि। कुशलवाबवेब चकार किल नामत) ॥३२॥ 
. साहा च वेदमध्याप्य किंचिदुत्कान्शशवो |. 

स्वकृतिं. गापयामास कविप्रथमयद्धतियम ॥३३॥ 
रामस्य मधुर इत्त गायन्ती मातुखताः। 
तहियोगव्यथां किंचिच्छिथिल्लीचक्रतुः सुती ॥३४॥। 
इतरेडपि.. रघोवश्याख्यस्त्रेताशितेजसः। 
तथोगात्पतिषत्नी पत्नीष्वासन्दिसनव। ॥३५॥ 
शत्रुघातिनि शत्रुघ्न सुबाहाो च बहुश्नते। 

. मसधुराविदिशे झल्वोनिदधे पवजोत्सुक! ॥३६॥ 
भयस्तपोव्ययो मा भद्वाल्मीकेरिति सोडत्यगात। 
मेथिलीतनयोह्दीतनिःस्पन्द सृगसाश्रमम् |३७॥ 
बशी विवेश चायोध्यां रथ्यासंस्काशशोभिनीम। 
लवशस्य वधात्पोरेरीज्षितो5त्यन्तगौरवम ॥३८॥ 
से ददश समभामध्ये सभासद्धिरुपस्थितम | 


राम॑ सीतापरित्यागादसासान्यपति आबः ॥३६॥ 
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का उन्हें बड़े आदरसे देख रहे थे ॥३८॥ राज-सभामें पहुँचकर उन्होंने देखा कि राम बडे हुए हैं, 







का पद्चंदशः संगेःक 7. द ३ हि [ १७६ गा 

















.. मित्र होनेके नाते सीताजीके पुत्रोंके जातकर्म श्रादि सब संस्कार बड़ी विधिसे किए ॥३१॥ जेठे लड़के लव... - 
.. के उत्पन्न होते समय सीताजीकी प्रसव-पीड़ा गायकी पूंछके बालसे दूर हुई और छोठेके समय कुशसे 
.._ इसलिये वाल्मी किजीने दोनों बच्चोंका नाम इन्हीं दोनोंवस्तुओंके नामपर लव और कुश रख दिया।३ २॥ ः पा 
. जब वे बच्चे बड़े हुए तो ऋषिने उन दोनोंको वेद-वेदाज्भ पढ़ाया और फिर उन्हें श्रपनी रचना आदि... या 
.._ काव्य रामायणका गाना सिखाया ॥३३॥ उन दोनों बालकोंने श्रप्ती माताके श्रागे रामकायश 

. गा-गाकर उनका बहुत मन बहलाया ॥३४॥ दाक्षिणात्य, गाहपत्य और श्राहवनीय इन तीन अ्रग्नि- रा! 
..योंके समान तेजस्वी भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न इन तीनों भाइयोंने भी अपनी-अपनी पत्लियोंके.... 
.._ साथ संभोग करके दो-दो पुत्र उत्पन्न किए ॥३५॥ शत्रुघ्न अपने बड़े भाइयोंसे मिलनेको श्रातुरथे.._ 
. इसलिये उन्होंने शत्रुधाती और सुबाहु नामक अपने दो विद्वानृ पुत्रोंकी मथुरा और विदिशाका 
: राज्य सौंप दिया ॥३६। लौटते समय शन्रुघ्नजी वाल्मीकिके उस तपोवनमें तहीं गए जहाँके मृग..... 
दान्त होकर लव और कुशके गीत सुना करते थे, क्योंकि शत्रुघ्तने यह सोचा कि मेरे जानेपर वाल्मी-..... 
. किजी अपनी सिद्धियोंके बलसे मेरे सत्कारकी सामग्री जुटाने लगेंगे, जिससे व्यर्थ ही उनकी तपस्याकी _ 28० 
शक्ति कम होगी ।३७।। यहाँसे चलकर जितेन्द्रिय शत्रुध्नती उस अयोध्यामें पहुँचे जहाँकी सड़कें न 
. उनके स्वागतमें बड़ी सुन्दरतासे सजाई गई थीं। वे लवणासुरको मारकर लौटे थे इसलिये पुरवासी .._ 
















हढण है 5 5 कक रघुवेशस कक. 





. तमस्यनन्दअण्त लवणान्तकमग्रजः | 
...कालनेमिवधातरीतस्तुरापडिव शाहिणमस्‌ ।॥।४०॥ 
... स पृष्टः सबतों वातंमाख्यद्राज्ञे न संततिम्‌ | 
.. पग्रत्यपयिष्यतः काले कवेराधस्थ शासनात्‌ ॥8१॥ 
... अथ जानपदो विपग्रः शिशुमप्रासयौबचनम्‌ | 
.... अवतार्याड्ूशय्यास्थ॑ द्वारि चक्रन्द भूपतेः॥ाछश। 
........ शोचनीयासि वसुधे या त॑ दशरथाच्च्युता। 
..... रामहस्तमनुप्राप्प कष्टात्कष्टतर गता। 
. श्रुत्वा तस्य शुचो हेतुं गोषा जिहाय राखबह |. 
.... न हकालभवो सत्युरिच्वाकुपदमस्पशत्‌ |४४॥ 
.. स मुहते क्षमस्वेति द्विजमाथ्ास्थ दुःखितम्‌ । 
 थान॑ सस्मार कौबेर॑ वेबस्वतजिगीपया ॥७४॥ 
. आत्तशस्रस्तदध्यास्थ ग्रस्थितः स रघूद 
 उच्चचार पुरस्तस्यथ गूढरूपा सरस्वती ॥४६ 


७२।| 





मा हा राजन्श्जासु ते » कथिद पचार: प्रबबते 


आम ।  तमन्विष्य. प्रशमयेमबितासि ततः कृती [[99॥ 
 बहुतसे सभासद्‌ उनकी सेवा कर रहे हैं ओर सीताजीको छोड़ देनेपर अ्रव वे एकमात्र पृथ्वीके ही 
: स्वामी रह गए हैं ।३६।। जेंसे इच्धने प्रसन्‍न होकर कालनेमिकों मारनेवाले विष्णुका स्वागत _ 
_ किया था वेसे हो जब लवणासुरको मारनेवाले शत्रुष्तजी उन्हें प्रशाम करनेको भुके तब रामने भी _ 
_ उनका अभिननदन किया ॥४०॥ रामके पूछनेपर उन्होंने श्लौर सब बातें तो कह सुनाई, पर पुत्र _ 









_ होनेकी बात नहीं कही क्योंकि वाल्मीकिजोने उन्हें कह दिया था कि समय आनेपर हम स्वयं दोनों 
पुत्र रामको साँप देंगे, तुम मत कहना ॥४१॥ थोड़े दिनों पीछे एक दिन उसी जनपदका रहनेवाला थ 
एक ब्राह्मण अपने मरे हुए नवयुवक पुत्रकों राजाकी ड्योट्रीपर गोदसे उतारकर यह कह-कहकर फूट- 
_ फूटकर रोने लगा ॥॥४२॥--हे पृथ्वी ! तुम दशरथके हाथसे छूटकर रामके हाथमें ग्राकर बड़े कष्टमें 











# पत्चनदशः सर्ग: #॥ [ १८१ 





... इत्याप्रक्‍चनाद्रामी. विनेष्यन्बशविक्रियामू । 
दिशः पपात पत्जेश वेगनिष्कम्पकेतुना ॥४८।। 

. अथ  पृमाभिताप्रार्तवृक्षशाखावलम्बिनम पा 
 दद्श.. कंचिदेच्याकस्तपस्यन्तमधोमुखम ॥४६॥ 
 पृष्टनामान्वयों राज्मा स किलाचष्ट पूमपः | रो 
. आत्मानं शम्बुर्क नाम शूद्रं सुरपदाथिनय ॥४०॥ 
 तपस्थनधिकारित्वात्मजानां.... तमघावहम |. 

शीष॑च्छेय परिच्छय नियन्ता शख्रमाददे |॥४१॥ 

से तठक्त्र॑ हिमक्विष्टकिल्लल्कमिव पहुजम | ला 
ज्योतिष्कशाहतश्मभ॒  कण्ठनालादपातयत्‌ ॥शश।...... 

कृतदण्डः स्वयं राज्ञा लेगे शूद्र! सतां गतिम।....... 
 तपसा दुश्रेशापि ने स्वमार्गविलड्िना ॥१३॥ 
रघुनाथोष्प्यगस्त्पेन. मार्गसंदशितात्मना || 
महोजसा संयुयुजे शरत्काल इवेन्दुना॥१७॥ |... 

. कुम्भयोनिरलंकारं तस्मे दिव्यपरिग्रदयमू। ||. 

. ददों दर्च सम्द्रेश पीतेनेबात्मनिष्क्रयम ॥।५४॥ 





.. गया है उसे खोजकर दूर करो, तभी तुम्हारा उद्देश्य पुरा होगा! ॥४3॥.. इस विश्वास-भरे वचनको... 
...._ सुनकर वेगसे चलनेके कारण काँपती हुई घ्वजावाले पुष्पक विमानपर चढ़कर राम यह देखनेके लिये. 
..._ सब दिशाओंमें चक्कर काटने लगे कि वर्णा-धर्म में कहाँ दोष आया है ।।४८॥ घूमते-घामते एक स्थानपर 
..._ राम क्या देखते हैं कि एक पेड़की शाखापर उलठा लटका हुआ एक मनुष्य नीचे जलती हुई भ्रागका 
..... थुआँ पी-पीकर तप कर रहा है औ्ौर धुप्रा लगनेसे उसकी आँखें लाल हो गईं हैं ।।४६॥॥ रामने उससे 
..... पूछा-- आपका नाम क्‍या है और श्राप किस वंशके हैं! । वह तपसवी बोला-'मैं देवपद पानेके लिये... 
... तप कर रहा हूँ । मेरा नाम शम्बूक है और मैं शुद्र हैं! ॥५०॥ शुद्रोंकी तप करनेका अ्रधिकार नहीं है।.. 
... इसी झनधिकार कामके करनेसे प्रजामें पाप फैल रहा था। इसलिये रामने निश्चय कर लिया कि 
..... इसका वध करना ही होगा । उन्होंने हाथमें शस्त्र उठा लिया ।४१॥ और उसका सिर उसी प्रकार _ 

.. गले परसे काट दिया ज॑से कमलकी डंडी परसे कमल उतार दिया गया हो । आगकी चिनगारियोंसे 


..._ भुलसी दाढ़ीवाला उसका सिर ऐसा लग रहा था जैसे पालेसे जली हुई केशरवाला कमलगट्टा हो... 


.._॥५२॥ राजासे दण्ड पामेके कारण शुद्रको वह सदृगति मिल गई जो वह अपने उस कठोर तपसे कभी 





.. त पाता जो वह अपने वर्णा-धर्मका उल्लद्भुन करके चाह रहा था ॥।५३॥ जेंसे चन्द्रमा शरद ऋतुसे *] 


मिलता है वैसे ही रापको मार्ग में ग्रगस्त्य ऋषि भी मिले ॥५४।॥ ऋषपिने उन्हें वे सुन्दर आभूषण दिए 








त॑ द्धन्मेथिलीकण्ठनिव्यापारेण बाहुना 
का रा पश्चा लिकते राम। ग्राक्परासुाहिजात्मज। ४६) 
... तसय पूव्वोदितां निन्‍दां हिजः पुत्रसमागतः। 
.... स्तुत्या निबरतयामास त्रातुर्वेवस्वतादपि ॥५७ 
_ 5 तमध्चराय  मुक्ताश्य॑ रक्ष/.कपिनरेधराए।। 
.. मेघा। शस्यमिवास्भोमिरस्यवर्षनुपायन! | ४८)... /।ै 


........ दिग्सयो निमन्विताश्चेनमभिजम्युमहषेयः । कै 
.... न भौमान्येव धिष्णयानि हित्वा ज्योतिमयान्यपि ॥४६॥ 

_ उपशल्यनिविष्टेस्तेश्चतुद्ड रिमुखी बभी। 
अयोध्या सुष्टलोकेव सद्यः पेतामही तनु! ॥६० 
हाध्यस्त्यागो5पि वे देल्याः पत्यु प्राग्वंशवासिनः । 

... अनन्यजाने।. सेवासीचस्माजायाहिरएमयी ॥६१॥ 
..... _ विधेरधिकसंभारस्तत।ः प्रवइते. मखः | 

.. आसमन्‍्यत्र क्रियाविध्ना राक्रसा एवं रकचिणः ॥६२॥ 

| 
| 










..... अथ ग्राचेतसोपज्चुं. रामायशमितस्तत 
.....  सेथिलेयो कुशलबो जगतुगंरुचोदिती पे 
वे ग्राभूषण लेकर प्रपनी उन भजाओंमें बाँध लिये जो सीताजीके वन चले जानेसे सीताजीके कण्ठमें.... 
पड़नेसे वंचित हो रहे थे । जब राम अयोध्या लौटे तब उन्हें ज्ञात हुआ कि उनके ग्रानेके पहले... 
ब्राह्मणाका पुत्र जी उठा था॥५६॥ पुत्रके जी उठनेपर उस ब्राह्मणाने रामकी बड़ी स्तुति की और. 
हले जो निन्‍दा की थी उसे भ्रपन्ी स्तुतिसे धो डाला क्योंकि रामने उसके पुत्रको यमराजके हाथोंसे.._ 
बछुड़ाया था ॥५७॥ कुछ दिन पीछे रामने अश्वमेध यज्ञके लिये घोड़ा छोड़ा+ जेंसे बादल घानके ० 
खेतपर जल बरसाते हैं वसे ही सुग्रीव-विभीषरण श्रादिने आकर रामके आगे मेंटके घनकी वर्षा कर 
५८।। यज्ञके लिये रामने तीनों लोकों के ऋषियोंकों श्रामन्त्रित किया था। वे ऋषि प्ृथ्वीसे 


नहीं, वरत्‌ ससधि-मंण्डल आ्रादि दिव्य स्थानोंसे भी रामके पास आए ॥५६॥ वे लोग आकर 




























. वृत्त॑ रामस्य वास्मीकेः कृतिस्तो किन्रस्वनों। 
कि तथ्ेन मनो हतुमलंस्यातां न श्रण्वताम ||६४। 
. पे गीते च माधुय तवोस्तज्ज् निवेद्तिम । 
ददर्श सानुजो राम्मः शुभ्लावच कुतूहली ॥६ 
तहीतश्रवरशेकाग्रा. संसद्भमुखी बनौ | 
हिमनिष्यन्दिनी प्रातर्निवतिव वनस्थली ॥३६६॥ 
वयोवेषविसंवादी रामस्य च तयोस्तदा | 
जनता ग्रेक्ष्य साइश्यं नाक्षिकम्पं व्यतिष्ठित्‌ ॥६७॥ 
उमयोन तथा लोकः प्रावीण्यन विसिष्मये | 
नुपतेः प्रीतिदानेषु वीतस्पृहतया यथा ॥६८॥ 
गेये को नु बिनेता वां कस्य चेयं कृतिः कवेः । 
_ इतिराज्ञा स्वयं पृष्ठो तौ वाल्मीकिमशंसताम ॥६६॥ || 
अथ सावरजो रामः प्राचेतसम्रपेयिवान्‌ |... - ः 6 
 उरीकृत्यात्मनो देहं राज्यम्रस्मेन्यवेदयत्‌ |॥|७०॥ 
...स तावाख्याय रामाय मेथिलेयों तदात्मजों | मा । 
.. कविः कारुणिको बच्रे सीतायाः संपरिग्रहमु॥७१॥ 
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..._ रामायण गाते हुए इधर-उधर घूमने लगे ॥६३॥। एक तो रामका चरित, उसपर वाल्मीकिजी उसके... 
. रचथिता और फिर किन्नरों के समान मधुर कण्ठवाले लव और कुश उसके गायक फिर बताइए उसमें... 


<' .. रह ही क्या गया था कि लोग उसे सुनकर लट्टू, न हो जाते ॥६४॥ यह बात रामके कानोंतक भी... 
... पहुँची । उन्होंने बालकोंको बुला भेजा और अपने भाइयोंके साथ उन दोचों बालकोंके रूप और गीतकी 





.. अधुरता को श्राश्च्य के साथ देखा और सुना ॥६५॥ सारी सभा गूंगी होकर उनका गीत सुनती जा रही. 


-. थी और आँखोंसे पास बहाती जा रही थी । उस समय वह सभा प्रात:ःकालकी उस शान्त वनस्थलीके 












_ वाल्मीकिजीके पास जाकर अपनेको छोड़कर शेष सारा राज्य उनको सेंट कर दिया ॥॥५०॥॥ द्याल 


. समान दिखाई देने लगी जिसमें वृक्षोंसे टपटप ओोसकी बूँदे गिर रही हों ।।६६।। लोगोंने एकटक होकर... 
. राम और उन दोनों बालकोंका एकदम मिलता-जुलता वह रूप देखा जिसमें अंतर इतना ही था कि वे... 
: दोनों अभी कुमार थे तथा वनवासियोंके-से वस्त्र पहने हुए थे और राम प्रौढ थे तथा राजसी वस्त्र पहने... 
हुए थे ॥६७॥ जनताको इनके गानेका कौशल देखकर उतना आश्चर्य नहीं हुआ जितना इस बातपर..... 
हुआ कि राजाने उन्हें प्रेमसे जो दात दिया वह भी उन्होंने लौटा दिया ॥६८॥ जब रामने उनसे पूछा पा 
कि तुम्हें किसने संगीत सिखाया है श्रोर यह किस कविकी रचना है तब उन्होंने वाल्मीकिजीका नाम... 
. बता दिया ॥६६॥ अपने भाइयोंको साथ लेकर रामचन्द्रजी वाल्मीकिजीके पास गए। उन्होंने... 
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दर्धन्मेथिलीकण्ठनिव्यापारेण बाहुना। 
पश्चान्षिववृते. रामः पग्राक्परासुड्िजात्मजः ॥१६॥ 
 तस्य प्वोदितां निन्‍दां हिजः पृत्रसमागतः। 
स्तुत्या निब्रतेयामास त्रातुर्वेवस्वतादपि ॥५७ 
तमध्चराय घुकाश्व रख कापनरखअधराः | 
मेघा। शस्यमिवास्मोमिरस्यवष ्पायने! ॥४८॥ 
दिगभ्यो.. निमन्त्रिताश्वनममिजग्युमेहपेय। |. 
न भौमान्येव धिष्णयानि हित्वा ज्योतिमेयान्यपि ।|५६॥ 
..._ उपशल्यनिषिष्टेस्तेश्चतुद्गस्थुखी बमौ। 
अयोध्या झुष्टलोकेव सब्ः पेतामही तनु! ॥६०॥ 
ल्ाध्यस्त्यागोउपि बे देल्याः पत्यु! प्राग्वंशवासिनः | 
अनन्यजाने! सेवासीयस्माजायाहिरण्मयी ॥६१॥ 
विधेरधिकर्सभारस्ततः. प्रववृते मखः | 
आसन्यत्र क्रियाविष्ना राक्षसा एवं रक्षिणः ॥६२॥ 
अथ  प्राचेतसोपज्च॑ रामायशमितस्ततः | 
रा. ... मैथिलेगयो कुशलबो जगतुगंरुचोदितों ॥६३ 
.._ वे आभूषण लेकर अपनी उन भुजाओंमें बाँध लिये जो सीताजीके वन चले जानेसे सीताजीके कण्ठमें.._ 
... पड़नेसे वंचित हो रहे थे । जब राम अयोध्या लौटे तब उन्हें ज्ञात हुआ कि उनके आनेके पहले... 
रा . ही ब्राह्मण॒का पूत्र जी उठा था।॥।५६। पृत्रके जी उठनेपर उस ब्राह्मणने रामकी बड़ी स्तुति की और 
... पहले जो तिन्‍दा की थी उसे अपनी स्तुतिसे धो डाला क्योंकि रामने उसके पुत्रको यमराजके हाथोंसे 
... छुड़ाया था ॥५७॥ कुछ दिन पीछे रामने अ्रश्वमेध यज्ञके लिये घोड़ा छोड़ा + जेसे बादल घानके...... 
.... खेतपर जल बरसाते हैं वंसे हो सुग्रीव-विभीषण अ्रादिने आकर रामके आगे भेंटके घतकी वर्षा कर 
. दी ॥५८॥ यज्ञके लिये रामने तीनों लोकों के ऋषियोंकों श्रामन्त्रित किया था। वे ऋषि पृथ्वीसे.... 
ही नहीं, वरन्‌ सतृपि-मण्डल आदि दिव्य स्थानोंसे भी रामके पास आए ॥४६ लोग प्राकर/ -: 
ग्रके आस-पासके देहातोंमें टिके जब वे अयोध्याके चारों द्वारोंसे नगरमें पेंडे तब चार... 
गैंवाली वह अयोध्या ऐसी जान पड़ने लगी मानों तत्काल सृष्टि करनेवाले ब्रह्माकी चतुर्मुखी मूति.. 
सीताके त्यागसे रामकी एक यह भी प्रशंसा हुई कि रामने किसी दूसरी झ्रीसेअपना 
कया । इसलिये यज्ञमें सोनेकी सीता बनाकर रामने अपनी पत्लीके स्थानपर उसे बंठा । 8 













पुत्र लव और कुश उनका बनाया हु 





.. चूस रामस्य वाल्मीकेः कृतिस्तो किनरस्वनो 
कि तर्थेन मनो हतुमलंस्यथातां न श्ण्ववाम ॥|६४॥ 


करे (० जा ही 


 रूपे गीते च माधुय तयोस्तज्ज् निवेद्तिम क्‍ 
ददुश सानुजी रामः शुभ्ाव च कुतूदली ॥६४५॥ 
तहीवश्रवर्शकाग्रा. संसदर्भमुखी बसों 
हिसनिष्यन्दिनी प्रातर्निवांतिव वनस्थली । 
वयोवेषविसंवादी रामस्थ च तयोस्तदा | 
जनता ग्रेक्य सारश्यं नाक्षिकम्पं व्यतिष्ठित ॥६७॥ 
उभयोन तथा लोकः प्रावीण्यन विसिष्मये | 
नुपतेः ग्रीतिदानेषु बवीतस्पृहतया यथा ॥६८॥ 
गेये को लु बिनेता वां कस्य चेय॑ कृति! कवेः । 
इति राज्ञा स्वयं पृष्ठो तौ वाल्मीकिमशंसवाम ॥६8।। 
अथ सावरजोीं राम) प्राचेतसमुपेथिवान | ; 
उरीकृत्यात्मनो देह राज्यमस्मेन्यवेदयत्‌ ।|७०॥ 


के कु 


स॒ तावार्याय रामाय मेथिलेयों तदात्मजों। रा: 

कविः कारुणिकी बच्रे सीतायाः संपरिग्रहम ।।७१॥ ० 

...._ रामायण गाते हुए इधर-उधर घूमने लगे ।।६३॥। एक तो रामका चरित, उसपर वाल्मीकिजी उसके । 
.. रचयिता और फिर किलनतरों के समान मधुर कण्ठवाले लब और कुश उसके गायक फिर बताइए उसमें 

हि ४ 0 ही क्‍या गया था कि लोग उसे सुनकर लू न हो जाते ।॥६४।। यह बात रामके कामोंतक भी ! 
.... पहुँची । उन्होंने बालकोंको बुला भेजा श्र अपने भाइयोंके साथ उन दोनों बालकोंके रूप और गीतकी 
... मधुरता को अआश्चयके साथ देखा और सुना ।६५॥ सारी सभा गूंगी होकर उनका गीत सुनती जा रही 
... थी और मआँखोंसे श्रास बहाती जा रही थी । उस समय वह सभा प्रात:कालकी उस शान्त वनस्थलीके 
..._ समान दिखाई देने लगी जिसमें वृक्षोंसे टपटप श्रोसकी बूँदे गिर रही हों ॥६६।॥ लोगोंने एकटक होकर 
...__ राम और उन दोनों बालकोंका एकदम मिलता-जुलता वह रूप देखा जिसमें अंतर इतना ही था कि वे. 
... दोतों अभी कुमार थे तथा वनवासियोंके-से वस्त्र पहने हुए थे भौर राम प्रौढ थे तथा राजसी वस्त्र पहने 
«हुए थे ॥६७॥ जनताको इनके गानेका कौशल देखकर उतना आ्राश्चयं नहीं हुआ जितना इस बातपर " 
... हुआ कि राजाने उन्हें प्रेमसे जो दात दिया वह भी उन्होंने लौटा दिया ॥६८॥ जब रामने उनसे पूछा 
... कि तुम्हें किसने संगीत सिखाया है श्रौर यह किस कविकी रचना है तब उन्होंने वाल्मीकिजीका नाम 
.... बता दिया ॥६६॥ अपने. भाइयोंको साथ लेकर रामचन्द्रजी वाल्मीकिजीके पास गए। उन्होंने 
.. वाल्मीकिजीके पास जाकर प्पनेको छोड़कर शेष सारा राज्य उनको भेंट कर दिया ॥७०॥ दयालु 
 ऋषिने रामसे कहा कि ये दोनों गायक कुमार सीताजीके गर्भसे उत्पन्न हुए हैं और तुम्हारे पुत्र हैं। " 



















दा पी आय पाए 7 करेघुर्वेशस कक. 





व शुद्धा सम नः स्नुपा ते जातवेदसि | 
प्र 


. दौरास्स्याद्रक्षसस्तां तु नात्रत्या: अद्दयु 
ता; स्वचारित्रम्नुद्दिश्य प्रत्याययतु मेंथिली 
ततः पृुत्रवतीमेनां ग्रतिपृः् त्वदाज्ञय 


॥७२॥ 
| 
। 
. इति ग्रतिश्नते राज्ञा जानक्रीमाश्रमान्युनिः | 
| 
| 
| 


जरे। 





शिष्येरानाययामास खसिड्धि नियमेरिव 
.. अन्येद्रथ काकुत्स्थः संनिपात्यः पुरोकृसः 

. कविमाहाययामास अ्रस्तुतप्रतिपत्तये ॥७४॥ 

. स्वस्संस्कारवत्यासौं पृत्राम्यामथ. सीतया। 
 ऋचेबोदचिषं छ्य राम॑ सुनिरुपस्थितः ॥७६॥ , 
क्राषायपरिवीतेन.. स्वपदारपितचक्षुषा । का 
अन्वमीयत शुद्धेति शान्तेन वषुषव सा॥७)॥॥ 
जनास्तदालोकपथात्प्रतिसंहृतचक्षुय/ः . ।.._||| 
_तस्थुस्तेष्वाइसुखाः सर्व फलिता इब शालयः ॥७८।। 


शा 















ता रृष्टिविषये भतुझु निरास्थितविष्टर! । 
कुरु निःसंशपं वत्से स्बत्ते लोकमित्यशात्‌ ||७६॥ 


... अब तुम्हें चाहिए कि सीताजीको स्वीकार कर लो ॥।७१॥ रामने कहा कि आपकी पतोह सीता हमारे... 
.... सामने ही अग्निमें शुद्ध हो छुकी हैं, पर रावणकी दुष्टताका विचार करके यहाँकी प्रजाको विश्वास... 
.... नहीं होता ॥७२॥ इसलिये यदि सीता अपनी शुद्धताका प्रमाण देकर प्रजाकों विश्वास दिलाबें, तब... 

.. मैं आपकी आज्ञासे पुत्रोंक साथ उन्हें ग्रहरा कर लूंगा ॥॥७३॥ रामको ऐसं प्रतिज्ञा सुककर वाल्मीकि-... 
.. जीने शिष्योंको भेजकर सीताजीको इस प्रकार बुलाया मानो वे नियमोंके द्वारा अपनी सिद्धि बुला... 
. रहे हों ॥७४॥ दूसरे दिन रामने इस कामके लिये प्र जाको इकट्ठा करके वाल्मी किजीको बुलाया ॥७५॥ 
_ वाल्मीकिजी लव, कुश और सीताजीको साथ लेकर रामके आगे उपस्थित हुए । पृत्रोंके साथ रामके 
पास जाती हुई सीताजी ऐसी लगती थीं मानो स्वर और संस्कारोंके साथ गायत्री, सूर्यके पास जा... 

ही हों ।७६॥ गेरुए वस्त्र पहने ओर अपनी आँखें नीची किए हुए सीताजी अपने शान्त शरीरसे 
वित्र दिखाई देती थीं ।।७७॥। उन्हें देखते ही सब लोगोंने उसी प्रकार अपनी आँखें नीची 
फले हुए धानके कलम भुक जाते हैं क्योंकि उन्हें लज्जा लगी कि हम लोगोंने व्यर्थ ही रा हा 



















. # पद्चदद्यः सर्ग: # का का) १८५ 





. अथ वाल्मीकिशिष्येण पुण्यमावरजितं पय/। 

 आचम्यपोदीरयामास सीता सर्त्या सरसतीय ॥दणी 
वाहमन!कमंमिः पत्यों व्याभचारों यथा न में। 
तथा विश्वंभरे देवि मामन्तर्धातुमहसि ॥८९१ 
एवमुक्ते तया साध्व्या रन्ध्रात्सबोभमवाड्ूव) | 
शातहृदमिव ज्योतिः ग्रभामण्डलसुबयों ॥८२॥ 

तत्र नागफणोत्क्िप्तसिंहासननिषेदुषी |. 
समुद्शशना... साक्षात्पादुरासीहसधरा ॥८३॥ 

सा सीतामड्टूमारोप्य मत प्रणिहितेत्ञ खाम 
मा मेति व्याहरत्येव तस्मिन्पातालमभ्यगात्‌ ॥८४॥ 
घरायां तस्यथ संरम्भ॑ सीताग्रत्यपशपिण:। 
गुरुविधिबलापेज्ञी शमयामास धन्चिन। ॥८५॥ 
ऋषीन्विसृज्ययज्ञान्ते सुहृद पुरस्कृतान्‌। रा 
रामः सीतागतं स्नेह निदधे तदफ्त्ययो; ॥८३॥ 
धाजितथ संदेशात्स देश सिन्धुनामकम |... 
ददो दत्तप्रभावाया भरताय अभ्रृत्रज/।टछणीा 
भरतस्तत्र॒गन्धर्वान्युधि निर्जित्य केवलप्र क्‍ 
आतोदय ग्राहयामास समत्याजयदायुधम्‌ ८८ 











..... सत्य वचन कहा ॥८०॥-यदि मैंने मन, वचत, कर्म किसी प्रकारसे भी अपना पतिब्रत भद्भ न 
..... क्या हो तो हे घरती माता : तुम मुझे अपनी गोदमें ले लो ॥॥८१॥ पतिब्रता सीताके ऐसा कहते 
... ही पृथ्वी घड़घड़ाकर फट गई और उसमेंसे बिजलीके समान चमकीला एक तेजोमण्डल निकला ॥5८२। 
० .. उसमेंसे नागके फरणापर रक्‍्खे हुए सिहासनपर बैठी हुई, समुद्रकी तगड़ी (पहने साक्षात्‌ घरती माता 
. प्रकट हुईं ॥८३॥ उन्होंने उन सीताजीको अ्रपन्ती गोदमें ले लिया जो रामकी ओर टकटकी बाँचे 
थीं। राम कहते ही रह गए--हैं हैं ! यह क्या करती हो, यह क्या करती हो; पर वे सबके देखते- 
. देखते पातालमें समा गईं ।।८४। रामको प्रृथ्वीपर बड़ा क्रोध आया और पृथ्वीसे सीताको लौटा 
..... लेनेके लिये उन्होंने अपना धनुष उठाया। पर ब्रह्माजी तो सब कुछ जानते-ही थे, उन्होंने आकर " 
..... रामको संमझाया और उनका क्रोध शान्त किया ॥5४५।॥। किसी प्रकार यज्ञ समाप्त हुआ और यज्ञ हो 
.... जानेपर रामने ऋषियोंको छुट्टी दी। श्रव वे अपने पुत्रोंसे उतना ही प्रेम करने लगे जितना सीवाजीसे 
करते थे ॥८६॥ प्रजापालक रामने भरतके मामा युधाजित॒के कहनेपर सिन्धु देशका राज्य प्रभावशाली 
भरतको दे दिया ॥८७॥ भरतने गन्बवों' को जीतकर उनके हाथमें केवल वीणा तो रहने दी किस्तु 
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से तक्तपष्कलौ पुत्री राजधान्यास्तदाख्ययों) | 
अभिषिच्याभिषेकाहों.. रामान्तिकम् स्एन। ॥८६॥ 
अज्भद॑ चन्द्रकेतूं व. लच्मणोडप्यात्यसंभवी | 


8 ५४ प्र “रे (पुर र्युपक प्शेश् हनन ! ] 

 ऑअसचादयुनाथुरथ चञ् कारप्थश्वरा ॥6०॥ 

ँ अम्क रो न 2! 6 स्ते ह ४ अाााहऊ ह हि ह ह ज््ने 2 हूं ; ह 
इत्यारोपितपुत्रास्ते जबाब जअनश्वरः | 


. भव लोकप्पन्नानां निवापान्विद्धु॥ कऋमात ॥६१॥ 
_उपेत्य सुनिवेषोष्थ कालः प्रोवाच राघबमू।... 
रह; संवादिनों पश्येदावां यशतं त्यजेरिति॥8२॥ 

तथेति प्रतिपन्नाय विद्वतात्मा चुगाथ साः। 
आचरूयों दिवमध्यास्थ शासनात्परमेष्ठिनः ॥६३॥ 
विद्वानपि तयोदयःस्थः समय लच्मशोडमिनत 

भीतो दुर्वाससः शापाद्रामसंदशनाथिनः ॥६४। 


स गता सरयूतीर॑देहत्यागेन योगवित्‌ क्‍ 
चकारावितथां आातुः अति पूवजन्मनः ॥6 ४॥ 
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पा . अनुष उड़वा दिया ।।८८॥ उन्होंने तक्ष भर पुष्कल वामके योग्य पुत्रोंको , तक्ष और पुष्कल राज- 

... धानियोंकां राजा बना दिया और स्वयं रामके पास लौद आए ॥5९६॥ रामकी शभ्ाज्ञासे लक्षणने 
.. अ्रद्भंद और चन्द्रकेतु नामके अपने दोनों पुत्रोंकी कारापथका राजा बना दिया ॥6०॥ इस प्रकार 

_ युत्नोंको राज्य देकर उन चारोंने अपनी स्वर्गीया माताओंके श्राद्ध श्रादि संस्कार किए ॥६ १॥॥ यह... 

. सब हो जानेपर एक दिन रामके पास झुनिका वेश बनाकर काल आया और बोजा-- पंसे: 7 








हक 
; 
कद भे 
8 ६ 


. एकान्तमें कुछ बातें करता चाहता हूँ। जो भी कोई हम लोगोंकी वातके बीचमें आये उसे श्राप देश 
निकाला दे दीजिए रामने कहा-- अच्छी बात है ।! तब उसने अपना सच्चा रूप दिखाया... 
कद्ठा कि ब्रह्माकी श्राज्ञा है कि अब आप चलकर वेकूण्ठमें रहें ।।६३!। यह बात हो ही रहो थी 
बी जा र्वासाजी' कहींसे भरा धमके । उन्होंने द्वारपर बैठे हुए लक्ष्मशसे कहा कि अभी 
रामसे कहो कि. तो तम्हारे क कुलको अभी दापसे भस्म कर दूगा। लक्ष्मणा- हु 














के प्चेदश: सर; # 
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_ तस्मिज्ञात्मचट गे प्राहमाकृरमधितस्थुषि क्‍ 
राघव) शिथिल तस्णी अति धमस्विणदिव ॥६६ 
स निवेश्य कुशावत्यां रिपुनागाहश कुशम्त 


च ७ 


गधत्या सता सर्ोजॉनवाश्रलय लबंश ॥|६७।। 


चढ़ो व्रिदिवनिेशि! सरयरलुयायिनाम |॥१००।| 
यहोगतरकर्पोउभूस्पमद्स्तत् मज्जताम । 


तस्तदाख्यया ठीथे पावन झुवि पद्मथे ॥१०१॥ 


स्‌ विशुविदुधशिषु प्रतिपन्नात्ममूर्तिषु | 
श्र | स्वगान्तरमकल्पयत्‌ ॥१०२॥ 
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... चौथाई अंश लक्ष्मणके स्वर्य चले जानेपर राम उसी प्रकार ढीले पड़ गए जंसे पृथ्वीपर त्रेता युगमें 
... तीन परवाला धर्म ढीला पड़ जाता हैं ॥8६॥ स्थिर बुद्धिवाले रामने शन्रु-रूपी हाथियोंके लिये 2 

...  अंकुशके समान भयदायक कुशकों कुशावतीका राज्य दे दिया और अपने मधुर वचनोंसे सज्जनोंकी न्‍ 
..._ आँखोंसे आँसूकी धार वहानेवालें लवको उन्होंने शरावतीका राजा बनाबा 8७॥ फिर अग्नि- .... 
... होत्रकी भ्रग्वि आगे करके भाइयोंके साथ वे उत्तरकी ओर चले । जब अयोध्यावासियोंने यह सुना... 
. तो रामके प्रेममें वे सब भी केवल अपने-प्रपने घर पीछे छोड़कर उनके साथ हो लिए ॥8५॥ 
.._._ रामके मनका बात जाननेवाले वातर और राक्षस भी उनके पीछे-पीछे चले । जिस मार्गसे राम चले... 
.. जा रहे थे वह मार्ग रामके पीछे-पीछे जाने वाली बनताके आऑआँसुप्रोंसे गीला हो चलावाध्शा 
.. भक्तोंपर कृपा करनेवाले राम विमानपर चढ़कर स्वर्ग चले गए झर सरयूको उन्होंने अपने पीछे... 















. चला जाता था| ॥१००) वहाँ स्‍्तान करनेवालोंकी वसी ही भीड़ हुए जे सी गोश्नोंको पार कराते ल्‍ 
.. समय होती है, इसलिये उस पवित्र तीथंका नामही संसारमें ग्रोप्रतर प्रसिद्ध हो गया॥१०१॥ 
 देवताओंके अंशधारी रीछ, वानरोंने भी अपना देवरूप धारण कर लिया इसलिये इतने लोग स्वर्गमें... 
: पहुँच गए कि सामथ्यंशाली रामको देवपद प्राप्त करनेवाले अ्रयोध्यावासियोंके रहनेके लिये एक... 


की थम लीड रा प्रयषपरपया/ावतरं्ररेधरसापतातदाप्रयक्ाभााकादबाक्राधयंदादा एप वाानंभदकामादवाकाद:/तयदद 


. प्रानेवालोंके लिये स्वर्गकी सीढ़ी बना दिया. [भ्र्थात्‌ जो सरयूमें स्तान करता था वह तुरन्त स्वर्ग... 


पुधव मी. -  ... # रघुवंशस्‌ # 








निर्व॑त्येंबं दशमुखशिरश्छेदकाय सुराणा 
विषक्सेन!ः स्वतनुमविशत्सबंलोकप्रतिष्ठाम॒ 

छनाथ पवनतनय॑ चोभय॑ स्थापयित्वा.. 
. कीर्तिस्तम्मद्यमिव गिरी दक्षिण चोचरे च ॥१०३। 


टन 


का: 





इति महाकविश्वीकालिदासकृतो रघुवंशे महाकाव्ये 
रामस्वर्गारोहणो ताम' पद्चदश: सर्गे: । 
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दूसरा स्वर्ग बताना पड़ा ॥8०२॥। विष्णु भगवाचूने इस प्रकार रावशका बंध करके देवताझोंका._ 
काये पूरा किया और उत्तरगिरि हिमालयपर हनुमानजीको तथा दक्षिखगिरि त्रिकूटपर विभीषणजीको 


ने दो कीतिस्तम्भोंके रूपमें स्थापित करके तीनों लोकोकों धारण करनेवाले भगवान्‌ अपने विराट 0 । । 
शरीरमें लीन हो गए ।॥१०३।। सी । 


महाकवि श्रीकालिदासके रचे हुए रघुवंश महाकाव्यमें रामका स्वर्गारोहण 
नामका पद्रहर्वा सम समाप्त हुआ ।। 




















# पोडश: सगे: हक [ १८६ 
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॥ षोडश: 
 अशेतरे सप्त रघुग्रवीरा ज्येष्ट पुरोजन्मतया गुण । 
.. चक्कर कुर्श रत्नविशेषभाजं सौश्रात्रमेषां हि कुलानुसारि ॥॥ 
 तेसेतुवार्तागजबन्धमुख्येरम्युबच्छिताः कृमेमिरप्यवन्ध्ये!। 
|| 
| 
| 








.. अमम्योन्यदेशग्रविभाणसीमां वेलां समुद्राइव न व्यतीयु 
चतुभेजांशप्रभवः स॑ तेपां दानपग्रवृत्तर नुपारतानाप्त हम, 
.... झुरहिपानामित सामयोनिर्भिन्नोष्ष्टधा विप्रससार वंश) ॥ |. 
.. अथाधेरात्रे स्तिमितग्रदीपे शब्याणहे सुप्तजने अबुद्धघ। 
... कुशः प्रवासस्थकलत्रवेषामदृष्टपूर्वा वनितामपश्यत्‌ ।।४॥ 
. सा साधुसाधारणपार्थिवद्धें: स्थित्वा पुरस्तात्पुरहूतभासः |... 

_ ज्ेतु) परेषां जयशब्दपू्व तस्थाञ्जलि बन्धुमतों बबन्ध ॥3॥ 
अथानपोढागलमप्यगार॑ छायामिवादशतलं प्रविष्ठामु। 
सर्विस्मयों दाशरथेस्तनूजः श्रोवाच पूवाधविसृष्टतलप: ॥ह॥ 
लब्धान्तरा सावरणे5पि गेहे योगप्रभावो न च लक्ष्यते ते | 

.. बिभर्षि चाकारमनिव्वतानां सशलिनी हेममिवोप्रागम ॥७॥5 


"ही, | 
» 
/- 7; छा द । 
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जल | 





सोलहुवां सगे कक ; 
लव आदि सात रघुवंशी वीरोंने अपने सबसे बड़े भाई कुशको अपना मुखिया' बनाया क्योंकि 


»../  प्रातृप्रेम तो उनके कुलका धर्म ही था' ॥१॥ वे सभी पुल बाँधने, कृषिकी रक्षा. करने और हाथियों 

...... को इकट्ठा करनेमें कुशल थे । फिर भी जैसे समुद्र अ्रंपने तटका उलड्भुन नहीं करता है, वंसे हो 
.... उनमेंसे किसीने भी अपने राज्यकी सीमा लाँघकर दूसरे भाईके राज्यकी सीमामें प्रवेश करनेका यत्न 
... नहीं किया ॥३१॥ जैसे सामवेदके कुलमें उत्पन्त मतवाले दिग्गजोंका कुल आठ भागोंमें बट गया था 
. वैसे ही विष्णुके अ्ंशसे उत्पन्त हुए रामका दानी कुल भी आठ भागोंमें फैला ॥३॥ एक दिन आधी 
... रातको, जब हायत-ग्रहुका दीप टिमटिमा रहा था और सब लोग सोए हुएथे, कुशको एक स्त्री दिखाई 
... दी। उसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था पर उसका वेश देखनेसे जान पड़ता था कि उसका पति 
.. परदेश चला गया है ॥।४॥ अपनी सम्पत्तिसे सज्जनोंका उपकार करनेवाले, इन्द्रके समान तेजस्वी 
.... ओर शज्ुओंको जीतनेवाले कुशके आगे वह स्त्री हाथ जोड़कर खड़ी हो गई ॥५॥ जेसे दपरणमें मुँह- 
पा ... का प्रतिबिम्ब पैठ जाता है, वेसे ही द्वार बन्द रहनेपर भी वह स्री घरके भीतर आरा गई थी । उसे देख 
आम कर कुशको बड़ा आइचये हुआ । वे दष्यापर आधे उठकर उससे बोले ।॥)६।। ठुम हमारे द्स 002 


गा,  भवनमें घुस ती्‌ आई हों प्र तुम्हारे ु खसे 





। यह नहीं प्रकट होता कि तु योगिर्त | ड्ो क्योंकि तुम 





. पालेसे मारी हुई कमलिनीके समान उदास दिखाई दे रही हो ॥७॥। हे घुभे ! तुम कौन हो । तुम्हारे 


नि मम हल अल 


... का त्वं शुमे कस्य परिग्रहो वा किंवा मदस्थागमकारण ते | 
 आचच्च मत्वा वशिनां रघूणां मना! परख्रीविशुखग्रवृत्ति 
.... तमशवीत्सा गुरुणानवद्या या नीतपौरा स्वपदोन्मुखेन । 
न : तस्याः पुरः संत्रति बीतनाथां जानीहि राजब्रधिदेवतां मास 
.... यस्वोकृसारामभिभूय साह सौराज्यवद्धोत्सवया विश्ृत्या 
...  समग्रशक्ती खयि सयव॑श्ये सति प्रपत्ना करुणामवस्थाम्‌ ॥१ 
.... विशीशतल्पाइशतों निवेश: पर्यस्तशालः ग्रशुणा बिना मे | 
हा विडम्बयत्यस्तनिमगस्ये दिनान्तमुग्रानिलभिनमेघम ॥९१९। 
...._नेशासु भास्वत्कलनूपुराणां यः संचरोष्भूदभिसारिकाणाम | 
..... नदन्युखोल्काविचितामिषात्िः स वाह्मते राजपथः शिवामिः ॥११॥ 
.. आस्फालितं यदत्यमदाकराग्रमदज्लधीरध्वनिमन्वगच्छत्‌ | 
... अम्येरिदानीं महिषेस्तदम्मः श्रज्ञाहतं क्रोशति दोधिकाणाम्‌ ॥१३॥ 
.. वृत्ञेशया  यहष्टिनिवासभज्ञान्मृदज्ञशब्दापगमादलास्याः । 
आ्राप्ता दवोल्काहतशेषवर्हाः क्रीडामयूरा वनहिंणत्वम्‌ ॥१७॥ 
सोपानमार्गेषु च येषु रामा निलिप्तवत्यथरणान्‌ सरागानू। 
___ सद्यो हतल्यझ्जुमिरखदिग्ध॑ व्याप्त: पद॑ तेष निधीयते में ॥१४ हा 
_पतिका क्‍या नाम है और मेरे पास किस लिए झाई हो। तुम यह समझकर मुँह खोलता कि रघु हे । रा रा 
... घंशियोंका चित्त पराई सत्रीकी श्लोर कभी नहीं जाता ॥८॥ ससस्थत्रीने उत्तर विया-हे राजनू ! जब. 
.. भगवान्‌ राम वेकुण्ठ जाने लगे, तब जिस निर्दोष श्रयोध्यापुरीके निवासियोंको वे अपने साथ लैते गए 
.. उसी अनाथ अयोध्यापुरीकी मैं नगरदेवी हूँ ।।९॥॥ पहले अच्छा राज होनेके कारख मैं इतनी ऐड्वर्य 
.. शालिनी होगई थी कि मेरे आगे कुबेरकी श्रलकापुरी भी फीकी लगती थी श्राजकल तुम्हारे ऐसे प्रताषी.._. 
.._ राजाके रहते हुए भी मेरी बहुत बुरी दशा हो गई है ॥१०।॥ स्वामीके न रहनेसे कोठे श्रटारियोके हुट | 
.. जानेसे मेरी निवासभूमि अयोध्या ऐसी उदास लगती है जैसे सूर्यास्तके समयकी वह सख्या, 
जिसमें वायुके वेगसे इधर-उधर छितराए हुए बादल दिखाई देते हों ॥११।। रातके समय पहले जिन. 
 संड़कोंपर चमकते हुए विद्धुम्नोंवाली अ्रभिसारिकाएँ चलती थीं, उन्हींपर श्राजकल ऐसी सियारिनेंघुमती 
जनके मुखसे चिल्लाते समय चिनेषारियाँ निकलतीहैं ।१ २॥ तगरकी जिन वावलियोंका जल पहले... 
जलक्रीड़ा क 'थपेडोंसे मृदद्धके समान गम्भीर शब्द करता था, बहु आज- 
भ तर फोड़े डालता है ॥१३॥ अंडोंके टूट जानेसे यहाँके.... 
गीपर जाकर बंठते हैं और मृदज्भ न बजने ४ के कारण उन्होंने नाचना भी बन्द कर दिया है बा । 


; 7 की कर. 
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.... चित्रद्धिपाः पदत्मनवनावतीर्णाः करेशुमिदेससण 
. नखाइशाघातविभिन्नकुम्भमा। संरव्धर्सिहृप्रहु्ते. व 
स्तम्भेष. योपित्मतियातनानासुस्क्रान्तवश क्रम पृ ३ 
 स्तनोत्तरीयाशि भवन्ति सद्भाब्रिमोकप्टा! फशिभिर्जिंशुक्ताः 
./..... कालान्तरश्यामसुधृषु नक्तमितस्ततों र्टद्शाइरबघु | 
«5... त एव सक्तागुणशशुद्धयोषपि हम्बेंचु मृच्छेन्ति न चल्बादा) | १८॥ 
......... आबज्य शाखाः सदय चयासां पृष्पाण्युवावानि विल्ाशिनीमि!। 
_बन्ये। पुलिन्दोरिव वानरेस्ताः क्लिश्यन्त उद्यानलता मंढ़ौयाः ॥१ 
त्रावनाविष्कृतदीपभास!  कान्‍्तामयुखभ्रीवियुता दिवावि। 

तिरस्क्रियन्ते कृमितन्तुजाले बिच्छन्न पूमप्रसरा. गवाज्षा) ॥२०॥ 
बलिक्रियावर्जितसेकतानि स्नानीयसंसगमनाप्लुवन्ति | रा 
उपान्तवानीरयूहाणि दृष्टा शूत्यानि दूथे सरयूजलाबनि॥२१॥ 
. तद॒हसीमां बसति विसृज्य मामम्युपतुं कुलराजधानीम। 
... हिला तन कारणमाजुषीं तां यथा गुरुस्ते परमात्ममृतिंम ॥१९॥ 


श् १. 





| 


2 








मा जिन चित्रोंमें ऐसा दिखाया गया था. कि हाथी कमलके तालमें उतर रहे हैं और हथिनियाँ - 
..: उत्हें सूँड़से कमलके डण्ठल तोड़कर दे रही हैं, उन चित्रित हाथियोंके मस्तकोंको सिंहोंते सच्चे 
..._ हाथीका मस्तक समझकर नखोंसे फाड़ दिया है ॥१६।। जिन बहुतसे बंभोंमें स्त्रियोंकी मूर्तियाँ 
बनी हुई थीं आजकल उन सूर्तियोंका रंग उड़ गया है। उन खंभोंको चन्दनका वृक्ष समझकर 
.... जो साँप उनसे लिपटे हैं उत्तकी केचुलें छूटकर उन मू्तियोंसे सट गई हैं और बे ऐसी लगती हैं मानो ' 
.... उन पत्थरकी र्त्रियोंने स्तन ढकनेके लिये कोई कपड़ा डाल लिया हो ॥१७॥ जिन सवनोंपर कभी ._ 
... मोतीकी मालाके समान शुश्र चाँदनी चमका करती थी उनपर भ्रब चाँदनी भी नहीं चमकती क्योंकि 
.... बहुत दिलोंसे मरम्मत न होनेके कारण कोठोंके चुनेका रंग काला पड़ गया है और उनपर जहाँ-तहाँ 
... घास जम झ्ाई है ॥१5॥ पहले उद्यालकी जिन लताश्रोंको धीरेसे भ्रुकाकर सुन्दरी र्त्रियाँ फूल 
.... उतारा करती थीं उन मेरी प्यारी लताओंको जंगली स्लेच्छोंके समात उत्पाती बन्दर भकभोरे डाल... 
... रहे हैं॥१९॥ आजकल शअदारियोंके फरोखोंसे न तो रातकों दीपकोंकी किरणों निकलती हैं, न दिनमें 
..  मुन्दरियोंका मुख दिखाई देता है और न कहींसे अगरुका धुझ्मा ही निकलता है। श्रब वे करोखे 
..... सकड़ियोंके जालोंसे ढक गए हैं ॥२०॥ मुझे यह देखकर बड़ा दुःख होता है कि भ्रब न तो सरयूके . 
....._ धाटोंपर देवताओंके लिये बलि दी जाती है भर न स्त्रियोंके स्‍्तान करनेसे उसमेंसे श्रंगराग आदिकी 
..._गन्ध ही तिकल रही है। सरयुके तटपर बनी हुई बेंतकी फ्ोंपड़ियाँ भी सूनी पड़ी रहती | 
....._ इसलिये जैसे तुम्हारे पिता रामने राक्षसोंकों मारनेके लिये जो मनुष्य शरीर धारण किया था उसे 
.. छोड़कर परमात्मामें पहुँच गए बसे ही तुम भी इस नई राजधानी कुशावतीकों छोड़कर अपनी कुल- 
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प्रत्यग्रहीत्प्राग्रहरो रघृणाम्‌ 


..... तथेति तस्‍्याः श्रणय॑ प्रतीत 





45 


... प्रप्यमिव्यक्तमसप्रसादा शरीखन्धेन . तिरोबभूव ॥रशा . थक 
.... तदडुत संसदि रात्रिवृत्त प्रा्दजिम्यों तृपतिः शशंस। ||. 
॒ ०. . अलात एन कुलराजवान्या साज्षात्पतित्वे दृतमस्यभत नूु॥रछ॥ , । 
... कुशावती ओबत्रियसात्स कृत्वा यात्रानुकूलेपडनि सावरोधप। || 





जा दा अनुद्रतो वायुरिवाश्रवृन्दं! सेन्‍्येरयोध्यामिम्मखः ग्रतस्थे ॥२५ ॥ क्‍ जा 













..... सा फेतुमालोपवना बृहद्धिविदारशलानुगतेव नागेः। 
... सेना रथोदारणहय ग्रयाणे तस्यथामवब्ज॑ंगमराजधानी ॥र६॥ 
. तेनातपत्रामलमण्डलेन प्रस्थापितः. पूर्वनिवासभूमिश् 
.. बमौ बलोधः शशिनोदितेन वेलाग्नदस्वानिव नीयशानः ॥रुजा 
. तस्य प्रयातस्थ बरूथिनीनां पीडामपर्याप्षवतीव सोह़ु 
.. बसंघरा विष्णुपद द्वितीयमध्यारुरोहेव रजश्छलेन ॥२८॥ 
.. उदयच्छमाना गमनाय पश्मात्पुरों निवेशे पथि च बजन्ती। 
सा यत्र सेना दरशे नृपस्य तत्रेव सामग्यमरति चकार ॥२६॥ 
| 
| 





 तस्य डिपानां मदवारिसेकात्खुरामिधाताब तुरंगमाणाम्‌ 
.. रेणुः पपेदे पथि पडा पड्लोडपि रेशुत्थमियाय नेतु: ।|३० 
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....  प्रंपराकी राजधानी श्रयोध्यामें चलकर रहो ॥२२॥ कुशने उसकी प्रार्थता स्वीकार करली और 
....  कहा--ऐसा ही करेंगे। यह सुनकर शअ्योध्याकी नगरदेबी भी अन्तर्धान हो गई ॥२३॥ राजानते 
..._ रातकी वह श्रचरजभरी घटना प्रातःकाल सभामें ब्राह्मणोंसे कही । यह सुनकर ब्राह्मणोंने उनकी... 
... बड़ी प्रशंसा की कि आप धन्य हैं, जिन्हें कुल-राजधानी ने अपनी इच्छासे श्रपता पति चुना है ॥श४) 
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लतावाले उपवर्नों-जेसा लग रहा था, बड़े-बड़े हाथी बचावटी पर्वतों-जंसे जान पड़ते थे और 
ऊँची-ऊची अठारियों-जश्ते लग रहे थे ॥२६।॥। जंसे चद्धमा उदित होकर श्षमुद्रको तततक 


' पुथ्वी नहीं सँभमाल सकी, इसी लिये उड्ती 5 क्‍ 


हो 








तर लक, 


...._मार्गेषिणी सा कटकान्तरेषु वन्‍्ध्येषु सेना बहुधा विभिन्‍ना | क्‍ 
. चढकार रेवेव महाविरावा बद्धअतिश्रन्ति गुहामुखानि॥श0१॥ 
. स्‌ धातुभेदारुणयाननेमिः प्रश्ठः प्रयाश्वनिमिश्चतूयं! |... 

.... व्यलब्बयहिन्ध्यम्रुपायनानि पश्यन्पुलिन्दरुपष्दद्तानि॥रेश। 

. तीर्थ तदीये गजसेतुबन्धात्प्रतीषगाम्न॒त्तरतो5स्थ गड्ढाम्‌ का, 

...... अयत्नवालव्यजनीबभूवु नभोलइ्ननलोलपक्षा: ॥३३॥ 
... स पूवजानां कपिलेन रोपाहुस्मावशेषीकृतविग्रहाणाम । हा 
सुराज्लयग्राप्तिनिमित्तमम्भस्त्रैखोत्स॑ नौ लुलितं वबन्दे ॥३४॥ 


. इृत्यध्यनःकेश्रिदहोभिरन्ते कूल समासाध कुशः सरव्याः । 





. वेदिग्रतिष्ठान्विताध्वराणां यूषानपश्यच्छृतशों रघृशाम ॥३४ 
आधूय शाखाः कुसुमद्र माणां स्पृष्टा च शीतान्सरयूतरज्ञान्‌ क्‍ 
त॑ बलान्तसेन्यं कुलराजधान्याः प्रत्युज्जगामोपवनान्तवायु।॥१६॥ 
अथोपशल्ये रिपुमग्नशल्यस्तस्याः पुर। पौरसख३ स राजा | है आम 
कुलध्वजस्तानि चलध्वजानि निवेशयामास बली बलानि | ३७॥ 
ता शिल्पिसंघाः प्रश्ुुणा नियुक्तास्तथागतां संभृतसाधनत्वात्‌ू।........ 
: पुरं नवीचक्ररपां विसर्गान्मेघा निदाघग्लपितामिवोर्बीम्‌ ।।३८॥ 
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. मार्गकी धुल कीचड़ बन गई और कीचड़ भी घोड़ोंकी टापोंसे धूल बन गई ॥३०॥ मार्ग भूल क्‍ 


...._ जानेके कारण वह सेना विन्ध्याचलके आस-पास मार्ग ढूँढ़ने लगी और कई भागोंमें बैठ गई। उस 
..._.. सेनाने नमंदाके समान जो गम्भीर गजंनत किया उससे पव॑तकी गुफाएँ भी गूँज उठीं ॥॥३१॥ गेरू 


.... आदि धातुओंसे जिसके रथके पहिए लाल हो गए थे भौर जिसकी चलती हुई सैनाके शब्दसे तुरहीके 
......_ शब्द भी दब गए थे वह कुश विन्ध्याचलवासी किरातोंके हाथसे पाई हुई भेंट की सामग्रियाँ देखते हुए... 
.. आगे बढ़ चले ॥३२॥ वहाँ पास ही उलटी पद्चिप्तकी ओर बहनेवाली गज्भाजीपर हाथियोंका पुल 
.. बनाकर वे पार उतरने लगे | उस समय श्राकाशसें जो चश्जल पंखोंवाले हंस उड़ते थे वे कुशपर 
.... हुए चँवरके समान लग रहे थे ॥३३॥ कुशने तावोंके चलनेसे चंचल जलवाली गद्भाजीको प्रण 
...._ किया क्योंकि कपिलके कोपसे जले हुए उनके पूर्वज सगरके पुत्र उसी जलकी पासे स्वर्ग पहुँचे 
... ॥३४॥ इस प्रकार मार्ममें कुछ दिन बिताकर कुश भी सरयूके किनारे पहुँचे। वहाँ उन्हें बड़े-बड़े यज्ञ 











ः करनेवाले रघुवंशी राजाप्ोंके गाड़े हुए सैकड़ों यज्ञके खम्भे दिखाई दिए |।३५॥ अ्योध्याके उपवनोंमें... 


.. पूले हुए वृक्षोंकी डालियोंको हिलाता हुआ तथा सरयूके शीतल जलके स्पर्शसे ठण्डे बायुने श्रागे... 
... बढ़कर सेनाके साथ थके हुए कुशका स्वागत किया ॥३६॥ शझनत्रुविनाशक प्रजा-हितेषी राजाने 












फहराती हुई ध्वजावाली अपनी सेनाकों नगरके आस-पासके स्थानोंमें ठहरा दिया ॥३७॥। 
इन्द्रकी ग्राज्ञासे बादल, जल ब्रसाकर गरमीसे तपी हुई पृथ्वीको हरा-भरा कर देते हैं, वेसे ही कुश 


0 शहड ल. हे कद क रबेबंशर्स 











.... ततः सपर्या सपशूपहारां पुरः पराध्यप्रतिमाशद्याः | 
..... उपोपितिवास्तुविधानविद्धिनिंष तेयामास रघुप्रवीरः ॥३६ 
. तस्याः स राजोपपद निशान्तं कामीव कान्ताहुदयं प्रविश्य 


... यथाहमन्यरलुजीविलो्क संभाववामास यथांप्रधानम् 


. सा मन्दुरासंभ्यिभिस्तुरंगः शालाविधिस्तम्भगतेथ नागे 

.. पूरावभासे विपशिस्थपण्या सर्वाज्चनद्धाभरणेव बार 
.... वसन्‍्स ठस्यां बसतो रघूणं पुराणशोभामधिरोडिता 
.. न मेथिलेयः स्पृहयांबभूव भत्र दिवो नाप्यलक्ेथर 


और 


० अधथारंथ रलग्रथितोत्तरीयमेकान्तपाएइस्तवल 


.... निःशासहार्याशुकमाजगास घर्मः प्रियावेषमिवीपदे 
अगस्त्थचिह्ादयनात्समीष॑ दिशुत्तरा वति 
.. आनन्दशीतामिव वाष्पइ्टिं हिमलुति हेसबती ससज। 
.. ग्रवृद्धतायी दिवसोउतिमात्रमत्यथग्ेव क्षुणंदा व वच्ची। || 
... उस्ौ विरोधक्रियया विभिन्नी जायापती साहुशयाबिवास्ताम |॥४श॥ 
... दिने दिने शैवलवन्त्यधस्तात्सोपानपर्वाशि विश्युश्ददस्भः। 
... उदण्डपद्मा गृहदोधिकाणं नारीनितम्बहयसंबभूव ।।४६ 
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... आज्ञासे कारीगरोंने अ्रपने यन्‍्त्रोंकी सहायतासे अयोध्याका कायापलट कर दिया फिर ब्रत 
..... और उपवास करनेवाले वास्तु-विद्याके पण्डितोंसे रघुवीर कुशने भ्रवमोल मूर्तियोंसे भरे घरोंवाली 
...  अयोध्याका विधिपुर्वक पूजन कराया और पशुश्रोंका बलिदान भी कराया ॥३९॥ जैसे कामी पुरुष ः 
... / स्रीके हृदयमें पंठ जाता है वेसे ही कुश भी अयोध्याके राजभवनमें प्रविष्ठ हो गए और उन्होंने अपने 
:.. मत्त्रियों झ्रादिके रहनेके लिये दूसरे बहुतसे भवन दे दिए ॥४०॥ अ्रयोध्याकी हाठोंमें सुन्दर-सुन्दर 
. बस्तुएँ बिकनेको सजी हुई थीं, घुड़सालमें घोड़े बँघे हुए थे, हथसारोंके खम्भोंसे हाथी बंधे हुए थे।... 
इस प्रकार वह नगरी ऐसी सुन्दर लगने लग जंसे सारे शरीरपर गहना पहने हुए कोई त्री हो।४१॥ 
अयोध्य फिर पहले जसी सुन्दर लगने लगी।. उप्तें निवास करके जानकीजोीके पुत्र कुशको ऐसा हा हा 
सुख मिला कि न तो उन्हें सुन्दर-सुन्दर अप्सराशरोंसे भरे स्वगके स्वामी बननेकी इच्छा रह गई और हा हे है 
न असंख्य र॒त्नोंवाली अलकापुरीको ही लेने की ॥४२॥ इतसेमें ग्रीष्म ऋतु भ्राई जिसने मानो इन्हें... 
पनी उस प्रियाका स्मरण करा दिया जिसकी ओढ़नीमें रत्व लगे हों, जिसके गोरे-गोरे स्तनोंपर 
मोतियोंका हार लटका हो श्र जो साँससे उड़नेवाले महीन कपड़े पहने हुए हूं ३ै॥ गर्मीमें 


हिम लगने लगा वह ऐसा लगता था मानो दक्षिण दिश्ासे सुयके लौट आनेकी प्रसन्‍नतामें उत्तर रा 
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..बनेष तनमछ्छि :. प विजुम्मशोहन्धिषत छुट्मलेएु । 
अत्येकनिद्चिह्वपद्ःसशब्द॑ संख्यामिदेषां अमरथकार ॥४७। 


रे 


. स्वेदालुविद्धाइनखबताड़े . भूयिप्ठ॒संदशशिख॑. कपोले 
क्‍ (पि कामिनीनां शिरीषपुष्पं सहसा पषात ।।8८)। 
यन्त्रपवाहे! शिक्षिरे! परीतान रसेन धौतान्मलतोड़बस्य |... 
. शिलाविशेषानधिशुय्य निन्‍्युधारागहेष्वातपमृद्धिमन्तः ॥9६॥ 
 खानाहुमुक्तेघलुधूपवार्स विन्यस्तसाय॑ंतनमल्लिकेष 
.... कासो वसन्तात्ययमन्दवीय! केशेषु लेभे वलमड्भनानाम ॥४०॥ 
. आपिब्जशा बद्धरजाकशत्वान्मझथुदारा शुशुभेज्जेनस्थ |... 
. दग्ध्वापि देहं गिरिशेन रोषात्खण्डीकृता ज्येव मनोभवस्थ ||११॥ 
मनोज्ञगन्ध॑ सहकारभइु पृुराशशीध नवपाटठल॑ च।...... 
.... संबध्नता कामिजनेषु दोषाः सर्वे निदाधावधिना प्रमृष्ठा! |४श॥ 
.. जनस्य तस्मिन्समये विगाढ़े बभूवतुद्दों सविसेषकान्तो |... 
... तापापनोदक्षमपादसेवी स चोदयस्थो नृपतिः शशी च॥४श॥ा | 
..... अथीमिलोलोन्मद्राजहंसे रोधोलतापुष्पपहे. प्रख्वा।। रे | | 
.. दिद्वतुमिच्छा वनितासखस्यथ तस्याम्मसि ग्रीष्मसुखे बधूव ॥५४॥। 
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मो भी सेवार जमी हुई सीढ़ियोंको छोड़कर पीछे हटने लगीं [ श्र्थात्‌ उनका पानी सूखने लगा | उनमें घ। 

... कमलकी डंडियाँ दिखाई देने लगीं और पानी घटकर स्तरियोंकी कमर तक रह गया ॥४६।॥ वनोंमें 
..... चमेली खिल गई और उसकी सुगनन्‍्ध चारों ओर फैलने लगी । सन्ध्याकों गुनगुनाते हुए भौरे उसके 
लव . एक-एक फूल पर बंठकर मानो फूलोंकी गनती करने लगे ॥|४७।। स्तियोंके गालोंपर प्रियतम्े हा 

..._ हाथोंसे बने नखक्षतोंपर पसीनेकी बूँदे फैल जाती थीं और कानपर रव्खे हुए सिरसके फूलोंका केसर... 
..._ उनसे सट जाता था । इसलिये जब वे फूल कान परसे गिरते भी थे तो सहसा प्रथ्वीपर नहीं गिर. 
... पाते थे ॥४८॥ धनी लोग गर्मीमें ठंडी रहनेवाली उत विज्ञेष प्रकारकी शिलाझ्रोंपर सोकर दृपहरी 
.... बिताते थे जो चच्दनसे धुली होती थीं और जिनके चारों श्रोर जल-पाराएँ छूठती रहती थीं ॥४६॥ 
... वसन्‍्त बीत जानेके कारण जो कामदेव मन्द पड़ गया था वह स्त्रियोंके उन केशोंमें जाकर बस गया. क् | 
.._ जो स्तान करनेपर खोल दिए जाते थे और जिसमें घृपसे सुगन्धित करके शामकों फूलनेवाली चमेलीके । 
.._ सुगन्धित फूल खोंस लिए जाते थे ॥४०॥ परागसे भरी कुछ पीली-पीली श्रर्जुनकी मझरी ऐसी 
ः .. लगतीं थी मानो कामदेवका शरीर भस्म करनेके पश्चात्‌ शिवजीके हाथसे तोड़ी हुई कामदेवके घनुषकी 
... डोरी हो ॥।५१॥ मनोहर गन्धवाली आ्रमकी बौर, पुरानी मदिरा और नये पाटलके फूल लाकर ग्रीष्म 
... ऋतुने कामी पुरुषोंकी सब कमी पूरी कर दी ॥५२॥ उस कठिन ग्रीष्म समयमें उदित होकर दो ही तो 
... प्रजाके बहुत प्यारे हुए। एक तो सेवासे प्रसन्न होकर निर्धनता आदि सन्तापोंकों दूर करनेवाले राजा... 
.._ कुंश और दूसरे शीतल किरणों से गर्मीका ताप दूर करनेवाले चरद्रमा ॥५३।॥॥ एक दिन कुशकी 
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. यु हे के स तीरभूमौ विहितोपकार्यामानायिभिस्तामपक्ृष्टनक्रा सम 

.. विगाहितुं श्रीमहिमानुरुप॑ ग्रचक्रमे चक्रघरप्रभावः ||३४४॥ 

.. सा तीरसोपानपथावतारादन्योन्यकेयूरविधट्टिनीमिः 

... सनूप्रक्षोभपदाभिरासीहुद्विग्रहंसा सरिद्ननामिः ॥४३॥ 

... परस्परास्युक्षणतत्पराणा तासां नृपो मज्जनरागदर्शी । हे 

| ० क्‍ नोसंश्रयः पाश्वगतां किरातीमुपात्तवालव्यजनां बभासे ॥४७॥ 

....  पश्यावरोधे! शतशों मदीयविंगाह्ममानो गलिताड्रागें! |... | 

.. संध्योदयः साञ्र इवेष वर्ण पुष्यत्यनेक॑ सरयूप्रवाह! ॥भ८०। 

....  विलुप्तमन्त!पुरसुन्दरीणां यदज्जनं नौलुलितामिद्धि। ||. 

..  तह्॒ध्नतीमिमंदरागशोभां विलोचनेषु प्रतिमुक्तमाशाम्‌ ॥१६॥ 

... एता गशुरुभोणिपयोधरल्वादात्मानमुठ्ोहुमशक्लुवत्यः क्‍ जा 
.. गाद्न्दबाहुभिरप्सु वाला। क्लेशोत्तरं रागवशात्प्लबन्ते ॥३०॥ 

अमी शिरीपप्रसवावतंसाः प्रश्न शिनी वारिविहारिणीनास्‌ | हा 


0 हि की 


2 हु पारिप्लवाःत्रोतसि निम्नगायाःशेवाललोलाश्छलय र्ति मीनान्‌॥६१ है 
... आसां जलास्फ़ालनतत्पराणां मुक्ताफलस्पर्धिषु शीकरेषु |... 
.... पयोधषरोत्सर्पिष शीयमाणः संलक्ष्यते न च्छिदुरोडपि हारः ॥६२ 


रा . इच्छा हुई कि लहरोंके लहरानेसे मतवाले बने हुए हंसोंवाले, तटकी लताप्रोंके फुलोंको बहानेवाले . मा 
..... ओर गर्मीमें सुख देनेवाले सरयूके जलमें अपनी रानियोंके साथ विहार करें ॥५४॥। यह निश्चय... 
.... करके विष्णुके समान प्रभावशाली कुश, सरयूके जलमें विहार करने चले । सरयुके तटपर डेरे डाल ४ 5. 
.. दिये गए और मलल्‍्लाहोंने जाल डालकर ग्राह झ्रादि सब जीव-जन्तु उसमेंसे निकाल डाले ॥५४॥ 
... जब कुशकी रानियाँ सीढ़ियोंसे पानीमें उतरने लगीं, उस समय उनके भुजबन्द एक दूसरेसे रगड़... 

.. खाने लगे, पेरके बिछुए बजने लगे और इन शब्दोंको सुन-सुनकर सरयूके हंस मचल उठे ॥श६॥ 
. रातियाँ एक दुसरेपर जलके छींटे उड़ाने लगीं। उन रानियोंके स्तावकी शोभा देखकर नावपर.... 
बढे हुए राज, पासमें चँवर लेकर खड़ी हुई किरातिनसे कहने लगे।।५७।॥। देख तो ! मेरे रनवास.. 
की संकड़ों रानियोंके स्‍्वान करनेसे और उनके शरीरसे धुले हुए अ्रंगारके भिल जानेसे सरयूकी 
धारा ऐसी रंग-बिरंगी लगने लगी है जैसे बादलोंसे भरी सन्ध्या ॥५5।॥ नावोंके चलनेसे .. 
में जो लहरें उठती हैं उन्होंने इन सुन्दरियोंकी ग्राँखोंका श्रज्जन धो दिया है श्रौर उसके बदलेमें... 
के समयकी लाली इनकी आँखोंमें भरदी है ।।५६॥ भारी नितम्बरों और स्तनोंके कारण 
निया भली भाँति तेर नहीं पातीं फिर भी बैलमें सम्मिलित होनेके कारण ये अपने मोटे-मोदे भुज 





































९ रहे हैं ः इनको क्‍ देखकर मछलिय परोंको 
को रपट रही हैं ॥६५९।॥। देख, - 4६: 
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आवतेशोमा नतनाभिकान्तेभड्ी अ्रुवां इन्द्चरा! स्तनानामू। 
जातानि रूपावयवोप मानान्यद्रवर्तीनि विलासिनीनाम्‌ ॥6३॥ 
तीरस्थलीबर्हिं भिरुत्कलाप!ः प्रस्निग्धकेकेरमिनन्यमानमू।... 
. ओगेष संप्ृच्छेति रक्तमासां गीतानुगं वारिम्दड़्बाबम ॥8७॥ 
संदष्टय्स्त्रेष्पलानितम्बेष्वित्ठ प्रकाशान्तरितोडतुल्या। |... 
अमी जलापू रितम्नत्रमार्गा मौन॑ मजन्ते रशनाकलापाः ॥६१५। 
.... एताः करोत्पीडितवारिधारा दर्पात्सखीमिवदनेष सिक्ता! । _ पर 
...  पक्रेतराग्ररलकेस्तरुणयश्वूणोरुणान्वारिलवान्वमन्ति ॥६३॥ 
.. उद्वन्धकेशश्च्युतपत्रलेखो विश्लेषियृक्ताफलपत्त्रवेष्टः न 
..मनोज्ञ एव प्रमदामुखानामम्भोविहाराकुलितोडपि वेष:्॥६७॥ 
से नौविमानादवतीय रेमे विलोलहारः सह तामिरप्सु॥ 
कन्धोवलग्रोड् तपत्ननीक! करेणुभिवेन्य इव हठिपेन्द्र! ॥हट। 
ततो नृपेणानगताः स्त्रियस्ता श्राजिष्णुना सातिशयें विरेजु!.... 
ग्रागेव मुक्ता नयनाभिरामाः प्राप्येन्द्रनील॑ किसुतोन्मयूखम्‌ ।।६६॥ 
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....._ लगी हुई इन रानियोंकों यह भी नहीं सुध है कि हमारे हार हट गए हैं और मोती बिखर गए हैं । 
....  मोतियोंके समान बूँदोंको ही मोती मानकर ये समझे बढठी हैं कि हार हूटा नहीं है ॥६२॥ देख, 
.. सुन्दरी स्त्रियोंके शरीरके अ्रंगोंक समान जो वस्तुएं संसारमें प्रसिद्ध हैं वे सब इन सुन्दरियोंके . 
....... आस-पास जुट आई हैं। ये पानीकी भँवरें इनकी गहरी नाभिके समान हैं, लहरें इनकी भौंहोंके 
। ,.... समान हैं और चकवा-चकवी इनके स्तनोंके समान हैं।॥६३॥ ये गा-गाकर जो मृदंग बजानेके 
.... समान थपकी दे-देकर जल ठोक रही हैं उसे सुनकर बैठे हुए मोर अ्रपनी पूंछ उठाकर और 
....... बोलकर उनका अभिनन्दन कर रहे हैं ।॥६४।॥ इन रानियोंने अपने नितम्बोंपर इ्वेत वस्त्र लपेट 
....._ लिया है जिसके नीचे तगड़ीके घूचुरू ऐसे दिखाई देते हैं जेसे चाँदनीसे ढके हुए तारे हों। तगड़ीके 
। .... डोरोंमें जल भर जानेसे इन स्त्रियोंके इधरसे उधर दौड़नेपर भी ये बज नहीं रहे हैं ।६५॥। जब 
.... इनकी सखियाँ इनके मूँहपर पानी डालती हैं और ये अरहंकारसे श्रपती सखियोंपर पानी उछालती हैं 
..... तब इनके सीधे लटके हुए बालोंसे कुकुम मिली हुईं लाल रंगकी बूँदे चूने लगती हैं ॥॥६६॥ यद्यपि 
...... स्नानके कारण बाल खुल जानेसे, मूँह पर और स्तनोंपर बनी हुई चित्रकारीके घुल जानेसे, तथा 
...  मोतियोंके कर्णाफूल कानसे निकल जानेसे इन स्त्रियोंका वेश बेढंगा हो गया है फिर भी देख, ये क्‍ 
....._ कितनी मनोहर लग रही हैं ॥६७॥ यह कहकर कुश भी पानीमें उतर पड़े और जैसे कमलितियोंको 
... उखाड़कर कन्वेपर लटका कर हाथी अपनी हथिनियोंके साथ जलक्रीड़ा करता है वैसे ही वे भी उन 
...... खज्ियोंके साथ जल विहार करने लगे. ॥६८।॥ उस कान्तिमान्‌ राजाके साथ क्रीड़ा करती हुई वे 











.. रानियाँ पहलेसे भी अधिक सुन्दर लगने लगीं क्योंकि मोती तो यों ही सुन्दर होता है और फिर 
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... वर्णोदक्कः काश्चनशृद्मुक्तेस्तमायताइयः प्रणयादसिश्वत्‌ 
..... _तथागतः सो5तितरां बभासे सधातुनिष्यन्द इवाद्रिराजः ॥७०।॥। 
.. तेनावरोधप्रमदासखेन विगाहमानेन सरिद्ररां तामू। 
. आकाशगड्जारतिस्परोशिशतो मरुत्वाननुयातलीलः ॥७१ 
...... यर्हुम्भयोनेरधिगम्य रासः कुशाय राज्येन सम॑ दिदेश सा 
. तदस्य अत्रामरण विहतुरज्ञातपार्त सलिले ममज़ |७२॥ या 
..... स्नात्वा यथाकामससो सदारस्तीरोपकार्या गतमात्र एवं | | 
...... दिव्येन शुन्‍्यं वलयेन बाहुमपोढनेपथ्यविधिदंदश ॥७३॥ 
..... जयश्रियः संबनन यतस्तदसुक्तपूव गुरुणा च यस्मात्‌ | 
..... सेहेडस्थन अशमतो न लोभात्स तुल्यपृष्पामरणो हि धीरः॥७७॥ 
.... _ततः समाज्ञापयदाशु सवोनानायिनस्तहिचये नदीष्णान्‌ 
बन्ध्यश्रमास्ते सरय विगाद्य तमूचुरम्लानग्ुखप्रसादाः ।।७४॥ 
. कृतः अयत्नो न च देव लब्धं मग्न॑ पयस्याभरणोत्तमं ते | 
....... नंगेन लौल्याल्म॒देन नूनमुपात्तमन्तह दवासिना तत्‌ ।|७६। 
। रा . ततः स कृखा पनुराततज्यं धनुधेरः कोपविलो हिताक्षः 
... .गरुत्मतं॑ तीरगतस्तरस्वी भ्ुजंगनाशाय समाददे5खम्‌ ||७७। हा 
क्‍ यदि वह इन्द्र तीलमरिके साथ गूंथ दिया जाय तब तो कहना ही क्या ॥६९॥ वें स्त्रियाँ सोनेकी _ | 
.. पिचकारियोंसे रंग छोड़-छोड़कर उन्हें भिग्ोने लगीं । उस समय वे ऐसे बजने लगे जेसे पर्वतराज . मम 
.. हिमालय परसे गेरूका फरना गिर रहा हो ॥७०॥ खस्रियोंके साथ सरयूमें जल, क्रीड़ा करते समय... «& 
कुश ऐसे लगते थे मानो देवराज इत्ध अ्रप्सरात्रोंके साथ श्राकाशगद्भामें जलक्रीड़ा कर रहे हों ॥७१॥ |... 
.._ रामको ग्रगस्त्य ऋषिने जेत्र [अर्थात्‌ सदा जितानेवाला] जो झ्राभूषण दिया था उसे रामने राज्यके 
.. साथ हो कुशको दे दिया था जल-क्रीड़ा करते समय वह झाभूषण पातनीमें गिर पड़ा श्लौर किसीको..... रा . 
. इसका मान भी नहीं हुआ ॥७२॥ रानियोंके साथ इच्छानुसार जल-क्रीड़ा करके जब कुश बाहर... 
निकले और डेरेमें गए तब कपड़े बदलनेके पहले ही उन्होंने देखा कि भ्रुजापर वह दिव्य आभूषण 
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.. तस्मिन्दृदः संहितमात्र एवं क्षोभात्समाविद्धतरड्ह्स्तः |... 
... रोघांसि निष्ननज्नवपातमम्नः करीज वन्‍्यः परुषं ररास ॥छ८ी। 
.. तस्मात्मप॒द्रादिव . मअथ्यमानादुदत्तनक्रात्सहसोन्मञ् । 
उम्येव साथ सुरराजइ क्ष) कन्यां पुरस्कृत्य भूजगराज! |७8॥ 
.. विभषशप्रत्युपहारहस्त्तझुपस्थित॑ वीक्ष्य विशांपतिस्तम् मा 
सौपखमस्त्रे ग्रतिसंजहार ग्रह प्वनिन्धरुपो हि सन्‍्तः |८०ी) 
तअलोक्यनाथग्रसवं ग्रभावात्कुश॑ डिबा विहानू। 
_ मानोचतेनाप्यभिवन्ध मूृध्ना मूर्धासिषिर्त दुझुदो बसापे |८१ 
अवेशि कार्यानतरमानुपस्य विष्णो!सुताख्यामपरां तने त्वास | 
. सोडह कर्थ नाम तवाचरेयमाराधनीस्य ध्रतेव्िधातश ८ 
कराभिधातोत्थितकन्दुकेवमालोक्य बालातिकुतूहलेन । 
हृदात्पतज्ज्योतिरिवान्तरिक्षादादत्त जेत्राभरणं लदीयम 
तदेतदाजालुविलम्बिना ते ज्याधातरेखाकिशलाब्छनेन | दा 
भजेन रक्ापरियेण भूमेर॒ुपतु योग॑ पुनरंसलेन |८७॥ 
... इसां स्वसारं च यवीयसी मे कुसुद्वतीं नाहसि नालुमन्तुछ || 
..... आत्मापराध॑ जुदतीं चिराय शुअ्रषया पार्थिव पादयोस्ते ८२ 











..... गारुडास्त्र चढ़ाया ॥७७॥ उनके धनुष चढ़ाते ही वहाँका जल, खलबलाता हुश्रा, अ्रपने तरंग-रूपी 
..... हाथ जोड़े हुए, तठको तोड़ता हुआ ऐसे गरजने लगा जैसे गड्ढेमें पड़ा हुआ कोई हाथी चिग्घाड़ 
..... रहा हो ॥७८॥ उस जलको समुद्रके समान श्रथा जाता देखकर घड़ियाल श्रादि जीव घबरा उठे।... 
ः ... इतनेमें ही उस जलमेंसे श्रचानक एक कन्याकोंझागे किए हुए नागराज कुमुद इस प्रकार निकले 
.... मानो लक्ष्मीकों साथ लेकर कल्पवृक्ष निकल श्राया हो ॥७९॥ कुशने देखा कि कुमुदके हाथमें 
.... वही आभूषण है, इसलिये उन्होंने धनुषपरसे गारुडास्त्र उतार लिया क्योंकि सज्जन लोग उनपर 
... क्रोध नहीं करते जो नज्र होकर उनके आगे श्राते हैं ॥।८०॥॥ त्रिलोकीनाथ रामके पुत्र तथा शबुओ्“ोंकी.._ 
...._ अंकुशके समान दुःख देनेवाले राजा कुशके भागे मानसे उठा हुआ अपना सिर तवाकर कुमुदने प्रणाम 
किया वर्योकि वह कुशके बाणकी शक्ति भली भाँति जानता था। प्रणाम करके वह बोला --॥८१॥ 
....... "मैं यह जानता हूँ कि आप राक्षसोंका वाश करनेके लिये मनुष्यका शरीर धारण करनेवाले विष्णुके 
..... ही दूसरे रूप भ्र्थात्‌ पुत्र हैं, इसलिये श्राप पूजनीय हैं। फिर मैं भला आपसे कैसे बैर कर 
... सकता हूँ ॥5२॥ यह मेरी कन्या गेंद खेल रही थी । इसकी थपकीसे गेंद ऊपर उछल गई। उसे... 
..॑. देखनेके लिये उसने जो ऊपर आँखें उठाई तो देखा कि आ्ाकाशसे गिरते हुए तारेके समान आपका 
.....  प्राभूषण नीचे चला झा रहा है। इसने झट उसे पकड़ लिया ॥5३॥ श्राप इसे लीजिए और 
.... अपनी उस मोटी और घुटनों तक लस्बी भरुजामें फिर बाँव लीजिए जिसमें धनुषकी डोरीकी फटकारसे 





ः घट्टूं पड़ गए हैं और जो पृथ्वीकी रक्षा करती है ॥।८४।॥ हे राजनू ! यह मेरी छोटी बहन कुमुद्वती 
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.... हत्यूचिवानुपहतामरणः . बकिती्श 
...... +-... हछाध्यो, भवान्वजन  इत्यनुभाषितार 
... संयोजयां विधिवदास समेतबन्धु, 
7 अर कन्यामयेन. कुझदः कुलभूपशेन ॥८६॥ 
.... तसयाः स्पृष्टे मनजपतिना साहचर्याय हस्ते मम 
जद माडल्योणवलयिनि पुरः पावकस्योच्छिखस्य । 
..... दिव्यस्तूयध्यनिरद्चरद्व्यश्न॒वानो दिगन्‍तानू,..........||+ रा. 
3 गन्धोदग्न॑_ तदनु बहषु: पृष्पमाथयमेघाः |८छीा 
... इ्त्थ नागखिश्ववनगुरोरौरस मैथिलेय 
रा लब्ध्वा बन्ध तमांपे च कुश। पंचम तक्षकस्य । 
... एक शड्ढां पितृवधरिपोरत्यजद्ने नतेया क्‍ 
बा च्छान्तव्यालामबनिमपरः पौरकान्तः शशास ॥|८८॥ 
इति महाकविश्वोका लिदासकृतो रघुवंशे महाकाव्ये 
कुमुद्रती परिणयो नाम षोडश: सर्ग: ॥। 








न 











... जीवन मर आपकी सेवा करके अ्रपना अपराध मिटाना चाहती है, इसलिये श्राप इसे अपनी पत्नीके..... 
.... हमें अहश कर लीजिए ॥5५॥ यह कहकर कुमुदने वह झाभूषण कुशकों दे दिया। कुश 
.._ बोले-आजसे आप मेरे आ्ादरणीय सम्बन्धी हुए । यह सुनकर कुमुदने अपने कुठ्ुम्बियोंको बुलाया 
.... और बड़ी घृमधामसे श्रपती कन्या कुशको ब्याह दी ॥८६।॥ जब राजा कुशने अग्निके श्रागे उस... 
. कन्योका ऊनी कंगन बँधा हुआ हाथ पकड़ा, उस समय तुरही आदिवाजोंकी ध्वनिसे दिशाएँ 
गज उठी और विचित्र प्रकारके मेंघोंने आकर आकाशसे सुगन्धित फूल बरसा दिए ॥८छ। इस... 
कार नागराज कुमुदने त्रिलोकीनाथ विष्णु अर्थाव्‌ रामके सच्चे पुत्र कुशको अपना सम्बन्धी बताकर... 
गरुड़से डरना छोड़ दिया क्‍योंकि अब वह उसके सम्बन्धीके पिताका वाहन मात्र था| कुझने भी... 
नागराज तक्षकके पाँचवें पुत्र कुमुदको सम्बन्धी बता लिया जिससे सर्प शास्त हो गए और कुश 
ध्वीपर भली भाँति राज करने लगे ॥दछ॥.......्रर्रः् हि ० 
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महाकबि श्रीकालिदासके रचे हुए रघुवंश महाकाव्यमें कुमृद्रतीका विवाह 
रा नामका सोलहवाँ सर्ग समाप्त हुझल॥।._.. । हा 


बा न पा 5 ऋषभादेशः सगे के 7 5 5 8 रही 


क्‍ सतदरशण: सग॑ 
... अतिथि नाम काकुत्स्थात्पत्र ग्राप कुम्ुद्वती | 
_ पश्चिमाद्यामिनीयामात्यसादमिव चेतना ॥१॥ 
स पितु) पितृमान्वंश  मातुश्ानुपमद्यति। । क्‍ 
. अपुनात्सवितेवोभी सा्गावुचरइबिशी॥रा॥ 
#...... तमाँदी झछुलविदयानामथंमथविदां बरः। 
हा पश्चात्पाथिवकन्यानां. पाशिमग्राहयत्पिता ॥ 
जात्यस्तेनाभिजातेन शूरः शौयबता छुशः। 
अमन्यतेकमात्मानभनेक॑ वशिना वशी ॥४॥ 
स॒ कुलोभितमिन्द्रस्यसहायकशपेयिवास 
 जधान समरे देत्यं दुर्जयं तेन चाबधि ॥५॥ 
त॑ स्वसा नागराजस्थ कुझुदस्य कुम॒इती। 
अन्वगात्कुम॒दानन्द॑ शशांकमिव कौमदी ॥६॥ 
वयोदिवस्पतेरासीदिक:  सिंहासनाधेभाक | 
हिवीयापि सखी शच्याः पारिजातांशभागिनी ॥७॥ 
 तदात्मसंभवं राज्ये मन्त्रिवृद्धां: समादधुः । क्‍ 
. स्मरन्तः पश्चिमामान्नां भतुः संग्रामयायिय:॥८॥। 


सत्नहवाँ सर्ग का 
० ज॑से रातके चौथे पहर | श्र्थात्‌ ब्राह्म मुह॒त्त ] में बुद्धिको वयापत मिल जाता है वैसे ही कुशको ५ रा 
रा .. ऊुमुद्तीसे अतिथि नामका पुत्र प्रास हुआ ॥।१॥ जैसे तेजस्वी सूर्य अपने प्रकाशसे उत्तर और दक्षिण 
.. दोनों दिश्वाओंकों पवित्र कर देता है, बसे ही सुशिक्षित श्रतिथिने माता और पिताके दोनों कुलोंको 
.. पवित्र कर दिया ॥२॥ पिता कुशने पहले उसे आस्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दण्डनीति ये चारों... 
.... विद्याएँ सिखाईं फिर राजाशओंकी कन्याओ्रोंसे उसका विवाह करा दिया ॥३॥ अतिथि भी कुशके 
..._ समान ही कुलीन, झूर और जितेन्द्रिय थे इसीलिये कुश अपने पुत्रको अपना ही दूसरा रूप समझते... 
.._ थे ॥४॥ अपने कुलकी चलनके अनुसार कुश भी एक बार युड़सें इद्धकी सहायता करने गए । वहाँ... 
..... शक्तिशाली दुर्जय नामके राक्षसको मारकर वे स्वयं भी वीरगतिको प्राप्त हुए ॥५॥ जैसे कुमुदोंकी 
रा, .. खिलानेवाले चन्द्रमाके श्रस्त होनेके साथ-साथ चाँदनी भी छिप जाती है, वेसे ही नागराज कुमदकी 
...॑.॑ बहन कुमुद्गती भी कुशके साथ ही सती हो गई ॥६॥ कुशको तो इन्द्रके सिंहासनका आधा भाग 
.. मिला और कुमुद्रती जाकर इन्द्राशीके साथ पारिजातमें आधा भाग ले बैठी ॥७॥ लड़ाईमें जाते... 
समय' कुशने जो श्राज्ञा दी थी उसके अनुसार मंत्रियोंने उनके पुत्र श्रतिथिकों राजा बताया ॥५॥ हा 


॥ 










2 सयुवशक कया 





.._ ते तस्य कब्पयामासुरसिषेकाय शिल्पिश्रि 
. «विमान - नवसद्ेदि चतुःस्तम्भप्रतिग्टितस | 
.. तत्ेन॑ हेमकुम्मेषु... संझर्तेस्तीथवारिभिः । 
... उपतस्थु+. प्रढकलयों अद्रपीठोषबेशितस ॥१० 
. नददर्लि! स्निम्धगम्भीर॑ वर्यराहतएृष्करीः॥[..... 
.. अन्वमीयत कल्याण तस्‍्थाविच्छिन्नसंततिः | ११॥ || 
... द््वायवांकु प्लक्षत्वगभिन्नपुटोचराय्‌ | 
...  जातिवृद्ढेः अयुक्तान्स भेजे नीराजनाविधीय ॥१२॥ 
....  प्रोहितपुरोगास्त॑ जिष्णू जेत्रस्थव भिः । 
.. उपचक्रमिरे पूवममभिषेक्त. हिजातयः ॥१३॥ 
.... तस्यौघमहती मृध्ति निपतन्ती व्यरोचत। 
सशब्दमभिषेकशीरगंड व. त्रिपुरद्धिषफ ॥१७॥ 
स्तूयमानः कण तस्मिन्नलक्ष्यत श्र बन्द्मिः । 
प्रयृद्ध इवं पजन्यः सारक्षरमिनन्दितः ॥ 
तस्य सन्मस्थपूताशिः स्नानमद्धिः ग्रतीच्छतः । 
| 
| 








श्शा 


... वबधे वयतस्थाग्नेद शिसेकादिव बतिः 
से तावदमिषेकान्ते स्नातकेम्यो दंदी बहु 


मम । दे यावतेषां समसाष्यरस्यश् ३ पर्यापुर्दाच्च या 





.../ मंत्रियोंने उसके अभिषेकके लिये कारीगरोंसे चार खंभोंका नया मंडप बनवाया ॥8॥ प्रजाने हम 
_भद्गपीठपर बैठे हुए राजा अतिथिको सोनेके घड़ोंमें भरे हुए तीथोंके जलसे नहलाया ।१०॥ थाप पड़ते... 
पर मृदंग झ्ादि बाजोंसे जो मीठा और गम्भीर शब्द निकल रहा था वह यह सूचना दे रहा था कि... 
राजा भ्रतिथिका सदा कल्याण होगा ॥ ११॥ दुब, जोके अंकुर बड़की छाल और महुए के फूल दोनोंमें.._ 
खकर कूलके बूढ़ोंने जो आरती की, उसे राजा श्रतिथिते बड़े आादरसे स्वीकार किया ॥१शा 
; पुरोहितजीको आगे करके ब्राह्मण श्राए और उन्होंने विजयी राजाको अथर्ववेदके उन मंत्रोंकी.._ 
ढ़कर नहलाना प्रारम्भ किया जिनसे विजय प्राप्त होती है ।!१३॥ उनके सिरपर गिरती हुई... 
पेकके जलकी धारा ऐसी सुन्दर लगती थी मानों शिवजीके सिरपर गज्जाजीकी धारा गिर. 
ल्‍ ' जब उनका विरद बखानने लगे तो ऐसा लगता था ४ 
































हो ॥॥१४॥ उस समय भाट श्र चारण 





हु 
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# सप्तदशः सै: # ....... ]२व%ह 


ते श्रीतमनसस्वस्मे ,. यामाशिपसुदेरयन्‌ । 
सा तस्थ कमनिश्ेसेदर पश्मात्कृता फल! ॥१८॥ 
बनन्‍्ध्च्छेद से बड़ानां बधाहाशामबध्यताम | 
धर्याएं च धुरो मोक्षमदोह चादिशदवाम ॥१६॥ 
क्रीडापतत्रिशोउ प्यस्थ पदञ्जरस्था। शुकादयः।.. 
लब्धमोचास्तदादेशायथेशगतयोडभवच्‌... ॥२०॥ 
... ततः कच्यान्त्रन्यस्त॑ गजदन्तासन शुचि।। 
.. सोत्तरच्छुदमध्यास्त नेपध्यग्हशाय स३॥२१॥ 
त॑ पृयाश्यानकेशान्त तोयनिशिक्तपाणयः | क्‍ 
 आकज्यसाधनेस्तेस्तेझपसेहु: असाधका। ॥रश॥ 
तेडस्यथ मुक्तागुशोन्रदू॑ मौलिमन्तर्गतस्रजम |... 
प्रत्यूप: पदत्मरागेण अभामण्डलशोमिना ॥२३॥ 
चन्दनेनाडु च सगनामसिशुगन्धिना।... 
 समापय्य ततब्क्कः पत्र विन्यस्तोचनम्‌ ॥२४॥ 
आमुक्तामरणः स्रम्बी हंसचिहृदकूलानूं। 
आसीदरतिश . स राज्यश्रीवधूबरः ॥ शश॥ 








रा . धनसे वे स्वयं गहरी दक्षिणा दे-देकर अ्रपत्ता एक-एक यज्ञ कर सकते थे ॥१७॥ ब्राह्मणोंने .. 
.....  प्रसन्‍्त होकर उन्हें जो आशीर्वाद दिया उस शाशीर्वादकोी फलीभूत होनेके लिये बहुत दिन देखने «. 
.. पड़े क्योंकि झ्राशीर्वादके समय तो राजा शअ्रतिथि अपने पूर्व जन्मके सत्कर्मों का ही फल भोग... 


... रहे थे, [ आशीर्वादका फल तो उस फलके समाप्त होनेपर प्रारंभ होता] ॥१०८॥ राज्याभिषेककी .. 
...... प्रसल्ततामें अतिथिने श्राज्ञा दी कि वन्दियोंकों छोड़ दिया जाय, मृत्यु-दण्ड पाए हुए मारे न. 
ा ॥ जायें, बोभ; ढोनेवाले पशुओ्रोंके कन्घेपरसे जुए उतार लिए जायें और गोश्रोंका द्ट्च बछड़ोंको ; 
" ..  पीनेके लिये छोड़ दिया जाय ॥॥१6॥। उनकी आज्ञासे पिजड़ेके सुग्गे आ्रादि पक्षी भी छोड़ दिए 
... गए जो अपने मनसे इधर-उधर उड़ कर घूमने लगे २०॥ तब वह अपना राजसी सिंगार करानेके 
५. .... लिये हाथी-दाँतके बने उस सिंहासनपर बेठा जो राजभवनमें एक ओर रक्‍्खा हुआ था और 
न जिसपर बिछावन बिछा हुमा था ।॥२१॥ सिगारियोंने स्वच्छ हाथोंसे धूपसे सुगंधित केशवाले ल्‍ 


राजा ग्रतिथिको सब प्रकारसे सजा दिया ॥२२॥ फूल और मोतियोंकी मालाओंसे गुँथे हुए राजाके .. 


.... सिरपर उन्होंने वह पद्चराग मणि बाँधा जिसकी सुन्दर चमक चारों ओर फेल गई॥र३े॥ 


न उन्होंने कस्त्रीमें बसे हुए चन्दत्का अंगराग लगाकर गोरोचनसे राजाका मुंह चीता 


.. ॥२४॥ आभूषण और माला पहने हुए, हंस छुपा हुआ दुपट्टा ओढे हुए राजा श्रतिथि उस. 








चुभ७छ- पु गो हे 


| #रबुबाबू# 








कक 


हिरण्मये | 
कस्पतरोरिव ||२६| 


. नेपथ्यदर्शिनश्छाया . तस्यादश्शें 
: विरराजोदिते छ्यें मेरौ 
से राजककुदव्यग्रपाशिप्रिः पाश्ववर्तिसिः | 
ययावुदीरितालोक!. सुधर्मानवर्मां म्‌ ॥२७। 
.. वितानसहित॑ भेजे पेतकमासनस्‌ । 
.... चूडामणिमिरुद्धश्पादपीद॑ . महीज्षिताम ॥२८॥ 
........  शुशुभे तेन चाक़ान्तं मड्लायतनं महत | 
... श्रीवत्सलच्ण बक्षः कौस्तुमेनेव केशवस |।२ 
... बवभी भूयः कुमारत्वादाधिराज्यमवाप्य से 
..... रेखाभावाहुपारूढ:ः सामश्यंमिव 
... श्रसबघुखराग.. स्मितपूर्वाभिभाषिणम्‌ 
....  मूतिमन्तममन्यन्त विश्वासमनुजीबिनः ॥३१॥ 
स थुर पुरुहतश्री: कल्पद्रमनिभध्वजाम | 
क्रममाशश्रकार दयां नागेनैेरावतौजसा ॥३२ 
तस्येकस्योच्छितं छत्र॑ यूर्ध्नि तेनामलत्विपा । 


_ 'वराजवियोगौष्म्यं कृत्स्नस्थ जगतो हतम ॥३३। 
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.... समय ऐसे सुन्दर दिखाई देते थे मानो राजलक्ष्मीरूपी बहुके दूल्हे हों ॥२५॥ सोनेके-चोखटेवाले.... 
.... देपणमे जब वे अपनी सजावट देखने लगे उस समय उनका प्रतिबिम्ब ऐसा लग रहा था मानो. 
._ सूर्योदियके समय सुमेर प्बंतपर क पतुक्षका प्रतिबिम्ब पड़ रहा हो ॥॥२६॥। तब वे श्रपनी उस सभा जा 
.._ की ओर चले जो किसी भी प्रकार देवताओं की सभासे कम नहीं थी। उनके पीछे-पीछे बहुतसे सेवक... 
मा वहाँ चंदीवा लगे हुए श्पने पूर्व... 
परखोंके सिहासनपर वे तत्काल जा बैठे | उनके पैरके नीचे रक्‍्खा हुआ पीढ़ा प्रशाम करनेवाले -.._ 
जाओंके सिरिकी मशियोंकी रगड़से घिस गया ।॥२८।। जैसे भगुके चरणकी चोटसे बने हुए श्रीवत्सके 
पह्॑वाला विष्णुका वक्ष:स्थल कौस्तुभ मणिसे चमक उठता है वैसे ही राजा अतिथिके बैठनेसे बह 
राजा भतिथिको युवराज बननेका अवसर ही नहीं आया... 
वे कुमार अ्रवस्थाके पदचात्‌ तुरन्त ही इस प्रकार महाराज हो गए मानों एक कलावाले..._ 
३०॥ जन उनका मुख सदा प्रसन्त रहता था और 






. हाथसे चेंबर डुलाते और जय-जयकार करते चल रहे थे ॥॥२७ 





सभा-भवन भी जगमगा उठा ॥॥२६।। 





न्द्र्मामें तुरन्त सोलहों क गीडिओा गई हों 


सबसे हँसकर बोलते थे इसलिये उनके सेवक 





चन्द्रमा; ॥३े गे हा 
| 





























# संप्तदश: सर्ग ही 





.. पूमादग्नेः! शिखाः पश्रादुदयादशवों खो... 
सोञ्तीत्य तेजसां बृत्ति सममेवोत्यितों गुण ॥३४॥ 
त॑ ग्रीतिविशदनेंत्ररन्चयुःः पौरयोपिता। 
शरखसन्नेज्यातिभिविंभावर्यं: इंब.. प्रवम ॥रेश॥ा 
अयोध्यादेवताश्वेने. प्रशस्तायवनाचिताः। |... 
 अनुदृध्युरतुध्येयं. सानिध्ये/ प्रतिमागतः ॥१8॥ 
यावन्नाश्यायते वेदिरभिषेकजलाप्लुता।....... 
_तावदेवास्यथ वेलान्त अतापः श्राप दुसहाआाशणा 
वशिष्ठस्थ गुरोमन्त्राःसायकास्तस्थ धन्चिन! |... 
कि तत्साध्य॑ यदुभये साधयेयुने संगताः ॥१८॥ ल्‍ 
स धमस्थसखः शश्द्थिप्रत्यर्थिनं खबब। 
द्द्श संशयच्छेधान्व्यवहारानतन्द्रितः ॥३६॥ 
ततः परमभिव्यक्तसौमनस्यथनिवेद्ति!।... 
युयोज. पाकाभिएखेशरत्यान्ज्ञापनाफलेः ॥४० 
प्रजास्तदृगुरुणा नधों नमसेव विवधिता।। 
तस्मिस्तु भूयसीं इृद्धि नभसस्‍्ये ता झवाययु) ॥8॥॥ 





.._.... उस ख्वेत रंगके छन्नने सारे संसारके उस तापकों दर कर दिया जो कुशके वियोगसे उत्पन्न के । | 
.... हो गया था ॥३३॥ आगकी लपटें घुश्ाँ निकलनेके पीछे उठती हैं और किरणों सूर्यके उदय है 
....  होनेके पीछे दिखाई देती हैं पर अतिथिने इन तेजस्वियोंके नियमोंको भी उलट दिया क्योंकि... 
.... उनके गुण उनके राजा बननेके साथ-साथ प्रकट हो गए ॥३४॥ जैसे शरद ऋतुकी मिर्मल | 
..._ रातोंके तारे ब्रवके चारों ओर घृमते हैं, वेसे ही तगरकी र्ियोंकी प्रेम-भरी आँखें भी अतिथिपर 
.. लट्ट, हो गईं ॥३५॥ अयोध्याके बड़े-बड़े मन्दिरोंमें जिन देवताओोंकी प्रूजा की गई उत्होंने... 
0707० अपनी सूतियोंमें पठ-पंठकर कृपाके योग्य राजा अ्रतिथिपर बड़ी कृपा की ।।३६।॥ अभी ले 


... अभिषेकके जलसे भीगी हुई वेदी सूखने भी न पाई थी कि उनका दुर्सह प्रताप समुद्रके ततदतक ० 


.... पहुँच गया ॥३७॥ गुर वशिष्ठके मस्त्र और धनुषधारी राजाके बार दोनोंने, कोई ऐसा कार्य नहीं था... 


.... जिसे मिलकरु पूरा न कर डाला हो ॥३८॥ धर्मात्माओ्ंके मित्र राजा अतिथि, आलस्य छोड़कर 
ः रा ५ वादी-प्रतिवादियोंके पेचीदे फगड़े स्वयं निपटाते थे ॥३९॥ जैसे वृक्षको फूला हुआ देखकर यह. ह ः है 
..... जान लिया जाता है कि इससे इतने फल मिलेंगे वैसे ही राजा श्रतिथिके प्रसस्त सुखको देखकर ही... 
....... उनके सेवक जान जाते थे कि हमें इतना धन मिलेगा ॥४०॥ कुशके समयमें जो प्रजा सावतक 


'ा _ नदीके समान भरी-पूरी रहती थी वह फिर अतिथिके राज्यमें भादोंकी नदीके समान और भी के 


कर अ अल नकी ..... # रघुवशमस्‌ 





... यहुवाच ने तन्मिथ्या यहदी न जहार तत्‌। 
.. सोमड्शग्नवतः शत्रनुद्धत्य प्रतिरोपयन्‌ ॥४७२॥ 
वयोरूपविभूतीनामेककू॑ मदकारणम्‌ 
तानि तस्मिन्समस्तानि न तस्थोत्सिषिचे मनः॥8३॥ 
... इत्थ जॉनेतरागासु अधछातष्यनुवासरणस । 
.. अज्ञीभ्य। से नवोष्प्यासीदठमूल इच द्रुमः ॥४७॥ 
.. अनित्या; शत्रवों बाह्या विप्रकशथ् तेयत!| || 
....... अतःसोख्य्यन्तराजित्यान्पटपूवमजयद्रिपून हश्शा.. | || 
..... ग्रसादाभिमुखे तर्मिंबपलापि स्वभावत/। 
...... निकपे हेमरेखेव श्रीरासीदनपायिनी ॥४६ 
... कातय केबला नीतिः शौर्य श्वापदचेष्टितम्‌ 
. अतः सिद्धि समेताम्यामुभाभ्यामन्वियेष स+॥४७॥ 
न तस्य मणडले राज्ञो न्यस्तप्रणिधिदीधितेः । 
अच्ष्टमभवर्त्किचिदरधभ्रस्येत.. विवस्वतः ॥४८॥ 
 शत्रिदिवविभागेष यदादिश. महीत्तिताम । 
. _ तत्सियेषे नियोगेन स बिकल्पपराइमुखः्॥08॥ || 
... अ्रधिक उतराने लगी ॥४१॥ राजा अतिथिने मूँहसे जो कह दिया उसे पूरा कर दिखाया, जिसे... 
.._.- जो दे दिया उससे फिर लिया नहीं । पर हाँ, शत्रुओ्नोंको उखाड़कर उन्हें फिर जमाते समय उन्होंने... 
यह नियम तोड़ दिया था ।॥॥४२॥ यौवन, सौन्दर्य ओर ऐश्वय, इनमेंसे एक भी वस्तु जिसके पास... 
.. होती है वह मतवाला हो जाता है, पर राजा अतिथिके पास ये सभी थे फिर भी उन्हें श्रभिमान.. 
छू तक न गया था ।।४३॥ इस प्रकार प्रजा उनसे दिनपर दिन अधिक प्रेम करने लगी और... 
नये राजा होनेपर भी वे गहरी जड़वाले वृक्षके समान अचल हो गए ॥४४॥ यह सोचकर कि 
बाहरी झत्रु तो सदा होते नहीं और होते भी हैं तो दूर रहते हैं, इसलिये उन्होंने शरीरके भीतर । 
सदा रहनेवाले छहों [काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर | शत्रुओंकी पहले ही जीत लिया ।डशा। 
स्वभावसे चंचल लक्ष्मी भी प्रसन्‍त मुखवाले अतिथिके पास झाकर उसी प्रकार अचल होकर 
गई जैसे कसोटीपर बनी हुई सोनेकी लकीर पक्‍की होकर बेठ जाती है।ाडंदा 
केवल कूटनीतिसे काम लेना कायरता है और मारकाटसे जीतना हिसक पशुझ्रोंका स्वभाव है रे ० 


लिये उन्होंने कूटनीति श्लौर मारकाट दोनोंको मिलाकर शत्रुओंको जीता ॥४७॥ जेसे खुले 
काशमें सू्यकी किरगोंके भी छिपा. प्रतिथिने 


ल्ृ जानेसे कुछ दी 
















































# सप्तदद: से: के . 





.... मन्त्र: गतिदिन तस्य- बभूव सह सन्त्रिभिः 
... सजातु सेव्यमानोपि णशुप्तद्वारों न खच्यते ||५० 
_ परेषु स्वेष च चिप्तरविज्ञातपरस्परप॥...... 
सोउ्पसपैजेजागार यथाकाल खपनपि ॥भशी 
 दुर्गाणि इग्रहाण्यासंस्तरथ रोड्रपि दिवामू। 
 नहि सिंहो गजास्कन्दी भयाहिरिगुहाशयः ॥धश॥ 
भव्यम्ुख्याः समारम्भाः प्रत्यवेच्या निरत्यया।। 
गर्भशालिसध्माणिस्तस्यथ गूठ विपेचिरे ॥४१॥ 
अपथेन पग्रववृते न जातूपचितो5पि सः | का 
 चूद्धों नदौमुखेनेव प्रस्थानं लवणास्मसः ॥१७॥ 
काम॑ प्रकृतिबराग्यं सद्य। शमयितु छमः। 
कस्य काय: प्रतीकारः स तनन्‍्नेवोदपादयत्‌ ॥४४॥ 
शक्येष्वेवाभवद्यात्रा तस्थ शक्तिमतः सतः:॥।.... 
समीरणसहायो5पि नाम्भप्रार्थी दबानलः ॥४६॥ 
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... उन सबको राजा अतिथि विश्वासके साथ नियमपूर्वक पालते थे ॥४९॥ वे प्रतिदिन मन्त्रियोंके 


पे .. साथ राज्यकी बातें करते थे, पर वे बातें इतनी गुप्त रक्खी जाती थीं कि प्रतिदिन व्यवहारमें श्रानेपर _ * 
..... भी किसीको उनका ज्ञान नहीं हो पाता था ॥५०॥ उन्होंने अपने कर्मचारियों तथा शत्रुओंका भेद. 
क॑.. जानेके लिये ऐसी चतुराईसे उनके पीछे दूत लगा रक्खे थे कि वे दूत भी झ्रापसमें एक दूसरेको नहीं 
। ... पहचान पाते थे। उत दूतोंसे सब समाचार मिलते रहनेके कारण वे सोते हुए भी मानो... 
; .... .  जागते रहते थे ।।५१॥ यद्यपि वे युद्धमें ही शत्रुओंकोी घेरते थे फिर भी उन्होंने राजधानीके चारों " 5! 








... ओर बहुत बड़े-बड़े दुर्ग बनवा दिये थे क्‍योंकि हाथियोंको मारनेवाला सिंह गुफामें हाथियोंके भयसे हे 
.. नहीं सोता है वरन्‌ उसका स्वभाव हा वैसा होता है ॥|५२॥ वे जो काम करते थे सब कल्याणकारी 
... हेते थे। बे कोई कामकरनेके पहले उसपर भलीभाँति ,विचार भी कंरते थे। इसलिए उसमें 
... किसी प्रकांरकी बाधा नहीं पड़ती थी। जैसे घानका दाना भीतर ही भीतर पक जाता है बसे 
० .. ही उनका काम भी गुप्त रूपसे ही श्रारम्भ होकर पूरा हो जाता था ।।५३॥ ऐश्वर्यशाली होकर... 
|... भी उन्होंने खो़े मार्ममें पैर नहीं धरा क्योंकि ज्वारके समय भी जब समुद्र बढ़ता है तब तदियोंके 
... मागसे ही बढ़ता है दूसरे मार्गोसे नहीं ॥॥५४।॥ उनमें इतनी शक्ति थी कि प्रजामें यदि किसी 
कारण असन्तोंष हो तो उसे क्षण भरमें दूर कर दें पर उन्होंने प्रजामें कोई ऐसा अरसन्तोष उत्पस्त | । 
हू आम ही नहीं होने दिया जिसे दूर करने की आवश्यकता पड़े ।।५५॥ वे शक्तिमानु थे इसलिये शक्तिशाली . 8 क्‍ 





..._ राजाओंपर ही चढ़ाई करते थे, दुरबंलोंपर नहीं क्योंकि वायुकी सहायता मिलने पर भी वनमें लगी... 


लकी कक | पड स्युवेशरु के. 
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ने धरमंम्थकामाभ्यां बताधे न तेन तो। 

.. नाथ कामेन वा सोथ्थन सदशस्त्रिषु ॥४७॥ 
हीनान्यनुपकत णि प्रदुद्धानि बिकुबते 

... तेन मअध्यमशक्तीनि मित्राणि स्थापितान्यतः ॥४८॥ 

.. परात्मनोः परिच्छिय शत्तयादीनां बलाबलम्‌ । 
.. ययावेभिदंलिष्ठश्वेत्परस्मादास्त सोहउन्यथा ||४६॥ 

। 

| 








.. कोशेनाश्रयशीयत्वमिति तसस्‍्याथंसंग्रह: 
..... झाम्बुर्मो हि. जीमृतथातकेरमिनन्धते ॥६० 
7 - परकरमापहः सोथ्भूदुध्वतः- स्वेषु  कमेसु॥ ४ | 
75 आदइयोदात्मनारन्ध .. रनच्प्रंषु- अहरान्पून्‌ ॥६१॥ ० ० 
..ै..... प्ित्रा संवर्धितों नित्य छताख्रः सांपरायिकः । 
.... तस्य दणस्टवतों दण्डः स्वदेहमन्न व्यशिष्यत ॥६२॥ 
_ स्पस्थेव शिरोरत्न॑ नास्थ शक्तित्रय॑ परः । 
स॒ चकष परस्मात्तदयस्कान्त इवायसब ॥६३॥ 
वापीष्वित सपन्‍तीषु. _वनेदुपवनेण्विव | 
सार्थाः स्वर स्वकीयेषु. चेरुव श्मस्विवाद्रिषु |॥६४। 
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. क्‍ हुई आग, कभी पानीकों नहीं जलाती ॥५६। उन्होंने श्रथं और कामके लिये कभी धर्मको नहीं छोड़ा ( 
..... और धर्मंसे बंधकर प्रथ॑ और कामको नहीं छोड़ा और न अर्थके कारछा कामको या कामके कारण रा 
..._ अथ्थंको छोड़ा वर धर्म, अर्थ और काम तीनोंके साथ वे एक-सा व्यवहार करते थे ॥५७॥ यदि... 
... नीच मित्र मिल जाते हैं तो कुछ न कुछ खोट श्रवश्य करते हैं यदि धंची मिल जाते हैं तो कुछ न... 
. कुछ बाधा डालते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसे लोगोंकों मित्र बनाया जो ननीच ही थे, न वनीही 
थे ॥५८। चढ़ाई करनेके पहले वे ग्रपने शौर अपने शत्रुके बल और त्रुटिको भलीभाँति तौल लेतैथे |... 





“3९। हो - ः द ०: 
शतन्रुभोंका उद्योग नप्ठ करके वे अपने उद्योगमें लग गए । उन्होंने शबत्रुओंके दोषों का लाभ उठाकर रे हे 
नष्ठकर दिया भौर अपने दोष दूर कर लिए ॥६१॥ कुशके प्रयत्नसे ही बढ़ी हुई शर्राख्त चलाना... 
नेवाली और युद्ध करनेमें समर्थ जो उनकी सेना थी उसे दण्डधर अतिथि अपने शरीरके समान हा 
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... तपो रक्चन्स विष्नेम्यस्तस्करेम्यथ् संपदः । 
_ यथास्वमाश्रमेश्चक्रे वर्शरवि. परडंशभाकू ॥६१५॥ 
. खनिभिः सुषुवे रत्न क्षेत्र: सस्‍य वनंगजान। 
_ दिदेश वेतन तस्मे रक्ासदशमेव भूस्वाहद॥ 
स श॒ुणनां बलानां च पण्णांपस्मुखविक्र!। 
.. बभूव विनियोगशः साधनीयेषु वस्तुषु ॥8७॥ 
. इति क्रमात्मयुच्जानों राजनीति चतुर्विधाम। 
. आतीर्थादगप्रतीधात॑ स॒ तस्था। फलमानशे ॥६८॥ 
_ कूट्युड्धविधिज्ेषि. तस्मिन्सन्मागयोधिनि। 
 भेजेडमिसारिकाबूचि यश्रीबीरगामिनी ॥६६॥ 
प्रायः प्रतापमग्नत्वादरीणां तस्यथ दुलभः 
रणो गन्धहिपस्पेव गन्धभिन्नान्यदन्तिनः 
प्रवृद्धो हीयते चन्द्र: समुद्रोषपि तथाबिघ:। 
स॒तु तत्समइद्धिश्व न चाभूताविब क्षयी॥७ह॥ 


,न्‍यरमका्लकाल, 


असर 





कक नलनक 


.... उनके लिए बावड़ियें जैसी घरेलु वत भी उद्यान जैसे सुखकर, और पहाड़ अपने भवन जैसे सुगम हे ९ 
.... हो गये॥६४॥ उन्होंने विध्तोंसे तपस्वियोंके तपकी रक्षा की, चोरोंसे प्रजाकी सर्म्पत्तिको बचाया. 
.... और चारों आश्रमों तथा चारों वर्णाप्ते उनके धनके अनुसार छठा भाग पाया ॥६५॥ जिस प्रकार 


... वे रक्षा कर रहे थे उसी प्रकार पृथ्वी भी उन्हें ऐश्वर्य देती जा रही थी । खानोंने रत्व दिए, खेतोंने..... 
...... भ्रन्त दिया और वनोंने उन्हें हाथी दिए ॥६६॥ कात्तिकेयके समात पराक्रमी राजा अतिथि यह... 
2 ... भलोमाति जानते थे कि | सन्धि, विग्रह, यान, आसन संश्रय और द्धीभाव इन |] छह दाजगणों . 
-. को कंसे व्यवहारमें लाना चाहिए तथा छह प्रकारकी सेनाओ्रोंके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए 
का पी५हिए। इस -जकार, साम , दाम, दाड भेद इन चार उपायोंके साथ राजनीति चलाते हुए 








... उन्होंने मन्त्रियों आदिकी सहायतासे उन उपायोंका निविध्न फल पा. लिया ॥६८॥ वे कपठ युद्ध भी... क्‍ 
... जानते थे पर युद्धक्षेत्रमें वे धर्मको लड़ाई ही लड़ते थे, इसलिये वीरोंकी सखी विजयश्री उनके पास... 
..... अभिसारिकाके समान छुपकेसे पहुँच जाती थी ॥॥६६। युद्ध-क्षेत्रमें अतिथिको देखते ही शन्रुओंके " 


... छक्के छूट जाते थे और वे प्राण लेकर भाग खड़े होते थे, इसलिये ज॑से बिना मदवाले हाथी, मधदाते... 
.... हंथीसे नहीं लड़ पाते बंसे ही प्रतापी राजा अतिथिसे लड़नेका कोई साहस ही नहीं करता था ॥७०॥।: 





का पूरा बढ़ चुकनेपर चन्द्रमा घटने लगता है और समुद्रकी भी यही दशा होती है, पर अतिथिके साथ ४. 


जन गा बात उलटी थी। वे चन््रमा और सम्ृद्रके समान बढ़े तो सही पर उनके समान घंटे नहीं ॥॥७ 0 7 








..... सन्तस्तस्यामिममनादत्यथ महतः कुशा।। 
.... उदघेरिव जीमूता ग्रापुददित्वमर्थिन! ॥७२॥ 
...स्तूयमान: स जिहाय स्तुत्यमेव समाचरनू । 
. तथापि बढ्धे तस्यथ तत्कारिद्ेषिणे यशः ॥७३॥ 
हुरित दशनेन श्नँस्तचार्थन है नुर्देस्तमः । यम, 
./.....  ग्रजाः ख्तन्‍त्रयांचक्रे शश्रत्मय॑ इोदिता॥छछ॥ 
.......  ्‌इन्दोरगतयः वद्से सयस्थ कुमुदेंड्शवः मा) 
....... भुणास्तस्य विपक्तेष्पि शुणिनों लेभिरेब्तरम ॥७श॥ 
...#$9 पराभिसंधानपरं॑ यघ्प्यस्थ विचेष्टितम । 
........  जिगीषोरश्रमेघाय धम्यमेव बभूव तत्‌ ॥७६ 
........ एबमुबन्प्रभावेण शास्रनिर्दिश्वत्मेना |. 
... चवृषेव देवों देवानां राज्ञों राजा बभूबव सः ॥७७॥ 
...... पश्चमम॑ लोकपालानामूचुः साधम्ययोगतः । 
. भूतानां महतां पष्ठमष्टम॑ कुलभूभृताम्‌ ॥७८ 
.. द्रापवाजतच्छत्रस्तस्पाज्ञा शासनापितामू । 
 दधुः शिरोमिभेपाला देवाः पौरंदरीमिव |७६ 


। या . जैसे बिना पानीके मेघ समुद्रके पास जाते हैं श्र वह उन्हें इतना जल दे देता है कि वेसंसार 
5. भरकों जल बाँटने लगते हैं, वेसे ही जो बहुतसे निर्धन विद्वानू श्रतिथिके पास आते थे उन्हें वे इतना 
.... घन दे देते थे कि वे विद्वानू स्वयं भी दूसरोंकों दान देने लगते थे ॥७२॥ उनके सभी काम प्रश्मंसा« रे रा 
० के योग्य होते थे पर जब कोई उनकी प्रशंसा करता था तब वे सकुचा जाते थे पर प्रशंसाकी इच्छा पक 
... न करनेपर भी उनका यश्य बढ़ता ही गया ॥७३॥ जैसे निकलते हुए सूर्यके दर्शनसे पाप दूर हो... 
जाते हैं वैसे ही उनके दशनसे पाप भाग जाते थे। वे ज्ञानी भी थे इसलिए वे दूसरोंको तत्त्व-ज्ञाच...... 
सखाकर ग्रज्ञानका श्रेघेरा भी मिटाते थे। इसलिये उन्होंने प्रजाको सब प्रकारसे अपनी मुद्दीमं कर. 
लिया ॥७४।॥ चन्द्रमाकी किरणों कमलोंमें तथा सुयंकी किरणों कुमुदोंमे नहीं पैठ पाती, पर अतिथि- 
हु णॉने शत्रुओंके हृदयमें भी घर कर लिया और शत्रु भी उनके गुणोंका लोहा मानते बे॥छशा 
प्रश्वमैधके लिए जब वे दिग्विजय करने निकले तब इनका काम यद्यपि शत्रुओंकों जिस-तिस प्रकार 
ही था पर उस समय भी उन्होंने धर्मसे ही काम लिया, कूटनीति अथवा छलसे नहीं ॥छद्ठा 
शु प्रभाव बढ़ गया भ्ौर जैसे इन्द्र देवताओंके देवता हैं. 





























.. इन्द्रकी भराज्ञा मानते हैं वैसे ही राजालोग भी अपने छत्र उतारकर उनकी आज्ञा अपने सिर-माथे चढ़ाते . 
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.... ऋत्विजः से तथाउजनच दक्षिणाभि्महाक्रतै।...... 
यथा साधारशीमत॑ नामास्य घनदस्थ च ॥८गीा... 
इन्द्राद ह्टिनियमितगढोद्रे कब त्तिय मो 5भ क्‍ पी 

.... दादोनाथः शिवजलपथः कर्णे नोचराशाम्‌ 
पूवपिक्षी तदनु विदधे कोषबृद्धि कुबेर | र 
स्तस्मिन्दए्डोपनतचरितं भेजिरे लोकपालाः ॥८१॥ 


इति महाकविश्वीकालिदासकृतो रघुवंशे महाकाव्ये 
अतिथिवर्णो नो नाम' सप्तदशः सगे: |। 






.. थे।॥७६॥ अश्वमेघके समय जिन ब्राह्मणोंने यज्ञ कराया था उनका अ्रतिथिने इतना सत्कार किया कि 
. लोग इन्हें भी दूसरा कुबेर कहने लगे ॥८०॥। इन्द्रने उनके साम्राज्यपर वर्षाकी, यमराजने रोगोंका बढ़ना. 
.. रोका, वरुणने नाव चलानेवालोंके लिये जलके मार्ग खोल दिए और कुबेरने इनका राज-कोश भर 
... दिया। इस प्रकार इन्द्र श्रादि लोकपाल मानो इनके प्रतापसे ही डरकर इनकी सेवा कर रहे थे ॥८१।॥॥ | 


...._ महाकवि श्रीकालिदासके रखे हुए रघुवंश महाकाव्यमें प्रतिथि-वर्शान 
द तामका सत्रहवा सर्ग समास हुआ ।। 


सकलवापानलककासतलरमानवातन िननान नकल फननलतेल++ ० +>पल+ भा 


हल 0 आम की डे रुचुवशपम्‌ # बे 





| अधष्दादश; सगे 


.... स्‌ नेषधस्याथंपतेः सुतायामुत्पादयामास निषिद्धशत्रः | 
... अनूनसारं निषणानगेन्द्रात्पुत्र यमाहुनिप्धाख्यमेव ॥१॥ 
....तेनोर्वीयेंण पिता प्रजाये कल्पिष्यमाणेन नननन्‍द यूना 
......_ सुवृष्टियोगादिव जीवलोकः सस्पेन संपत्तिफलोन्सुखेन 
........ शब्दादि निर्विश्य सुख चिराय तस्मिन्प्रतिष्ठापितराजशब्दद॥.. 
..... कौमुइतेयः कुमुदावदातेर्थामजितां कमेमिरासरोह॥शा...... 
.... पोत्रः कुशस्थापि कुशेशयाज्ष: ससागरां सागरघधीरचेता।।.. 
... एकातात्रां अुवमेकवीरः पुरागलादीघुजों बुभोज॥8॥ 

....तस्यानलोजास्तनयस्तदन्ते वृंशश्रिय॑ प्राप नलाभिधानः । 

-. यो नड्वलानीव गजः परेषां बलान्यग्रहन्नलिनाभवक्त्रः॥श 
.-. ममथरेगीतयशाः स लेभे नमस्तलश्यामतनु तनूजम्‌। 
.. ख्यात॑ नभाशब्दमयेन नाम्या कान्‍्त नभोमासमिव प्रजानामु ॥ है 
._ तस्में विरृज्योच्रकोशलानां धर्मोत्तरस्तत्प्भवे अश्ु्ूप्‌ || 
. ... सगेरजय जरसोपदिष्मदेहबन्धाय. पुनबबन्ध ॥७॥ 
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5 अठारहवों से. व 5] 
. शत्रुओंका नाश करनेवाले राजा अ्रतिथिकी रानी निषथ-राजकी पुत्री थीं। उस रानीसे अतिथिने के हि 
पा निषथ पवेतके समाच बलवातु पुत्र उत्पन्त किया और उसका नाम भी निषध रक्‍्खा ॥१॥ जैसे... है 
... संमयकी वर्षासे फले हुए अ्रनाजके खेतोंको देखकर संसारके प्राणी प्रसन्‍त हो जाते हैं, वैसे ही अत्यन्त... 
प्रतापी युवराज निषधको देखकर राजा श्रतिथि भी प्रसन्‍त हुए ॥२॥ कुमुद्तीके पुत्र अतिथिने बहुत... 
दिनोंतक सुख भोगा और फिर निषधको राजपाट सौंपकर अपने पुण्योंके बलसे पाए हुए स्वर्गलोकमें रे ा 
सुख भोगने चले गए ॥।३॥ कमलके समान नेत्रवाले, समुद्रके समान गम्भीर चित्तवाले और नगरके 

















कर! 






चली लक थे कि आकाशमें गन्धव लोग उनका 
त्र्‌ उत्पन्न हुआ जो लोगोंको वेसा ही प्यारा 


# प्रष्टादशः सर्ग: + ०० आल | २१३ 





... तेन द्विपानामिव पुण्डरीको राज्ञामजय्योष्जनि पुए्डरीक! || 
.... श॒न्ते पितर्याहतपुण्डरीका य॑ पुण्डरीकाज्षमिव श्िता श्री: |. 
स क्षेमधन्वानममोघधन्वा पूर्न प्रजाचेमविधानदकम्‌ |... 
: मां लम्मयित्वा क्षमयोपपन्नं वने तपः क्ञान्ततरथचार ॥६॥ 
अनीकिनीनां समरेड्ग्रयायी तस्यापि देवग्रतिमः सुतोड्यूत्‌ 8 
....  व्यश्रूयतानीकपदावसान देवादि नाम त्रिदिवेष्पि स्व ॥१०॥ 
..... पिता समाराधनतत्परेण पृत्रेश पृत्री स यथेव तेन |... 
.. पुत्रस्तथवात्मजव॒त्सलेन स तेन पित्रा पित॒मान्वभूव ॥११॥ |. 
.....  पूृव॑स्तयोरात्मसमें चिरोढामात्मोड़वे वर्णचतुश्यस्य । जा 
....._ पुर निधायकनिधिगुणानां जगाम यज्वा यजमानलोकम | श॥ 
.. वबशी सुतस्तस्य वशंवदत्वात्स्वेषमिवासीडिषतामपीछ/ |. 
 सक्ृहिविग्नानपि हि प्रयुक्त माधुयमीष्टे हरिणान्‌ ग्रहीतुम॥११॥ 
अहीनगुर्नाम स गां समग्रामहीनबाहुद्रविण: शशास | 
यो हीनसंसगपराड्मुखत्वाद्वाप्यन्थेंथ्येसनेविहीन! ।।१४॥ 
गुरोः स चानन्तरमन्तरज्ञः पंसां पुमानाथ इ्वावतीश:ः क्‍ 


_उपक्रमरस्खलितश्चतुभिश्च॒तुर्दिगीशश्चतुरों.. बभूव ॥१५। 
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... न लेना पड़े ॥७॥ नभको पुण्डरीक नामका पुत्र हुआ भौर जैसे हाथियोंमें पुण्डरीक नामका हाथी _ .. 
.....  स्श्रेष्ठ है वेसे ही उस समयके राजाओंमें वे ही सर्वश्रेष्ठ थे। पिताके स्वर्ग चले जानेपर कमल 
आओ .. . धारण करनेवाली लक्ष्मीने उ विष्णु मानकर वर लिया ॥८।॥ उन सफल धनुषधारी । ' 
*... पुण्डरीकने प्रजाका' कल्याण करनेमें समर्थ और शान्त स्वभाववाले अपने पुत्र क्षेमधन्वाको राज... 

...._ सौंप दिया और स्वयं शान्त होकर जज्भुलमें तपस्या करने चले गए ॥९॥ उस क्षेमधन्वाको भी... 


.. इन्द्रके समान पुत्र हुआ जो युद्धमें सेनाके झ्रागे-आ्रगे चलता था और जिसका देव शब्दसे झ्ररम्भ 


.... होनेवाला औ्रौर अनीक शब्दसे अन्त होनेवाला देवानीक नाम स्वगंमें भी प्रसिद्ध हो गया॥१०॥ 
.....  जसे इस पितृभक्त पुत्रकों पाकर क्षेमधन्वा सुपुत्रवानू हुए, बसे ही पुत्रकों प्यार करनेवाले पिताको ा 





.... पाकर देवानीक भी पितावाले हुए ॥११॥ बड़े-बड़े यज्ञ करनेवाले गुशी क्षेमधन्वा अपने हो समान. 


.....  तैजस्वी पुत्रको चारों वर्णोंकी रक्षाका भार सौंपकर स्वर्ग चले गए ॥१२॥ उनके जितेख्रिय 
..._ पुत्र देवानीक इतना मधुर बोलते थे कि शत्रु भी उनका बैसा ही आदर करते थे जैसे मित्र। क्योंकि. 
...... मधुर वचनमें ऐसा प्रभाव होता है कि एक बार डराए हुए हरिण भी वशमें हो जाते हैं॥१३॥ 
..... देवानीकके पुत्रका नाम अहीनग था। उनकी बाँहें बड़ी शक्ति-शालिनी थीं। उन्होंने कभी नीच... 






* . लोगोंका साथ नहीं किया, इसलिये व्यसनोंसे दूर रहकर युवास्थामें ही वे सारी प्रथ्वीपर शासन [ 2 
करने लगे ॥१४। वे बड़े चतुर थे श्रौर सबके मनको बातें जान लेते थे । पिताके पीछे राजा होकर ह गे ल्‍ 





वे सफलताके साथ साम-दाम-दंड भेदका' प्रयोग करके शीघ्ष ही विष्णुके समान चारों दिशाप्रोंके.. 





तस्मिन्प्रयाते परलोकयात्रां जेतयरीणां तनय॑ तदीयम्‌ 
उच्चेःशिरस्त्वाज्जितपारियात्रे लक्‍्मी:सिषेवे किल पारियात्रम्‌।। १६ 
तस्याभवत्सनुरुदाशीलः शिलः शिलापइविशालवक्षाः 
जितारिपक्षोषपि शिलीमुखैयः शालीनतामत्रजदीवब्यमानः ।|१७।। 
तमात्मसंपन्‍्नमनिन्दितात्मा कृत्वा युवान युवराजमेव क्‍ 
सुखानि सो5थ्ुुडक्त सुखोपरोधि वृत्तं हि राज्ञामपरुद्धवत्तम ॥ १ 
त॑ रागवन्धिष्ववितृप्तमेव भोगेषु सौभाग्यविशेषभोग्यमु |... 
विलासिनीनामरतिक्षमापि जरा वृथा मत्सरिणी जहार ॥१६॥ 
उन्नाभ इत्युद्रतनामधेयस्तस्यथायथार्थोन्नतनाभिरन्ध्र/ ||. 
सुतो5भवत्पकड्डजनाभकल्पः कृत्ससस्थ नाभिनृपमण्डलस्य ||२०॥ 
... ततः पर वज़धरप्रमावस्तदात्मणः संयति वजघोषः 
...बभूव वजाकरभूषणायाः पतिः प्रथिव्याः किल वज्रणाभः ॥२१॥ 
.. तस्मिन्गते वां सुकृतोपलब्धां सत्संभव॑ शट्डशमणवान्ता । 
रा .. उत्खातशरत्र॑ बसुधोपतस्थे रत्नोपहाररुदितेः खनिभ्यः ॥२२॥ 
.. तस्यथावसाने हरिदश्वधामा पिच्यं ग्रपेदे पदमश्रिरूपः । 
....  वेलातटेपूपितसेनिकाश्यं पुराविदों ये व्युपिताश्रमाहु) |२३ 



















.... स्वामी हो गए ॥१५॥ उस दात्रुविजयी राजाक़े स्वर्ग चले जानेपर अयोध्याकी राज-लक्ष्मी उनके रे 
.... प्रतापी पुत्र पारियात्रकी सेवा करने लगी जिन्होंने अपने सिरकी ऊँचाईसे पारियात्र पर्वतको भी... 
... नीचा दिखा दिया था ॥१६॥ उन्हें शिल नामका बड़ा शीलवातु पुत्र हुआ जिसकी छाती पत्थरकी 
... याटी जैसी चौड़ी थी। यद्यपि उन्होंने बाणोंसे शत्रुओंको जीत लिया फिर भी स्वयं वे नम्न ही... 

.. रहे ॥१७। शुद्ध चरित्रवाले पारियात्रने बुद्धिमात्‌ शिलको युवराज बनानेपर ही सुख भोगना प्रारंभ 
किया, क्योंकि राजा रहते हुए उन्हें इतने अधिक काम थे कि उन्हें सुख भोगनेके लिये श्रवसर ही कहाँ... 
मिलता था ॥१८॥ वे श्रभी भोगोंसे भ्रघाए नहीं थे और सुन्दरी स्त्रियोंसे भोग कर ही रहे थे कि... 
उन्हें उस वृद्धावस्थाने झा घेरा जो स्वयं भोगने योग्य न होनेपर भी सुन्दरियोंसे व्यर्थ ही ईर्ष्या... 
करती है ॥१६।॥। शिलको उन्ताभ नामका प्रस्चिद्ध पुत्र हुआ जिनकी नाभि गहरी थीशौर जो 
_विष्णुके समान पराक्रमी होनेके कारण संसारके सभी राजाओ्रोंके मुखिया बन गए॥रण) 

नके पीछे उनके पुत्र वजनाभ, हीरेकी खानोंका भूषण पहननेवाली पृथ्वीके स्वामी हुए । वे इच्द्के .._ 
: प्रभावशाली थे और युद्धक्षेत्रमें वत्लके समान गरजते थे ॥२१॥ उन्होंने अपने पुण्यके ._ 
स्वर्ग प्राप्त किया और उनके पीछे शंखण नामका उनका शत्रुविनाशक पुत्र साटी पृथ्ट 




















... आराध्य विश्वेशरमीशरेण तेन लितेविंश्वसहों विजज्ञे । 
.....पातुं सहो विश्वसखः समग्नां विश्व॑ंभरामात्मजमृर्तिरात्मा ॥२४॥ 
.... अंशे हिरण्याक्षरिपोः स जाते हिरण्यनामे तनये नयज्ञः पा 
..... द्विषाससह्ः सुतरां तरूशां हिरण्यरेता इव सानिलोब्मत्‌ ॥२४॥ 
आम पिता पितणामनणस्तमन्ते वयस्यनन्तानि सुखानि लिप्सु।। - रा: 
.. राजानमाजानुवलास्बाहु कृत्वा कृती वल्कलबान्बभव |॥२ दा 
.. कोशल्य हृत्युत्तकोशलानां पत्युः पतज्ान्ययभूषणस्य |... 
रा तस्यौरसः सोमसुतः सुतो5भ न्नेत्रीत्सवः सोम इथ द्वितीय! ॥२७॥ रा . 
... यशुभिरात्"च्मसमं ग्रकाश! स॒ब्रह्ममूयं गतिमाजगाम। 
...... अधिष्ठमाधाय निजेड्भिकारे ब्रश्निष्ठमेव स्वतनुप्रसतम्‌ ॥श्द। 
. तस्मिन्कुलापीडनिभे विपीर्ड सम्यडमहीं शासति शासनाइामू।.. 
पजाबिरं सुप्रजसि प्रजेशे ननन्दुरानन्दजलाबिलाइयः ॥२६॥ 

... यूत्रीक्वतात्मा गुरुसेबनेन स्पष्टाइृतिः पत्थरथेन्रकेतो!। 

... त॑ पूत्रिणां पृष्करपत्रनेत्रः पुत्रः समारोपयदग्रसंख्याम्‌ ॥३०॥ 

. वंशस्थिति वंशकरेश तेन संभाव्य भावी स सखा मघोनः। । . हे । 
.. उन्होंने काशीके विश्वेश्वरकी आराधना करके विश्वसह नामक पुत्र पाया जो संसारमें बड़े प्रिय हुए... 
े ह . और जिन्होंने सारी पृथ्वोपर शासव किया ॥२४॥ उस नीतिज्ञ विश्वव॒हकों हिरण्यनाभ नामक घ 
... पुत्र उत्पन्न हुआ जो साक्षात्‌ विष्णुका अंश था। ऐसे पुत्रको पाकर विश्वसह शन्रुग्रोंके लिये वेसेही 
.. भयंकर हो गए जैसे वायुकी सहायता पाकर वृक्षोंके लिये भ्रग्ति भयंकर हो उठती है ॥र२५॥ 
... अब वे पिताके ऋणसे उऋण हो गए और बहुत सुख भोगकर वृद्धावस्थामें पुत्रको राज्य देकर... 
स्वयं वल्कल पहनकर वनमें चले गए ॥२६॥ उत्तर कोशलके स्वामी और सूर्यकुलके भूषण... 
उन हिरप्यताभकों कौशल्य नामका पुत्र हुआ, जो सबकी श्रांखोंको उसी प्रकार श्ानन्द 
दैनेवाला था मानो दूसरा चन्द्रमा ही हो ॥२७॥ कौशल्याका यश ब्रह्माकी सभा तक प्रसिद्ध. 
हो गया। वृद्धावस्थामें उन्होंने ब्रह्मिष्ठ नामके अपने ब्रह्मश्ञानी पुत्रको राज्य दे दिया... 
और स्वयं ब्रह्म-प्राप्तिके लिये वनमें तप करने चले गए ॥२८।॥ भली सन्तानवाले ब्रह्िष्ठ ५ 
भी अपने कुलके शिरोमणि थे। उन्होंने बड़ी योग्यतासे शासन किया। उनके सुन्दर 
झासनको देखकर प्रजाकों आनन्दके श्राँसू श्रा जाते थे। उनके शासनमें प्रजा बहुत दिनोंतक सुख 
_भोगती रही ॥२९।॥ उनके सुपुत्रने उन्हें पुत्रवानोंका शिरोमणि बना दिया । पिताकी सेवाशुअ्‌षा 
_करनेसे वे बड़े योग्य हो गए थे। वे गरुडध्वज विष्णुके समान सुन्दर थे और उन कमललोचनका ल्‍ 
नाम भी पुत्र ही था ॥३०॥ विषय-वासनाभोंसे दूर रहकर इन्द्रके भावी मित्र ब्रह्विष्ठने अपनी कुल 
प्रति नष्ठा अपने पुत्र नामवाले पुत्रको सौंप दी और स्वयं त्रिपुष्कर क्षेत्रमें स्नान करके स्वर्ग चले गए॥३ ॥॥॥ 




































तिथौ पुष्यमसत पत्नी ला 
तस्मिन्नपृष्यन्नुदिते समग्रां पूर्टि जनाः पृष्य इव द्वितीये ॥३श।॥ । जा, 
महीं महेच्छः परिकी्य सनी मनीषिशे जेमिनयेडर्पितात्मा। 
तस्मात्सयोगादधिगम्प योगमजन्मनेडकल्पत जन्मभीरु।॥३ेशे॥ 
ततः पर तत्प्रभवः प्रपेदे ध्रवोपमेयी धरवसंधिरुवीम। | 
यास्मनभूज्ज्यायात्त सत्यसंधे संधिश्रवः संनमतामरीणाम (३७४॥ । पा 
सुते शिशावेब सुद्शनाख्ये दशात्ययेन्द्रश्रियोदेशने स)। | 
मगायताज्षी गसगयाविहारी सिंहादवापद्वधिपद नसिंहः ॥३४॥ 
स्वर्गामिनस्तस्थ तमेकमत्यादमात्ययगं:.. कुलतन्तुमेकम । 

अनाथदीनाः प्रकृतीरवेद्य साकेतनाथं विधिवच्चकार ॥३६ 

नवेन्दना तन्नमसोपमेयं शावेकसिंहेंग च॑ काननेन । 


रघोः कुल कुड्मलपृष्करण तोयेन चाग्रोहनरेन्द्रमासीत |।|३७ 
लोकेन भावी पितुरेव तुल्यः संभावितों मोौलिपरिग्रह्मत्सः । हब, 
हृष्टो हि वृण्वन्कलभप्रमाणो5प्याशा: प्ररोवातमबाप्य मेघः ॥है८। | 
त॑ शजवीध्यामधिहस्ति यान्तमाधोरणशालम्बितमग्यवेशमू। 
पटवषदेशीयमपि प्रशुलात्प्रत्न्त पौरा: पितगौरवेश ॥३६ 


_तस्य प्रभानिजितपृष्परागं पौष्यां तिश् 
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. राजा पुत्रकी पत्नीसे पूसकी पूर्शिमाके दिन पद्मराग मर्िसे भी अधिक कान्तिमानृ पुष्प नामक पत्र... 
.... हुआ । उसके जन्म होनेसे प्रजा उसी प्रकार धन-धान्यसे भरपूर हो गई मानो दूसरा पुष्य नक्षत्र ही... 
.... निकल आ्राया हो ॥३२॥ राजा पुत्र बड़े उदार हृदयवाले थे । वे संसारमें फिर जन्म लेना नहीं चाहते... 
... थे इसीलिये उन्होंने पृथ्वीका भार अपने पुत्र पुष्यको सौंप दिया और स्वयं जैमिति ऋषिके शिष्य... 
. होकर उनसे योग सीखकर श्रावागमनसे मुक्त हो गए ॥३३॥ पृष्यके पीछे उनके ध्रूवके समान... 
निश्चल पुत्र भ्रुवसन्धि राजा हुए जिनसे डरकर शत्रुओंने सन्धि कर ली । उनका लिखा हुआ सन्धिपत्र 
पक्का होता था क्योंकि वे अपनी बातके धनी थे।।३४॥ उनके नेत्र मृगोंके नेत्रोंके समान बड़े-बड़े... 
थे और वे पुरुषोंमें सिहके समाल ये । एक दिन वे जंगलमें आखेट करते हुए मारे गए। उस समय- 
तक द्वितीयाके चन्द्रमाके समान सुन्दर लगनेबाला सुदशन नाभका उनका पुत्र बालक ही थावाइ शक. 
उन स्वरगंगामी राजाके मन्त्रियोंने राजाके न होनेसे प्रजाकी दीनदशा देखकर सर्वेसम्मतिसे उनके... 

लोते पुत्र सुदर्शनको विधिपूर्वक साकेतका स्वामी बना दिया ।।३६।। इस बालकसे राजा रघुका 
कुल वैसे ही शोभा देने लगा ज॑ंसे द्वितीयाके चन्द्रमासे आकाश, सिंहके बच्चेसे वन श्र कमलकी लक का 
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काम ने सोडइकस्पत पेतकस्य सिंहासनस्य प्रतिपूरणाय | 
तेजोमहिम्ना पुनराबतात्मा तहयाप चामीकरपिज्ञरेश ||४० 
तस्मादधः किंचिदिवावतीश।ावसंस्पृशन्ती तपनीयपीठय । 
 सालक्तकौ भूषतयः प्रसिद्धेबवन्दिरे मौलिमिरस्थ पादौ ॥४१॥ 
.मणों महानील इति प्रभावादल्पप्रमाणेउपि यथा न सिथ्या।... 
.. शब्दों महाराज इति ग्रतीतस्तथैव तस्मिन्युयुजेडमकेएपि ॥४२॥ 
_ पयन्तसंचारितचामरस्थ कपोललोलोभयकाकृपक्ञात्‌ ।.. 
....._तस्थाननाहुचरितो विवादअस्खाल वेलास्वपि नाणवानाम ॥४३॥ 
.. निवृत्तजास्वूनदपइशोमे न्यस्तं ललाटे विलकं दघान।....... 
.. तेनेव शून्यान्यरिसुन्द्रीणां मुखानि स स्मेरमुखबकार ॥४४॥ 
. शिरीपपुष्पाधिकसोकुमायं। खेदं स यायादपि भूषणेन |. 
. नितान्तगुर्वीमपि सोञलुभावाद्धरं घरित््या विभराबभूव ॥४४॥ ४ 
न्यस्ताव्रामच्रभमिकायां कात्स्येंन गृह्मति लिपिंन याबव।.. 
...._ सर्वाणितावच्छूतबृद्धयोगात्फलान्युपायुदक्त स दण्डनीते! ॥४३॥ 
..... उरस्यपर्यापनिवेशमागा प्रौदीसविष्यन्तमुदीक्षमाणा।.. 
....._ संजातलज्जेव तमातपत्रच्छायाच्छलेनोपजुगूह लक्ष्मीः ॥४७७॥ .' .. 
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न .. बद्नोंके कोनेको थामे रखता था कि कहीं वे गिर न पड़ें । उस समय भी उन्हें देखकर जनता अपने 
 विताके समान ही उनका भांदर करती थी. 3३३ वे: छोटे थे इसलिये जब वे. अपने पिताओ... । ह 
मी . सिंहासनपर बैठते थे तो वह पूरा भरता नहीं था । पर उनके शरीरसे जो सुवर्शके समान तेज निकलता 5 । 5० 
«था उससे वह सिंहासन भरा-सा हो जान पड़ता था ४०॥| उस सिहासनसे उनके पैर लठकते रहते... 
..... थे क्योंकि छोटे होनेके कारण पाद-पीठतक पहुँच नहीं पाते थे पर राजा लोग अपने प्रसिद्ध मुकुटोंसे... 
... उन महावर लगे पैरोंका बन्दन करते रहते थे ॥४१॥ जैसे छोटा होनेपर भी मशिका महानील... 
...._ नाम निरथंक नहीं होता, वैसे ही बालक राजा सुदर्शनका महाराज नाम भी उन्हें बड़ा फबता था... 
..... ॥४२॥ उनके आस-पास चँवर डुलाए जाते थे और उनके गालोंपर लटें लटकती रहती थीं। इस... 
..._ बालक अवस्थामें भी उन्होंने जो प्राज्ञाएँ दीं उन्हें समुद्रके तटवाले लोगोंने भी नहीं टाला, फिर पास... 
। हर रु 2, । _ रहनेवालोंकी तो बात ही बय। (॥४३।। सोनेका पदा बँघे' हुए ग्रपने ललाटप'र वे' स्व्य तिलक लगाते 2 ग 
...._ थे ओर सदा हेंसमुख रहते थे, पर संग्राममें शत्रुओंको नष्ट करके उन्होंने शत्रु्नोंकी र्लरियोंके मुख- 
...._ प्रका तिलक और उनकी मुस्कराहट दोनों छीन लीं ॥४४।॥ वे सिश्सके फूलसे भी अधिक सुकुमार 
या थे इसलिये यद्यपि उन्हें गहने पहननेमें भी कष्ट होता था| फिर भी उनमें आ्रत्मशक्ति इतनी थी कि. 
री भ ने संभाल लिया ॥।४ ५।। ग्रभी वे पटियापर भल्री भाँति रा द । द । 
मम ह सीख पाए थे कि विद्वातोंके संसर्गस वे दण्डनीति और राजनीतिकी 
सारी बातें जान गए ॥४६॥ बालक राजाके हृदयकों अ्रभी छोटा समभकर लक्ष्मी... 










श्श्द् का । हे हा रचुवशस्‌ * बल 





... अनश्नुवानेन युगोपमानमबद्धमौवीकिणलाब्छनेन 
..... अस्पृष्खड़त्सरुणापि चासीद्रक्ञावती तस्यथ शुजेन भूमि! ॥४८॥ 
न केवल गच्छति तस्य काले ययुः शरीरावयवा विद्या हा 
वंश्या गुणाः खल्वपि लोककान्ताः आरम्भसच्माः प्रथिमानमापुस॥ ४ &॥ 
......_स॑ पूवजन्मान्तरव्ष्टपाराः स्मरजिवाक्लेशकरो गुरुणाम्‌ मा 
..... तिसखिवर्गाधिगमस्य मूल जग्राह विद्याः प्रकृतीय पिच्या। ॥४०॥ 
...... व्यूह् स्थितः किंचिदिवोत्तराधमुन्नद्धचूडोडज्चितसव्यजाबुः | 
रा .. आकणभाकृष्टसबाणधन्वा ज्यरोचतास्त्रेष विनीयभानः ॥४१॥ 
.. अथ मधु वनितानां नेत्रनिवशनोय मनसिजतरुपुष्पं रागबन्धप्रवालम। 
... अक्ृतकविधि सर्वाड्भरीणमाकल्यजात॑ विलसितपदमायं यौवन स ग्पेदे ॥| 
.. ग्रतिकृतिरचनाम्यों दृतिसंदर्शिताम्यः समधिकतररूपाः शुद्धस॑तानकाम: 
.. अधिविविदुरमात्येराहतास्तस्थ यूनः प्रथमपरिगृहीते श्रीशुवी राजकन्या॥ ४३॥ 


इति महाकविश्रीका लिदासकृतो रघुवंशे महाकाव्ये 
वंशानुक्रमो नामाष्टादश: सगे: ॥। 


उनके युवा होतेकी आशा लगाए बेठी थीं पर बीच-बीचमें छत्नकी छाया बतकर उनका आालिज्भून कर. 
. ही लेती थीं मानों छोटा पति होनेके कारण उनसे खुलकर गले लगनेमें लजा रही हों ॥४७। 
... यद्यपि उनकी भ्ुुजा जुएके समान मोटी और लम्बी नहीं हुई थी, धनुषकी डोरी खींचनेसे कड़ी भी नहीं... 
.. होपाई थी श्र तलवारकी घूठ भी वहीं छू सकी थी फिरभी उसने पृथ्वीकी रक्षा भली भाँति करली 
. ॥४८॥ कुछ ही दिनोंमें केवल उनके झरीरके अंग ही वहीं बड़े वरतू उनके वे वंश-परम्परावाले 
. गुण भी बढ़े जो पहले छोटे ही थे प्रौर जो प्रजाकों बहुत प्यारे लगते थे ॥४९॥ उन्होंने धर्म, अर्थ रे 
.. और काम फल देनेवाले त्रयी (तीनों वेद), वार्ता (कृषि) और दण्डनीति तीनों विद्याश्नोंको इतनी मा 
शींघ्रतासे सीख लिया मानो पूर्व जन्ममें ही वे उन्हें पढ़ छुके हों। साथ ही अपने पिताकी प्रजाको भी हि हा 

: उन्होंने अपने वशमें कर लिया ॥२०॥ जब वे धनुविद्या सीखते समय अपने शरीरका ऊपरी भाग. 
कुछ आगे बढ़ा देते थे, वाल ऊपर बाँध लेते थे, बाई जाँच कुछ मुका लेते थे और बाण चढ़ाकर...._ 
तुपकी डोरी कानतक खींचते थे उस समय वे बड़े सुन्दर लगते थे ।।५१॥। तब घुदर्शनके शरीर में 
जवानी भरा गई जो स्त्रियोंकी ग्रांखोंकी मदिरा होती है, शरीरकी स्वाभाविक शोभा होती है और 
सका पहला श्रड्डा होता है. ॥५२॥ दूतियाँ भिन्‍न-भिन्‍न राजधानियोंमें जाकर सुन्दर-सुन्दर 
कुमारियों का चित्र ले आईं और राजाको संतान होनेकी इच्छासे मन्त्रियोंने चित्रसे बढ़कर सुन्दरी 


५२॥ 
सडत 
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कोनविश: सगे रा 

.. अग्निवर्णममिषिच्य राघवः स्वे पदे तनयमग्निते जलयू। 
 शिक्षिये अतवतामयत्रित्रः पश्चिम व्यस्त नेमिष बशी॥ हैक 
... तत्र दवीयसलिखेन दीविकास्तत्पमन्तरितभूमिभिः छुदझी।॥ 
..... सौधवासपुटजेन विस्थृतः संचिकाय फलनिःस्वहस्तपः ॥ २॥..... 
...._ लब्धपालनविधी न तत्सुतः खेदमाप गुरुणा हि मेदिनी। 

. भोक्तमेव श्रुजनिर्जितद्विषा ने प्रसाधयितुमस्थ कछिषता ॥ ३ 

. सोडधिकारमभिकः कुलोचितं काथवन स्वयमवर्तेवत्समाः। है! 
. संनिवेश्य. सचिवेष्यृतः परं॑ ख्रीविधेयनवयोवनोउ्भवत | ४७॥ 
. कामिनीसहचरस्प कामिनस्तस्थ वेश्मस मदडनादिषु॥...... 
.. ऋद्धिमन्तमधिकद्धिरुतरः.. पूवसत्सवमपोहदुत्सव/॥ ५॥ 
.... इन्द्रियार्थपरिशन्यमक्षमः सोहमेकमपि से च्णन्तरघ | 0 
..... अन्तरेव विहरन्दिवानिश व्यपेक्षत सम्ुत्सुकाः प्रजाः॥ ६॥ 
....  गरबाद्यादपि जातु मन्जिणां दशन ग्रकृतिकाडिक्षतं ददौो |... 
... तहवाक्षविवरावलम्बिना केबलेन चरणेन कल्पितमू ॥ ७॥ 
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... उन्तोसर्चों सगे । 

ह विद्वान राजा सुदर्शनने बुढ़ापेमें अपने अग्निके समान तेजस्वी पुत्र अग्तिवर्शंको राजा बना दिया... 
और स्वयं नेमिषारप्यमें रहने लगे ॥१॥ वहाँ वे तीर्थ-जलके श्रागे घरकी बावलियोंकों, भूमिपर 
..  बिछे हुए कुशके झागे राजसी पलँगको तथा कुटियाके आगे बड़े-बड़े महलोंको घरूल गये श्रौर फलकी 
.... इच्छा छोड़कर तप करने लगे ॥२॥ पितासे पाई हुईं पृथ्वीका पालन करनेमें श्रग्तिवर्णको कोई कठिनाई... 
.... नहीं हुईं क्योंकि उनके पिताने शत्रुओंको पहले ही हरा दिया था। इसलिये इन्हें तो केवल भोग... 
..... करनेके लिये ही राज्य मिला था, राज्यके शत्रुप्रोंकी मिटानेके लिये नहीं ।।३।। इसका फल यह हुआ... 
... कि अग्निवरश कामुक हो गए । कुछ दिनोंतक तो उन्होंने स्वयं राजकाज देखा पर फिर मन्त्रियोंपर 
..._ राज्यका भार डालकर जवानीका रस लेने लगे ।४॥ वह कामी राजा कामिनियोंके साथ उन भवनों... 
.... में दिन रात पड़ा रहने लगा जिसमें बराबर यूदंग बजते रहते थे और प्रतिदिन एकसे एक बढ़कर ऐसे... 
.. उत्सव होते रहते थे कि अगले दिनके उत्सवके धृम-धड़ाके के आगे पहले दिनका उत्सव फीका पड़ जाता... 
...._ था ॥५।॥ उसे ऐसा चसका लग गया कि वह क्षण भर भी भोगविलासके बिना नहीं रह सकता था। 
..... इसलिये वह सदा रनिवासके भीतर रहकर ही विहार करने लगा । उसके दर्शनके लिये जनता अधीर 
.... . रहती थी पर वह कभी उनकी सुध नहीं लेता था ॥।६॥ यदि कभी मन्त्रियोंके कहने-सुननेसे वह. 
रा _ प्रजाको दर्शन भी देता तो बस इतना ही कि भरोखेसे एक पैर बाहर लटका देता था ॥७॥ । 








0 शरण मी 





..... त॑ कृतप्रशतयोज्जुजीविनः कोमलात्मनखरागरूषितम 
... भेजिरे नवदिवाकरातपस्पृष्टपछ्ूजतुलाधिरोहणम । 
.. योवनोनतविलासिनीस्तनक्षीमलोलकमलाशथ दोर्षिकाः। 
...._गूठमोहनगृहास्तदम्बुभिः से व्यगाहत विगाठमन्मथः ॥&॥ 
.. तत्र सेकहतलोचनाझनेधधोतरागपरिपाटलाधरे |. 
...... अज्ञनास्तमधिक॑ व्यलोभयन्रपितप्रकृतकान्तिभिमुले ॥१ 
.... प्राणकान्तमधुगन्धकर्षिणी। पानभूमिरचनाः प्रिवासख/। 
.... अमभ्यपधतसवासिता।  पृष्पिता कमलिनीरिव हदिप॥११॥ 
... सातिरेकमदकारणं रहस्तेन दत्तमभिलेषुरड्न्‍नाः । क्‍ 
.... ताभिरप्युपहुतं॑ झुखासव॑ सोडपिबद्धकुलतुल्यदीहद: ॥१२॥ 
..... अह्ुमड्डपरिवतेनोचिते तस्थ निन्यत॒रशून्यतामुभे 
.... वल्‍लकी च हृदयड्रमस्॒ना वल्णुवागपि च वामलोचना ॥१३॥ 

.... स ख्वयं प्रहतपुष्करः कृती लोलमाल्यवलयों हरन्मनः | कक 
.... नतकीरमिनयातिलड्विनीः पाश्ववतिषु गुरुष्वलज्जयत्‌ ||१४॥ 
..... चर नृत्यनिगमे च तन्सुखं स्वेदभिन्नतिलकं परिश्रमावत्‌ |... 








. ग्रेमदत्तवदनानिलः पिबन्नत्यजीवदमरालकेबरो ॥१४॥ 
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.._ राजक्मंचारी उनके नखोंकी लालीवाले उस चरणका नमस्कार करके श्राराधना करते थे जो प्रभातकी शा जो 
..._ लाल किरणोंसे भरे हुए कमलके समान था ।।८।॥। यह महाकामी राजा उन बावलियोंमें सुन्दर स्त्रियों... 
.. के साथ विहार करता था जिनमें विलास-घर भी बने हुए थे । र्तरियोंके ऊंचे-ऊँचे स्तन जब बावलीके 
. कमलोंसे टकराते थे तब वे कमल हिलने लगते थे ॥६॥ जलमें स्तान करनेसे' जब उन स्रियोंकी 

.. आँखोंका श्रॉँजन छूट जाता था और श्रोठोंपर लगी हुई लाली घुल जाती थी तब उनकी स्वाभाविक... 











. सुन्दरताको देखकर वह और भी ग्रधिक मोहित हो उठता था ॥१०॥ हाथी जैसे खिली हुई... 
कमलिनि योंकी गन्धसे भरे सरोवरमें हथिनियोंके साथ पठता है, वसे ही अग्तिवरश भी सुन्दरी ज्लियोंके ; े ः । 4 6 
साथ मझ्के गंघमें बसी हुई पानशाला या मदिराधरमें पहुँचता था ।१ १॥ वहाँ वे क्तियाँ प्रम्तिवर्शका.._ 
जूठा मदकारी श्रासव बड़े प्रेमसे पीती थीं। जैसे मौलसिरीका पेड़ स्लियोंके मुखका श्रासव पानेको... 
करता है उसी प्रकार उत र्त्रियोंके मुखसे झ्रासव पीनेकी इच्छा करनेवाला अग्निवर्ण भी उनके... 
श्रासव पिया करता था ॥१२।॥ गोदमें बैठाने योग्य दो ही तो वस्तुएँ हैं---एक तो मनोहर... ० 
| वीणा शोर दूसरी मधुर-भाषिणी कामिनी । इन दोनोंने उसकी गोदकों सदा भरपूर रकखा...... 








[ २२१ 





मम ० तस्य सावरणदृष्संधयः काम्यवस्तुष नवेषु सद्डिनः 





द आल मारकर उनके मुखको चूमने लगता था'।। उस समय वह समता था कि मैं इन्द्र और कुबेरसे भी 
. बढ़कर सुखी ओर भाग्यवान्‌ है. ॥॥१५।॥। वह सदा नई-नई भोगकी सामग्रियाँ चाहता था । जिस | 


.... वल्‍्लभाभिरुपसृत्य चक्रिरे सामिशुक्तविषयाः समागमाः ॥ १६॥ 

. अज्ज लीकिसलयाग्रतजन अर विभन्ञकुटिलं च बीज्षितम्‌ हा. 
.. मेखलाभिरसकृच्च बन्धनं वश्चयन्भणयिनीरवाप सा ॥१७॥ 
तेन दूतिविदितं निषेदुषा पृष्ठठः सुरतवाररात्रिष । 
शभ्ुवे प्रियजनस्थ कातरं विप्रलम्भपरिशड्डिनो बच। ॥१८॥. 
लौल्यमेत्य गृहिणीपरिग्रहान्नतेकीष्वसुलमभासु तहपुए॥ 
बतेते सम स कथ्थंचिदालिखन्नड् लीक्षरणसन्नवतिकः ॥१६॥ 

. ग्रेमगवितविपक्षमत्सरादायताच्च मदनान्महीत्षितम । । 
निन्युरुत्सवविधिच्छलेन त॑ देव्य उज्कितरुष: कृताथताम ॥२०॥ 
प्रातरेत्यपरिभोगशोभिना दशनेन कृतखण्डनव्यथा।। ल्‍ 

थ प्राज्ञलिः प्रणयिनी: प्रसादयन्सोडधुनोणयमन्धर: पुन: ॥११॥ 
.. नाचनेके परिश्रमसे उनके मुखपर पसीनेकी बूंदें छा जाती थीं तब राजा अग्निवरां प्रेमपूर्वक फूंक मार- 








..... वस्तुसे उसका मन भर जाता था उसे वह छोड़ देता था इसलिये स्त्रियाँ संभोगके समय राजासे .. 
....  शथ्राधी ही रति करके उठ खड़ी होतीं, पूरी नहीं । क्योंकि उन्हें डर था कि यदि राजा पूर्णंख्पसे तृप्त .. । 
ही जायगा तो हमें छोड़ देगा ॥१६॥ कभी-कभी जब वह राजा इन कामिनियोंकों धोखा या चकप्ता.. 
.......  देजाताथा तब वे बिगड़कर अपनी लाल-लाल उँगलियाँ चमका-चमकाकर धमकाती थीं, भौंहें तरेरती 
.._ थीं और राजाको प्रपनी करधनीसे बाँध देती थीं ॥१७॥ जिस दिन रातको उसे किसी स्त्रीसे संभोग... 
... करने जाना होता तो दूतीसे सब बातें बताकर वह पास ही छिपकर बैठ जाता । वह स्री जब आती 

.... और विप्रलब्ध नायिकाके समान दूतीसे विरहकी (इस प्रकार) बातें करने लगती [कि पता नहीं... 

... वे कब आआवेंगे, अभीतक आए क्यों नहीं इत्यादि,] तब वह उन बातोंकों छिपे-छिपे बड़े प्रेससे सुनता 
..._ था ॥१८॥ जब कभी उसे रानियाँ रोक लेतीं, तब नतंकियोंके न मिलनेसे विरह-कातर हो जाता... 

.... और हाथमें तुलिका लेकर किसी ततंकीका चित्र बनाने लगता था । उस समय उसे वह नतेकी स्मरण 

.... हो आती और सात््विक भावके कारण उसकी उँगलियोंमें पसीना श्रा जाता और कूँची फिसल पड़ती 

का थी। इस प्रकार वह बड़ी कठिनाईसे चित्र बना पाता था ॥१९॥ यदि राजा किसी रानीसे प्रेम ॥ 
.... करता तो वह गव॑से फूली न समाती । यह देखकर उंसकी सौतें जल उठती थीं और कामातुर हो... 
..._ जाती थीं और किसी उत्सवका बहाना करके राजाकों अपने यहाँ बुलाकर उसके साथ अपनी 


. -तपन बुझाती थीं ॥२०॥ रातमें बाहर किसी स्त्रेसे संभोग करके जब राजा प्रातःकाल घर. 


....- लौटता था तब रातके भोगवाले सुन्दर वेशमें उसे देखकर उसकी प्रेमिकाएँ खंडिता 
.... नायिकाके समान आँसू बहाने लगती थीं भ्ोर राजा हाथ जोड़कर उन्हें मना लेता था। रे 
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..._ स्वृश्नका तितवियक्षमद्धनाः प्रत्यभत्सुरवदन्त्य एवं तम्र 
.. अच्छदान्तगलिताशभ्रुत्रिन्दुभिः क्रोधमिन्नवलये बिंवतनें। |[२२॥ 
.. वलूप्ृपुष्पशयनारलतागृहानेत्य.. दूतिकृतमागंदशन!ः। 
 अन्वभृत्परिजनाइनारत॑ सोथ्वरोधभयवेपघृत्तरम ॥२३ 
.. नामवण्लमजनस्प ते मया प्राप्य भाग्यमपि तस्य काइक्यते|।.|| 
... लोलुप॑ ननु ममनो मसेति त॑ गोत्रविस्खलितयूचुरद्ञेनाः ॥२४॥ | हे 
....... चूण॒वश्र लुलितस्रगाकुलं॑ छिन्नमेखलमलक्तकाडितम |... 
...  उत्पथितस्थ शयन विलासिनस्तस्थ विश्रमरतान्यपावृणोत्‌ ॥२४॥ 
.. स्‌ स्वयं चरणरागमादघे योपषितां न च तथा समाहितः। 
.... लोभ्यमाननयन!।  खषथांशुकमेंखलागुशपदेनितम्बिमिः ॥२६॥ 
...  चुम्बने विपरि्तिताधरं हस्तरोधि रशनाविषइने 
.. विध्नितेष्छमपि तस्य सबंतो मन्मथेन्धनमभूद्वभूरतम्‌ ।।२७॥ 
:... दर्यशेषु.... प्रिभोगद्शिनीनमपूव मनुप हरसंस्थितः | पक । 
2 __ छायया स्मितमनीहझया वर्धृह्ीनिमीलितमुखीयकार सः ॥र८। 
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.. उठती थीं ।२१॥। जब रयाँ देखतीं कि राजा स्वप्तमें बड़बड़ाते हुए किसी दूसरी स्त्रीकी बड़ाई .. 
... कर रहा है तब वे कामिनियाँ बिना बोले ही बिस्तरके कोनेपर आँसू गिराती हुई, क्रोधसे कंगन तोड़... 
.._ कर उनसे पीठ फेरकर सो जाती थीं और इस प्रकार उनसे रूठ जाती थीं ॥२२।॥ कभी-कभी दूृतियाँ 
हे . राजाको मार्ग दिखाती हुईं उस स्थान पर ले जातीं जहाँ लताओ्रोंके बीचमें सम्भोगके लिये फूलोंकी । । । 
..  सेज बिछी रहती थी । उस समय उसे यह डर होता कि कहीं ये दासियाँ जाकर रानियोंसे न कह... 
 दें। इसलिये दासियोंको फुसलानेके लिये वह उन दासियोंसे सम्भोग करके उन्हें प्रसत्त कर 
० - देता था ॥२३।।| कभी-कभी वह मूलसे स्त्रियोंके श्रागे किसी बाहरी प्रेमिकाका ताम ले लेता। हा 
रे ड्से सुनकर वे स्त्ियाँ कहने लगतीं कि बड़ा ग्रच्छा हुआ जो आपने अपनी प्रेमिकाका नाम बता दिया ।..._ | 
न्‍्य' है उसका भाग्य | पर क्या करें, हमारा भी तो लोभी मन नहीं मानता । आपको केसे 
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. कण्ठसक्तमदुबाहुबन्धन॑. न्यस्तपादतलमग्रपादयों 
.. ग्राथयन्त शयनो त्थित॑ प्रियास्तं निशात्ययविसगंचुस्बूनस ||२६ 
 प्रेक्य दर्षशतलस्थमा[त्मनो. राजवेशमतिशक्रशो भिनम्‌ 
पिश्नमिये न स तथा यथा युवा व्यक्तलच्म पश्थोगमण्डनग | ३ 


. मित्रकृत्यमपदिश्य पारश्यतः ग्रस्थितं दमनवस्थितं जिया: |... 


: विज्य हे शठ पलायनच्छलान्यञ्ञप्तेति रुरुषुः कग्रहेः॥३१॥ 


 तस्य निदयरतिश्रमालसा। कण्ठसत्रमपदिश्य योपितः 
... अध्यशेरत. इहड्भजान्तरई पीबरस्तमविलुश्तचन्दनम ||१२। 
..... संगमाय निशि गूढ्चारियं चारदूतिकथितं पूरोगताः । 
.... वश्चयिष्यसि कुतस्तमोव्बतः काझकेति चकह्नपुस्तमक्लनाः || ३३ 
योषितामुडुपतेरिवाचिषां... स्पशनिव्वतिमसावबाप्लुबनू | 
आरुरोह कुझुदाकरोपमां रात्रिजागरपरों दिवाशय। ॥३४।। 
वेशना दशनपीडिताधरा वीशया नखपदाड्ितोसरब!। 


शिल्पकार्य उभयेन वेजितास्तं विजिल्यनयना व्यलोभयन्‌ ।।३४॥ । 


किलर न 5०५4५ +५+० ९६५५५» न नकनगनननलाक नाना तनमन» ५७-५५ ५3) नानी नाननननन का जअमा3++“नमभ.५-> 3५५3» +-«»+-+मनत न अर ५३ ७८4०3 3२५४० तवकपनक-ककीननानिन न ७५५ ५क-++०++-क३५ ७५ लीन नया करन लीनप ५-3 पक ०%-०+ननकन न “+कनाकगगागप टन नल 3७ कनन-+ कनननननन नी कडनननननानन+-० पतन ५९0 24443 ल-अय ९००३१ -५ननन न जन “नानक घन न + 4 जननी +4५ ० कर तक नतनननकटगत44५4७७५७५५»4५०े मनन «नमन गन करत नानक > असर बकर ७-३९ ५०५५५५५५॥/०१६% ५०४ जरिगन- नम लक - तक 


...._ संभोगके चिह्लोंको देखने लगती थीं, तब राजा उनके पीछे चुपकेसे श्राकर खड़ा हो जाता और शा | 








. मुश्नकरा देता । जब दर्षणमें उसका प्रतिबिम्ब स्त्रियाँ देख लेतीं तब वे फ्रेंपकर मूँह नीचा कर लेती... 


... थीं ॥२८॥ जब वह प्रातःकाल पलँगसे उठकर जाने लगता तब स्त्रियोंको इच्छा होती कि बिछुंड़नेके 
_.... पहले राजा एक बार गलेमें बॉहें डालकर चूम तो ले ।२९॥ वह राजा इन्द्रके बस्तोंसे भी सुन्दर 
..._..._ अपने राजसी वस्नतको दपंणमें देखकर उतना प्रसंस्त नहीं होता था जितना संभोगके चिह्नोंकी देखकर 
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है... ॥।३०॥ कभी-कभी अपनी रावियोंके पास बेठे-बैठे उसके मनमें किसी प्रियतमाके पास जानेकी 
..... इच्छा होती तो वह यह कहकर उठने लगता--अरे मुक्के एक मित्रसें मिलने जाना हैं। यह सुनकर 
हर 5 ... रानियाँ ताड़ जातीं और कहने लगती कि हम भी भलीभाँति जानती हैं कि तुम किस मित्रके यहाँ... 
....._ जा रहे हो और फिर बाल पकड़कर उसे रोक लेतीं।।३ १॥॥ जब कभी उसके साथ बहुत देरतक संभोग... 
..... करनेके कारण स्त्रियाँ अलसा जाती थीं तब वे अपने मोठे-मोटे स्तनोंसे राजाकी छातीके चन्दनकों... 
रे _. “पोंछती हुई उसके वक्ष:स्थलपर इस प्रकार सो जाती थीं मातों वे संभोगका बह कंठसूत नोमका आसच । 
...._ साज रही हों जिसमें स्त्रियाँ पतिके ऊपर सोकर अपने स्तनोंसे धीरे-धीरे अपने प्रियतमकी छातीको 
......  धपकते हुए कसकर छातीसे लिपट जाती हैं ॥३२।। रातको वह संभोगकी इच्छासे छिपकर जब ० 
पा _ बाहर जानेको होता था तो दृतियोंसे समाचार पाकर उप्तकी र्लियाँ उसके आगे पहुँच जाती थीं श्नौर 5 
..... यह कहते हुए खींच लाती थीं कि कहिए चकमा देकर रातको किधर चले ॥३३॥ स्त्रियोंके स्पशंसे 
..... उसे वसा ही आनन्द मिलता था जैसा चन्द्रमाकी किरणोंसे । अतः वह कुमुदोंके समान रातभर. 
7०7 “जागता रहता और दिनभर सोता रहता ।॥१४।॥ उसने गानेवाली स्त्रियोंके श्रोठोंपर अपने दातके और क्‍ , | 
न उनकी जाँघोंपर चंट-चंटकर नंखोंके ऐसे घाव कर दिए थे कि जब॑ वे अपने अबरोंपर बाँसुरी और. है 
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.. अज्ञसखबचनाश्रयं॑ मिथः सख्रीषु नृत्यम्ुपधाय दर्शेयन्‌ 
....स प्रयोगनिषुणः प्रयोकतरमिः संजघष सह मित्रसन्रिधों ॥३ 
..... अंसलम्बिकुटजाजुनश्जस्तस्थ नीपरजसाड़्रागिण/।। | 
.... गआवबृषि ग्रमदबहिंणेष्वभूल्कृत्रिमाद्रिषु.. विदहाखिश्रमः ॥३७॥ 
.... विग्रहाच्च शयने पराड्मुखीरनानुनेतूमबला!ः स त्वरे। “|| 
...... आचकाडइतक्ष पनशब्दविक़वास्ता बिवृत्य विशतीभुजान्तरम्‌ ॥३ 
..... कार्तिकीषु सवितानहम्यभाग्यामिनीषु ललिताइनासखः 

..... अन्वभ्रुद्धक्त सुरकतश्रमापहां मेघसुक्तविशदां स चन्द्रिकाम्‌ ॥३६ 
... सेकतं च सरय्‌ं विवृण्बतीं श्रोणिब्िम्बमिव हंसमेखलम । क्‍ 
.....  स्वग्रियाविलसितानुकारिणी. सौधजालविवरव्यलोकयत्‌ ॥४०॥ 
..... ममररगुरुधूपगन्धिभिव्यक्तहेमरशनैस्तमेकतः  । 
..... जह राग्रथनमोक्षलोलुप॑. हेमनेनिवसने! . सुमध्यमाः ।।४१॥। 
. अर्पितस्तिमितदीपदृष्टयो गर्भवेश्मस निवातकुत्षिषु । 

. तस्थ स्वसुरतान्तरक्षमाः सालितां शिशिररात्रयों ययु 
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.. जाँघपर वीणा रखतीं तब उन्हें बड़ा कष्ट होता और वे टेढ़ी भौंहोंसे राजाकी शोर देखने लगती थीं श मम 
... [कि यह सब आरापकीही करतुतहै । | उत्तकी यह भावभंगी देखकर राजा और भी रीफउठवा था हे श॥ 
..._ इतना ही नहीं, जब वह एकास्तमें स्त्रियोंको श्रांगिक, सात्त्विक और वाचिक तीतों प्रकारका अभिनय 
० हा । ः सिखाकर अपने मित्रोंके आगे उनका प्रदर्शन करता था उस समय वहु बड़े-बड़े नाख्यशार्त्रियोंके . रह ० 
... भी कान काठता था ॥३६॥ वर्षा ऋतुमें वह कुटज और भ्रर्जुनकी माला गलेमें पहतकर तथा... ०७ 
.. शरीरमें कदम्बके परागका अंगराग लगाकर, मतवाले मोरसे भरे हुए क्रीड़ा-पवंत्तोंपर विहार किया... गा 
..._ करता था ॥३७॥ जब पलँगपर सोई हुई स्त्रियाँ छठकर पीठ फेरकर सो जातीं थीं तब राजा उन्हें मा 
मनाना नहीं चाहता था, वरनु यह चाहता था कि किसी प्रकार बादल गरज उठें जिससे डरकर._. 
.. श्रे मेरी छातीसेआ चिपटों ॥३८॥ कार्तिककी रातोंमें वह राजमवनके ऊपर चँँदोवा तनवा देता... 
था श्रौर सुन्दरियोंके साथ उस चाँदनीका आनन्द लेता था जो संभोगका श्रम दुर करती है और 
बादलोंके न रहनेसे बराबर फैली रहती है ॥३९॥ वह अपने राजभवनके भरोखे से सरयूको 
खता था जिसके तटपर उजले हंसोंकी पातें बैठी रहती थीं। वह दृश्य ऐसा दिखाई देता मानो... 
सुन्दरियोंका अनुकरण कर रही हो जिनके नितम्बोंपर तगड़ी पड़ी हो ॥॥४० ः . 2 
ली र्त्रियाँ जाड़ेके ऐसे कपड़े पहनती थीं जो माड़ीके कारण करकराते थे और जिनके... 

क्‍ हु सोनेकी तगड़ीको बाँधने $ गैर नेके लिये लालायित र हनेवाला वह राजा रा 
रने योग्य हेमन्त ऋतुकी बः 
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... दक्षिशेन पवनेन सं ये चूसकुतुन सपब्लवस 
अन्यनेघुरवधूत विग्र हा स्त॑ दृरुत्सहवियोगबड़नाः ॥४३॥ 
ताः स्वगड्धधिरोप्प दोलया प्रेड्डंयन्परिजवापविद्धया | 

गुत्तरज्जु मिबिड भयच्छुलात्कण्ठबन्धनमवाप बाहुशि! ॥४४॥ 
.../...... त॑ पयोधरनिषिकचन्दनेमोक्तिकधितवारुभूषणे |. 
|... ग्रीष्मवेष॑बिधिनिः सिषेविरे भोणिलस्बिमस्िमिखल!ः पियाः। 








छ+ 





। 
पर यत्स लन्नमहकारमास् रक्तपाठलसभागस . पी | 
. तेन तरु्य मधथुनिगमात्द्शश्वितयोनिरभवत्युननेवः ॥४६॥ 
पा . एबमिल्रिययुखानि निश्िशलन्यकाय विश्युल् से पार्थिव! | 
 आत्मलक्षणनिवेदिताजूतूजत्यवापयदनहूवाहितः ॥७७॥ 
त॑ अमसभापि ने प्रभावतः शेकुराक्रमितुमन्यपार्थिवा) | 
आमयस्तु रतिरागसंभवों दक्षशाप इव चन्द्रमछिंणोत्र ॥४८॥ 
होेष॑भपि तन्न सोडत्यजत्सड्वस्तु सिषजामनाअवः । 
स्वाद भिस्तु विषयेह तस्ततों दःखभिन्द्रियगशों निवाय ते ॥४०६॥ 


तस्य पाणुवइनाल्पभूषणा सावलम्बगमना सृदुस्वना | 
यक्मपरिहानिराययों कामयानसमवस्थया तुलाम ॥॥५०॥ 
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... वेदीप थे जो वायुके न आनेसे एकटक होकर सबको देख रहे थे ४२॥॥ मलय पर्वतसे आए हुए 
.. दक्षिण पवनसे आमोंमें बौर छागए जिन्हें देखकर प्रेमिकाग्रोंने कामोन्मत्त होकर राजासे रूढना ; 
.. छोड़ दिया और उनके विरहमें व्याकुल होकर स्वयं उन्हें दूँढने लगीं ।।४३॥॥ उन स्त्रियोंकों गोदसें हा । 

.... बंठाकर वह उन शूलोंमें छूलने लगा जिन्हें नौकर झुला रहे थे। राजाने एक बार भूलेको जो फटका 

।.. दिया तो उन स्त्रियोंने भयका बहाना करके रस्सी छोड़ दी और राजाक़े गलेमें बाँहु डालकर उनसे... 

... लिपट गईं ॥४४॥ ग्रीष्म ऋतुमें स्तनोंपर चन्दत लगाकर, मोतियोंका आभूषण पहनकर और 

.... नितम्बपर मणिकी तगड़ी लटकाकर वे. स्त्रियाँ उस राजाके साथ संभोग करके उसे प्रसन्‍न करती... 

..._ थीं ॥४४॥ उस समय वह श्रामकी बौर और पाटलका लाल फूल पात्रमें लगाकर आसव पीता... 

...._ था जिससे वसंत बीतनेसे मंद पड़ा हुआ उसका काम फिर जाम उठता था ।४६॥ इस प्रकार वह. 

..._ कामी राजा राज-काज छोड़कर इस्द्रिय-सुखोंका रस लेता हुआ ऋतुए बिताने लगा । वह काम-....._ 

| : क्रीड़ाके लिये भिन्‍न-भिन्‍न ऋतुओं में भिन्‍त-भिन्‍त प्रकारका वेश बताया करता था, इसलिये उसके ः । 

... वेशको देखकर ज्ञात हो जाता था कि किस समय कौनसी ऋतु है ।॥४७॥ इतना व्यसनमें लीथ....... 

... होनेपर भी दूसरे राजा उसके राज्यपर आक्रमण नहीं करते थे । फिर भी जसे दक्षके शापसे चन्द्रभाको....... 

.... क्षय रोग हो गया था वैसे ही अधिक भोग-विलास करनेसे उसे भी क्षय रोग हो गया और धीरे-धीरे... 

. बढ़ने लगा ॥४८॥ वैद्योंके बार-बार रोकदेपर भी उसने कामको जगानेवाली ये वस्तुएँ नहीं छोड़ी... 

..._ क्योंकि जब इच्दियाँ एक बार विययोंमें फँस जाती हैं तब उन्हें रोकता कठिन हो जाता है ॥४श॥ 

... धीरे-धीरे उसका शरीर पीला पड़ गया, दुबंलताके कारण उसने प्राभुषण पहनना भी छोड दिया 











है 0 की मो 5 78 ० के रंजन ॥ 
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.. व्यो पलिमइलारि वेज वा पहशेषमिय परमेप्खलम | 
... राजे ततुलमभत्वयातुरे वासनाचिरिव दीपभाजनम ॥४१ 
बाढठ्सेप दिवसेयु पाथिव। कमे साधंयति पृत्रजन्मने। 
. इत्यदर्शितरुजोउस्थ सन्जिण! शवदू्चुरघशह्लिनी! प्रजा: ॥५२॥ 
. से ल्वनेकनितासखीडपि सन्पावनीमणदलोक्य संतर्तिम | 
यत्नपरिभाविन्न गई ने प्रदीप इब वायुसत्यगात्‌ ॥४श॥ 


.. 6त॑ गृदोपवम एवं संगताः पथ्िमक्रतुबिंदा पुरोधसा। 
.. रोगशान्तिमपदिश्य मन्तिशः संझते शिक्षिनि गूउमाद घुस ॥ ४७॥ 

ते; कृतप्रक्ृतिमुख्यसंग्रहराशु तश्य सहधर्मचारिणी। 

धघु च्टशुमगर्भलक्षणा अत्यपंध्तः नराधिपश्रियम्‌ ॥१४॥ 





तस्यास्तथाविधनरेन्त विपत्तिशो का ! 
दुष्शविलोचनडतलें।.. प्रथमामितप्तः | 





निर्वापितः कमककुम्भअुसो ज्कितिन |.“ 
बंशाभिपेकविधिना. शिशिरेश गभेः ॥२६॥ 








... वह नौकरोंके कन्चेपर सहारा देकर चलमे लगा, उसकी बोली धीमी पड़ गई और यक्ष्मा रोगसे .... 
.... सुखकर वह॒ ठीक विरहियोंके समान दिखाई देते लगा ॥५०॥ राजाके क्षय रोगसे रोगी होनेपर 
... सर्यकुत् ऐसा रह गया जैसे एक कला भर बचा हुआ कृष्ण पक्षी चतु्दशीका चन्द्रमा हो या रा 
... कीचड़-्मर बचा हुआ गर्सीकि दिन्‍ोंका ताल हो या तविक-सी बची हुई दीपककी लौ हो ॥४५१॥ 
... जब प्रजा पूछती थी कि राजाकों कोई भयानक रोग तो नहीं है, उस समय स्त्री लोग प्रजाको यह. 
.. कहकर समभाते थे कि राजा इस समय पुत्रोत्यचिके लिये ब्रत भ्रादि कर रहे हैं, इसलिये दुर्बंल होते 

_ जा रहे हैं। इस प्रकार वे लोग राजाके रोगकी बात जनतासे छिपा रहे थे ॥श२॥ 

: अनेक रानियोंके होते हुए भी वह राजा पृत्रका मूँह नहीं देख सका और वैद्य लोग राजाको अच्छा 7 











। | का 
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चाय ! हस्या्श रे शिधाओ: हे ् ! है शत जप छ05/॥4 हू; ७: १ ््‌ँ | | 
। 5 8 ॥ ््‌ मं! हू १ मर हु हा 
जा ह हा ' द | ः स फी जद 
कम. ३ के 2५७ ह 
हम आम पुय पम्प ः 4 हक पा 
. मोल; बर्सिहासनस्था। 


3 कह 52 शक १० अल ि और मल 
राज्ञी राज्य विधिवदशिगद्धतुश्व्याइताज्ञा ||५७॥ 


ति के 2 ्य्रा कालिदा व हि न 
द्टात हट हा विश्री ६ | सर लू (>फुल्‍क | 

अग्निवशा! प्य नामों 

अग्निवर्श शज्भा रो नामेव 





... रहती है बसे ही महाराती भी अपनी उस प्रजाकी भलाईके लिये गर्भ धारण किये हुए थीं... 
.. जो पूत्र उत्पन्न होनेकी बाट जोह रही थी। इस प्रकार जिसका कहना कोई टाल नहीं सकता 
... था वह गर्भवती महारानी बूढ़े मन्त्रियोंकी सम्मतिके अनुसार राजकाज चलाने लगी। 


महाकवि श्रीकालिदासके रचे हुए रचुवंश महाकाव्यमें अ्ग्निवरंका शुज्भार 
नामका उन्तीसवाँ सगे समाप्त हुआ । 


| रघुवश सहाक्वाव्य सथाप्त हुआ || 





नस कराए कक, 
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॥ अथम: सगे ॥। क्‍ 
अस्त्युचरण्यां दिशि देवतात्मा हिमालयों नाम नगाधिराज! | 
पृवापरों तोयनिधीवगाद्य स्थित! पृथिव्या इब सानदझडः) ॥१॥। 
य॑ सबवशेला) परिकल्प्य वत्स मेरी स्थिते दोग्धरि दोहदले । 
आास्वन्ति रत्तांनि महोपषधीश इथूपदिर दुद्हुबरित्रीम ॥२ 
अनन्तरत्नग्रभवस्थ यस्य हिर्म न सौभाग्य विल्लोपि जातम |. 
एको हि दोषों गुणसन्निपाते निमझतीन्दो! किरशेष्विवाहु) ॥३॥ 
यथाप्सरोविध्रमण्डनानां संयादयित्रीं शिखरबिभर्ति। 
बलाहकच्छेद्विमक्तरागामकालसंध्याभिव घातुमचाय ॥७॥ 
आमेखल॑ संचरता घनानां छायामधः!सानुगता निषेव्य | 
.. उद्देजिता वृष्टिभिशभयन्ते शल्माशि यस्थातयवन्ति सिद्ध: ॥५॥ 





पहला संग ।। 0 2 
भारतके उत्तरमें देवताके समान पूजनीय हिमालय नामका बड़ा भारी पहाड़ है। यह पूर्व 


.... और पश्चिमके समुद्रों तक फैला हुआ ऐसा लगता है मानो वह प्रृथ्वीको नापने-तौलनेका मापदंड . 
...... हो॥१॥ राजा पृथश्रुक्ते कहतेसे सब पर्व तोंने मिलकर इसे बछड़ा बताया और दुहनेमें चतुर मेरु पवंतको. 
.... वाला बनाकर पृथ्वी-रूपी गौसे चमकीले रत्त और जड़ी-बूटियाँ दुदकर तिकाल लीं ॥२॥ अनगिनत 
...._ रत्त उत्पन्न करनेवाले इस हिमालयकी शोभा हिमके कारण कुछ कम नहीं हुई क्योंकि जहाँ बहुतसे . रा 
पा: गुण हों वहाँ यदि एक-श्राव अझवगुण भी झा जाय तो उसका वेसे ही पता नहीं पड़ता ० 
... जैसे चब्रमाकी किरणोंमें उसका कलंक छिप जाता है हिप्तालयकी कुछ चोटियोंपर गेश 
..... आरादि धाजुओंफी अनेक रंग-विरंगी चट्टानें हैं। इसलिये कभी-कर्भी उन चट्ठानोंके पास 
.... पहुँचे हुए बादलोंके टुकड़े उनके रंगकी छाया पड़नेसे सब्ध्याके बादलों-जेसे रंग- 
बिरगे दिखाई पड़ने लगते हैं। उन्हें देखकर सब्ध्या होवेके पहले ही वहाँकी अप्सराशोंको 
.... यह भ्रम हो जाता है कि सन्ध्या हो गई भौर इस हड़बड़ीमें वे सायंकालके नाच-गानेके 
.... लिये अपना श्युद्धार करना प्रारम्भ कर देती हैं (।४॥ इसकी कुछ चोटियाँ इतनी ऊँची उठी हैं कि 
....._ भेघ भी उनके बीचतक ही पहुँचकर रह जाते हैं, उनके ऊपरका श्राधा भाग मेघोंके ऊपर निकला 
... रहता है। इसलिये निचले भागमें छायाका आनन्द लेनेवाले सिद्ध लोग जब अधिक वर्षा होनेसे 





.. घबड़ा उठते हैं, तब वे बादलोंके ऊपर उठी हुई उच चोडियोंपर जाकर रहने लगते हैं जहाँ उस समय. 








रबर ० 0 ० 78 कुमारसंभवस्‌ के ४. 





श्छ से िध तेथीदरत्त॑ यस्मिन्रदशपि हइ्वद्रिपानाय । 
।ग नखर स्थपु केतु काफले! केसरिएां किराता। ॥8॥ 
तुरयेत यत्र भूजेलचः कुल्लरविन्दुशोशा। | 
है| धरमुन्द्रीशामनइलेखक्रिययोपयोगम ॥७॥ 
.. यथः पूरयन्कीचकरयनप्रभागाम्दरीशुखीत्येन सभी 
.. उद्ास्यतामिच्छति किबराणां वानप्रदायित्वमित्रो पगन्तुश || 
कयोलकणहः करिलिविनेतुं विधद्ितनां सरलबुमाणाम | 
... यत्र शुकब्दीरतवा पल्नतः सानूनि गन्ध! सुरभीक्ररोंति ॥ 
.... वलनेचराणां वनितासखा्तां दर्शगृहोत्सड्शनिषक्तमास! | 
..... भवन्ति यत्रीषययों रजन्यामतेलपूरा। शरतगदीपार वहा 
.. उद्देजयत्यडशुलिपाणिएभागान्याें शिलीभूतहिसेडपि यत्र । 
....... न दुर्वेदशोशिषयोधराता सिच्दस्ति मनन्‍्दां गतिमश्वशुख्य। ॥ ११॥ 
... दिवाकराइबति यों गुहासु लीन दिवामीतमिवान्धकारख । 


रे छुद्रेंडयि नून शरण ग्पन्ने ममत्वमुच्चेःशिरसां सतीव ॥१२।! 





हे 


ह02] 


है 


डिँ 


] 
हर 








.. दिखाई पढ़ते हैं उन्हें विद्याधारियाँ अपने प्रेम-पत्र लिखनेके काममें लाया करती हैं 






- जान पड़ता है मानो ऊँचे स्वरसे गानेवाले किल्तरोंके गीतोंके साथ ये संगत कर रहे हों ।॥८॥। 
जब यहाँके हाथी अपनी कनपटी खुजलानेके लिये देवदारके पेड़ोंसे माथा रगड़ते हैं तब उनसे ऐसा 






गमक उठती हैं ॥६९॥ यहाँकी गुफाश्रोंमें रातकों चमकनेवाली जड़ी-बूटियाँ भी बहुत होती 








ड़ नहीं पाती ॥११॥ हिमालयकी लम्बी गुफाओंमें दिनमें भी अँधेरा छाया रहताहै। ऐसा लगता. हा ! 





धुप बनी रहती है ॥५॥ यहाँके सिंह जब हाथियोंक्रों मारकर चले जाते हैं तब रक्तते लाल उनके... 
पञ्ञोंकी पड़ी हुई छाप हिमकी धारासे धुल जाती है। फिर भी उन सिंहोंके नखोंसे गिरी हुई गज- 
मुक्ताओंको देखकर ही यहाँक्रे किरात जाव लेते हैं कि सिंह किधर गए हैं ॥॥६॥ इस पर्वतपर 
उत्पन्त होनेवाले जिन भोज-पत्रोंपर लिखे हुए अक्षर हाथीकी सूंडपर बनी हुई लाल बँदकियों-जसे धै. । 





..._ इस पहाड़पर ऐसे छेदवाले बाँस बहुतायतसे होते हैं जो वायु भर जानेपर बजने लगते हैं। तब ऐसा... 


सुगन्धित दूध बहने लगता है कि उसकी महकसे इस पर्वतकी सभी चोटियाँ एकसाथ 


सलिये यहाँक्े किरात लोग जब अपनी-अपनी प्रियतमाश्रोंके साथ उन गुफाग्रोंमें बिहार करने... 
आते हैं तव ये चमकीलीं जड़ी-बूटियाँ ही उतकी काम-क्रीड़ाके समय बिवा तेलके दीपक 
जाती हैं ॥१०॥ वहाँकी किल्तरियाँ जब जमे हुए हिमके मार्गोपर चलती हैं तब उनकी 
लियाँ और एडियाँ ऐंठ जाती हैं, पर वे करें क्या ! अपने भारी वितम्बों और स्तनोंके बोफके 

री शीघ्रतासे चल नहीं पातीं और चाहते हुए भी वे अ्रपती स्वाभाविक मच्द गतिको 
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लाज़ लविज्षेयविसर्पिशोने रितस्ततअन्द्रमरी चिगौरे इज 
यस्याथयुक्त॑ गिरिराजशब्द कुबेन्ति बालव्यजनेशमयें! ॥१३॥ 
शिकालेपपिलजितानां यह्च्छया किंपुरुपाडुनानाम 





रीगृहद्वारविलम्बिबिस्वास्तिरस्क्रिए्यो जलदा सवम्ति ॥१७॥ 7. 


| 
| 
|. 
क्‍ | 
भागीरथीनिझरसी कराशां वोदा झहः कृश्पितदेवदारू! | 
| 


यहायुरम्विष्टचगे! किरातेरग्रेब्वते भिन्नशिखण्डिबह! ॥१४॥ 


सप्तषिंहस्तावचितावशेषाण्य थी... विधृस्वान्प्रिवतमानः | 
... यद्मानि यस्याग्रसरोरुद्मणि प्रयोधयत्यूध्यशुर 
. यज्ञाड़योनित्वमवेक्य यस्यथ सार परित्रीपरणक्षर्म च। 
प्रजापति! कल्पितयज्ञभाग शलाधिपत्यं स्वयमन्यविष्ठर ॥१७॥| 
... स मानी मेरुसखः पित णां कम्यां कुलस्य स्थितये स्थितिन्षः। 
मेनां मझमीनामपि साननीयामात्मानुझषां विधिनोपयेसे ||१८॥। 
कालक्रमेशाथ तयोः अबूते स्वरूपयोग्ये सुश्तप्रसक्े | 
. सनोरम योवनगुदहन्त्या गर्भोष्मवद्भधरराजपत्न्या। ॥१६॥ 
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जिन हिरणियोंकी पंछोंके चँवर बंवते हैं वे चमरी हरिशियाँ जब यहाँ चन्रमाकी किरणोंके समान ना । 
...... अपनी धोली पूंछोंको इधर-उधर घुमाती हुई चलती हैं तब ऐसा प्रतीव होता है मानो वे इस पर्बत- 


.._ राजपर पूंछुके चैंवर डुलाकर इसका गिरिराज नाम सच्चा कर रही हों ॥१३॥ जब यहाँकी गुफा- 





. श्रोमें किन्तरियाँ ग्रपने प्रियतमोंके साथ काम-क्रीडा करती रहती हैं उस समय जब वे दरीरपरसे वस्त्र... 


.. हट जानेके कारण लजाने लगती हैं तब बादल उन ग़ुफाश्रोंके द्वारोपर आकर ग्रोट करके अरघेरा कर . । 
... ७ देते हैं॥१४॥ गंगाजीके ऋरनोंकी फुहारोंसे लदा हुप्ना, बार-बार देवदारुके वृक्षकों कपानेवाला 
.... और किरातोंकी पेटीमें बँबे हुए मोरपंखोंको फरफराने वाला यहाँका शीतल-मंद-सुगन्ध पवन उन... 
...... किरातोंकी थकान मिठाता चलता है जो मृगोंकी खोजमें हिमालयपर इधर-उधर घृमते रहते हैं ।।१५॥ मा, 


हि हा . इसकी ऊँची चोटियोंपरके तालोंमें खिलनेवाले कमलोंको स्वयं सतिगण पूजाके लिये श्रपने ससधि । 
.... मण्डलसे आकर तोड़ ले जाथा करते हैं। उनके चुननेसे जो कमल बच रहते हैं उन्हें नीचे उदय 


..... होनेवाला सूर्य अपनी किरणों ऊँची करके खिलाया करता है ॥१६॥ यज्ञ्मे काम आझ्ानेवाली सामग्रि-.._ 
.... थोंको उत्पत्त करनेके कारण और पृथ्वीको वँभाले रखनेकी शक्ति होनेके कारण इस हिमालयको स्वयं... 
.... ब्ह्माजीने उस पर्वतोंका स्वासी बना दिया जिल्हें यज्ञमें भाग पावेका अधिकार मिला हुआ है॥१७॥ 


ा  सुमेरुके मित्र और मर्यादा जाननेवाले हिमालयने अपना वंश चलानेके लिये सेता चामकी उस कन्यासे 


... शास्त्रके श्रतुसार विवाह किया जो पितरोंके मनसे उत्पन्न हुई थी, जिसका मुनि लोग भी झादर करते 
.... हैँ और जो हिमालयके समान ही ऊँचे कुल और शीलवाली थी।।१८।।विवाह हो जानेपर हिमालय श्रौ 





.... ्ैेत्रा दोनोंने मनचाहा भोग-विलास किया और कुछ दिनोंमें हिमालयकी वह सुन्दर और युवती पत्नी... 
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....... अत सा नागवधूपभोग्यं मेनाकमम्भोनिधिबद्धसख्यस | 
..... ब्रद्भेंछपि पक्चच्छिदि बृत्रशत्राववेदनाओं कुलिशक्षतानाम्‌ ॥२०॥ 
...... अथापमानेन पितुः प्रयुक्ता दक्षस्य कन्या भवपू्वेपर नी। 
सती सती योगविसृष्टदेहा तां जन्मने शेलबधू प्रषेदे ||२१ 
सा भूषराणशामधिपेन तस्यां समाधिमत्यामुदपादि भव्या क्‍ 
...... सम्यक्प्रयोगादपरिज्षतायां नीताविवोत्साहगुणन संपत्‌ ॥२श॥ 
.... ग्रसनदिकपंसविविक्तवात॑ शहखनानन्तरपुष्पदृष्टि। .ः 
......._ शरीरिणां स्थावरजंगमानां सुखाय तज्जन्मदिनं बभूव ॥र३॥ 
.....  तया दुहित्रा सुतरां सवित्री स्फुरअभामए्डलया चकासे। क्‍ 
.... विद्रभूमिनवमेषशब्दादु द्धिब्॒या रत्नशलाकयेव ।।२४॥ 
....... दिने दिने सा परिवधेमाना लब्धोदया चान्द्रमसीष लेखा | 
...... पुपोष लावण्यमयान्विशेषाज्ज्योत्स्नान्तराणीव कलान्तराणि॥२४। 
.... तां पावतीत्याभिजनेन नाम्ना बन्पुप्रियां बन्धुजनो जुहाव |. 
....  अमेतिमात्रा तपसो निषिद्धा पश्चादुमाख्यां सुम्ुखी जगाम ॥२६॥ 























.. मेला गर्भवती हो गई॥१६।॥मैनाके उस गर्भसे मेनाक नामका वह प्रतापी पुत्र उत्पन्त हुआ जिसने नाग-._ 
... कृन्याके साथ विवाह किया, समुद्रके साथ मित्रता की और पव॑तोंके पंख काटनेवाले इन्द्रके रष्ठ.... 
.._ होनेपर भी उनके वज्ञकी चोट अपने शरीर पर नहीं लगने दी ॥२०॥। मैनाकके जन्मके कुछ ही... 
.. दिनों पीछे ऐसा हुप्ना कि महादेवजीकी पहली पत्नी और दक्षकी कन्या परम साध्वी सतीने 
.. अपने पितासे भ्रपधानित होनेके कारण योग-बलसे अपना शरीर छोड़ दिया और दूसरा जन्म... ४* 
.. लेनेके लिये वे मेनाकी कोखमें श्रा बसीं ॥२१॥ और जैसे ठीक-ठीक काममें लाई जानेसे न... 
_ बिगड़नेवाली नीति जिस प्रकार उत्साहका मेल पाकर बड़ी सम्पत्ति उत्पन्न करती है, उसी प्रकार. 
हमालयने पतित्रता मेना के द्वारा उस कल्याशीको जन्म दिया ॥२२॥ उनके जन्मके दित आकाश 
खुला हुआ था । पवनमें धुलका नाम भी नहीं था, श्राकाशसे शंख बजनेके साथ-साथ फूल बरस रहे हे द | 
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.... महीझृतः पुत्रवतो5पि दृश्स्तिस्थिन्नपत्ये न जगाम तृप्तिम। 
. अनन्तपुष्पस्य मधोहिं चूते हिर्फ्माला संविशेषसड्ञा! ॥२७॥ 
..प्रभामहत्या शिखयेव दीपल्चिमार्गयेव ज्रिदिवस्य मार्ग ।.... 

संस्कारवत्येव गिरा मनीषी तया स पूतथ विभूषितश् ॥र८॥ 

... मन्दाकिनीसेकतवेदिकामिः सा कन्दुके ऋइत्रिमपुत्रकैथ।.... 

बम रेमे मुहुमंध्यगता सखीनां क्रीडारस निर्विशतीव बालये ॥२६॥ 

... ता हंसमालाः शरदीब गड्ां महीषधि नक्तमिवात्ममासः |. 
स्थिरोपदेशाघुपदेशकाले ग्रपेदिरे प्राक्तनजन्मविद्याः ॥३०॥ 

 असंभूत॑ मण्डनमज्गयप्टेरनासवाख्यं करण मदस्यथ | 
कामस्य पृष्पव्यतिरिक्तमस्त्रं बाल्यात्परं साथ वयः ग्रपेदे ॥३१॥ 
उन्मीलितं तूलिकयेव चित्र सर्याशुभिभिन्रमिवारविन्दम । सो 
बभूव तस्थाश्चतुरखशोमि वषुविभक्त नवयौवनेन ॥हश॥ 

 अम्युन्नताड़ एनखप्रभामिनिज्षेपणाद्रागमिवोहिसन्तोी |. ल्‍ 

. आजहतस्तच्चरणौ प्ृथिव्यां स्थलार विन्दअयमव्यवस्थाम।। ३ ३॥ 








बे  तबसे उनका नाम उमा पड़ गया था ।॥२६।। जेंसे भौंरोंकी पाँतें वसन्‍्तके ढेरों फूलोंको छोड़कर न्‍ । 5 
रा रा . आमकी मंजरियोंपर ही मेंडराती रहती हैं वसे ही अनेक संतानोंके होते हुए भी हिमवानकी अ्राँखें ' 
..... पाव॑तीपर ही झटकी रहती थीं।२७॥ जैसे अत्यंत प्रकाशमान लौको पाकर दीपक, मन्दाकिनीको पाकर... 
हा रा ... स्वगंका मार्ग और व्याकरणसे शुद्ध वाणी पाकर विद्वानु लोग पवित्र और सुन्दर लगने लगते हैं।.. 
रा रा, वसे ही पावतीजीको पाकर हिमवालू भी पवित्र और सुन्दर हो गए ।।२५।॥। पाबेतीजी अ्रपनी सखियों 
... के साथ कभी तो गंगाजीके बलुए तठपर वेदियाँ बनाती थीं, कभी गेंद खेलती थीं और कभी गुड़ियाँ ... 
5 .. बना-बनाकर सजाती थीं । इस प्रकार खेल-कूदमें उनका 8९५० बचपत्त बीत गया ॥२६॥ जब / 
... अत्यन्त तीब्र बुद्धिवाली पाव॑तीजीने पढ़ना प्रारम्भ किया उस समय' पूर्व जन्मकी सभी विद्याएं... 
2 उन्हें उसी प्रकार अपने आप स्मरण हो आ॥राई जंसे शरद ऋतुके आजानेपर गंगाजीमें हंस झा ५ | 
.।. जाते हैं या जैसे अपने श्राप चमकनेवाली जड़ी-बृटियोंमें रातकों चमक भरा जाती है ॥है०। इस 
.. प्रकार धीरे-धीरे उनका बचपन बीत गया और उनके शरीरमें वह यौवव फूट पड़ा जो शरीरकी 
... लज़ताका स्वाभाविक सिंगार है, जो मदिराके बिना ही मनको मतवाला बना देता है श्रोरजी " 
.._ कामदेवका बिना फूलोंवाला बार है।। ३ १॥ जैसे कूचीसे ठीक-ठीक रंग भरनेपर चित्र खिल उठता है और 
..._ सूर्यकी किरणोंका परस पाकर कमलका फूल हँस उठता है वैसे ही पारवतीजीका शरीरभी नया... 
रे ._ यौवन पाकर बहुत खिल उठा ॥३२।॥ जब वे चलती थीं तब उनके स्वाभाविक लाल और कोमल 
.. परोंके उठे हुए अँयूठोंके नखोंसे निकलनेवाली चमकको देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो वेपर. 
_ ल़लाई उगल रहे हों और जब वे अपने इन चरणोंको उठा-उठाकर्‌ रखती चलती थीं तब तो ऐसा... 
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.... सा राजहंग्रेरिव संनताड़ी गतेषु लीलाशितविक्रग्ेषु । 
. व्यनीयत. ग्रत्युपदेशलब्धैरादित्युमिन्‌ पुरसिज्जितानि ॥ 

:_ इत्तानुप्षें च ने चातिदीधें जल्ले शुभे दृष्टवतस्तदीये । 

ड्रनिर्माएविधो विधातलाविश्य उत्पाद्य इबास यत्नः ॥ 
गिन्द्रहस्तास््व्चि.. ककेशलादेकान्तशेत्यात्कदलीविशेषाः 


8] .. छब्ध्वापि लोक प्रिश!हि रूप॑ जातास्तदर्वोशिषमानवाद्याः ॥३९३॥ 
... एतावता नम्जतुमेयशोशि काब्चीगुशस्थानमजिन्दितायाः | 
.. आरोधित यहिरिशेव. पश्चादनन्यनारीकम्रनीय मछस ॥३७॥ 
.._ तस्याः प्रविष्ठा नतनामिरन्ध्र रराज तन्‍्दी नवशीमराजिः!। 
....._ नीवीमतिक्रस्य सितेतरस्थ तन्मेखलामध्यमणेरिवालि। ॥१८।॥। 
.. मध्येन सा वेदविलश्ममध्या वलित्रयं चार बमार बाला। 
..... आरोहशाथ नवयौवनेन कामस्य सोपानमिव प्रयुक्तम्‌ ॥३६॥। 
.. अनन्‍्योन्यघुत्पीडयहुत्यलाइ्याः स्तनहयं पाएडु तथा प्रवृद्धम । 
.. सध्ये यथा श्याममुखस्थ तस्य मणालबत्रान्तरमप्यलम्यग् ||७०। 


जान पड़ता था मानो वे पंग-पंगपर स्थल कमल उगाती चल रही हों ॥३३॥ यौवनके भारसे भ्रुकी 
_ हुई जब वे हाव-भावसे चलती थीं उस समय ऐसा जान पड़ता था मानों उनके 
... बिछुओ्रोंसे तिकलनेवाली मधुर ध्वनिको सीखनेके लिए ललचाये हुए राजहंसोंने अपनी हाव-..... 
... भरी चाल उन्हें पहले ही बदलजेमें सिखा/दी हो ॥३४॥ उनके समूचे शरीरको सुन्दर बनानेके लिये 

.. बह्यांने सुन्दरताकी जितनी सामग्रियाँ इकट्टी की थीं वे सब तो उनकी चढ़ाव-उतारवाली, गोल और । 
..... ठीक मोठाईवाली जाँघोंके बनानेमें ही समाप्त हो गई । इसलिये शेष अंगोंको बनानेके लिये सुन्दरताकी 
. और सामग्रियाँ फिर जुटानेमें ब्रह्माजीकों बड़ा कष्ट उठाना पड़ा ॥३५॥ पावंतीकों उन दोनों मोटी' 
_ जाँघोंकी उपमा दो ही वस्तुओंसे दी जा सकती थी--एक तो हाथीके सँड़से और दूसरे केलेके 
- खम्भेसे | पर हाथीकी सूड़ कड़ी होती है शोर केलेका खंभा बड़ा ठण्डा होता है इसलिये पावंतीजीकी 
बड़ी-बड़ी जाँघोंके जोड़की कोई भी ठीक वस्तु न मिल सकी ॥३६॥ उन अत्यन्त सुन्दर अंगोंवालीके 
_नितम्ब कितने सुन्दर रहे होंगे यह तो इसी बातसे आँका' जा. सकता है कि विवाह करनेपर स्वयं 
 शिवजीने उन नितम्बोंको श्रपती उस गोदमें रक्खा जहाँ तक पहुँचनेकी कोई झ्ौर स्त्री साथ भी नहीं 

कर सकती ॥३७॥। नाड़ेके ऊपर गहरी नाभितक पहुँची हुई भौर नये यौवनके आनेके कारण 
बालोंकी जो नई उगी पतली रेखा बन गई थी उसे देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो नाड़ेके ऊपर 
_बँधी हुई उनकी तगड़ीके बीचोबीच जड़ा हुआ नीलम चमक उठा हो ॥३८॥। उन् पतली कमर- 
- वाली और नये यौवनवालीके पेटपर जो तीन सिकुड़न की रेखाएं पड़ी हुई थीं उन्हें देखकर ऐसा जान ः 
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. .शिरीपएुष्पाधिकतौकुमायों वाह तदीयाविति में वितक 
. पराजितेनापि ढूढों हरस्प यो कृएठपाशो मकरध्यजेन ॥४१॥ 

.... कणटस्थ तस्था; र्तवबन्धुरस्प मुक्ताकलापस्थ च निस्तलस्यथ | 
. अन्योन्यशोमाजननाहबूत साधारणो भूषशभृष्यमावः ॥४२॥ 
... चन्द्र गता पच्चणुशाज्ञ बुदछे प्माअिता चाकू ससीममिख्याय। 

 उम्मामुरझ तु प्रतिष् लोला हिसंश्ञयां प्रीविभवाप लच्मी! ॥४ ३॥ 
पुष्प 7बालोपहितं बदि स्थानएकाफल वा स्फूटबविद मस्थम | 
तवो5हछुयादिशद्स्य तस्यास्ताज्ीएपय स्तरुचः स्मितस्य ॥४४॥ 

 सरेश तस्यामसृतसतेव प्रजल्पितायामभिजातवाचि | क्‍ 
अप्यम्यपष्टा प्रतिकूलशब्दा श्रोतुवितन्त्रीरिष ताब्यमाना ॥४४॥ 
अवातनीलोत्पलनिर्विशेषभधीरविप्रेज्षितमायतात्या. 
तया गहीव॑ नु सगाड़ुनाभ्यस्ततों शुहीत॑ तु सगाड़ुनामि! ॥४३॥ 
तस्याः शलाकाखननिर्मितेव कान्तिश्र वोरायवलेखयोया। 
तां वीक्य लीलायतुरामनड्भ४ स्वचापसोन्द्य मर्द झुमोच ।।४७॥ 
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हा । सूत भी उसमें समा सके ॥४०॥ मेरी समभमें पावंतीजीकी भुजाएं सिरसके फूलसे भी अश्रधिक _ रे 


रा .. कोमल थीं, इसीलिये तो फूलोंके अस्त्रवाले कामदेवने शिवजीसे हार जानेपर उनके गलेमें इन्हीं भुजा- । 
.. ओऔंका फन्‍दा बनाकर डाल दिया था ।।४१॥ पावंतीजीका गोल-गोल गला और उसमेंसे उनके ऊँचे... 
.. स्तनोंपर लटका हुआ गोल मोतियोंका हार, दोनों एक दूसरेकी शोभा बढ़ा रहे थे | पावंतीजीके कण्ठकी 
.... शोभा हार बढ़ा रहा था और उस हारकी शोभा उतका कण्ठ बढ़ा रहा था वरशा 
..... _ [जबतक वे उत्पन्न नहीं हुई थीं तबतक] चंचल शोभावाली लक्ष्मी बड़ी दुबिधामें पड़ी रहती थीं... 





.... क्योंकि रातको जब वे चल्धमार्में पहुँचती थीं तब उन्हें कमलका ग्रानन्द नहीं मिल पाता था और 
..._ जब दिममें वे कमलमें आरा बसती थीं तब रातके चद्धमाका आनन्द उन्हें नहीं मिल पाता था । पर. 
.. जबसे वे [चन्द्रमा और कमल दोनोंके गुणवाले | पार्वती जीके मुखमें श्रा बसीं तबसे उन्हें [चन्द्रमा और 
... कमल] दोनोंका आनन्द एक साथ मिलने लगा ॥॥४३।। उनके लाल-लाल ओ्रोठोंपर फेली हुईं उनकी ० 
... मुस्कराहुठका उजलापन ऐसा सुन्दर लगता था जैसे लाल कोंपलमें कोई उजला फूल रक्‍्खा हुआ... 





.. हो या स्वच्छ मूंगेके बीचमें मोती जड़ा हुआ हो ।॥४४॥ वे मधुर वाशीवाली जब बोलने लगती... 


. थीं तब मानो श्रमुतकी धारा फूट निकलती थी | उनकी मीठी बोलीके झागे कोयलकी कूक कानोंको 


.. ऐसी कड़वी लगती थी जैसे किती अ्नाड़ीने श्रनमिली बीणाके बेसुरे तार छेड़ दिए हों ॥४४॥ 


.._ उत बड़ी-बड़ो ब्रांखोंवालीकी चितवन, आ्रँधीसे हिलते हुए नीले कमलोंके समान चंचल थी । उसे ' 
... देखकर यह पता ही नहीं चल पाता था कि थहु कला उन्होंने हरिशियोंसे सीखी थी या हरि- 
.... णियोंने ही उनसे सीखी थी ॥॥४६।। उनकी लम्बी और मनोहर भौंहें ऐसी लगती थीं जसे किसी ने 





.._ तूलिका लेकर बनाई हो । वे भौंहें इतनी सुल्दर थीं कि कामदेव भी अपने धनुषकी सुन्दरताका ा 
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....._ लज्जा तिरथां यदि चेतसि स्थादसंशर्य पंवंतराजपुत्या। 
..त॑ केशपाशं अ्रसमीक्ष्य कुयर्बालप्रियत्व॑ शिथिलं चमर्य 
... सर्वोपमाद्व्यसमुच्चयेन. यथाग्रदेश॑ विनिवेशतेन । 
. सा निम्मिता विश्वस्जा प्रयत्नादेकस्थसोन्दय दिविक्षयेव ॥४६॥ 
. ता नारदः कामचरः कदाचित्कन्यां क्िल प्रेक्‍्य पितुः समीपे पा. 
. समादिदेश कब भंवित्रीं प्रेम्णा शरीराघेहरां हरस्य ॥४०॥ 
.... शुरु) प्रगल्भेषपि वयस्यतो5स्पास्तस्थी निवृत्तान्यवरामिलाप) |. 
..... ऋते कृशानोन हि मन्त्रपूतमह न्ति तेजॉस्पपराणि हव्यम ॥४१ 
.... अयाचितार॑ नहि देवदेवमद्धि! सुतां ग्राहयितुं शशाक । 
... अभ्यर्थनाभन्भमयेन साधुर्माध्यस्थ्यमिष्टेप्यवलम्बंतेडरथ ॥४२॥। 
_यदव पूर्व जनने शरीरं सा दक्षरोपात्सुदती ससजे। ३] 
तदाप्रभ्ृत्येव विध्ुक्तसड्र:/ पति; पशूनामपरिग्रहो5 भूत ॥४३॥ हर हि 
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..._ जो घमण्ड लिए फिरते थे वह इन भौंहोंके भ्रागे चुर-चुर हो गया ॥४७॥ उनके बाल इतने सुन्दर) 
४: ४ थे कि यदि पशु पक्षियोंमें भी मनुष्यके समान लज्जा हुआ करती तो श्रपने बालोंपर इतरानेवाली ' द ः ० 
.. चौंरी हरिणियाँ भी उतके बाल देखकर अपने चेंबरोंपर इठलाना भूल जातीं ॥४८।॥ पार्वतीजीको 
कल 2 खकर ऐसा जान पड़ता था कि संसारको बनानेवाले ब्रह्माजी पृथ्वीपरकी सारी सुन्दरता एक साथ 
पा ... देखना चाहते थे। इसीलिये तो उन्होंने सुन्दर ग्रद्धोंकी उपमामें श्रानेवाली सब वस्तुओ्रोंकी जतनसे 
... बटोरकर उन्हें सब अज्भोंपर यथास्थान सजाकर सुन्दरताकी मूर्ति पावंतीजीकों बनाया था ॥४६॥ 
.._ अपने मनसे इधर-उधर घूमतेवाले (नारदजी एक दिन घुमते-घामते हिमालयके यहाँ पहुँचे तो क्या 
देखते हैं कि हिमालयके पास उनकी कन्या भी बंठी हुई है। उन्हें देखते ही वारदजीने यह भविष्य- 
बाणी कर दी कि यह कन्या अपने प्रेमसे शिवजीके आधे शरीरकी स्वामिनी और उत्तकी अ्रकेली 
पत्नी बतकर रहेगी ।५०।। यद्यपि पावंतीजी सयानी होती चली जा रही थीं पर नारदजीकी बातसे 
लय इतने निरिचन्त हो गए कि उन्होंने दूसरा वर खोजनेकी चिन्ता ही छोड़ दी क्योंकि... 
मच्त्रसे दी हुई हवनकी सामग्री, अग्तिको छोड़कर श्रौर कोई नहीं ले सकता बसे ही 
देवजीको छोड़कर पावंतीजीको श्रौर भ्रहश ही कौन कर सकता था ॥।५१॥ पर हिमालग्रने का । 
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स कृत्तिवासास्तपसे ,यतात्मा गड्जाप्रवाहोक्षितदेवदारु । ः 
प्रस्थं हिमाद्रेस गनासिगंधि क्िंचित्ववणत्किनरमध्युवास |॥४७॥ 


. गणा नमेरुप्रसवावतंसा भूजेत्वचः स्पशवतीदधाना।। 
... मनःशिलाबिच्छुरिता निषेदुः शैलेयनद्वेष शिलातलेषु ॥५४॥ 
..तुषारसंघातशिलाः खुराग्रे: समुल्लिखन्दपेकलः कहुआान्‌ का 
. हष्टः. कर्थचिह्वयेविषिग्नेरसोटसिंह्वनिरुननाद ॥१६॥ 
: तत्राग्निमाधाय समित्समिड्डे स्वमेत्र मृत्य॑न्तरमश्मूतिं!। 
...._ स्वयं विधाता तपसः फलानां केनापि कामेन तपश्चचार ||४७॥ 
.. अनर्ध्यमर्ध्येण तमद्रिनाथः स्वर्गोक्सामचितमचंयित्वा |... 
आराधनायास्य सखीसमेतां समादिदेश प्रयतां तनूजाम ॥८॥ 
प्रत्यर्थिभूतामपि तां समाधेः शुअ्रपमाणां मिरिशोड्लुमेने। . 
... विकारहेतौ सतिविक्रियन्ते येषां न चेतांसि तएवं घीराः ॥५६॥ 


..... भी सब भोग-विलास छोड़ दिए थे और दूसरा विवाह नहीं किया था ॥५३॥ इतना ही नहीं 
अपनी इन्द्रियोंको जीतनेवाले और खाल भ्रोढ़नेवाले भगवान्‌ शजद्भुरजी कस्तरीकी गन्धमें बसी हुई 
.... हिमालयकी एक ऐसी सुन्दर चोटीपर जाकर तप करने लगे जहाँके देवदारुके वृक्षोंकों गंगाजीकी 
.. धारा बराबर सींचती थीं और गन्धर्व दिन-रात गाते रहते थे ॥५४॥ उनके पास ही सिरपर 

र ' ... नमेरुके कोमल फूलोंकी माला बाँघे, शरीपर भोजपत्र लपेटे और मतसिलके रज़से अपने शरीर रंगे 
... हुए उनके प्रमथ आदि गण लोग शिलाजीतसे पुती हुई चट्टानोंपर बैठे पहरा देते रहते थे ॥शश। 
_.... उनके पास ही उनका गर्वीला ननन्‍्दी साँड़ भी रहता था जो गरजते हुए सिहकी वहाड़को न सह... 














. घबराकर उसे देखती रह जाती थीं कि यह सिंह-जैसा गरजनेवाला दूसरा कौन आरा पहुँचा ॥५६॥ 
... उसी चोटीपर सब तपस्याओ्रोंका स्वयं फल देनेवाले शिवजीने अ्रपनी ही दूसरी मूर्ति श्रम्तको 


... महादेवजीको स्वर्गके देवता पूजते हैं, उनकी पूजाके लिये हिमालय श्रपनी पुत्रीके साथ महादेवजी- 


. सकतेके कारश जब अपने खुरोंसे हिमकी चट्टानोंको खूँदता हुआ डकार उठता था तब नीलगाएँ.. 


... समिधासे जगाकर न जाने किस फलकी इच्छासे तप करना प्रारंभ कर दिया था ॥५७॥ जिन... 


... की सेवामें बहुमूल्य पूजाकी सामग्री लेकर पहुँचे । पहले उन्होंने स्वयं उनकी पूजा की और फिर. 







.. ली, क्योंकि सच्चा घीर महात्मा उन्हें ही समझता चाहिये जिनका मन विकार उत्पन्त करनेवाली मा 


< अपनी कन्याकों आज्ञा दी कि अपनी सखियोंके साथ जाकर शिवजीकी पूजा करो ॥५5॥ यद्यपि 
'पाव॑तीजीके वहाँ रहनेसे शिवजीके तपमें बावा पड़ सकती थी, किर भी उन्होंने पावंतीजीकी सेवा... 
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....... लज्जा तिरथां यदि चेतसि स्थादसंशय पर्वतराजपुत््याः 
|... त॑ केशपाशं प्रसमीच्ष्य कुर्य बालिग्रियत्वं शिथिलं चमय! ॥४८॥ 
.... सर्वोपमाद्व्यसमुच्ययेन यथाप्रदेश विनिवेशतेन । ही 
. सा निर्मिताविश्वस॒जा प्रयत्नादेकस्थसोन्दयदिद्कषयेव ॥४8॥ 
.......... ता नारद कामचरः कदाचित्कन्यां किल प्रेक्य पितु; समीपे | . 
...... समादिदेशकबधूं संवित्रीं श्रेम्णा शरीराधहरां हरस्प ॥५०॥ 
|... गुरु) प्रगल्मेषपि वयस्यतोःस्यास्तस्थो निवृत्तान्यवरामिलापः) |. 
..... ऋते क्शानोन हि मन्त्रपूतमहनति तेजॉस्यपरारि हव्यम ॥४१। 
...._ अयाचितारं नहि देवदेवमद्रिः सुतां ग्राययितुं शशाक | 
...... अभ्यथनाभद्ञमयेन साधु्मा ध्यिस्थ्य मिष्टेष्प्पवलस्घंतेडथ | ४२। 
.. यदेवपूर्व जनने शरीर सा दक्षरोपात्सुदती ससजें। 
........ तदाप्रभृत्येव विमुक्तसबूश पति। पशूनामपरिग्रहोड भूत ॥४३ 














ता रे । -ब ज़ो घमण्ड लिए फिरते थे वह इन भौंहोंके भ्रागे चुरः चूर हो गया ॥४७॥ उनके बाल इंतने सुन्दर) 
.....  ड> थे कि यदि पशु-पक्षियोंमें भी मनुष्यके समान लज्जा हुआ करती तो अपने बालोंपर इतरानेबाली 
.....  चौरी हरिणियाँ भी उनके बाल देखकर अपने चेंवरोंपर इठलाना भूल जातीं ॥४८। पार्ववीजीको 
.. देखकर ऐसा जात पड़ता था कि संसारको बनानेवाले ब्रह्माजी पृथ्वीपरकी सारी सुन्दरता एक साथ 
देखना चाहते थे। इसीलिये तो उन्होंने सुन्दर श्रद्धोंकी उपमामें श्रानेवाली सब वस्तुओंकों जतनसे 
.... बटोरकर उन्हें सब अज्भोंपर यथास्थान सजाकर सुन्दरताकी मूर्ति पावंतीजीकों बनाया था ॥४६॥ 
2 अपने मनसे इधर-उधर घूमनेवाले_नारदजी एक दिन घूमते-घामते हिमालयके यहाँ पहुँचे तो क्या... 
देखते हैं कि हिमालयके पास उनकी कन्या भी बेठी हुई है। उन्हें देखते ही नारदजीने यह भविष्य- .. 
. बाणी कर दी कि यह कन्या अपने प्रेमसे शिवजीके आधे शरीरकी स्वामिनी श्र उतकी अकेली 
; .. प्रत्नी बनकर रहेगी ।५०॥ यद्यपि पार्वतीजी सयानी होती चली जा रही थीं पर नारदजीकी बातसे 
....... हिमालय इतते निदिचन्त हो गए कि उन्होंने दूसरा वर खोजनेकी चिन्ता ही छोड़ दी क्योंकि 
० द 5 | ।$ जैसे अनन्‍्त्रसे दी हुई हवनकी सामग्री, अ्रग्तिको छोड़कर झौर कोई नहीं ले सकता बसे हरी हा ८ 
.. ...... महादेवजीको छोड़कर पावंतीजीको श्रौर ग्रहण ही कौन कर सकता था ॥५१॥ पर हिमालयने 
....... सोचा कि जबतक स्वयं महादेवजी ही कन्या माँगने नहीं झाते तबतक अपते-प्राप उन्हें कन्या देगे ० 
जाना ठीक नहीं जेंचता । इसीलिये जहाँ संज्जन लोगोंको निरादरका डर होता है बहाँ वे अपने 















प्यास 


 ऋष्रंथम:सर्ग: कर,  - - [२३६ 





7. . स्‌ कृत्तिवासास्तपसे ,यतात्मा गज्जाप्रवाहोतितदेवदारु । | 
.... गस्थ हिमादरेसगनाभिंगंधि किंचित्ववशत्किंनरमध्युवास ॥४७॥ 
गणा नमेरुप्रसवावतंसा भूजंत्वचः स्पशवतीदधाना।। 
.... मनःशिलाबिच्छुरिता निषेदः शैलेयनद्रेष शिलातलेष ॥४४॥ 
....तुपारसंवातशिलाः खुराग्रे: समुल्लिखन्दर्पकलः कबुबान।.. 
» हष्टः क्थचिट्वयेविविग्नेरसोटसिंहध्वनिरुननाद ॥४६॥ 
....तत्राग्निमाधाय समित्समिड़ स्वमेत्र यूर्त्यन्तरमश्मूतिः॥ 
.. स्वयं विधाता तपसः फलानां केनापि कामेन तपश्चचार ||४७॥ 
. अनध्यमर्ध्येश तमद्रिनाथः स्वगेकिसामचिंतमचेयित्वा |... 
आराधनायास्य सखीसमेतां समादिदेश प्रयतां तनूजाम्‌ ॥४८॥ | 
प्रत्यर्थिभूतासपि तां समाधे शुश्रपमाणां गिरिशोब्नुमेने। . 8 
.... विकारहेती सति विक्रियन्ते येषां न चेतांसि त एवं धीरा; ॥५६॥ <। ः । 


......_ भी सब भोग-विलास छोड़ दिए थे और दूसरा विवाह नहीं किया था ॥५३॥ इतना ही नहीं 
अपनी इन्द्रियोंको जीतनेवाले और खाल ओढ़मेवाले भगवान्‌ शद्भूरजी कस्तूरीकी गन्धमें बसी हुई | 
..... हिमालयकी एक ऐसी सुन्दर चोटीपर जाकर तप करने लगे जहाँके देवदारुके वृक्षोंको गंगाजीकी 
...... धारा बराबर सींचती थीं और गन्धव॑ दिन-रात गाते रहते थे ॥५४॥ उसन्ते पास ही सिरपर 
...... नमेरुके कोमल फूलोंकी माला बाँधे, शरीपर भोजपत्र लपेटे और मैनसिलके रज़से अपने शरीर रंगे 
.... हुए उनके प्रमथ आदि गण लोग शिलाजीतसे पुती हुई चट्टानोंपर बैठे पहरा देंते रहते थे ॥५४॥ ००] 
..... उनके पास ही उनका गर्वीला नन्‍दी साँड़ भी रहता था जो गरजते हुए सिंहकी दहाड़कों न सह 
.._..._ सकतनेके कारण जब अपने खुरोंसे हिमकी चट्टानोंको खूँदता हुआ डकार उठता था तब नीलगाएँ 
....... घबराकर उसे देखती रह जाती थीं कि यह सिह-जैसा गरजनेवाला दूसरा कौन आ पहुँचा ॥५६॥ 
.... उसी चोटीपर सब तपस्थाओंका स्वयं फल देनेवाले शिवजीनें अपनी ही दूसरी सूर्ति श्रग्तिको 
..... समिधासे जगाकर न जाने किस फलकी इच्छासे तप करना प्रारंभ कर दिया था ॥५७॥ जिन... 
..... महावेबजीको स्वगंके देवता पूजते हैं, उनकी पूजाके लिये हिमालय अपनी पुत्रीके साथ महादेवजी- 
_... की सेवामें बहुमूल्य पृजाकी सामग्री लेकर पहुँचे । पहले उन्होंने स्वयं उनकी पूजा की और फिर 
.... भ्रपती कन्याको श्राज्ञा दी कि अपनी सखियोंके साथ जाकर शिवजीको पूजा करो ॥५८॥ यद्यपि: 
... पाव॑तीजीके वहाँ रहनेसे शिवजीके तपमें बावा पड़ सकती थी, किर भी उन्होंने पाव॑तीजीकी सेः 
4 ता ली, क्योंकि सच्चा धीर महात्मा उन्हें ही समभना चाहिये जिनका मन विकार उत्पस्त करेवाली 
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्ख्ल्य .... नियमविधिजलामा बहिंषां बोपमेत्री 
गिरिशप्रुपचचार ग्रत्यहं सा सुकेशी 
नियमित॒परिखेदा तब्छिरश्न्द्रपाद! ॥६ 


इति महाकवि श्रीकालिदासकृतों कुमारसम्भवे महाकावन्ये 
... उमोत्पत्तिर्नाम प्रथमः सर: ॥ 





_वस्तुश्रोंके बीच रहकर भी तिलभर न डिगे ॥५९॥ सुन्दर बालोंवाली पार्वतीजी वहाँ रहकर नियमसे । ः . 
.... प्रति-दिन पूजाके लिये फूल चुनकर बड़े अच्छे ढंगसे वेदीको धो-पोंछकर और नित्य कर्मके लिये जल... 


... . और कुश लाकर बिता थकावट माने उनकी सेवा किया करतीं क्योंकि महादेवजीके माथेपर बैठझे 


.... हुए चन्ध्रमाकीः ठण्डी किरणों पावंजीकी थकान सदा मिटाती रहती थीं ॥६०॥ 


महाकवि शीकालिदासके रचे हुए कुमा रसम्भव नामके महाकाव्यमें उम्राका जन्म 
द नामका पहला सर्ग समाप्त हा । द आम 





पा क्‍ गा ऋ द्वितीय: सर्ग! # कर । २४१ । । 





द्वितीय सगे क्‍ 


तस्मिन्िप्रकृताः काले तारकेण दिवोकसः क्‍ 
. तरासाह पुरोधोय धाम स्वायंसु्व ययुत॥आशा। 
तेषामाबविरभूदूजनह्ञा. परिम्लानसुखंश्रियाम। 
सरसा सुप्तपन्नोानां ग्रातदीधितिमानिव ॥२॥ 
 अथ  सब्स्‍य धातारं ते सर्व सबंतोमुखम । 
. बागीश वाग्मिरथ्योमिः प्रणिपंत्योपतस्थिरे ॥३॥ 
. नमस्त्रिमृतये तुम्य॑ प्राक्सष्टे! केवलात्मने । 
. शुशत्रयविभागाय. पश्चाह्ञ दसुपेयुषे |४॥ 
.. यदमोघमपामन्तरुप्त॑ बीजमज त्वया। 
.. अतश्चराचरं विश्व' प्रभवस्तस्य गीयसे ॥५॥ 
तिसभिस्त्वमवस्थामिमेहिमानमुदीरयन |. 
.. प्लयस्थितिसर्गाणशामेकः कारणतां गत) ॥९॥ 
..... स्त्रीपुंसावात्मभागों ते भिन्‍ममूर्तं! सिसक्षया। 
....प्रसतिमाजः सर्गस्थ तावेब पितरो स्थती ॥७॥ 


दृसरासर्ग . 5 


..  :.  उन्‍्हीं दिनों तारक नामके राक्षसने देवताश्रोंको इंतना सता रकखा था कि वे सब इच्धको 
... ओआगे करके ब्रह्माजीके पास पहुँचे ।॥/१॥॥ उदास मूँहवाले देवताश्रोंके सामने ब्रह्मांजी उसी 
.... प्रकार आकर प्रकट हो गए जैसे तालमें सोए कमलोंके आगे प्रातःकालका सूये निकलता है ॥२।॥ 
. ब्रह्माजीको सामने देखते ही वे सब देवता चार मुँहवाले और सारे जगतुको बनानेवाले ब्रह्माजीको 
.. प्रणाम करके बड़े भेद-भरे शब्दोंमें यह स्तुति करने लगे ॥।३॥॥ हे भंगवन्‌ ! संप्ारकों रचनेके 
.... पहले एक ही रूपमें रहनेवाले ओर संसार-रचते समय, सत्त्व, रज और तम तीन गुण उत्पन्त 
करके ब्रह्मा, विष्णा| और महेश नामसे तीन रूपके बन जाने वाले आपको प्रणाम है।।४॥ हे बहन ! 
... आपने संबंसे पहले जल उत्पस्त करके उत्तें ऐसा बीज बो दिया' जो कभी अ्रकारथ नहीं जाता 
-.. और जिसमें एक ओर ये पशु, पक्षी, मनुष्य आदि चलनेवाले जीव और दूसरी झोर वृक्ष, पहाड़ 
... आदि न चलनेवाला जगत्‌ उत्पस्त हुआ है। इसीलिये आपको ही सब लोग संसारका उत्पन्न 
. करनेवाला बताते हैं ॥५॥॥ श्राप ही शिव, विष्णु और हिरप्यगर्भ इन तीन रूपोंसे अपनी शक्ति 
प्रकट करके संसारका नाश, पालन और उत्पादन करते हैं ।॥६॥ आप ही जब ख्री और पुरुषकी 


.. सृष्टि करने चलते हैं, उस समय आ्रापके ही स््री और पुरुष दो रूप बन जाते हैं । वे ही दोनों रूप 





श्ब्र की हि जा कु हे . # कुमारसंभवस्‌ के 





. स्वकालपरिमाणेन. व्यस्तरातिन्दिवस्थते । 
यौ त स्वप्नावधोधौ तो भतानां प्रलयोदयों ॥॥८॥ 


जगधोनिरयोनिस्त्व॑ जगदन्तो निरन्तकः क्‍ 
 अगदादिरनादिस्त्व॑ जगदीशो निरीशर!॥६8॥ 


.. आत्मानमात्मना वेत्सि झृजस्थात्मानमात्मना |. 

... आत्मना कृतिना च त्वमात्मन्येव प्रलीयसे |१०॥ 
.... द्रव। संघातकठिनः स्पूलः बच्मों लघुगुकझअ। 
.. व्यक्तोग्यक्तेतरथासि ग्राकाम्यं ते विभूतिषु ॥१॥ 
. उद्धातः अणवो यासां न्यायेखिमिरदीरणम्‌ | | 

...._ कम यज्ञ) फल खगस्तासां त्व॑ ग्रमवो गिराम्‌ ॥१२॥ 
.... ल्वामामनन्ति प्रकूर्ति पुरुषाथप्रवर्तितीम। || 
.... तदशिनमुदासीन॑ ल्वामेव पुरुष बिदुः ॥१३॥ । 
..../ : त्व॑ पित॒णामपि पिता देवानामपि देवता। पा 
..../...... परतोडपि परथासि विधाता वेघसामपि॥हछ॥ 
......  त्वमेब हष्य होता चभोज्यं भोक्ता चशाश्रत।.. 
..... वेबं॑ च वेदिता चासि ध्याता ध्येयं च यत्परम्‌ ॥ १४॥ 
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सारे संसारके माता-पिला कहे जाते हैं ।।७॥॥ आपने समयकी जो माप बना रक्खी है उसके अनुसार... 
जो दिन और रात होते हैं, उसमें जब भ्राप सोते हैं तब संसारका महाप्रलय हो जाता है और जब... 
_ आप जागते.हैं तब संसारकी सृष्टि होती है ॥।८।॥। संसारको आपने उत्पन्न किया है पर श्रापफो...._ 
. किसीते उत्पन्न नहीं किया । श्राप संसारका अन्त करते हैं पर श्रापका कोई अन्त नहीं कर सकता 
गपने संसारका प्रारम्भ किया है पर आपका कभी प्रारम्भ नहीं हुआ । आप संसारके स्वामी हैं पर... 
ग्रापका कोई स्वामी नहीं है ॥॥९॥ आप, अपनेको अपनेमें ही जानते हैं और अपने झ्ाप अपनेको.._.._ 






देते हैं म्लौर नहीं भी दिखाई देते । इस प्रकार जितती भी सिद्धियाँ हैं वे सब झापके , 
श्राप जैसा चाहें वेसा बन सकते हैं ॥११॥ भापते ही वेदकी वह वाणी उत्पन्न की है 
मम #कारसे होता है, जिसका उच्चारण उदात्त, अनुदात्त श्रौर स्वरित इन तीनों 

है और जिसके मन्त्रोंसे यज्ञ करके लोग स्वां प्राप्त कर लेते हैं ।१२॥ आपको ही धर्म, 










'इति तेभ्यः स्तुतीः श्रत्वा यथार्था हृदयंगमा। | 
प्रसादाभिमुखों वेधाः प्रत्युवाच दिवोकस! ॥१३॥ 
... पुराणस्य कवेस्तस्थ चतुमंखसमीरिता। 
.. प्रवृत्तिशसीच्छब्दानां चरितार्था चतुष्टयी ॥१७॥ - 
हा स्वागत॑ स्वानधीकारान्ग्रमावरवल्लम्ब्य व१ | आम 
_ै.।/ै।.. : .. यगुगपथगवाहुभ्यः प्राप्तेम्यः प्राज्यविक्रमा।॥१८॥ 
....... किमिदं ध॒तिमात्मीयां न बिश्रति यथा पुरा । ह 
. हिमक्विश्प्रकाशानि ज्योतीपीव मुखानि व१ ॥१६॥ 
. पग्रशमादर्चिषामेतद नुह्ली णेसुरायुधम पा 
.. वृत्रस्य हन्तुः कुलिश कुण्ठिता श्रीव लक्ष्यते ॥२०॥ 
. किचायमरिदर्वारः पाणी पाशः ग्रचेतत।। 
. मात्रेण हतवीयेस्थ फशिनों देन्यमाश्रितः ॥२१॥ 
कुबेरस्थ सनःशर्यं शंसतीव पराभवम । कप 
.. अपविद्धनदो बाहमेनशाख इद्र॥रर॥ 
..... यमोषपि विलिखन्भूमि दंडेनास्तमितत्विषा।. | 
............- ऊुरुतेउस्मिन्नमोपेंडपि निर्वाणालातलाधवम ॥शश॥ ||. 
। तप पा भोगकी वस्तुएँ भी हैं और भ्राप ही भोग करने वाले भी हैं। भ्राप ही जानमेके थोग्य हैं और आप प्राप' । 














.... ही जाननेवाले हैं। आप ही ध्यान करनेवाले हैं श्रौर श्राप ही वह सर्वश्रेष्ठ हैं जिनका ध्यान भी कट 


पा किया जाना चाहिए ॥१५॥ देवताश्रोंसे सच्ची और मनभावनी स्तुति सुनकर दयोलु ब्रह्मजी जिस... 

















ऐसे क्यों लग रहे हैं मानो उनका करारा दण्ड भी बुक्ली हुई लूक जैसा बेकाम हो गया है॥रहे। 


._ समय देवताओं से बोलने लगे ॥१६॥। उस समय सबसे पुराने कवि ब्रह्माजीके चारों भहोंसे निकली. 
हुई वाणीने श्रपना चार [परा, पश्यन्ती, मध्यमा और वंखरी] रूपोंवाला होना सच्चा कर दिया. 
. ॥१७॥ ब्रह्माजी बोले - एक साथ मिलकर आए हुए, अपती शक्तिसे अपने-अपने अधिकारोंकी रक्षा पा 
. करनेवाले और बड़ी-बड़ी बाहोंवाले हे शक्तिशाली देवताओं ! मैं आ्राप लोगोंका स्वागत करता 
_. हैँ॥१८॥ पर यह तो बताइए कि आप लोगोंके मुंहकी पहले वाली कान्ति कहाँ चलीगई। 
-. श्राप लोग कुहरेसे ढके हुए धूँघले तारेके समान उदास क्‍यों दिखाई दे रहे हैं ॥१8॥ वृत्रको मारने... 
.. बाला और इच्धंधनुषके समान चमकीला वज्ञ भी आज चमक खोकर कृण्ठितसा क्यों दिखाई दे... 
.. रहा है ॥२०॥ शत्रुओंको ताश करनेवाला यह वरुणदेवके हाथका फनन्‍्दा बेचे हुए साँपके समान... 
.. इतना दीन क्‍यों दिखाई दे रहा है ॥॥२१॥ कुबेरका यह बाहु भी गदाके बिता ऐसा क्यों लग रहा है 
_. जैसे कटी हुई शाखावाला वृक्षका ढूंठ हो । यह बता रहा है कि किसी बड़े तगड़े शत्रुसे हार जानेका...._ 
काँटो इनके हृदयमें कसक रहा हैं ॥२२॥ अपने निस्तेज दण्ड से पृथ्वीको कुरेदते हुए यमराज 
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.. अमी च कथमादित्याः प्रतापक्षतिशीतला।। 
.... चित्रन्यस्ता इब गताः प्रकामालीकनीयताम्‌ ॥२४॥ 
पर्याकुलत्वान्मरतां बेंगभ्गोडनुमीयते | 
.... अम्भसामांघसरोधः. प्रतीपगसनादिव ॥२१॥ 
.. आवर्जितजटामौसिविलम्बिशशिकोटय। । 
... रुद्राणामपि मूर्धानः छतहुंकारशंसिनः ॥र4॥॥। 
. लब्पप्नतिष्ठाः प्रथर्म यूय॑ कि बछ्वत्तर |... || 
.... अपवादेरिेत्सर्गाः कृतव्यावतयः पर।॥२७छ॥चा 
. तद्बत वत्साः किमितः प्राथयघ समागता। | 
.... मयि सूृर्टिहि लोकानां रचा युष्मास्ववस्थिता ॥श८॥ 
... ततो मन्दानिलोशड्तकमलाकश्शोभिनगा |... || 
... गुरु नेत्रसहखण नोदयामास वासवध॥र६॥ || 
... स्‌ हिनेत्न हरेश्चज्! सहखनयनाधिकम्‌ |. रे 
.....॑. वाचस्पतिस्वाचेद॑ प्राज्नलिजेलजासनम्‌ |३०॥ 
.... एवं यदात्थ भगवन्नामृष्द ना परे! पद्म |... 
ः . अस्पेक विनियुक्तात्मा कर्थ न ज्ञास्यसिप्रभो ॥३१॥ 
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यह बारह आदित्य भी प्रपना तेज गँवाकर ठण्डे पड़े हुए, ऐसे चित्र लिखे से श्रौर मंदे क्यों दिखाई दे... 
रहे हैं कि कोई भी जबतक चाहे उन्हें श्रांख गड़ाकर देखता रह जाय ॥२४॥ जेसे ऊंचेकीओर...... 
बहुनेवाले जलका बहाव घीमा पड़ जाता है वैसे ही उनचासों पवन ऐसे क्यों दिखाई पड़ रहे हैं... 
जसे वे भी घबराहुटसे मन्दे पड़ गये हों २५॥ खुली जठाश्रोंमें लटकती भर हारके दुःखसे भ्ुकी हुई 
लाओोंवाले ग्यारह रुद्रोंके माथे भी बता रहे हैं कि उनकी हुंकार करनेकी शक्ति 
भी जाती रही है ॥२६॥ जैसे व्याकरण आदि शास्त्रोंमें किसी व्यापक नियमकों अ्पवादवाला _ 
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....._ भवरलब्धवरोदीणस्तारकाख्यों. महासुर। | 
.... उपप्वाय लोकानां पृमकेतुरिवोत्यितः ॥श२॥ 
.. पुरे ताबन्तमेबास्थ तनोति रविरातपमू॥। 
दीथिकाकमणोन्मेषी यावन्मात्रेण साध्यते ॥ह३॥ 
सर्वाभिः सबंदा चन्द्रस्त॑ कलामिनिषेतते |... 
नादते केवला लेखां हरचूदामणीक्षताम ॥३४॥ 
... व्यावृत्तनतिरुधचाने... कुसुमस्तेयसाध्यसोत । दम, 
.. न बाति बायुस्तत्पाश्व ताल्बृन्तानिल्ञाधिकय ॥३५॥ 
पर्यायसेवासुत्युज्य पृष्पसंभारतत्परा। |... 
उद्यानपालसामान्यसंतवस्तम्ुपासते ॥३६॥ 
तस्थोपायनयोग्यानि रत्नानि सरितापति!। 
कथमप्यम्मसामन्तरानिष्पते!. प्रतीक्षते ॥ ३७॥ 
... ज्वलन्मशिशिखाश्चेन वासुक्रिप्रमुखा निशि। मा, 
..._.. स्थिरप्रदीपतामेत्य. झुजंगाः पयुपासते ॥शे८। 
.... तत्कृतानुग्रहपेक्षी हुदंतहारितेः | 
.... अलुकूलयतीन्द्रीडपि. कल्पदुमविभुषणं ॥३६॥ के. ० 








... सबके घट-घटमें रमे हुए हैं, भला आपसे कोई बात छिपी थोड़े रहती है ॥३१॥ है भगवन््‌ | 
..... आपका वरदान पाकर तारक नामका राक्षस ठीक उसी प्रकार सिर उठाता चल्ना जा रहा है जैसे 
_..... संसारका नाश करनेके लिये पुछुछल (धूमकेतु) तारा निकल आया हो ॥३२॥ प्रचण्ड किरणोंवाला .._ 
सूर्य भी उससे इतना डरता है कि उसके नगरपर वह केवल उतनी ही किरणों फैलाता है जिनसे .. 
..... तालके कमल भर खिल उठें॥३३॥ चन्द्रमा वहाँ पूरे महीने भर अपनी पूरी कला लेकर चमका 
..... करता है; केवल उस एक कलाको छोड़ देता है जिसे शिवजीने अपने मस्तकका मशि बचा 
लिया है ॥३४॥ पवन भी उसके पास पंखेके बायुसे श्रधिक वेगसे नहीं बहता क्योंकि उसे 
ः डर है कि कहीं तारकासुरकी फुलवारीके फूल झड़ जाये श्रौर उसे चोरका दण्ड भोगना पड़े ॥३श॥। 
..../ छ्रों ऋतुएँ श्रपने समयका विचार छोड़कर एक साथ फ़ुलवारीकी मालिचोंके, समात एक 
..... दूसरी ऋतुके फूलोंको बिना छेड़े हुए अपने-अपने ऋतुके फूल उपजाकर तारकासुरकी सेवा करती 
.... . हैं॥३६॥ समुद्र भी उसके पास भेंटके योग्य रत्न भेजनेके लिये तबतक जलके भीतर बाट जोहता 
.. रहता है जबतक कि वे रत्न ठीक बढ़ न जाये ॥३७॥ चमकते हुए मरिके मनवाले वासुकि श्रादि 
. बड़े-बड़े साँप रातको अपने मंशियोंके ने बुझनेबाले दीप ले-लेकर उसकी सेवा किया करते हैं ॥३५ा)। | 
..... इन्द्र भी उसकी कृपा पानेके लिये बार-बार अपने दूतोंके हाथ कल्पवृक्षके सुन्दर रत्त. उसके 
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.......... इत्यमाराध्यमानोषपि क्विक्षाति झुवनयम्‌। 
+ ..........- शाम्येत्मत्यपकरेण नोपकारेण दुजनः॥४०॥ 


... तेनामरवधूहस्ते!ः... सदयालूनपरलवा।। 
.... अभिन्वाश्छेदपातानां क्रियन्ते नन्दनद्रुमाः ॥४१॥ 
.... वीज्यते स हि संसुप्तः श्राससाधारणानिल।। ा 
.... चामरेः सुरबन्दीनां वाष्पसीकवर्षिमिः ॥४२॥। 
. उत्पात मेस्थज्ञाणि चुण्णानि हरितां खुरं॥........ || 
... झआक्रीडपर्व॑तास्तेन कन्पिताः स्वेषु वेश्मसु ॥8श॥ 
...... मन्दाकिन्याः पयः शेष॑ दिखवारणमदाविलम | 
....  हेमांम्भोरूसस्यानां तद्बाप्यो धाम सांग्रतम्‌ ॥४४७॥ 
...ै./... अबनालोकनत्रीतिः. खर्मिमिननुभूवते। 
..  खिलीभूते बिमानानां ठदापातमयात्तथि॥४४॥ 
... . पअयज्वण्िः संभृतं हृव्यं विवेष्ष्घरेषु सः।. | 
.........  जातवेदोमखान्मायी मिपतामाच्छिनत्ति नः॥४३१॥ का का 
.. उच्चेरुच्चोश्रवास्तने हयरत्नमहारिच। 
....... देहबद्धमिवेन्द्स्‍्य चिरकालाजितं यशाहशआ 



















पास भेजकर उसे प्रसन्न रवखा' करते हैं ॥३ ६।। इतनी सेवा करनेपर भी वह असुर तीनों मुवनोंकी 


वृक्षोंके कोमल पत्तोंको देवताओ्रोंकी स्त्रियाँ बड़ी कोमलता के साथ अपने कनफूल बनानेके लिये तोड़ा हा ; । ४ 
करती थीं उन्हींको वह राक्षस बड़ी निरदंयतासे काठ-काटकर गिरा रहा है ॥४१॥ जब वह सोया. हा, 








... जयाशा यत्र चास्माक प्रतिधातोत्यिताचिषा |. 

: हरिचक्रेश तेनास्थ कणठे निष्कमिवार्पितम ॥०६॥ 

. तदीयास्तोयदेष्यथ पुष्करावतेकादिषु | 
अभ्यस्थन्ति तटाघात॑ 'निजितेराबता गजाः ॥५०॥ 

. तदिच्छामों विभो स्रष्ट सेनान्य तस्य शान्तये | 
 कमबन्धच्छिदएं॑ घम भवस्येव मुमुज्षव/ ॥११॥ 
_गोप्तारं सुरसेन्यानां य॑ पुरस्कृत्य गोत्रभित । क्‍ 
_प्रत्यानेष्यति शत्रभ्यों बन्दोमिवजयश्रियम ॥५२॥ 
वचस्यवसिते तस्मिन्ससज गिरमात्मभू। । क्‍ 


.. संपत्स्यते व! कामोी5यं काल; कश्चिटतीक्यतास | 





हा ९ ... इतः स देत्यः ग्राप्तशीनेंत णवाईति क्षयम्‌ । 
... विषतृक्षोषपि संबध्य स्वयं छेत्तमसांप्रतम ॥५५॥ 


रा के इकट्ठ किए हुए इन्द्रके यशके समान ही महानु था ॥॥४७॥ जैसे सन्सतिपातमें बड़ी-बड़ी भ्रौषधियाँ- न । 
...... भी काम नहीं कर पातीं उसी प्रकार हम भी उस दृष्टको मारनेके लिये जितने उपाय करते हैं वे सब... 
... ./। व्यर्थ होते जा रहे हैं ।।४८॥ विष्णुके जिस चक्रपर हम लोग जीतकी झास लगाए बैठे थे, वह भी 

.... जब उसके गलेपर जाकर ठकराता है तब उप्मेंसे निकली हुई चितगारियाँ ऐसी जान पड़ती हैं... 
मानो उस राक्षसके गलेमें माला पहना दी गई हो ॥४९॥ श्राज ऐरावतको भी हरा देनेवाले उसके 
.. हुथी पुष्करावत्तंक भ्रादि बादलोंसे टक्कर ले-लेकर अपना टीले ढाहनेका खेलवाड़ किया करते हैं।५०॥ 
_. इसलिये हे प्रभो ! जिस प्रकार मोक्ष पानेकी इच्छा करनेवाले लोग जन्म-मरणासे छूटनेके लिये-कर्मके 
.बन्धनों को काटनेवाला उपाय खोजा करते हैं. वैसे ही हम लोग भी उप्त राक्षसको नष्ठ करनेके. 
- लिये एक ऐसा सेनापति उत्पन्न करना चाहते हैं ॥५१॥ जिसे देव॑ताश्रोंकी सेनाका रक्षक बनाकर... 
. श्रौर उसे सेवाके आगे करके भगवान इच्ध, शत्रुप्रोंके हाथमें बन्दीके समान पड़ी हुई विजय-भीकों 
... लौटा लावें ॥५१५॥ उनके कह छुकनेपर ब्रह्माजी ऐसी मधुर वाणी बोलें जो मेघके गजनके पीछे... 
.. होनेवाली वर्षके समान भली लगती थी ॥॥५३॥ वे बोले आप लोगोंकी इच्छा तो पूरी हो हीं 
+. जायगी पर श्राप लोगोंको थोड़े दिन और बाट जोहनी पड़ेगी क्योंकि तारकासुरको मारनेके लिये . 
मैं स्वयं अवतार ले नहीं सकता ॥५४॥ क्योंकि उस राक्षसको मैंने ही वरदान दियाहै। 
इसलिये अपने द्वाभअसे उसे मारता ग्रूके ठीक नहीं लगता। अपने हाथसे लगाए हुए विषके 
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... तस्सिन्‍्लुपायाः सर्वे नः करे प्रतिहतक्रिया।। .. ४. 
वीयबन्त्योपधानीव विकारे सान्निपातिके ॥४८॥ 


. शजितानन्तरां इ्टि सौभाग्येन जिगाय साहश्श।.. 


त्वस्य सिद्धी यास्यामि सगेव्यापारमात्मना ॥५७॥ शा ला रा 
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|... वृत्त तेनेदमेव ग्राइमया चास्मेग्रतिश्रुतम | 
|..।/।ै/..॑...... वरेण शमितं लोकानल दम्धुंहि तत्तपा॥श्द॥ 
|... संयुगे सांगुगीन तपुद्यत॑ असहेत का न 
|... अंशाइते निषिक्तस्थ नीललोहितरेतसः ॥५७॥ शक 
। ........ स हिं देवः पर॑ज्योतिस्तमः पारे व्यवस्थितम्‌ । थे 
हब .... परिच्छिन्नप्रभावड्िन मया न च विष्णुना॥शदा। 
....... उमारुपेण ते यूय संयमस्तिमित मनः। 
....  शंभोयतध्यमाक्रष्डुमयस्कान्तेन. लौहबत्‌ ॥५६॥ 
......... उमे एवं छमे वोढुघुभयोवीजमाहितस | 

....  सावा शंभोस्तदीया वा मूर्तिजेलमयी मम ॥६०॥ 
..ै. तस्थात्मा शितिकण्ठस्यथ सेनापत्यमुपेत्य व३॥ 
... सोच्यते सुरबन्दीनां वेणीवीयविभूतिभिः ॥६१॥ 
.... (ति व्याहत्य विवुधान्वश्वयोनिस्तिरोदधे। | 
........ मनस्याहितकचव्यास्तेउपि देवा दिव॑ ययुः ॥६२॥ | मम, 
..... तत्र निशित्य कन्दर्पमगमत्याकशासन!।  ---- 
.... मनसा कायसंसिद्धों लराहिगुणरंहसा॥६३॥ हा 





















पेड़को भी अपने ही हाथसे काठना ठीक नहीं होता ॥५५॥ उसने शुझभसे उस समय जो 
वरदान माँगा था यदि मैं उसे न देता तो उसकी तपस्यासे सारा संसार जल उठता 
॥५६। महादेवजीके वीयंसे . उत्पन्त होनेवाले पुत्रके श्रतिरिक्त उस युद्ध-भूमिमें लड़नेवाले 
प्रसिद्ध लड़ाके तारकासुरका नाश ओर कोई दूसरा नहीं कर सकता ॥५७॥ क्योंकि शंकर भगवान... 
प्रन्धकारके पार रहनेवाले वे प्रम तेज हैं जिन्हें भ्रविद्या छू नहीं पाती । इसलिये हम और विष्णु. 
भी उनकी महिमाका ठिकाना अबतक नहीं लगा पाए हैं ॥५८।॥ श्रब श्राप लोग कोई ऐसा जतन 
कीजिए कि जेसे चुम्बकसे लोहा खिच श्राता है वेसे ही समाधि लगाए हुए शंकरजीका मन भी 
बंतीजीकें झूपकी श्रोर खिच श्रावे ॥५९॥ क्योंकि हमारे और शिवजीके वीय॑को धारण करना 
कोई हँसी-ठट्टा तहीं है ।' शिवजीके बीयंको केवल पार्वतीजी धारण कर सकती हैं और हमारे 

यंकी ज़लका रूप धारण करनेवाली शिवजीकी भूति धारश कर सकती है ॥६०॥ उन्हीं पाव॑- 
शंकरणीका जो पुत्र होगा वही झ्ाप लोगोंका सेनापति होकर अपने पराक्रमसे देवताप्रोंकी - 
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अथ से ललितयोपषिदूश्र लताचारुशृद्ध 
दे ... रतिवलयपदाह्ले चापसासज्य कणठे | 
सहचरमपधुहस्तन्यस्तचूताडू रास्त्र 
शतमखमुपतस्थे प्राब्जलिः- पृष्पधन्वा ॥६४॥ 
इति महाकविश्वीकालिदासक्ृतो कुमारसंभवे महाकाव्ये 
ब्रह्मसाक्षात्कारों नाम हितीय: से: ॥ 


प्ययफ्रपर। का।ब +2+॥०५क-३२२का<३उर३ ३-३४ पप्फर डर 


.. लिये वेगसे दौड़नेवाले मनमें कामदेवको स्मरण किया ॥६३।। स्मरण करते ही रतिके कंगनकी ; 
या छाप पड़े हुए गलेमें सुन्दर स््रीकी भोंहोंके समान सुन्दर धनुष कंबेपर लटकाकर और अपने साथी... 
.. बसन्तके हाथमें श्रामके बौरका बाण देकर, कामदेव हाथ जोड़कर इच्धके आगे झा खड़ा 

हुआ ॥॥६४।॥ हा 


महाकवि श्रीकालिंदासके रचे हुए कुमारसंभव महाकाव्यमें ब्रह्मासे भेंट 
द नामका दूसरा सर्ग समाप्त हुआ।॥ ह 
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मा । वृतीयः संग; 

...... तस्मिन्मघोनखिदशान्विहाय सहखमच्णां युगपत्पपात | 
...... ग्रयोजनापेज्षितया प्रभूणं आयशल गौरवमाशितेषु ॥ १॥ 

...... स वासपेनासनसंनिकृष्टमितों निषीदेति विसृष्टभूमिः 

.... अत प्रसादं प्रतिनन्‍्ध मूर्ष्ना बकतुं मिथः प्राक्रमतैवमेनस | २॥ 

.... आज्ञापय ज्ञातविशेष पुंसा लोकेषु यत्ते करणीयसस्ति।....... 
..... अलुग्रह संस्मरणप्रवृत्तमिच्छामि संवर्धधितमाक्षया ते ॥ ३३. 
..... केनास्यब्रयापदकाइबिणाते नितान्तदीर्ेज॑निता तपोभिः मा! 
.... _ यावद्धवत्याहितसायकस्य मत्कास्नेकस्थास्थ निदेशवर्ती || ७॥ 
...... असम्मतः कस्तव सुक्तिमागं पुनर्भेवकलेशभयात्रपत्न/। 
-.. बद़मिर तिए्ठतु सुन्दरीणामारेचितश्र चतुर। कठाजे।।॥ १॥ ६... 
.. अध्यापितस्योशनसापि नीर्ति अयुक्तरागग्रशिधिदिषस्ते | । 

..... कस्यार्थधर्मों बद पीडयामि सिन्धोस्तटाबांघ इच प्रबुद्ध! ।। ३॥ 
..... कामेकपत्नीवतदु!खशीलां लोल॑ मनथ्रारुतया ग्रविशम । 
पा .. .. नितम्बिनीमिच्छसि मुक्तलजां कणठे स्वयंग्राहनिषक्तबाहुमू ॥ ७ 

2 | तीसरा सर्गं 5 मम रे 
. कामदेवके श्राते ही इन्द्रकी सहस्रों आँखें देवताभ्रोंपरसे हटकर एक साथ आदरके साथ 
_ क्रामदेवंकी ओर घूम गईं क्योंकि प्रायः ऐसा होता है. कि स्वामीकों अपने सेवकोंसे जब जैसा कास रा 
_ तिकालना होता है उसीके श्रभुसार वे उनकां आदर भी किया करते हैं ।१॥ इचछसने कामदेवसे 
कहा-- आश्रो यहाँ बेठो' । यह कहकर उसे अपने पास ही बंठा लिया । उसने भी सिर फ्रुकाकर _ 
 इन्द्रकी कृपा स्वीकार करली श्रौर उनसे ग्रुप-च्रुप बातचीत करने लगा ॥॥२॥ वह बोला-- 
: सबके गुणोंको पहचाननेवाले हे स्वामी ! आप आज्ञा दीजिए, तीवों लोकोंमें ऐसा कौन- 

। काम है जो आप मुझसे कराना चाहते हैं क्योंकि भुझे स्मरण करके आपने जो कृपा 
की है उसे मैं आपकी आ्राज्ञाका पालन करके श्र भी बढ़ाना चाहता हैँ ॥३॥ कहिए तो ऐसा कौन... 
पुरुष उत्पत्त हो गया है जिसने बहुत बड़ी-बड़ी तपस्थायें करके श्रापके मनमें ईर्ष्या जगा दी है । 
प मुझे उसका नाम भर बतला दीजिए फिर तो मैंअभी जाकर उसे अपने इस बार 
हे हुए ,धनुषसे बातकी बातमें जीते लाता हूँ ॥४॥ बताइए तो ऐसा कौन पुरुष है 
+ आपका शत्रु बनकर संसारके कष्टों से घबराकर भोक्षकी ओर चल पड़ा है। 

उसे अभी उन सुच्दरियोंके नेन्नोंमें बहुत दिन्ोंके लिये फेसाएं देता हैं जो बाँकी 
चतबन चलाने में बड़ी चतुर हैं ॥५॥ आपका वह शत्र्‌ थदि शुक्राचायं से भी 
गतिशास्त्र पढ़कर श्राया होगा तो भी अत्यन्त भोगकी इच्छाको ऐसा - 


।७०--* नल >नी कक 9०५49 कता अनन्त कप मत काम ० न नककेलन १5 कालक ३. 
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... क्रयासि कामिन्सरतापराधात्पादानतः कोपनयावधूतः 


.... तस्थाः करिष्यामि इढाजुताप॑ प्रवालशय्याशरणं शरीरम्‌॥द। 


... ग्रसीद विश्वाम्यतु वीर वज्र' शरे्मदीयें! कतमः सुरारि! 


बिभेतु मोघीकृतबाहुवी य॑: खीस्यो5 पि कोपस्फुरिवाउधरास्यः ।8॥ 


.. तब असादात्कुसुमायुघोषपि सहायमे्क मधुमेव लब्ध्मा। 
.. कुर्या हरस्यापि पिनाकपाशेथैंय च्युति के मम पन्विनो5न्ये १०) 
.. अथोरुदेशादबताय. पादमाक्रान्तिसंमावितपादपीठम | 
.. संकल्पिता्थ विवृतात्मशक्तिमाखण्डलः काममिद बभाषे ॥११॥ 
... सर्व सखे ल्वय्युपपन्नमेतदुमे ममास्त्रे कुलिशं भवाश्र । 
... बज्र' तपोषीय महत्सु कुण् तव॑ सवंतोगामि च साधक च ॥१२॥ 
... अवेमि ते सारमतः खलु त्वां कार्य गुरुण्यात्मसभ नियो ये । ह 
 व्यादिश्यते भूधरतामवेक्ष्य कृष्णेन देहोदहनाय शेष: | १३॥ 
आशंसता बाणगतति बृषाह़े कार्य त्वया नः प्रतिपन्नकल्पम्‌ | 
निबोध यज्ञांशश्वुजामिदानी मुच्चे दिंषामीप्सितमेतदेव | १४७॥ 








०7० 3 सुन्दरी और हठीली प्रतिन्नता आपके चश्चल मनमें बैठ गई है। मैं अ्रभी उस सुन्दरी- 
.._. पर ऐसा बाण चलाता हैं कि वह सब लोज-शील छोड़कर श्रापके गलेसे श्रा लगे ॥७॥ हा .. 
.... है कामी ! ऐसी कौन सी झ्री है. जो भ्रापका संभोग न पानेपर क्रोध करके आपसे इतनी रूठी . . 
बैठी है कि पैरोंपर गिरकर मनानेपर भी भ्रभी तक नहीं मानी है। मैं उसके मनमें ऐसा पछ- 
....  तावा उत्पन्त करता हूँ कि वह अपने भ्राप आकर लाल कोंपलोंके ठण्डे बिछौनेपर लेट जायगी ॥5। 
... है बोर! श्राप चिन्ता छोड़कर अपने वज्ञको भी विश्वाम कर लेने दें। मुझे बताइए 
... वह कौन-सा दैत्य है जो भेरे बाणोंकी मारसे ऐसा शक्तिहीन हो जाना चाहता है कि क्रोषसे 
















... काँपते हुए ग्रोठोंवाली नारी तक उसे डरा दें ॥९॥ झापकी क्रपा हो तो मैं. केवल वसच्तको 2० रा 
.. अपने साथ लेकर अपने फूलके बाणोंसे ही पिनाक धारण करनेवाले स्वयं महादेवजीके छब्के 
छुड़ा दे, फिर और दूसरे धनुषधारियोंकी तो गिनती ही क्या ॥१०॥। यह बात सुनकर इच्धको 
कुछ ढाढस हुआ्रा और उन्होंने अपने पैर खोलकर पाँव पीढ़ेपर रक्‍्खे शोर जिस कामदेवने 
उनके सोचे हुए काममें अपने श्राप इतना उत्साह दिखाया था उससे बोले--११॥ है मित्र |. |! 
तुम सब कुछ कर सकते हो क्योंकि तुम श्रौर बज, ये ही तो मेरे दो अ्रर्र हैं। पर इनमेंसे वद्ध 
की धार तो शन्रुप्रों की तपस्याने उतार दी है। अ्रब तुम्हीं ऐसे बच रहे हो जो बेरोक-टोक सब... 
ओर जा भी सकते हो श्र हमारा काम भी कर ला सकते हो ॥१२॥ मैं तुम्हारी शक्ति... 
.. भली-भाँति जानता हूँ, इसलिये मैं तुम्हें अपने-जैसा मानकर इस बड़े काममें लगाना चाहता 
. हूँ। जानते हो, प्रलय होमेपर अपने सोनेके लिये भगवानने श्षेषकों ही भ्रपतती शय्या क्‍यों बसाया ४. 
था ? क्‍योंकि वे देख चुके थे कि शेषनाग जब पृथ्वीको धारण कर सकते हैं तोमेराबोभ भी 
सह लेंगे ॥१३॥ प्रभी-प्रभी तुमने कहा है कि हम अपने बाणोंसे शंकरजीकों भी वहमें कर 





पर ा ... अम्मी हि वीयंप्रभव सवस्य जयाय सेनान्यगुशन्ति देवा! है 
. सच त्वदेकेषुनिपातसाध्यो बल्लाइ्ुमत्रह्मणि योजितात्मा ॥ १४॥ 
... तस्मे हिमादे। प्रयतां तनूजां यतात्मने रोचयितु यतस्व। 
.... योपषित्सु ठद्गीयनिषेकभमिः सेव कमेत्यात्मश्ुवोपदिष्टम्‌ ।१६॥ 
........ गुरोनियोगाब नगेल्रकन्या स्थाणु तपस्यन्तमधित्यकायामू। 
...॑.!/.. अन्‍्वास्त इत्यप्सरसा मुखेस्यः श्रुत॑ मया मत्यणिधिः सबगं।॥ १७॥ 
.... तहच्छ सिद्धेय कुरु देवकायमर्थोउ्यमथान्तरभाव्य एवं । । 
...... अपेक्षते प्रत्ययमुत्तमं त्वां बीजाइुरः आगुदयादिवाम्मः ॥१८॥ 
........ अस्मिन्यु॒राणां विजयास्थुपाये तवेब नामाख्रगतिः कृती ्वघू |... 
..... अप्यप्रसिद्धं यशसे हि पंसामनन्यसाधारणमेव कम ॥१६॥ 
...  शुरा। समस्यथयितार एते काय त्रयाणामपि विष्टपानाम | हक, 
... चापेन ते कम ने चातिहिसमहो बतासि स्पृहणीयवीयं! ॥२०॥ 
..... सअधुथ्व ते मन्‍्मथ साहचर्यादसावनुक्तोडपि सहाय एवच॥| ...... 
.... समीरणो नोदयिता भवेति व्यादिश्यते केन हुताशनस्य ॥२॥ |. 
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का रा सकते हैं। इसलिये एक प्रकारसे तुमने हमारा काम करनेका बीड़ा ही उठा लिया है। इसलिये 
.... समझ लो कि बलवातू शत्रुस सताए हुए शौर डरे हुए देवता तुमसे यही काम कराता चाहते 

हैं ॥१४॥ ये देवता लोग चाहते हैं कि शत्रुको जीतने के लिये शिवजी के वीय॑से हमारा सेवापति - 
.. उत्पत्त हो । इसलिये मन्त्रके बलसे ब्रह्ममें ध्यान लगाए हुए महादेवजीकी समाधि तुम्हीं अपने 
एक बाणासे तोड़ सकते हो ॥१५॥ प्रव तुम ऐसा जतन करो कि समाधिमें बैठे हुए महादेव- 
जीके मनमें हिंमालयकी कन्या पावंतीके लिये प्रेम उत्पन्न हो जाय, क्योंकि ब्रह्माजीने स्वयं यहू 
बात बताई है कि ख्त्रियोंमें वे ही एक ऐसी हैं जो शिवजीका' वीय धारण कर सकती हैं ॥॥१६।॥ 
गुसचरका काम करनेवाली अपनी अप्सराश्रोंके महसे हमने सुना है कि पावंतीजी अपने 





















इसलिये तुम जाओ और देवताओंका यह काम कर डालो' क्योंकि इस काममें बस एक कारण 
भर चाहिए था। जैसे बीजको अंकुर बननेके लिये जलकी श्रावश्यकता पड़ती है वैसे ही यह 
मे भी तुम्हारी सहायताके भरोसे ही अ्रटका हुआ था' ॥१5८॥ देवता्नोंकी जीत तुम्हारे ही. 
णोसे हो सकती है। तुम सचमुच बड़े भाग्यशाली हो क्योंकि संसारमें ऐसा भ्रसाधारण 
म करनेसे ही यश मिलता है जिसे कोई दूसरा करन सके ॥१९॥ शौर फिर एक तो सब" 
देवता लोग तुमसे इस कामके लिये भीख माँग रहे हैं दूसरे यह कार्य तीनों ही लोकवालोंका' 
: तीसरी बात यह है कि यद्यपि इस काममें तुम्हारा धनुष काम आवेगा सही, 
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.... तथेति शेषामिव भर्तुराज्ञामादाय पूर्ध्ना मदनः ग्रतस्थे । न 
..... ऐशावतास्फालनकरशेन हस्तेन पस्पश तदड्ञमिल्र! ॥रश॥ा 
.... स्‌ साधवेनाभिमतेन संख्या रत्या च साशझमलुप्रयावः | 
... अज्ञव्यय्राथतकायीसेीडिः स्थाण्वाश्र्म हमवर्त जगाम ॥३२३॥ 
: तस्मिन्चने संय्िनां झुनोनां तय समाधे! अतिकूलवर्ती | | 
. संकल्पयोनेरसिमानभतमात्मानमाधाय मधुजजम्भे तशछा 
कुबेरगुप्ता दिशशुष्ण्श्श्मो गन्तुं प्रवृत्ते समय विलडय |... 
दिग्द क्षिणा गन्धवह मुखेग व्यलीकृति!श्वासशिवोत्ससज ॥२५॥ 
. अख्त सबः दुसुसान्यशोकः स्कन्धात्प्रभृत्येय सपल्‍्लवानि।.. 
. पादेन नापक्षत सुन्दरीशं संपकमासिकितनूपुरेश ॥२६॥ 
सद्यः प्रवालोहमचारुपत्रे मीते समाप्ति नवचूतबाणें । | 
निवेशवामास मधुड़िरेफान्ामावराणीव मनोभवस्य ॥२७॥ 
वशप्रकर्पे सति कशिक्वारं हुनीति निर्मेन्‍्धतया सम चेतत॥ 
. प्रायेशसासग्यविधी गुशाना पराइमुखी विश्वस॒जः प्रवृत्ति ॥ ८।॥ 
. बालेन्दुवक्ताणयविकासभावाहओु! पलाशाम्यतिलीहितानि | 
.. सथी वसन्तेम समागतानां मखज्षतानीव वनस्थलीनाम ।|२६॥ 


_.... क्योंकि भला पवनकों कहीं यह थोड़े ही कहा जाता है कि तुम जाकर आागकी सहायता करो) यह हा 
... तो आंगको भड़काता ही है चाहे कोई कहे या न कहे ॥२१॥ कामदेव बोला--जैसी ओज्ञा । 
..._ और जैसे कोई उपहारमें दी हुई माला लेकर सिरपर चढ़ा लेता है बसे ही कामदेवने इन्द्रकी श्राज्ञा 
..... सिर चढ़ा ली। जब वह चलने लगा तब इद्धने उसकी पीठपर भ्रपना वह हाथ फेरकर उसे उत्साहित 
... किया जो ऐरावंतको अंकुश लगाते-लगाते कड़ा पड़ गया था ॥२२॥ उसने निश्चय कर लिया कि 
.... प्राण देकर भी मैं देवताओंका काम करूँगा । फिर वह वंसन्‍्तकों साथ लेकर उधर चल दिया जिधर 
... शिवजी बैठे तपस्या कर रहे थे। इनके पीछे-पीछे बेचारी रति भी मनमें डरती चली जा रही थी 
...... किआज न जाने क्या होनेवाला है ॥२३॥ उस वसमें पहुँचकर मुनियोंके तपकी समाधिको डिगानेवाला 
.... औ्रौर कामदेवका सहायक बननेका घमण्ड करनेवालां वसत्त अपना पूरा रूप खोलकर चारों श्र छा... 
... गया ॥२४। वसन्तके छाते ही असमयमें ही सूर्य भी दक्षिणायनसे उत्तरायण चले श्राएं । उससमय 
..- दक्षिणसे बहता हुआ मलय पवन ऐसा प्रतीत होता था. मानो अपने पति सूर्यके चले जानेपर दक्षिण ... 
... दिशा दुखी होकर अपने मूहसे लम्बी-लम्बी उससे छोड़ रही हो॥२५॥ ग्रशोकका वृक्ष भी । 
... तत्काल नीचे से ऊपरतक फूल-पंत्तोंसे लद गया और भन-भनाते बिछुश्ोंवाली सुन्दरियोंके चरणोंके 
... प्रह्मरकी बाट भी उसने नहीं देखी. ॥।२६।॥ सुन्दर वसन्‍्तने नई कोंपलोंके पंख लगाकर आ्रामकी 
... भंजरियोंके बाण तैयार कर दिएं। उन्तपर उसने जो भौरे बेठाए वे ऐसे लगते थे मानो उन... 
... बाणोंपर कामदेवके नामके अ्रक्षर लिखे हुए हों २७॥ वहाँ फूले हुए करशिकार देखनेमें तो सुन्दर थे _ 
पर गन्ध न होनेके कारणां मनको भाते न थे । ब्रह्माकी कुछ ऐसी बान ही पड़ गई है कि वे किसी भी 
रा _ अस्तुमें पूरे गुण भरते ही तहीं ॥२८॥ वसन्तके आते ही दूजके चन्रमाके समान ठेढ़े, अत्यन्त- १ 
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ला “ ॥ .. अमी हि वीयेगप्रभव भवस्य जयाय सेनान्यग्रुशान्ति देवा! 
.... पृ थ त्वदेकेषुनिपातसाध्यो ब्ह्माड्रमत्रह्मणि योजितात्मा ॥ १४ 
.. तस्मे हिमादे! प्रयतां तनूजां यतात्मने रोचयितुं यतस्व। 
..... योपित्स तद्दीयनिषेकभृमिः सेव ऋ्षमेत्यात्मअवोपदिश्स (।१६॥ के 
....... शुरोनियोगाच नगेन्द्रकन्या स्थाणु' तपस्यन्तमधित्यकायास । क्‍ । पक 
..... आअन्वास्त इत्यप्सरसा मुखेम्यः अत मया मत्मणशिधिः स वर्गं;॥ १७॥ मा 
... तहच्छ सिद्धेय कुरु देवकायमर्थोउ्यमथान्तरभाव्य एवं । लय जग 
... अपेच्ते प्रत्ययम्ुत्तम त्वां बीजाइरः प्रागुदयादिवाम्स)॥ १८. रा 
. अस्थमिन्युराणां विजयास्युपाये तवेव नामाखगतिः कृती त्वय | | 
....ै.  अप्यप्रसिद्धं यशसे हि पसामनन्यसाधारणमेव कम ॥१६।॥ ता. 
... हझुराः समस्यथंयितार एते काय त्रयाणामपि विश्पानाय | 
.... चापेन ते कम ने चातिदिसमहो बतासि स्पृहशीयवीयं। ॥२०॥| 
........ सधुथ्व ते मन्मथ साहचर्याद्सावनुक्तोडषपि सहाय एवं | 
.. समीरशो नोदयिता सपेति व्यादिश्यते केन हुताशनस्यथ ॥२१ 


..... सकते हैं। इसलिये एक प्रकारसे तुमने हमारा काम करनेका बीड़ा ही उठा लिया है | इंसलिये हा 
..... समझ लो कि बलवान शन्रुसे सताए हुए और डरे हुए देवता तुमसे यहीं काम कराता चाहते. |... 
.... हैं ॥१४॥ ये देवता लोग चाहते हैं कि शत्रुकों जीतने के लिये शिवजी के वीयंसे हमारा सेनापति.. 
..... उत्पत्त हो। इसलिये मन्त्रके बलसे ब्रह्ममें ध्यान लगाए हुए महादेवजीकी समाधि तुम्हीं क्रणे 
...... एक बाणसे तोड़ सकते हो ॥१५॥ अ्रब तुम ऐसा जतन करो कि समाधिमें बैठे हुए महादेव- 
..... जीके मतमें हिमालयकी कन्या पाव॑तीके लिये प्रेम उत्पन्न हो जाय, क्योंकि ब्रह्माजीने स्वयं यहू 
..... बात बताई है कि स्त्रियोंमें वे ही एक ऐसी हैं जो शिवजीका वीय॑ धारण कर सकती हैं ॥१६॥..._ हि 
..... गुसचरका काम करनेवाली अपनी अप्सराशोंके महसे हमले सुना है कि पार्वततीजी अपने... 
... पिताकी श्राज्ञासें हिमालय पहाड़पर तप करते हुए महादेवजीकी सेवा कर रही हैं ॥(छा 
... इसलिये तुम जाओ झौर देवताग्रोंका' यह काम कर डालो क्योंकि इस काममें वस एक कारण 
भर चाहिए था। जैसे बीजको अंकुर बननेके लिये जलकी आवश्यकता पड़ती है वैसे ही यह... 
काम भी तुम्हारी सहायताके मरोसे ही अ्टका हुप्रा था| ॥१८॥ देवताओ्रोंकी जीत तुम्हारे ही... 
बाणोंसे हो सकती है। तुम सचमुच बड़े भाग्यशाली हो क्योंकि संसारमें ऐसा असाधारण 
[म करनेसे ही यश मिलता है जिसे कोई दूसरा कर न सके ॥१6॥ और फिर एक तो सब... 
वता लोग तुमसे इस कामके लिये भीख माँग रहे हैं दूसरे यह कार्य तीनों ही लोकबालोंका 
है और तीसरी बात यह है कि यद्यपि इस काममें तुम्हारा घनुष काम श्रावेगा सही, 
र इंससे किसीकी हिंसा नहीं होगी । श्राज तुम्हें देखकर सबके मन्तमें यह इच्छा जग उठी 
कि हमें भी तुम्हारी-जेसी ही शक्ति मिल जाथ ॥२०॥ है. कामदेव ! हमने 
सहायताके लिये वसन्‍्तका ताम इसलिये तहीं लिया कि वह तो तुम्हारा साथी है 
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... तथेति शेषामिव अतुराज्ञामादाय पूर्ध्ना मदनः प्रतस्थे । मा 
_ ऐरावतास्फालनककशेनम हस्तेन पस्पशे तदकमिन्द्रः ॥र२श॥। 
. से माधवेनाभिमतेन सख्या रत्या च साशइमनुप्रयातः |. 
अद्भव्ययप्राथितकाय सिद्धि! स्थाणएवाश्र्म हमवत जगाम ॥१३२॥ 
 तस्मिन्चने संयमिनां मुनोनां तप! समाधे। अतिकूलबर्ती |... 
संकर्पयोनेर मिमानमतमात्मानमाधाय मधुजजस्भे ॥रछ॥ 
कुबेरगुप्ता विशशुष्श्श्श्मो बन्तुं प्रवृत्ते समय विजज्ुय | | 
दिग्द ज्षिणा गन्धवह सुंखेन व्यतीकनिःधासमिवोत्ससज ॥२४॥ 
अस्त सम्रः कुसमान्यशोकः स्कन्धात्प्रभृत्येध सपल्‍लवानि | का, 
पादेन नापक्षत सुन्दरीणां संपर्कमासिस्ितनूप्रेश ॥श१६॥ 
सधः प्रवालोहमचारुपत्रे नीते समाप्ति नवचूतबाणें। 
_निवेशवामास मधुदिरेफान्नामाचराणव मनोभवस्थ ॥रणा! 
वशप्रकर्पे सति कशिक्षारं दुनोति निरगन्धतया सम चेतः। 
क्‍ येश सामग्यविधी गुशाना पराहशुखी विधयुजः प्रवृत्ति! ८... 
'. बालेन्दुवात्राण्यविकासभावादशु) पलाशाम्यतिलीहितानि। 
सथोी वसन्तेन समागतानां मखच्तानीव बनस्थलीनाम |२६॥ -... 
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..... वयोंकि भला पवनको कहीं यह थोड़े ही कहा जाता है कि तुम जाकर झ्रागकी सहायता करो। यह 
..... तोआगको भड़काता ही है चाहे कोई कहे था ने कहे ॥२१॥ कामदेव बोला--जेसी श्राज्ञा । | 
ता ]  झौर जैसे कोई उपहारमें दी हुई माला लेकर सिरपर चढ़ा लेता है वैसे ही कामदेवने इन्द्रकी आज्ञा 

... .. सघसिर चढ़ा ली। जब बह चलने लगा तब इद्धने उसकी पीठपर अपना वहु हाथ फेरकर उसे उत्साहित 

... क्रिया जो ऐराबवतको अंकुश लगाते-लगाते कड़ा पड़ गया था' ॥२२५॥ उसने निश्चय कर लिया कि 

.. आशा देकर भी में देवताओका काम करूँगा । फिर वह वसच्तकों साथ लेकर उधर चल दिया जिधर 

0७ शिवजी बंढे तपस्या कर रहे थे। इनके पीछे-पीछे वेचारी रति भी मन्तमें डरती चली जा रही थी 
.....  किश्ाज न जाने क्या द्वोनेवाला है ॥२३॥ उस वनमें पहुँचकर मुनियोंके तपकी समाधिको डिगानेवाला _ 

......... और कामदेवका सहायक बननेका घमण्ड करनेवाला वसन्त अपना पूरा रूप खोलकर चारों भोर छा 

गया ॥२४।॥ वसन्तके छाते ही असमयमे ही सूर्य भी दक्षिणांयलसे उत्तरायण चले श्राएं। उसे समय 

.........  दक्षिणासे बहुता हुआ मलय' पवन ऐसा प्रतीत होता था. मानो अपने पति सुर्यके चले जानेपर दक्षिण 

...... . दिशा दुखी होकर अपने महसे लम्बी-लम्बी उसासें छोड़ रही हो ॥२५॥ अ्रश्ोकका वृक्ष भी 

तत्काल नीचे से ऊपरतक फुल-पत्तोंसे लद गया और भन-काते बिछुओोंवाली सुच्दरियोंके चरणोंके 

.....  प्रहारकी बाट भी उसने नहीं देखी ॥२६॥ सुरदर वसन्‍्तने नई कोंपलोंके पंख लगाकर आमकी 
..... भंजरियोंके बाण तैयार कर दिए। उनपर उसने जो भौरे बेठाएं वे ऐसे लगते थे मानो उन 
......  वबाशोंपर कामदेवके वामके श्रक्षर लिखे हुए हों २७॥ वहाँ फुले हुए कशिकार देखनेमें तो सुन्दर थे 
पर गन्ध न होनेके कारण मनको भाते न थे । बरह्माकी कुछ ऐसी बान ही पड़ गई है कि वे किसी भी 

../ बस्तुमें पूरे गुण भरते ही नहीं ॥२८॥ वसन्‍्तके शभ्राते ही दुजके चन्द्रमाके समान टेढ़े, श्रत्यन्त 
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..... लप्मव्िरिफाजनभक्तिचित्र मुखे मधुश्रीस्तिलर्क प्रकाश्य । ४ 
० | रागेण बालारुणकोमलेन . चूतप्रवालोष्टमलंचकार ॥३०॥ ० 

.... ऊझूगाः; ग्रियालद्रममज़्रीणां रजा|कणविध्नितदशिपाता!।। |... .+.+ 7 

... मदोद्धताः प्रत्यनिल्ञाः विचेरुवनस्थलीममरप््रमीक्षा: ॥३१॥ 

.....-. चूताड्वरास्वादकषायकण्ठ। पुंस्कोकिलो यन्मधुरं चुकूज। कह 
पा! मनस्विनीमानविधातदरक्त तदेव जाते बचने स्मरस्य ॥१२॥ ' रा प्र ० ४ हि ० क्‍ ' 
...... हिमव्यपायाद्रिशदाधराणामापाणडरीमतमुखच्छवीनाम्‌ रा 
...॑.  स्वेदोहमः किम्पुरुषाज़नानां चक्रे पद पत्रविशेषकेषठ ||३३॥ 

.......  तपर्विनः स्थाणुवनौकसस्तामाकालिकीं वीक्ष्य मधुप्रवृत्तिस | 
८ ० ' क्‍ हर .. अयल्नसंस्तम्मितविक्रियाणां कचिदीशा मनसां बभूवुः ।।३४॥ 

.. “ते देशभारोपितपृष्पचापे रतिद्वितीयें मदने अपने | 
काप्टागतस्नेहरसालुविद्ध इन्द्रानि भाव॑ क्रियया विवद्रु: ॥३४॥ 
” मधु दिरेफः कुसमेकपात्रे पपौ श्रियां स्वामनुवत्तमानः । क्‍ 

... .शज्ञण चस्पशेनिमीलिताज्ञीं मगीमकण्ड्यत कृष्णसारः ॥३६॥ 
. हे ३ ४ दंदी रसात्पड्टजरेणुगन्धि गजाय गण्डषजल करेशुश। || 
2 अद्धोपश्वक्तेन बिसेन जोर्यां संभावयामास-रथाड्ुनामा ॥३७॥ 2 
रा ः रे का लाल-लाल ग्रधखिले ठेसूके फूल वनभूमिमें फैले हुए ऐसे लग रहे थे मानो वसन्तने वनस्थलियोंके 
... साथ विहार करके उनपर अपने नखोंके नये चिह्न बना दिये हों ॥२९॥ वहाँ उड़ते हुए भौरें खिले पा, 
.. हुए तिलकके फूल और प्रातःकालके सूर्यंकी लालीसे चमकनेवाली कोंपलें ऐसी लगती थीं मानों... 
... वसन्‍्तकी झोभा-रूपी स्त्रीते भौरे-रूपी भ्रॉजनसे अपना मुँह चीतकर, अपने माथेपर तिलकके फूलका 
... तिलक लगाकर और प्रातःकालके सु्यंकी कोमल लालीसे चमकनेवाले आमकी कोंपलोंसे अपने शोठ. 
.. रंग लिए हों॥३०॥ आँखोंमें प्रियालके फूलोंके परागके उड़-उड़कर पड़नेसे जो मतवाले हरिण भली- 
.. भाँति देख चहीं पा रहे थे वे पवनसे झड़े हुए सूसे पत्तोंसे मर्मर करती हुई वतकी भूमिपर इधर- 
उधर दौड़ते फिर रहे थे ॥३१॥ आमकी मझरियाँ खा लेनेसे जिस कोकिलका कंठ मीठा हो गया 

_. था वह जब मीठे स्वरसे कूंक उठता था तब उसे सुन-सुनकर रूठी हुई र्लियाँ अपना रूठता भी भूल... 
: जाती थीं ॥३२॥ जाड़ेके बीतने और गर्मकि भरा जानेसे कोमल ओठों और सुन्दर गोरे मुखोंबाली क्‍ ह ४ ० रे 
.. किन्‍्तरियोंके मुखपर चीती हुई चित्रकारीपर पसीना भ्राने लगा ॥३३॥ महादेवजीके साथ उस बनमें 

रहनेवाले तपस्वी लोगोंने अ्रसमयमें वसस्तकों आया हुआ देखंकर अ्रपता मन विकारोंसे हटाकर बड़ी ह रा 
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। ह हर गीतान्तरेषु अमवारिलेशे! क्िंचित्समुच्छ वासितपत्रलेखम । 


..  पृष्पासवाधू्णितनेत्रशोमि प्रियामु्ख किम्पुरुषश्चुचुम्ब ॥शेटा। 
. पर्याप्तपुष्पस्तवकस्तनाभ्यः स्फुरत्मवालौष्ठमनोहराभ्यः क्‍ 


... लतावधृथ्यस्तरवोष्प्यवापुरविनप्रशाखाशुजबन्धनानि ॥ह६॥ ४. 


_ श्रताप्सरोगीतिरपि क्षणेडस्मिन्हर! ग्रसंख्यानपरों बभूव । 


... आत्मेब्वराणां नहि जातु विध्नाः समाधिमेदप्रभवों अवन्ति 9०॥5...._ 
.... लतागूहद्वारणतोड्थ भन्दी वासमग्रकोष्ठापितहेसबेत्रः ॥ 


: मुखापितिकाइगुलिसंज्ञयेब मा चापलायेति गणान्व्यनेषीत ॥४१॥ 
_निष्कम्पवृ्त॑निम्नतहिरेफ॑ मृकाण्डजं शान्तमृगप्रचार्म | 


... तच्छासनात्काननमेबसर्व॑ चित्रापितारम्ममिवाबतस्थे ॥2५॥ 


दृष्टिग्रपात॑ परिहृत्य तस्य कामः पुर; शुक्रमिव प्रयाणे |. 
न्तेषु संसक्तनमेरुशाख॑ ध्यानास्पदं॑ भूतपतेविवेश ॥७३॥ 
स॒ देवदारुद्रमवेदिकायां शादलचमंन्यवधानवत्याम | क्‍ 


.. आसीनमासन्नशरीरपातस्तियम्बक॑ संयमिन_ ददर्शाएश॥ 


पर्थड्डबन्धस्थिरपू्षकायसज्वायतं॑.. सनन्‍्नमितोभयांसम | 


....  उत्तानपाणिहयसन्निवेशास्प्रफुल्लराजीवमिवाइमध्ये.. ॥४श॥। 
.... पिलाने लगीऔर चकवा भी आ्राधी कुतरी हुई कमलकी नाल लेकर चकवीको. भेंट करने लगा 
_..... -॥३७॥. किस्तर लोग गीतोंके बीचमें हो अपनी प्रियाओंके वे सुख चुमने लगे. जिनपर 
..... थकावटके कारण पसीता छा गया थां,जिनपर चीती हुईं चित्रकारी लिप गई थी शोर. 
.. जिनके नेत्र फूलोंकी मदिरासे मतवाले होनेके कारण बड़े लुभावने लग रहे थे ॥३५॥। 
.... वृक्ष भी अपनी झुकी हुई डालियोंको फला-फेलांकर उन लताओोंसे लिपटने लगे जिनके बड़े-बड़े । 
.....  फूलोंके गुच्छोंके रूपमें स्तन लटक रहे थे भर पत्तोंके रूपमें जिनके सुन्दर श्रोठ हिल रहे थे ॥३४६॥ 
....... इसी बीच अप्सराशंने भी अपना ताच-गाना आरम्भ कर दिया पर महादेवजी टससे मस न हुए... 
... और अपने ध्यानमें ही मग्त रहे क्योंकि जो लोग अपना मन वशमें कर लेते हैं उनकी समाधि कया... 
भला कोई छुड़ा सकता है. ।।४०॥ उस समय तन्‍्दी अपने बाएँ हाथसें सोनेका डंडा लिए हुए-लता- 
हा ऊ  संडपके ह्वारपर बैठा मैहपर उँपली रखकर सब गणोंको संकेतसे मना कर रहा था कि तुम लोग - 
ः _.... लटठखटपन छोड़कर चुपचाप बंठो ॥४१॥ उसकी श्राज्ञा पाते ही वृक्षोंने हिलना बन्द कर दिया, 
........ भौरोंने गूंजना बन्द कर दिया, सब जीव-जस्तु छुप हो गए और पशु भी जहाँके तहाँ खड़े रह गए, ... 
.... यहाँ तक कि सारा वत्त उस एक ही संकेतमें ऐसा लगने लगा मानों चित्रमें खिचा हुप्ना हो ४२ 
... जैसे यात्रा करनेके समय लोग सामनेके शुक्रकी हृष्टि वचाते हैं वैसे ही कामदेव भी नन्‍्दीकी आँखें है 
.... बचाकर नमेरुकी शाखाग्रोंसे घिरे हुए उस स्थानमें जा घुसा जहाँ महादेवजी समाधि लगाए. . 
.. बैठे थे ॥४३॥ थोड़ी ही देरमें मृत्युके मूहमें पहुँचनेवाला वह कामदेव देखता क्या है कि देववारके 
.. पेड़की जड़में पत्थरकी पाटियोंसे बनी हुई चॉकीपर बाधम्बर विछा हुआ है श्रौर उसपर महादेवजी 
रा मे समाधि लगाए बैठे हुए हैं ॥॥४४॥ उन्होंने वीरासत लगा रवखा है, अपना घड़ सीधा और श्रचल 


५६ | द हर द के कुमारसंभवस्‌ ऋ यु 2 





। ह की " हे डर अुजंगमोन्नद्धजटाकलापं कश्शवसक्तडिगुणाज्षसत्रमू | ० 
... कण्ठप्रमासड्डविशेषनीलां कृष्णत्वच॑ ग्रन्थिमती दघानम ॥४६॥ 
.. किचित्पकाशस्तिमितोग्रतरे श्र विक्रियायां विस्तप्रेसड्भ ॥ |... 
.....  नेत्रेरविस्पन्दितिपच्ममालेलच्यीकृतधाणमधोमयूर ॥9७।॥| 
. अपृष्टिसंर्भमिवास्वुवाहमपामिवाधारमनुत्तरंगसू.. ।.. 
...... अन्‍्तशराणां मरुतां निरोधान्नियादमिष्कृम्पमिव अंदीपम्‌ कम 
.......  कपालनेत्रान्तरलब्धमागेज्योतिश्ररोहरुदितें! . शिरस्तः। । हर सह, 
...... मणालसंत्राधिकसौकुमार्या वालस्य लक्ष्मी स्लपयन्तमिन्दी; ॥४६। ५ रा 
। | का रा मनो नवह्ारनिषिद्धवृति हदि व्यवस्थाप्य समाधिवश्यम्‌ रे लए एप 
..... यमत्तर ज्षेत्रविदों विदुस्तमात्मानमात्मन्यवलोकयन्तम््‌ ॥४० हु ण 
स्मरस्तथाभ तमयुग्मनेत्र... प्श्यन्नद्रान्मनसाप्यध्ृष्यम । क्‍ 
.. नालक्षयत्साथ्वससनभहस्तः स्स्तं शरं चापसपि स्वहस्तात्‌ | 
.. निर्वाणभूगिष्ठसथास्यथ वीय॑ संधुक्षयन्तीव वषुगुंशेन | 
। 
| 

















... अलुभ्रयाता बनदेवताम्यामह्श्यत. स्थावरराजकन्या ॥श्शा 
.._-.. अशोकनिभेत्सितपद्वरागमाकृष्टहेमबुतिकर्णिकारय 
..._ युक्ताकलापीकृतसिन्दुवार॑ वसन्तपृष्याभरणं.. बहन्ती ॥५३ 
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_. क्र लिया है और अपने दोनों कच्चे कुकाकर अपनी गोदमें कमलके समाच दोनों हथवेलियोंकों ऊपर की ५ 
.. किए वे बिना हिले-डुले बैठे हैं ॥४५॥ साँपोंसे उनकी जटा बँवी हुई है। दाहिने काचपर दुहरी 
_ रुदाक्षकी माला टेँगी है और गलेकी नीली चमक से और भी अधिक साँवली दिखाई पड़नेवाली 2 
: भूगछ्ाला उनके शरीरपर गाँठ मारकर कसी हुई हैं (४६ भौंदें तानकर कुछ-कुछ प्रकाश देनेवाली, 
निश्चल, उग्र तारोंवाली और अपनी किरणों नीचे डालनेवाली आँखोंसे नाकके अगले भागपर दृष्टि... 
जमाए वे बेठे हुए हैं ।४७॥ और शरीरके भीतर चलनेवाले सब पवनोंकों रोककर वे-ऐसे श्रचल 
हुए बैठे हैं जैसे न बरसनेवाला बादल हो, बिना लहरोंवाला निश्चल ताल हो या पवन-रहित स्थानमें.... 
खड़ी लो वाला दीपक हो ॥॥४८॥ उस संमय उनके सिर और नेत्रोंसे जो तेज मिकल रहा था उसके... 
भागे कमलके तन्तुसे भी अधिक कोमल बाल-चलद्रमाकी शोभा भी कुछ नहीं थी ॥४६॥ वहाँ... 
समापिमें बंठे हुए शंकरजी अपने उस. अ्रविताशी आत्माकी ज्योतिको अपने भीतर देख रहे थे 
ज्ञानी लोग अपनी नवों इन्द्रियोंके द्वार रोककर मनको समाबिसे बशमें करके हृदय में 
रखकर जाने पाते हैं ॥५०॥। तीत नेत्नवाले शंकरजी का जो रूप बुद्धि और मनसे भी परे था. 
उसी रूपको इतने पाससे देखकर कामदेवके हाथ डरके मारे ऐसे ढीले पड़ गए कि घह यह भी न. 
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.... आवर्जिता किंचिदिव स्तनाभ्यां वासो बसाना तरुखाकेरागम। 

..... पयाप्रपृष्पस्तवकाबनप्रा संचारिणी पललविनी लतेव ॥५४॥ 

.... सस्ता नितम्वादवलम्बमाना पुनः पुन! केसरदामकाश्ीम |. 

...-. न्यासीकृतां स्थानविदा स्मरेण मौर्वीद्धितीयामिव कामुकस्य॥४श॥ 

.... सुगन्धिनिश्वासविषृद्धतृष्ण॑ विश्वाधरासबचर हिरेफ्म |... 
.... ग्रतित्र्ण संश्रमलोलइष्टिलीलारदिग्देव निवास्यन्तों ॥४६॥ 

... ता वीचय स्वावयवानवधां रतेशपि हीपदमादघानाम। 
हा जितेच्रिये शूलिनि पृष्पचाय। स्वक्वायसिद्धि पुनराशशंस ॥॥४७॥ 
. अवषिष्यतः पत्युरुमा च शंतों; समाससाद ग्रतिहारभूमिय |... 

..योगात्स चान्तः परमात्मसंज्ञ दृष्टा पर ज्योतिरुपारराम ॥४द।। 
ह .. ततो झज॑गाधिपते! फणाग्ररधः कर्थचिद्धतभूमिभागः । 

 शने! कृतप्राशविश्ुक्तिरीश! पयक्नबन्ध॑निविड बिभेद ॥५६॥ 

तस्मे शशंस प्रशिपत्य नन्‍दी शुअ्रषया शेलसुतामपेताम । 

... प्रवेशयामास च भतुरेनां भ्रक्षेपमात्रानुमतग्रवेशास ॥६०।॥ 
.. पावतीजीके झरीरपर लाल मणिको लज्जित करनेवाले अ्रशोकके पत्तोंके, सोवेकी चमकको घटानेवाली ' 
. ही करिकारके फूलोंके और मोतियोंकी मालाके समाव उजले सिन्धुवारके वासन्ती फूलोंके आभूषण सजे 
.... हुए थे ॥५३॥ स्तनोंके बोझसे भुके हुए शरीरपर प्रातःकालके सूय के समान लाल कपड़े पहने हुए... 
... वे ऐसी लग रही थीं जैसे फूलोंके गुच्छेके भारसे भुकी हुई नई लाल-लाल कोंपलॉवाली चलती- 




















. फिरती लता हो ।५४॥ उसकी कम रमें पड़ी हुई केसरके फूलोंकी तगड़ी (करधनी) जब-जब नितम्बसे 


द ' 2 " ० नीचे खिसक आती थी तब-तब वे उसे अपने हाथसें पकड़कर ऊपर सरका लेती थीं। बह तंगड़ी ऐसी े | 
... लगती थी मातों कहाँ क्या पहनना चाहिए इस बातकों जाननेवाले कामदेवने अ्रपने हाथसे उतकी 
_ “कैमरमें अपने धनुपकी दूसरी डोरी पहना दी हो ॥५५॥ कामदेवने देखा कि उनकी. सुगन्धित रे 















रे आँखें नचाती हुई छोटे-छोटे कमलोंसे मारकर उन्हें भगा देती हैं ॥|५६॥ कामदेवने जब रतिको भी _ < 
.. बशमें करवेकी आशा फिर हरी हो उठी ।५७॥ इसी बीच पार्बतीजी भी अपने भावी पति शंकरजीके.. 


बशत करके भ्पनी. समाधि तोड़ी ।५५।॥ अखें खोलकर उच्होंने धीरे-धीरे साँस लेना प्रारम्भ कर. क 


। कहा कि ग्रापकी सेवा करनेके लिये पार्वतीजी आई हुई हैं। महादेवजीने अपनी भौहोंसे उन्हें. ! 


..  साँसपर ललचे हुए भौरे जब-जब उसके लाल-लाल श्रोठोंके पास श्राते हैं. तब-तब वे घंबराहटसे 
. लजानेवाली, अधिक सुधर अंगींवाली पावंत्तीजीको देखा वब उसके मनमें जितेन्द्रिय महादेवजीकों 
.  आाश्वमके द्वारपर आ पहुँची। ठीक उसी समय महादेवजीने भी परमात्माकी परम ज्योतिका 
हे दिया और अपनी कठोर पलथी भी खोल दी । इसी लिये उनका बह शरीर जो समाधिके समय बहुत 


.. हल्का हो गया था अब इतना भारी हो गया कि उसके बैठनेकी भूमिक्रो श्षेष भगवान बड़ी कठिनाईसे 
-. अपने फर्शोपर सँभाल पाए ॥५६॥ उनकी समाधि खुली देखकर नम्दीने जाकर उन्हें प्रशाम करके . , 
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ः रा का कर तस्थाः सखीम्यां प्रणिषातपूर्ष खबहस्तलूनः शिशिरात्ययस्य । 
... व्यकीयंत व्यम्बकपादमूले पृष्पोच्ययः पत्लवभद्ञमिन्नः ||६ 
... . उमापि नीलालकमध्यशोमि विश्लेंसयन्ती नवकर्शिकारम्‌ 
... चकार कणच्युतपब्लवेन मृध्नो प्रणाम इृपभध्यजाय ॥६२॥ 
.... अनन्यभाज॑ पतिमाप्लुहीति सा तथ्यमेवामिहिता भवे 
. न हीवरव्याहतयः कदाचित्पुष्णन्ति लोके विपरीतमर्थन््‌ [६३ 
......  कामस्तु बाणावसरं प्रतीत््य पतज्ञवद॒हिंयरुखं विविश्य | 
... उमासम्च॑ हरखद्धलक््यः शरासनज्यां मुहुराममश ॥हुछ॥ 
.... अथोपनिन्ये गिरिशाय गौरी तपस्विने ताभ्ररुचा करेश।... 
....  विशोषितां भाउुमतो मयूखेमन्दाकिनीपुष्करबीजमालास ।।६ 
.. ग्रतिग्रहीतुं.. प्रणयिप्रियललालिलोचनस्तामपच्क्रमे च। 
.....  संमोहन नाम च॒ पुष्पधन्वा धनुष्यमोघं समधत्त वासस्‌ ॥8६॥ |. 
... हरस्तु किंचित्परिलुप्रधेयथन्द्रोदयारम्भ इवाम्बुराशिः 


























कल ला टी 








. बुलानेका' संकेत किया और पार्वतीजीकों नन्दी भीतर ले श्राएं ॥६०॥ पहले पार्वतीजीकी दोनों 
 सखियोंते शंकरजीको प्रणाम किया भौर फिर अपने हांथसे चुने हुए, पत्तोंके ट्रुकड़े मिले हुए वासस्ती 
 फूलोंका ढेर उनके पेरोंपर चढ़ा दिया ॥६ १॥ पार्वतीजीने भी शिवजीको प्रणाम करवेके लिये. ।. 
_ज्योंही अपना सिर भरकाया त्योंही उनके काले-काले बालोंमें गुथे हुए कशिकारके फूल और कानपर 
: घरे हुए पत्ते परथ्वीपर गिर पड़े ।।६२॥ प्रणाम करती हुई पावंतीजीको भगवान झंकरने यह सत्य... 
आशीर्वाद दिया कि तुम्हें ऐसा पति मिले जो किसी भी स्त्रीको न मिला सको हो । ठीक ही है, ऐसे 
ऐश्वर्यंशालियोंकी वाणी कभी भ्रूठी थोड़े ही होती है ॥६३॥ जैसे कोई पतंगा आगमें कूदतेकों. 
उतावला हो वैसे ही कामदेवने भी सोचा कि बस बाण छोड़नेका यही ठीक अवसर है। बस 
वह पार्वेतीजीके झागे बैठे हुए शिवजीपर ताक-ताककर पनुषकी डोरी खींचने ही तो लगा ॥६४॥ 
उधर पार्बतीजीने प्रणाम करके समाधिसे जगे हुए शंकरजीके गलेमें धूपमें सुखाये हुए 
किनीके .. कमलके बीजोंकी. माला अपने लाल-लाल हाथोंसे पहना दी व६8॥ 
भक्तपर प्रेम करतेके नाते पावंतीजीकी वहु माला पहनी ही थी कि कोमदेवने भी 
के अचुक बाण अपने धनुष पर चढ़ा लिया ॥६६।॥ जैसे वन्द्रमाके निकलनेपर 
ता है वेसे ही पाव॑तीजीकों देखकर महादेवजीके हृदयमें भी कुछ हलचल-सी 
तीजीके बिम्बके समा लाल-लाल झ्ोठोंपर अपनी 
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..... विदृ्वती शैलस॒तापि भावमज्नैः स्फुरहालकदम्बकल्प॥...... 
... साचीकृता चारुतरेशण तस्थी मुखेन पर्यस्तविलोचनेन ॥६८॥ 
.. अधेन्द्रियज्ञीममयुम्मनेत्रः पुनवशित्वाद्वलवन्नियुद्ष ।...... 
- हेतुं ख्वचेतोविक्वतेदिव्जुदिशाम॒पान्तेषु ससजे दृष्टिय ॥६8॥ . 
.. स दत्षिणापान्निविष्युण्टि नतांसमाकुश्चितसव्यपादस। 
... दृदश चक्रीकृतचारुचाप॑ प्रहत्॒मस्युधतमात्मयोनिम |७०॥ 
... तपःपरामशविवृद्धमन्योश्रभन्नदुष्प्रेच्ययुखस्थ. तस्थ॥]|..... 
.... स्फुरनुद्थिः सहसा तृतीयादर्णः कृशानु! किल निष्पपात |॥9१॥ 
क्रोध॑ प्रभो संहर संहरेति यावह्विरः खे मरुतां चरन्ति। 
... तावत्स वहिमवनेत्रजन्मा भस्मावशेष॑ मदन चकार ॥७२॥ 
... तीबमभिषज्ञप्रभवेण वृत्ति मोहेन संस्तम्भयतेन्द्रियाणाम। 
.. अज्ञातमतृ व्यसना मुहूते कृतोपकारेव रतिबंभूव ॥७श 
.  तमाशु विष्न तप्सस्तपस्वी वनस्पति वज इवावभज्य |... 
..... खीसंनिकर्ष परिहतुमिच्छन्नन्तदधे भूतपतिः समृतः ॥७४॥ ।. | 
। । डालने लगे । ॥६७।। और पावतीजी भी फले हुए नये कदंबके समान पुलकित अंगोंसे प्रेम जतलाती हुई, 
...  लजीली आँखोंसे अपना अत्यन्त सुन्दर मुख कुछ तिरछा करके खड़ी रह गई. ॥॥६५॥। 
-..... पर महादेवजी तत्काल सँमल गए । संयमी होनेके कारण उन्होंने तत्काल इन्द्रियों की चंचलताकों 
.. ...... बलपूर्वक रोक लिया और यह देखनेके लिये चारों शोर हृष्टि दोड़ाई कि मेरे मनमें यह विकार लाया 
, .. कोन ॥६६॥ शंकरजी देखते क्या हैं कि अपना धनुष खींचकर गोल किये हुए, दाहिनी' 
...... .. आँखकी कोरतक चुटकीसे डोरी खींचे हुए, दाहिना कन्धा भ्ुकाकर बाएँ पैरका चुटना मारे हुए 
... कामदेव मुझपर बाण चलाने ही वाला है ॥७०॥ अपने तपमें बाधा डालनेवाले कामदेवपर 
... महंदेवजीको इतना क्रोध आया कि उतकी चढ़ी भौंहोंके बीच वाला नेत्र देखा नहीं जाता था। 
... भाठ उनका वह तीसरा' नेत्र खुला और उसमेंसे सहसा जलती हुई भ्रागकी लपठें निकल पड़ीं ।॥७१। 
-.. यह देखते ही एक साथ सब देवता शभ्ाकाशमें चिल्ला उठे-हैं, हैं, रोकिए रोकिए अपने क्रोधको प्रभो ! 
... पर इतनी देरमें तो महादेवजीकी आ्राँखोंसे तिकलनेवाली उस भागने कामदेवको जलाकर राख ॥ 
रा ही कर डाला 4७२॥ अपने सिरपर झाई हुई इस भारी विपत्तिकों देखकर कामदेवको 
.... स्त्रीतो मूछित होकर गिर पड़ी, उसकी इन्द्रियाँ स्तब्ध हो गई और ऐसा जान पड़ा मानो भगवावने 
.... कृपा करके उतनी देरके लिये पतिकी मृत्युका ज्ञान हर कर उसे दुःखसे बचाए रबखा ॥॥७३॥ जसे 
.... बिजली किसी पेड़पर गिरकर उसे तोड़ डालती है उसी प्रकार अपनी तपस्थामें बाधा डालनेवाले 
...... कामदेव को जलाकर शिवजी ने निश्चय किया कि स्त्रियों का साथ छोड़ देना चाहिए । इसलिए 
। ये तपंस्वी महादेवजी तत्काल  अ्रपने भृतों-प्रेतोंको साथ लेकर अन्तर्धान हो गए  ॥98४॥ 








.ः शधुण का एक इज ह ह  ह कुमारस भवम्‌ का 





५ हू ._ शेलात्मजापि पितुरुच्छिरसो5मिलाएं 
हम .. _व्यूथ समथ्य लखितं वपुरात्मनथ्र । 
..... सख्योः समझ्षमिति चाधिकआतसजा ० 
हा, ...... शून्या जगाम भवनाभिम्नुखी कर्थचित्‌।॥७४॥ 
.। सपदि गुकुलिताज्षीं रुद्रस॑रम्भमोत्या  आ . 
5 .... दुहितरमलुकम्प्यामद्रिरादाय दोम्याम |. है पा 
रा रा सुगज शव विश्रपक्रिनीं दन्तलमा............ | | / यऔयऔय7_ 
हे प्रतिपथगतिरासीह्ेगदीधघीकृताड़ः "य ६्‌ 












इति महाकविश्वीकालिदासकृृतो कुमारसंभवे महाकाव्ये रा १ । पल 
मदनदहनोी नाम तृताय सर्ग क्‍ रा हो 
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..... यह देखकर पावंतीजीको इस बरातकी बड़ी लज्जा हुई कि आज सखियोंके श्रागे मेरे ऊँचे सिखाले ४. 
..... पिताका मनोरथ और मेरी सुन्दरता दोनों अकारथ हो गईं और वे बड़े उदास मसनसे किसी-किसी 
-..- प्रकार घर लौट चलीं ७५॥ तत्काल डिमालय भी वहाँ भरा पहुँचे और जैसे ऐरावत अपने दाँतोंपर 
 कमलिनीकों उठा ले वैसे ही महादेवजीके क्रोवसे बरकर आँख बन्द करके जाती हुई अपनी 
दुखी कन्याकों हिमालयने गोदमें उठा लिया और वेगसे सीवा शरीर किए हुए जिधरसे ग्राएये 
उधर ही लौट गए ।७६॥। ४ मय पक 
















मम 'महाकवि श्रीकालिदासके रचे हुए कुमारसंभव तामके महाकाव्यमें मंदत-दहुन 
०» 5 सामका तीसरा संग समाप्त हुमा । 








क्‍ १ वत॒थः सगे; 
.. अथ मसोहपरायशा सती विवशा कामवर्ध्विदोधिता। 
..._ विधिना अतिपादयिष्यता नवर्थेधव्यमसबवेदनम्‌ ॥१ 
वधानपरे चकार सा प्रसयान्तोन्मिषिति विलोचने । 
ने विवेद तयोरतप्यी। प्रियमत्यन्तविलुप्तदशनम ॥२)। 
अयि जीवितनाथ जीवसीत्यमिधायोत्थितया तथा पुर; 
. दरहशे पुरुषाकृति जक्षितों हरकोपानलभस्म केवलम ॥१॥ 
. अथ सा पुनरेव विहला वसुधालिज्ञनधूसरस्तनी। 
.... बिललाप विकोणमूधेजा समदुःखामिव कुबती स्थलीम ॥७॥ . 
.. उपसानमसूद्िलासिनां करण यक्तव कान्तिमतयों। 
तदिद गतमीदशीं दर्शा न विदीर्य कठिनाः खलु स्वियः ॥१॥ 
क्र नु मां ्वद्धीनजीवितां विनिकीयं चणभिन्नसोहुदः 
 नलिनीं चतसेतुबन्धनो जलसंघात इवासि विदह्वतः ॥३॥ 


ा । _ कृतवानसि विग्रियं न से शातृकूल ने च ते मया कृत । 


क्‍ फिमकारणमेव दश्शनं विलपशतयें रतथे ने दीयते ।॥|७ 


मा कह चोथा से पक हक 
महादेवजी के अ्रन्तर्धान हो जानेपर श्लौर पार्वतीजीके चले जानेपर अ्रकेली काठके समान 


..  मूछित पड़ी हुई कामदेवकी पतिब्रता पत्नीकों ब्रह्माने नये विधवापनका' दुःख सहनेके लिये जगा | 
.... दिया ॥१॥ मूर्छी हटते ही वह चारों धोर आ्राँखें फांड-फाड़कर देखने लगी, पर वह जान ही 
... नहीं पाई कि उसे सदा अपने आगे देखते रहने पर भी आंखें अधाती गहीं थीं वही प्यारा 
हे रे संदाके लिये श्राँखोंसे कब श्रोभल हो. गया ॥१।॥ है प्राशनाथ ! कया लम' जीते हो--यह कहती 
... हुई ज्योंही वह खड़ी हुई तो देखती क्या है कि महादेवजीके क्रोषसे जली हुई पुरुषके आकारकी 
- .... एक राखकी ढेर सामने पृथ्वीपर पड़ी हुई है (३॥॥ उस राखकी ढेरको * देखते ही रति बेहाल 
< . . हो छठी और मिद्ठीमें लोट-लोट कर, बाल बिखेरकर ऐसी विलख-बिलखकर रोने लगी मानो समृची 
-_...  बनं-भूमि ही उसके साथ-साथ रो रही हो ॥॥४॥) बह रो-रोकर कहती जा रही थी-है प्यारे | ग्राजतक 


.... विलासियोंके शरीरकी तुलना तुम्हारे जिस सुन्दर शरीरसे की जाती थी उसे इस दशामें रेखकर्भी मेरी... 
[ | ः रे द छाती फट नहीं गई सचमसच स्लियोंका हृदय बड़ा कदार ला है [४। जैसे पानीका घह्ठाव बॉधकों 
.... तोड़कर जलमें बहनेवाली कमलिनीकों वहीं छोड़कर भटसे मिकल जाता है वेसे ही तुम्हारे हाथमें 
_. अपने प्राण सौंपनेवाली मुझ भ्रभागिनसे नाता तोड़कर तुम इतनी शीघ्रतासे रूठकर कहाँ * 








हा . दिए ॥६॥ प्यारे तुमने कभी मेरी अनचाही बात नहीं की और मैंने भी कभी तुम्हारी बात नहीं 


आए 

| 

++- मन लत 2 जे मम ला 
* बढ हे है | 


रर । मा # कुमारसंभवस्‌ # मा 





रे .ए ..._ स्मरसि समर मेखलागुणैरुत गोत्रस्खलितेषु बन्धनम्‌ | ह 
रा  4॥ च्युतकेशरदूपितेक्ञणान्यवतंसोत्पलताडनानि... बा॥द॥ 
... हंदये वससीति सत्थ्रियं यदवोचस्तदवेमि केतवस । 
.. उपचारपद॑ न चेदिदं त्वमनज्रः कथमक्षता रति॥।। 
..... परलोकनवप्रवासिनः अतिपत्स्यपे. पदवीमह॑ तब | 
बा य .._विधिना जन एप वश्चितस्त्वदधीनं खलु देहिनां सुखम्‌ ॥१ । 
....... रजनीतिमिराबगुण्टिते पुरमार्ग पनशब्दविक़्वा।। ः ः ० 2 ' कि 
.....  वसतिं प्रिय कामिनां ग्रियास्त्वचते प्रापयितुं क ईशवरः ॥११ रा 
........ नयनान्यरुणानि धूर्णयन्वचनानि स्खलयन्पदे पढे । 
... असति त्वयि वारुणोेमदः प्रमदानामधुना विडम्बना ॥१२ 
... अवगम्य कथीकृतं वधुः ग्रियबन्धोस्तव निष्फलोदयः 
..... बहुलेडपि गते निशाकरस्तनुतां दुःखमनड्ग मोक्ष्यति ॥१३ 
ः ... हरितारुणचारुबन्धन।.. कलपुस्कीकिलशब्द्सचितः 
..... वृद संग्रति कस्य बाणतां नवचूतप्रसवी गमिष्यति ॥१४ 
.. हाली । फिर बिना बातके ही मुफ बिलखती हुईको तुम दर्शन क्यों नहीं दे रहे हो ॥७॥ हे कामदेव ! रे ह ः 
.. पहले एकबार जब भूलसे तुमने प्रपनी किसी दूसरी प्यारीका नामले डाला था उसपर मैंने जो तुम्हें म्पती 
तगड़ीसे बाँध दिया था; क्या वही स्मरण करके तो तुम मुझसे नहीं रूठ बेठे हो | या जब मैंने अपने... - 
_कानमें पहने हुए कमलसे तुम्हें पीटा था उस समय उसका पराग पड़ जाने से जो तुम्हारी अ्राखें दुंखने 
लगी थीं, क्या उसको स्मरण करके तो मुझसे नहीं रूड गए हो ॥८॥ तुम मुझसे जो यह मीठी- 
:. सीडी बात बनाया करते थे कि तुम मेरे हृदयमें सदा रहती हो वह सब मेरी समभमें क्ूठ थीं, क्योंकि... * 
वि वह बात केवल मेरा मन रखने भरको न होती तो तुम्हारे राख हो जानेपर तुम्हारी बहरति 
भला कैसे जीती बची रह जाती ॥६॥ तुम अभी-अभी स्वर्गंको गए हो, मैं भी तुम्हारे पीछे-पीछि. | 
वहीं चली श्रा' रही हैं । ब्ह्माने मुझे सूछित करके बड़ा धोखा दे दिया, नहीं तो मैं उसी समय... 
तुम्हारे साथ चल देती क्योंकि मेरा द्वी नहीं वरत्‌ सारे संसारका सुख तुम अपने साथ लिए चले 
गए हो ॥१०।॥ बताओ प्यारे ! भ्रब वर्षाके दिनोंमें रातकी घनी अ्रेंधियारीसे भरे डरावने नगरके 
मार्गमे बिजलीकी कड़कड़ाहटसे डर उठनेवाली कामिनियोंकों उनके प्यारोंके घर तुम्हारे बिना कोन 
पहुँचावेगा ॥११॥ अपने लाल-लाल नेत्र घुमाती हुई शोर एक-एक शब्दपर रुक-रुककर बोलती हुई 
श्रोंका मदिरा पीना अब तुम्हारे न. रहनेपर भला किस कामका होगा ॥१8॥ है अनंग * तुम 
के बड़े प्यारे भित्र थे। जब उसे ज्ञात होगा कि तुम्हारा शरीर केवल कहानी . 
है तब वह श्रकारथ उगा हुप्ना चन्द्रमा शुक्ल पक्षमें भी बड़ी कठिनाईसे 
ड़ पावेगा ॥१३॥ सुन्दर, हरे श्रौर लाल रंग्रमें बँधा हुआ और कोयलकी 
जता हुआ आमका नया बौर, बताओ श्रब. किसका बाख बना करेगा. 




















































.... अलिपंक्तिरनेकशसर्त्वया शुणक्ृत्ये धनुषी नियोजिता। 
-.. विरुतः करुणस्वनरियं गुरुशोकामनुरोदितीव माम ॥१४॥ 
: प्रतिपच्य मनोहर वु+ पुनरप्यादिश ताबदुत्थितः |... 
. रतिदृतिपदेषु कोकिलां मधुरालापनिसगेपण्डिताम्‌ ॥१8॥ 
... शिरसा प्रशिपत्य याचितान्युपगूढानि सवेपधूनि थे। 
..._मुरतानिच तानि ते रह; समर संस्मृत्य न शान्तिरस्ति मे छा 
.... रखितं रतिपणिडित सवया खयमडुषु ममेदमातवबम |... 
..../...  प्रियते कुसुमग्रसाधनं तब तब्चारु बपुनं इृश्यते ॥श्ट। 
.. विवु्धेरसि यस्य दारुणैरसमाप्ते परिकमशि स्थृत!ः। 
. तमिमं कुर दक्षिणेतरं चरणं निर्मितरागमेहि में ॥१६॥ 
. अहमेत्य पतड्बत्मंना पुनरह्ञांअयणी भवामि ते। 
. चतुरेः सुरकामिनीजनेः प्रिय यावन्न विलोभ्यसे दिवि ॥२०॥ 
.. अदनेन विनाकृता रतिः छणमात्र किल जीवितेति में। | 
.. वचनीयमिदं व्यवस्थित रमण स्वामलुयामि यबपि ॥रह॥ रा का 
......... क्रियतां कथमन्त्यमण्डन परलोकान्तरितस्थ ते मया। 
.... सममेव गतोउ्स्थतर्कितां गतिमज्ञ न च जीवितेन च ॥२२॥ 
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...... जिन भौरोंकी पाँतोंकी तुम श्रनेक बार अपने धनुषकी डोरी बना छुके हो उनकी दुखभरी गुंजार अब या 
। ... ऐसी जान पड़ती है मानों वे भी मुझ दुःखमें बिलखती हुईके साथ-साथ रो रही हों ॥१४५॥ - 
|... हे काम | तुम अपने इस राखके शरी रको छोड़कर पहले जैसा युच्दर शरीर धारण करके स्वभावसे ही. 
» मधुर बोलेमें चतुर इस कोयलको आज्ञा दो कि यह अपनी मधुर कूकसे प्रेमिपोंको मिलतेका स्थान 

.... बताना आरंभ कर दे ॥१६॥ है कामदेव ! मुझ झूठी हुईको मनामेके लिये जब तुम मेरे प॑रों 
४ :पड़कर काँपते हुए मुझे मनाकर गलेसे लगाया करते थे और फिर मेरे साथ अनेक प्रकारसे संभोग 
..._ किया करते थे, अब उन बातोंका स्मरण कर-करके मेरा जी फटा जाता है ॥१७॥ हैं काम-क्रोड़ाश्रोंमें 
_.. चतुर | तुमने अपने हाथोंसे मेरा जो वासच्ती धिगार किया था वह तो अभी ज्योंका त्यों बना हुआ 
... है पर तुम्हारा सुन्दर शरीर झ्ब कहीं देखनेको तहीं मिल रहा ॥१८॥ प्रभी थोड़ी देर पहले जब 
.. तुम भरे पैरोंमें महावर लगाने बठे थे श्लोर केवल दाहिले पाँवमें ही लगा पाए थे कि इसी बीच कठोर 
....  हुदयवाले देवताश्रोंने तुम्हें श्रपने कामके लिये बुला भेजा था। श्रव भ्राकर मेरे इस वाएँ पैरमें भी. 
... महावर क्यों नहीं लगा जाते ॥१8॥ है प्यारे ! जबतक स्वगंकी चतुर अप्सराएँ तुम्हें अपने रूपसे 

..... लुभावें उससे पहले ही मैं भ्रागर्में जलकर तुम्हारी गोदसें जा पहुँचती हैँ ॥२० है रगण ! मह तो 
3 .. निश्चय है कि मैं तुम्हारे पीछे-पीछे झा रही हूँ, फिर भी मुझपर यह कलकका टीका तो सदाके लिये - 
..... लेंग ही गया कि कामदेवके न रहनेपर रति थोड़ी देर तक जीती रह गई ॥२१॥ गुभे इसी 

.. शोक है कि तुम श्रपना शरीर और प्राण दोनों एक साथ लेकर स्वर्ग चले गए ग्रब मेरी समझमें ही 
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रा . ऋजुतां नयतः स्मरामि ते शरझुत्सज्ञनिषण्शधन्वन! | 
.... सधुना सह सस्मितां कथां नयनोपान्तविलोकितं व तत्‌ ॥२ 
.... बय लुते हृदयज्ञस। सखा कुसुमायोजितकासमुकों मधुए। 
... न खलूग्ररुपा पिनाकिना गमितः सोडपि छुहृहतां गतिस्‌ ॥२७॥ 


... रतिमस्युपपत्तमातुरां.. मंधुरात्मानमदरशयत्पुरः ॥२४॥ 
...... तमवेच््य रुरोद सा भ्रृंश स्तनसंबाधमुरों जघान-च। 
.... स्वजनस्थ हि दुःखमग्रती विववतद्वारमिवोपजायते ॥२६। | 
....  दूति चेनघुवाच दुःखिता सुहृदः पश्य वसन्‍्त कि स्थित । 
... तदिद॑ कणशों विकीयते पवनेमस्म कपोतकर्बु रस ॥२७। 
.._ अयि संग्रति देहि दशनं समर परुत्सुक एप माथवः | 
...... दयितास्वनवस्थितं नृर्शा न खलु श्रम चले सुहजने ॥१८॥ 
....  ग्प्नना ननु पाश्यवर्तिना जगदाज्ञों ससझुरासुर तथ | 
... विसतन्तुगुणशस्थ कारित॑ धनुष पेलवरुष्पपलिश। ॥२६॥ 
... गत एव न ते निवत्तेते स सखा दोप इवानिलाहतः। 
.. अहमस्य दशेव पंश्य मामविपश्चव्यसनेन भूमितामस ॥३० 
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.. अथ ते! परिदेविताक्रैहदये दिग्घशरैरिबाहत। जा 


नहीं झा रहा है कि तुम्हारे परलोक चले जानेपर मैं तुम्हारे शरी रका अंतिम सिगार कंसे करू वर गा रा । ०००० 
तुम्हारा यह गोदमें धनुष रखकर बाण सीधा करना, बसन्‍्तके साथ हँस-हँसकर बातें करवा और बीच... 


....  बीचमे मेरी भोर तिरछी चितवत्तसे देखना मुझे भुलता चहीं है ॥२३॥ अब कहाँ गया वह तुम्हारे... 
... लिये फूलोंका धनुष बंनानेवाला प्यारा मित्र वसन्‍्त ! कहीं वह भी महादेवजीके तीखे क्रोधकी झांगसें 

















४ फूलोंके बाणवाले धनुषका लोहा मानते थे.।।२६॥। है बसन्‍्त । देखो तम्हारा मित्र पंवनके 








अपने मिन्रके साथ-साथ भस्म तो नहीं हो गया ।२४॥ यह सुनते हो बिलखती हुई वियोगिवी 
_ रंतिको ढाइस बँघानेके लिये वसत्त वहाँ थ्रा खड़ा हुआ । वह ऐसा दुःखी जान पड़ रहा था मानो... 
उसके हृदयकों रतिके विलापके वचनोंके बाशोंने बींघ डाला हो ॥२५॥ वसनन्‍्तकों देखकर वहु और 
प्री फुट-फूटकर और छाती पीट-पीटकर रोने लगी क्योंकि दू:खमें अपने स्वजनोंको देखते ही... 
दुःख उसी प्रकार बढ़ जाता है जंसे रुकी वस्तुको बाहर निकालनेके लिये बड़ा भारी द्वार पिल्ल 
जाय ॥२६॥ वह रोती हुई वसन्तसे बोलो-- है वसन्‍्त ! बताग्रो तो, तुम्हारे मित्रकी बह दशा... 
कैसे हो गई । वह देखो ! तुम्हारा मित्र राख बना हुआ पड़ा है । और देखो ! कदतरके पंखके समान... 

की भूरी राखको यह पवन इधर-उधर बिखेर रहा है ॥२७॥ है कामदेव | तुम्हारा सिन्न बसस्त 2० ः 






के चतुथ सर्गः के द रा है बक [२६४ 





..... विधिना कृतमड्बेशस नलु मां कामवधे विशप्वुब्चता। 
... अनपायिनि संश्रयद्रमे गजभसे पतनाय बस्लरी॥३१॥ 
. तदिद॑ क्रियतामनन्तरं भवता बन्धुजनप्रयोजनम। 
.... विधुरां ज्वलनातिसजनाअलु मां प्रापय पत्युरन्तिकम ॥हेश। 
..... शशिना सह याति कोमझुदी सह मेषेन तडिझललीयते। 
ह... ग्रमदाः पतिवत्मंगा इति प्रतिपन्न हि विचेतनैरपि ॥२३॥ 82 
........ असुनेव कंपायितस्तनी सुभगेन प्रियगात्रभस्सना। 
.... नवपलल्‍लपसंस्तरे यथा रचयिष्यामि तन विभावसौ ॥१७॥ 
.... कसुमास्तरणे सहायतां बहुशः सौम्य गतस्ववमावयो?। 
. कुरु संग्रति तांबदाशु में प्रशिपातध्जलियाचितश्विताम ॥१४॥ 
 तदनु ज्वलनं मदर्पितं त्वर्येदज्षिणवातवीजनेः। 
.. विदितं खलु ते यथा स्मरः चणमप्युत्सहते नमां विना॥३8॥ 
...... इति चापि विधाय दीयतां सलिलस्याजलिरेक एवं नौ। 
...  अविभज्य परत्र तं मया सहितः पांस्यति ते स बान्धव ॥३७॥ 
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गा रा _ झोके से बुरे हुए दीपकके समावत जाकर अ्रव लौटता नहीं है । अरब अत्यन्त दुःखमें भरी हुई मैं है 
....... उस बुझे हुए दीपककी धूँलशाती हुई बत्ती भर बची रह गई हूँ ।३०॥ है वसन्‍्त ! क्‍या तुम 
७ समभते हो कि बद्याने मुझे जीता छोड़कर मेरे श्रावे अंग कामदेवका वध करके केवल आधा ही बच 
...... किया है। उसने मुझे भी मार डाला है क्योंकि तुम्हीं बताओ भला हाथीकी टक्कूसे वृक्षके टूट जानेपर 
..... उसके सहारे चढ़ी हुई लता क्या कभी बची रह पाती है ॥३१॥ श्र तुम बन्धु होनेके नाते मेरे ! 
... लिये इतना तो कर दो कि मेरा दाह करके सुफ्के मेरे पतिके पास पहुँचा दो ॥३२।॥ देखो | चाँदनी 
पक - अन्द्रमाके साथ चली जाती है, बिजली बादलके साथ ही छिप जाती हैँ, इसलिये पतिके साथ जाना तो ' 
....  णड़ोंमें भी पाया जाता है फिर मैं चेतन होकर अपने पतिके पास क्‍यों न जाऊं ॥३३॥ प्रब मैं... 
......प्रपने सामने पड़े हुए प्यारेके शरीरकी सुन्दर भस्मसे श्रपने स्तनोंका श्ुद्भार करके चिताकी श्रागमें 
.... चढ़कर उसी ज्कार लोट रहँँगी जैसे कोई तई-नई लाल कोंपलोंसे सजी हुई सेज पर जा सोवे ॥३४॥ 
... हैं बसस्त | तुमने बहुत बार हम लोगोंको फूलके बिछीने बनानेमें सहायता दी है श्रव मैं तुमसे हाथ 
.... जोड़कर पैरों पड़कर यह भीख माँगती हूँ कि तुम मेरे लिये शीत्र ही चिता रच डालो ॥३५॥ 
.... और फिर झीघ्रतासे दक्षिण पवनका पंखा झलकर उसमें बड़ी लपदें भी उठा दो जिससे मैं भत्यस्त- 





.... नहीं रह सकता है ॥३६॥ प्रौर जब में जल जाऊँ तब तुम हम दोनोंके लिये एक साथ जलसे 
_. तंग करना जिससे परणोकमें गया हुआ. तुम्हारा मित्र भेरे ही साथ जल-पी.सके ॥3फ9॥ 
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.. प्रलोकविधौ च॑ माधव स्मरमुद्िश्य विलोलपल्‍लवा।। 
.... निबयें! सहकारमज्जरी। प्रियचूतप्रसवों हि. ते सखा॥१८॥ 

.. इति देहविश्व॒क्तये स्थितां. रतिमाकाशमबा सरस्वती । 
.. शफरी हृदशोषबिक्लबां अथमा इृशिरिवान्वकम्पयत्‌ ॥३६॥ 
......  उुमुमायुधपत्नि हुलभस्तव भर्ता न चिराह्डविष्यति। 
.... थृरु येन से कर्मणा गता .शलभत्व॑ हरशोचनाचिपि ॥|४०॥ 
... अभिलापसुदीरितेन्द्रि4... स्वसुतायामकरोत्जापति। |. 
... अथ तेन निगृद्य विक्रियामभिशप्तः फलमेतदलमूत्‌ ॥४१॥४ 
...  प्रिणेष्यति पावतीं यदा तपसा तत्यवणीकृतो हरः। | 
....... उपलब्धसुखस्तदा रुमर वपुषा स्वेन नियोजयिष्यति ॥४२ 
.. इति चाह स पधर्मयाचितः स्परशापावधिदां सरस्वतीम | 
हा . . अशनेरसतस्थ चोभयोव॑शिनशाम्बुधराध.. योनयः ।|४३॥ 
रा 5 हा तदिद परिरकज्ष  शोभने भवितव्यप्रियसंगर्म बषु॥। 
रविर्ष दि पीतजला तपात्यये पुनरोधेन हि. युज्यते चढदी 
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है वसन्‍्त | जब तुम कामदेवका श्राद्ध करना तब उनके लिये पत्तोंवाली श्रामकी मंजरी अवश्य देता... 
.. क्‍योंकि तुम्हारे मित्रकों आमकोी मझ़्री बहुत प्यारी थी ।३५॥ जैसे अचानक बरसमेवाली वर्षाकी 
.. पहली बूंदें सूखते हुए तालाबकी व्याकुल मछलियोंको जिला देती हैं वैसे ही ग्रवानक सुनाई 
.... पहनेवाली झ्राकाशवाणीने भी प्राण छोड़नेको उत्तारू रतिपर यह कृपाकी वाणी बरसा दी ॥इस। 
है कामदेवकी पत्नी ! तुम्हारा पति तुम्हें थोड़े ही दिचोंमें मिल जायगा | यह महादेवजीकी झ्रांखली 
ज्वालामें पतंग बनकर कैसे जला वह सुनो ॥४०॥ ब्रह्माजीने सृष्टि करते समय जब सरस्वतीकों..- 
उत्पत्न किया उसे समय कामदेवने उनके मनमें ऐसा पाप भर दिया कि बे. 
सरस्वतीके रूपपर मोहित हो गए और उससे शंभोग करनेकी इच्छा करने लगे। पर इसमेमें 
ही वे कामदेवकी काली करतूत जांन गए और उन्होंने अपने मनको रोककर 
कामदेवकोी शाप दिया कि जाझो, तुम शिवजीके तीसरे नेत्रकी भ्रम्तिसि जलकर राख बने... |। 
भोगे। उसीका यहूं सब फल है ।।४१॥ पर जब धर्मने ब्रह्माजीसे सृष्टिकी रक्षाक्े लिथि | 
कामदेवकों जिलानेकी प्राथंता की तब ब्रह्माजीने कहा कि जब पाव॑तीजीकी तपस्याप्ते प्रसल्त होकर 
बजी. उनके साथ विवाह कर लेंगे तब कामबेबकों अपना सहायक समझकर उसे पहले 
सा जारीर दे देंगे भौर वभी हमारा शाप भी छूट जायेगा। सत्य है जैसे बादलों में बिजली 




























३॥ इसलिये हे. सुन्दरी ! अपने प्यारेसे मिलनेके लिये तुम अपने शरीर । 
देखो ! जो वर्दियाँ गर्मीमें सुयंकी किरणोंको अपना जल पिलाकर छिछनी 


7, है चलथ॑ सगे! की लक 2 हा है रु ह | २६७ 








. इत्थ रतेः किसपि भूतमच्श्यझूप..... 
.. भन्‍्दीचकार मरणव्यवसायबुद्धिम। 
तत्त्थयाश्य. छुसुमायुधबन्धुरेवा.... हि आकर, 

के शवासयत्सुचरिताथपदबचीमि। ॥४श॥।|. 
अथ _... मदनवपूरुपप्बान्त | । 

. व्यसनकछुंशा परिपालयांबभूव | 

 शशिन इव दिवातनस्थ लेखा 

किरशपरिक्षतधूसरा. प्रदोषम ॥४६॥ 


इति महाकवि श्रीकालिदासकृतौ कुमारसंभवे महाकाव्ये 
... रतिविलापो नाम चतुर्थ: सर्भ: ॥ 
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.... ही जाती हैं उन्हीं नदियोंमें वर्षा आनेपर बाढ़ आ जाती है ॥४४॥ इस प्रकार झा काशवाणी -. । 
........ सुतकर रतिने अपने प्राण देनेका विचार छोड़ दिया और उस श्राकाशवाणीपर विश्वास करके 
........ कामदेवके मित्र वसन्‍्तने भी बहुत कुछ समझ्ा-बुक्ाकर उसे ढाढस बँधाया ॥४४॥ आकाश- 


रे दर । . वाणी और वसस्तके धीरज बँधानेपर शोकसे दुबली रति भी कामदेवके श्ञाप बीततेकी अंवंधिकी .. 
पा मे उसी प्रकार बाट जोहने लगी जैसे दितमें दिखाई देनेवाले निस्तेज चन्द्रमाकी किरणों भी साँफ होनेकी 


लि __. भहाकवि श्रीकालिदासके रे हुए कुमारसंभव नामके महाकाव्यमें रति-विलाप 2 
तामका' चौथा सर्ग समाप्त हुआ । आए हे मा] 








.... तथा समझ दहता मनोभत्र॑पिनाकिना अम्ममनोरथा सती । 
.../... निनिन्द रूप हृदयेन पावती ग्रियेषु सोमाग्यफला हि चारुवा॥ १॥ 
. इयेप सा कतुमबन्ध्यरूपतां समाधिमास्थाय तपोभिरात्ममः |... 
.... अवाप्यते वा कथमन्यथा दयं तथाविध॑ प्रेम पतिथ ताइश!॥ २॥े... 
...... निशम्य चेनां तपसे कृतोद्र्मा सुतां गिरीशप्रतिसक्तमानसाम्‌ |... #& 
...॑.॑._ उबाच मेना परिरमभ्य वक्षसा निवारयन्ती महतो मुनिश्रतात ॥ 
.....  मनीपिताः सन्ति शहेषु देवतास्तपः क वत्से क च ताबक बपुए।. ४ 
.. ... पद सहेत अमरस्य पेलवं॑ शिरीपपुष्प॑ न पुनः पतत्त्रिणः ॥ ४॥ 
| 










7 आम जुाजव ५ के जप क्र - 
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॥ पंचम। काया 





... इति धुवेच्छामनुशासती सुतां शशाक मेना न नियस्तुसुदमात्‌ 

.. क्‌ ईप्सितार्थस्थिरनिश्रयं मनः पयथ्व निम्नाभिश्ु्ख प्रतीपयेत ॥ ४॥ 
.. कदाचिदासनसखीसुखेन सा मनोरथज्ञं पितरं मनसविनी। 
| .. अयाचतारण्य निवासमात्मनः फलोदयान्ताय तपशसमाथ्ये ॥ ६॥ 










सा पाँचवाँ सर्ग हि रा 
.... महादेवजीसे देखते-देखते कामदेवकों भस्म कर डाला । यह देखकर पार्वतीजीकी सब 
झआशाएं धूलमें मिल गईं और वे जी भरकर अपनी सुन्दरताको कोसने लगीं, क्योंकि जो सुन्दरता: ः हु 
अपने प्यारेको न रिक्ता सके उसको होना न होना दोनों बराबर हैं ॥0॥ बस उन्होंने ठान 
.. लिया कि जिसे मैं रूपसे नहीं रिफ्रा सकी उसे अब सच्चे मनसे तपस्या करके पाऊँगी । बात - 


ः . भी ठीक है क्योंकि ऐसा निराला प्रेम भौर ऐसा निराला पत्ति बिना तपस्थाके भी कहीं पिला 7: हु हे 


. करता हैं ॥२॥ जब उनकी माँ भेनाने सुना कि हमारी पुत्री शिवजीपर रीक्रकर उनके लिये... 
तप करनेपर तुली हुई है तब पावंतीजीकों गलेसे लगाकर उन्हें इतनी कड़ी तपस्या करनेसे 
बरजती हुईं वे बोली ॥॥३॥ वत्से | तुम्हारे धरमें ही इतने बड़े-बड़े देवता' हैं कि तुम जो चाहो 
उनसे माँग लो। फिर तपस्या करना कोई हँसी खेल थोड़े ही हैं। बताओो, कहाँ तो तपस्या... 
झ्रोर कहाँ तुम्हारा कोमल शरीर। देखो | शिरीषके फूलपर भौरे भले ही श्राकर बैंठ जायें... 
पर यदि कोई पक्षी उसपर श्राकर बैठने लगे तब तो वह नन्‍हाँ सा फूल भाड़ ही जायगराताडीा 

सब कुछ समझातेपर भी वे प्रयनी पुत्रीकी टेक नहीं टाल पाई क्योंकि अपनी बातके 
घनी लोगोंका मन झौर नीचे गिरते हुए पानीका वेग भला कौन टाल सकता है ॥४॥ हा । 
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*.... अथालुरुपाभिनिवेशतोषिणा कृतास्यनुज्ञा गुझुणा गरीयसा। । 
.... ग्रजासु पथात्पथितं तदाख्यया जगाम गौरीशिखरं शिखण्डिमत्‌॥ ७॥ 


- विम्वुच्य सा हारमहायनिश्रया विलोलयश्िप्रविलुप्तचन्दनम | 
बबन्ध बालारुणबश्॒ वल्कल॑ पयोधरोत्सेधविशीणेसंहति | ८ ॥ 
... यथा पग्रसिद्धेमेघुर॑ शिरोरुहेजेटाभिरप्येषमभूचदानमम्‌ । 

... न पदपदशेणिमिरेव पहूर्ज सशेवलासड्मपि अकाशते || &॥ 
.. ग्रतिष् सा कतरोमबिक्रियां बताय शोझ्ीं जिशुर्णा बभार याम | 

. अकारि तत्यूबनि्द्धया तया सरागमस्यथा रशनाशुशास्पदस ॥१०॥ 

... विद्यष्टरागादधराब्रिबर्तितस्तनाज्रागार॒ुशिताच्च ऋलुकातू। 
-कुशाइ्रादानपरिक्षताडगुलि क्ृतोउक्षसत्रत्रशयी तथा करः ॥११॥ 


बह . भहाहे पस्यापशरिवितेनच्यते | स्वकेशपुष्परपि था एस द्यते 


.. अशेत सा बाहुलतोपधायिनी निषेदुपी स्थश्डिल एवं केवले ॥१२॥ 


.. पुनग्रहीतुं नियमस्थया तया हयेडपि निक्षेप इवापित इयस । 


. लतासु तन्‍्वीषु विल्ञासचेष्टितं विलोलदृष्टं हरिशाह्ननासु च॥१३ 


(केलनीमिनवन+न अमर ेनकेलतानन5+०-+कसलनन++ न 4००७०; 
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.. - लिया कि पाव॑तीजी अ्रपनी सच्ची टेकसे डिगेंगी नहीं तब उन्होंने पार्बतीजीको तप करने । 
रा की आज्ञा दे दी । अपने पूज्य पितासे श्राज्ञा पाकर वे हिमालयकी उस चोटीपर तप करने 
7 .. पहुँची जहाँपर बहुतसे मोर रहा करते थे श्रोर पीछे जिसका. नाम उन्हींके तामपर गोरीशिखर | 
.. ... पड़ गया ॥७॥ अपनी ठेककी पक्की पाव॑तीजीने भ्रपता वह हार उत्तार फेंका जिसके सदा हिलते 
... .. रहनेसे उनकी छाती परका हरिचन्दन उसमें पुछ कर लगा हुआ्ला था। उसके स्थानपर उन्होंने _ 
..... प्रातःकालके सूर्यके समान लाल-लाल' वल्कल लपेट लिया ॥८॥ जा रख लेनेपर भी उसका सुख _ 
... वेसा ही प्यारा लगता था जैसा पहले सजी हुई वेशियों से लगता थां। क्योंकि केबल भौंरींसे हु ' 
पा ही कमल अच्छा नहीं लगता वरनू्‌ सेबारसे लिपटा होनेपर भी बह बेसा ही सजीला ० 
लगता है ॥९॥ उन्होंने तपस्याके लिये अपनी कमरमें जो मूंजकी तिहरी तगड़ी बाँध रबखी 
:. . थी वह उत्के कोमल शरीरपर इतनी चुभती थी कि उससे घड़ी-घड़ी वे काँप उठती थीं और 
रा - पहले पहल उसे पहननेसे उनकी सारी कमर लाल पड़ गई थी ॥१०॥ कहाँ तो वे अपने 
_.....  हथोंसे श्रोठ रँगा करती थीं और स्तनके अंगरागसे लाल रँगी हुईं गेंद खेला करती थीं, 
...... कहाँ उन कोमब हाथोंमें उन्होंने रुद्राक्षकी माला ले ली झौर कुशाके अंकुर उखाड़कर 
... . पश्रपने उन्हीं हाथोंकी उँगलियों में घाव कर लिए ॥॥११॥ अपने पिताके घर पर ठाठ बादसे 
..... सजे हुए पलंगपर करंबढें लेते समय अपने बालोंसे भड़े हुए फूलोंके दबनेसे जो पार्बतीजी 
... सी-सी कर उठती थीं वे ही अपने हाथोंका तकिया बनाकर बिना बिछी हुई भूमिपर बैठी-बेठी 


रा, । ४ सो जाती थीं ॥१२॥ तपके समय' वे ऐसी शान्‍्त हो गई थीं मातों तप करनेके समय तकके ॥ 
...... लिये उन्होंने अपना हाव-भाव कोमल लताओ्रोंको और अपनी चंत्रल चितबन हरिशियोंकों धरोहर 
... बनाकर दे दी हो ॥१३॥ भालस छोड़कर उन्होंने वहाँके जिन छोटे-छोटे पौधोंको अपने”, 


३, ॥० 









>> हा| का पाभारसभवस्‌ # . 





हक . अतन्द्रिता सा स्वयभेव बृत्षकान्धटस्तनअख्वर्णव्यवर्धयत्‌ । 
....  गुहोडपि येषां अंथमाप्तजन्मनां ने पुत्रवात्सल्यमपाकरिष्यति |१७॥ 
.... अरण्यबीजाबअलिदानलालितास्तथा च तस्यां हरिया विशबसा |. 
..... यथा तदीयेनयनेः कुतूहल्ात्पुरः सखीनाममिमीत लोचने ॥१५ 
....  कृतामिपरेकां हुतजातवेदर्स लथुत्तरासज्ञवतीमधी तिनीय । 
.......  दिद्कवस्तामप्योउ्स्युपागमन्न ध्मेबृद्धेप व! समीक्ष्यते ।। 
....... विरोधिसजवोज्कितपूवमत्सर द्र॒मैरभीश्प्रेसबाचितातिथि | 
..... नवोटजाब्यन्तरसंगृतानलं॑ तपोवनं तच्च बभूव पावनम ॥१ 
...... यदा फलंपूवतपःसमाधिना न तावता लम्यमर्मेस्त काइचितस्‌ । 
..... तदानपेक्ष्य स्वश्रीरमादब॑ तपो मेहत्सा चरितु प्रचक्रमे || 
.... वलम॑ययौ कन्दुकलीलयापि या तया सुनीनां चरित॑ व्यगाह्यत। 
क्‍ | 
| 


है| का हा ः 


. . . प्र बषु। काओ््यनपद्म निर्मित झदु प्रकृत्या च ससारमेव च ॥१६॥ 
......_ शुचौ चतुर्णा ज्वलतां हविभुजां शुचिस्मिता मध्यगता सुमध्यमा हा 
... विजित्य नेत्रश्रतिधातिनीं अ्भामनन्यदृष्टः सवितारमेक्षत॥रणा 
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.... स्तनों के जैसे घड़ोंके जलसे सींच-सींचकर पाला था उन्हें वे पुत्रोंके समात इतना प्यार करती थीं कि... 
:.. पीछे जब स्वामी कारत्तिकेयका जन्म हो गया तब भी उनका वात्सत्य प्रेम इत पौधों पर कम नहीं... 
... हुआ ॥१४॥ वहाँके जिन हरिणोंको उन्होंने अपने हाथसे तिन्तीके दाने खिला खिलाकर पाला पोसा... 
... था वे इतते परच गये थे कि कभी-कभी मन बहलावके लिए अपनी सखियोंके आगे उन्हें लाकर वे उत्त... 
.. हरिशणोंके नेत्रौंसे अपने नेत्र मापा करती थी ॥।१५॥ यद्यपि पावंतीजी छोटी-सी ही थीं फिर भी वे स्तान._.._ 
... करके, हवन करके, वल्कलकी ओढ़नी ओढ़कर बैठी पाठ पूजा किया करती थीं, उस समय उन्हें देखनेके..... 
लिये दूर-द्रसे बड़े-बड़े ऋषि-सुनि उत्तके पास आया करते थे। क्योंकि जो घ्मेका जीवन बितानेमें रे 
बढ़े-चढ़े होते हैं उयके लिए फिर यह नहीं देखा जाता कि ये छोटे हैं या बड़े ॥१६॥ उस तपोवनमें 
... रहनेवाले सब पश्ु-पक्षियोंने श्रपना पिछला श्रापसका बैर छोड़ दिया था, वहाँके वृक्ष इतने फल फूलसे 
लद॒ यए थे कि श्ाए हुए अतिथि जो चाहते थे वही उन्हें मिल जाता था शौर वहाँ नई पर्णकुटीमें 
- सदा हवनकी अ्रिन जलती रहा करती थी। इत सब बातोंसे वह तपोवन बड़ा पवित्र हो गया था।१छा 
,  पार्बतीजीने जब देखा कि इन प्रारम्भिक नियमोंसे काम नहीं सघता तब उन्होंने ग्पने शरीरकी कोम- 
का ध्यान छोड़कर बड़ी कठोर तपस्या भारम्भ कर दी ॥१८॥ जो पावबंतीजी पहले गेंद. 
.. खेलनेमें भी थक जाया करती थीं उन्होंने ही जब मुनियोंका कठोर बाना ले लिया तब ऐसा जान... 
: पड़ते लगा मातों उनका शरीर सोनेके कमलोंसे बना था, जो कमलसे बने होनेके कारण स्वभावसे है पा 














.... तथातितप्त॑ सवितुगभस्तिभिमुंख॑ तदीय॑ कमलशभ्रियं दधो। 

. अपाडयोः केवलमस्य दीघयी! शने। शनेः श्यामिकया कृत॑ पद २१॥ 3 

.. अयाचितोपस्थितमम्बु केवल रसात्मकस्योइप्तेशथ रश्मय/।| 
..... बभूव तसयाः किल पारणाविधिन वृक्षवृत्तिव्यतिरिक्तताधना ।२२॥४ 
... निकामतप्ता विविषेन वहिना नमशरेणेन्धनसंभुतेन सा। 
.. तपात्यये वारिभिरुक्षिता नवेभुवा सहोष्माणयज्ुआदूध्यंगशू ॥श२॥ 
...... स्थित चरण पच्मणु ताडिताधरा। पयोधरोत्सेधनिषातचूशिता; । पे 
. वलीषु तस्याः स्खलिताः प्रपेदिरे चिरेश नाभि प्रथमीद बिन्दव३ ॥ २७॥ 
... शिलाशयां तामनिकेतवासिनी निरन्तरासन्तरवादबृष्टिपषु। 
.. व्यलोकयन्नन्मिषितेस्तडिन्मयेमेहातपः साक्ष्य इब स्थिताः छुपा! ॥ १५॥ 

. निनाय सात्यन्तहिमोत्किरनिला। सहस्यरात्रीरदवासतत्परा |... 

.. प्रस्पराक्रन्दिनि चक्रवाकयो पुरो वियुक्ते मिथने कृपावती ॥२६॥ 
. आुखेन सा पद्नसुगन्धिना निशि प्रवेषमानाधरप्शोमिना |... 
 तुपारबृश्क्षितपन्नसंपएां.. सरोजसन्धानमिवाकरोदपास ॥२७.॥ 
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.... ओर एकटक होकर देखती रहने लगीं ॥२०॥ इस प्रकार तप करते रहनेपर भी उनका मुख 
.... सूर्यकी किरणोंसे तपकर कुम्हलाया नहीं वरन्‌ु कमलके समान खिल उठा । हाँ, इतना अवश्य 
ह हुआ कि उतकी बड़ी-बड़ी श्राँखोंकी कोरोंमें धीरे-चीरे कुछ साँवलापन आने लगा ॥२१॥ फिर 
.. .. . घव&र्षाके दिनोंपें वे एक तो बिता  माँगे. अपने आ्राप बरसे हुए जलको पीकर और दूसरे अमृतसे भरी 
..... चजख्माकी किरणोंको पीकर ही रह जाती । बस यह समझ लीजिये कि उन दिनों पार्वतीजीका 
..._ खाना पीना वही था जो वृश्ञोंका होता है ॥२२।। वर्षा होनेपर उधर तो गर्मीसे तपी हुई पृथ्वीसे 
... भाष निकल उठी ओर इधर ईब्रतकी आग तथा सूर्यकी गर्मीसे तपे हुए पावंत्तीजीके शरीरसे भाप... 
निकल उठी ॥२३॥ उनके सिर पर जो वर्षाका जल पड़ता था वह पलभर तो उनकी पलकोंमें 
... टिकता था फिर वहाँसे छुलककर उनके ओठोंपर जा पड़ता था, वहाँसे उनके कठोर स्तनोंपर 
... गिरकर बूद-बूद बतकर छितरा जाता था भ्रौर फिर उनके पेटपर बची हुई शिकूड़नोंमें होता हुआ. 
..... वह बड़ी देरमें नाभितक पहुँच पाता था ॥२४॥ जिन दिनों घतघोर वर्षाके साथ-साथ रात- 
..... रातभर आँधियाँ चला करती थीं उन दिनों भी ये खुले मैदानमें पत्थरकी पटियापर ही पड़ी 
..... रहा करती थीं और अँबेरी रातें अ्रपनी व्रिजलीकी श्रासें खोल-खोलकर इस प्रकार उच्हें 
.... देखा करती थीं मानो वे उनके कठोर तपकी साक्षी हों ॥॥२५॥ पूसकी जिन रातोंमें वहाँका सरसराता .... 
_.. हुआ पवन चारों शोर हिम ही हिम विखेरता चलता था, उन्र दिनों वे रात-रातभर जलमें बैठी बिता... 
..... देती थीं और उतके सामने ही चकवे और चकवीका जो जोड़ा एक दूसरेसे बिछुड़ा हुआ चिल्लाया. 
... करता था उन्हें वे ढाढस बँधाया करती थीं २६॥। उन जाड़े की रातोंमें जवके ऊपर पाबंतीजीका 
... मुह भर दिखाई पड़ता था जाड़ेसे उनके झ्रोठ काँपते थे और उनकी साँससे कमलकी गस्धके समान 
जो सुगस्ध निकल रही थी उसकी ग़मक चारों ओर फैल जाती थी । उस समय जलमें खडी हर के 
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२७२ ] ह रा ..... # कुमारसंभव्स क ह रा 7 
ध कु . श्वयं विशीशेद्रमपर्णबृत्तिता परा हि काष्टा तपसस्तया पुन!। 
.... तदप्यपाकीणसतः प्रियंवदां वदन्त्यपर्णेति चतां पुराविदः ॥रणी ४... 
.... सुणशालिकापेलबमेवमादिभिवते। स्वमज्न ग्लप्यन्त्यहर्निशमू ।... 
रा 2 तप! शरीर! कठिनेरुपाजितं .तपस्विनां दरमधश्कार सा ॥२६॥ हा कक । 
..... अआअथाजिनापाठधर। पग्रगस्मवाग्ज्जलनब्निव बह्ममयेन तेजसा। 
विवेश कथ्रिजटिलस्तपोंवन्न शरोरबद्धः अथमाश्रमो यथा ॥३०॥ 
... .. .. तसमातिथेयी बहुमानपूवेया सपयया अत्युदियाय पारवती। |. 
.......॑. अभवन्ति सास्येडपि निविश्चेतसां वषुविशेषेष्वतिगौरवा: क्रिया! ॥३१॥ 
5  पिषिम्रयुक्तां परिगृद्य सस्करियां परिश्रम नाम विनीय चक्षणमू |... 

_ उमां स पश्यन्नुजुनेव चच्षपा प्रचक्रमे वक्तमनुज्मितक्रमः ॥। 

.. आप क्रियाथ सुलभ समित्कुर्श जल्ान्यपि स्नानविधिक्ष माशि ते । 
.. अपि सवशकक्‍त्या तपसि प्रवतेसे शरीरमसातं खलु धर्मसाधनम !।३३। 

| 

| 
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.. अआपि लवदावर्जितवारिसंभृ्त प्रवालमासामनुबन्धि वीरुधाम््‌ दा 
..._ चिरोज्मितालककपाटलेन ते तुलां यदारोहति दन्तवाससा॥श्छझा। 
ऐसी लगती थीं मानो पालेसे मारे हुए कमलोंके जल जातेपर उनके मुखके कमलने ही उस तालको 
कम्लवाला बनाए रकक्‍्खा हो ॥॥२७॥ अपने झ्राप भझड़कर गिरे हुए पत्तोंकी खाकर रहना ही तपकी 
पराकाप्ठा समझी जाती है पर पाव॑तीजी ने पत्ते खाने भी छोड़ दिए, इसीलिए, मधुर भाषिणी पाव॑- 
तीजीको पण्डित लोग पीछे पत्ते न खानेवाली अपर] भी कहने लगे ।२८।) कमलिनीके समान अपने... 
कोमल अज्भुको इस प्रकारकी तपस्यासे रात दिन सुखाकर पावंतीनें कठोर दारीरवाले तवस्वियोंको भी... 
लजा दिया ॥२६। इसी बोच एक दिन ब्रह्मच्यके तेजसे चमकता हुआ-सा हिरणकी छाल झोड़े और. 
प्लासका दंड हाथमें लिए हुए, गठीले दरीरवाला और चतुराईके साथ बोलनेवाला एक बटाबारी 
बंह्मंचारी-उस तपोवनमें श्राया । वह ऐसा जाने पड़ता था मानों साक्षात्‌ बहाचर्बाश्रम ही उठा चला... 
आरा रहा हो ॥३०॥ अतिथिका सत्कार करनेवाली पांवंतीजीने बड़े श्रादरसे आगे बढ़कर उसकी पूजा... 
की, क्योंकि जिन्होंने अपने मनको भली प्रकार साध लिया है वे यदि अपनी बराबरकी अवस्थाबालि 
तेजस्वी पुरुषसे भी मिलते हैं तो बड़े श्रादरसे मिलते हैं।३१॥ उस बरह्मवारीने भेंट-पूजा लेकर और 
लभर अपनी थक्रावट मिटाकर पारवतीजीकी ओर एकटक देखते हुए बिना रुके बोलना प्रारम्भ. 
7र दिया ॥॥३२॥--कहिए, श्रापको इस तपोवनमें हृवतके लिये समरिधा, कुश और समान करने 
यय जल तो मिल जाता हैं न! और अपने शरीरकी शक्तिके अनुस्तार ही तप कर रही हैं न | क्यों 

वए ! धर्मके जितने काम हैं. उसमें शरीरकी रक्षा करता सबसे पहला काम हैं॥३३। 




















.. # पद्म संग | रा 





अपि प्रसन्न हरिशेषु ते मनः करस्थदभप्रणयापहारिषु | । 
ये उत्पलाबदि प्रचलेबिलोचनस्तवात्षिसाध्श्यभिव प्रयशज्ञते ॥३४॥ 
...... यहुच्यते पावंति पापबृत्तये न रूपमित्यव्यभिचारि तदइच।॥ 
क्‍ .. तथाहि ते शीलपुदारदशने तपस्विनामप्युयदेशतां गतम ॥हे६॥ 


... विकीर्शसप्र्षिबलिप्रहासिभिस्तथा न गाओ्ेः सलिलेदिवस्च्युते |... 
.. यथा ल्वंदीयब्ररितेरनाविलेमेहीयर। पावित एवं सास्वयय/॥शछा 
... झनेन धर्म! सविशेषम्द्य में जिवरगंसारःअतिभाति भाविनि। 
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5 जा रवया मनो निर्विषयाथेकामया यदके छू प्रतियृद्य पेव्यते ॥ 3८।॥ ० 

... अयुक्तसत्कारविशेषमात्मना न मां पर संग्रतिफ्तुमहसि। 

.. यतः सतां सन्नतगात्रि संगत सनीषिभिः साप्रपदीनमुच्यते ||३६॥| 

.. अतोष्त्र किंचिज्ववर्ती बहुक्षमां द्विजातिभावादुपपन्‍नचापलः |... 

.. अथं जनः प्रष्डुमनास्तपोधने न चेद्रहस्थं प्रतिबक्तमहंसि ॥४०॥ 

... कुले अब्लतिः प्रथमस्य वेधसखिलोकसौन्दयमिवोदित बंधुए॥॥ | 

... अमृग्यमेश्वयेंसुर्)स नव वयस्तपःफल स्पात्किमतः पर बंद ॥४१॥ ः 
.... भवत्यनिष्टादपि नाम दुःसहान्मनस्विनीनां प्रतिपत्तिरीदशी । 

...... विचारमागत्रहितेन चेतसा न दृश्यते तच्च कृशोदरि त्वयि ॥४२॥ 











...... इन हरिणोंमें तो आपका मत बहला रहता है न, जिनकी आँखें आपकी अआाँखोंके समान ही न्‍्प 
... चल हैं॥३५॥ है यावंतीजी ! यह ठीक ही कहा जांता है कि सुन्दरता पापकी श्रोर कभी 
..... नहीं भुकती, क्योंकि हे सुन्दरी ! श्रापका ही रहन-सहन देखें तो वह इतना सच्चा है कि बड़े-बड़े .. 
..... तपस्वी भी उससे सीख ले सकते हैं ॥३६॥ यों तो सप्तऋषियोंके हाथसे चढ़ाएं हुए पूजाके फूल. 
..._ और आकांशसे उतरी हुई गंगाकी धाराएँ हिमालयपर गिरती हैं, पर इन सबसे भी हिमालय उतना 
.. पवित्र नहीं हुआ जितना श्रापके पवित्र रहन-सहनसे हुआ है ।।३७॥ है देवि | श्रापके इस श्राचरणसे 
.... ही मैं समझ रहा हूँ कि धर्म, श्र्थ और काम “इन तीतोंमें धर्म ही सबसे बढ़कर है. क्योंकि भाप 
... अर्थ श्लौर कामसे अपने मवको हटाकर अकेले धर्मका पलल्‍ला थामकर उसकी सेवा कर रही हैं... 
.. ॥३५। हे सुन्दरी ! यह कहा जाता है कि सज्जन लोगोंकी पहली ही- भेंठमें उनकी मित्रता 
.. पक्की हो जाती है, इसलिये आपने जो मेरा सत्कार किया है. उसीसे यह सिद्ध है कि शाप सु्ठे 
. कोई पराया नहीं समझती ॥॥३६॥ है तपस्विती ! यदि उसी अ्रपनेपनके नाते में ब्राह्मण होनेकी 
.. ढिठाई करके भ्रापसे कुछ ऐसी वैसी बातें पूछ बेदूँ तो श्राप बुरा न मानिएगा श्रौर यदि कोई 
... छिपानेकी बात नहों तो श्राप कृपा करके उत्तर भी दे दीजिएगा ॥।४०॥। मैं यही पूछना चाहता 
हैं कि ब्रह्माके वंशमें तो आपका जन्म, शरीर भी आपका ऐसा सुन्दर मानो तीनों लोकोंकी सुन्दरता 
.. आपमें ही लाकर भरी हो, धनका सुख इतना कि कुछ पूछना ही नहीं और जवाबी भी 

अभी फूट ही रही है; फिर बताइए कि आपको तप करनेकी झावश्यकता क्या झा पड़ी ॥४१॥ 
























कभी-कभी ऐसा भी होता है कि अपने वेरीसे बदला लेनेके लिये भी मानित्ी रिश्याँ कमीश 
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. अलम्यशोकामिमपेयमाकृतिधिंपानना सुभ्रु कुतः पितुश 
.  परामिमर्शो ने तवास्ति का कर ब्रसारयेत्पस्तगरत्नमचये 


| 
दिशा 
. किमित्यपास्याभरणानि योवने धत ल्वयावाडकर्शोंसि वस्कलम | 
| 
| 
| 





. बद प्रदोषे स्फुटचर्द्रतारका विभावरी यद्ररुणाय ऋपते ॥४४ 
. दिव॑ यदि प्राथव्से वृथा श्रमः पितुः प्रदेशास्तव देवभूमय एम 
- अथोप॑यस्तारमल समाधिना ने रलेसन्विष्य ति सूग्यते हि ते ।।४ हा एम 
. निवेदितंमिश्वसितेम सोप्मणा मनस्तु में संशयमेव गाहते। 
. ने दृश्यते ग्राथयितव्य एवं ते भविष्यति ग्रार्थितदुलेभः कथम्‌ ॥96ै॥ 
. अहो स्थिरः को5पि तवेष्सितों युवा चिराय कर्शोत्यलशून्यतां गते।... 
. उपेक्षते यः छथलम्बिनीजटा। कपोलदेश कलमाग्रपिज्ललाः ॥४७॥ 

. मुनिवरतस्तवामतिमात्रकशितां दिवाकर प्लुश्टविभूषणास्पदाः 

.. शशाइलेखामिव पश्यतो दिया सचेतसः कंस्प मनी न दयते 


हा तपस्या कर बंठती हैं पर जहाँतक मैं समझता हूँ, ऐसी भी कोई बात आपके साथ नहीं है ॥४श। 
. क्योंकि है सुन्दर भौहोंबाली ! आपका रूप ही ऐसा है कि न तो आपपर कोई क्रोध ही कर सकता... 
है ते आपका निरादर। क्योंकि विताके घरमें तो आपका निरादर करनेवाला कोई है नहीं, 
. और यह भी वहीं हो सकता कि कोई क्षात्रु आकर झापका अपमासल करे, क्योंकि ऐसा कौन माईका _ पा क्‍ 
लाल जन्मा है जो साँपकी मणि लेसेके लिये उसपर हाथ डालेगा !।४३।। इसलिये है गौरी ! श्राप  - 
हुतो बताइए कि इस भरी जवादनीमें श्रापने सुन्दर गहने छोड़कर ये बुढ़ियोंवाले वल्कल. 
क्यों पहुन लिए हैं। बताइए भला बढ़ती हुई रातकी सजावट खिले हुए चन्द्रमा भर तारोंसे होती... 
है या सबेरेके सूर्यकी लालीसे ? ॥४४॥। भौर यदि आप स्वर्ग पानेकी इच्छासे तप कर रही हो तब... 
| आपका सारा परिश्रम झकारय है कंयोंकि श्रापके पिता हिमालय का जितना राज्य है उतनेमें ही तो... 
व्व॒ देवता रहते है, और यदि आप अपने योग्य पति पानेके लिये तपस्या करती हों तब भी | 













































पर मेरे जीमें यह बड़ा भारी सन्देह उठ खड़ा हुआ है कि भला श्राप जिसे चाहती हों वह | 
' यह बात हो कैसे सकती है; क्योंकि मुझे तो संसारमें कोई ऐसा पुरुष नहीं जेँंचता 
| दो कि जिस युवककों . का 











मण्ड लिए फिरता है नहीं तो रे अबत 





के यहाँ आकर अपने 








...... अवमि सौमाग्यमदेन वच्चित॑ तब प्रियं यश्रतुराललोकिन!। 
....._.. करोति लक्ष्यं चिरमस्थ च्षुपो न ववत्रमात्मीयमरालपत्मण! ॥४६॥ 
... कियचिर आमस्यसि गौरि विद्यते ममापि पूर्वाभमसंचितं तपः ० 
.... तदद्धमागेन लभस्‍्व काडिछषतं बर॑ तमिच्छामि चसाधु वेदितुम ॥४०॥ 


... इति प्रविश्या भिदिता हिजन्मना मनोगत॑ सा न शशाक शंसितुम । 
.. अआथो वयस्यां परिपश्ववर्तिनीं विवर्तितानअमनेत्रमेज्ञत ॥४१॥ 


..... सखी तदीया तथुवाच वर्णिन निबोध साथो तब चेल्कुतृहलम। 
.._यदर्थमम्मोजमिवोष्णवारणं क्ृत॑ तपः साधनसेतया बुर ॥४शे। 


८०75 77 इये द्रप्रभृतीनधिभश्रियथतुर्दिगीशानवमत्य. मानिनी |... 
.... अरूपहार्य मदनस्य निग्रहात्पिनाकपाशि पतिमाप्तुमिच्छति ॥शश॥ 

असहहुकारनिवर्तितः पुरा पुरारिमप्राप्मुख! शिक्षीमुख/। 
. इसमां हुदि वध़््यायतपातमज्षिशोह्षिशीणेमूर्तेरपि परुष्पधन्चनः ॥४७॥ 
. तदाग्रभृत्युन्मदना पितुभ हे ललाठिकाचन्दनधूसरालका |... 


पा न जातु बाला लभते सम निवृति तुपारसंघातशिलावलेष्वपि ॥४४॥ | रे है 
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.... कटीली भौहोंवाले सुन्दर नैनोंका लक्ष्य बनाना चाहिए था ।।४९॥ अ्रच्छा, यहे तो बताइए गौरीजी ! 

.... कि झाप कब तक यह तपस्था करती रहेंगी ? देखिए, ब्रह्मचर्यकी अवस्थाें मैंने | 
.. /. बहुत सी तपस्या इकट्ठीकर रबखी है । उसका भ्राधा भाग आप ले लीजिए और श्रापकी जो भी साथें । 
.... हों, सब उनसे पूरी कर लीजिए । पर हाँ, इतना तो कमसे कम बता दीजिए कि वह है कौन ॥५०॥ 
...../ उस ब्राह्मणने इस ढंगसे बातें कहीं मानो पाव॑तीजीके हृदयमें पैठकर सब बातें जान ली हों। 
.... उन्हें सुतकर पांब॑तीजी ऐसी लजा गईं कि वे अपने मनकी बात भी अपने मुँहसे कह न पाईं। 
.... उूसलिये अपने बिना काजल लगे नेव पास बेठी हुई सखीकी ओर घुमाकर उन्होंने उसे बोलनेके- हा 
_..../ लिये संकेत किया' ॥५१॥ तब पावंतीजीकी सखी उस ब्रह्मचारीसे बोली-हे साथो ! यदि श्राप. 
.... सुनना ही चाहते हो तो मैं बताती हूँ कि जैसे कोई घूष बचानेके लिये कमलका छाता लगा ले... 
....// वैसे ही इन्होंते भी भ्रपना कोमल शरीर कठोर तपस्यामें क्‍यों लगा दिया ॥॥३२॥ महेर् श्रादि । 
... बड़े-बड़े चारों दिग्पालोंको छोड़कर ये मांनिनी उन भहादेवजीसे विवाह करनेपर तुली हुई हैं जो 
_- ...  श्रब कामदेवके वष्ठ हो जानेपर केवल रूप दिखाकर नहीं रिफ्राए जा सकते ।।५३॥ उस समय 
.... कामदेवने शिवजीके ऊपर जो बाण चलाया था वह उस समय तो उनकी हुंकार सुनकर ही लौद .. 


..... गया पर उस जलकर राख बने हुए कामदेवका वह बाण मेरी सखीके हृदयमें लगकर बड़ा भारी 








.. घाव कर गया है ॥५४॥ तभीसे ये बेचारी अपने पिताके घर इतनी प्रेमकी पीड़ासे व्याकुल 









हुई पड़ी रहती थीं कि माथेपर पुते हुए चन्दनसे बाल भर जानेपर भी और जमे हुए हिमक॑ 
पदियोंपर लेढे रहनेपर भी इन्हें चैन नहीं मिलती थी ॥५४५॥ जब ये महादेवजीके गीत गाने _ 





.. : ऋ लु3भ) कब कै 


..... उपालवशों चरिते पिनाकिनः सवाष्यक्रए्ठस्ख॒लित: परदरियिम 
......... अनेक फिल्तरराजकत्यका वनान्ततगातसखारराइयत ।! 
...... त्रिभागशेपासु निशासु च छ्ष्णं निमील्य नेज्रे सहसा व्यवुध्यत 
..... के नीलकण्ठ बजसीत्यलक्यवागसत्यकण्ठापितवाहुबन्धना ॥३४७॥ 
...... यदा बुधेःस्वगतस्खपुच्यसे न वेत्सि मावस्थमिम कर्ब जनमू।.. 
.... इति स्वहस्तोल्लिखितश्च मुग्धया रहस्थुपालम्यत चन्द्रशेखरः ॥प८ी।........ 
..... यदा च्‌ तस्थामिगसे जगत्पतेरपश्यदन्यं न विधि विचिन्चती |... 
..... तदा सहास्माभिरनुज्ञया गुरोरिय प्रपन्ना तपसे तपोबनम ॥४६॥ 
0 रा : द्रमेषु सख्या कृतजन्मसु स्वयं फल॑ तप!सातिषु दृष्टमेष्वपि | । हा. ः जा 
कं ! क्‍ 
| 
! 
। 





४४६ 


| 
| 
| 
| 












सीतां तदबग्रहत्षताम ॥६१॥ 
नेह्िकसुन्दरस्तवा |. 


 अगूढसड्भावमितीज्चितज्ञया निवेदितो ध 
इत्युमामपएृच्छदव्य जितहप॑लक्ष शः ॥६२॥॥ 


मा अयीदमेव॑ परिहास 






थसे बनाए हुए शा करजीके चितबरको ही सच्चे श॑ करजी समझकर उत्हें यह कह कहकर उलाहना ४573 । 
देते लगती थीं कि आपके लिये पंडित लोग तो कहते हैं कि आप घट-घटकी बातें जानते हैं फिर _ 














शा लेकर हम लोगोंके साथ तप करनेके लिये यहाँ तपोवनमें चली आई ॥५६॥ हमारी' हे < हा 
को यहाँ तपस्या करते हुए इतने दिन हो. गए कि इनके हाथके रोपे हुए जिन वृक्षोंने इनके हे ह ः . 





..... अथाग्रहस्ते झुकुलीकृताहगुलौ समपयनन्‍्ती स्फटिकान्मालिकाश । हा 
.. कथशिदद्रेस्तनया मिताज्षर  चिरव्यवस्थापितवाशभाषत ।हशे 

.... यथा शत वेदविदां वर त्वया जनोउ्यमुच्चे! पदलइलोत्सुकः जम, 
... तपः किलेद॑ तदवाप्तिसाधन॑ मनोरथानामगतिन विद्यते ॥३७४॥ 
... अथाह वर्णी बविदितों महेश्वरस्तदर्थिनो त्व॑ं पुनरेव बत्तसें। 
.... अमब्जलाभ्यासरति विचिन्त्य तं तवानुश्नचिं न च दतुसत्सहे ॥६४५॥। ॥ हे 


.... अवस्तुनिर्बन्धपरे कथ्थ नु ते करोष्यमामुक्तविवाहकौतुकः । 


...... करेश शंभोबलयीकृताहिना सहिष्यते तहाथमावलम्बनम ॥ह8॥ 
..  त्वमेत्र तावत्यरिचिन्तय स्वरय॑ कदाचिदेते यदि योगमहता) ना 

... वरधूदुतूल कलहंसलक्ष्ण गजाजिनं शोणितबिन्दुबषि च॥श्णा 
... चतुष्कपुष्पप्रकरावकरीणेयो! परोडपि को नाम तवालुमन्यवे। 
... अलक्तकाड्ानि पदानि पादयोविंकीणकेशास परेतभूमिषु ॥६८।। 
 अयुक्तरुप किमतः पर वद वरिनेद्रवज्ञ/सुलर्भ तवाषि यत | पा, 
स्तनहये5 स्मिन्हरिचन्दनास्पदे पर्द चिताभस्मरजः) करिष्यति ॥६६॥ 
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पूछने लगा किये जो कुछे कह रही हैं वहु क्‍या सत्य है, या ये हँसी कर रही हैं ॥६२॥ ४! 


.. बहुत देरतक तो पाबंतीजी लाजके कारण कुछ भी नहीं बोलीं पर उन्होंने अपनी अंगुलियोंकों 
.... समेटंकर स्फटिककी माला हाथमें पहन ली और बड़े नपे-तुले अ्रक्षरोंमें वे किसी-किसी प्रकार बोलीं 
... ॥६३।॥ है वेदके परम पंडित | आपने जैसा सुना है मेरे मतमें वैसा ही ऊँचा पद पानेकी साथ 
..... जाग उठी है शौर यह तप भी मैं उन्हींको पानेके लिये कर रही हैं, क्योंकि मनुष्य-साध कहाँ तक « 
..  पहुँचती है इसका कोई ठिकाना तो है ही नहीं ॥६४॥ पावंतीजीकी बात सुनकर बरह्मचारी बोला . 
.... कि जिसने पहले ही आपके प्यारको ठुकरा दिया, उसके पानेके लिए व्या श्रापके मनमें श्रभी तक 
..... साध बनी हुई है ? जब मैं उन भोड़े वेशवाले शिवजीका विचार करता हूँ तब मेरा मन तो 
.....। नहीं करता कि ग्रांपकों इसके लिये सम्मति हू” ॥॥६४॥ पार्वतीजी ! आप भी किस बेतुकेसे 
..... प्रेम करने चली हैं। बताइए तो, पाशिग्रहएणके समय विवाहके मंगल सूत्रसे सजा हुआ 
.... आपका यह हाथ शंकरजीके साँप लिपटे हुए हाथकों कौसे छू पावेगा 0? ॥६६॥ आप स्वयं. 
..... सोचिए कि कहाँ तो हंस छपी हुई चूँदरी श्रोढ़े हुए श्राप और कहाँ रक्तकी बँँद टपकाती 
रा हुई महादेवजीके कन्घेपर पड़ी हुई हाथीकी खाल! भला ये दोनों कहाँ मेल खा सकती है ॥६७॥ . 
.. आप झ्रभी तक फूल विछे हुए चौकमें चलती. भाई हैं। श्रब बताइए आप अपने 
... महावरसे रंगे पैरोंकों उस इमशानकी भूमिमें कैसे रकखेंगी जहाँ इधर-उधर घूत-प्रेतोंके 
........ बाल बिखरे पड़े होंगे। यह बात तो आपका शत्रु भी आपके लिये वहीं चाहेगा ॥६5॥ भौर 
... बताइए, यदि शिवजी आपको मिल भी जाये तो भी इससे बढ़कर भट्ठी और क्या बात होगी ... 
..... कि आपके जिन स्त॒नोंपर हरिचन्दन पुता हुआ है उनपर चिताकी भस्म लाकर पोती जाय ॥६६॥ 
..... और सबसे बड़ी हँसीकी बात तो तब होगी जब आप हाथी छोड़कर उनके बूढ़े बलपर चढ़कर अपनी 
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० ० हु इये च तेषन्या पुरतों विडस्थना यदृढ़या वारणराजहायंया | 
.. पिलोक्य पृद्धोज्षमधिष्ठटित खया महाजनः स्मेरमुखों भविष्यति ॥9० 
. हय॑ शर्त संप्रति शोचनीयतां समागमप्राथंनया पिनाकिना। |. 
..... कला च सा कान्तिमती कल्ावतस्तवमस्प लोकस्प च नेत्रकौमृदी 
..... यपुविरुषाक्षमलच्यजन्मता दिगम्परस्वेन निवेदितं बसु॥. 
..... वरेषु यद्भालसगाक्षि मृग्यते तदस्ति कि व्यस्तमपि त्रिलोचने ॥७र॥ गा 
......... निवतयास्मादसदीप्सितान्मनः के तहिधस्त्व क् च पुण्यलक्षणा ।| | 
...... अपेच्यते साधुजनेन बेदिकी श्मशानशूलस्य न यूपसत्किया ॥७छ३ 
..... इति हिजाती प्रतिकूलवादिनि ग्रवेपषमानाधरलक्ष्यकीपय! न 
.... विकुशितभ्रलतमाहिते तया विलोचने तियंगुपान्तलोहिते |७४॥ 
उबाच चेन॑ परमार्थतों हर॑ न वेत्सि नून॑ यत एवसात्थ साम्‌ जा 
. अलोकसामान्यमचिन्त्यहेतुझं हिषन्ति मन्दाथ्रितं महात्मनाम्‌ ७४ 

. विपत्प्रतीकारपरेण मड्डल॑ निपेष्यते भूतिसमुत्सुकेन वा 
 जगच्छरएयर्य निराशिष। सतः किमेमिरा शोपहतात्मबृत्तिमि: ॥७६ 
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- ससुरालको चलेंगी झौर सगरके भलेमानुसस सब आपको देखकर तांलियाँ बजावेंगे- ॥98 |) ः 
मैं तो समझता हैं कि शिवजीको पानेके फेरमें दोके भाग फूट गए, एक तो चर्द्रयाकी कलाके, / 
जो उनके माथेपर है भ्रौर दूसरे श्रापके जो संसारके नेत्रोंको खिलानेवाली हैं ॥७॥ 
और देखिए, तीन तो उनके आँख, जन्मका उत्तके कोई ठिकाना नहीं, और उनके सदा नंगे रहनेसे 
श्राप समझ सकती होंगी कि. उसके घरमें क्या होगा । इसलिये हे मृगके छोनेकी अ्रॉख जेंसी 
श्रॉखवाली पावंतीजी | वरमें जो गुण खोजे जाते हैं उनमेंसे एक भी तो महादेवजीमें नहीं है।. हर 
[ न रूप है, न कुल हैं और न घत है| ॥७२।॥ इसलिये श्राप श्रपने मनसे यह भोंडी इच्छा हटा... 
ही दीजिए। कहाँ तो महादेव झौर कहाँ सुन्दर लक्षणोंवाली श्राप । देखिए, शूली देनेके लिये 
ध्मशानमें जो खंभा गड़ा रहता है उससे जिस. प्रकार सज्जन लोग यज्ञके खंभेका काम नहीं लेते ४ 
वैसे ही इन महादेवजीको पति बनाना भी आपको शोभा वहीं देता ॥७३॥ उस ब्राह्ममकी 
ऐसी उल्टी-सीधी बातें सुनकर पार्वतीजीके श्रोठ क्रोधसे काँपने लगे, उतकी आँखें लाल होंगई 
उन्होंने भौहें तानकर उस ब्रह्मंचारीकी शोर श्राँखें तरेरकर देखा ॥छ४॥ और बोलौं-- 
तब भाप महादेवजीकों भली प्रकार जानते ही नहीं जो मुझसे इस प्रकार कह रहें हैं। जा खीडे हट टे. | 


























ती ।॥ ७५ ।॥। लोग जो गन्ध आ्रादि मंगल वस्तु काममें लाते हैं. उसका कारण है 
ते वे अमंगल दूर करनेके लिये ऐसा करते हैं या फिर अपनी तड़क-भड़क दिखलानेके 





.. अकिश्वन! सम्प्रवा से सम्पर्दा जिल्लोकनाथः पितसभगोचरः । " 
... से भीमरूपः शिव हइत्युदीयते न सन्ति याधाध्यविद! पिनाक्िनः॥७७॥ | ४. 5 
... विभूषशोद्धासि पिनद्धभोगि वा गजाजिनालम्बि दुकूलघारि बा |... 
.. कपालि वा स्यथादथबेन्दुशेखशर न विश्वपूर्तेरवधायते वषु। ॥७८॥ बा. ४ 
... तदब्संसगंमवाप्य करपते धब॑ चितामस्मप रजोविशुद्ध गा, 
.. तथाहि नुत्यामिनयक्रियाच्युतं विलिप्पते मौलिमिरस्वरौकसाय ॥छ8॥ 


. असम्पदस्तस्थ वृषेश गच्छतः पग्रमिन्नदिग्वासर्णवाहनों दृषा । 


..._ करोति पादावुपगम्य मौलिना विनिद्रमन्दाररजोरुणाडगुल्ली ॥८०॥ हा ह 


० . विवज्ञता दोषमपि च्युतात्मना त्वयेकमीशं प्रति साधु भाषितम |. 
... यमामनन्त्यात्मझुवोडपि कारण कर्थ स लक्ष्यप्रभवों भविष्यति ॥८१॥«- ४ 


... अल विवादेन यथा श्रुतस्त्वया तथाविधस्तावदशेषमस्तु सः 
 मसमात्र भसावेकरर्स मनः स्थित ने कामबृत्तिबंचनीयमीक्षत्ते |॥८२॥ 


... निवार्यतामालि क्रिमप्यय॑ बढ़ु। पुनर्विवज्ञः स्फुरितोचराधर।। 
... न केवल यो महतोउपमापते शृशोति तस्मादपि ये! से पापमाक ॥८३॥ 
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.... सम्पत्तियाँ उन्हींसे उत्पन्न होती हैं, इ्मशानमें रहते हुए भी वे तीनों लोकोंके स्वामी हैं और चर. “ 
.... डरावने दिखाई देनेपर भी वे सबका कल्याण करनेवाले कहे जाते हैं, इसलिये उनका सच्चा रूप... 
.. संसारमें कोई ठीक-ठीक समझ नहीं पाता है ॥७७॥ संसारमें जितने रूप दिखाई देते हैं. 
..... वेसब उन्हींके होते हैं इसलिये उनका शरीर गहनोंसे चमकता हो या साँपोंसे लिपटा हुआ हो, 
... हाथीकी खाल लठकाए हुए हो या बच्ध ओोढ़े हुए हों, गलेमें खोपड़ियोंकी माला पहने हुए हों या... 
-... साथेपर चदत्धमा सजाये हुए हों पर उसपर यह विचार नहीं किया जाता कि वह कैसा है कसा... 
रे नहीं ।७८५।| उनके शरीरसे लगकर चिताकी राख भी पवित्र हो जाती है. इसलिये तो जब वे. पा 

.. तांडब नृत्य करते लगते हैं उस समय उनके द्ारीरसे भड़ी हुईं भस्मेको देवता लोग बड़ी ध्रद्धासे 
अपने माथे चढ़ाते हैं ।७९॥ जिन्हें झ्राप दरिद्र बताते है वे जब अपने बैलपर चढ़कर चलने 


.. लगते हैं तब मतवाले ऐराबतपर चढ़नेवाला इन्द्र भी भ्राकर उनके पैरोंपर मस्तक नवाया करता. ४. 
* हे प्है शोर फूले हुए कृल्पवृक्षके प्रागमस उनके पराका उगाशयां रगा करता ६ (५८०॥। ग्रापने अपने 


:... उत्पन्न करनेवाला बताया जाता है उस ईद्वरके जम्म और कुलकों कोई जागही कंसे सकता है ।।#६॥ 
... इसलिए, अब यह फगड़ा जाने दीजिए । आपने उन्हें जैसा सुदा, वे चैशे ही सही पर भेरा मन 


ध्यान थोड़े ही देता है ॥घ९॥ इतमेमें उन्होंने देखा कि बरह्मचारी ( बोलया चाहता 





2 : दुए स्वभावसे कहते-कहते कमसे कम एक बात तो उनके लिये ठीक कह दी कि जो ब्रह्म तकको .. 







तो उन्हींमें रम गया है। जब किसीका मन किसीपर लग जाता है तब व पं केसीके कहने सुननेपर 





.... यह देखकर वे अपनी सखीसे बोली-देखो सखी ! इन ब्ह्मचारीके श्लोठ फड़दा रहे हैं। ये फिर... 
_.. कुछ कहना चाहते हैं। इससे कह दो कि अब एक बात भी न बोले वर्मोंकि जो बड़ों की सिन्‍्दा 
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.. इतों गमिष्याम्यथवेति बादिनी चचाल बाला स्तवभिन्नल्कला। 
. स्वृरुपमास्थाय च ता क्ृतस्मितः समाललम्गे. वृपराजक्रेतन! ॥८एछ 2 
ते वीक्ष्य वेपधुमतोा सरसाड्यष्टि ः 
निरेपणाय पदमुड्धतमुहहन्ती |. 
मार्गाचल्नव्यतिकराकुलितेव सिन्धुडर ४. 8 .  .« 
शेलाधिराजतवया न ययो ने वस्थी ॥यप॥. 








.....ः क्रीतस्तपोमिरिति वादिनि चख्मौलौ। 
:  अह्याय था नियम क्लामग्रत्ससजे 7 तय 
.....। वलेशः फलेन हि पुननवतां विधत्ते 


इति महाकविश्वरोकालिदासकृता कमारसंभवे महाकाव्ये 
हे तपःफलोदयो ताम पद्ञषमः सम: 


अधध्परा) प#0 मय :००//:४५७२/-कापन्ता कं 


















करता है. केवल वही पापी नहीं होता वरनू जो सुनता है उसे भी पाप लगता है ॥5॥॥॥ 
या तो मैं ही यहांसे उठकर चल्ली जाती हैँ। यह कहकर वें उठीं। इस हड़बड़ीमें उनके स्तनपर 
पड़ा हुआ वल्कल फंट गया और ज्योंही उन्होंने चलनेको पैर बढ़ाया त्योंहो महादेवजीने अपना 
सच्चा रूप घारण करके मुस्कराते हुए उनका हाथ थाम लिया धर४॥। महादेवजीको देखते ही 
: पार्वतीजीके शरीरमें कॉपकपी छूट गई । वे पश्तीने-पसीने हो गईं झौर भागे चलनेकों उठाए हुए, 
अपने पेरको उन्होंने जहाँका तहाँ रोक लिया । जैसे धाराके बीचमें पहाड़ पड़ जानेसे न तो नदी... 
 श्रागे बढ़ पाती है न पीछे हूंट पाती हैं वंसे ही हिमालयको कन्या भी न तो आगे ही बड़ पाई... 
न खड़ी ही रह पाई ॥5५॥ शिवजी बोले--हे कोमल शरीरबाली ! आजसे तुम मुझे तक्‍से 
- भोल लिया हुआ अपना दास संमक्ो । इतना सुनना भर था कि तपस्थाये पार्वत्ीजीकों जितना 
- कृंष्ट हुआ था वह सब जाता रहा क्योंकि जब क्राम पूरा हो जाता है तब उसके लिये किया हुआ... 

फट फिर खटकंता नहों ॥॥८६।। का हो 











अहाकवि श्ीकालिदासके रचे हुए कुमारसंभव महाकाव्यमें तपका 
। फल वामक पाचियाँ सर्ग समाप्त हुआ । 


पा कऋ पष्ठ: संग के | रे! 





आज ॥ै पष्ठे सगे 
. अथ विश्वात्मने गोरी संदिदेश मिथ! सखीम | 
दाता में भूभृतां नाथः प्रमाणीक्रियतामिति ॥१॥ 
तया व्याहतर्सदेशा सा बसी निशृता प्रिये।...||| 
चूत यह्रिवाम्याशे मधौ. परसशतोन्युखी॥॥। 
 स॒ तथेति ग्रतिज्ञाय विश्वुज्यः कथमप्युमाम्‌ू। क्‍ 
आऋषीज्ज्योतिमेयान्सप्त॒ सस्‍्मार स्मरशासनः ॥३॥ 
ते प्रभामण्डलेब्योम. चोतयन्तस्तपोधनाः । 
 सारुन्धतीकाः सपदि. ग्रादुरासन्पुरः अमी। ॥छा 
 आप्जुतास्तीरमन्दारकुसुमीत्किरीचिषु. ॥।. 
व्योमगजुप्रवाहेष॒ .. दिड्लनागमद्गन्धिषु ॥५॥ 
मुक्तायशोपवीतानि बिश्रतों. दैमबर्कला।। 
. रलाजसत्रा। पब्रज्यां कल्पवृक्षा इवाशिता।॥॥॥ 
...... अधः  पभ्रस्थापिताश्वेव समावर्जितकेतुना । 
..... सहसरश्सिना साज्षात्सप्रमाजझदीक्षिताः ॥७॥ 


5 आह छूठा सभे श | 
तब पाबंतीजीने, घट-घटमें रमनेवाले शंकरजीको अपनी सखीके महसे धीरेसे कहलाया । ! 


* के कि मेरा विवाह करने या न करनेवाले मेरे पिता हिमालय हैं, इसलिये यदि आप मुझसे विवाह... 


.. करना चाहते हों तो पहले उन्हें जाकर मत्रा लीजिए ॥१॥ प्रेममें पगी हुई पाव॑ंतीजी अपनी . 
मा ।  सखीके मूँहसे महादेवजीको यह सन्देश कहलाती हुई बसी ही सुश्ोभित हुई जैसे कोयलकी बोलीमें रा 
०  वसन्तके पास अपना सन्देश भेजती हुई आमकी डाल शोभा देती है ॥२॥। महादेवजीने कहा-- अच्छी 
...._ बात है और उन्होंने भारी मनसे पारवतीजीको किसी न किसी प्रकार घर जानेकी श्राज्ञा दी । पावंतीजी 
... क चले जानेपर उन्होंने तेजसे जगमगानेवाले श्प्त ऋषियोंको फटसे स्मरण किया ॥३॥ स्मरण 
.. . करते ही अपने तैजोमंडलोंसे उजाला करते हुए ग्ररत्धतीको साथ लेकर तत्काल शंकरजीके श्रागे..... 


... चै ज्ञातों तपस्वी श्राकर छड़े हो गए ।।४॥ उन्होंने उस आकाश-गंगामें स्वान कर रवखा था जो अपने 


.. तीरपर भिरे हुए कल्पवृक्षके फुलोंको भ्रपती लहरोंपर उछालती चलती है. भौर जिसके जलमें..... 
... दिगगर्जोके मदकी सुगन्ध आया करती है, ॥५॥ उत्तके कन्वोंपर मोतीके यज्ञोपवीत लटक रहे थे; 
... पीठपर सोनेके वल्कल पड़े हुए थे, हाथमें रत्तोंकी मालाएँ थीं और जो इस वेझ में ऐसे जान... 
-.. पढ़ते थे मानो कल्पदृक्षोंने संन्यास ले लिया हो ॥६॥ उनके तलेसे जाता हुआ सूर्य अपने घोड़े वीचे 


... रोककर और भंडी उतारकर बड़ी नज्जतासे उन्हें ऊपर आँख उठाकर प्रशाम किया करता है ॥छ 
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.... आसक्तवाइलतया. साधेशद्धएया .. भ्रुवा 
... महावराहदंट्रायां. विभ्रान्ताः... प्रलयापदि 
.... सर्शेपप्रणयनादिश्वयोनेरनन्तरम्‌...... । 

... पुरातना; पुराविद्धिधातार इति कीतिता) ॥8॥ 

.. पग्राक्तनानां . विशुद्धानां परिषाकमुपेयुपामू। 

.....  तपसामुपश्ुज्ञाना।. फलान्यपि तपस्थिना ॥ह०॥ 
.।ै.  तेपां मध्यगता साध्वी पत्यु) यादार्पितेक्षणा। 

.... साक्षादिव तपः सिद्धिबमासे बहरुन्धती ॥११ 

....... तामगौखमेदेनसुनींबापश्यदीश्वरः 8 
... स्त्रीपुमानित्यनास्थेषा बृत्त हि महित सताम॥रशा || 

.... तदशुनादभच्छंमोमयान्दाराथमादरः | 

.... क्रियाणां खलु पधर्म्याणां सत्पत्न्यों मूलकारणम्‌ ॥१३ 
| 
| 





















..... भर्मेणापि पद शर्बे कारिते पावतीं श्रति 
... पूर्वापराधभीतस्थ  कामस्योच्छुबसित॑ मनः । 
.... अथ ते घुनया सर्वे मानयित्वा जगद्गुरुस्‌ न 
0 । इदमूचुरनूचाना/. ग्रीतिकण्ठकित्वचः॥ १४॥ || 
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जो प्रलयके समय वराहु भगवानके जबड़ोंसे उबारी हुईं प्ृथ्वीके साथ श्रपता हाथ रूपी 
लता लगाए रखनेके कारण पृथ्वीके साथ ही उनके जबड़ोंगें विश्वाम किया करते हैं उनके लिये... 
लोग कहते हैं कि ब्रह्माके सृष्टि कर चुकनेपर इन्हीं ऋषियोंने ही सृष्टि की थी और इसीलिए उन्हें... 
तहास जाननेवाले पुराने लोग विधाता कहा करते हैं ॥६॥ वे श्रपने पूर्व जन्मकी तपस्या 
श्रौर पुण्य कर्मोंका फल भोगते रहतेपर भी प्रबतक तपस्या करते चले जाते हैं ॥१०॥। उनके 
बीचमें, अपने पति वशिष्ठजीके चरणोंकी ओर निहारती हुईं सती प्ररूषती ऐसी लगती 
थीं मानो साक्षात्‌ तपकी सिद्धि ही आकर खड़ी हो गई हो ॥११॥ शंकरजीने भ्ररूधघतीजीको 
और ऋषियोंको बिता ख्री-पुरुषके भेद-भाव किए समान ओदरसे देखा ब्योंकि सज्जन ५ 
लोगोंसे ध्यवहार करते समय यह नहीं देखा जाता कि यह पुरुष है या त्री, बरम॒ यहो विचार 
'जाता है कि इसका चरित्र कसा है ॥१२॥ शिवजीने जब अरुन्‍्धतीजीकों देखा तब 

मनमें यह बात प्रौर भी पवकी जम गईं कि बिना पतिब्रता पत्नीसे विवाह किए घामिक 
गए पूरी नहीं हो सकती ॥१३॥ शंकरजीके मनमें पावंतीजीसे विवाह करनेकी इच्छा 

















ंधसे डरा बंठा था ॥(४॥ तब वेद-वेदाज़ूकों जाननेवाले ओर प्रेमसे पुलकित 


पा हक पष्ठ: सगे: की पे | २८३ 
.. यदूबह्ा सम्पगाम्नात॑ यदझ्नौ विधिना हुतम। 
. यज्च तप्त॑ तपस्तस्य विपका फ्लमच ना ॥१है॥ 
यद्ध्यक्षेण. जगतां वप्रमारोपितास्वया | | 
 मनोरथस्थाविष्य मनोविषयमात्मन) ॥ छण॥।. 
यरय चेतसि वर्तेथा। से तावत्कृतिनां बरः 
कि. पुनब्ह्ययोनेयस्तव चेतसि वतेते ॥१८॥ 
सत्यमकोच् सोमाञ्च परमध्यास्महे पदम | 
अद्य तृच्चस्तर ताम्यां स्मरणानुअहाचव ॥ १६॥ 
. त्वत्संगावितमात्मानं बहुमन्यामहे वयसू। 
 आयः प्रत्ययमाधते.... स्वमुशेपूत्तमादरः ॥श्गा 
या नः प्रीतिर्षिरुपाक्. त्वदनुध्ियानसंभवा। 
सा किमावेधते तुम्यमन्तरात्मासि देहिनाम |॥२१॥ 
साज्ञादष्टोएसि न पुनर्विबस्तां वयमझ़्सा| | 
.. असीद कथयात्मानं न धियां पथि वर्तसे ॥२२॥ 
... कि येन सजसि व्यक्तमुत येन विभर्ि तत्‌। 
.. अथ विश्वस्य संहर्ता भागः कतम एप ते ॥२३॥ 





......  शरीरबाले सप्तऋषियोंने शंकरजीका पूजन करके उनसे कहा कि भली प्रकार वेद पढ़नेका, विधिपूर्वक 
.... हुंवन करनेका भौर तप करनेका जो कुछ भी फल' हो सकता है वह सब आज हमें मिल गया ॥8६॥। 
.. वयोंकि झ्रापके जिस मनतक किसीकी इच्छाएँ भी नहीं पहुँच सकती उसी मनसे आप संसारके स्वामीने 

हम लोगोंको स्मरण किया ॥१७॥ यों तो श्राप जिसके मनमें बसते हैं वही सबसे बड़ा पुण्यात्मा है. 
. पर जो आपके चित्तमें श्राकर बसता हो उसका तो फिर कहना ही क्या ॥१८॥ यद्यपि हम लोग 
.. सूर्य और चन्द्रमा दोनोंसे यों ही ऊपर रहते हैं पर श्राज आपने स्मरण करके हमें उत्से और भी * 
ऊँचा चढ़ा दिया है ॥१६॥ आपसे यह झादर पाकर हम अपने मनमें फूले नहीं समाते क्योंकि 
..../.. अपने गुणोंपर लोगोंकों तभी सच्चा विश्वास होता है जब सज्जन लोग उसके गुणोंका आदर 
..... करें॥२०॥ है शिवजी ! आपने हमको जो स्मरण किया है उससे हमारे मनमें आपके लिये जो 
..... प्रेम उत्पन्त हुआ है उसे हम अपने मूँहसे भ्रापके आगे क्या कहें, क्योंकि श्राप तो घद-घटकी 
...... जाननेवाले हैं ।२१॥ हे देव ! यद्यपि हम आपको अपनी श्राँखोंके झ्रागे खड़ा देख रहे हैं फिर भी 
..... हम आपका भेद ठीक-ठीक जान नहीं पा रहे हैं इसलिये आप कृपा करके अपना स्वरूप तो बताइए... 
..... बयोंकि हमारी बुद्धि तो श्राप तक पहुँच नहीं पाती ॥२२॥ यह तो बताइए कि श्रापकी जो मूति 
हम देख रहे हैं, यह क्या वही है जिससे श्राप सृष्टि उत्पन्न करते हैं, या बह है जिससे पालन करते... 
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| हम . अथवा सुमहत्येषा प्रार्थना देव तिहतुन. 
. चिन्तितोपस्थितॉस्तावच्छाधि न। करवाम किम | २४॥ 
 अथ मौलिगत्स्पेन्दोविंशदेदशनांशुभिः | 
के उपाचब्दन्यमयों तन्वीं अत्याह परमेश्वर! ॥२४॥ हि ः रा. रा पा हर 
...... विदितं वो यथा स्वार्थोी न में काथ्ित्यइचया। 
...... नतठु मूतिभिरशभिरित्यंभूतोषस्मि छथितः ॥२६॥ 
..  सोहह दष्णातुरंशंष्टि विधुलानिव चातकेा। 
.... अरिविप्रकृतेदेव: अखति अति याचितः ॥२७॥ 
..... अत आहतुमिच्छामि पावंतीमात्मजन्मने। 
....  उत्पत्तये - हविभेक्तियेजमांन.. इवारणशिय्‌ ॥र८॥। 
..... तामस्मदर्थ युधष्माभियांचितव्यों हिमालयः ः 
.... विक्रियाये न कब्पन्ते संबन्धा। सदलुष्ठिता। ॥२६॥ __. 
...... उन्चतेन स्थितिमता घुरमदहता आुबः 
..  तेन योजितसंबन्ध॑ वित्त मामप्यवश्वितस ॥३०॥ 
...... एवं वाच्यः स कन्याथमिति वो नोपदिश्यते । 
.__. सभवत्यणीतमाचारमामनन्ति हि। साधवः ॥३१। 
:. हैं या वह है जिससे संसारका संहार करते हैं ।२३॥ पर देव ! यह तो बड़ी लग्बी कथा है। इसे... 
.. ्रभी रहने दीजिए और पहले यह बताइए कि आपने हमें इस समय किस कामके लिये स्मरण किया... 
है। कहिए, हमें क्या करना होगा ॥२४॥ अ्रपनी मन्द हँसीके कारण चमकते हुए दाँतोंकी दमकसे 
.. सिरपर बैठे हुए बाल चन्द्रमाकी मन्दी चमकको बढ़ाते हुए महादेवजी उन सप्तऋषियोंसे बोले... 
. १५ है मुतियों ! आप लोग तो जानते ही हैं कि हम भ्रपने लिये कुछ नहीं करते श्रौर हमारी 
.  श्रा्ों पृत्तियाँ--प्रृथ्वी, जल, भ्रग्ति, वायु, श्राकाश, सूर्य, चन्द्र और होता--(हवन करनेवाले) 
. इस बातके साक्षी भी हैं ॥२६॥ जैसे प्यासे चातक, बादलोंसे जलकी बूंदें माँगते हैं वैसे ही झत्रुओंसे 
-सताए हुए देवता लोग भो भुभसे पुत्र उत्पन्त कराता चाहते हैं २७॥ इसलिये पुत्र उत्पन्त करने... 
की इच्छासे मैं पावंतीजीको उसी प्रकार लाता चाहता हैं जैसे अग्नि उत्पन्त करनेके लिये यजमाव 
_(रगड़कर आग उपजानेवाली लकड़ी) लाता हैं ॥२८॥ तो आप लोग मेरी ओरसे जाकर. _ 
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... आयषप्यिरुन्धती तत्र व्यापार कतुमहवि। 

.. गयेशेवतिये कार्ये पुरंधीणोां प्र_गत्मता॥३र॥ 
तस्प्रयातीषधीध्रस्थ॑ सिद्धये. हिमबत्पुरमू। 
_सहाकोशीग्रपातेडस्मिन्संगस! पुनरेव ने ॥३१॥ 

.. ै..।/.......  तंस्मिन्सयमिवासाधे जाते परिणयोबक्युखे। ...... 

* ..... जहु परिग्रहत्रीडां प्राजापत्यास्तपस्थिना ॥शिछ॥ 
..... ततः परममित्युक्त्वा प्रतसस्‍थे मुनिमण्डलम। 
. अगवानपि संप्राएः प्रथमोहिशशास्पदस ||३४॥ 
ते चाकाशमसिश्यामसुत्पत्था परमषेय३। 
. आसेदुरोपधिग्रस्थ॑ मनसा समरंहसः) ।।३६॥ 
 अलकामतिवाहय वसति वसुसंपदाय। 
. स्वर्गाभिष्यन्दब्सनं.. हृत्वेबोपनिवेशितम ॥३७॥ 

_ गल्लाब्बोतः परिक्तिप्त॑ वस्नान्तज्व॑ लितौषधि | के 

. बृहन्मशिशिलासा्स  शुप्तावषि मनोहरस ॥शेटी॥ 
_ जितसिंहमया नागा यत्राथा बिलयोबयः। 


चे 


... यज्ञाः किम्पुरुषा) पौरा योपितों वमदेबता? ॥३६॥ 
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..... हूँ, झ्रार्या अरुन्थवी भी इस काममें सहायता कर सकती हैं क्योंकि इन बातोंमें प्राय: स्रियाँ श्रधिक बह | 


र, और रित्रयाँ तो सब वनदेवियाँ ही थीं ॥३६॥ इस नगरके घरोंपर विन-रात 
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|.  चतुर होती हैं ॥३२॥ इसलिये श्रव आप लोग हिमालयके श्रौषधिप्रस्थ लगरमें जाकर काम बनाइए 
क्‍ भौर वहाँसे लौटकर महाकोशी नदीके भरनेपर आकर आप लोग सुझसे मिल लीजिएगा ॥हेशा 
.... जब सप्त ऋषियोंने देखा कि संयमियोंमें श्रेष्ठ महादेवजी ही विवाहके लिए इतने उतावले हैं तब उन... 
...._ लोगोंके मनमें विवाहकी बातोंसे क्रिफक हुआ करती थी वह सब जाती रही ॥१४॥ तब ऋषि लोग... 
..... 3 कहकर चल दिए और भगवाचू शंकर भी वहाँ पहुँच गए जहाँ उन्होंने ऋषियोंसे मिलनेको कहा... 
.... था ।। ५॥ मनके समान वेगसे चलनेवाले वे परम ऋषि लोग कृपाणके समान नीले आराकाशयमें उड़ते 
_.... हुए ओषधिप्रस्थ नगरमें पहुँच गए ॥३६। वहु नगर ऐसा भरापुरा था मानो उससे धन-सम्पत्तिसे ९००१४ क्‍ 
.... भरी हुई अ्रलकाकों भी नीचा दिखा दिया हो ओर ऐसा जान पड़ता था मात्रों स्वर्गका बढ़ा हुआ 
_. घन निकालकर इसमें ही ला भरा गया हो ॥३७॥ उस नगरके चारों ओर गंगाजीकी घाराएं बहुती 
..... थीं, चमकमेवाली जड़ी-बूटियाँ वहाँ प्रकाश करती थीं और मणियोंके ऊँचे-ऊँचे परकोर्टोर्मे छिपे रहने... 
पर भी वह नगर बड़ा सुन्दर लग रहा था ॥३८।॥ बहाँके हाथी ऐसे लगते थे कि सिहकों भी पावें..._ 
तो पछाड़ दें; और घोड़े तो सभी विल जातिके थे। वहाँके नागरिक थी या तो यक्ष थे या ... 
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| शूद]....._ » कुमारसंभवम्‌ # 


| ः | हु शिखरासक्तमेघानां व्यज्प न्ते यूत्र वेश्मनाम्‌ | 








का अजुगाजतसदिगशधा। करणुसरजसना। ॥७०) हे जा 


. यत्रकल्पद्रमरेव......>&$/ विलोलबिठणांशुकीः 


. गृहयन्त्रपताकाश्रीरपौरादरनिर्मिता.... छह... रा . 


... यत्र॒. स्फटिकहस्येंषु नक्तमापानभूमिषु । 


4३ 


.. ज्योतिषां प्रतिबिम्बानि प्राप्लुनन्त्युपहारताम ॥४२॥ 


.... यत्रोषधीग्रकाशेन नक्त दर्शितसंचरा।। 
...... अनभिज्ञास्तमिस्राणां दुरद्निष्वभिसारिका। ॥४३॥ 
.. यौवनान्त॑ वयो यस्मिन्नान्तकः कुसुमायुधात्‌। 
. रतिखेदसमुत्पन्ना. निद्रा. संज्ञाविषयेय! ॥४४॥ 

.. अभेदिभिः . सकम्पोष्ठेललिताइगुलितजन!ः क्‍ 
... य॒त्र कोपेः कृताः स्त्रीणामाग्रसादार्थिनः प्रिया: ॥8४४॥ 
.. संतानकतरुच्छायासुप्तविद्याधरा ध्वगम्‌ कक 


.... यस्य चोपबन बाह्य. गन्धवदनन्धमादनम्‌ ॥४७३॥ 0. पा 


26 ० मा ५ “ अथ ते मुनयो दिव्या) प्रद्ध हेमवर्त॑ उुरस्‌ 


' रा : स्वर्गाभिसंधिसुकृतं.. बच्चनामिव मेनिरे ॥७छ॥ .. हर 
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:.. बादल छाए रहते थे और जब कभी उत्त घरोंमें भृदंग बजने लगता था तब लोगोंकों पहले यही भ्रम गा 8, 
_.. होने लगता था कि यह बादलोंकी गरजकी गूज है पर फिर उनकी तालसे समझ जाते थे किये बादल, 


... नहीं गरजते वरव्‌ मृदंग बज रहे हैं ।४०॥ कत्पवृक्षकी चंचल शाखाएँ ही उस नगरीकी फ्रंडियाँ.. +* 





.. थीं और यद्यपि उन्हें किसी नागरिक ते बनाया नहीं था फिर भी वे ऐसी लग रही थीं मान्तों घरोंपर 
डंडे खड़े करके उनमें भंडियाँ बाँध दी गई हों ॥४१॥ स्फटिकके भवनोंमें सजे हुए मदिरालयपर..... 
_  शातको जब तारोंकी परछाईं वड़ती थी तब ऐसा जान पड़ता था मानों किसी ने फूल विखेर दिए हों... 
॥४२॥ बरंसातके दिनोंमें रातकों चमकने वाली जड़ी-बूटियाँ ऐसा प्रकाश देती थीं कि वहाँकी अभि- 
सारिकाओंको बरसातकी घती अ्रैधियारीमें भी अधेरेका पता नहीं चलता था ॥४३॥ वहाँके लोग... 


ती थी वही वहांकी मूर्छा थी ॥४४॥ यों तो वहाँ कोई किसीको डाँटता-डपटता नहीं था पर कर (मे 


सदा जवान थे, कामदेवको छोड़कर और कोई किसीको मारता नहीं था श्रौर संभोगकी थकावटसे जो... 
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... ते सम्नि  गिरेगाइुन्युखद्वाःस्थवीक्षिताध। 
.... अवतेरुजठाभार लिखितानलनिश्वलें!....... ॥श्दाी 
 गगनादबतीशों.. सा यथाधद्भपुरससरा | 
.. तोयान्तर्भास्करालीव रेजे... झनिप्रम्परा ॥४६॥ 

. तानध्यनिर्ष्यमादाय दूराखत्युधया गिरि।. 
नभयन्सारगुरुभिः.. पादन्यासैवेसुंघराम ॥५०॥ 
धातुताग्राधप:... प्रांशुदेवदारुबहज्भुजः । हा 
अक्ृत्येव शिलोरस्कः छुव्यक्तो, हिमवानिति॥४१॥ :..० 
विधिप्रयुक्ततत्कारेंः स्वयं मार्गस्थ दशका। 
सतैराक्रयामास शुद्धान्त॑ शुद्धकममिः ॥१श॥ 
ततन्र... वेत्रासनासीनान्क्ृतासनपरिग्रह।।...... 

 इत्युवाचेश्राग्वाचं.... प्राझलिभभरेश्वर। ॥४श॥ 

.... अपमेघोदय॑ वषमर्ष्ठकुसुमं फलम्‌ू।.... 
.... अतर्कितोपपनन॑ वो दशने गअतिभाति मे॥श्छझा 
का, द्वमिवात्मान॑ हेमीमृतमिवायसम्‌ |. 
..... भेदिवमिवारूढ. मन्‍ये अभेबदलुग्रहात्‌ ॥४४॥ है 
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मा हे बनी हुई आगकी निमश्चल लपटोंके समान अपनी जटाएँ लिए-दिए जब वे बड़े वेगसे हिमालयके भवन का कर 
..... : पर उतरे तब हिमालयके ह्वार-रक्षक ऊपर मूँह उठा-उठाकर उन्हें श्रचरजके साथ देखने लगे ४८ 
है... आकाशसे एक-एक करके उतरते हुए वे मुनि ऐसे शोभा देते थे जैसे चलते हुए जलमें पड़ी हुई सूयंकी 
... बहुत सी परछाइयाँ हों ॥४९॥ उन्हें देखकर हाथमें अ्रध्ये पादय लेकर दूरसे ही उनकी पूजा 
.....  करनेके लिये जब हिमालय' अपने ठोस बोभीले पैर बढ़ाता हुआ चला तो उसके पैरोंकी धमकसे 
...... पृथ्वी भी पग-पगपर भुकती चली ॥५०॥ मुनियोंने देखते ही पहुचान लिया कि यह गरेश 
..... प्रादि घातुत्रोंक्री लाल चद्टानोंके से शोडोंवाला, देवदारके बड़े-बड़े वृक्षोंक्ी भुंजाओंबाला शौर 
........ स्वभावसे ही पत्थरकी शिलाओोंवाली चौड़ी झौर पक्की छातीवाला हिमालय ही है 8 शा हिम- 
. .... लयते बड़ी विधिके साथ उन ऋषियोंकी पूजा की और उन सत्कर्म करमेबाते ऋषियोंकों मार्ग... 
.... दिखाता हुम्ना उन्हें अपने साथ रतिवास में लेगया ॥५२॥ हिमालयने इन ऋषियोंकों बेंतके ..! 
-....- झसनोंपर बंठा दिया और फिर हाथ जोड़कर उनसे कहा ॥५३॥ श्रापका इस प्रकार शवानक 
...... .. आना मुभे ऐसा लग रहा है जैसे बिना बादलोंके वर्षा हो गई हो या बिया फूलके आए ही... 
फल लिकल आया हो ॥४४॥ मैं अपनेकों श्राज ऐसा समझ रहा हैं मानों मुझ मू्खंकों 
... ज्ञान मिल गया हो, लोहेसे सोना बन गया हूँ भौर प्ृथ्वीपर रहते एुए भी ब्वर्गमें चढ़ गया... 
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अल ... ....... # कृसारसभवसु के 
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ब्प्रभुति. अतानामधिमम्योप स्मि. शुद्धये 


... यदृध्यासितमह छ्विस्तद्धि तीथे  अप्रचक्षते वशढं॥ -. . 5... 
... अवधि पूतमात्मन॑ इयेनेब हिजोचसा। .../. 7 
.. मूध्चि गज्ञाप्रपतेन धौतपादास्यता चे बा॥शछा 
5. जन्म प्रेष्यभावे वंः स्थावर  चरणाहितमूं।  +- ५ 5... 
...... विभक्तासुग्रह सनन्‍्ये हिरूपमपि में बषु ॥रढ। ५ मा 
.......  अंवर्संभावनोत्याय परितोषांय . मच्छेते।  - ् ॥7ः 
..... अपि व्याप्तदिगस्तानि बाज्ञानि प्रमवान्ति मे ॥भ६॥ 
.. न केवल दरीसंस्थ भाखतां दशनेन व: 
_अस्तगेतमपास्त॑ से रजसोडपि पर॑ तमः ॥६०॥ 
_क॒तेव्यं वो न पश्यामि स्थाच्चेत्कि नोपपच्चते | 
..  मन्‍्ये मत्पावनायेव  प्रस्थानं. भवतामिह ॥६ १॥ 
.. तथापि तावत्कस्मिश्रिदाजां में दातुमहंथ। 
... विनियोगप्रसादा हि किंड्डराः प्रभविष्णुषु ॥६२॥ हि 5 
.... एते वयमसी दाराः कन्येयं॑ छुलजीवितम् | क्‍ 
.. अत येनात्र व। काययमनास्था वबाह्यवस्तुषु ॥६३॥ 


.. हैं ॥प४॥ मैं श्राजसे अपनेको ऐसा बड़ा भारी तीर्थ समझने लगा हैं जहाँ श्राते ही लोग 
. शुद्ध हो जायें, क्योंकि सज्जन लोग जहाँ आकर बस जायें वही तो तीर हो जाता है॥१ह॥ 
: है ब्रह्मऋषियों [ मैं श्रपते को दो प्रकार से पवित्र मानता हूँ, एक तो सिर॒पर गंगाजीकी घारा 
._.  गिरनेसे, दूसरे श्राप लोगोंके चरणकी धोवन पा लेनेसे ॥५७॥ है मुनियों | मुझे ऐसा 
जान पड़ता है कि आप लोगोंने मेरे वल और अ्रचल दोनों शरीरों पर अ्रलग-अ्रलग कृपा की... 
है क्योंकि मेरे चल शरीरको तो आपने अपना दास बना लिया है भर मेरे श्रचल गरीरपर आपने... 
.. भ्रपने पविन्न चरण घरे हैं ॥४५८॥ श्राप लोगोंने यहाँ आ्राकर जो कृपा की है उससे मुझे इतनी... 
.. प्रसल्तता हो रही है कि दूर-दुरतक फंले हुए भ्रपने इन बड़े श्रज्धोंगे भी मैं फूला वहीं समा 
रहा हैँ ॥५६॥ आप-जसे तेजस्वियोंके वर्शनसे केवल भेरी शुफाश्रोंका ही अधेरानहीं 
वरनु मेरे हृदयके अ्ज्ञानका अँबेरा भी जाता रहा ॥६०॥ मेरी समझें आप किसी 
यहाँ आए नहीं होंगे। व्योंकि आापमें तो स्वयं इतनी शक्ति है कि किसी भी .. 
बांतकी बातमें पूरा करतें। इसलिये मैं तो यही समझता हैं कि केवल मुझको . 
पवित्र करतनेके लिये ही आप लोगोंने यहाँ श्रानेका कष्ठ किया हैं ॥॥६१॥ पर जब आप रा 

' श्रा ही गये हैं तो मेरे लिए कोई सेवा बताइए । स्वामीकों तभी. प्रसन्‍्न समझता चाहिए जब 

बकेसे _ कुछ काम करनेको कहें ॥8श॥ यहाँ आपको आज्ञाका पालन करनेके : 
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० इ्यूचिवॉस्तमेवार्थगुहामुखविसपिंणशा.___ हम 


... दिख प्रतिशब्देन व्याजहार हिमालयः ॥६४॥ 


... अथाक्विस्समग्रण्यमुदाहरशवस्तुषु....... ।॥..__*|||||| 
... ऋषयो नोदयामासु) प्रत्युवाच स भूषरस ॥हिशी 
 उपपन्मनमिद॑ सर्वमतः. परमषि त्वयि। । 
.. सनसः शिखराणां व सदशी ते समुन्नतिः ॥६६। 
 स्थाने तां स्थाबरात्मानं विष्णुमाहुस्तथा हि ते।. 
चराचराणां. भूतानां कुज्षिराधारतां गता ॥$६७॥ 


...... गामधास्यत्कर्थ नागो. सणालसदुभिः फश।. 


... आरसातलमूलाचमवालम्बिष्यथा चेत्‌ ॥६८ 

. अच्छिन्नामलसंतानाः. समद्रोम्यनिवारिताः 

. पुनन्ति लोकान्पुण्यत्वात्कीवीय/ सरितश्व ते ॥६६॥ 
.. यथेष हाध्यते गज्गञा पादेन परमेप्ठिनः 


रा प्रभवेण दितीयेन वर्थवोच्छिरसा त्वया ॥७०॥ 


(सनक क >पन++ '/०नल" ४3 4 + बल 6+0+टात-कक ८ ।जपपातिपनिटकेक ककिल ५०-५०३०५ (-64%००+ हक ०कक 











ली पे मैं श्रापके श्रागे खड़ा ही हूँ, ये मेरी रयाँ हैं और यह मेरे घर भरकी प्यारी क्या है।...._ 
..._: इतमेंसे जिससे भी झ्रापका काम बने उसे श्राज्ञा. दीजिए, क्योंकि धत-सम्पत्ति श्रादि जितनी 
.... बाहरी वसतुएँ हैं वे तो आपकी सेवाके लिये तुच्छ हैं इसलिये उनका नाम लेते हुए भी... 
... मुझे हिचक हो रही है ॥६३।॥ हिमालयके कह चुकनेपर गुफाशोंमें से जो गूंज निकली बह ऐसी... 
५... जात पड़ती थी मानों हिमालयने अपनी बात फिरसे दुहरा दी हो ॥६४॥ तब ऋषियोंने 
_ महादेवजीका संदेश हिमालयसे कहनेके लिये अपनेमेंसे उतर अंग्रिर ऋषिकों उकसाया जो... 

.. बातचीत करनेमें बड़े चतुर थे । तब अंगिरा ऋषिनते हिमालयसे कहा ॥६४॥ है हिमालय |... 
... जो कुछ आपने कहा है वह और उससे भी श्रधिक जो कुछ कहा जाय, सब आपको झोभा 
.. देता है। क्योंकि आपका मन वैसा ही ऊँचा है जैसी आपकी चोटियाँ ॥६६॥ आपको जो सब. 
... ग्रचल पदार्थों का विष्णु कहा जाता है, वह ठीक ही है, क्योंकि चर और अचर सब आपकी 
..  गोदसे ही सहारा पाते हैं, जितने रत्न हैं बे सब आपकी गोदमें होते हैं और झ्रापकी ही... हे 
.. गोदसे लिकली हुई चदियोंप्ते भ्रार्यावत्त जी रहा है ॥६७॥ यदि आप पातालके नीचेतक 
... पृथ्वीकों अपने बोझसे न दबाए रहें तो बताइए शेषनाग अपने कमलकी सालके समान कोमल 
... फंणोपर पृथ्वीकों कैसे सेभालते ॥६८॥ जैसे आपके यहाँसे निकलती हुई, निरन्तर बहती हुई 
.. और समुद्रकी लहरोंसे भी टव्कर लेनेवाली निर्मेल तदियाँ अपनी पवित्रतासे सारे संसारकों पवित्र 
.. करती हैं बैसे ही श्रापकी कीति भी सब लोकोंको पवित्र करती है ।।६६॥ जैसे गंगाजी विष्णाके, बा 
.. चरणोंसे निकलकर अपनेको बहुत बड़ा मानती हैं उसी प्रकार आपके शिखरसे मिकलकर 
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......  तियंगूध्यमधस्ताज् व्यापको महिमा हरे पा 
... त़िविक्रमोधतस्थासीत्स तु स्वाभाबिकृस्तव ॥७१ पे । ये 
_ यज्ञमागडजां मध्ये पदमातस्थुपषपा त्या। 
उच्चेहिरण्मय॑ मुमेरोवितथीकृतम्‌ ॥७शीा |. 
..... काठिन्यं स्थाबरे काये भवता सर्वर्पितमू [ 
.... इर्द तु ते भक्तिनगप्नं सतामाराधन॑ बयु।॥छ७9३॥॥ | 
... ... तदागमनकार्य नः शरृणु कार्य तवेब ततू। . 
.....  श्रेयसामपदेशात्त वयमत्रांशभागिनः [।७४। 
..... अखिमादि गुणोपेतमस्पष्टपुरुषान्तरख । 
.... शब्दमीधर इत्युच्चे। साद्धचन्द्रं विभति य। ॥७५॥ 
..... कलितान्योन्यसामर्थ्यें। प्रथिव्यादिभिरात्ममिः। 
..... येनेद॑ प्रियते बिश्व॑ धुर्यर्यानमिवाध्वनि ॥७६॥ 
.... थोगिनो य॑ विचिन्वन्ति ज्षेत्राम्यन्तरवर्तिनम् । 
... अनावृत्तिययं य पदमाहुमेनीपिणः ॥॥७७। 
.... स ते हुहितर साक्षात्साक्षी विश्वस्थ कर्मणाम्‌ । 


 बगुते वबरद। शंध्ुरस्मत्सक्रामितंः शिजिट। 
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जा बहनेमें भी वे अपनी बड़ाई ही समभती हैं ।७०॥ भगवात्‌ विष्णुकी महिमा संसारमें तब हे 
फैली जब उन्होंने ऊपर, नीचे और तिरछे पैर रखकर वामन अवतार घारण करके तीन लोकोंको. 
.. माप डाला, पर आपकी महिमा तो पहलेसे ही तीनों लोकोंमें फैली हुई है ॥७१॥ यज्ञका भाग... 
».. पानेवाले बेवताशोंमें स्थान पाकर आपने सुमेर पर्वतकी सुनहरी और ऊँची चोटियोंकों भी नीचा.. 

... दिखा दिया ॥७२।॥ आपसे अपनी सारी कठोरता झपने अचल दरीरमें भर ली है। भ्रापका यह... 
« ... अल दरीर भक्तिसे ऐसा झुका हुआ है कि सज्जन लोग झा-श्राकर इसकी पूजा किया करते हैं... 
 ॥७३॥ इसलिये हम आ्रापको आनेका कारण बताते हैं और वह काम ऐसा है जिसमें आपकी न 
ही भलाई है और यह भली बात आपको समभानेके बहाने हम लोगोंको भी थोड़ी-सी बड़ाई मिल... 
जायंगी ॥७४॥ आप तो जानते ही होंगे कि श्रशिभा श्रादि आ्राठों सिद्धियोंके जो स्वामी हैं, जिन्हें 
छीड़कर दूसरा कोई ईश्वर कहला चहीं सकता, जिलके साथेपर आधा चद्धमा बसा हुआ है, जो ३" 
_.. अपने पृथ्वी-जल शभ्रादि उन आझाठों शरीरोंसे पृथ्वीकों जिल्ाएं रहते हैं जी एक दुसरेकी शक्ति 
... बढ़ानेवाले और संघारकों इस प्रकार ठीकसे चलानेवाले हैं जैसे घोड़े मार्गमें रथको लौकमें बँवे _ 

















मुंह सेदेशा भेजकर स्व्य श्रपने लिये आपकी... 
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... तमथमिव  भारत्या झुतया योक्तमहंसि। 
अशोच्या हि. पितु। कन्या सद्भुतृ प्रतिषादिता |७६॥ 
. याबन्त्येतानि थूतानि स्थावराशि शराशि च। 
 सातर कण्पयन्त्वेबासीशों हि जगत) पिता ॥८०॥ 
......... प्रशम्थ शितिकण्ठाय. विबुधास्तदनन्तरमू। रे 
»... चरणी . रख़यन्त्वस्थाश्वूडामणिमरीचिमिः ॥८१॥ 
..... उमा वधू्सवान्दाता याचितार इमे बयबू। 
बरः शंशुरलं हाप ल्वत्कुलोड् तये विधिः ॥टशा 
अस्तोतुः स्तूपसमानस्यथ वन्यस्पानन्यवन्दिन! 
सुतासंबन्धविधिना सब विश्वगुरोगुरु ॥वश। 
. एवं. वादिनि देवषों पाश्वें पितुरधोमुखी । 
... लीलाकमलपत्राशि _ गणयामास पाबेती ॥८४७॥ 
. शैलः. संपूर्शकामोषपि.. मेनामुखमुदेद्यत । 
.... ग्रायेण गृहिशीनेत्राः - कन्यार्थषु कुडुम्बिन। ॥८५॥ 
.. मेने मेनापि  तत्सव पत्यु) कायमभीष्सितस्‌ । 
........ अव्न्‍्त्यव्यंभिचारिण्योीं अतुरिष्ठे पतिबरता। ॥८६॥ न 
.... पुत्री पावंती माँगी है ॥७४-७८॥ इसलिये श्राप जिवजीसे अपनी पुत्रीका वैसे ही अट्टट हा 
.... सम्बन्ध कर दीजिए जैसे वाणीका अथंसे हो गया हैं, क्योंकि अ्रच्छे पंतिसे कन्याका विवाह 
# .. हो जाय तो पिताकी चिन्ता मिठ जाती है ॥७६॥ आप यह समझे लीजिए कि महादेवजी . 
का धर _ धंसारके पिता हैं इसलिये पावंतीजी भी संसोरके चर भ्रोर अचर सब प्राणियोंकी माता बन । 2 
.... जायेंगी और फिर इतनी पूजनीय हो जायँंगी कि देवता लोग महादेवजीको प्रशाम करके 
..... अपने सिरपर घरे हुए भरणियोंकी किरणोंसे पावंतीजीके ही चरण रोगा करेंगे ॥८०-८१॥ 
......_ और संयोग तो देखो कि उस्मा हों बहू, श्राप हों कन्या दाल करनेवाले, हम हों विवाहके लिये... 
«...... कहनेवाले और महादेवजी हों वर । बताओ, तुम्हारे कुलके लिये इससे बढ़कर भ्रौर कौन-सी 
..... प्रतिष्ठाकी बात होगी ॥८२॥ ओर फिर, उनसे अपनी पुत्रीका विवाह करके श्राप उन महादेवजीके 
हा ._ श्री बड़े बन जाइए जी स्वयं किसी की स्तुति नहीं करते पर संसार जिनकी स्तुति करता हैं. | | 
..... और जो स्वयं किसीकी वन्दना नहीं करते पर संसार जिनकी वच्दना करता है ॥८३॥ देवधि लोग 
._... जिस समय यह कह रहे ये उस समय पवेतीजी अपने पिताके पास तीचा मूँह किए खिलोनेके कमलके 
| पत्ते बंठी गिन रही थीं ।८४।॥ यद्यपि हिमालय स्वयं तो इससे सहमत थे फिर भी उन्होंने इसका 
_... उत्तर पानें के लिये मेताकी ओर देखा क्योंकि जब कभी कवन्याके सम्बन्धकी कोई बाल होती 
.. है वो ग्रहस्थ लोग अपनी र्ियोंसे ही सम्मति लिया करते हैं ॥८५॥। मेनाने भी अपने 
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ः . ० इद्मत्रोत्तरं न्‍्याश्यमिति बुद्धघा विमृश्य सः। 

.. आददे वचसामन्ते मज्जलालडुतां छुताम ॥८७॥ . 
... एहि विश्वात्मने वत्से भिज्नासि परिकल्पता। 
..... अर्थिनों म्ुनया प्राप्त ग्रृहमेघिफल मयाहठढा। 

.. एतावदुकक्‍त्वा तनयासपीनाह महीधरः 





"कंजा न 00 


.. इैयं. नमति वः सर्वाख्िलोचनवधूरिति।व& ....  . 
.... ईप्सिताथक्रियोदार .ते5भिनन्य मिरेेंच: | . मा 
..... आशीभिरेधयामासः पुरणपाकामिरम्बिकाम ॥8०॥ 


.... ता प्रणामादरसस्तजाम्बूनद्वतंसकाम्‌ ह। 

.... अछ्टमारोपयामास लजमानामरुन्धवी ॥६१॥ 
... तन्मातरं चाश्र॒मुखीं दुहितिस्नेहविक्लवास | 
..... वरस्यानन्यपूर्वस्थ... विशोकामकरोद्गुणें: ॥६२॥ 
..... वेबाहिकी तिथि पृशस्तत्क्षणं हरबन्धुना। 





... ते व्यहादृध्यमाख्याय - चेरुश्रीरपरिग्रहाः ॥8३॥ ० गा 


ते हिमालयमामन्ध्य पुनः प्राप्प च शूलिनम्‌ । 
... सिद्ध चास्मे निवेधार्थ तह्धिसुष्ठाः खमुद्ययुः॥६४॥ 
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पतिकी हाँ में हाँ मिलांकर सब बातें मानलीं क्योंकि जो सती ख्तरियाँ हुआ करती हैं .. 





. वे किसी भी बातमें पतिसे बाहर नहीं होतीं ॥८६॥ ऋषियोंसे कह चुकनेपर हिमालयने ४, 
_. सुन्दर मांगलिक वस्थोंसे सजी हुई अपनी कन्याको बुलाया और कहा-यहाँ आओझ्ो बत्से |... 
... देखो, घट-घटमें रमनेवाले शिवजीने मुभसे तुम्हें माँगा है और वह भिक्षा लेनेके लिये ये सलऋषि 
:.. लोग आए. हुए हैं सचमुच आज सुभे गृहस्थ होनेका सच्चा फल मिला है कि ऐसे माँगनेवाले ४7४ 

















। 8१: । मैना श्रपनी पुत्रीके स्नेहमें इतनी प्रधीर हो गईं कि उनकी भ्राँखें डबडबा आईं पर 
॒ उन नहें श्रनोवे परके गुर सुना सुनाकर बड़ा घीरज बँधाया ॥8२॥ विवाहकी तिथि 





.. मेरे ह्वारपर पधारे ॥८७-८८ा। अपनी पुत्रीसे इतना कहकर वे ऋषियोंसे बोले-- 
यह महादेवजीकी पत्नी प्रापको प्रणाम करती है ॥८९॥ अपना काम पूरा हुआ्रा देखकर 
अंप्तकषियोंने हिमालयकी प्रशंसा की । उन्होंने भ्रम्बिकाकों ऐसे आशीर्वाद दिए जो तत्काल फल... 
दैनेवाले हों 0०॥। ऋषियोंको प्रणाम करनेके लिए पाव॑तीजी ज्योंही लजाती हुई कुकीं कि उनके 
' सोनेका कुण्डल खिसके गया भौर प्ररुन्धतीजीने उन्हें कट उठाकर अपनी ग्रोदमें बैठा 
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पशुपतिरपि तान्यहानि इच्छाद- जो 
गे क ... गमयदद्विसुतासमागमोत्क!.. 
.. कूमपरमवर्श ने विप्रकुंयु कं 
ट विंधुमपि त॑ यदमी स्पृशन्ति भावा। ॥६४॥ 


.._इति महाकविश्रीकालिदासकतौ कुमारसंभवे महाकाव्ये 
द उमाप्रदानों नाम षष्ठ: सर्ग:। 
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.... सब ठीक हो गया है श्र फिर उनसे श्राज्ञा लेकर वे झ्राकाशमें उड़ गए ॥8४॥ पार्बतीजीसे 
.... मिलनेके लिये महादेवजी इतनेउतावले हो गए कि तीन दिन भी उन्होंने बड़ी बड़ी कठिनाईसे 
..... काटे। बताइए जब महादेवजी ज॑ैसोंकी प्रेममें यह दशा हो जाती हो तब भला दूसरे लोग अपने हा हर 
जप | मनको कंसे संभाल सकते हैं।€५॥ हे | 


झ,.../ै.. महाकवि श्रीकालिदासके रचे हुए कुमारसंभव वामके महाकाव्यमें पावंतीजीकी 
पा मंगनी नामका छुठा सर्ग समाप्त हुआ । ॒ हा 


पे ॥.. कक .० शक > सनक २५ 20३७३४९ 7 %९६204 5४४३.-७ हे * ० हे है 





२६४ ] 7 7 कुमारसंभवध क कै मा 





| ॥ सप्तम: सर्ग पक 

...._ अथीषधीनामधिपस्य बृड्ो तिथौ थे जोमित्रगुशान्वितायाम्‌ । सा 
.... समेतबन्धुहिंमवान्सुतावा विवाहदीज्ञाविधिमन्वतिह्तू्‌ ॥ (॥ 
.... बेबाहिकः कौतुकसंविधानेशहे शहे व्यग्रपुरन्ध्रिगंस। 
... आीत्पुर॑ सानुमतोष्तुरागादन्त:पुर॑ चेककुलोपमेयम ॥ २॥ 
...  संतानकाकीणेमहापर्थ तब्चीनांशुके। कल्पितकेतुमालस्‌ | || 
..... भासोज्ज्वलत्काशनतोरणानां स्थानान्तरं स्वर्ग घ्ाबभासे॥३॥ 
... एकेब. सत्यामपि पृत्रपढक्ती चिरस्य इष्ठेव म्तोत्यितेव। 

... आसन्नपाशिग्रहणेति पित्रोर॒मा विशेषोच्छृबसित॑ बभूव ॥ ४॥ 

...._ अड्ञाययावड्युदीरिताशी! सा मण्डनान्मणडनमन्वश्ुरुक्त । मा 
.._. संबन्धिभिन्नोषपि गिरे! कुलस्य स्नेहस्तदेकायतनं जगाय॥ ४॥ 
.... सत्र झुहर्ते शशलाब्छनेन योग गतासत्तरफब्णुनीषु । मा 
....  तस्याः शरीरे ग्रतिकर्म चक्रबन्धुख्ियों या पतिपुत्रवत्यः॥ ६॥ | 
.. सा गौरसिद्धाथनिवेशवद्धिदवाग्रवाले!ः प्रतिमिन्रशोभम्‌ । 

ला निनांमभि कौशेयसुपात्तवाशमम्यज्ञनेपथ्यमलशकार ।। ७॥ 





'3०५-०" 
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पं -.... सातवाँ सर गज 2 रा जप 
तीन दित पीछे हिमालयने लग्नसे सातवें घरमें पड़ी हुई शुक्ल पक्षकी शुभ तिथिको अपने भाई- 
हिभालयसे ऐसा प्रेष करते थे कि उस नगरके घर-घरमें सब स्ल्रियाँ बड़ी धृमधामके साथ विवाहका 
-  खत्सव मना रही थीं। घर और बाहरके लोग ऐसे हिंलमिलकर काम कर रहे थे मानो सब एक... 
- ही कुलके हों ॥२॥ बड़ी-बड़ी सड़कोंपर कल्प-वृक्षके फूल बिछे हुए थे, दोनों भौर रेशमी फंडियाँ 
.. पांतौमें ठगी हुईं थीं. और द्वार-द्वार पर सोनेके बन्दनवार बँघे हुए थे । इन संबकी चमकसे जगम- 
: गाता हुआ्ना वह नगर ऐसा जान पड़ता था मानों स्वर्ग ही उतर कर वहाँ चला झ्राया हो ॥३॥ |... 
यद्यपि हिमालयके बहुतसे पुत्र थे फिर भी उस समय हिमालय और मेना दोनों को पार्बतीजी ऐसी... 
 प्राशसे बढ़कर प्यारी लग रही थीं मानो बहुत दिनोंपर मिली, हों या अ्रभी जी कर उठी हों क्योंकि. 
विवाह हो जाने पर वे अ्रभी वहाँसे चली जाने वाली थीं (४॥ सब कुद्रम्बियोंने पावंतीजीकों वारी- 
.. बारीसे पश्रपनी-प्पनी गोदी में बैठाकर आ्राशीर्वाद दिया और एक-से-एक बढ़कर गहने दिएं। ऐसा 
.. जान पड़ता था मात्तों हिमालयके सब कुंठुम्बियोंका स्नेह पावेतीजीमें ही आकर भर गया हो ॥५॥ 
सूर्य निकलनेके तीन मुहत्त पीछे उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्रमें कुठुम्बकी सुहागित ओर पुत्रवत्ती स्त्ियाँ 
पावंतीजी का सिंगार करने लगीं ॥६।॥ पहले दूबके अंकुरों और सरसोंके दानोंसे उनका सिगार 
गया फिर उन्हें नाभितक ऊँची रेशमी साड़ी पहना कर उसमें एक. बारा धह खोंस दिया गया । 




















पा सप्तम: सगे ० 5 0 आओ 0 रेट । 





.... .,बभौ च संपर्कमुपेत्य बाल्या नवेव दीक्षाविधिसायकेत । _ 


. करेश मानोबहलावसाने. संधच््यमाणेब शशाइ्रेखा ॥८॥ 


... ता लोधकल्केन.. ह॒ताइतैलामाश्यानकालेयकृवाजरागाम्‌ । 





बासो वसानामभिषेक्रयोंग्य॑ नाथ अतुष्काशिशर्स व्यनेषु) || 


..... विन्यस्तवेदर्य शिलातले5 स्मिस्नावद्धयुक्ताफलभक्तिचित्रे . ।.. 


.... आवर्जिताशपदकुम्भतोयेः - सतूर्यमेनां. स्तप्यांवभूबुः ॥ १०॥ 
सा मद्गलस्थानविशुद्धमात्री गृहीतपत्युहमनीयवस्ता |. 


..... निर्वत्तपजन्यजलाभिपेका. अरफुल्लकाशा वसुधेव रेजे ॥१ ३ 


. तस्मात्पदेशाच्च वितानवन्त युक्त मशिस्तम्भचतुष्ठयेन | 
.... पतित्रतामिः परिशृद्य निन्‍ये क्ल॒प्तासन कौतुकवेदिमिध्यम ॥१९॥। 
....  त॑ ग्राइमुखीं तत्र निवेश्य तन्‍वीं कर्ण व्यलम्बन्त पुरोनिषएणा। |... 

.. भूताथशोभाहियंमाणमेत्राः प्रसाधने सन्निहितेशपि नायः ॥११॥ 
. धपोष्मणा त्याजितमादेमाव॑ केशान्तमन्तःकुसुर्म . तदीयग्र | द 
.. पर्याक्षिपत्काचिदुदारबन्ध॑ दूवावता.. पाण्ड्सघूकदाम्ना ॥१४॥ 


...._... विन्यस्तशुक्लागुरु. चक्रुज्ञा गोरोचनापत्रविभक्तमस्या!। 
... सा चक्रवाकाड्वितसेकतायास्व्रिश्षोतसः कान्तिमतीत्य तस्थी ॥१४ 








..... इस प्रकार तेल लगाकर सिंगार करनेकी सजावठ पूरी हो गई ॥७॥। इस तये विवाहु का बाण कमरमें: हे हा 
...- खोंसकर पार्वतीजी ऐसे चमकने लगीं जैसे शुक्ल पक्षमें सुयंकी किरण पाकर चन्द्रमा चमकने लगता है... 
..... १।दा। तब सुहागित ख््रियोंने उसके शरीरपर मले हुए तेलको लोधकी बुकनीसे सुखाया श्रौर कुछ- सा 
..... कुछ गीला सुगन्वित लेप लेकर उनका शरीर रँगा। तब स्नान करनेका कपड़ा पहनाकर वे उन्हें. 
.... चोकोर स्तानघरसें लिया ले गईं ॥0॥ उस स्तानघरमें. नीलमरिएकी एक सुन्दर चौकी बिछी हुई थी... 
_.._.. और चारों ओर रंग बिरंगी मोतियोंकी माला सजी हुईं थीं उस चौकीपर उ् स्त्रियोंने उमाको बैठाया..... 
.... और गाते-बजाते हुए सोनेके घड़ोंके जलसे पाव॑तीजीको चहला दिया ॥१०॥ मंगल स्नान करनेसे 27३० 
रा पावंतीजीका शरीर अत्यम्त निर्मल हो गया और उन्होंने विवाहके वस्त्र पहन लिए । उस समय वे ऐसे । ॥ 
... लगने लगीं गानों गरजते हुए बादलोंके जलसे धुली हुई और काँसके फुलोंसे भरी हुई धरती शोभा दे... 
ः - रही हो ॥११॥ यों नह॒ला-धुलाकर वे सुड्ठागिनी पतिब्रताएँ पार्वतीजीकी संहारा देकर उस एकान्त * । 
.... भवनमें ले गईं जहाँ मशियोंके खंभोंपर चेँदवा तना हुआ्ना था, बीचमें मंगल-वेदी बनी हुई थी और 
.... उसपर सजा हुआ पअ्रासन बिछा हुआ था ॥१२॥ वहाँ उन्होंने पांतीजीकों पूरवक्की ओर महू: का 
... करके बैठा दिया। सिंगारकी सब वस्तुएँ पासमें होनेपर भी वे सब पार्वेतीजीकी स्वाभाविक ५ 
..._ शोभाषर ही इतनी लट॒टू हो गईं कि कुछ देरतक तो वे सुबबुध् भूलकर उनकी ओर एकटक निहारती 
.. हुई बठी रहीं ॥१३॥ फिर, किसीने तो अगर-चन्दनके धुएँसे उत्के बाल सुखाकर बालोंमें < 





. गूँवे और फिर दूबमें पिरोई हुई पीले महुएके फुलोंकी माला उनके जुड़ेमें लगेटी ॥१४॥ किसीने 
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ः हा  लम्मद्विरिफं परिभूय पद्म समेघले्ख शशिनथ बिस्बम्‌ | 

...... तदाननशभ्रीरलकी असिद्धेश्ििच्छेद. साहश्यकथाप्रसद्रस ॥१६॥ 

... कशपितो लोपकषायरुज्े. गोरोचनाज्षेपनितान्तगौरे | _ 

... तस्था; कपोले परभागलामाद्बन्ध चक्ूंषि यवप्ररोहः ॥१७॥ा 

.... रेखाविभक्तः सुविभक्तगाज्या किंचिन्मपूच्छिष्टविमृष्टराग/! | 

.... कामप्यभिख्यां स्फुरितेरपृष्यदासन्नलावण्यफलो5घरोष्ठः ॥१८॥ 

.....  पत्यु; शिरबन्द्रकलामनेन स्पृशेति सख्या परिहासपूर्वम । । 

.... सा रज्जयित्वा चरणौ कृताशीमाल्येन तां निवंचनं जघान ॥१६॥ « छः .... 

.... तस्‍स्याः सुजातोत्पलपत्रकान्ते असाधिकाभिनेयने निरीक्ष्य | 
. न चन्षुषोः कान्तिविशेषबुद्धया कालाज्जनं मद्जलमित्युपात्तम्‌ ॥२०॥ 

सा संभवद्धिः कुसुमेलतेव ज्योतिर्भिर्यद्धिरिव बत्रियामा। 

. सरिद्विहद्गेरिव लीयमानेरामुच्यमानाभरणा चकासे ॥२१ 

. आत्मानमालोक्य च शोभमानमादशेबिम्बे स्तिमितायताक्षी ॥. . 

.. हरोपयाने त्वरिता बभूव स्त्रीणां प्रियालोकफलों हि वेषः ॥२२॥./ 
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. उजले अ्गरसे बनाया हुआ अ्ंगराग उनके शरीरपर मला और फिर श्रत्यन्त लाल गोरोचनसे उनका. 5] 
. शरीर चीता | उस समय पार्वतीजी इतनी सुन्दर लग रही थीं कि उत्तके रूपके श्राये उजली धारा- 
- वाली उन गंगाजीकी शोभा भी फीकी पड़ गईं जिनके तीर परकी बालूमें चकंवे बैठे हों ।॥१५॥। हल गा 
भौंरोंसे घिरा हुआ कमल और बावलके टुकड़ोंमें लिपटा हुआ चन्द्रमा, कोई भी ऐसा तदिखाई 
दिया जो उंचके गुथी हुई चोटीवाले मुखकी सुन्दरताके श्रागे ठहर सके ॥१६॥ उनके कार्वोपर 
लंटकते हुए जौके अंकुर ओर लोधसे पुते तथा गोरोचन लगे हुए गोरे-गोरे गाल इतने सुन्दर हा 
लगते लगे कि सबकी भ्राँसे बरबस उनकी श्रोर खिंची जाती थी ॥१७॥। सुडौल अंगोंवाली पार्वती- 
जीका जो निवला ओठ ऊपरके झोठपे एक रेखासे अलग हो गया था, जिसपर लगी हुई चिकमाईने 
उसपर और भी लाली चढ़ाकर उसे सुन्दर बना दिया था' और जिसकी सुन्दरता बंस फलमने ही ० 
वाली थी वहु ओठ जब फड़कता था. उस समयकी उसकी शोभा कही नहीं जा सकती ॥(८। 
पार्वतीजीके चरणोंमें जब सखी महावर लगा छुकी तब उसने ठिठोली करते हुए आशीर्वाद दिया कि... 
भगवान करे तुम इन परोंसे अपने पतिके सिरकी चंद्रकलाको छूम्रों । इसपर पार्वतीजी मुंहसे तो कुछ 2. 
बोलीं पर एक मालों उठाकर उसकी पीठपर उन्होंने जड़ ही दी ॥१६॥ घिंगार करनेवाली स््रीते 
तोजीकों नीले कमल जैसी बड़ी-बड़ी और काली काली श्राँखोंमें जो काजल लगाया वह इसलिये 
नहीं कि शाजनसे उनकी आँखोंकी कुछ शोभा बढ़ेगी बरज्‌ इसीलिये कि वह भी मंगल सिगारकी एक 
बलन थी ॥२०॥ जेसे फूल जानेपर लताएँ स्वयं भी खिल उठती हैं. या जैसे तारे निकलनेपर रात 
गाने लगती है या जैसे रंगबिरंगे पक्षियोंके. आ जानेसे नदी सुहावती लगने लगती है, वैसे 





































रा रा हु .. अथाडगुलिभ्यां हरितालमाद्र मांड्रल्यमादाय मनःशिलां च । है 
... कशवसक्तामलद॒न्तपत्र माता तदीय॑ सुखयुन्नसय्य ॥शश॥ 
... उमास्तनोद्भेदमलु गब्रबद्धों मनोर्थी यथा प्रथम बभूब। 

. तमेवब मेना दुहितु। क्थचिद्विवाहदीक्षातिलकक चकार ॥२४॥ | 


.. बबन्ध चाखाकुलदइशिरस्थाः स्थानान्तरे कल्पितसलिवेशम | न का 


:... धाज्यड्गुलीमि!ः अतिसायमाणमूर्णाम्य कौतुकहस्तसत्रम्‌ ॥२४॥ 
...  ज्ञीरोदवेलेव. सफेनपुल्ला पर्यात्रचन्द्रेन शरत्वियामा। .... . 
....._ नव॑ नवक्ञौमनिवासिनी सा भूयों बसों दर्षण्मादधाना॥रहे॥ 
...... तामचिताभ्यः कुलदेवताम्यः कुलप्रतिष्ठां प्रशमय्य माता। ल्‍ 
.. अकारयत्कारयितव्यदज्ञा क्रमेश पादग्रहणं सतीनाम ॥२७॥ 
,.... अखणिउतं ग्रेम लभस्व पत्युरित्युच्यते ताभिरुमा सम नश्ना |... 
... तया तु तस्थाड्रशरीरभाजा पश्चात्कृताः स्निग्घजनाशिषोडपि ॥र८॥ 
.. इच्छाविभृत्योरनुरूपमद्रिस्तस्था। कृती क्ृत्यमशेषयित्वा | ल्‍ 
..... समभ्य। सभायां सुहदास्थितायां तस्थी दृषाइ्ागमनप्रतीक्ष! ॥२६॥ 








..... _ गईं और महादेवजीसे मिलनेके लिये मचल उठीं क्योंकि सर्रियोंका शद्भार तभी सफल होता है जब गा रे 
-.... पति उसे देखे ॥२२॥ इतनेमें पावंतीजीकी माता मेता वहाँ आई श्रौर उन्होंने उम्राका वह मुखड़ा 
_..... ऊपर उठाया जिसके दोनों श्रोर कामोंमें सुन्दर करांफूल कूल रहे थे। उस रूपको देखकर वे... 
.... आनन्दसे बेसुध हो गईं पर किसी प्रकार उन्होंने श्रपनी दो उँगलियोंसे गीली हरताल और मंगल- 
सूचक मैनसिल लेकर अपनी पुत्रीके माथेपर विवाहका तिलक कर दिया। उस समय ऐसा जाब 
..... पड़ा मानो मेनाने यह तिलक लगाकर, पाव॑तीजीके मनमें जो जवानी आनेके समयसे ही शंकरजीकी 
० पानेकी साध बराबर बढ़ रही थी वह पूरी कर दी ॥२३-२४॥ आानन्दके मारे मेताकी अआँखोंमें 
रे श्रास्‌ भर आए, इसलिये ठीक-ठीक देख न सकनेके कारण उन्होंने पाव॑तीजीके हाथमें जहाँ कंगना 
.... बाँधवा था वहाँ न बाँधकर कहीं और बाँध दिया। पर उनकी धायतें श्रपत्ती उँगलियोंसे खिसकाकेश 
..... उनके कंगनकों ठीक स्थानपर पहुँचा दिया ॥२४॥ नई साड़ी पहने हुए भ्रौर हाथमें तये दपंशा 


ः 0 लिए हुए वे ऐसी लगने लगीं मानो वे क्षीरसमुद्रकी उतराते हुए फेनवाली लहर हों 





. - विवाहके सब रीति-ढंग जाननेवाली मेनाने अपने कुलका यश बढ़ानेवाली पार्यततीजीसे सब कुलके 







.. देवताप्रोंकों प्रणाम करवाया श्लौर फिर सब सखियोंके पैर छुआए ॥२१७॥ लाजसे संकुचाती 





पार्वत्तीजीको सब सखियोंने यह श्राशीर्वाद दिया कि तुम्हारे पति तुम्हें तम-मचसे प्यार करें । प्र द ा | 


.... पाव॑तीजीने भगवान्‌ शंकरके आधे दरीरमें बसकर अपनी सखियोंके आशीर्वाद छोटे कर दिए ॥४८)। 05030 







हिमालयने भी बड़े उत्साहसे जी खोलकर पावत्रीजीके विवाहके समय के प्रारम्भिक काम निपटा दिए... 
फिर सभामें बंठकर भगवान्‌ शंकरजीके झानेकी बाट जोहने लगे । उसी समय कंलास पर्वतयर भी पा 
ताओ्रों ने आकर श्युज्भारकी वे सब सामग्रियाँ लाकर महादेवजीके आ्रागे रखदीं जो उनके पहले... 


५ हे है - # कुमारसंभवस्‌ #. 
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.. तावद्भवस्थापि वुबेरशेले तल्यूबेपाणिग्रहणानुरूपम्‌ । । 

.. प्रसाधन माठ्भिरादतामिन्यस्त॑पुरस्तात्पुरशासनस्यथ ॥हेग।..... 

...  तहीरबान्मबझलमण्डनश्री: सा पस्पशे केकक्‍लमीश्वरेश। 

.. स एवं वेषः परिखेतुरिष्ट भावान्तरं तस्थ विभो: अपेदे ॥३१॥ 
.. बभूव भस्मेत सिताज़रागः कपालमेवामलशेखरश्रीः॥। 
.. . उपान्तमागेषु च्‌ रोचनाह्लो गजाजिनस्थेब दुझुलमावः ॥हश॥॥ 
.........  शह्नन्तरदोति विलोचनं यदन्‍्तरनिविश्मलपिज्तारस्‌। || 
.....  सालिध्यपत्ते हरितालमय्यास्तदेव जात॑ तिलकक्रियाया।॥३8३॥ 
.... यशथाप्रदेंश आुजगेबराणां करिष्यतामाभरणान्तरत्वम्‌ । ह 
.. ..  शरीरमात्र विकृतिं प्रपेदे तथेव तस्थुः फशणरतशोमा। ॥३४॥ 
... दिवापि निष्खतमरीचिभसासा काब्यादनाविष्कृतलाब्छनेन । की 
.. _. चन्द्रेण नित्य प्रतिमिन्नमौलेश्चूडामणोे! किंग्रहर हर॒श्य ॥3४॥ 
....... टदृत्यद्धतकप्रभय/ः अग्रभावाषसिद्धनेपथ्यविधेविधाता। | 
.... आत्मानमासन्नगणोपनीते खड़गे निषक्तप्रतिमं ददश ॥ह६॥ 
। .। । स्‌गोपति नन्दिश्वुजावजम्बी शाद लचर्मान्तरितोरू 70 . 
.. तद्)त्तिसंक्षिप्तवृह्यमाणमारुथ्  कैलासमिव प्रत्स्थे ॥३७।॥| 









 विवाहमें काम आ्राई थीं ॥३०।॥ शंकरजीने माताझ्रोंका आदर- करनेके लिये वे मद्भल खज्भारकी 
.. सामग्रियाँ छू भर दीं, पहनी नहीं । उन्होंने श्रपतती शक्तिर उैपने ही वेषक्यो विवाहके योग्य बना... ५ 
-... लिया.।३१॥ उनके शरीरपर पुती हुई चिताकी भस्म बी ॥ राग बन गई, कपाल ही गलेके . ... 
... युल्दर आभूषण बन गए और हाथीका चर्म ही ऐसा रेश[( . तर बत गया जिसके आँचलोंपर गोरो- 
चनसे हुसके जोड़े छपे हुए थे ॥३१२॥ शौर उनके मार्थम पीली पुतलीवाला जो चमकता हुआ... 
... नेत्र था वही हरतालका सुन्दर तिलक बन गया ॥३३॥॥ उत्के शरीरके बहुतसे अंगोंमें जो साँप... 
-. लिपटे हुए थे वे भी उन-उन अंगोंके आभुषण बन गए पर उनके फर्णोपर जो मशणि थे वे ज्यों के त्यों.. 
 चमकते रह गए ॥३४॥ उत्के मुकुटपर सदा रहनेवाला जो चंर्रमा दिनमें भी अपनी किरणों 
खमकांता था और जिसके छोटे होनेके कारण उसमेंका कलंक दिखाई नहीं देता था वह चन्द्रमा ही 
चूड़ामणि बन गया था इसलिये वे दूसरा चूड़ामरिग लेकर करते ही क्या ॥३४५॥ अपनी बे 













५ # सप्रमः सर्ग:ः #.. से है क्‍ | [ रहह 





.. तं॑ मातरो देवमनुब्ज्यन्त्यः स्ववाइनक्षोमचलाबतंसा।! । 

....... मुख प्रभामणठलरेशुमौरेः पद्माकरं चक्ररिवान्तरीक्षम्‌ ॥है८। 

४  तांसां च पश्मात्कककग्रमाणां काली कपालामरणा चकासे |... 
... बलाकिनी नीलप्योद्राजी दूर पुर/क्षितशतह॒देव ॥३६॥ 

.. ततो गण शूलक्षृतः पुरोगरुदीरिदों मझ़लतूयधोषष॥। 

.... विमानशज्ञाण्यवगाहमान! शशंस सेवावसर सुरेस्यः ॥४०॥ 

.._ उपाददे तस्य सहसरश्सिस्त्वष्टा नव निर्भितमातपत्रस | ही क्‍ 

. स तदकूलादविदृरभीलिबंगोी पतहड़. इवोचतमाड़े ॥४१॥ 

... मूे च गड्जायमुने तदानीं सचामरे देवमसेविषाताम्र | अमर 

. समृुद्रगारूपविषययेडपि सहंसपाते इंबं लक्ष्यमाणें ॥४९॥ 

मभ्यगच्छअथमो विधाता श्रीवत्सलक्मा पुरुष साक्षत्‌ू 

जयेति वाचा महिसानमस्य संवद्धेयन्ती हविषेव वचह्धचिम ॥७३॥ 


... एकब शूत्तिबिभिदे त्रिधा सा सामान्यमेषां अंथमावर लग | 
..... विश्शोहरस्तस्य हरि! कदा चिद्वे धास्तयोस्तावपि घातुराधों ॥ ४ 9॥ 














...... अपने-अपने रथोंपर बंठकर पीछे-पीछे चलीं तो रथोंके ऋटकेसे उनके कर्शाफूल' हिलने लगे । _ *ढ पा 
..... उस समय उनके मूंह आाकाशमें ऐसे लग रहे थे मानती किसी तालमें बहुतसे कमल खिल गए हों । - | 
.... ॥ ३5॥ सोनेके सवाव चमकनेवाली उन माताओंके पीछे-पीछे उजले खप्परोंसे देह सजाए हुए 
....._ भव्रकालीजी भरा रही थीं जो ऐसी लग रही थीं मानो बगुलोंसे भरी हुई और दुर तक चमकती 

.... हुईं बिजलीवाली नीले बादलों की घंटा चली आ रही हो ॥३६॥ महादेवजीके झ्रागेल्आगे 







... चलनेवाले गणोंने जो. मजुल तुरही बजाई उसकी ध्बनिने -देवताओंके विमानोंकी क्‍ रा |) रा 
.. छतरियोंमें गुंगकर यह सूचना दी कि भ्रव सबको अपने अपने काम में जुट जाना चाहिए... 


(४०॥ भट सूर्यने विश्वकर्मिके हाथका बनाया हुआ्ना नया छत्र लेकर शिवजी पर लगा दिया। 
-.. उस समय शिवजीके सिरके पास छत्रसे' लटकता हुआ कपड़ा ऐसा जान पड़ता था मानो. 











०  महादेवजीपर चेंवर डुलाने लगीं । वे चँवर ऐसे लगते थे मानो हंस उड़ रहे होंवाध्या ह 
 जेसे आगमें घी डालनेसे उसकी लपट बढ़ जाती हैं बसे ही ब्रह्मा और विष्णु ने श्राकर 


5. गंगाजीकी धारा ही गिर रही हो ॥४१॥ गंगा श्र यमुना भी अपना नदीका रूप छोड़कर. 


_ उत्तकी जयजयकार करके उनकी महिमा और भी बढ़ा दी ॥४३॥ सच्ची वात तो यह है कि... 
का ५ ब्रह्मा, विष्णु ओर महेश एक ह्टी मृतिके त्तीम रूप हो गए ओर मे पसंद बरावर सारा । ५ रे ० रा, | ! 


० पक दूपरेसे छोटे-बड़े हुआ' ही करते हैं। कभी शिवजी विष्ण॒से बढ़ जाते हैं, कभी बहा इन. 





छोड़कर और विनीत वेश बनाकर इन्द्र आदि लोक-पाल जब उनके दर्शन करनेकों आए तो 


: दोनोंपे बढ़ जाते हैं भ्रौर कभी ये दोनों ब्रह्मासे बढ़ जाते हैं ॥४४॥ वहाँ अपना राजसी ठाठ... 


३०० ] ...... # कुमारसंभवस्‌ # 





रा ... त॑ लोकपालापुरुहृतम्ुख्या। श्रीलक्षणोत्सगविनीतवेषा! रा 
... [ टृष्टिप्रदाने कृतनन्दिर्स॑ज्ञास्तरशिता! प्राज्ञक्षय! ग्रणेमुा ॥०४॥ | 
.... कम्पेन मूध्नें। शतपत्रयोनिं वाचा हरिं बृत्रहर्णं स्मतिन |... 
...... आलोकमात्रेश सुरानशेपान्सस्मावयामास यथा प्रधानम ॥७६॥ 
..... तस्मेजयाशीः ससजे पुरस्तात्सप्तपिभिस्तान्स्मितपूबमाह |... 
... विवाहयज्ञे विततेष््र यूयमध्यर्यवः पूर्वन्चता मयेति ॥४७॥ हि । 
..  विश्वायसुप्राप्रहरेः प्रवीणें/ संगीयमानत्रिपुरादाब!। 
... अध्वानमध्वान्तविकारलब्डथस्ततार ताराधिपखण्डधारी ॥४८॥ 
...._ से खेलगामी तमुवाह बाहः संशब्दबामीकरकिकियीक! |. 
...... तंटाभिषधातादिव लग्मपड्ले धुन्बन्युहुः प्रोतघने विषाणे ॥४६॥ 
... स प्रापदग्राप्तपराभियोगं नगेन्द्रगुप्त॑ नगर सहूर्तात्‌ ॥ 
.......  प्रोविलग्रेहरदृष्टिपातः सुबरणणसत्ररिव  क्ृष्यमाणः) ॥१०॥ 
....  तस्योपकण्ठे घननीलकण्ठः कुतूहलाइुन्युखपौरदष्टः ७ छिप 
......_ स्ववाणचिह्ादवतीय मार्गादासन्रभ्पृष्ठमियाय देवः ॥११॥ 











... नन्‍दीने संकेतसे इल लोगोंको मंहादेवजीके दर्शक करा दिए और तब इन लोगोंने हाथ जोड़- 
.. कर शिवजीको प्रणाम किया ।|४४॥ शिवजीने ब्रह्माजीकी ओर सिर हिलाकर, विष्णुजीसे 
... कुशल मंगल पूछकर, इस्द्रकी ओर सुंस्कराकर भौर जितने देवता थे उन सबको केवल देखकर... 
.... जो जैसा बड़ा छोटा था वैसे ही सबका आदर किया ॥४६।॥ फिर जब सप्तऋषियोंने जय कहकर 
रा ... उन्हें भ्राशीर्वाद दिया, तब शिवजी उनसे बोले कि इस बड़े भारी विवाहके काममें पुरोहितका ' 
<.. काम मैंने पहलेसे ही आपके लिये रख छोड़ा है ॥४७॥॥ सब विकारोंसे परे रहनेवाले..« 


















। इन धनी कुदुम्बियोंकी हाथीपर चढ़ा-चढ़ाकर शिवजीकी अ्रगवानीके 'घिये ले 





के श्र 


० _प्रत्युज्रगामागमनग्रतीतः प्रफुन्नइच्चं! कठकेरिंव स्‍्वे३ ॥४२॥ 
... वर्गावुभी देवमहीधराणां हारे प्रस्योड्धटितापिधाने | का 
..... समीयतुद रविसर्पिषोषी. भिन्लेकसेतू.. पयसामिवोदो ॥शश॥ - जा क 
.... होमानभूद्भूमिधरी हरेण अजअलोक्यवन्धेन इतपरणाम;।| 
...... पूर्थ महिम्ना स हि तस्थ दूरमाबर्जितं नात्मशिरों विवेद ॥४७॥ 
मम प्रतियोगाहिकसन्युखभश्री्जामातुरग्रेसरतामपेत्थ. |... 
..... ग्रावेशयन्मन्दिरसद्धमेनमागुल्फकीणापणमागपुष्पण.. शा 
.. सस्मिन्मुहर्ते... पुरसुन्द्राणामीशानसंदशनलालसानाम्‌ |... 
.....  ग्रासादमालासु बभ्‌व॒रित्यथ त्यक्तान्यकार्याण विचेष्टितानि ॥५३। है. | 
.. आलोकमार्ग सहसा वजन्त्या कयाचिदुद्ेश्नवान्तमा्यय। 
.. बढ न संभावित एवं तांवत्करेण रुद्धोडपि च केशपाशः |४७॥ 
.. ग्रसाधिकाउजलम्बितमग्रपादमाक्षिप्प काचिदृद्बरागसेव |... 
.....  उत्सृष्टलीलागतिरागवाबादलक्तकाह पदवीं वतान॥श्द। 
...  - अविलोचनं दकिणमझनेन संभमाव्य तदशवितवामनेत्रा | |: 
मा तथव वातायनसबिकष ययों शलाकामपरा बहन्ती ॥५ ही 
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ललब+3स+++लल 











... उसी प्रकार सुसज्जित थे जेसे हिमालयकी ढालपर फूलों से लदे हुए वृक्ष ॥५९॥ इन दोनों 
... .... ही दलोंका हल्ला दूरतक सुनाई पड़ रहा था भौर वे जब हिमालयकी राजधानीके खुले फाटकों 
रे वाले द्वारपर आकर मिले तो ऐसे लगने लगे मायों बाँध हूट जाने पर जलकी दो बाराएँ 
...... आकर आपसमें मिल गई हों ॥५३॥ शंक्रजीने जब पहले हिंमालयकों प्रशाम किया तो बहु... 
.... लाजसे गड़ यया, पर उसे यह नहीं पता चला कि प्रणाम करतेके पहले ही उत्तकी महिमासे. 
ही उसका सिर झुक चुका था ॥५४॥ इस सुन्दर सम्बन्धसे हिमालय बड़े प्रसस्त थे। श्रागे-.../ 
श्रागे चलकर वे मशियों और बेलबूटोंसे सजे हुए अपने जामाताको उस मार्गसे ले गए 
जहाँ इतने फूल बिछे थे कि उन फूलोंमें पर धँसे जा रहे थे ॥४५॥ उसी समय महादेवजीके 
.._ दशेनके लिये चावसे भरी हुई तगरकी संब सुख्दरियाँ अ्रपना-प्रपता सब काम-्काज छोड़कर 
.... अपने भवतनोंकी छतोंपर श्रा खड़ी हुईं ॥५६॥ एक ख््री ज्यों ही खिड़कीकी ओर हड़बड़ी 
.. में भागी कि उसके जूड़ेमें बँधी हुई फूलकी माला खुल गई और वह उसे अपने हाथसे पकड़े 
.._. हुए ही चल दी उसे बाँधनेकी सुध न रही ॥॥५७॥ एक स्त्री अपने पेरमें महावर लगवा रही... 
... थी कि उसे अधूरा छोड़कर ही वह झटपट खिड़कीके पासतक अपने महावर लगे पैरोंकी छाप 
बनाती हुई दौड़ गई ॥॥४८।॥ एक स्त्री अपनी दाई प्राँखमें तो काजल लगा घुफी थी पर बाई 
_. आँखमें बिना लगाए हाथमें सलाई लिए हुए ही खिड़कीकी शोर लप्की ॥५६॥ एक स्त्री ज्योंही 













३०२ | 3 का. 2 ५ ््क कुसारसभवस्त भर 





बल आओ ै ० जालान्वरग्रेषितदरशिरन्या गरस्थानी प्रज्ञा मे अबन्स नीवी मर | 





.. त्षामि्रविशभरणप्रमेण हस्तेन तस्‍्थाववलम्ब्य बासा॥इण। 


.... अद्धाचिता सत्वसप्रुत्यिताया। पदें पदे दुर्निभिते गलन्ती। 
.. फ्स्पाथिदासीद्शना तदानीमडुगुष्ठमूलापिंतसत्रशेषा ॥६१॥ 
... तासां. झुखेरासवगन्धगर्मेव्योध्षान्तराः . सान्द्रकुतूहलानास । 
.... विलोलनेत्रअमरगवाज्ञाः. सहस्प्राभरणा . इवासन्‌ ॥६२॥ 
..._ताबत्पताकाकुलमिन्दुमौलिरुत्तोरणं॑ राजपर्थ प्रपेदे । 





... प्रासादशज्ञाणि दिवापि इब॑च्ज्योत्स्नाभिषेकदिगुणबुतीनि ॥३३॥ ; रा 


.... तमेकदृश्यं नयने! पिबन्त्यों नायों न जम्मुविषयान्तराणि। 
.... तथाहि शेपेन्द्रियवृत्तिरासां सर्वात्मना चज्चुरिव प्रविष्टा ॥६४॥ 
... स्थाने तपो दुशरमेतदर्थभपणया पेलबयापि तप्तमू। 
.... या दास्यमप्यस्थ लमेत नारी सा स्पात्कृतार्था किम्रताइ्शय्यास ॥६५॥ 
.... परस्परेश स्पहणीयशोम त्र॒चेदिद॑ इन्दमयोजयिष्यत्‌ । 

..... अस्मिनन्‍्द्रये रुपविधानयत्रः पत्युः भ्जानां विफलो5भविष्यत्‌ ।॥६६॥ 





.. खिड़कीकी जालियोंमें जाकर फ्ॉकने लगी कि उसकी कमरका नांड़ा खुल गया और बिना... 





बाँध ही 





. ब | उसे हाथसे पकड़े जो खड़ी हुई तो उसके हाथके कंगनके रत्नकी चमकसे उसकी नाभि 5 < । 
- चमकती दिखाई देने लगी ॥।६०॥ एक स्त्री डोरेमें मणि पिरो रही थी। इतनेमें ही शंकरजीकी - 


. बरातका हल्ला सुतकर वह हड़बड़ाकर उठी और खिड़कीकी शोर दौड़ी | हुआ यह कि खिड़की... 


तक पहुँचते-पहुँचते मशणियोंके दाने तो सब बिखर गए पर परके श्रेंगूठेमें बँधा हुआ डोरा 


.. ज्योंका त्यों फेसा रह गया ॥६१॥ उतर चावभरे-तेन-वालियोंके आसवसे महकते हुए ओर ल्‍ | या 
. चंचल नेजन्नवाले मुख खिड़कियोंमें फ्ॉँकते हुए ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो खिड़कियोंकी 
. जालियोंमें भौरोंसे भरे कमल टाँग दिए गये हों ॥६२॥ इतनेमें ही उन चूनेसे पुते हुए उजले 






इन्द्रियाँ श्राकर श्राँखोंमें ही समा गई हों ॥६४॥ वे सोचने लगीं. कि ऐसे वरके 








पी भी हो जाय वह भी धन्य हो जाय फिर जो इनकी गोवमें जाकर लेठे उसका हा 





भवनोंके कंगूरोंको अपने सिरके चंद्रमाकी चाँदतीसे और भी श्रधिक चमकाते हुए महादेवजीने रा 
उबयजाओं भौर पताकाओंसे सजे हुए राजमार्गमें प्रवेश किया ॥६३॥ चगरकी स्त्रियाँ सब. 
सुधबुध भूलकर इस प्रकार एकटक देखती हुई उन्हें अपने नेत्रोंसे पी रहीं थीं मानों उनकी 


पावंतीका तप करना ठीक ही था क्योंकि ये तो ऐसे सुन्दर हैं कि जो स्त्री ' 











... न नूनमारूढरुपा. शरीरमनेन दग्ध॑ कुसुमायुधस्य । 

























. ब्रीडादर्मु देवमुदीक््य मनन्‍्ये संन्यस्तदेह! स्वयमेव काम ॥ कुछ 
 अनेन संबन्धमपेत्य दिष्वया मनोरथग्रार्थितमीश्वरेश |... 
मूर्डानमालि जक्ितिधारणोच्चम्ुच्चेस्तर वच््यति शेल्राज-॥6दा 
इत्योपधिग्रस्थविद्ञासिनीनां शण्बन्कथा। शीजसुखाबििनेत्र। | 
केपूरवूशीकृतलाजम॒ष्टि. हिसालयस्थालयमाससाद ॥६&६॥ 
तत्रावतीयाच्युतद्सहस्तः.. शरद्धनादीधितिमानिवोक्ण॥ |... 
क्रान्तानि पूषे. कमलासनेन क्यान्तराण्यद्रिपतेविवेश ॥७०॥ 
तमन्वगिन्द्रप्रभुखाथ देवाः सप्तपिपूर्वां! परमषेयश्र | दे 
. गणशाथ. गिर्यालयमम्यगच्छन्मशस्तमारम्ममिवोत्तमाथाओ ७ हैक. 
तत्रेथरो विष्टरमाग्यथावत्सरलमध्य मधुमच्च गव्यमू| 
दुकूले च॑ नगोपनीत॑ प्रत्यग्रहीत्सवममन्जवजम ॥७२॥ 
दुकूलबासा। स वधूसमीप॑ निनन्‍ये विनीतेरबरोधदक्तौ/श। 
वेलासमीपं॑  स्फुटफेनराजिन वेरुदन्वानिव चन्द्रपादेः ॥७३। रा, 
तया प्रवृद्धाननचन्द्रकान्त्या प्रफुल्लचलु। कुम्मुदः कुमार्या। . 
-. असचचे प्रसननचेतःसलिल! शिवो5भृत्संसज्यमानः शरदेव लोकः ॥छछ॥ 


टी > लनज्ज ऊन पान > ल्‍त+भतप+ 5 5 3 फिलकनी किनननाफकक अनटाक फल ब जक_ जिन पिन पिता किकैत ८ ++१+- +-+ न /7ककरबनपत न ५५ 4०१० 2. :30:क्‍ ५ पक अब» ३०० कब) लपततवक0७ (+“प अर ४०० कफ 


रे . * . नहीं किया है वरवू कामदेव ही इनकी सुन्दरता को देखकर टीसके मारे स्वयं जल मरा ॥६७॥ 
..... हे सखी ! परवव॑तेश्वर हिमालय बड़े भाग्यवान्‌ हैं। एक तो पृथ्वी धारण करने से उसका सिर. 
.. .... नये ही ऊँचा था उसपर अपने मनचाहे वर भगवान शंकरजीसे सम्बन्ध करके उनका सिर 
.... ओर भी ऊँचा हो जायगा ॥६८॥। ओोषधिप्रस्थकी स्त्रियोंकी ऐसी मीठी-मीठी बातें सुनते हुए- महां- | 

० देवजी हिमालयके उस घरमसें पहुँचे जहाँ इतनी भीड़ थी कि कुमारियोंने श्राचार दिखलानेके 
लिये जो खीलें बिखेरी थीं वे वहाँके लोगोंके भ्रुजवंधोंकी रगड़से ही पिसकर चूर्णा बच गई थीं. . 
...  ॥६६॥ वहाँ पहुँचनेपर विष्णुजी ने हाथका सहारा देकर महादेवजीकों इस प्रकार बैतसे उतार. ०7 5 
लिया मानो शरदुके उजले बादलोंसे सूर्यको उतार लिया हो । वहाँ से वे हिमालयके भवनकी ' 
उस भीतरकी कोठरीमें पहुँचे जहाँ ब्रह्माजी पहलेसे बैडे हुए थे ॥७०॥ उनके पीछे-पीछे इस्द्र 
« आदि देवता सप्तपियोंके साथ सब महषि श्रौर महादेवजीके सभी गण हिमालयके घरमें उसी 
प्रकार पढे जैसे किसी काम के ठीक-ठीक प्रारंभ हो जातेपर उसके पीछे झौर भी बहुतसे बड़े-बड़े... 
.... काम सध जाते हैं।। ७१ ॥ वहाँ आसनपर महादेवजीको बैठाकर हिमालयने रत्स, श्र्ष्य, मधु, 
रा ः दही और नये वस्त्र, जो कुछे लाकर दिए वे सब उन्होंने मंत्रोंके साथ लि लिए। छश्का - ः । 
.... रेशमी वस्त्र पहने हुए महादेवजीको रनिवासके सेवक उसी प्रकार पार्वतीजीके पास ले-गए . 
. जैसे चंद्रमाकी किरंणें फेनवाले समुद्रको तटतक पहुँचा देती हैं ॥७३ ॥ जैसे शखदके श्रानिषर लोग... 
हा प्रसन्‍न हो जाते हैं वेसे ही अत्यन्त चमकते हुए चन्द्रमाके समात मुखवाली पार्वतीको देखकर 
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.... तयोः समापत्तिषु कातराखि किंचिहृचवस्थापितसंहतानि । हा 
... होीयन्चर्णां तत्वणमन्वभूवन्नन्योन्यलोलानि विलोचनानि॥७४॥ । 
... तसया। कर शेलशुरूपनीत॑ जग्राह ताम्राइशुलिमष्टमू रे ' 
..._ उम्ातनो गूहतनोः स्मरस्थ तच्छड्लिनः पृवमिव प्ररोहस ॥७६॥ 
..._ शोमोहमः प्रादुरभूदुमाया। स्विन्नाइगुलि! पुद्ननकेतुरासीत्‌। || 
.....  वृत्तिस्तयी! पाखिसमागसेन सम॑ विभक्तेव मनोअवस्थ |७७॥।| ॥ 0] 
:  अवुक्ताणिग्रहर्ण . यदन्यइ॒धूवर . पुष्यति कान्तिसायामू। . 50 
.... साब्निध्ययोगादनयोस्तदानीं कि कथ्यते श्रीस्मयस्थ तस्व ॥छ८ढ॥ 
. अदक्षिणप्रक्रणात्कृशानोरुद्चिपस्तन्सियुन॑ चकासे। “|| 
._._ सेरोरुपान्तेष्विव.. बतमानमन्योन्यसंसक्तमहस्त्रियामम्‌ ॥७६॥ 
... तो दंपती त्रि! परिणीय वहिमन्योन्यसंस्पशनिमीलितोक्षो। 
.... स कारयामास वधू पुरोधास्तस्मिन्समिद्धाचिपि लाजमोक्षस ' (८ ८०] 
..... सा लाजधूमाझलिमिष्टगन्ध॑ गुरूपदेशाहुदन निनाय । 
.*. कपोलसंसर्पिशिख/ स तस्था मुहूतंकर्णोत्पलतां अपेदे ॥८१॥ 
हे शंक रजी के मेचरूपी कुमुद खिल गए और उत्तका मन जलके समान निर्मल हो गया ॥॥७४।। । 
पार्बतीजीके भौर झंकरजीके नेत्र थोड़ी देरके लिये मिलकर फिर हूट जाते थे और इस प्रकार एक... 
दूसरे को चाह-भरी -चितवन से देखकर उनके हृदयमें फिर बड़ी लज्जा भी झ्रा जाती थी कि हमें. 
: देखकर दूसरे क्या कहते होंगे । ७५ ॥| तब हिमालयके पुरोहितने पार्वत्तीजीका हाथ श्रागे बढ़ाकर. 
दंकरजीके हाथ पर रख दिया। पार्वतीजीका वह लाल-लाल उँगलियोंवाला हाथ ऐसा लगता सा के 
था मानो महादेवजीके डरसे छिपे हुए कामदेवके श्रंकुर पहले-पहल निकल रहे हों ॥ ७६ ॥ हाथ 
 पकड़ते ही पावंतीजीको भी रोमांच हो आ्राया शौर महादेव जी की उँगलियोंसे भी पसीना छूटने 
“लगा । ऐसा जान पड़ा मानो उन दोनों का हाथ मिलाकर कामदेवने दोनों को एक साथ अपने... 
- वहमें कर लिया हो ॥ ७७ ॥ जो पार्वती श्र शंकर संसार भर में विवाहके समय स्मरण किए 
जानेपर बह और वरोंशी शोभा बढ़ाते हैं उन्हीं पाती प्रौर शंकरका जब स्वर्य ही. विवाह हो रहा हो. 7 
उनकी शोभाका तो कहना ही क्या है।। ७८ ॥ ईंधवनसे जली हुई अग्विका फेरा देते समय... 
प्रौर शंकरजी इस प्रकार ज्योभित हुए मानो रात और दिन दोनों मिलकर सुमेरु पर्वतका फैरा 
७९६ ॥ एक दूसरेकों छुनेके कारण पावंती झौर शंकरजी आँख मूंदकर आनन्द लेते... 
लगा रहे थे। जब तीन बार जलती हुई अग्निके फेरे हो गए तब पुरोहितजीने 
कराया ॥5० .। पार्वेती जीने पुरोहितजीके कहनेसे उस खीलके होमसे 

















































..._तदीषदार्दारुशगणडलेखपस्‍च्छवासिकालाब्जनरागमच्णी 
. वधूधुखं.... दलान्तयवावतंसमाचारपूमग्रहशाह्ृभूव ॥८२॥ 
. वर्ध हद्विज। प्राह तवेष बत्से वह्निविवाहं प्रति क्मसाक्षी 
..... शिवपेन भरता सह घगंचर्या कार्या त्वया मुक्तविचारयेति ||८३॥ 
.. आलोचनान्त अवशणे वितत्य पीत॑ गुरोस्तदचन भवान्या | रे 
. निदाघकालोल्वशवापयेव माहेन्द्रमम्भः प्रथम पृथिव्या ॥८७॥ 
..... प्रवेश भर्त्ना प्रवदशनाथ ग्रयुज्यमाना ग्रियद्शनेन | 


। था हृष्ट इत्याननइभर्त तय हीसबकरूएणी कथमप्युवाच ||८५॥ हट रा क्‍ 


.. इस्थ॑ं विधिज्ञेन पुरोहितेन श्रयुक्तपाणिग्रहरोपचारो। 


.... बवधूबियातरा प्रतिनन्‍्यते सम कल्याशि वीरअसवा भवेति। 
 बाचस्पतिः सन्नपि सोडशमूर्तों त्वाशास्य चिन्तास्तिमितों बभूव |८छ॥। 5 
बलप्तोषयारां चतुरखबेदी तावेत्यः परथात्कमकासभस्थी | 
बायापती. लौकिकगेष्शीयमाद्राशतारोपशमन्वभताय |८८ 
पत्रान्तलशजलवबिल्ुजालेराइश्मकाफलजालशो भर. । 


...... हटिपा प्रयुक्तेन च वाहमयेन सरस्वती तन्सिथुनं चुनाव । 
...... संस्कारपूतेन बरं वरेण्यं वर्ध सुखग्राह्मनिबन्धनेन ॥६०॥ 











.. ग्रशेमतुस्तो पितरी प्रजानां पद्मासनस्थाय पितामहाय |८६॥ 


.... तयोरुपयायतनालदंडमाधत. लक्ष्मी! कमलातपत्रम ॥८8 थे.  । 
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0 0227 ज् जीके गाल कुछ लाल हो गए, महपर पसीनेकी बाँदें छा गईं, श्राँंखोंका काला श्रॉजन फैल गया ्ः । 


४ . और कानोंपर घरे हुए जबे भी घूंचले पड़ गए ॥५२।। तब पुरोहितजीने पा्वेतीजीसे कहा कि हे पा हा 
७ वत्से ! यह श्रग्नि तुम्हारे विवाहका साक्षी है। श्राजसे तुम सब प्रकारकी शंका छोड़कर सदा 
.:.... दशिवजीके साथ धर्मके काम करना ॥5३॥ आँखोंतक अपने कान फेलाकर पार्वतीजीने पुरोहितजीकी 













रे ह 5 हे बात वेसे ही आदरसे सुत्री जैसे गर्मीसे तपी पृथ्वी वर्षाकी पहली बंदें ग्रहण करती है 


४. 


.._ ब्रह्माजीको दोनोंने प्रणाम किया ॥८६॥ ब्रह्माजीने बहुको तो यह श्राक्षीर्बाद 


जै.. %९ 


.. जब शंकरजीने कहा कि श्ुवकी श्रोर देखो तब पारवतीजीने ऊपर मूँह उठाकर बहुत लजाते हुए किसी- 
.. किसी प्रकार इतना कहा-हाँ देख लिया ॥५४॥ इस प्रकार कर्मकाण्ड जाननेबाले पुरोहितजीमे 
._.- संसारके माता-पिता पाव॑ती और शंकरंजीका विवाह पूरा. करा दिया | तब कमलके ग्रासनपर बैड हुए 
न्नृ दिया किहैँ 
... कल्याणी ! तुम वीरपुत्रकी माता बनो, किन्तु वाणीके स्वामी होते हुए भी उनकी यह समझामें नहीं... रे 
.. आया कि सब इच्छाओोंसे परे रहनेवाले शंकरजीको हम क्या आशीर्वाद दें ८७॥ वहाँसे महादेवजी 
.... श्ौर पार्बतीजी, फुलोंसे सजे हुए चौकमें लाए गए श्र सोनेके झासनपर बेटा दिए गए । तब उनके 


... . ऊपर लौकिक विधिसे लोगोंने गोले भ्रौर पीले श्रक्षत छिड़के ॥८८।। उसे समय ध्वयं लक्ष्मीजी, 
.. _पत्तोंके कोरोंपर लटकती हुई और मोतीके समान चमकती हुई जलकी बूंदोंसे भरे हुए लम्बी इंठल- 
.. वाले कमलका छत्र उनके ऊपर लगाकर खड़ी हो गई ॥८६॥ और सरस्वलीजी भी संस्कृत और 








0 रा तो सन्धिषु व्यब्जितवृत्तिभेद रसान्तरेणु प्रतिबद्धरागम । 
_..... अपश्यतामप्सरसा मुहते अग्ोगमार्थ ललिताडुहारम ॥६१॥ 
..  देवासस्‍्तदन्ते हरयूहभाय किरीठबद्ाजलयो निषत्य॥ रा 
... शापावसाने प्रतिपक्रपूर्तेययाचिरे पश्चशरस्थ सेवाम ॥६२॥ 
........ तस्पानुमेने भगवान्विमन्युव्यपारमात्मन्यपि साथकानामू। <' 
.. कालप्रयुक्ता खलु कायविज्धिर्विज्ञापना भत्रप्‌ सिद्धिमेति ॥६३॥ < 
..... अथ विवुधगशास्तानिन्‍ुमीसिधविधृज्य, गा | 
ज्षितिधरप्तिकन्यामाददान!ः .. करेण । 
. कूनककलशयुक्त॑ भक्तिशोमासनाथं, < क्‍ 
4 हा लितिविरचितशस्य॑ कोतुकागार मागात्‌ 68७॥ 
.. लपपरिशयलज्ञाभमपणां तत्र गौरी, हा 
5 पक . बेदनमपहरन्ती... तत्कृताश्षेपमीश!। ः 2. 
... अपि शयनसखीस्यों दत्तवाच कर्थचित, ....... 
कक प्रमथमुखविकारेहोसयामास गूंढम रे | 5१ १. 
इति महाकविश्वीकालिदासकृतो कुमारसंभवे महाकान्ये 
.... उमापरिणायों नाम संप्तम: सभ: ॥। 










.. प्राक्ृत दोनों भाषाश्रोंमें शिव झौर पावंतीजीकी प्रशंसा करने लगीं । संस्कृतमें तो उन्होंने प्रशंसनीय 
_ वरकी और सरलतासे समभमें झानेवाली प्राकृत भाषामें उन्होंने बधुकी प्रशंसा की ॥६०॥ तब हा ः 





विवाह होनेसे लजीली, महादेवजीके हाथोंसे श्रॉचल खींचे जामेपर अपना मुँह छिपानेवाली श्रोर . 
की छुटकियोंका ज्यों-त्यों उत्तर देनेवाली पार्वेतीजीके श्राग्रे श्राकर जब प्रमथ झ्रादि गण 





...._... विवाह वर्शांन नामका सातबाँ सर्ग समाप्त हुआा 


# अ्रष्टम: सगे: # ० " [. ३०७ 
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3 आओ 3 अष्टम/ सं 5. 
न ; प (९ $ | : हे 
.... पाणिपीडनविषेरनन्तरं शेलसराजदुहितुहरं अति। 
..._ भावसाध्यसपरिग्रहादभत्कामदीहदमनीहर॑.. वबपुताशा 
. व्याहता प्रतिबचों न सन्दधे गन्तुमेच्छदवलम्बितांशका । 





...... केतवेन शयिते कुतूहलात्पावंती प्रतिय्ु्ख निपातितमू। 
“»...... चक्तुरुन्मिषति सस्मितं ग्रिये विधुताहत्मिव न्‍्यमीलयत्‌ | 
... नाभिदेशनिहितः सकृम्पया शंकररस्य रुरुये तया करः। 





शेवते सम शयने पराठ्मुखी सा तथापि रतये पिनाकिन। ॥२। कर | 


_ तदुकूलमथ . चामवत्सयं॑ दुरझुच्छूवसितनीविवन्धनम्‌ ॥४॥ 


एवमालि निगृहीतसाध्वर्स शंकरों रहसि सेव्यतामिति । 


.. अप्यवस्तुनि कथाप्रवृत्तये प्रश्नतत्परमनज्भशशासन |. 
. बीज्षितेन परिवीक्ष्य पावती मृर्धकम्पा्रयमत्तर ददों ॥६॥ 

... . शूलिनः करतलहयेन सा संनिरुधष्य नयने ह्ताशुका । 
..... तय पश्यति ललाठलोचने मोघयत्नविधुरा रहस्यभत्‌ ॥७॥ 





सा सखीभिरुपदिष्टमाइला नास्मरस्गुखबर्तिनि प्रियेशश 





35 ४ है कक नमक 3542: 0, देन ,)>अ++०- नल तन 3५ नल पल धन अमन भरना “न मनन+3०3- पक थ सपने नकली कगता-++५१+५+*+५++०+ ०-0 %3843+5५33५3303+0>+3+%03+++उकल-र-अगेक नाक 3३3०-2५ “7 340+5+१33% 5५ के ४98+ +-छ “५ ५लनकी ५ ना कनन पाए 4 ++कनन५ ५५ ++4>न«ेकनक- 3-५ भन+ ३४५१० व न“ ++2ल्‍५4५५५३४५५- ३०० /+«/ जा» + कक +०५++अनआक+ 3०५-७५१०५००/५९+३:४३ ७ -कन +कारफलन व ३4००० ञ हे है 
पु के थे हरा मक०७ +११७+ ७७3७५ मममकननक-गीगक फ०+ पाप फननल3फकभक डक 74++ ९0:37 2098 कर 5 ८४5६२ ४३) ह 


झाठवाँ सगे | 







न विवाह हो जानेपर पार्वतीजी यह तो चाहती ही थीं कि शिवजीसे दूर न रहूँ पर साथ ही... 
हर रे कुछ भिभकती भी थीं । उनके इस प्रेम भर फिफकसे भरे सुन्दर शरीरको ही देख-देखकर महादेवजी .._ 
... उन पर लट्टू हुए जा रहे थे ॥१॥ वे इतनी लजातें. थीं कि शिवजी कुछ पूछते भी थे तो वे बोलती न. | 
... थीं, यदि वे इनका भ्राँचल थाम लेते तो वे उठकर भागने लगती थीं झौर साथ सोते समय भी 
... वे दूसरी शोर मूह फेरकर ही सोती थीं।. पर शिवजीको इन वातोंमें भी कम आानरूद नहीं मिलता 


था ॥२॥ जब कभी शिवजी सोसेका बहाना करके श्राँख मूंदकर लेट जाते तब पावेतीजी उतकी 














.._ गई हों ॥३॥ जब शंकरजी अपने हाथ उनकी सापिकी ओर बढ़ाते तब पार्वतीजी काँपते 


... ओर घुमकर उन्हें टकटठकी बाँधकर देखा करतीं । इतनेमें ही शिवजी मुस्कराकर आँखें खोल .। ० 
_ देते और ये चट इस फुर्तीसि अपनी आँखें मींच. लेतीं मानो बिजलीकी चकाचौंधसे श्राँखें मिच गम, 


.. उनका हाथ थाम लेतीं, पर न जाने कैसे इनकी साड़ीकी गाँठ ढीली पड़कर अपने आप खुल जाती... 
.. ॥४॥ पार्वतीजीकी सखियाँ इन्हें सिखाया करतीं कि देखो सखी, तुम डरना मत और जैसे-जैसे... 
-. हम सिखाती हैं बसे ही वैसे भ्रकेले में शंकरजीके पास रहना, पर शिवजीके सामने पहुँचते ५ 
.. ही वे इतनी घबरा जातीं कि सखियोंकी सब सीख इनके ध्यानसे उत्तर जाती ॥४॥ जब 
हे ! कभी बात-बात में शिवजी ऊठ-पटाँग- बातें छेड़ कर इनसे उत्तर माँगते तो ये अपने मंहसे' | 
तो कुछ तन कहती, बस अपनी आँखें ऊपर उठाकर झौर घिर घुमाकर यह जता देवीं कि 
मैं आपकी सब बातें मानती हूँ ॥६॥ जब कभी श्रकेलेमें शिक्रजी इनके कपड़े खींचकर 
इन्हें उधाड़ देते तो वे श्रपनी दोनों हथेलियोंसे शिवजीके दोनों नेत्र वच्द कर लेतीं जिससे वे... 


३०८ ] पा है रा शा . दे # कुमारसंभवस्त्‌ # 





...._ चुभ्बनेष्वधरदानवर्जितं.... खिन्नहस्तसदयोपगूहनस्‌ | 
... विलष्ठमन्मथमपि प्रिय प्रभोदुलभग्म तिक्ृर्त व्रतम ॥८॥ 
..... यम्युखग्रहणमचताधर दानमतशपदद नखस्थ यत्‌। 
.. यद्गतं च सदय ग्रिथस्य तत्पावती विपहते सम नेतरत्‌ ॥६॥ 
...  शत्रिवृत्तमनुयोक्त यत॑ सा प्रभातसमये स्ीजनस | 
...  नाकरोदपकुतूहर्स हिया शंसितुं तु हृदयेन तत्वरे 
..... दर्षणे च परिभोगदर्शिनीं पृष्ठतः प्रशयिन्तो भिप्रेद॒पफ । 
.. ग्रेत्ष्य बिम्बमुपबिस्वमसात्मनः कानि कानि न चकार लजया ॥ ११। 

क्‍ 2 ना ः नीलकण्ठपरिशुक्तयोवनां तीं विल्ोक्य जननी पंसाधसत | 
.... अतृबब्लभतया हि मानसी मातुरस्यति शुर्च बधूजन! ॥ १२ 

.... वासराणि कतिचित्कथश्वन स्थाशुना रतमकारि चानया | 

......ज्ञातमन्मथरसा शनेः शने! साझमोच रतिदःखशीलतास।। १३॥ 

... सख्जे प्रियमुरोनिषीडन आर्थितं सुखमनेन नाहरत्‌ 
_... मेखलाग्रणयलोलतां गत हृस्तमस्य शिथिलं रुरोध सा ॥१४॥ 

































पी अल 





.. देख न पाबें। पर शिवजी भी ऐसे गुर थे कि झट अपना तीसरा नेन्न खोल लेते और 
+ “ये हार मानकर बैठ जातीं ॥७॥ महादेवजी जब इस्हें चुमना चाहते तो ये श्रपना ग्रोठ ही. 
... म॑ बढ़ाती और जब वे इन्हें कसकर छाती लगाना चाहते तो ये अपने हाथ तक न उठातीं। 
.. इस प्रकार बाधाओंके साथ अधूरे रसके साथ भी शिवजीने वधुके साथ जो संभोग किया उसमें 
.. उन्हें भाननद ही मिला ॥८॥। धीरे-बीरे पारवतीजीकी मिक्रक मिटने लगी श्रौर इसलिये 

जब कभी महादेवजी इन्हें चूमते समय काठते नहीं थे, इमते हुए घाब नहीं करते थे और बहुत: | ः 22 
... चघीरे-बीरे संभोग करते ये तो ये आचाकानी नहीं करती थीं ! पर जहाँ वे इससे झागे बढ़े कि ये घबरा... 
-...  उठतीं ॥९॥ पा्वेतीजी इतनी लजीली थीं कि जब इनकी सखियाँ इनसे रातकी बातें पूछने लगती 
तो ये चाहते हुए भी लज्जाके मारे उनसे बता नहीं पाती थीं ॥१०॥ जब ये हाथमें दर्पण लेकर 
उसमें अपने शरीरपर बचने हुए संभोगके चिन्ह बेठी देखतीं और उस समय कहीं पीछेसे छुपचाप | । 















प्तत हाई तो उसका जी हल्का हो जाता है ॥१२॥ कुछ दिनों तक तो महादेवजी 
तीजीसे संभोग करते रहे पर घीरे-धीरे जब पावंतीजीकों भी संभोगका 


| 
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...... भायसचितमदशबिग्रियं दा््रभावक्षणवियोगकातरस । 

... क्ैशिदेव दिवशसेस्तथा तयो! ग्रेमगूहमितरेतराशयम ॥१४॥ 

 त॑ यथात्मसदर्श बर वरधूरन्वरज्यत परस्तथब ताथ। हा 

... सागरादनपणा हि जाहबी सोडपि तन्युखरसेकबतिभाकू ॥ ६॥ |. 

. शिष्यतां मिधुवंनोपदेशिनः शकरस्थ रहसि प्रपन्नया । | 

. शिक्षित युवतिनेषुर्ण दया यचदेव गुरुदक्षिणीकृतम्‌ ॥१७॥ 

.. दृष्मुक्तमधरोष्ठमम्बिका वेदनाविधुतहस्तपतलबा |... #&/ ..& 

... शीत्लेन निरवाप्यस्क्षर्ण मौलिपन्द्रशलेन शूलिना॥श्योए 
... चुम्बनादलकचूर्शदूषित शंकरोएपि नयने ललाटजम । 

.. उच्छावसत्कमलगन्धये ददो पावतीवदनगन्धवाहिने ॥१६॥ 

 एबमिन्द्रियसुखस्य वत्मंग: सेपनादलुगृहीतमस्मथः 

... शेलशजमबने सहोमया मासमात्रसवसद पध्चजः ॥२०॥ . 


... सोउलुमान्य हिमवन्तसात्मथ्रात्मजाविरहदुःखखेदितम। 3 
.... तत्र तत्र विजहार संपतनञ्मप्रमेयगतिना ककुबता ॥र२ही। 
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.... तगड़ी पकड़कर खींचते तोये झ्राधे मतसे ही उनका हाथ रोकतीं ॥१७॥ थोड़े ही दिनोंमें 
हे ..  दोनोंकी चाल-ढालसे यह जाने पड़ने लगा कि अब ये बहुत घुल-मिल गये हैं क्योंकि दोनों रा 
का दूसरेकी बड़ाई करते श्रधाते न थे। और जो कहीं क्षण भरके लिये भी एक दूसरेसे .. 
.... ग्रलग हुए कि बस तड़पने लगते ॥१५॥ जैसे--समुद्रके पास जाकर श्रौर मिलकर गंगाजी 
.... वहाँसे लौटनेका नाम तक नहीं लेतीं और समुद्र भी उन्हींके मुखका जल ले-लेकर बराबर 
.. उनके प्रेम किया करता है वैसे ही पावंतीजी भी जैसे-जैसे अ्रपने प्रियतमका गन बहलाती 
... वबेसे-बैसे महादेवजी भी उनके मनेकी ही बातें किया करते थे ॥१६।॥ पाव॑तीजीने शंकर 
...  जीसे अकेलेमें जो काम-कलाकी शिक्षा ली थी उस कलाके अनुसार इन्होंने महादेवजीके सांथे 
..... नई नवेलियोंकी चटक-मटकसे भरा जो संभोग किया वही मानो कलो सीखमेकी गुरुदक्षिणां 
पा थी ॥१७॥ जब कभी पावंतीजीका श्रोठ महादेवजी काट लेते तो वे पीड़ासे अपने हाथ फझट- .. / 
_:  कने लगतीं भौर फिर तत्काल महादेवजीके स्िर्पर बसे हुए चन्द्रमापर ज्यों ही ग्रोठ रखतीं 
..  ्ोों ही उन्हें ऐसी ठंढक मिलती कि उन्तकी सब पीड़ा जाती रहती ॥१८॥ इसी प्रकार चुम्बन... 
लेते समय. जब पावंतीजीके केशोंका चूर्ण ऋड़कर शिवजीके तीसरे नेत्रमें पड़ता तो वह नेत्र 


. दुखने लगता। तब खिले हुए कमलकी गंधवाले पार्वतीजीके मूँहकी फुँक पानेके लिये वे 
अपना नेत्र उठाकर उनके मूँहतक पहुँचा देते ॥१९॥ इस प्रकार जबानीका रस लेकर महादेवजी 
ने कामदेवपर बड़ी कृपा की और हिमालयके घरपर उमाके साथ रहते हुए उन्होंने एक .. ., 
.. महीना बिता दिया ॥२०॥ तब उत्होंने हिमालयसे जामेकी आजा मांगी । कब्याकों अपसेसे 









_ भ्रेलय करनेमें हिमालयकों दुःख तो बहुत हुआ पर उसने बिदा दे दी । वहाँसि अपने बेरोक _ 


३१९०]... # कुमारसंभवसु # 


(#24%44रक//ं॥१४०६4ककक2#9४१:2९१४५:७ ५; र्रदएाहरड:- फेक मत 440८ प उस कम" ॥ 
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...... भेस्मेत्य मरुदाशुगोच्कः पावतीस्तनपुरस्कृतान्कृती । सा, 
..... हेमपर्लबबिभड्ञसंस्तरानन्वभूत्सुरतमदनक्षमान्‌ रिश 5 
._.... पगनाभचरणाह्विताश्मसु ग्राप्रवत्खमसतविश्॒पो नवा।। 
.. मन्दरस्यथ कठकेषु. चावसत्पावंतीवदनपद्मपदूषदः ॥२३॥ 
..... रावशध्वनितभीतया तया कर्ठसक्तेदढबाहुबस्धन।। 
.... एकपिज्ेलगिरों जगदशुरुनिर्विविश विशदा। शशि्रमार ॥रछ॥ 
....... तस्थ जातु मलयस्थलीरते पृतचन्दनलतः प्रियाकलमम्‌ू | 
... आचचास सलवज्ञकेसरथाठुकार इव दक्षिणानिला ॥२३॥ 
..... हेमतामरसताडितप्रिया तत्कराम्बुविनिमीलितैक्षणा |... 
... सा व्यगाहत तरब्विणीम्रुमा मीनपहक्तिपुनरुक्तमेखला ॥श्ह॥.....|| 
. ता पूलोमतनयालकोचिते! पारिजातकुसुमेंः असाधयनू। 
... नन्दने चिरमसयुम्मलोचनः सस्पृरह सुरवधूमिरीक्षितः ॥२७॥ 
..... इत्यमोममलुभूय शंकरः पार्थिव॑ च दयितासखः सुखस्‌ । 
...... लोहितायति कदाचिदातपे गन्धमादनवनं व्यगाहत ।।२८॥ 


... टोक चलनेवाले नस्दीपर चढ़कर वे जहाँ-तहाँ घृम-घुमकर विहांर करने लगे ॥११॥ पवतके । रे 
.. समान वेगसे चलनेवाले उस बैलपर चढ़कर और आगे पावंतीजीको बैठाकर उनके स्तन पकड़े .. 
.. हुए वे भेरु पर्वतपर जा पहुँचे और वहाँ सुनहरे पत्तोंसे बिछी हुईं शब्यापर उन्होंने एक 
रात संभोग किया ॥२२॥ पार्वतीजीके सुख-कमलका रस लेनेवाले महादैवजी वहसे चलकर 
.. - मन्दराचलके उस ढालपर पहुँचे जहाँकी चट्टानोंपर विष्णुके चरणोंकी छाप भर समुद्र- | 
रा _ मंथन के. समय उड़े हुए अ्रमृतकी बूँदोंके तथे-नये छींठे पड़े हुए थे ॥२१३॥ वहाँसे चलकर । 
वे कुबेरकी राजधानी कैलासपर पहुँचे जहाँ रावणकी ललकार सुनकर पाव॑तीजी ऐसी डर गई 
कि अ्रपती कोमल' घुजाएँ शिवजीके गलेमें डालकर उनसे लिप्ट गई। वहाँ रहकर शंकरजीने 
_. उजली चाँदनीका भरपूर आनन्द लूटा ॥२४॥ वहाँसे घुृमते-धामते वे मलय पर्वतपर पहुँच गए... 
जहाँ चन्दनकी कोमल शाखाओोंकों हिलानेवाला और लौंगके फूलोंकी केसर उड़ानेवाला दक्षिणका 
बायु संभोगसे थकी हुई पारवतीजीकी थकावट उसी प्रकार दुर कर रहा था जैसे कोई मीढी-मीठी 
बातें करके किसी थके हुएका मनः बहला रहा हो ॥२५॥ कभी पावंतीजी उस आकाश-गंगामें 
करने लगतीं जहाँ उनकी कमरके चारों शोर खेलनेवाली मुछलियाँ ऐसी लगती 
उन्होंने दूसरी करधनी पहनली हो। वहाँ त्रे सोनेके कमल तोड़-तोड़कर उनसे... 
परती और ,महादेवंजी भी ऐसा पानी उछालते कि इनकी ग्रा्खे बन्द हो 
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-_... तत्र काश्वनशिलातलाशअयो नेत्रगम्यमवलोब्य भास्करम | 
.... दर्षिणेतरशजव्यपाश्रयां व्याजहार ... सहधर्मचारिशीस ॥२६॥ 
... पत्ञकान्तिमरुणत्रिभागयों। संक्रमख्य सेत्रयोरिव | 

... संक्षये. जगदिव अजेशरः संहरत्यहरसावहप॑तिः ॥३०॥ 

.. सीक्र्यतिकर॑. मरीचिसिदस्यत्ययनते. विवस्वति। 
.... इन्द्रचापपरिवेषशूस्यतां निर्रास्तव पितुब्नजन्त्यमी ॥३ १॥ 
कम है हे | हि दृष्टतामरसकेसरखजोः ही आर क्रन्द्तोविपरिवृरत्तकशठयो। । द 

..... निष्नयो: सरसि चक्रवाकयोरल्पन्तरमनल्पतां गवघ ॥३२॥ 

... स्थानमाहिकरमपास्य दन्तिना सल्लकोीविटपभज्जञवासितस | 

 आविभातचरणशाय शुद्ध वारि वारिरहबद्धवट्पदस ॥रे१॥ 

पश्य. पश्चिमदिगन्तलम्बिना निर्मितं मितकथे विवस्वता |... 
... लब्धया ग्रतिमया सरोम्भसां तापनीयमिव सेतुबन्धनम ॥३४॥ 
....  उत्तरन्ति विनिकीर्ेय पव्यल॑ गाठपक्ृमतिवाहितातया! |... 
..... दुष्टरिणो वनवराहयुथपा दृष्टभड्गुरविसाइुरा इंच ॥३५॥ 




























उस समय साँक़ हो चली थी और सूर्य लाल-लाल दिखाई पड़ रहे थे ॥२८॥ वहाँ पहुंचकर . 
.. : वे सोनेकी एक चट्टानपर बैठ गएं। उस समय सूर्यका तेज इतना कम हो गया था कि उसकी 
... ओर भली भाँति देखा जा सकता था। उसे देखकर अपनी बाईं घ्रुजाके सहारे बैठी हुई अपनी... 
..... धर्मपत्नीसे महादेवजी बोले--॥२९॥ देखो प्यारी ! इस समय' सूर्य ऐसा दिखाई पड़ रहा है... 
... मानों यह तुम्हारी तिहाई लाल आ्ाँखोंके समान सुन्दर कमलोंकी शोभाकों लजाकर उसी प्रकार... 
.... दिनको समेठ रहा है जैसे प्रलयके समय ब्रह्माजी सारे संसारकों समेट लेते हैं ॥६०॥ देखो |... 

... ज्यों-ज्यों दिन ढलता जाता है, त्यों-त्यों सूयंकी किरण हिंमालयके भझरनोंकी फुहारोंसे हृटती 
.. जाती हैं. और उनके हटते ही उन फुहारोंमें बने हुए इंच्-बनुष णी छिपते जा रहे हैं ॥३१॥ | 
.... फूले हुए कमलोंकी केसर चोंचमें उठाकर ये चकवी-चकबे एक दूसरेके कंठसे अलग होकर... 
.. बिल्लाने लगे हैं और तालाबका छोटासा पाट भी इनके लिये बहुत बड़ा हो गया है ॥श्श॥ 
.. सलईके लजृक्षोंके हृटनेसे जहाँ गर्श्न फेल गईं है और जहाँ हाथी दिनमें रहा करतेथे उन 
.... स्थानोंको अ्रगले दित तकके लिये छोड़-छोड़कर ये हाथी उस तालकी शोर बढ़े चले जा रहे हैं... 
... जहाँ कम्रलोंमें भौरे बन्द पड़े हैं ॥३३॥ है मिठ्योली ! देखो पच्छिमगें खठके हुए सूथमे 
.. अपनी परदछाईसे तालके जलमें एक सुनहरा पृछ-सा बना डाला है ॥१४॥ दवेसो ! तालोंकों. 
... मथकर उनके गाढ़े कीचड़में लोट-लोटकर दिनभरकी गर्मी बितानेवाले ये जो बड़े-बड़े दांत- 
. वाले लंबे-चौड़े जंगली सूभ्रर निकले चले प्रा रहे हैं, इनके दाँत ऐसे दिखाई देते हैं मानी 
इनके जबड़ोंमें खाए हुए कमलोंकी डंठलें अटकी हुई हों ॥३४॥ सामने पेड़की शाखापर बैठे... 
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हा . एप वृक्षशिखरे क्ृतास्पदोीं . जातरूपरसगौरमण्डलम् रा 
.... हीयमानसहरत्यथातर्प॑ पीवरोह. पिबतीब बहिंणः ॥३६ . हे 
... पू्वभागतिमिरनत्तिभरिव्यक्तप्ृमिब जातमेकद। 
.... खू॑ हतातपजलं विवस्वता भाति किब्चिदिव शेषबत्सरः ॥३७॥ पा 
हे के . आविशक्धिरुगजाज्णं... गसर्गमूलसेक्सरसेश्व बृक्षकेा |. ४ न 
... आश्रमाः प्रविशदग्रधेननों बिश्रति अश्रियसुदीरिताझ्य/॥रेट॥ 
४ बद्धकोशभपि तिष्ठति च्ण सांवशेषबिवरं. कुशेशयम का 
.... पदपदाय वसति ग्रहीष्यते प्रीतिपवंभिव दातुमन्तरम ॥ह६॥ 
.... दृरमग्रपरिमेयरश्सिना वारुणी दिगरुणंन भाजुना | | 
भाति केसरवर्तेव मण्डिता बन्धुजीबतिलकेन  कुन्यका ॥४०॥ ४ ... 
.... सामम्रिः सहचरा। सहखशः स्थवन्दनाखहृद्यइ्मसखन | का । 
रा. दा आानुमग्निपरिकीणतेजर्स संस्तुवन्ति किरणोष्मपायिनः ॥४१॥ क्‍ 
.. सोज्यमानतशिरोधरये। चामरविधदितेज् श 
.. अस्तमेति युगशुग्ककेसरे! सन्निधाय दिवस महोद्धी ॥४२ | 
। हु हुए मोरकी पूंछमें. बसी हुई गोल-गोल ओर सोनेके पानीके समान सुनहरी चन्द्रिकाप्रोंकोी 2 
. देखनेसे ऐसा लगता है-सावो यह बेठा हुप्रा साँफकी सब धूप पीए डाल रहा हो श्औौर उसीसे दिन... 
. - छलता जा. रहा हो ॥३६॥ देखो ! सूर्यने आकाशसे श्रुपका पानी खींच लिया. है इसलिये पा 
... ओ्राकाश उस तालाबके समात दिखाई दे रहा है जिसमें पूरकी श्रोर श्रेंवेरा बढ़ आनेसे यह... 
... जान पड़ता है कि उधर कीचड़ बेचा रह गया है भौर पच्छिममें कुछ-कुछ उजाला रहनेसे 
.. ऐसा लग रहा है कि उधर प्रभी थोड़ेा-थोड़ा पानी बंचा रह गया है ॥३७॥ पर्ण-कुटियोंके 
... आ्राँगनर्म, आते हुए हिसणोंसे, सींचे हुए जड़वाले हरे-परे पोधोंसे, लौटकर ब्राती हुईयुन्दर | 
हे दुधारू गौश्नोंसे और हवनकों जलती हुई प्रस्तिसे ये श्राश्षम. केसे सहावने लग रहे हैं ।३८।॥ देखो रा रा ० 
... ये कमल इस समय मूँद चले, फिर भी पल: भरके लिये अ्रपता मुँह थोड़ा-सा इसलिये खुला 
.... रकखे हुए हैं कि जो भौरे बाहुर रह गएं टी, उन्हें हम प्रेमसे भीतर बसा लें ॥३६॥ है . ० 
.. . सुन्दरी ! बहुत दूरपर सूयेकी हल्की-सी फलक दिखाई पड़नेसे पच्छिम दिशा उस कन्याके समान रा 
लग रही है जिसने अपने मायेपर केसरसे भरे बन्धुजीवके फूलका तिलक लगा रखा हो ॥४०॥ 
रणोंकी गर्मी पी जानेवाले भौर सहस्रोंके फुण्डमें रहनेवालें बालखित्य झादि ऋषि इस समय' 2 
यूयंके रथके घोड़ोंको भला लगनेवाला सामवेद गा-गाकर उस सुर्ंकी स्तुति कर रहे हैं जिन्होंने. 
। अपना तेज अ्रग्तिको सौंप दिया है ॥४१॥ दिनको समुद्रभें डुबोकर और अपने उन 
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.._ख॑ प्रस॒ुप्तमिव संस्थिते रवौं तेजलो महत ईदशी गतिः । 


... तत्अरकाशयति यावदुद्गतं मीलनाय खलु॒ तावतश्च्युतम्‌ ॥४३ रा, 


,......  संध्ययाप्यनुगत॑  रवेबंपु्वन्यमस्तशिखरे... समपितस । ५ 3 हक 
ल्‍ . येन पूवसुदये पुरस्कृता नानुयास्यति क्थ वमापदि ॥४४॥ ४७ 
........ रक्तपीतकपिशाः पयोघ्चां कोटयः कुटिलकेशि आल्त्यगू४॥ 
»...... द्रतच्यसि त्वमिति संध्ययानया वर्तिकामिरिव साधुमणिडताः ॥४४॥ 
.. सिंहकेसरसठासु भूमृतां पन्नवप्रसविषु इमेषु च॥ 7 
 पश्य धातुशिखरेषु भानुना संविभक्तमिव संध्यमातपंम्त ॥४8॥ 
अद्विराजतनये तपस्थिसन।. पावनास्वुविहिताब्जलिक्रियाइ | 
...... ब्रह्म गूहमभिसंध्यमादता। शुद्धये विधिविदों गृशन्त्यमी ॥४७॥ 
... तन्मुहृत्तमनुमन्तुमहेसि प्रस्तुताथः नियमाय मामपि। मा, 
.. त्वां विनोदनिपुणः सखीजनो वल्गुवादिनि विनोदयिष्याति ॥४८॥ 
निर्विधुज्य दशनच्छद॑ ततो. वाचि भतुरवधीरणापरा क्‍ 





रा. ः _ ईश्वरोडपि दिवसात्ययोचित॑ अन्‍्त्रपव॑ मलुतस्थिवास्विधिस । 









....._ शैलराजतनया समीपगामाललाप बिजयामहेतु कम ॥४६॥ 


. ..... पार्वतीमबचनामसयया अल्युपेत्यथ पुनराह सस्मितस [[४०॥ 


.... हुप्रा्सा जान पड़ रहा है। देखो ! तेजस्वियोंकी ऐसी ही वात होती हैं कि वे जहां निकलते हैं बहा... 
..... उजाला हो जाता है और जहाँ वे छिपते हैं वहाँ अँघेरा छा जाता है ॥४३॥ देखो ! पूजनीय सूर्य... 
.. ... ग्रस्ताचलको चले तो सन्ध्या भी उनके पीछे-पीछे चल दी, क्योंकि तड़के उदथके समय जो सूर्यके 5 ४ 
& / आगे-आगे रही वह सुर्यकी विपत्तिके समय उनका साथ भला कैसे छोड़ दे ॥४४।॥। है घूँघराले .... 
..... बालोंवाली | ये सामने लाल-पीले और भूरे बादलके टुकड़े फैले हुए ऐसे लग रहे हैं मानो सब्ध्याने 
|... उन्हें यह समझकर तूलिकासे रंग दिया हो कि तुम उन्हें देखोगी ॥४४॥ हिंमालयके चि्दोंकिे- 


| हा  लाल-लाल केसरोंको, नये-नये पत्तोंसे लदे हुए वृक्षोंको और रंगीत धातुवाली हिमालयकी चोट्योंको.._ 










... दी है !४६॥ है पाव॑ंती ! सब क्रिया जाननेवाले ये तपस्वी, पवित्र जलसे सूर्यकों सच्ध्या 
अ्रध्य देकर बड़ी श्रद्धांक साथ अपनी आत्म-शुद्धिके लिये रहस्य-भरे गायत्री मंत्रका जप कर रहे हैं. 
।४७। है मिठबोली ! अ्रव साँफ हो चली है, इसलिये तुम भी मुझे थोड़ी देरकी “ट्टी दो हो में 


|... देखनेसे ऐसा जान पड़ रहा है मानो श्रस्त होते हुए सूर्यने श्रपनी लाल धूप इन संबकों बाँठ थे 


या कर डालूँ । उतनी देर तक मनबहुलावके काममें चतुर तुम्हारी सखियाँ तुष्हारा गय बहया दी ४ 
रहेंगी ॥४८॥ यह सुनकर पाव॑तीजीने महादेवजीक्ी बात अनसुनी-सी करके श्रप्या छोड विचेका 
दिया भ्ौर पास बेठी हुई विजयासे उन्होंने इधर-उधरकी- बेप्तिर-पेरक्री बाते हक न 
_ मन्‍्त्रोंके साथ अ्रपनी सब्ध्या पुरी करके महादेवजी उन पार्बतीजीके पास पहुँचे जो साधकर.. 
रूठी हुई बेठी थीं। महादेवजी उनसे मुस्कराते हुए कहने लगे ॥५०॥ घिना बातके क्रोध करते. | 
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.... आझब्च कोपमनिमित्तकीपने संध्यया प्रशमितोडस्मि लान्यया । । 
. किन वेत्सि सहधसंदारिण चक्रवाकसमबृत्तिमात्मन। ॥११॥ रा 
_निर्मितेषु पितृषु स्वयंभवा या ते तनु प्वगुज्यिता।... 
. सेयमस्तमुदयं थे सेपते तेन मानिनि मम्ात्र मौरवस ॥४२॥ 

.. तामिसां तिमिरवद्धिपीडितां शेलराजतमथेड्धुना स्थिताम। 

..... एकतस्तटतमालमालिनीं पश्या धातुरसनिम्तनामिव ॥४३॥ 

.... सान्ध्यमस्तमितशेपमातप॑ रक्तल्लेखमपरा. विभति दिकू। | ४ 

......  सांपरायवसुधासशोणित॑ मख्डलाग्रमिव तियंगुज्कितम ॥४४॥ 

..... यामिनीदिवससन्धिसस्मवे तेजसि उव्यवहिते सुमेरुणा । 

..... एतदन्धतमर्स निरइ्रशं दिल्ल. दीघेनयने विजुम्मते ॥४४॥ 

.. नोघ्यमीक्षणगतिन चाप्यधों नाभितों नपुरतो न प्ृष्ठतः॥ ४ 

.... लोक एप तिमिरौधवेष्टितो गर्भवास इब बतेते निशि॥४६॥ ...... 

..... शुद्धमाविलमवस्थितं चले. बक्रमाजवगुणशान्वितं च यत्‌ । 

..... स्वमेव तमसा समीक्ृतं॑ घिड्मह्वमसतां हतान्तरम्‌ ॥५७॥ 

..... नूनमुन्नमति यज्वनां पति) शावरस्थ तमसों निषिद्धये । 

..... पुण्डरीकप्रुखि पवदिडशुख केतकेरिव रजभिराहतम ॥५८॥ 
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वाली भामिनी | देखो, क्रोध न करो ! मैं सन्ध्या करने ही तो गया था । सदा तुम्हारे ही साथ घर . है 

मंका काम करनेवाले मुझको क्‍या तुम चकवेके जैसा सच्चा प्रेमी नहीं समझती हो ॥५१॥ 
देखो सुन्दरी ! ब्रह्माने जब पितरोंको रचा था. उस समय उन्होंने अपनी एक छोटीसी मूर्ति 
बना छोड़ी थी। वही मूर्ति सूर्योदय ओर सूर्यास्त के समय सन्ध्याके रूपमें पूजी जाती है । इसीलिये 
... है रूठनेवाली ! मैं भी सन्ध्याका इतना आ्रादर करता हूँ ॥५२॥ हे पार्बती | एक ओरसे ... 
... बढ़ते हुए अन्धकारसे घिरी हुईं सन्ध्या इस समय ऐसी जान पड़ रही है मानो बहते हुए गेरकी 
.. धांराके एक किनारे तमालके पेड़ छाए हुए हों ॥५३॥ भौर दूसरी ओोर अस्त होनेसे 
.... बचे हुए सब्ध्याके प्रकाशकी लाल रेखा पच्छिममें ऐसी दिखाई पड़ रही है मानो 
.  भ्रुद्ध-यूमिमें ठेढ़ी चलाई हुई लहभरी करवाल हो ॥५४॥ है बड़ी-बड़ी श्राँखोंवाली !. 
सुर्यास्त हो जानेसे रात शऔर दितका मेल करनेवाली सॉँझ्रका सब प्रकाश घुमेरु पर्वतके- 
चमें भरा जानेसे जाता रहा और अरब यह घोर अँधेरा मनमाते ढंगसे चारों ओर फेलता 
हा है ५५॥ अँघेरा फेल जानेसे न वो, इस समय ऊपर कुछ दिखाई दे रहा है न नीचे, | 
सं-पास, ने आगे-पीछे । इस रातके समय सारा संसार इस प्रकार अ्रघेरेमें घिर गया है जैसे - 
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....... मन्दरान्तरितयूतिना निशा खक्यते शशभृता सतारका | 
......  त्वं मया ग्रियसखीसमागता श्रोष्यतेव बचनानि पृष्ठ ॥३१६॥ । हि 
.... रुद्धनिगमनमादिनजयात्यूवद्टतन चन्द्रिकास्मितम्‌ । 

.... एतहुहिरिति चन्द्रमण्डलं दिग्रहस्यमिव रात्रिनीदितम ॥६ 

......... पश्य पकफलिनीफलल्विषा विम्वलाडिछितंवियत्सरोम्ससा || 
..../ पविप्रकृश्विवरं हिमांशुना चक्रवाकृमिशु्न विडम्ब्यते॥६१॥ 
”४...// . शक्यमोपधिपेनंवोदयाः कंशंप्रचनाकृते तब॥.. ....... ४. 
75 हो क्‍ अग्रगल्मयवद्धचिकोमलाश्छेच सग्रनखसम्पुट।/. करा;॥68२॥) ह 
...... अड्युलीभिरिव केशसंचर्य सब्षियृद्य तिमिरं मरीचिभिः 

.... कुडमलीकृतसरोजलोचन चुम्बतीव रजनीसुखं शशी ॥६श॥ 

.... पश्य पाव ति नवेन्दुरश्मिभिभिन्नसान्द्रतिमिरं .नभस्तलम | है 
लक्ष्यते डिश्दभोगदषित समप्रसादमिव मानस सर) ॥६४॥ 
...... रक्तमावमपहाय चन्द्रमा जात एप परिशुद्धमण्डल/ |... 

..।/।/./.... विक्रिया न खलु कालदोपषजा निमलप्रकृतिषु स्थिरोदया ॥६४॥ 
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क्‍ पा पे जो जान पड़ रहा है कि रातका अँवेरा दूर करनेके लिये चन्द्रमा निकले चले श्रा रहे हों ॥५८॥ यद्यपि 
|... श्रभी चस्धोदय हुमा नहीं है पर भ्राकाशमें तारे निकल आए हैं। इसलिये इस,समय मच्दराचलके 
6... पीछे छिपे हुए चद्धमा इस तारोंबाली रातमें ठीक ऐसे लगते हैं जैसे मैं तुम्हारे पीछे ग्राकर तुम. 
6... लोगोंकी बात उस समय सुनता हुँ जब तुम अपनी सखियोंके साथ बैठकर बातें करती होती हो | 
../.. जो चन्द्रमा दिनभर दिखाई नहीं देता था, वह इस समय निकला हुआ ऐसा लगता है मानों रातके 

.... कहनेसे यह चाँदतीके रूपमें मुस्कृराता हुमा पूर्व दिशाके सब भेद खोले दे रहा हो ॥६०॥ है... 

.... पावंती ! यह उदय होता हुआ चन्द्रमा इस समय पके हुए प्रियंगुके फलके समान लाल दिखाई पड़... 
... रहा है। इस समय झ्राकाशका चन्द्रमा और तालके पानी में पड़ी हुईं चन्रमाकी परछाई दोनों ऐसे... 
.../. लगते हैं मानो रात होनेसे चकवी-चकवेक्ता जोड़ा दूर-दूर जा पड़ा हो ॥६१॥ चन्द्रमाकी निंखरती 
| हुई नई किरणों नये और कोमल जोके अ्रैकुवोंके समान कोमल हैं। चुंम चाहो तो अपने कनफूल 
.. बनानेके लिये अपने नखोंकी नोकसे उ लो ॥६२॥ इस समय कमल मूँद गए हैं और 
... चाँदनी फैल जानेसे अँधेरा मिट गया है। इसलिये इस समय चन्द्रमा ऐसा लग रहा है मानो वह... 

अपनी किरण-हूपी उँगलियोंते रात-रूपी नायिकाके मूँहपर फेले हुए अधेरे-रूपी बालॉकोी 
हटाकर उसका मूँह चूम रहा हो और रात भी उस छुम्बनका रस लेनेके लिये अपने .. 
 कंमल-रूपी नेत्र -मूँदे बैठी हो ॥६३॥ हें पावेती ! उठे हुए चन्द्रमाकी किरणोंसे 
घना ऑँबेरा मिट जानेपर ग्राकाश ऐसा, जान पड़ रहा है मानों हाथियोंकी जल-क्रीड़ासे 
दला मानसरोवर निर्मल हो चला हो ॥६४। अब चद्धमाका मण्डल, ललाई छोड़कर धीरे- 
धीरे उजाला होने लगा है। ठीक भी है, क्योंकि जो निर्मल स्वभाववाले होते हैं उनमें यदि... 
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.... उननतेषु शशिनः ग्रभा स्थिता निम्नसं श्रयपर निशातमः | | 
..._नूनमात्मसदशी प्रकल्पिता वेधसा हि गुणदोषयोगतिः ॥६६॥ 
चन्द्रपादजनितप्रवृत्तिमिश्नन्द्रकान्तजलबिन्दुमिगिरिः |. 
.... गेखलातरुषु निद्वितोनमूसल्रोधयत्यसमये शिखण्डिनः ॥६७॥ 
... कल्पवृत्तशिखरेषु संग्रति ग्रस्फुरद्धिरिव पश्य सुन्रि।..... 
... हरियश्रिचनामिवांशुमिः कतुमागतकुतूहल। शशी ॥छट॥ 
.. उन्‍्नतावनतभाववत्तया चन्द्रिका सतिमिरा भिरेरियम |... 
.... मक्तिभिबहुविधामिरपिता भाति भूतिरिव मचहस्तिनः ॥६६॥ 
का -एतहुच्छृवसितपीतमेन्दर्य॑ वोढहुमज्षममिव प्रभारसग्र॒ ४ म 
... झक्तपटपदविरावमझ्ञसा सिद्यते कुझुदमानिवन्धनात्‌ ॥७०। हरदा पु 
हा पश्य कृल्पतरुलम्बि शुद्धया ज्योत्स्नया जनितरूपसंशयम्‌। सम क्‍ 
....... मारते चलति चण्डिके बलाहथज्यते विपरिवृत्तमंशुकम्‌ ॥9१॥ |. 
..... शक्यमड्गुलिभिरत्यितेरधः शाखिना पतितपुष्पपेशले! । 
..... पत्रजजरशशिग्रभालवैरेभिरुत्कचयितु तवालकान ||७२॥ 



























-. समयके फेरसे कभी कोई दोष आ भी जाता है तो वह बहुत दिनोंतक नहीं टिक पाता ॥६५॥ 
.. प्रव॑तोंकी चोटियोंपर तो चाँदनी फैल गई है पर घादियों और खड्ढोंमें अभी अँबेरा बना हुआ 
.. है। संचमुच्त ब्ह्माने गुण और दोषकी कुछ चाल ही ऐसी बनाई है कि गुण तो ऊँचे पर रहता... 
.. हैओऔर दोष सीचेकी शोर चला जाता है ॥६६।॥ चन्द्रभाकी किरण पड़नेके कारण इस पवंतके 
... अव्वकान्त मंशिकी चद्ानोंसे जलकी बूँदें टपक रही हैं। इसलिये पव॑ंतकी ढालपर वृक्षोंकी छायामें 
... सोए हुए मोर, इन बूँदोंको वर्षाकी बूँदें समझकर बिना वर्षा आए ही जाग खड़े हुए हैं ६७॥ 
... है सुन्दरी | इस समय कल्पवृक्षकी फ़ुनंगियोंपर चमकती हुई किरणोंकों देखकर ऐसा जान पड़ 
.. रहा है मानो चन्द्रमा अपनी किरणोंसे कठ्पवृक्षोंमें चन्द्रहार बनाने श्रा पहुँचा हो ॥६५॥ 
< पहाड़के ऊँचे-नीचे होनेसे कहीं तो चाँदनी पड़ रही है और कहीं अंधेरा है। इसलिये यह ऐसा 
... दिखाई पड़ रहा है मान्तो किसी मतवाले हाथीपर भ्रनेक प्रकारकी चित्रकारी कर दी गई हो ॥६९॥ 
- यह जो मौरोंकी गूंजसे भरा हुआ कुमुद खिल रहा है, वह ऐसा लगता है मानो साँस लेज्लेकर 
इसने जो भरपेट चाँदनी पी ली थी. उसे पंचा न सकनेके कारण इसका पेठ फट गया हो और... 
यह कराह रहा हो ॥७०॥ हे चण्डिके ! कल्पवृक्षमें लटके हुए. कपड़ों और चस्धमाकी निर्मल 
करणोंके एक से होनेके कारण उनमें धोखा हो जाता है, पर वायुके चलनेपर जब कपड़े हिलने 

सब अपने श्राप पता चल जाता. हैं कि यह कपड़ा ही है ॥७१॥ पत्तोंके बीचसे छनकर 
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......._ एवं चारुमुखि योग्यतारया युज्यते तरलबिम्बया शशी । ही 
..... साध्यसादुपगतप्रकम्पया कन्ययेव नवदीज्षया वरा॥छशा 

. पाकमिन्नशरकाण्डगौरयोरुब्लसत्मकृतिजप्रसादयोः 

_ - शेहतीब तव गण्डलेखयोशन्द्रविम्बनिहिताचिण चन्द्रिका ॥७७॥ 

. लोहिताकमणिभाजनार्पित कल्पवृक्षमधु विश्रति खयमू। | 

.. त्वामिय॑ स्थितिमतीमुपागता गन्धमादनवनाधिदेवता ॥७2॥ 

.. आइंकेसरसुगन्धि ते मुख मत्तरक्तनयनं स्वभावतः। . 
...._ अत्र लब्धवसतिगुणन्तरं कि विलासिनि मदः करिष्यति ॥छह। 
.. मान्यभक्तिरथवा सखीजनः सेंव्यतामिदमनज्ञदीपनम्‌। 

.._' इत्युदारमभिधाय शंकरस्तामपाययंत पानमाम्बिकामू ॥७७)॥ 

.. पावतीं तहुपयोगसम्भवां विक्रियामपि सतां मनोहराम |... 

.  अपग्रतक्यविधियोगनिर्मितामाग्रतेव. सहकारतां ययो।छिदों।...... 

.  तत्चणों विपरिवर्तितहियोनेष्यंती शयनमिद्धरागयों । पक 
..... सा बम वशव्तिनी दयो! शूलिनः सुबदंना मदस्थ च ॥७६॥ 
. . घूर्णमाननयन स्ख॑लत्कर्थ स्वेदबिन्दु मदकारणस्मितम्‌ । ल्‍ 
..... आननेन न तु तावदीबरअक्षुपां चिरशुमामुखं पपौ ॥८०। 
.... पासजाती है वैसे ही हे सुन्दरी ! ये टिमटिमाती हुई तरेयें भी कापती हुई चन्द्रमाके पास जा न | 
2० ... रही हैं ॥७३॥ है सुन्दरी !. चुम ज़ो चन्द्रमाकी शोर -टकटकी लगाकर देख रही हो तो पके हुए ० 
...... सरकंडेके समान गोरे-्गोरे और अपनी स्वाभाविक प्रसन्‍्ततासे खिले हुए तुम्हारे गाल ऐसे लग... 
. मा रहे हैं मानो उनपर चाँदती चढ़ती श्रा' रही हो ॥७४॥ लो, तुम्हें यहाँ बेठी हुई देखकर लाल -. 
.... सूर्यकान्तमणिके प्यालेमें कल्पवृक्षकी मदिरा लिए हुए गन्धमादनकी वनदेवी अपने आप तुम्हारी का 
........ आवभगत करने भा पहुँची हैं ॥७५॥ तुम्हारी मतवाली आँखें भी स्वभावसे ही लाल हैं इसलिये 
......  मदिरा पीनेसे भी तुमप्र कोई विज्वेष प्रभाव तो पड़ेगा नहीं ।७६॥ और फिर सखियोंका आग्रह -. 
....._ टालना भी नहीं चाहिए, इसलिये लो, यह कामको उकसानेवाली मदिरा पी ही डालो । यह लुभावनी 
........ बात कहकर शंकरजीने बड़ी उदारतासे वह मदिरा पावेतीजीकों पिला दी ॥७७॥ जैसे बसन्तमें 
रा. .. ब्रह्माकी कृपासे श्रामका पेड़ भ्रधिक सुगन्धित होकर सहकार बन जाता हैं वेसे ही भदिरा पीनेसे हा. 
....... पाव॑तीजीका रूप कुछ ऐसा हो गया कि उनकी स्वाभाविक सुन्दरता और भी बढ़ गई ॥छछा। 
...... मदिरा पीनेसे सुन्दर मुखवाली पावंतीजी ऐसी मदमें चुर होकर शंकरजीकी गोदमें गिरी कि उनकी 
. ः ..  लाज जाती रही उनका काम बढ़ गया और उसी दशामें वे शयनागारमें पहुँचाई गई ॥॥७९॥ हा 
..... पाव॑तीजीकी आँखें चंचलतासे नाच रही थीं मदके कारण मूँहसे सीधी बोली नहीं निकल रही 
रा < थी, मूंहपर पसीनेकी बूंद भूलक रही .थीं झौर बिना बातके ही वे हँस-हँस पड़ रही थीं। पार्वतीजीके 
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...... _तां विलम्बितपनीयमेखलामुइहज्लघनभारदुबहामु |... 
...  ध्यानसंभृतविभूतिरीधरः ग्राविशन्‍्मणिशिलागूह रह ॥दश 
तंत्र हंसपवलोत्तरच्छद॑ जाह्वीपुलिनचारुदशनम् | . 
.... अध्यशेत शयनं ग्रियासखः शारदाभ्रमिव रोहिणीपतिः ॥८२॥ 
...... ्लिश्केशमपलुप्तचन्द्न॑ व्यत्ययापितनर्ख समत्सरम्‌ । मा 
.... तस्य तच्छिदुरमेखलागु्ण पाबंतीरतमभून्नतृक्षये ॥८३॥- 
.... केवल ग्रियतमादयाल्ुुना ज्योतिषामवनतासु पदृक्तिषु । का 
... वैन तत्मतिगृहीतवक्षसा नेत्रमीलनकुतूहलं॑ कृंतम्‌ ॥८४॥ 
.... स व्यवुध्यत बुधस्तवोचितः शातकुम्भकमलाकरे! समम्र्‌ । 
.. पु्वनापरिगदीतकैशिकैः, किभरेसपपि गौतमइइलः ॥८४॥ 
.... तो दर शिथिलितोपगृहनौ दम्पती चलितमानसो मेय।... 
. .. पद्ममेदपिशुनाः सिपेविरे गन्धमादनवनान्तमारुताः ॥८६॥ 
रा _ऊरुमूलनखमार्गराजिभिस्तत्त शणं हतविलोचनीो हरः॥ | 
... वाससः प्रशिथिलस्य संयम कुबतीं प्रियतमामवारयत्‌ ॥८७॥.. 7 
उस ' मुखको भगवानू हंकरने अपने मंहसे चूमा नहीं वरनु बहुत देर तक अपनी आँखसे ही का । .। 4 हे 
उनकी सुन्दरताकों पीते रहे ॥5०॥॥ सोनेकी करधनी लटकाकर अपने भारी नितम्बोंके बोभसे 
धीरे-धीरे चलनेवाली पार्वतीकों लिए हुए भगवान्‌ शिव, मरिशिलाके बने हुए उस सुनसान घरमें . 
पहुँचे जहाँ सुखकी सभी सामग्रियाँ उनके सोचने भरसे उत्पन्न हो गई थीं ।॥८१॥ जेसे रोहिणीके .. । 
पति चन्द्रमा उजले बादलोंमें विश्वाम करते-से जान पड़ते हैं वेसे ही उस शयनागरमसें हंसके. 
समान उजली चादरवाले और गंगराती रके समान मनोहर दिखाई देनेवाले पलंगपर भगवान शंकर... 
झपनी प्रियतमाके साथ लेट गए. ॥।८६॥ दोनों एक दूसरेको हरानेके लिए तुले हुए थे, इसलिये... 
उमा और शंकरजी ने ऐसा संभोग किया कि दोनोंके केश छितरा गए, चन्दन पुछे गया, नख-चिह्नू हे 
भी इधरके उधर हो गए भौर पावंतीजीकी करधनी भी टृट गई फिर भी पावतीजीके साथ संभोग... 
करके शंकरजीका जी नहीं भरा ॥८३॥ पर रातके पिछले पहरमें जब तारे छिपने जा रहे थे. 
ब॒ केवल अपनी प्रियतमापर दया करके शंकरजीने उमाके हाथोंमें बँघे-बंघे ही सोनेके लिये 
प्रपती श्राँखें मूँद ली ॥८४॥। शभौर जब सुनहले कमल खिलने लगे श्रौर वीणा-धारी गन्धर्वें 
भरते हुए शांकरजीका मंगल-गान करने लगे, उस उषा-कालमें देवताशोंके पूज्य शिवजी 
;५॥ उस समय गन्धमादन वन्तका जो पवन मानसरोवरमें लहरियाँ उठाता हुआ 
था ओर जिसे छू जानेसे ही मानों कमल खिलते जा रहे थे, उस वाथुका उत् हे ः 










































ड्रेकों पावंतीजी ठोक करने लगीं तो शिवर्ज 











स॒ प्रजागरकपायलोचन॑ गाददन्तपरिताडिताधरमस्‌ । 
. आकुलालकमरँस्त रागवान्प्रेच्य मिन्नतिलक प्रियामुखस्‌ |८८॥ 
..... तेन भिन्नविषमोत्तरच्छदं मध्यपिण्डितविसृत्रमेखलम । ला 
.... निर्मलेडपिशयन निशात्यये नोज्कितं चरणरागलाज्छितम |८8॥ 
... स्‌ ग्रियामुखरस दिवानिशं हषेबृद्धिजनन सिषेविषु॥॥ 
...... दर्शनप्रणयिनामदृश्यतामाजगाम विजयानिवेदनाव्‌ ॥&०। 
:... समदिवसनिशीर्थ॑ सह्लिनस्तत्र शंभो क्‍ 
शतमगमहतूनां साग्रमेका निशेव | 


2 मा . न तु सुरतसुखेम्यश्छिन्रेतष्णो बभूव 


ज्वलन इंव समुद्रान्तगंतस्तज्जलौ घे ॥6 २॥ 


इति महाकविश्वीकालिदासक्ृतो कुमारतंभव महाकाव्ये 
उमासुरतवर्णत तामाष्टम: सर्गे: ॥ 


फ् 


हाथ थाम लिया ॥5७॥ रातभर जागनेसे पाव॑तीजीकी भ्राँखें लाल हो रही थीं, श्रोठोंपर झिवजीके | 
.... दाँतोंके धाव भरे पड़े थे, संवारे हुए केश इधर-उधर छिंतरा गये थे और उनका तिलक भी पूँछ 
..... गया था। अपनी प्रियतमाके ऐसे मुंखकों देखकर प्रेमी भगवांत शंकर मगन हो उठे ॥८झा। 


...._ जिस पलंगपर वे सोए थे उसकी चादरमें सलबरटों पड़ गई थीं, बिना डोरीवाली टूटी करघनी 


३ ः .. - उसपर इकट्ठी हुई पड़ी थी. और उसपर कहीं-कहीं पाँवके महावरकी छाप भी जहाँ-तहाँ लगी हुईं... 
...  शी। वह पलंग महादेवजीको ऐसा प्यारा हो गया. था कि दिन निकल आनेपर भी उन्होंने पलंग | 


22 ः  छोड़नेका नाम न लिया ।।5९॥ प्रियतमाके सुख बढ़ानेवाले ओठोंका रस दिन-रात पीनेकी इच्छा 
..... करनेवाले शिवजीकी यह दशा हो गई कि यदि कोई उनके दर्शवको झ्राता तो विजयासे सूचना पाने- 


.... पर भी वे दर्शन देनेतककों बाहर न लिकलते ।।६०।। भगवातू शंकरने बराबर दिनरात पावंतीजीके 
..... साथ संभोग करते हुए सैकड़ों वर्ष ऐसे बिता दिए मानो. एक रात हो। पर भगवाचु शंकरजीका 
5... जी इतने संभोगसे भी उसी प्रकार नहीं भरा जैसे समुद्रके जलमें रहनेपर भी बडवातलकी प्यास 
.. - नहीं बुक पाती ॥6॥ । द द हा 


रा... ..... ;  कऑाम-क्ीडा वन नामका झआाठवाँ सर्ग समाप्त हुआ 





. महांकवि श्रीकालिदासके रचे हुए कुमारसंभव महाकाव्यमें शंकर-पारव॑तीजीकी 








- कैएशक ]..........  # कुंमारसंभवर्मू # के कर 





हर | गवभः तगः | 

.... तथाविषेष्नज्जरसप्रसू मझुखारबिन्दे मधुपः श्रियाया।। |; 
.. संभोगवेश्म ग्रविशन्तमन्त्ददशे पारावतमेकमीशः ॥१॥ 
.... सुकान्तकान्तामणितानुकार. कूजन्तमाघूर्णितरक्तनेत्रस॒ के 
... प्रस्फारितोत्रप्रविनप्रकण्द॑. मुहसेहुन्य ख्वितचारुपच्छय ॥२॥ 
.. 'विश्ह्वल॑ पत्ततियुम्ममीषद्घानमानन्दगति मदेन। 
.... शुभ्रांशुवर्ण जठिलाग्रपादमितस्ततों मण्डलक्रैथरन्तम्‌ ॥३॥ 
..... रतिहितीयेन मनोभवेन हृदात्सुधायाः प्रविगाद्ममानात्‌। 
.... तंवीक्त्य फेनस्थ चय॑ नवोत्यमिवाभ्यनन्दत्तशमिन्दमौलि! ॥॥ 
2 हु : तस्थाक्ृति कांमपि वीच्य दिव्यामन्तमंवश्छ्ब्विहंगमप्मिमू 

















शिमिद  ब्ों क्यो व्यक्त व्यर मथाध्युवाच |।६॥ 
सिख त्वमेको मे ू 028 जगतामंधीशः स्वगोंकसां त्व॑ विपदो निहंसि 










खक्कुर जगा रहा था ॥३॥। उस कबृतरकों देखकर शिवजी बड़े प्रसन्‍्त हुए क्योंकि वह उन्हें हे. हि 
दिखाई दे रहा था मानों वह उस अमृत कुण्डकी नई. फेनका विंड हो जिसमें कामदेवने रतिके- - 
डुबकी लंगा-लगाकर नहाया हो ।।४॥ पर जब भंगवानू्‌ शंकरते उसका रंग-ढंग कुछ देवताशों मा 









.... त्वया प्रियाप्रेमवर्शवदेन शर्त व्यतीये छुरताइतूनामू। 
...... रहःस्थितेन खदवीज्ञणा्तों दुन्‍्यं पर ग्राप हुरे। सुरेहा ॥ ८द॥। 
5...  त्वदीयसेवावससप्रतीक्षरम्यर्थित'. शक्रझुखाः सरेस्वामू।... 
... उपागतोबन्वेष्डमह.. विहंगरूपेण. विहन्समयोचितेन ॥ 8॥ 
.... हइति प्रभो चेतसि संग्रधार्य तन्नोउपराध॑ मगवन्शमस्व |... 
... परामिमृता बद कि छमन्ते कालातिपात शरशाथिनोउ्सी ॥१०॥ 
हम 7 ः प्रभो प्रसीदाशु खउजात्सपृश्न थे अप्य पेनान्यमसी सुरेन्द्र । । हे 
/...  स्वलॉकलस्मीग्रश्ुतामवाप्य जगलय॑ पाति तव असादावु॥११॥ | | 
.. स्‌ शंकरस्तामिति जातवेदोविज्ञापनाम्थंव्ती निशम्य |... 
...... अमत्मसन्नः परितोषयन्ति गीर्भिगिरीशा रुचिरामिरीशम ॥१२॥ 
..... ग्रसन्‍्नवेता मदनान्तकारः स तारकारेज॑यिनों मवाय। 
........ शक्रस्य सेनाधिपतेजेयाय व्यचिन्तयच्चेतसि भावि किंचित्‌ ॥१३ 
....... युगान्तकालाप्रिमिवाविषक्ष'. परिच्युतं सन्मथरक्रभज्ञात्‌ । 
.. रतान्तरेतः स हिरण्यरेतस्यथथोध्य रेतास्तदमोघमाधात्‌ ॥१४॥ 





.... अथोष्णवाष्पानिलदृषितान्तविशुद्धमादर्शमिवात्मदेहए्‌.।... रे । ० 


.... वार भूम्ना सहसा पुरारिरेतः परिक्तेपकषुवर्शमग्निः ॥ १४ 








| हर इन्द्र श्रादि देवता जब-जब इन्द्र श्रादि देवता जब-जब दंत्योंसे हारते हैं तब-तब वे आपकी ही शरणामें ग्राते हैँ. । ७॥ आपने | 2 ० 
.... 5 अपनी प्रियाके प्रेममें सौ वर्ष तो संभोग में ही बिता दिए और आप यहाँ ऐसे अकेलेमें रहने लगे... _ 


कि आपका देशंस ने पानेसे इन्द्र और दूसरे देवता लोग सब बड़े घबराने लगे थे ॥८॥ है भगवतु | 





.. वें सब इच्द्र ग्रादि देवता अभ्रब आपके दर्शनके लिये बैठे बाट जोह २ हींके कहनेसे मैं श्राप- 


* को ढूँढ़ने निकला था। मैंने यही जानकर पक्षीका रूप बता लिया कि श्राप इस समय संभोग कर रे 






होंगे ॥६॥। इसलिये हे प्रभो ! आप मेरा अपराध क्षमा कीजिए। आप ही सोच देखिए कि 


.. दॉबुओंसे हारंकर और अभ्रपमानित होकर श्रापकी शरणामें श्राए हुए देवता लोग भला कितने दिन्ोंतेक 










ऐसा पुत्र उत्पन्त कीजिए जिसे सेनापति बनाकर इस्द्र भगवान्‌ फिरसे. स्वर्ग-लोकके स्वागी वनक 
- आपकी कपासे तीनों लोकोंका पालन करें ॥११॥ अग्निकी ठीक-ठीक बात सुनकर दांकरणीका क्रोध 


. सुंकनेवाला था, संभोगके अन्तमें निकल पड़ा उसे शंकरजीने अग्निको दे दिया ॥१४॥ उसे लेते ही. 


मन मारे बैठे रह सकते थे ॥१०॥ इसलिए हे प्रभो ! श्राप प्रसन्‍न होकर शीघ्र ही भ्रपने वीयेसे एक... 


_ जाता रहा | क्योंकि जिन्हें बात करनेका ढज्भ आता है वे श्रपनी बातोंसे अपने स्वामियोंकों भसस्ब 
कर ही लेते हैं ।।१२।। तब कामदेवको जलानेवाले हँसमुख शंकरजीने ऐसा पु्॑न उत्पत्त करनेका 
विचार किया जो तारक राक्षसकों जीत सके भ्रौर सेनापति बनकर इन्द्रकों जिता सके ॥( ३॥ अपने ० 
. वीयकों ऊपर खींच सकतनेवाले शंकरजीका अ्रच्क वीर्य जो प्रलयकी आागके समान किसीसे सहा न जा... 
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... त्व॑ सर्वमज्ञों सव भीमकर्मा कछुष्ठाशिमतोड नलपूमग्णः न्‍ 
... इस्थ शशापाद्विछ्तुता हुताश रुष्ठा श्तानन्दसुखस्थ भज्ञात्‌ ॥१६ 

. दक्नस्य शापेन शशी क्षयीव प्लुष्टो हिमेनेव सशोजकोशः ही 

. बहन्विरूुप॑ वपुरुग्ररेतथयेन वह्लिः किल निजंगाम ॥छा 

.. से पावकालोकरुपा विल्क्षां स्मरत्रपास्मेरविनप्रवकद्ामू। 

_.. विनोदयामास गिरीन्द्रपूत्री शरज्ञलरगमभेंमधुरेबचोमशि! ॥८॥ ||. 

.. हरो विक्ीणें घनपघर्मतोयनेंत्राब्जनाहू.. हृदयप्रिय का | 

..... - दितीयकीपीनचलाब्चलेनाहरन्युखेन्दोरकलझ्लिनोउस्थाः ॥१६॥ || 

...... मन्देन स्विज्नादइशुलिना करेश कम्पेन तस्था वदनारविन्दात्‌ पा 

... परामशन्ध्मजलं जहार हर। सहेले व्यजनानिल्लेन ॥२ण। 
.... रतिहृथ तत्कबरीकलापमंसावसक्त विगलत्पसनम |. 

.... स॑ पारिजातोद्भवपुष्पमस्या स्रजा बबन्धासतमृतिमीलिः ॥२१॥ 

... कपोलपाज्यां मृगनाभिचित्रपन्नावलीमिन्दुसुखः सुमुख्याय। 

.... स्मरस्यथ सिद्धस्थ जगहिमोहमन्त्ाक्षरश्रेणिमिवोल्लिलेखस ॥२२॥ |. 


.... अग्निको उजला शरीर एकदम ऐसा धुँधला पड़ गया जैसे मूँहंकी भाषसे दपंण घुँधला पड़ जाता है. 
... ॥0५॥ उधर संभोगके सुखमें इस प्रकार बाघा पड़ जानेसे पाव॑तीजी भी आागब-बूला हो उठी और 
का है उन्‍होंने अग्तिको शाप दिया-जाओ, तुम आजसे पवित्र-प्रपवित्र सब वस्तुएँ खाझ्रो और संत्तारकी वस्तुओं हे रा 
... को जलानेका भयावक काम करो, कोढ़ी हो जाम्नो शौर सदा घुएँसे भरे रहो ॥8१६॥॥ महादेवजीका 
-.. वीय॑ लेनेसे अ्रग्तिका रूप ऐसा बिगड़ गया जैसे दक्षके शापसे क्षय रोगवाले चन्द्रमाका रूप, या पालेसे ५ 
| मारे हुए कमलके कोशका रूप । वही रूप लेकर अग्नि वहाँसे बाहर निकले ॥१७।॥ शअग्निने अचानक 

सं यही हब गा न्हें देख लिया था इसीलिये पार्वतीजी क्रोधके मारे श्रापेसे बाहर हो गई -.. 
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.. रथस्य कर्णाव्ति तन्मुखस्थ वाठइचक्रदितय न्‍्यधात्स! 
.... जगज्जिगीषुविषमे प्रब॑ यमारोहति पृष्पचाप! ॥१३॥) 
... तस्याः से कण्ठे पिड्तिस्तनाग्रों न्‍्यधत्त मुक्ताफलहारबल्लीमू | 

. या्राप मेरहितयस्य घूर्थिनि स्थितस्य गाज घयुगस्य लब्मीयू | २७॥ 

नखब्शशओेशिवरे बबन्ध नितम्बबिम्बे रशनाकलापस | 

... चलस्वचेतोश्ृगबन्धनाय मनोशुवः पाशमिव स्मरारि। ॥१२५॥ 

.. भालेश्षणाज्ी खयमज़न स भड्कत्वा दशोः साधु निवेश्य तस्या।। 

. नवोस्दल्ाचया; पुलकोपगूढे कण्ठे विनीलेड्डशुलिशुज्जघप ॥१8॥ 

अलक्तर्क पादसरोरुहमग्रे सरोरुहाक््या। किल संनिवेश्य |... 
... स्वमौलिगड्रासलिलेन हस्तारुशत्वमक्ञालयदिन्दुचूड। ॥२णी। 

. भस्मासुलिप्ते वपुषि स्वकोये सहेलमादशतल विश्ज्य । 
... तेपथ्यलच्स्या। परिमावनाथंमदशेयल्लीवितवस्लभां सा ॥श्८। 
... प्रियेश दचे मणखिदपेखे सा संभोगचिह्न' स्ववपुविभाव्य। 
... अपाबती तत्र घनालुरागं रोमाश्वदम्भेन बहिबिभार ॥२६॥ 
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अपतमलतत कल. 
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मा | - मंत्र हों जिनसे वह संसारको वश्में कर लिया करता है ।)२२॥ शंकरजीने पावंततीजीके दोनों कानों... .। 
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5. में दोंगोल कतफूल पहना दिएं। उनसे इनका सुख ऐसा सुन्दर दिखाई पड़ने लगा मानो... 
|... यह कामदेवका ऐसा रथ हो जिसपर बैठकर बह तीनों लोकोंको जीतने निकला हो और ये... 
दोनों कनफूल उस रथके दोमों पहिए हों ॥२३॥ शंकरजीने पारव॑तीके गलेमें जो मोतिबोंका 
.  . हार पहुनाया वह उनके स्तनोंकी घुंडियोंकों छूकर छातीपर लटका हुआ ऐसा जान पड़ता 
.. था मानों दों सुमेर परव॑तोंकी चोटथियोंसे गंगाजीकी दो धाराएँ गिर रही हों ।२४॥ शंकरणीते .... 


....... पाव॑तीजीके उन नितम्बोंपर करधनी पहना. दी जिनपर उसके हाथोंसे बने हुए नखोंके 
चिह्न चमक रहे थे। वह करवनी ऐसी लगती थी मानों कामदेवने अपने चच्चल वित्त रूपी मृंगको बाँधने.._ 
... - के लिये फाँस लगादी हो ॥२५॥ उन्होंने श्रपने ललाटमें जलनेवाले नेत्रसे स्वयं ऑआजन पारकर 
...... तयें कमल-जेसी आ्राखोंवाली पावंतीजीके नयनोंमें काजल लगा दिया श्र फिर उँगली...... 
७ यें लगा हुआ आँजन पोंछनेके लिए वह उँगली अ्रपने नीले कंठमें रगड़ ली ॥२६॥ तब 
उन कमलतयनी पार्वतीजीके चरणकमलके पंजोंमें शंकरज़ीने महावर लगाकर अपने  .: 
हा - सिरपर बहती हुईं गंगाकी धारामें अपने हाथका रंग धो डाला ।२७। यह सब करके बड़े | | 






... मंगन होकर उन्होंने प्रपने भस्म लगे हुए शरीरपर दर्पण रगड़कर पोंछा और फिर अपनी प्राश-प्यारीको ० 


. सिगारकी सजावट दिखानेके लिये वह दपंणा उनके श्रागे कर दिया ॥२८॥! शंकरजीके हाथसे 








हो झाया उसीसे उन्होंने जतला दिया कि हम शंकरणजीसे कितना प्रेम करती हैं ॥२६।॥ अपने प्यारे... 


दिखाए हुए उस दर्षणमें अ्रपने शरीरपर बने हुए संभोगके चिह्न देखनेसे उन्हें लाजके मारे जो रोमांच... 
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का ऐ नेपथ्य लब्यीं दयिदोपकल | सस्मेर माद शत विलोक्य | मा 
... अर्शस्त सोगाम्यवतीयु धु्योगात्मानएडूलविलक्षमावा | ३०॥ 
झब्त। प्रविश्यावसरेडथ तत्र स्लिस्ये यस्‍थे विजया जया च॥. 
. झुसंपदोषाचरतां कलावामझ्ले स्थितां ता शशिखण्डमौले!ः ॥११॥ 
व्यघुव हिरमज्ञ़लगानपुच्च वे ताहिका भित्रचरित्रचारु | 
* पर्वंगशा। सशहस्वन प्रमोदाय पिनाकृपाणें! ॥3श२॥ 
.. ततः स्वसेचावसरे सुराणां गणॉस्तदालोकनतत्पराशामू। ... .. 

.. द्वारि प्रविश्य प्रशवोष्य नन्‍्दी निवेदयामास कताजझ्ञलि: सन्‌ ॥ ११ 

... महेबरी मानसराजहंसी करे दधानस्तनयां हिमाहे!। 
..... संभोगलीलालयतः सहेले हरो बहिस्तानशि निर्जगाम ॥रेश॥। 2॥ 

. क्रमास्महेन्द्रअभुखा। प्रशेश्ुः शिरोनिबद्धाज्षलयो महेशम्‌ । 

. प्रालेयशेलाधिपतेस्तनूजां देवीं च॑ लोकबत्रयमातर ते ॥३४॥ 
...... यथागत॑ तान्िवुधान्विद्युज्य, प्रसाय मानक्रियया प्रतस्थे | _ 
....._ स नन्दिना दत्तअुजोडघिरुद्य बृषष बृपाहः सह शैलपुच्या ||३६ 

..... समनोतिवेगेन ककुअता स प्रतिष्ठमानो गगनाध्यनोडन्तः । 


..... वैमानिकीः साझलिमिववन्दे विहारहेलागतिभिगिरीशः ॥३७॥ 


6 +-+तन्‍्थ करानाथन++कनत+मनलातनाओ कर क अर केज>३नक १३३३ के 8२ ७० 
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पतिके हाथसे किए हुए सिगारकी शोभा जब उन्होंने दर्पणमें देखी तो वे मुस्कुरा दीं और सब क्रोध ० रा 
छोड़कर ऐसी प्रसन्‍तर हो गई कि वे अ्रपनेको संसारकी सब सौभाग्यवती र्ियोंमें सबसे बढ़कर  - 
समभने लगीं ॥३०॥ तब जया और विजया नामकी सखियोंने देखा कि भ्रव ठीक अवसर है । वे 
भट भीतर गईं भौर शंकरजीकी गोदसमें बैठी हुई पार्वतीजीका ज्यद्भार करने लगीं ॥३१॥ उसी समय 
शंकरजीको प्रसन्‍त करने के लिये चारणों ने उनके सुन्दर चरित्रके मनोहर मंगल गीत गाने प्रारंभ कर ः 
दिए और गन्धर्व लोग भी शंख बजा-बजाकर गाने लगे ॥।३२। महादेवजीकी सेवा करनेका ठीक 
अ्रवसर जानकर नन्‍्दी भी भीतर जा पहुँचे भर उन्होंने शंकरजीसे प्राथंना की देवता लोग श्रापके 
दर्शनके लिये बाहर आ्राए खड़े हैं ३8॥ यह सुनकर अपनी प्राश-प्यारीके हाथमें हाथ डाले .. 
भगवान शंकर देवताश्रोंसे मिलनेके लिये उस संभोग-घरसे बाहर निकल श्राएं ॥३४।॥ श्राति ही 
इन्द्र भादि देवताओंने धीरे-धीरे बारी-बारीसे शिवजीको तथा तीनों लोकोंकी माता पाबंतीजीको हाथ 
धौर सिर नवाकर प्रणाम किया ॥३५॥ शंकरजीने सब -देवताझोंका सम्मान करके उन्हें हा 





















जो देवता लोग अपने-अ्रंपने विमानोंपर चढ़कर आकाशमें घुम 
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का द ४ स्वर्वाहिनीवारिविहारचारी है रतान्तनारी श्रमंशान्तिकारी । 


.... तौ पारिजातप्रसवप्रसक्ी.. मरुत्सिषेवे. गिरिजागिरीशौ ॥३८॥ 


.... उन सबने शिवजीको हाथ जोड़कर प्रणाम किया ॥३७॥ उस समय आकाश-गंगाके जलकी फुहारोंसे 
...... शीतल, पारिजातके फूलोंमें बसे हुए भौर संभोग करके थकी हुई नारीकी थक्रावट मिटानेवाले पवनने 
.... आकर शंकरजी श्रौर पावंतीजीकी बड़ी सेवा की ॥३५॥ यों चलते-चलते भगवान्‌ शंकर स्फटिकके 
... बने हुए प्व॑तोमें श्रेष्ठ कैलासपर-जा- पहुँचे। यह पहाड़ शंकरजीके समान ही लगता था क्‍योंकि 
....... ग्रपने बड़प्पनसे शंकरणजी सारे आ्राकाशमें व्याप्त हैं और कलासके भी चारों ओर झाकाश है । इसलिये 
...... दोनों ही आकाशसे सजे हैं। सोम कहलानेवाले भगवात्‌ शंकरजी इस पर्बतपर रहते हैं और सोम 
..... कहलानेवाला चन्द्रमा महादेवजीके माथेपर रहता है । इसीलिये दोनों ही सोभको धारण करनेवाले हैं। 
_ ... इस पर्वेतपर भोगी या कामी अनूठा संभोग करते हैं श्रौर महादेवजीपर भोगी (अर्थात्‌ साँप) पनूठे ढंगसे .. 
ः * । । _लिपटे रहते हैं। इसलिये दोनों ही अनूठे भोगीवाले हैं। इस प्वंतपर बहुत विभूति (अर्थात्‌ रत्तमणि) | 
आदि पाए जाते हैं भर महादेवजीके शरीरपर विभूति (अर्थात्‌ भस्म) हैं। इसलिए दोनों ही विभूति .. 
..../. वाले भी हैं ॥३६॥ जब सिद्धोंकी स्त्रियाँ अपने पत्तियोंके साथ कैलास पव॑तकी स्फटिककी दीवारोंके 
..... पास पहुँचकर श्रपती परछाई देखती हैं तो उन्हें यह घोखा हो जाता है कि हमारे पति किसी 
- ... दूसरी स्त्रीकों तो साथ नहीं लिए हुए हैं। फल यह होता है कि अपने पतियोंके मनाते रहनेपर भी 
वे रूठी ही रहती हैं ॥४०॥ जब उस स्फंटिकके बने हुए कैलासपर चन्धमाकी सुन्दर परछाहीं 
..... पड़ती है तब चन्द्रमाके कलंककी छाया तो दिखाई पड़ती है पर चन्द्रकी छाया उसीमें मिल जाती. 
पा _ है। वह कलंककी छाया ऐसी लगती है मानो पावेतीजीने कस्तुरी पीसकर और उसकी पिडी बनाक 
...  अहाँ छाप दी हो ॥४१॥ इसी परवंतकी भीतोंपर झपमे श्ज़ोंकी छाया देखकर मतथाजे हाथी उसे 
..... दूसरा मतवाला हाथी समझ बेठते हैं। इसलिये क्रोधमें भरकर प्रपने दाँतोंपे उनपर करारी हइक्करें 
का लेसे लगते हैं ।।४२॥| यहाँके स्फटिकके बने हुए भवनोंपर जब तारोंकी परछाहीं वड़ती है तो सिद्धोंकी | 
.... ज्ियोंकों यह धोखा हो जाता है कि ये कहीं संभोगके समय छूटकर गिरे हुए मोहिगोंके दाने तो ः | 


पिनाक्िनापि स्फटिकाचलेन्द्र! केलासनामा कॉलिताम्बराश।। 


.. बतर्ड्सोमोड्डूतभोगमिभोगो विभूतिधारी स्व इब प्रपेदे ॥१६॥ ५ 


. विलोदय यत्र स्फठटिकस्य भित्ती सिद्धाहनाः स्व प्रतिबिम्बमारात्‌ | 
.. श्रान्त्या परस्यथा विश्वुखीभवन्ति प्रियेषु मानग्रहिला नमत्सु ॥४०॥ 
 सुबिम्बितस्थ स्फटिकांशुगुप्तेबद्धस्थ चिह्नप्रकरः करोति। 


......_ गौयर्पितस्थेव रसेन यत्र कस्तूरिकाया। शकलस्य लीलाम ॥४१॥ 
... थदीयमित्तौ प्रतिबिम्बिताइमात्मानमालोक्य रुपा करीन्‍द्रा।। 
... सत्तान्यकुस्भ्िश्रमतोडतिभीमदन्ताभिधघातव्यसनं॑ * वहन्ति ॥४२॥ 
... निशासु यत्र ग्रतित्रिम्बितानि ताराकुलानि स्फटिकालबेषु॥ 

. दृष्टा रतान्तच्युततारहारसुक्ताअर्म॑ बिश्रति सिद्धवध्यः ॥४३॥ 
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हा के .. नमश्वरीमण्डनदर्पणशश्रीः सुधानिधिमडनि यस्य तिष्ठनू | मा 
.. अनःध्यचूडामणितामुपेति शैल्ाधिनाथस्य शिवालयस्थ ॥४७॥ 
समीयिवांसी रहसि स्मरार्ता रिरंसवो यत्र सुरा! प्रियाभिः।.. 
एकाकिनोउपि प्रतिविम्बभाजो विभान्ति भयोीभिरिवान्विता: स्वेी७ ४६॥. 
.....  देवोडपि गौर्या सह चन्द्रमौलियच्च्छया स्फाटिकशैलशड्रे। |. 
.. भृज्ञारचेष्टामिरनारतामिमनोहराभिव्यहरश्चिराय... ॥४६॥ 
..... देवस्यथ तस्य स्मरसदनस्य हस्त समालिदड्गय सुविश्रमश्री ... 
..._ शा नन्दिना वेश्भृतोपदिष्टमार्गा पुरोगेण कल॑ चचाल ॥४७॥ | 
.... चलच्छिखाग्रो विकटाइमड्ढः सुदन्तुरः शुक्लसुतीच्णतुण्डश । 
.... अवोषपदिष्ट। स तु शंकरेण तस्था विनोदाय ननर्त भृद्डी |॥४८॥ 
...... कण्ठस्थलीलोलकपालमाला दंष्ाकरालाननमम्यनृत्यत्‌ । 
.. प्रीतेन तेन प्रभुणा नियक्ता काली कलत्रस्थ मुंदे प्रियस्य ॥४६॥ 
.... भयह्डरो तो बिकर्ट नदन्तो विलोक्य बाला भयविहललांड्ी। 
.... सरागसुत्सब्मनज्ञशत्रोगोढ स्वयमालिलिज्ञ ॥४०॥ 
.. उत्तुड्रपीनस्तनपिण्डपी्ड ससंभ्रम॑ तत्परिरम्भभीश।। 
.... प्रपद्य सदय। पुलकोपगूढः स्मरेण रूढप्रमदो ममाद ॥४१ 











नहीं हैं।।४३॥। अप्यराध्रोंके दर्षणके समान सुन्दर लगनेवाला चन्द्रमा जब इस कैलासकी चोटीपर | 
. आ पहुँचता है तब यह उस हिमालयका अनमोल चूड़ामण्िि-सा लगने लगता है जिसपर शिवजी ... ; 
निवास करते हैं ।॥४४॥ कामसे पीडित देवता लोग श्रपती-अपनी स्त्रियोंको साथ लेकर जब यहाँ 2207 
._ एंकान्तमें विहार करने आते हैं तब स्वयं. अकेले होनेपर भी अनेक परछाइयाँ पड़नेके कारण उन्हें 
... ऐसा जान पड़ता है मानो हमारे बहुतग रूप हो गए हों ।।४५॥ उसी सुन्दर कलासकी स्फटिककी 
5 चोदीपर शंकरणीने भी पावतीजीके साथ बहुत दिनोंतक लगातार जी भरकर अनेक प्रकारकी काम- 





.. क्ीड़ाएँ की (।४६॥ अपनी रसीली चटक-मठकसे जी लुभानेवाली पावंतीजी भी शंकरजीके हाथमें... 
«हाथ दिए हुए उन पथोंपर घूमा करती थीं जहाँ हाथमें बेंतका डण्डा लिए हुए नन्‍्दी आगेन. |. 
ग्रागे मार्ग बताता चलता था. ॥॥४७॥ शंकरणीकी भौंहोंका संकेत पाकर बड़े-बड़े दाँतोंवालें, 

हराती हुई चोटीवाले, टठेड़े-मेढ़े भ्रंगोंवाले ओर उजले बेढंगे मूहवाले भूगीने पावंतीजीका 








ग्ेपड़ियोंकी माला कण्ठमें पहननेवाली कालिकामे भी अ्रपने डरावने दाँतोंवाला | 
' स्वामीकी प्यारीका मन बहलानेके लिये नाच दिखलाया ॥४९॥ इस प्रकार 









. इति.. गिरितुबाविलासलीला.......ः 
का की विविधविभन्ञिमिरेष तोषित) सन्‌ । 





अम्ृतकर शिरोमणिणिरीन्द्रे हे 
8 अल कृतवसतिव शिमिगंणैननन्द ॥४२॥ 


मी इति महाकविश्रीका लिदासकृतौ कुमारसंभवे महाकाव्ये 
/...।/।"ै..../  कंलासगमनो नाम नवमः सर्ग! ॥ 





नल अं घध लनिजल  कन्तल न न कल - 


उठे हुए और मोदे-मोटे स्तनोंके श्रपनी छात्तीपर लगते ही शंकरजी मगन हो उठे श्रौर उनके मनमें 


मा अ्रतेक हाव-भाव भरी लीलाओं और अनेक प्रकारक संभोगसे सन्तुष्ट होकर भगवान शंकरजी अपने... 
_...... साथ कलासपर रहनेवाले गणोंके साथ बड़े प्रसन्‍्त हुए ॥शश॥। | ्य क। 





.. महाकवि श्रीकालिदासके रचे हुए कुमारसंभव महाकाव्यमें कैलास गमन 
.. मामका नवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ कल 





.. इतना काम उत्पन्त हो गया कि वे प्रेममें मतवाले हो उठे ॥५१॥ इस प्रकार श्री पार्वतीजीकी 


5 रचुक.।........ - #* कुमारसंसवर्सू + मा 





हमे; पा 


कै 


 आससाद सुनासीर॑ सदसि ब्रिदशशें! सह। 

एप... वब्ेयस्वर्क तीव्र वहन्वह्विमहन्मह! ॥१॥ 

. सहस्ेेख दशामीशः कुत्सिताजु” च॑ सादर हे 

.. बुदेशन॑ ददर्शाप्ति.. पूम्रवृमितमण्डलम ॥श॥ 
. हृष्टा तथाविध॑ वहिमिन्द्रः क्षब्धेन चेतसा। 





. अ्यचिन्तमच्िरं_ किंखित्कन्द्पद्वेपिरोषजम ॥॥३॥ । ० 


... स विलक्ष्यमुखंदवर्वीस्यमाणः क्षण चणमू। 
... उप्विशर्परेन्द्रेणादिष्टं सादरमासनम्‌ ॥४॥ ० हे 
.... हव्यवाह लबासादि दुदेशेयं दशा कुता। 
.... दइति पृष्ठः छुरेन्द्रेश स निःश्वस्थ वचोड्वदत्‌ ॥५॥ 
....... अनतिक्रमणशीयात्ते शासनात्सुरनायक |. 
५ ०27 पारावत- बरु वेपमानो5तिसाध्वसात ॥8॥ 
.... अभिगोरि रतासक्त जगामाहँ. मंहेश्वरमस । 
..... कालस्पेव स्मरारातेः स्व रूपमहमासदस 
.. हृष्टा छुमविहज्ञ मां सुज्ो विज्ञान जम्मभित्‌ । 
ज्वलद्भालानले होतुं. कोपतो माममभन्यत ॥८॥ 
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दसंबः सभी 





दया ।।४॥ और उन्होंने श्रग्निदेवसे पृछा-'कहिए ! झ्रापकी यह दुदंशा केसे हो गई !' तब लंबी 






 महादेवजीके पास पहुँचा । उस समय वे पाव॑तीजीके साथ संभोग कर रहे थे । रे । 














: के साथ बैठे हुए थे ।१॥ इच्द्रने बड़े आदरके साथ अपनी सहस्रों भ्रांखोंसे उत अ्ग्तिकी श्रोर देखा... 
. जिनके पअ्रंग बेढंगे भद्दे शोर धुएँसे काले पड़ गए थे।।२॥ श्रग्निका यह रूप देखकर इन्द्र बड़े दुखी 
हुए भौर थोड़ी देर सोचते ही वे समझ गए कि शंकरजीके क्रोघसे ही अग्निकी यह दशा हुई है ॥३॥ 
जिन ग्रग्तिकी ओर सब देवता बड़े दुखी होकर बराबर देख रहे थे उन्हें इन्द्रने संकेतसे एक झासतपर 


प्रस्तिदिव कहने लगे-।॥॥५॥ दे देवेस्द्र ! श्रापकी श्रटल आंज्ञासे मैं कबूतर बनकर 





५ आज ड 





... बचोभिम॑धुरे:. सार्थेबिनिश्रेण मया स्तुता 

.. ग्रीतिमानभवद्देवः स्तोत्र कस्य न तुश्ये 
. शरण्यः सकलत्राता मामत्रायत शंकर/।। 

: क्रोधाग्नेज्जलतो आसालासतो दुर्निबारतः ॥१०॥ 
 परिहत्य.. परीरम्भरसर्स हुहितुर्गि। 

. कामकेलिस्सोत्सेकाद्व्वीडथा. विरशाम सा ॥११॥ 
_रह्भन्गच्युत॑. रेतस्तदामो्घध॑ सुदु्बहमू |... 
त्रिजगदाहक॑ सथी महिग्रहमधि न्यधात ॥११॥ 
 दुर्विप्ेण. तेनाह तेजसा दहनात्मना। 
 निर्दग्धमात्मनो देहँ हदुबह॑. वोहुमज्षमः ॥१३॥ 
रौट्रेशण.. दह्ममानस्थ. महसातिमहीयसा । 

. सम ग्राशपरित्राणप्रमुणो भव वासव ॥१४७॥ 

.. इंति शभ्रुत्रा बचो वहं। परितापोपशान्तये। || 

.....  हेतुं विचिन्तमामास मनसा बविबुधेबरः ॥१४॥॥ | 

....  तेजोदमग्धानि गात्राणि पाणिनास्थ पराख्शबू॥। 
.... किंचित्कृपीटयोनिं हट त॑ दिवस्पतिरमाषत ॥ १ ॥॥ 





५ ५ नि «| 
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.. जलती हुई आगमें फोंक ही देते ।। ८ ॥ पर मैंने बहुत गिड़गिड़ाकर बड़े ्रथ॑-भरे मीठे झब्दोंमें. 
... उनकी बड़ी स्तुति की तो वे पिघल गए, क्योंकि अपनी प्रशंसा भला किसको नहीं ग्रच्छी 
... लगती ॥ € ॥ यह तो श्राप जानते ही हैं कि शंकरजीकी शरणमें जो पहुँच जाता है उसकी... | 
प्रौर सारे जगतकी वे रक्षा करते ही हैं। इसलिए उनके क्रोधकी जलती हुईं जिस आगसे कोई... 
_... बच नहीं सकता उसकी आहुति बनते-बनते मैं बच गया ॥ १०॥ उन्होंने कट पार्बदीजीके 
..... कंसकर बँधे हुए हाथोंसे भ्रपनेकों छुड़ा लिया भौर लज्जाके कारण, सम्भोगके सुखकी क्‍ 












.' इच्छा छोड़कर वे हूट गए ॥ ११ ॥ संभोगके बीचमें ही रंगमें भंग होमेसे उनका जो तौनों ह द क्‍ 
 लोकोंकों जलानेवाला और किसीसे भी सेहा न जा सकतेवाला अचूक वीय॑ निकला, वह उन्होंने 


लगे जिससे भ्रग्तिकी जलन मिट जाय ॥ १५॥ महादेवजके तेजसे जलते हुए अभ्निके अंगोपर 


. मेरे शरीरमें डाल दिया ।। १२ ॥ अब मैं उस असहाय जल्ते हुए तेजसे इतना जला जा रहा हूँ कि... 
मुझे श्रपना शरीर भी भारी हो रहा है॥। १३॥ है इच्ध ! महादेवजीके इस प्रत्यस्त भयाचक्ष 
. तेजसे मेरा सारा शरीर जला जा रहा है इसलिए अब आप किसी भी प्रकार मेरे आख बचानेका.. 
लीजिए ।। १४॥ श्रग्निकी ये बातें सुनकर देवराज इल्द्र प्रपमे मनमें कोई ऐसा उपाय सोचने 





.. प्रीतः खाहास्वधाहन्तकारे! श्रीशयसे स्वथघू। 
देवान्पित न्मनुष्यॉस्त्वमेकस्तेषां मुख यत।॥१छ॥...रः 
... त्वयि जुह्ृति होतारों हृवींषि ध्वस्तकल्मषा! । जा 
... भुज्जन्ति स्गमेकस्त्वं स्वगेप्राप्ते हि कारणमू ॥१८॥ | 
. हवींषि मन्त्रपूतानि हुताश ल्यि जुदृता। रे ः ० < 2 
...  तपस्विनस्तपासिद्धि यान्ति त्व॑ तपसां अमु।॥१६॥ | कि 
..... निधत्से हतमर्काय स पजन्योडइमिवर्षति।........ 
....  ततोञच्नानि ग्जास्तैम्पस्तेनासि जगत पिता॥श्णा 
*..... अन्तश्रोष्सि भूतानां तानि त्वत्तो भवन्ति च। 
... ततो जीवितभृतसरत्व॑ जगतः प्राशदोइसि च॥२१॥ 
..... जगतः सकलस्यास्थ ल्वमेकोडस्युपकारकृत्‌। 
..... कार्योपपादने तत्र खत्तोडन्यः का प्रगल्मते ॥२२॥ 
०४7 5 अमीषां सुरसंघानां. त्वमेकी5थंसमथने । 
....... विपत्तिपपि.. संश्लाध्योपकारत्रतिनोइनल ॥२३॥ 
.... .. देवी भागीरथी पूर्व भक्‍त्यास्मामिः प्रतोषिता। 
...... निमज्जतस्तवोदीण ताप॑ निर्वापयिष्यति ॥२४॥ 
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8१५. अनार 


.. हाथ फेरते हुए इन्द्र बोले--॥ १६ ॥ है श्रग्ति | देखो, जब हवन करमेवाले होता लोग स्वाहा, 
..... स्वधा और वषदू कहुकर हवन करते हैं उस समय तुम प्रसन्‍त होकर देवों, पितरों और मनुष्योंकी..._ 
...  ग्रसस्त करते हो, क्योंकि तुम्हारे ही मुखते तो सबको अपना-अपता भाग मिलता है ॥ (जा होता. 
.. लोग तुममें हवत करके पापसे छूटकर स्वर्गलोकमें जाकर सुख भोगते हैं । वे एक तुम्हारे ही सहारे... 
... तो स्वर्गंतक पहुँच पांते हैं ॥१८।। है अग्नि ! यज्ञ करनेवाले तपस्वी लोग मन्त्र पढ़कर जो तुम्हें... 
: झाहुति देते हैं, उससे वे श्रपत्ती तपस्याका पूरा' फल पा जाते हैं क्योंकि तपके देवता भी तो तुम्हीं 
हो ॥१९॥ सूर्यके लिये जो आ्राहुति दी जाती है उसे तुम धरोहरकी भाँति लेकर उन्हें दे देते हो । 
सूर्य उसे बादल बनाकर वरसा देते हैं, जिससे अन्न पैदा होता है श्र फिर उसी अग्निसे संसार- 
प्राशियोंका पेट पलता है । इस प्रकार सारे संसारके पिता भी तुम्हीं हो ॥रथा हें अग्ति |... 
गैंके भीतर तुम्हीं तो रहते हो. और वे सब तुम्हींसे उत्पन्न होते हैं। इसलिये तुम्हीं 
प्रौर प्राण बेनेवाले हो ।। २१॥ इस समूचे संसारका भला करनेवाले एक तुम्हीं तो...“ 
काम तुम्हें छोड़कर भौर सहन ही कौन कर सकता है ॥२२॥ हे भ्रर्वि |... 

ताओंका कॉम साध सकते हो । हक 














3 जज कदम: सर्गी कर हे .  [-शेहइंए 





.. गज्गां तहच्छ मा कार्पीबिंलस्ध॑ हव्यवाहन। 
ः क्रार्येप्यवश्यकायेंष... सिद्धये.. चिग्रकारिता ॥श४॥ 
. शंभोरम्मोमयी सूति! सेव देवी सुरापगा। के 
_ त्वत्तः स्मरहिषों बीज दुधरं धारयिष्यति॥शद॥ हा 
. इत्युदीयं शुनासीरों विरशाम से चानला।...... 
वह़िदृश्स्तमाएृच्छय.. अतसथे. स्वधुनीमभि॥शछी। 
 हिरण्यरेतसता तेन देवी स्वगंतरबड्रिणी । 
तीर्शाध्धना अपेदे सा निःशेषक्लेशनाशिनी ॥२८॥ 
|... स्वर्गरोहणनिःश्रेणिमोक्षमार्गाधिदेवता व आर 
+.... 7:  उदारदुरितोहारहारिणी.. दुगतारिशी॥श्का ४. 
....... महेश्वरजटाजूटवासिनी पापनाशिनी।..... 
. सगरान्वयनिर्वाशकारिणी. धर्मघारिणी गण... 
का 5 पक विष्णुपादोद कोद्भूता ... ब्रह्मलोकादुपागता । क्‍ पा सा 
.... त्रित्रिः सोतोभिरभान्त पुनाना अुबनत्रयम॥शेश 
.. ' जातवेदसमायान्तमूमिहस्त! ... संमुत्यिति!। - | 
..... आजुहाायंसिद्धय त॑ सुप्रसादधरेब सा ॥१२॥ . 5 | 


कजजीणाडडल लय /शणजजन न । 















...... हम लोगोंने पहलेसे ही बहुत हाथ-पैर जोड़कर गंगाजीको प्रंसन्‍्त कर लिया है। बस, ज्यों ही 
रा, .. तुम उनकी धारासेंस्तान करोगे त्योंही वे इस घोर जलनको श्ञान्त कर देंगी।।२४।॥ इसलिए है भ्रर्नि ! पा 
... तुम ऋटपट गंगाजीके पास जाग्रो; देर न करो, जिस कामको पूरा करनेकी बात जोमें ठाने ली... 
...._ जाय उसे पूरा करनेमें देर नहीं करनी चाहिए ।।२४५॥ देखो ! श्रीगंगाजी तो शंकरजीकी ही जलवाली 
...  सृत्ति हैं वे उनके तेजस्वी वीयंको तुमसे लेकर श्रपनेमें रख लेंगी ॥२६॥ इतना कहकर इन्द्र... 
चुप हो गए और अ्रग्निदेव भी उनसे विदा होकर गंगाजीकी श्रोर चल पड़े ॥२७॥ और चलकर. 
... उन गंगाजीके तीरंपर जा पहुँचे जो सब दुःखोंको मिटा देती हैं, सीढ़ी बनाकर भक्तोंकों स्वर्ग पहुँचा 
देती हैं; मोक्ष दे डालती हैं, बड़े-बड़े पाप हर लेती हैं, कठिनाइयाँ दूर कर देती हैं, शैंकरजीके . े 
.. जठा-जूटमें रहती हैं, सगरके पुत्रोंकों भी तारनेवाली हैं, धर्मकी रक्षा करनेवाली हैं, विष्णुके 
... चरणसे जलके रूपमें निकलकर ब्रह्मलोकसे आई हैं और अपनी तीत धाराशओ्रोंसे तीनों 
लोकोंको सदा पविन्न करती हैं ॥२८-११॥ वहाँ गंगाजीकी जो लहरें उठ रही थीं बे ऐसी 
लगती थीं. मानों दूरसे आते हुए अ्रग्तिको देखकर थे प्रसन्‍न मनसे श्रपनी लहरोंके हाथोंसे उनका । 
काम साधनेके लिये उन्हें दूरसे ही बुला रही हों ॥३५॥ वहाँ बहुतसे राजहंस एक साथ हा 


सर 5 के कुमोरसंसवर्सक... 





.. संमिलद्धिमरालें। सा कले कूपद्धिरुन्भदो।॥ 
ददे श्रेयांसि ह।खानि निहन्मीति तमस्यघातू ॥हेश॥ 
.. कब्लोलेरुद्नवैर्बाचीन॑.... तठममिद्ग॒ते । 5 
... ग्रीतेव तमभीयाय स्वघुनी जातवेद्सम॥१७॥ | 
... अआधशास्मुपेतस्तापार्ता निममज्ञानला। किल। . +>3 || ४ 
... विपदापरिभृता। कि व्यवस्यन्ति विल्म्बितुम ॥श५॥../ ० 
... गड़्ावारिणि कल्याणकारिशि अमहारिणि।..... 
. स स्मो निवृतिं श्राप पुण्यमारिणि तारिणि॥हढ॥ 
.. तंत्र महेश थाम संचक्राम हविभुजः 
...... ग़ज़ायास त्तंगायामन्तस्तापविषपद्धूति .._॥३७॥ 
..... वृशासुरेतसो रेतस्थाइते सरिता दब्य | 
.... निवेक्राम ततः सौोख्य हृत्यवाहों वहन ४ ४ | 
० रा 5 सुधासार रिवाम्भो मिरभिषिक्तो डैइनल लए द क्‍ कक ५ 2 । पे 
... यथागत॑ जगामाथ परां निशतिमादधत्‌ ॥इ६॥ | 
..../ सा सुदुर्विपह गड्ञा घाम कामजितों महतू। ४.८४. 
आदधाना. परीतापमवाप व्योमबाहिनी ॥४०॥ || 











... मिलकर मतवाले बने हुए जो कलकल शब्द कर रहे थे वह ऐसा लग रहा था मानो गंगाजी श्रग्तिसि 
कह रही हों कि मैं सबका भला किया करती हूँ झौर दुःख हर लिया करती हूँ ॥३३॥ गंगाजी 
की ऊँची उठती हुई और हर-हर करके श्रागे बढ़ती हुई तरंगें जो ढलुबे तटपर बढ़ती झा रही . 
थीं वे ऐसी लगती थीं मानो गंगाजी कुछ आगे बढ़कर अग्तिका स्वागत करने चली श्रा रही हों ।३४।॥॥ बे . 8 
















ला. 4॥३६॥। अ्रपनी ज्वालासे दहकता हुआझा शंकरजीका वीयें भ्रग्निसि निकलकर ऊँची के रा 
जीसें पहुँच. गया ॥३७।। जब यंगाजीने बड़े श्रादरसे शंकरजीका बीये ले लिया. 





हर आकाशमें बहनेवाली गंगाजी भी एकदम उबल उद् 





... बहिराता युगान्ताग्नेस्तप्तानावा शिखाशतेः | . व 
.... हिल्वोष्णानि जलान्यस्था निजंग्युजंलजन्तव! ॥४१॥ रा पा, 
 तेजसा तेन रौद्रेण तपध्षानि सलिलान्यपि। 
... समुदशन्ति चण्डानि दु्धराशि बभार सा॥आएश। 
.. जगबजक्लुषि.. चण्डांशो किंचिदमस्युद्योन्युखे । ही] 
जज) पट कृतिका साधे भासि स्‍नातुं सुरापगाम |8४३॥ 
.. शुभ्न रहकर रुमिशत स्वागानिवासिनामू |. 
..... कथयन्तीमिवालोकाबगाहाचमनादिकम ॥एश। 
. मुस्नातानां मुनीन्द्राणं वलिकर्मोचितेलस।...... 
. बहिः पृष्पोत्करः कीणेतीरां दर्वाज्तानितेः ॥४४॥ 

_ अल्ष्यानपरयोगिपरत्रह्मासनस्थितें/..... | 
योगमिद्रागते्योगपट्डबन्धेरुपाअताम... ॥४३॥ 

... यपादाडगुष्ठाग्रभमिस्थेः.. खयसंबद्धदशिसिः 
व 5०  ब्ह्र्पिमि! पर गशद्धिरुपसेविताम ॥४७॥ 
..  ..  शथ दिव्यां नदीं देवीमभ्यनन्दन्धिलोक्य ता।। 
हा क॑ नामिनन्दयत्येषा पीयूषबाहिनी ॥४८॥ 





विलमि शशि ीमिमिनशविी लीक की अत आज 335 भाा/ 2३३४“ ज/ भा रा ३४४४॥७७७७७७७७//७७७७४७७७॥७७७७॥७७७७७७७७७७७७७७॥७॥७७//॥७७७७७॥७७७७७७७४७४७४७७४७७७७७७७७७७॥७७७७७७७७७७७ए७ 





रा. जैसे प्रलयकी आगकी सकड़ों लप्ठोंसे तपे हुए गरम जलकों छोड़कर जलके जीव पानीसे बाहर हा 


,...././. तिकल आते हैं वैसे ही गंगाजीके तपते हुए जलकों छोड़कर सब जीव भी घबराकर बाहर निकल... 
...... श्राएं ॥४१॥ रुद्रके उस भयानक तेजसे जब वह जल भप्रत्यस्त तप चला तब वह भयंकर जल 


........  उबलकर ऐसा गरम हो गया कि छुपा तक नहीं जा सकता था, फिर भी गंगाजी उसेलिए 


ही रहीं ॥४२॥॥ एक दिन माघके महीनेमें जब संसारके नेत्र हूप प्रचंड किरणोंवाले भगवांत्‌ू . 
.. सूर्य थोड़े-थोड़े निकल रहे थे उस समय' छग्रों कृत्तिकाएँ नहानेके लिये गंगाजीके तीरपर आईं ४ ॥ 


... उस समय गंगाजीकी उजली श्रौर भ्राकाश चूमनेवाली सैकड़ों तरंगें उछल-उछलकर मानो यह 
बता रही थीं कि स्वरगंमें रहनेवाले देवता लोग यहीं आकर दर्शन, स्तान और श्राचमन किया के | 
... करते हैं ॥४४॥ वहाँ तीर॒पर फूल, दूब, श्रक्षत आदि वे सब पूजाकी सामग्री बिखरी पड़ी थीं. 
... जो मुनियोंत्ते भली प्रकार स्नान पूजा करके वहाँ चढ़ा रखी थीं ॥॥४५॥ उसी तीरपर कुशके .. « 
_.. आसनोंपर प्मासन बाँधकर ब्रह्मका ध्यान करते हुए शर समाधि लगाए हुए. ऋषि लोग कमरसे 





... छुम्तों कृत्तिकाओोंने प्रणाम किया । भला ऐसी अ्रमृतकी धारावाली गंगाजीको देखकर कौन नहीं... 


- घुटने तक कपड़े झोढ़े सदा बैठे रहते हैं ॥॥४६॥॥ और वहींपर पाँवके अँगूठोंपर खड़े होकर सूर्यकी 
. और आँख लगाए हुए ब्रह्मथि परम ब्रह्मका ध्यान किया करते हैं ॥४७॥। ऐसी दिव्य लदीकी उन... 


रे हा # कुमारसभवम्‌ # रे । हे रा 5 





.. चन्द्रचूढामणिदेंवो यायुद्रहति मूद्धेनि । 
यस्‍्या विलोकने पुण्य अरद्धपुस्ता गुदा हृदि ॥॥४६॥ 
.. दिव्यां विष्णुपदी देवीं निर्वोणपददेशिनीस । | 
. निर्धतकल्मषां मूर्ध्ता सुप्रहाास्ता बबन्दिरे ॥४०॥ | 
.. सोमाग्ये। खलु सुम्रापां मोत्ाप्नतिश॒वं सतीम। |... 
.. अक्त्यात्र तुष्डवुस्तां ताः अ्द्धाना दिवोधुनीम ॥११॥ ४ पे 
.. मृक्तिस्नीसब्द्त्यज्ञैस्तत्र ता विमलेजली।। | 
.. अज्ञालितमला। सस्लुः सुस्नातास्तपसालिता! ॥श्श॥ 
...... रनात्वा तत्र सुलभ्यायां भाग्य परिपचेलिमेः । 
....... चरिताथ स्वमात्मानं बहुता मेनिरे झुदा आशा 
२ ४7 कुशानरेतसो ४ रेतस्तासामभिकलेषरम्‌ |... 
मम 5  अमो्ध॑ संचचाराध सद्यो गज़ावगाहनात्‌ |४७॥ / 
5 5 रोह सुदुद्डेरं- धाम दधघाना दहतात्मकप्‌ |... ४ "उ 
........ परितापमवापुस्ता मग्मा इब विपास्युधी॥एशा 
०... अच्मा दुवंहं ौबोहमस्बुनों. बहिरातुर/शं। - ० 
..... अग्नि ज्वलन्तमन्तस्ता दधाना इब निययु॥ ॥४॥॥ 0. मा 
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मुग्ध हो जायगा ।४५८॥। स्वर्य भगवान्‌ शंकर, जिन गंगाजीको मस्तकपर रखते हैं, जिनके दर्शन... 
... करनेसे ही पुण्य होता है उन गंगाजीको देखकर छ्मों कृत्तिकाँएँ मनमें बड़ी प्रससत हुई श्रौर _ का 
उनके मनमें गंगाजीके लिये बड़ी श्रद्धा जाग उठी ॥४६॥ उत्त कृत्तिकाओंने, मुक्ति देनेवाली, रा 
.. विष्णुके चरणोंसे निकलतेवाली और पापोंका नाश करनेवाली गंगाजीकी बड़ी भक्तिसे वन्दना की 
॥५०॥ जिनका बड़े सौभाग्यसे दर्शन होता है भौर जो साक्षात्‌ मोक्ष ही हैं उन गंगाजीकी स्तुति... 
क्रृत्तिकाओंने बड़ी भक्तिके साथ की ॥५१॥ झौर तब उन तपस्विनी कृत्तिकाश्रोंने जी भर मलभलकर 
गाजीके उस निर्मल जलमें स्तान किया जो ऐसा लगता था मानो मुक्तिके पास ही पहुँचा रहा हो - 
जिन गंगाजीमें पिछले जस्मके पुण्यवान्‌ लोग ही स्तान करपाते हैं उन गंगाजीमें बड़े आनन्द 
नान करके उन कृत्तिकाओंने अपने भाग्यकों बड़ा सराहा ५३॥ जदब॑ वे गंगाजीमें स्तान 
मं समय शंकरजीका भ्रचूक वीय॑ गंगाजीसे निकलकर उन कत्तिकाभोंके शरीरमें 
शिवजीके उस भयंकर प्रसह्म भ्रस्तिके समात वीय॑के भ्राजानेसे वे बहुत तप्त 

जान पड़ा मानो हम विषके समुद्रमें ही डूब गई हैं ॥५४॥ निदान उस असझ 
कनेके कारण वे भीतर ही भीतर जलती हुईं उस ते लिए 

















थे ' .. # ददवाम: सर्ग: #. पा | २२४ रा हा 





.... अमो्ष शांभव॑ बीज सधो नवोज्कित महत्‌। हक कर 
.... तासामस्युदर दीप्त॑ स्थित गर्मत्वमागमत्‌ ॥४७छ॥ 
... मुज्ञा विज्ञाय ता गर्भीभूत॑ तहीढुमक्ष माः बच 0 हम 

. विषादमद्धु) सद्यो गा मतृभिया हिया ॥श्था 
अकामकरणं  जावमकाण्डे भाविनोड्येतत। 

... संभूयान्योन्यमात्मानं. शुश्रुवुस्तास्तदाविल्म ॥४६॥ 
.. -ततः शरण साथ भयेन ब्रीडया चे ता। क्‍ 

«. तदमजातसुत्युज्य.. स्वान्यूहानभिनिययुर ॥8०॥ 


तामिस्तत्रामतकर कलाकोमलं भासमान॑ का मे 
तद्िलिप्तं चुणमभिनभोगभम म्पु ज़िदहाने | 
स्पेस्तेजोभिदिनपतिशतस्पधमानेरमा ने 


वक्तेः पड़मिः स्मरहरगुरुस्पर्धयेवाजनीव॥8१॥ .। 


.. इति महाकविश्वीकालिदासकृतो कुमारसंभबे महाकाब्ये क्‍ 
द कुमा रोत्पत्ति्नाम दाम: से: ॥ 





जा _जलसे बाहर निकलीं ॥५६। शंकरजीका वह भभकता हुआ अ्र्रुक वीय॑ गंगाजीसे छूट जानेपर 
..... उन कृत्तिकाओोंके पेटमें पहुँचकर गर्भ बच गया ।॥५७॥ जब उन क्वत्तिकाश्रोंने देखा कि वह तेज तो... 
....... गर्भ बन गया है और हमसे सँभाले नहीं सँभलेगा तब वे बुद्धिमती क्ृत्तिकाएँ प्रपते-अपने पत्तियोंके 
... डरसे और लाजके मारे बड़ी दुखी हो गई ॥५८॥ होनहार वाले उस अ्निच्छित अ्रववत्त रके गर्भकी कक 
उन उहों झृत्तिकाग्रोंने परस्पर मिलकर सेवा की ॥५९॥ झर तब उस लज्जा और भयके कारण वे 
एक सरपतके ज॑गलमें अपने-अपने गर्भ छोड़कर अपने-अपने घर लौट गईं ॥६०॥ क्षत्तिकाग्रोंने उस हे 
.._.... सरपतके जंगलमें जो चन्द्रमाकी किरणोंके समान कोमल और तेजस्वी गरभ छोड़े थे वे ऐसे तेजस्वी... 
..... बन गए कि उनका तेज उदय' होते हुए सैकड़ों सू्ों से भी होड़ करता था भर अपने छः मुखोंसे 
..... .. वैचार मुखवाले ब्रह्माको भी मानो चुनौती दे रहे थे ॥६१॥ मल 
रा महाकवि श्रीकालिदासके रचे हुए कुमारसंभव महाकाव्यमें मा 
कुमार का जन्म वर्शान नामका दसवाँ सर्ग समाप्त हुआ। ः रा - कह 


| |. #हब्मक्रक 
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5 बैन 7. :# कुमोरसंभवर्स # 
मा एकादश; संग ॥ 5 जा 
... अभ्यध्यमाना वबिदुधे! समग्रे: प्रहेाः सुरेसप्रएशैरपेत्थ |... 

- त॑ याययामास सुधातिपूर्ण सुरापगा स्व॑ स्तनमाझु शूर्वा || १।। 

....... पिबन्स तस्या; स्तनयोः सुधौर्ष क्षर्ण छर्ण साथु समेघवानः। 
.. ग्रापाकृृतिं कामपि पड़िभरेत्य निषेव्यमाण! खलु कृतिकामि) ॥ २॥. 
.... आगीरथीयाबकक्षत्तिकातासानन्दवाष्पाकुललीचनाबाध |... ., 
....  त॑ नन्दनं दिव्यग्ुुपात्तमासीत्परस्परं ओऔढ्तरों विवाद;॥१३॥ ७ 
.... अत्रान्तरे पब॑तराजपुत्या सम शिवः स्वेरविदारहेतो!। 
.... नभों विमनेन विगाहमानों मनोतिवेगेव जगामतत्र ॥७॥ 
.... निसगंवात्सब्यवशाहिवृद्धवेतश्रमोदौ गलदअनेत्री 
... आपश्यतां त॑ गिरिजागिरीशो पडानन पद्दिनजातमात्रम ॥ ४॥ 
....._ अथाह देवी शशिखण्डमौलि कोउय॑ शिशुरद्दिव्यवपुः पुरस्ताव। 
..... कस्याथवा धन्यतमस्य पुंसो मातास्य का मांग्यवतीषु धुर्या ॥ ६॥ 
....... स्पर्गापगासावनलोज्यमेता। पटकृत्तिका! कि. कलहायमानाः। 
.....  पुत्रो ममायं ने तवायमित्थ॑ मिथ्येति वेलक्ष्यम्नदाहरन्ते ॥७। 
2 ग्यारहवां सर्ग हा पा 
ः. इन्द्र भ्रादि सब देवताप्रोंने जब गज्भाजीके पास झाकर बड़ी नम्जतासे प्राथंना की तब वे ख्लरीका 
कक क रूप बारण करके अपना अभृतसे भरा हुमा सतत उस बालकको पिलामे लगीं ॥!॥ वह छः मुंखों... 
.. वाला बालक अमृतकी घारा पी-पीकर पल-पलमें वेगसे बढ़ने लगा और जब छहों कत्तिकाएँ भी 
आकर उसकी देखभाल करने लगीं तब तो उसका रूप-रंग कुछ श्रनोखे ही ढंगसे सुन्दर हो ् । 
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.. एतेषु... कस्येदमपत्यमीशाखिलत्रिलोकीतिलंकायमानम 
.... अनन्‍्यस्थ कस्याप्यथ. देवदँत्यगन्धवसिद्धोरणराक्षसेषु ॥८ 
.. अ्रुत्वेति वाक्य हृदयभियायाः कोतूहलिन्या विभलस्मितश्रील। 
.. सन्द्रशमोदोदयसौख्यहेतुभूत॑. व्चीब्योचत चर्धचूडा ॥ह॥ 
. जगल्यीननदन एप वीरः पग्रवीरमातुस्दव नन्दनीउस्ति |... 
कल्याणि कल्याशकरः सुराणा त्वत्तोडपरस्था) कथमेष सगे) ॥ १०॥ 
 देवि त्वमेबास्थ निदानमासी: सगे जगन्मड्लगानहेतो!। 
.... सत्य॑ त्वमेवेति विचारयस्व रत्नाकरें युज्यत एवं रत्नमू ॥११॥ 
... अतः शृणुष्वावहितेन बच बीज यदझी निहित मया बतू। 
... संक्रान्तमन्तखिदशापगायां ततोीउबगाहे . सति छृचिकालु ॥१२॥ ४ 
..गर्भत्वमाप्त तदमोधमेतत्तामि। शरस्तम्बमधि न्‍्यथायि। 
 बभूव तत्रायमभूतपर्वों... महोत्सवोडशेषचराचरस्थ ॥१३॥ 
... अशेषविश्वप्रियद्शनेन  धुर्या त्वमेतेन  सृपुत्रिशीनाम । का 
.... अल॑ विलम्ब्याचलराजपुत्रि. स्वपुत्रमुत्सड्तले निधेहि ॥४॥ 
... अथेति वादिन्यमृतांशमीली शेलेन्द्रपुत्री रभसेन सब्य।। 
..... सान्द्रश्मोदेव सुपीनगात्री धात्री समस्तस्य चराचरस्य॥१४॥॥ 
सचमुच किसका पुत्र है? या यह इनको छोड़कर किसी भर ही देव, दैत्य, गन्धवं, सिद्ध, नाग या. । | 
.._... राक्षसका पुत्र है॥द।॥ अपनी प्राणप्यारी पावंतीकी यह चांवभरी बात सुनकर निर्मल कान्ति... 
,.. फ़ैलानेवाली मुस्कराहटके साथ शंकरजीने बड़ी प्यारी बात कही-॥६॥ तीनों लोकोंकों आनन्द देने- 
वाला यह बालक तुम वीर माताका ही वीर पुत्र है । हे कल्याणी ! तुम्हें छोड़कर देवताओ्रोंका कल्याण 
.. करनेवाला ऐसा' पुत्र कौन उत्पस्त कर सकता है ॥१०॥ हे देवी | संसार भरके मंगलके कामोंमें...._ 
.... जिस बालककी कीति गाई जायगी वह तुम्हारा यही पुत्र है । तुम्हीं ठीक-ठीक विचारकर देख लो कि टन । 
_. रत्न तो र॒त्ताकरसे ही निकल सकता है ॥११॥ है पाव॑ंती | सावधान होकर इस बालकके उत्पस्त के । | 
.  होनेकी कथा सुनो । देखो ! मैंने पता जो अचुक्ष वीय॑ भ्रग्निमें रखदिया था, उसे झग्निने गंगाजीमें छोड़ 
दिया झोर वह फिर स्वान करती हुई छद्रों कृत्तिकाश्रोंके पेटमें पहुँचकर गर्भ बन गया श्रौर तब उस . 
.. भचुक बीयको कृत्तिकाओंने सरपतके जंगलमें डाल दिया। उसी गर्भसे चर धौर शचर प्राशियोंको. #* 
.. हष देनेवाला यह अ्रनोखा बालक जन्मा है ।१२--१३॥।॥ है पावेती ! सारे संसारके प्यारे इस बालक #हो ः 
. की माता होनैसे तुम भ्रपतेको सब पुत्रवती छ्ियोमें श्रेष्ठ समझो ! श्रव देर ने करो और श्रलटीए इन्द्र | 
_. पृत्रकों उठाकर ग़ोदमें ले लो ॥१४॥ शंकरजीकी यह बात सुनकर सारे संसारकी माता पुल 


























भा-मण्डपर्मे 
... हंष॑से फूली न समाईं भ्रौर. क्रट विभानसे उतरकर छस पुत्र-रध्फो गोदमें लेमैके #बिठे हुए हैं 5... 
. हो उठीं। उस समय आकाशमें इन्द्र श्रादि देवता, लोग अपने घुकुटोंपर हाथ ज॑ " के 
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.. क्िरीयद्न्‍धाज्जलिमिन मःस्थैनमस्कृता... सल्वस्नाकिलोकीः । 
 विमानतो5्वातरदात्मर्ज त॑. ग्रहीतुझृत्कस्ठितमानसाभूत्‌ ॥ १६ 


. स्वर्गावमापावककृत्तिकादी न्कृताझलीनानमतोईपि.. बूब।. +#& 
_हिल्वोत्सुका त॑ सुतमाससाद पृत्रोत्सवे माद्यति का न हथोतू ॥ १७॥ 7 
.. ग्रमोदवाष्पाकुललोचना सा न त॑ दद्श छणाप्नग्रतोडपि। 
. परिस्पृशन्ती करकुडमणेन सुखान्तरं प्राप किमप्यपूर्षण ॥ह८। 
.... सुविस्मयानन्दविकखराया। शिशुगलद्वाष्पतरंणिताया। |... 
..... विषृद्धवात्सस्यरसीत्तराया दुक्‍्या दइशोगॉचरतां जगाम ॥१६।। हा 
.... तमीक्षमाणा क्षणमीक्षणानों सहखमाप्तु विनिमेषमेच्छतए |... 
आह ६५] ननन्‍्दनालोकनमजड्भले पु दसण कर तृप्यति कप चेत) ॥२०। | 
........ विनग्रदवासुरष्गाम्यामादाय पाणिसरोरुहास्याम || 
हा" नवोदर्य॑ पाबंणचन्द्रचारं गौरी स्वमुत्सज्ञतलं निनाय ॥१२१॥ 
का .. स्वमछ्ठमारोपष्य सगे सुधानिधानभिवा त्मनो नन्‍्दनमिन्दुवधत्रा।  . 
..... तमेकमेषा जगद कवीर॑ बभूव पृज्या धार पत्रिणिनाम ॥१।| | 
... निसर्गवात्सल्यरसौधसिक्ता सान्द्रश्मोदामृतप्रपूर्णी | 
_ तमेकपुत्र॑ जगदेकमाताभ्युत्सज्लिन प्रसविणी बमव ।रश१े। 
_झुकाकर उन्हें प्रशाम करने लगे ॥१५-१६॥ गंगा, ग्नि श्र छत्तिकाएँ सभी बार-बार भुक- | 
- भुंककर उन्हें प्रशाम कर रही थीं पर पार्बतीजीका ध्याव उधर गयाही नहीं और उन्होंने बड़े... 
.. चावसे उस पुत्रकों अपनी गोदसें उठा लिया । भला कौन ऐसी गाता होगी जो अपने पुत्रके प्रेममें 
_ सुध-बुध न खो बेठती हो ॥१७॥ आँखोंमें आतन्दके आँसू छत्रक आनेसे वे थोड़ी देरतक तो «7, 
.. अपने पुत्र॒कों देख ही ते पाई और कलीके समान अपने कोमल हाथसे ही पत्रकों सहलाने भरसे हा 
वे भनोखा सुख लेती रहीं ॥१०॥ उन्हें वह मनोहर बालक व दिखाई दिया । जब उनकी आँखें... 
_श्रचरण और आनब्दसे .खिली जा रही थीं, जी उमड़ा पड़ रहा था, शाँसू बहे जा रहे थे और 
 वात्सल्यभाव रोम-रोमसे छलका पड़ रहा था ॥१६।॥ उस वच्चेकी ओर एकटक देखती हुई पार्वती- 
जी सोचने लगीं कि यदि इस समय झुभे एक सहस्र भ्राँखें मिल जाती तो कितना अच्छा होता ! 
भला पुत्र दर्शमके समय किसका जी भरता हूं ॥रे०॥। संशय की।। के सवय भुके हुए देवताओं 
और दंत्योंकी पीठपर अपने जो हाथ रखकर वे झ्राशीप दिया करती थों उन्हीं हाथोंसे पावंतीजीने 
४ पनोके चस्रमाके समान अपने सुन्दर पुत्रका प्रपनी गोदमें विठा लिया।२६॥ चख्रभाके समान मुखवाली _ 
कि: बंतीजीते संसारमें सबसे श्रेष्ठ अपने उस प्रनोले वीरपुत्रको गोदमें इस प्रकार ले लिया मानों _ 
है॥ ये । कलश गोदमें रख लिया हो । उस समय वे पुत्रवतियों में सबसे भेष्ठ पुजनीय हो 
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 अशेषलोकत्रयमातुरस्पा। पाण्मातुरः स्तन्यसुधामधासीत | 
... सुखगत्या। किल कृत्तिकानिप्ठहुमुंहुः सस्पृहमीक््यमाण) ॥२४॥ 
.... सुखाश्रपर्णशन गशगाइमौले!ः कलत्रमेकेन  झुखाम्बुजेन । 
.. तस्थकनालोहतपथ्चपत्नलस्सी - क्रमात्पड्वदनी चुचुम्बे ॥२५॥। 
... हेसी फल हेममिरेलेतेव विकस्वर नाकनदीव पद्मस। 
_पूवेच दिहनूतनमिन्दुमाभात पावती नन्दनमादधाना | २६॥ 
प्रीतात्मना सा प्रयतेन दत्तहस्तावलम्धा शशिशेखरेश | 
. कुमारसत्सड्तले दधाना. विमानमर्नलिहमारुरोह ॥२णा 
... सहेश्वरोषपि पग्रमदप्ररूदरोमोद़्मी भषरनन्दनाथा।। 
.. अद्वादुपादत्त तदक्ृुतः सा तस्यास्तु सोउ्प्यात्मजबत्सलत्वात्‌ ॥२८॥ 
दधानया नेत्रशुधकेसत्र पूत्र पवित्र सुतया तयाद्री)॥ 
संश्लिष्ययाण। शशिखण्डधारी विमानवेगेन ग्रहाज्ञगाम ॥१६॥ 
अधिष्ठितः स्फाटिकशेलशड़े तुझे निज धाम निकामरम्यम |... 
. महोत्सवाय प्रमथप्रमुख्यान्पन्थून्गणाब्शुंश्रुरथादिदेश ॥३०॥) 
... पृशुग्रमोद) प्रशुशो गशानां गण समग्रोी वृषाहनस्थ | || 
.. गिरीस्द्रपृष्यास्तनयस्यथ जन्मन्यथोत्सवं संबबते विधातुम ॥३११॥ 
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.... और उनके स्तनोंसे दूधकी धारा बहु चली ॥२३॥॥ जब कार्तिकेयजी सब लोकोंकी माता पार्वेती- 
....... जीके स्तनोंका अमृत पीने लगे तब गंगाजी और कत्तिकाएँ बड़े डाहसे उनकी ओर बार-बार का 
देखने लगीं ॥२४॥ शंकरजीकी प्यारी पाव॑तीजीने हषेके प्रांस बहाते हुए श्रपले कमलके समान 
* ..... एक मुखसे उस पुत्रके उन छश्नों मुखोंको चुमा जो ऐसे लगते थे मानो कमलकी एक डंठलमें पाँच 
....... युन्दर कमल निकल श्राये हों श्रौर उन पाँचोंक्े बीचमें उत्त कमलोंकी ही. शोभा छठा कमल बनकर 
....... निकल आझाई हो ॥२४॥ गोदमें सुन्दर पुत्र लिए हुए पावतीजी ऐसी सुन्दर लग रही थीं मानो 
.....  सोनेके सुगेरु पर्वतपर उत्पन्न होनेवाली सुनहंली लतामें फल निकल आया हो या आकाशग्गंगाें 
.... कमल खिल उठा हो या पूर्व दिशामें चन्द्रमा निकल आया हो ॥२६॥ पृत्रको गोदमें लिए हुए . 
...._ सुखी मससे पावंतीजी शंकरजीके हाथका सहारा लेकर आकाश चुमनेवाले ऊँचे विभानपर चढ़ 
...... - गई ॥२७॥ वे दोतों पुत्र-प्रे में इतने मगन हो गए थे कि कभी तो पाव॑त्ीजीकी गोदसे शंकरजी 
..... उस पुत्रकों ले लेते थे और कभी उन्तकी गोदसे उसे पावेतीजी ले लेती थीं। इस प्रकार पुत्र- 
.. प्रेममें भरे हुए दोनों उसे खिला रहे थे ॥२५॥ श्ाँखोंको अमृतके समान सुख देनेवाले इस परमु#/“ 

















ऊंचे शिखरपर अपने सुन्दर भवनमें बैठकर शंकरजी ने अपने मुख्य-मुख्य प्रमथ मो हि का 
... दी कि पुत्र उत्पन्न होतेका उत्सव मनाश्रो ॥३०॥ बड़े झ्ानन्द श्रौर चावसे हू 


.. ह४० ]... # कुमारसंभवमू # 
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अं. 


... स्फरस्मरीचिच्छुरितास्धराणि संवामशाखिग्रसवाश्ितानि । या 
.. उच्चिक्षिपु: काशइनतोरणातनि गछा बराशि स्फटिकालयेषु ॥शेश। 
दिजु. भ्रसपस्तद्धीयराशासथामराखमिव मध्यलोके। 
.. महोत्सव शंसितुमाहतोडन्येद्ध्वान घीरः पटहः पढीयान्‌ ॥3श॥ 
.. महोत्सवे तत्र समागतानां गन्धवंबिद्याधरसुन्दरीशामू |... 
.... संसावितानां गिरिशजपुच्या  गृहेड्मवन्मइलगीतकानि ॥३४॥ 
.... सुमदलोपायनपात्रहस्तास्त॑ मातरों मावबदस्युपेता:।। 
...._ विधाय दूवाज्षतकानि पूर्श्नि निन्‍्युश सख्वमझू गिरिजातनूजम ॥१४॥ 
. घ्यनत्मु तूर्यपु सुमन्द्रमइझ्थालिड्योध्यकरेप्षप्ससो रसेन। 
.... सुसन्थिबन्ध॑ ननृतः सुबृत्तगीतालुगं भावरसानुविद्धमू ॥१8॥ ... 
..... वाता बधुः सौख्यकराः अ्रसेदुराशा विधमों हुतश॒द्धिदीपि। 
..... ज॑लान्यभूवन्विमलानि तत्रीत्सवेज्न्तरिक्ष अ्ससाद सदब्यः ॥३७॥ 
..... गम्भीरशइध्चनिमिश्रगुच्चेय होड़वा दुन्दुमयः प्रणेदुः क्‍ 
....... दिवौकसां व्योम्नि विमानसंघा विश्वुच्य पुष्प्नचयान्प्रसल्ु! ॥शेट।। 
...  इत्थ महेशाद्रिसुतासुतस्थः जन्मोत्सवे संसदयांचकार | 
 चराचरं विश्वमशेषमेतत्पर चकम्पे किले वारकशीः ॥३६॥ 


जी आना ना 
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लोग पा्वतीजी और शंकरजीके पुत्रजन्मके उपलक्ष्यमें महोत्सव मनानेमें जुट गए ॥३१॥ कुछ गण... 
.. तो स्फटिकर्मों चमकती हुई किरणोंके पड़नेसे रंग-बिरंगे दिल्लाई देनेवाले कपड़ोंसे और कल्पवृक्षके 
... फूल्रों और पत्तोंसे बचाए हुए सुनहरे सुन्दर बन्दववारोंसे अपने स्फटिकके भवन सजाने लगे ॥३२१॥ ० 
_ और कुछ गणोंने जो नगाड़े बजाए उनकी गंभीर ध्वमि जब दशों दिशाओंमें फैली तो धरती से उठी... 
० हुई उसकी धमक भानों यह बताने लगी कि दिग्पालों और देवताश्रोंके लोकके समान ही यहाँ हा 
.... भी पुत्रोत्संव मनाया जा रहा है ॥३8॥ इस महोत्सवके उपलक्ष्यमें गन्धरवोंश्रौर विद्याधरोंकी 
.. सुन्दरियोंने घर आकर वधैया गाई आर पावंतीजीने उन सबकी बड़ी आावभगत की वइ४॥ 
।.. ब्राह्यी आदि माताएँ भी बधावेकी सामग्री लेकर बालकके पास चली झाईं और उसके सिरपर 
दुब, अक्षत छिड़ककर सब उसे अ्पनी-प्रपती गोदीमें लेने लगी ॥३५॥ वहाँ अंक्य, अलिज्भब 
और ऊर्ष्बंक नामकी अनेक प्रकारकी तुरहियाँ मौठी-मीठी बज उठीं और भाव तथा रस भरे... 
हे अच्छे-ग्रच्छे छन्दोंमें बंधे हुए गाने गाती हुई अप्सराएँ, बड़े हाव-भावसे नाचने लगीं ॥३६॥) .... 
-.. जख देनेवाला पवन बहने लगा, दिशाएँ खिल उठीं, धुआँ मिट जानेसे श्राग चमक उठी भर जल. 
... किजू हो गया, यहाँ तक कि उस उत्सवमें श्राक्राशं भी तत्काल खुल गया ॥३७॥ शंखकी गम्भीर 
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. ततः कुमार; स्‌ झुदां निदानोः स बाललीलाचरितेविचित्रं/॥ 
_गिरीशशीर्योह दर्य जहार घुढे न हथा किस वालकेलि! ॥४०॥ 
महेश्वर शलसुता च॑ हर्पात्सत्षमेकेन झुखेन गाठ्य। कप 

आजातदन्तानि झुखानि बनोमेनोहराशि ऋमतश्चुचुस्च ॥७१ 
काचित्खखलडिः कचिदस्खलड्धि! कचित्प्रकम्पे! कचिद्प्रकम्प! | है 
. बाला स॑ लीलाइलनग्रयोगस्तयोशुद वर्धयति सम पिंत्री: ॥४२॥ 

..._ अहेत॒ुद्यसच्छुरिताननेन्ुगु हाज्णक्रीडनपूलिपूत्रः से 
.. मुहुवंदन्किशिदलक्तिताथ झुर्द तयोरड्रगतस्ततान ॥४३॥ 

.... गूहन्विषाणे हरवाहनस्य स्पृशन्तुमाकेसरिणं सलीक्षण । 

... स जृज्षिण: बक्मतरं शिखाग्र कपेन्वभूव प्रमदाय पिद्रो 

.. एको नव हो दश पश्च सप्तेत्यजीगणन्ात्ममुखंग्रसाथ | 
 महेशकण्ठोरगदन्तपडक्ति तदझ्ूग/. शेशवमौग्ध्यमेशिः ॥४४॥ 

.. कपरदिकण्ठान्तकपालदास्लोड्डगुलिं.. प्रवेश्याननकीठरेषु । री, 
_.. दन्तानुपात्त रमसी बभूव मुक्ताफलआन्तिकरः कुमारः ॥88॥ 
. शंत्रो; शिरोउन्त। सरितस्तरंगान्विगाद्य गा शिशिरात्रसेन | 


.. स॒ झातजाब्य॑ निजपाणिपश्ममतापयद्धालविलोचनाशौ ॥४७ 
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काँप उठी ॥३६।। धीरे-धीरे वह बालक अ्रपनी मनोहर और अनोखी बाल-लीलाशोंसे शंकरजी और 


..... पाव॑तीजीको आनन्द देने लगा ॥४०॥ वे हपसे मतवाले होकर अपने पुत्रके पोपले और मवोहर 
, .. _ मुखोंको बार-बार बड़े भावशे चूमा करते थे ॥४१॥ कहीं लड़खड़ाता हुआ और कहीं सीबे चलता 
७. हुआ्रा, कहीं कॉपता-सा और कहीं तना हुआ-सा वह बालक अपनी. खिलवाड़-भरी चालोंसे उनका जी 
.. ...... लुभाने लगा ॥४२॥ अपने माता-पिताकी गोदमें बैठा हुआ वह बालक, अनेक प्रकारसे उनका जी 
.... लुभाया करता था। कभी तो उसका सुखचन्द्र बिना किसी बातके हो हँसीसे चमक उठता था, कभी 
....  घरके आँगनमें खेलनेसे उसका शरीर घुलसे भर जाता था: कभी वह बार-बार तोतली बोली बोल- । ४. 
....... बोलकर ग्रपने माता-पिताको रिकाया करता । कभी तो वह शंकरणीके बैलके सींग पकड़ता, कभी 
.... ../ पाव॑तीजीके सिंहके केसर सहलाता और कभी अ्रद्धीकी चोटीके महीन बाल खींचने लगता । यह सब रे 


रा... . देखकर उसके माता-पिता हष॑से फूले ते समाते ॥४३-४४॥। कभी-कभी बह शंकरजीके कप्ठोंपें पड़ी हुई. /# 


रा बहुत ठंड लगनेसे उसके हाथ घुन्त हो जाते तब वह झपना कमल-सा कोमल हाथ शिवजी ८ न 
... जलते हुए तीसरे नेत्रके आगे ले जाकर सेंक लेता ॥४६-४७।॥ जब वह देखता कि हरि “£ 











रा | : तनिक नींचा हो रहा है भौर उनके जटा-जूट भुक रहे हैं तब वह जटाके साथ से 





के | “रा  क द ॒ कब . # कुमारसभवम्का 


,..... बधापाशकरप कप जयम्रक्षक22॥505फ्राक 0047 क7कश४प पकने धअपदा! 
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.... किचित्कस मह्गुरकंघरस्थ नमजटठाजूटघरस्थ शंभो! । 
... ग्रलब्बमा्न किल कौतुकेन चिर॑चुचुम्ते झुकुटेन्दुखण्डम ॥४८॥ 
. इत्थ॑ शिशोः शंशवकेलिइेमनोमिरामैगिरिजागिरीशौ । 
.... मनोविनोदेकरसप्रसक्ती दिवानिश नाविदतां कदाचित्‌ ॥४६॥ 
...._शति बहुविध बालक्रीडाविचित्रविचेशित॑ | 
लक म ललितललितं सान्द्रानन्द॑ मनोहरमाचरन |...» 
... अलमभत परां बुद्धि पष्ठे दिने नवयौवन..... | 
2 स किल सकल॑ शास्त्र शस्त्र विवेद विभयया ।|५०॥ 


इति महाकविश्वीकालिदासकृतो कुमारसंभवे महाकांब्ये 
कुमा रबालली लावशान तामकादश: सर्गं: 
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.. सिरपरके चल्द्रमाक्ो ही बड़ी देर तक चुमता रहता ॥डंपा। इस प्रकार पृत्रकी मनोहर और 
... खिलवाड़से भरी बाल-लीलाग्रोंमें आनन्द लेते हुए शंकरजी श्रौर पावंतीजी इतने मगंन हो गए कि 
उन्हें यही सुध नहीं रह गई कि कब दिन. चढ़ा और कब रात आ्राई ॥४९॥ यों अनेक प्रकारकी 
_.. संन-लुभावनी और बड़ी सुहावनी बाल-लीलाएँ करते हुए वह बालक छठे दिन बड़ा बुद्धिमान और... 
8 जवान हो गया और छह ही दिनोंमें उसे सब शास्त्र और शख्न-विद्याएँ भली प्रकार झा गईं ॥५० हे 





आम महाकवि श्रीकालिदासके रचे हुए कुमारसम्भव महाकाव्यमें 
मा कुमारंकी बाललीलावशन नामका ग्यारह॒वाँ सगे समास्त हुआ 
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9 ह । द्रादश: संग ॥ है. 
.. आथ प्रपेदे त्रिदशेरशेषे! क्ररासुरोपप्लबदुखितात्मा | 
पुलोमपुत्रीदयितो5न्धकारिं पत्रीव वष्णातुरितः पयोद्स ॥१। 
 हप्तारिसंत्रासखिलीकृतात्स कर्थंचिदस्भोदविह्ारमागात्‌ | | 
. आवावताराशि गिरि. गिरीशगौरीपदन्यासविशुद्धमिन्द्रः ॥ शी 
संक्रन्दन! स्यन्दनतोज्बतीय मेघात्मनों मातलिदसहस्तः | मी । 
पिनाकिनो5थालयमुच्चचाल शुची पिपासाकुलितो यथास्मः॥ ३े॥ 


इतस्ततो5थ प्रतिब्िम्बभार्ज विशोकमानः स्फटिकादिभूमी | 
आत्मानमप्येकमनेकधा स वजन्विभोरास्पदमाससाद ॥४॥ 


विचित्रचश्न्मणिभज्ञिसड्र' सोवणदण्ड दधतातिचएडम्‌ू |. 
स॒ नन्दिनाधिष्ठितमध्यतिष्टत्सोधाडणद्वारमनड्रशत्रो! ॥४॥ 
... ततः स कल्बाहितहेमदण्डो नन्‍्दी सुरेन्द्र प्रतिषथ सथः क्‍ 
.. प्रतोषयामास सुगौरवेश गत्वा शशंस स्वयमीश्वरस्थ ॥8॥ 

... भ्रूसज्ञयानेन, छतास्यजुज्ञः सरेशर त॑ जगदीबरेणं। 

.. प्रवेशयामास सुरेः पुरोगः सर्म॑ से नन्‍दों सदन सदस्य ॥७॥ 

हआ त चरण्डिभ्चड्रिग्रममुखंगरिष्ठेगेशरनेके विविधस्वरूप! |. 

.... अधिष्ठित॑ संसदि रत्नमय्यां सहस्नेत्रः शिवमाजुलोके ॥८॥ 

क्‍ द बारहवाँ से... हा 
जैसे प्यास लगनेपर पपीहा बादलकी शरणामें जाता है, वेसे ही अत्याचारी तारकके उपद्रवोंसे 

........ दुखी इन्द्र भी, सब देवताओंकों साथ लेकर शंकरजीके पास जा पहुँचे ॥१।॥ उस घमण्डी शत्रु तारक. " 
..... के भयसे, देवता लोग किसी भी मार्गसे आरा जा नहीं सकते ये । इसलिये इन्द्र भी बादलोंके बीचसे 
... .././ छिपते-छिपाते किसी प्रकार उस कैलासपर जा उतरे जो शंकर और पावेती जीके चरण पड़नेसे पविन्न 
.... हो गया था॥।२॥ वहाँ मातलिके हाथका सहारा लेकर इन्द्र भी बादलके रथसे उतरे और शंकरजीके 
....... भंवनकी ओर उसी प्रकार भपटकर बढ़े जैसे गर्मीसे कोई प्यासा मनुष्य पातीकी ओर दौड़े ॥३॥ 
....... स्फटिकसे बने हुए केलासमें चारों शोर अपनी बहुतसी परछाइयाँ देखते हुए वे शंकरजीके भवनपर जा. ४ 
.... पहुँचे ।।४॥ शंकरजीके भवनकी देहलीपर पहुँचकर इन्द्र रुक गए। वहाँ रंग-बिरंगे मणियोंकी . 
...././ पच्चीकारी की हुई थी भर एक बड़ा-सा सोनेका डंडा हाथमें लिए हुए नन्दी वहाँ बैठे थे ॥५॥ 
_.... अपने सोनेके डंडेकों एक कोनेमें रखकर नन्‍दीने चढसे आगे बढ़कर झावभगत करके इन्द्रका स्वागत 
... किया और स्वयं भीतर जाकर महादेवजीको उनके आवनेकी सूचना दी ॥६॥। शंकरजीने भौंहोंसे ही 
मा . उन्‍हें भीतर लानेका संकेत किया और उनकी शझ्राज्ञा पाकर नन्‍्दीने आगे-आगे मार्ग दिखाते हुए इन्द्र . | 

..... और देवताओ्रोंको शंकरजीके पास पहुँचाया ।७॥ इच्दधने देखा कि वहाँ रतन-जड़े सभा-सण्डपर्ें.. 
... चण्डी, भृद्धी श्रादिअनेक रूप-रंगवाले बहुतसे बड़े बड़े गणोंसे घिरे हुए शिवजी बैठे हुए हैँ ।॥५॥। । 
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.. कपदंशुदडमहीनपूधरत्नांशभि्भासुरझल्लसझ्िः.... । 
.. दर्धावशच्चैस्तरमिद्धघातो: सुमेरणुहुस्थ समत्वमाप्तम ॥&॥ 
. विश्राशगुतद्भतरज्धमालां गड्ां जटाजूटवर्ट भजन्तीय । 
.. गौरीं तहुत्सजुजुर्ष हसन्तीमिन स्वफेनं! शरदअशुभ्र: ॥१०॥ 

. शज्जभातर जुप्रतिविध्चितें! स्वेबट्भवन्‍्त॑ शिरसा सुधांशुम | । 

 चलन्मरीचिप्रचयेस्तुपारमौरे हिंमग्ोतितमुद्नहस्तम्‌ 20॥ 000 ॥# 
.... भालस्थले.. लोचनमेघमानधामाधरीमृतरवीरुनेत्रम |... 
... युगान्तकालोचितहज्यवाह॑. सीनध्वजप्लोपएमादधानम ॥१२॥ 
.. महाहरत्नाशितयोरुदारं स्फुर्अभामण्डलयो! समन्तात । 


... कर्णस्थिताम्यां शशिमास्करास्याप्पासितं कुण्डलयोश्छलेन ॥श। 


..... स्वबद्धया किठकयेव नीलमाशिक्यमस्या कुतुकेन गौर्याः । 
..._ नीलस्य कणएटस्य परिस्फुरन्त्या कान्त्या मह त्या सुविराजमानम्‌। १४॥ 
...... कालार्दितानां त्रिदशासराणां चितारजोभिः परिपाण्इराज़म । 
... सहन्सहेभाजिनमद्गताश्रप्रालेयशेलशियसुद॒हन्तम्‌ |॥९ ३४ 
.. पाणशिस्थितत्ह्मकपालपात्र॑ वेकुणठभाजापि निषेष्यमाणस | 
... नरास्थिखण्डाभरणं रणशान्तमूल विशूल कलयन्तमुच्चे। ॥१६ 
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साँपोंसे लिपटा हुआ्ला शिवजीके सिरका जटा-जूट वासुकि आदि बंड़े साँपोंके फर्तोके मणियोंकी 
. किरनोंसे चमकता हुआ सुमेर पर्वतकी चोटीके समान दिखाई पड़ रहा था ॥६॥ शिवजीके जटा- 


... जूटके अगले भांगमें बसी हुई ऊँची-ऊँची तरज़ोंवाली यंगाजी, शरदके वादलोंके समान उजली फेत .. 


... उच्चाल-उछालकर मानों झंकरजीकी गोदमें बैठी पार्व॑तीकी हँसी उड़ा रही थीं कि देखो हम तो 


.._शिवजीके सिरपर चढ़ी हुई हैं ।।१०॥ शिवजीके सिरके चल्माकी हिम-जैसी उजली किरणोंकी जं 


.. परछाई गंगाजीकी तरंगोंमें बहुत रूपोंमे नाच रही थी वह ऐसी जान पड़ती थी मानो उस एक 
... चर्दरमाके बहुतसे चत्धमा बन गए हों ॥११॥ उत्तके मायेपर कामदेवको जलानेबाला, प्रलयकी अग्निकि.. 
.. समान वह तीसरा नेत्र चमक रहा था. जिसके बढ़ते हुए तेजके आगे प्रलयके सूर्य और चस्धछूपी 
 नेन्न भी भाँप जाते हैं ॥१२॥ उसके कानोंमें किरणोंके वेरेसे बिरे हुए अ्रनभोत्र रत्नोंसे जड़े दो... 









.. कुण्डल ऐसे लटक रहे ये मानो इनके बहाने सूर्य भौर चर ही शंकरजी कै दोनों कार्मोपर उनकी सेवा 
कर रहे हों ॥१३॥ उतका नीजा कंठ ठीक वैसा ही चमकताथा जैसा कभी-क्ी खिलवाड़में 


तीलमका हार पहन लेगेपर पाव॑तीजीका गला चमक उठता है ॥१४॥ परे हुए देव-दानवोंकी 


की भस्म पुते हुए अपने उजले अंगपर हाथीकी खाल ओोड़े हुए वे ऐसे दिखाई देते थे... 
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 परातनी अंक्षकपालमाला काषदे वहन्द पुनराधशन्ताथ। 
.. उद्गीतवेदां . मुझुदेग्द वर्ष त्सुधा मरी घाप्लवलब्धर्स॑ज्ाय ।।२१७॥ 
.. सलीलमभह्नस्थितवा  गिरीज्द्रपृत्या नवाह्रापदवाब्लमभासया। 
. विराजमान शरदअखण् . परिष्फुरत्त्याचिस्शेचियेव ॥१८॥ 
 हत्ान्धकृप्राशहरं - पिलाक॑ महासुरणीविभवालहेतुस | 
. करेश गृहन्तमगह्यमन्ये!ः पुरा  स्मरप्लोपशकेशिक्वारस || 
सद्राल्लं काश्वतपादपी्॑ महाहमाशिक्यविभश्लिचित्रय्‌ । 
अधिष्ठटित॑ चन्द्रभरीचिगौर रुद्ीज्यमान चमरेगशास्याम ॥२०॥ 
 शब्राखविद्यास्यसनकलक्ते स्विस्मयेरेत्था गणे। छुच्प्हे। 
मीराज़्यमाने स्फठिकाचलेन सामन्द्निदिए्दर्श छुमारे ॥१श॥। 
तथाविध॑ शलहुवाधिनाथ पुलोमपुत्नीद्यितों गिशेक्ष्य | 
आीत्क्ष्ण क्ोभमपरो तु कस्प मनो ने हि छुभ्यति भामधाश्मि ॥२२ 
.... विकस्वरास्थीजवनजिया त॑े इशां सह्ोण मिरीक्षमाएं।। 
... रोमालिमिः स्वगंपतिबभासे पृष्पोत्करादीण इवाप्रशाखी ॥२३ 
.. इृष्टा सहस्ेण दशां महेशसभ्र्छताथोतितरां महेम्द्रः । 
. स्वाड्रजात॑ तदथोीं विरुपसिव प्रियाकोपकर॑ विवेद ॥२४॥ 
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... ऊपर उठा हुआ जतिशूल था। इस ऊटपरटाँग वेषमें होनेपर भी वकुण्डबासी विष्णु उत्तकी सेवा सेवा कर क्‍ 


.. रहे थे ॥१६॥ उनके गलेमें ब्रह्म-कपालोंकी एक पुरानी माला पड़ी थी जो सिरपर बसे हुए चद्धमासे . 


















. सम्पत्ति इकट्टो देखकर भला किसका संत नहीं ललच उठेगा 3।२२॥ खिले हुए कमलोंके उमा 
अपने सुन्दर सहर्सखों नैश्नोंसे शंकरजीको देखते हुए इन्ढ्र, उस्त प्ामके पेड़के समान हल्दर लगने 
लगे जो तीचेसे ऊपरतक मझरियोंसे लदा हुआ हो ॥२३॥ अपनी शहल्नों ब्राखोंपे शंकरणीकों 


.... - बरसी हुई प्रमृतकी बूँदें पी-गीकर जीवित-सी हो-होकर वेद गा रही थीं ॥१७॥ सोनेकी नई लताके है 

समान सुन्दर पाव॑तीजीकों श्रपनी गोदमें बैठाएं हुए वे ऐसे दिखाई पड़ते थे मानों चमकती 
हुईं बिजलीवाला कोई शरदुका बादल हो ॥१5८।॥ उसके हाथमें वह पिनाक धनुष था... ' 
जिसने अन्धक नामके मतवाले दंत्यके प्राण ले लिए थे, बड़े-बड़े दानवोंकोी मारकर उनकी र्थियोंकों. . 
विधवा बचा दिया था, कामदेवकों जलाकर राख कर दिया था श्रौर जिसे दूसरा कोई उठा भी वहीं... 
.. सकता था ॥१६॥ अनमोल मोती और मशियोंकी सजावटसे रंग-बिरंगे दिखाई देनेवाले उस 
“ सिहासनपर वे बंठे हुए थे जिसके नीचे सोनेका पर-पीढ़ा रवखा हुआ था और दोनों ओरसे दो गण... 
- उनपर चन्द्रकी किरणोंके समान उजले चेंत्र डुला रहे थे ।।२०। वे बठे हुए बड़े चावसे एस कृमार रे ५ | 
: कात्तिकेयकी शत्नर-विद्या श्रौर प्रखत-विद्याका भ्रस्थास देख रहे थे, जिन्हें शंकरजीके गण भी बड़े 
आश्चर्य देख रहे थे श्रोर वहू स्फ़टिकका पर्वत भी जिसकी ग्रारती उतार रहा था।॥२१॥ ऐसे 
- शंकरजीको देखकर थोड़ी देरके लिये इन्द्रका मन भी ललच उठा क्योंकि अंचासक इतसी संझन 





रेडद |]. .#॥.. ..... # कुमारसंभवश्न कै 
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... ततः कुमार कनकादिसार पुरंदर। प्रेत्य घृतावशबम | 
महेधरोपान्तिकवतमान॑ शत्रोजेयाशां मनसा बकन्घ ॥२५॥ 
... श्रीनीलकृणठ युपतिः पुरोपस्ति त्वयि ग्रणामावसर गतीच्छन । 
... सहसनेत्रेचतआ भव तरिनेत्र दृष्या ग्रसादग्रशुशों महेश ॥२३॥ 
. हति ग्रबद्धाब्जल्िरेत्य नन्‍दी निधाय कच्षामभि हेमवेश्नम | 
.. ग्रसादपात्न पुरतो भविष्णुरथ स्मरारातिशुवाच वाचम्‌ |२७॥ 
. पुरा सुरेन्द्र सुरसइ्ठसेव्यं त्रिल्लोकसेव्यसिपुरायुरारि!॥. 
.. ग्रीत्या सुधासारनिधारिणेव ततो5लुजग्राह विजोकनेन ॥श्था। 
.. किरोटक्रोटिच्यूतपारिजातपृष्पोत्करेणानमितेन पूृध्यो। 
5... स्थरेकपन्धयो जगदेकवन्ध॑ त॑ देवदेव॑ प्रशनाम देव। ॥२६। 
... अनेकलोकेकनमस्क्रियाह महेश्वर त॑ त्रिदशेखरः सः | 
... अक्त्या नमस्कृत्य कृताथताया। पात्र पवित्र परम वभूत ॥३०॥ 
... सुभक्तिभाजामभिपादपीठ प्रान्तक्षिति नम्नतरं।ः शिर था | 
.... ततः प्रणेमः पुरतों गणानां गणा। घुराणां क्रमतः पुररिश् | 
रा गणोपनीते प्रश्ुणोपदिष्ट/ शुभासने हेमसये पृरस्तातृ | 
.... ग्रापोपधिश्य पग्रमद॑ सुरेन्द्र! प्रभुग्मसादी हि झुदे ले कंस्य ||३२॥ 
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द देख देखकर इल्धते भ्रपना बड़ा भाग्य सराहा पर इससे उनके शरीर भरमें जो रोमाच हो आया उसे... 
ः , देखकर उन्हें यहु डर हुआ कि कहीं इस्द्राणी यह न समझ बैठें कि किसी दूसरो सुन्दरीकों देखनेसे द 
....... रोमांक हो आया इसपर वह सौतिया डाह करके रूठ न बैठे ॥२४॥ इसके पंश्रात्‌ जब उन्होंने... 
..... शंकरजीके पास बैठे हुए, सुमेर्के समात बलवाले ओर अ्रस्त-शख-घारी कुमारकों देखा तो उनके . . ४ 
.... मनमें यह आशा होने लगी कि श्रव हम झत्रुकों अवश्य जीत लेंगे।॥२५॥ इतनेमें श्रथने सोनेका डंडा... 
....... एक कोमेमें रखकर, भागे बढ़कर भर हाथ जोड़कर, शंकरजीकी कृपा पानेकी इच्छासे नन्दीने -..... 
.... शंकरजीसे जाकर कहा कि हे नीलकंठ ! देवताब्रोंके स्वामी इन्द्रदेव श्रापको प्रणाम करने-की बाट 
..... जोहते हुए यहाँ खड़े हुए हैं, इसलिये कृपा करके इनकी ओर भी अपनी कृपा दृष्टि घुमा लीजिएगा 

... ॥२६-२७॥ यह सुनकर त्रिपुर राक्षसका नाश करनेवाले, संस्तारके पूजनीय शंकर भगवाबूते 
-. देवताओंके पुजनीय इन्द्रको अपनी अमृतकी घारा बरसाती हुई-सो इष्टिसे देखकर अनुगृहोत 
किया ॥२५॥ स्वर्गमें जितकी संब' पूजा करते हैं, वे देवराज इन्द्र, उबर यारे संसारके एक साथ. 
पूजनीय और देवताभरोंके देवता महादेवजीको प्रणाम करनेके लिये भुक्के तो उत्के मह्तकके किरीठकी 
नोकसे पारिजातके बहुतसे फूल गिरकर बिखर गए ॥२६॥ सब छोकोंके एक मात्र पूजतीय 
करको भक्तिके साथ प्रणाम करके स्वर्गके स्वामी इच्धने अपनेको परम पवित्र और धन्य 
गैर दूसरे देवताओंने भी प्रमथ आदि गणोंके देखतें-देखते बड़ी भक्तिसे 
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0 कक भास्येडपि विलोकनेन संभाविताः सस्मितमीश्वरेश । 





. उपाविशेस्तोषविशेषमाप्ता इग्गोचरे तस्थ सुराः समग्रा; ॥३३॥ 
 आअथाह देवों बलबेरिमुख्यान्गीवाणवर्गानकरुणाद चेताः ४ 
कृवाब्जलीकानसुराभिषूतान्ध्वस्तअियः. आन्तमुखानवेच्य ॥३४॥ 
.. झही बतानन्तपराक्रमोणां. दिवौकसो वीररायुधानामू। 
. हिशोीदबिम्दुग्लपितस्थ कि वश पतद्मस्थ देन्‍्ये दधते झुखानि ॥श४॥ 
. स्वर्भोकश: स्वर्गपरिच्युता! कि स्वपुएयराशीं सुमहत्तमेडपि | 
चिह्न! चिरोढ न तु यूयमेते निजाधिपत्यस्य परित्यजध्वग ।॥|३६॥ 
.. दिवौछशी देवगृह विहदाय मलुष्यसाधारणतामवबाप्ता।। 
. यय॑ कुतः क्ारणतश्ररध्य॑ महीतले मानभृतो महान्तः॥३७छ॥ 
 अनन्यसाधारणसिद्धमच्चेस्तदेवत धाम निकामरम्थम | 
कस्मादकस्मानिसणाडइवड्धभबशिराजित पृण्यमिवापचारात ॥श८॥ 
... दिवीकमसी वो हृदयस्थ कस्मात्तथयाविध धंयमहायमार्या। । 
... अगादगाधस्य जलाशयस्थ ग्रीष्मातितापादिवशादिवाम्म। ॥३६॥ 
.... मुरा! सुराधीशपुर।/सराणां समीयुषषाँ व सममातुराणाम | 
__ तदूबंत लोकत्रयजित्वरातिंक महासुरात्तारकतो विरुद्धम्‌ ॥४०॥ 
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. .... बँठकर इच्द्रकों बड़ा आनन्द हुआ । भला शंकरजीका प्रसाद पाकर कौन अपनेको धन्य नहीं मानेगा ..। 
... ॥३श॥ सब देवताओोंकी शोर बारी-बारीसे मुस्कराते हुए देखकर शंकरजीने उन सबका भी सम्मान... 
४ ... किया। इससे वे सब भी बड़े प्रसन्‍न होकर उन्तकी आराखोंके सामने ही बैठ गए ॥३३॥ इन्द्र आदि जो... 
..... देवता हाथ जोड़े भागे बैठे हुए थे भौर दैत्योंसे हार जानेके कारण जिनके मूह उदास श्र मुरझाए- 
... सेदिखाई पड़ रहे थे उनकीओर देखकर करुणासे पिघले हुए हृदयवाले शिवजी बोले-- 
..... ॥३४/॥ है देवताओं | इसने बड़े-बड़े वीर होकर, एकसे एक बढ़कर ग्रस्न-शस्त्रोंस सजमधजकर भर 
स्वर्ग रहकर भी श्राप लोगोंके मुंख पाला मारे हुए कमलोंके समान उदास क्‍यों दिखाई दे रहे... 
....  हैं॥३५॥ हे देवताश्रो ! इतने बड़े पुण्य, करनेपर भी श्राप लोग स्वर्गसे निकल कैसे आए । श्राप. 
..... लोग इतने दिनोंसे जो छत्र-चंवर आदि राज-चिह्न साथ रखते श्रा रहे थे उन्हें आप लोग कभी 


..  छोड़िए मत ॥३६।॥ आप लोग इतने मनस्वी, महिमाशाली और स्वर्ग-निवासी होकर भी स्वर्ग... 
.. छोड़कर साधारण मनुष्योंके समान पृथ्वी-तलपर इधर-उधर क्‍यों मारेन्मारे फिर रहे हैं ॥३छ७। 
-. जसे पाप करनेसे बहुत दिनोंसे इकट्ठा किया हुआ पुण्य हाथसे निकल जाता है, वैसे ही बड़ी-बड़ी 
< ् है सिद्धियोंसे भरा हुआ बड़ा सुन्दर रुवग भी आप लोगोंके हाथसे अचानक कंसे निकल गया ।॥३५८।। ह “ | 4 ह ह ल्‍ 
.. है देवताश्रो ! जैसे बहुत गर्मी पड़नेसे गहरा तालाब भी सूख जाता है, बसे ही आप लोगोंके 


... हँदयमें रहनेवाला वह बड़ा भारी अटल घीरज कहाँ चला गया ॥३६९॥ आ्राज व्याकुल होकर 
एक साथ आए हुये इन्द्र आदि देवताओं ! आप यह तो बताइए कि आप लोगोंने तीनों लोकों- 


.. इंधघ ]....... & कुमारसंभवस्‌ # 
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. पराभव॑ तस्थ महासुरस्थ निपेद्धमेकोहहमलं भविष्णुः | 


वानलसप्लोपविपतिसन्धी मसहांग्यदारिक हसरते दनानाम ॥४१॥ 
 इतीरिति रा सरेन्द्रममुखा झुखेबु॥। 
 सान्रुअमादश्रतराएवदयु. दधु थअिय॑ सत्वरमाश्रसन्तः ॥७२॥ 


. हतों गिरशीशस्य बिशं विशणें जगाद लब्धावसर।) सरेन्द्र। | 





 भविन्त ब्चोज्वसरे अशुा प्रव॑ फलाविष्महोदयाय ॥४श॥ 


_ ज्लनप्रदोपोष... तमोपहेनाविनश्वरेणास्खलितप्रभेण | 
... शत भवद्धावि च यज्य क्िंचित्सबश सब तव गोचर तत ॥४४। 
.... हदुर्वारदोसुयमदुसहेन..... यक्तारकेणामरघस्मरेण। 
... तदीशतामाप्तवता निरस्ता वयं दिवोडमी बद कि ने वेत्सि ॥४४॥ 
_ पिधेरमोध॑ स॒ वरभप्रसादमासाधथ सबसिजगजिगीपु॥.. 
. सुरानशेपानहकप्रमुख्यान्दोद्ण्डचण्ही मनुते वृणाय ॥४६॥ 
 श्तुत्या पुरास्माभिरुषपासितेन पितामहेनेति निरझुपित न।।| 
| 





 सेनापति! संयति दैत्यमेत पुरः स्मरारातिसतों निहन्ति ॥४७॥ । 


पा तताइन्न्तरसद्ययादत्सद!सहां तस्य परामवातिग 
.. विपेहिरे हन्त हृदन्तशन्यमाज्ञानिवेशं ब्रिदिवीकसीडइमी ॥४८।॥। 
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... को जीतनेवाले दत्यराज तारकसे ऋगड़ा तो मोल नहीं ले लिया है ॥४०॥ देखिए, उस महा- 
..... दैत्यने आप लोगोंका जो अपमान किया है उसका बदला केवल मैं ही ले सकता हूँ क्योंकि जंगलों- 
.... में लगी हुई आग बादलोंकी बड़ी घटाकों छोड़कर और कौन बुझा सकता है ॥४१॥ शंकरजी- . 
..... के ऐसा कहनेपर इस्ध ग्रादि सभी देवतओंकी आँखोंमें अत्यन्त झानन्दके आँसू छलछलाओआए 
.... और जब उन्हें यह ढाढ़स दे दिया गया कि अ्रब झ्राप लोगोंकी प्राण-रक्षा हो जायगी तो वे सब... 
















किया क्योंकि भ्रवसरपर कही हुई बातका अवश्य ही. ठीक फल मिलता है--।४३।। है प्रभु 


कि अपने कठोर बाहुब॒लके पराक्रमसे मतवाला होकर, देवताओरोंको पीड़ा देनेवाला तारक अ्रसुर - 
स्वर्गका मालिक बने बैठा है और उसने हम सबको स्वगंसे निकाल भगाया है ॥४४॥ वह तारक 
ब्रह्मासे अचूक वरदान पाकर अपनी ध्रुजाओंके बलसे तुरंत तीन लोकोंको जीत लेगा 
और पुझे तथा दूसरे बड़े-बड़े देवताशोंको भी तिनकेके बराबर तुच्छ समझता है [४६॥ 
हम लोगोंने पहले जब ब्रह्माजीकी स्तुति की थी तब उहोंने प्रसन्‍्त होकर हमें 
ब शंकरजीका पुत्र देवताओ्रोंका सेनापति बनकर उससे लड़ेगा तभी वह दैत्य मारा 
ग्राजतक सब देवता लोग तारक असुरके हाथते हारतेकी कसके भर 








खिल उठे ॥४२॥ भगवान्‌ शंकरके कह चुकनेपर ठीक अवसर जानकर इल्धने कहना आरम्भ 


४ . आप घट-घटकी जाननेवाले हैं, आ्राप प्रज्ञानकों मिटानेवाले हैं, आपका कभी वाश नहीं होता, 
हे ४  झौर अपने कभी ते बुफनवाल जा सके प्रकाशसे आप संसारके भूत, भविष्य और वर्तमान इन » > 
तीनों काल्रोंकी सब बातें जान जाते हैं ॥४४॥ इसलिए हे नाथ ! यह तो भाप जानते ही होंगे... 
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.. निदाघधामकुमबिवलवानां नवीनमम्भोदमिवीषधीनास । 
.. झुमन्दर्न नन्‍्द्‌नमात्मनों नः सेनान्यमेतं स्वयमादिश त्वश् ४ 
 अलोवयलक्मीहुदयकशल्यं समूलझुत्खाय महासुरं तम्‌ | 
अश्णाकगेण पुरतो भवन्सन्दुःखापहारं युधि यो विधये ॥५४०॥ 
.. महाहते नाथ तवास्य सनो! शंस्त्रे! शिते! छचशिरोधराश प्र द 
... महाशुराणों रमशीविलापदिशों दशंता झुखरीमबन्तु ॥५४१॥ 
शहारज्लोशिफ्शूपहारीकृतेड्सरे.ततन्र वात्मजैन | जा 
न्द् सुच्शां करोतु वेशीप्रमोक्ष॑ सुरलोक एव: ॥१श॥ |... 
 इत्थ शुरेन्द्रे बदति स्मरारि! सुरारिदृश्वेशितजातरोषः । 
कृतानुकम्पद्धिदशेषु तेषु भूयोडपि भूताधिषतिबंसाने ॥४३। 
हो अहो देवगणाः सुरेन्द्रशुख्या! थशुध्व॑ बचर्म ममेत | 
विचेष्ठत) शंकर एव देवकार्याय सज्ञों भवतां सुताबे! ॥१७॥ 
पुर मयाकारि गिरीन्द्रपच्या! प्रतिग्रहोष्य॑ नियतात्मनापि | 
. तम्रेष हेतुः खलु तद्भधवेन बीरेश यद्ग॒ध्यत एबं शत्रः ॥५५॥ 
. आत्रोपपन्न तदसी नियुज्य कुमारशेन प्रतनापतित्वे 
. तिघ्नन्तु श्र सुरलोकमेष श्रुनक्त भूयो5पि सुरे! सहेन्द्र:ः ॥५६॥ 
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या 
्‌ 


हि 








(बनता + 








ही - हृदयमें छुभे हुए गाँसके समान कसनेवाली उसकी आज्ञाका अपमान सहते चले श्रा' रहे हैं. व 
... ॥४5८॥ इसलिये है भगवत | जैसे गर्मीके सूर्यकी तपनसे जले हुए लता-बूक्षोंकों नये बादल - 
... हरा कर देते हैं वैसे ही अपने इस गश्रानन्द-दायक पुत्रको हमारे सेनापति बसनेकी श्राज्ञा देकर... 
.. श्राप भी हमें जिला लीजिए ॥४९॥ तीनों लोकोंके हृदयमें कॉँटेके समान च्ुभवेवाले इस महा- 

._ देत्यको जब आपके ये पुत्र युद्धमें श्रागे बढ़कर मार डालेंगे तभी हमारा दुःख मिट पावेगावएुणा ः 





.... हे नाथ ! ऐसा कीजिए कि जब इस महासंग्राममें आपके पुत्रके नुकीले बाणोंसे महाइत्योंके सिर 
..... कट-कटकर गिरे तब उब देत्योंकी स्लियोंके विलापसे दसों विशाएँ गूँज उठें ॥५१॥।ओऔर जब : - 


_..  ग्रापके पुत्र उस महासमर-भूमिमें उन दैत्योंकों सियार आदि जन्तुप्रोंकी भेंट चढ़ायें तब स्वर्गमें 
.... बन्‍्दी बनी हुई अपनी सुन्दर नेन्ोंवाली स्रियोंकी उलझी हुई एकलड़ी वाली चोटियोंकों ये देवता 
... लोग जाकर खोलें। ५२॥ इस प्रकार इन्द्रके मुहसे तारकका अत्याचार सुनकर भूतपति शंकरजी 


... क्रोधसे लाल हो उठे और उन देवताभ्रोंपर कृपा करते हुए ये फिर बोले ॥५३॥ हे इच्ध आ्रादि.._ 
_...  देवताओ्री ! आप लोग मेरी बातें सुनिए । अब मैं शंकर अपने पुत्रको लेकर तुम्हारा काम करनेके. 
.. लिये तेयार हो गया हूं ॥५४।॥ है देवी | समाधिमें लगे होनेपर भी मैंने पार्वतीके साथ इसीलिये 


- 5 विवाह किया था कि इनका पुत्र तारककों मार डाले ॥|५५॥ इसलिये आपका काम करनेवाले इस 
... कुमारकों सेनापति बनाकर श्राप शत्रुका नाश कीजिए और इस्द्रके साथ फिर स्वर्गका हे 
ही पी किले 





हू य लीजिए ॥५६॥ इतना कहकर शंकरजीने उस घोर संग्रामकों एक महोत्सव री 


३४०]... # कुमारसंभवम्‌ # 
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.. इत्युदोय भगवॉस्तमात्मर्ज घोरसंगरमहोत्सवो त्सुकम्‌ 
. नब्दनं हि जहि देवविद्विपं संयतीति निजगाद शंकरः ॥४७॥ 
. शासन पशुपते! स कुमारः स्वीचक्रार शिरसावनतेम। 
 सर्बंधव पितभक्तिस्तानामेष एवं परम) खलु धर्म! ॥५४८॥ 
अम्सयुद्धविधो विशवधेशर पशुपतती बदतीति तमात्मजम्‌ 

.. गिरिजया मुम्ुद सतविक्रमे सतिन नन्‍्द ति का खलु धीरखः ॥४६॥ 
प्रिवृद्ध। प्रेह बीर कुमारमुमापते द हे 

कक बंलवदमरारातिलस्रीणा दगश्जननमझनम्‌ 
_ जगदमयद सत्र: प्राप्य प्रमोदपरो5़ भवदू- 

क्‍ ...प्रुवमसिमते पूर्ण को वा झुदा न हि साद्रति ॥६० 


इुनति महाक विश्वीका लिदासकृतौ कृमारसंभवे महाकाव्ये 
कूता रसनापत्यवाातन नाम द्रादश: सभ 





.. अपने पदुबसे वहा-है पूत्र ! तुम जाकर देवताओंके शत्र तारक असुरको युद्धभूमिमें मार आभ्रो ४७ _ ह  , 
_ हमार कालिकेवे सिर फ्ुकाकर शंक रजीकी ग्राज्ञा स्वीकार कंरली 4 वयोंकि पिताके भक्त यु छ्का यही | 
_.. सच्चा धर्म है कि पिलाकों आज्ञा मास लें (८ सब देवताओ्रोंके स्वामी सिवनी जब अगने पुत्रकों 


ै . एड आयात उाझा जा आपने पर | थीर तर्की दातसे प्रसन्‍न ने हो ४ 6६॥ बलवाब देरान ; खियों पे । 
कलावार पाते शाह शा उसकी आखोंका आजन सिटानंबाल तथा संसारकी अन्य दाल इलवाल परम _ द 

हि अड कह रा | लकेय की पाकर इन्द भगवान आनखसे खिल उठ, वरयोंकि संसारम एसा वसा हू... 
_ जो प्रपनी इच्छा पूरी हो जानेपर झानर्दये पायल मे हो उदता हो ॥६०॥ है ली] 









मतहाकाव लीकालदासके रखे ह॥ कृमारस सब महाकाब्यमे कुमारक सनापत 


बंका बाल बाभका बारटुबा सं समा हश्ा ॥| 





_ दलों पद्ध करनेदी बास समझाने लगे तो पार्वतीजीकी छाती दूनी हो गई. क्योंकि ऐसी मेला कौत 
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॥ जयादरा; संग 


 ग्रस्थानकालोचितचारुवेष5े से स्वगिवर्गेरनुगम्यमानः | 
ततः कुमार! शिरसा नतेन त्रेलोक्यभतु। ग्रशनाम पादों ॥१॥ 
खशत्र समरेज्मरेशपर्द स्थिरत्व॑ नय वीर वत्स | 
इ्याशिपा ते प्रशमन्तमीशो मूद्धेन्युपाघाय सुदाम्यनन्दत्‌ ॥२॥ 
प्रहोमवन्नप्रतरंणश मूर्ष्ना नमथ्काराडिप्रयुगं स्वमातुः । 
तस्या।.. प्रमीदाश्रपय!प्रवृष्टिस्तस्थामबद्वीरवरा सिषेकः ।। ३॥ 
.. तमझमारोष्य सुता हिमाद्रराश्लिष्य गा सुतबत्सला सा | 
. 'शिरस्थुपाघाय जगाद श॒त्र जिला कृतार्थीकुरु वीरस मास ॥४॥ 
. उद्यमदत्येशविपत्तिहेतु) लचेताः. समरोत्सवस्यथ |. 
 आपृच्छय मकत्या गिरिजागिरीशी ततः प्रतस्थेडमिदिवं कुमार!॥ ५॥| 
देव महेश गिरिजां च देवीं ततः प्रशम्ध तिदिवोकलोइपि। 
प्रदक्षिखीकृत्य च. नाकनाथपूर्वा: समस्तास्तमथानुजम्धुश ॥8॥ 
स्थू त्रजाइाजदशरशप। ध्फूरस्रमामासरमण्इडलस्त। |... हे 
_नभो वभासे परितो विको दिवापि नक्षत्रगणरियोग्रे! ॥७| 
0 तेरहवाँ सर्ग > है 
का, . लड़ाईका बाना पहनकर झौर सब देवताओंके भ्रागे होकर कुमारने चलते समय तीनों लोकोंके _ 
के ०2 _ स्वामी शिवजीके चरखोंगें प्रणाम किया ॥॥ प्रणाम करते हुए पुत्रकों उठाकर झोर उसका सिर ; 
तर ....  सूघकर शिवजीने यह आशीर्वाद देते हुए कुमारको उत्साहित किया कि है बीर पुत्र ! जाओ युद्धमें 
 ...  / इस्च्के शत्रुकों मारो और इन्द्रकों उनके पदपर फिरसे भली भाँति बंठा दो ॥२॥ जिस समय कुमार _ 
5... अपने पिताजीके दोनों चरणॉमें भुककर माथा ठेके हुए अगाम कर रहे थे. उस समय शिवजीकी 
मा आँखोंसे बरसे हुए प्रेमके आँसुप्रोंके जलसे ही मात्तों सेसापति पदके लिए कुमारका अभिषेक हो. 
... गया ॥ह। अपने पुत्रका ला ड्ू-प्यार करमेवाली पार्वतीजीने कुमारकों सोदमें लकर कसकर अपने | 
+.. हंदयसे लगा लिया शोर उसका माथा सूंघकर आ्राशीर्वाद दिया--हें पुत्र | लड़ाईमें झत्रुकों जीतकर 
... यह बात सच्ची कर दो कि मैं वीरकी माता हूँ ४॥ तब उस बलवान दंत्यदाज को मारने और 
..... संग्रामरूपी उत्सव मतानेके लिये उतावले बने हुए कुमार बड़ी भक्तिसे अपने माता पितासे आज्ञा. 
_.. लेकर स्वर्गंको ओर चल पड़े ॥४॥ इन्द्र श्रादि सब देवता को भगवतु शंकर और भगवतीं . 
2५2 पार्यतीजी को प्रणाम करके और उनकी प्रदक्षिशा करके कुमारके पीछे-पीछे चल पड़े ६ तब चारों 
४... और फंली हुई कान्तिवाले उतत सब देवताओंके एक साथ चलमेसे क्र।दाश ऐ: अब पड़ने लगा बाली. 
_... दिनमें चमकनेवाले बड़े-बड़े तारे चारों श्लोर निकल आए हों ।७॥ आकाझ्म्म इलते हुए देबताओंके 











ड ह॒ हैं # ! ५ भर कट जे हुल्काकहुकक कम का कलर हार ४] - 
कक * ; जह॥ के कक पु लत हक, 
' शत ., । | ... कै हुक ३४ - 
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पु, 


जे श कक ४० ३ के #%6#४/४४५! ॥ पार ह%॥ है घ्सृ 28 ३” श्र पर रा गेल 2४: हट रे कक हक... $ 
१ का आयु हक 4 हद फय आय 54, श्य ; || ई हज जी ;#॥ | इ  +क कक 7 


रे ३९ 4 शाप !' ५" गा हक अंदर कह 2] रह ८ हक] रे ं का ; हे है | ; न्‍् ; 

हलामासित्र. त्रियामास्मणें मभोने ॥८॥ 
5 ला. काट | पा न मम ह षु | भर + शी, का कर कक कलर क्‍ ः 

पंरतिामएतरादायताद अब्य | 


ही ह कक, कधख,. फ अंक 











'# जी छोड | हे ही हक हे ह हे कर ; 
हें लेजर: क्‍किशालदइड लिरत्रासदशावद त्वातू 
कुत.. #.. | , 


सत्र; वेप्ड' ने विपेहिर तत्तर्ण व्यलस्पन्त सराः समग्र। 


'! 


अल 


। 
| 
तने ने पुरा भवामि वाह पुरोगापस्मि पुर।यर स्त्वम् | 
गामय भाता। स्वग प्रवेष्द' कलह वितेनु! || 
हत्केत. मद गुचिस्मेरविज्ञोचनासोे | 
रा र।ः वि छत दिए ाध्यतकातरान्ततत | 
न्टर्ताननेन्दुस्ततः कछुमारः पुरतों | 
हा शी स्थप्रवीरों- हि. समबीचग !!28॥ 
रे कर भीत्या ँवड मद्र त्रिदिवौकसोउमी स्वग भवन्‍्तः प्रविशर्तु सः| 
....  अर्त् में दक्‍्यथमेतु शत्रुमहागुरों व: खलु इण्टप्व: ॥१४॥। 
सकता त्मीः पी न 2 भव के ः ५ | 


22. ड्व ह त हद 




















हक कक [! हे 28 कम/पक का जी] १ | 
कर रफ' ्ु ् ज . है भ छ्े है के 4 . ब ई$ 
स्द ्‌ शपू 5 है, ह ड ह के 
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4$%५ पक ४2228 ॥ हे रू १84 सु तु पाई पकीओ के. वर 5 अदा 





5. बीज ग्रयती अ्रत्यन्त चमकसे सुर्दर दि 
_. अदात और सारोंडे बीनमें चर्धमा वले जे 
5 देर में प्राकाश मार करके ्वरगलीक भा ५ 


कर. ही ध्क कै 
जन ० अजए ॥]॒ 





इक | 2. 


हि कमर हू हि 
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पा जज ये हइसलिये ने भिलायावी कारण एक्स भीतर ने जा सके, धाड़ा रश सिदक रह वरुण उसे 


। | (४ धः #क य उयला आपपरारश तधा !-&  हकेलतलि 2४ धह आगरा करने सगे । ह। पु । हे ; है |] टर 





| 


|. झागे। मैं आगे नहीं चलूंगा। मैं क्यों श्रागे चलूँ ? तुम्हींकों आगेन्यागे चलता चाहिए तर हुक 
उस समय हंवर्यंकों सामने देखकर मगन हो उठनेवाले उस देवताओंकी आंखे आनस्द्से खिल गई - 






कर हम ४५ 


क्र ७3 4७ खिल 





हे: 








नं हैं झाप लोग लिहए होकर सबगर्म घुस घलिए ) में सादा हू 
रककों प्राप लोग देख झुके हैं वह यहीं मेरे आगे थ्रा जाय॥8४॥ मैं तो चाहता हैँ. कि जिस 

सकी धुजाएँ, बलपुर्वक लक्ष्मीके बाल पकड़कर उन्हें दुर्दशा करते हुए खीं वनेके लिये मबसी 
लहू पीनेका झानरूद मेरे बाणोंकों कटरे यहींगर मिल जाय ॥१४॥ भौर बह 










[४ जुए्ग उनको अखिं कातर होकर कमारके मख-कमल पर का पड़ा (हश युग से ५ 52 
बाइ-भरी हँश्ीस खिल उठा और तारकके घावकी बाद जोहते हाए रणवीर 

बने आगे होकर देवताओंसे कहा 3 १॥॥ है देवों ! अब उरमेबगे काई बात 
हैं कि अपने: जिस घोर दाओु 







. # त्रयोदहा: सभें: # .. _.ै...... | ३४३ 





 शक्तिमंमासावहतत्रचारा असावसारा सुमहाप्सारा । 
स्वलॉकिलच्म्या विपदावहारे! शिरों हरन्ती दिशतान्युर्द व! ॥१९॥ 


.. इत्यन्धकारातिसुतस्थ देत्यवधाय युद्धोत्मुकमानसस्प । 
.. स्व शुचिस्मेरमुखार विन्द॑ गीवोण बन्द वचसा नननन्‍द ॥१७| 
सान्द्रप्मोदात्पुलको पगूह! स्वाइुसंफुल्लसहसनेत्र) । 


तस्योत्तरीयेण निम्रामस्बरेश निरुब्छंन चार चकार शक्रः॥ह१८।। 
से कर ० 


 घनग्रभोदाश्तरंगिताइ शखंबतुमि! अधुरम्रसाद। | 
अथो अधचुम्बद्धिधिरादिववद्भरश पडानन पट्सु शिर/सु चित्रयू॥१६॥ 
त॑ साधु साध्विस्यभित) प्शस्य झुदा कुमार जिषुरासुरारे।। 
 आननन्‍्दयन्बीर जयेति बाचा गन्धवेविद्याघरसिद्धसंघाः ॥२०॥ 
दिव्यपेय!ः शत्रविजेष्यमाणं तमम्यमन्दन्किल मारदाथाः | 

निरुच्छन चक्ररथीत्तरीयेथ्रामी करी ये निजवल्कलेश |॥२१॥ 
ततः स॒रा। शक्तिपरस्य तस्थावष्टसम्मत! साध्यसमुत्सुजन्तः | 

_ उत्सेहिरे स्वर्ग मनन्तशक्तेर्गन्तुं. बने यूथपतेरिवेमाः ॥२२॥ 
 अधथाभिषृष्ठ मिरिजासुतस्थय पुरंद्राराएि चिकी्षों: ॥॒ 
सरा निरीयुस्मिपुर दिधक्षोरिव स्मरारेः प्रसथा। समनन्‍्तातू ॥२३॥। 


|] का लती लाल कक लत नानक कनन_ + 5 टनन+ ५०५३-७५ _नन 7क $ >तक के हल वैनक न न कल ७ किन पिनानि न निनलिणक ५ तन हज तमेनथपवनतन न न 


भरी शक्ति यहींपर झन्रुका सिर काटकर श्राप लोगोंको आनस्द दे ॥६६॥. देत्योंका 
..... लाश करनेकी इच्छासे लड़ाई करमेपर उतारू होने वाले उन कुमारवी ये बातें सुनकर 
....  देवताओंके सुन्दर मुख-कमल खिल उठे, ओर वे सभी प्रसन्‍्ध हो उठे ॥(७॥ अत्यन्त आनरूदके 
....._- कारण इन्द्र भी इतने पुलकित हो उठे कि उनके शरीरकी सब आँखें खिल उठी | तब इन्द्र और 
..... कुमारते आपसमें एक दूसरेसे उत्तरीय बछ वहलकर अपनी मिन्रता पक्की करली ॥ह८॥ 
...  देवताश्रोमें सबसे बूढ़े ब्रह्माकी झ्रखें भी अत्यधिक झानच्से बहने हुए अँसुश्रोंकी लहरोसे छल 
.. छला शभ्राईं। उनके चारों मुख प्रसस्ततासे खिल उठे और उन्होंने अपने चारों मुखोंसे 
.... कुमारके छहों सुखोंका बड़े विचित्र ढंगसे छुस्बल किया ॥१७॥ उस समय गन्धव, विद्याधर श्र 
...... / पसिद्धोंने कुमारको 'साधु साधु कह कर बड़े आतस्दके साथ उसकी बंडाई करते हुए यहू 
४... कहकर उन्हें आनन्दित किया कि है बीर | तुम्हारी जय हो ॥२०॥ देवि तारद आदिने भी 
.... बृत्रुको जीतनेवाले कुमारकी प्रशंसा की और उनके सुनहले उत्तरीय आदि वस्तोंसे अपने 
5 वल्कल बदलकर उनसे भाईपतका नाता जोड़ लिया ॥२१॥ हाथों शक्ति लिए हुए कुमारका 
४०४ रा इस प्रकार सहारा पाकर, देवता लोग विडर हो गए और वे उसी उत्साहसे स्वर्गनें पंठ गए जैसे 

३ किगसी शक्तिशाली बड़े हाथीका सहारा पाकर छोटे हाथी भी अंगलमे पस पे ४ । 

.. जैसे त्रिपरासूरकों जलानेके लिये जाते सभयव दांकरणीके पीछे धनके शमथ झादि गर्य लगे ये मैसे 
ही तारककों मारतेकी इच्छा करनेवाले कुमारके पीछेन्पीछे देवता लॉग भी रखंयें छुस थोड़े २३8 
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। बेड है. -. .... # कुमारसंभवम 





जलकेलिभाजां प्रज्ञालितें। संततमज्जरागं;। 
रारिपशं स्वर्गेक्सः स्वर्गधु्नी पुरस्तात ॥२७॥ 
रि कराहतेमीमतरेस्तरंग: |... 
आपष्ल लबालभ्रणि तरूणां निजनोर जानामर 
.. लीलारसाबिः सर कन्यक्रामसिहिरएणमसयी सिः सिक्रतामिरुच्चें।। 
 माशिक्यगर्भामिस्पाहिताओिः प्रकीणतीश बरवेदिकासिः 
सौर स्थलुब्धअ्मरोपगीते हिंर एयहंसावलिकेलिलो ले! 
.. चआामीकरीयें कमलेविनिद्रेश्युतेः परागेः परिपिड्भतो 
.  कुतूहलाद द्रष्टुमुपागताभिस्तोरस्थितामिः सुरसुन्दरीभि! 
- अभ्यूमिंगजिप्रतित्रिी 


| 
| 
| 
| 
जैप्रतिबिम्बिताभिम्नेद॑ दिशन्तीं व्रजतां जनानाम ॥२ 
| 
। 
| 
| 

























... ननन्‍द सबध्िरकालर्ृष्टां विलोक्य श॒क्रः सुरदीर्धिकां ताम्‌ 
... अदशयत्मादरमद्रिपुत्रीमहेशपुत्रायथ. ततः पुरोगः 
.. से कार्तिकेयः पुरत) परीतः सुर समस्ते: सुरन् 





..... उपेत्य तां तत्र किरीठकोडिन्यस्ताञ्जलिम क्तिपरः कुमार: । 


...._ गीवणिवृन्देः अजुतां अणुत्य नम्नेण सूर्ध्ना मुदितों वबन्दे ॥३१॥ 







हल दे बह प्राकाशर्गंगा दिलाई दी जिसका जल; जल-निहार करनेवाली भप्सराशोंके 
खुल हु लि आग अऊरायसे रंग जाया करता है, जिराके जलमें परिहार करते समय | 
््पि पलक हाथी लैडहपतार आापला मसझ हक करते गोरे लजिश्यको । शोध! जलये तीरपर सटे हक ह 
हा पेहोंके धाँवले सदा सिचे रहते हैं, जहाँ खेल खेलनेके लिये आई हुई देवकन्याओंके हाथोंक | 
.... बनी हुई गुनहले बालूकी वे ऊँची-ऊँची वेदिकाएँ दुर-दुरतक बनी हुई थीं जो उन्होंने बीच-बीचमें 

.... अधि कास-डालकर पपने खेलके लिये बना रकखी थीं, जहाँ सुगस्तके लोभी भौरे सदा गुनशुनाते 

... रहते और सुनहते हंस किलोल करते रहते हैं, जहाँ ऐसे सोनेके कमल खिल्ले रहते हैं जिनके बिरे हुए. 

5० शरागरओ वहा? 











का जल भी पौला हो उठता है, जहाँ देवताओंकी सुर्दरियाँ सत बहुवावके लिये 


०0  आग्ावार तटपर बैठी रहती हैं. भौर तरज़ोंगे पड़ती हुई शितकी परदाई उपर आनं-जानेवाले - रा रा, 
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प्रशतितस्मेरसरोजशजिः पुरः. परीरम्ममिलन्महोंर्मिः 


. कपोलपाल्षिश्रमवारिहारि भेजे शुहं ते सरितः समीर) ॥३२ 
... _ततो वजबन्दननामधे्ध॑ लीलावन॑ जम्भजितः पुरस्तात्‌। 
... विभिन्ममम्गोड्भूतशालसंघ॑ प्रेज्ञांचाार स्मरशत्रुसुनु) ॥ह३॥ 
..- मुरदिषोपप्लुतमेवमेतदून बलस्यथ हिषतो गतशभि। 
....._इत्थ विचिन्त्यारुणलोचनो5्भूद्श् भज्जदुष्प्रेच्ययुख/ स कोपात्‌ ॥३७॥ 
.... मिलनलीलोपबनामपश्यह !संचरीभतविमानमार्गाम | 
विध्वस्तसोधग्रचर्या कुमारों विश्वेकृसाराममरावती से ॥३४॥। 
गृतश्रियं वेरिवराभिभूतां दर्शां सुदीनामभितों दधानामू | 
नारीमवीरामिव तामवेक्ष्य स बाढमन्तः करुणापरोड5भूत्‌ ॥३६॥ 
_ दुश्चेशिति देवरिषीं सरोपस्तस्थाविषण्ण/ समराय चोत्क!। 
. तथाविधां तां स विवेश पश्यन्सुर। सुराधीश्वरराजधानीस ॥३७॥| 
 देतेयदन्त्यावलिदन्तवाते! चुण्णान्तराः स्फाटिकहस्येपडक्ती 
... सहाहिनि्मकिपिनदड्धजाला! से वीच््य तस्यां विषसाद सच्चा ॥शे८॥। 
.... उत्कीणचामीकरपडूजानां दिग्दन्तिदानद्रवदूषितानाम | 
... हिरण्यहंसब्रजबर्जितानां विदीणबेद्य महाशिलानाम ।३६॥ 


....... नचानेवाले तरंगोंसे गले मिलकर चलनेवाले और गालोंके पश्मीनेकों सुखानेवाले मंदाकिनीके 
..... मन्द पवनने वहाँ आए हुए कुमारकी सेवा की ॥३२॥ वहाँसे चलकर कात्तिकेयने इन्द्रके विलासके 
..... लन्दन उपवंनको देखा । वहाँके सब सालके पेड़ या तो तोड़ डाले गए थे या जड़से ही उखाड़ डाले 
पा .... गए थे ॥३३॥ कात्तिकेयने समझ लिया कि तारकासुरके अत्याचारसे ही इन्द्रके इस सुन्दर बनंकी 
_.. थह शोभा बियड़ी है। यह सोचते ही मारे क्रोषके उनका मुँह तमतमा उठा, भौंडे तन गई और 
.. आँखें लाल हो उठी ॥३४॥ वहाँसे और आगे बढ़कर कुमारने विश्वकी सर्वश्रेष्ठ नगरी अमरावतीकों 


..../.. देखा जिसके लीला-उपवन तहस-नहस कर डाले गए थे, ऊँचे-ऊँचे भवन गिरा दिए गए थे और 

.... सब ऐसा उजाड़ हो गया था कि उधर विमानपर चढ़कर जानेको भी किसीका जी नहीं करता था।व३ ४॥ 

....... तारकके हाथों छजाड़ी हुईं उस नष्ट-अ्रष्ट और सुनसान नगरीको देखकर कारिकेयको. उसी प्रकार 
... बड़ी दया आई जेसे किसी नपंसंककी छ्रीकों देखकर दया आती है ॥३६॥॥ अमरावतीकी बह | 


...॑. दु्दशा देखते ही कुमार उस बुराचारी देत्यपर बड़े क्ुद्ध हो उठे और युद्धके लिये बड़े उतावलेसे 
... होकर वे देवताओंकी राजधानीमें घुसे ॥३७॥। वहाँके स्फटिकके बचे हुए बड़े-बड़े भवन दैत्योंके . 
_... हाथियोंके दातोंकी टक्करोंसे तड़क गए थे भौर जहाँ तहाँ बड़े-बड़े साँपोंकी केचुलियाँ छुटी पड़ी थीं। 
. यह सब देखकर कुमारको बड़ा दुःख हुआ ॥।३८। उन्होंने देखा कि देवताओ्रोंस विलास-घरोंगे .. 
हे रा . बची हुईं बावलियोंमरेंसे सीमेके कमल उखाड़ डाले गए थे, दिगजोंके मंदसे उनका जल गंदला हों . | 
हा गा गया था, सुनहरे हंस वहसि बड़ गए थे, पत्नोंकी बनी-बड़ी पटिएँ भी हुट-फुट गई थीं और चारों भर 


रेश६ | | ४: .  कुमारसंभवस # 


५ 0 
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प्राविभवक्वालदशाखितानां. तदोयलील।गुहदाधिकाणाम्‌ | 
दम पादवेज्च्यमरं बस्चार ॥४०॥ 

नल स्तव तहमीभाच. उुतन्तुजाल्ाकुछर त्नजालाम्‌ 

गनेन से वेजयस्ताभिपमात्मसीघस ।|७ ५ 

परेशरेश सुरे। समग्रेरनुगस्यमान। |... 

आहेस गिविदाश्मरगाचश क्षत सापानपथन साभ्रम्त ॥४०२।॥| क्‍ * न ः 

कूल द्रमतोरण ते से पारिजातप्रसवस्रमात्यम्‌।.... 


कर ] 


फतम्वस्त्ययन मुनान्‍द्ररन्त/आविष्टप्रमद प्रपढ् [इश॥ 
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से देवमातुजगदेकवबन्यों पादी तथेब प्रणनाम हे 
मुने। कलत्रस्थ चे तस्य भवत्या ग्ह्यो मयब्शेलसतातमूजः 8 ४॥ 
से कश्यपः सा जननी सुराणां तमेघयामासतुराशिपा हो। 
तथा यया नेकजगण्जिगोप जेता 






क हक 


जगीपुं जेता सधे तारकमुग्रवीयंस्‌ ॥७६ 
पीणां सुदेवतानामदितिश्रितानाम्‌ 


.. स्वदशनाथ समुपेयुपीणां 
पदों बबन्दे पतिदेवतास्तमाशीव॑चोंभिः पुनरभ्यनन्दन्‌ ॥७७॥ 





पु 








के पक 


... छोटी-सोदी घास उग आई थी, शबुओंके हाथों वहांकी यह दुर्दशा देखकर उसका सन दुःखसे भारी हो. ह, . 
... उठा ॥३ ६-४७॥ तब इन्द्र भगवान कुमारकों अपने उस बैजयस्त नामके भवनमें ले सए जहाँकी सुनहज्नी 
... दीवालों दँत्योंके हाथियोंके दौतोंकी टक्ूरोंसे फट गई थी और जहाँ मकड़ियोंने जाले तान विए ये ४ 0. 
..  आगे-यागे इन्द्र बल रहे थे और पीछे-पीछे सब देवता चले जा रहे थे । इस प्रकार रत्नोंकी चमकसे 
... सुहावमी लगनेवाली सीढ़ियोंपर चढ़कर कुमार उस भवनमें गए ।४२॥-भर सव लोग भी उस सुन्दर हे 
भवनमें पहैचे जहाँ कल्पवृक्ष ही स्वयं बन्दनवार बना हुआ था, जहाँ ढेरके ढेर पारिजातके फूल बिखरे. 
. 5 पह्े थे, जहाँ देवधियोंने स्वस्ति-पाठ किया था और जहाँ एकसे एक बढ़कर अप्यराएँ रहती थीं ४३ 
. अहाँपर देव-दानव वंशके सबसे बड़े बूढ़े महापि कश्यपके खरणोंकी प्रदक्षिणा करके कुमारने श्रपने छहों.. 
0] सिरोंसे उन्‍हें प्रशाम किया ४ 4ा कमा रने बडी भति से कश्यपकी पत्नी और देवोंकी आदि माता. - 
-  ग्रदितिके उन चरणोंकों भी भली भांति प्रणाम किया जिल्‍्हें सारा संक्षार पुजता है कर्डशा तब. ४ 
... ऋयप और देव-माता अदितिन कुमा रको यह आशीर्वाद देखर उनका साहस बढ़ाया कि तीनों लोकोंके 
.. जीननेबाल इस शक्तिशाली तारक असुरको तुम युद्धमें अवश्य हराओगे ॥2६॥ वहाँ अदितिके यहाँ 
और जो देवा'हुनाएँ रहती थीं वे भी कुमारकों देखनेके लिए थ्रा पह़ैची । कुमारने उन सबको प्रणाध 
और उन सब पतिवता स्थियोंने कुमारकों आश्षीर्वाद देकर उनका बड़ा मान बढ़ाया धदआा 
रने हस्द्रकी पत्नी श्रीकों प्रशाम किया और उस्हींते भी आशीय देकर इनका माल बढ़ाया. 











पः अकाउंट: "जा 
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. पुलोमपुत्रीं विदचुधाधिभतुस्ततः शर्ची नाम कलत्रमेषः 
 नमथकार स्मरशत्रसनुस्तमाशिषा सा सम्मपाचरच्च |७४०८॥ 
आथादितीन्द्रप्रमंदा! समेतास्ता मातरः सप्त घनप्रमोदाः 
उपेत्य सवत्या नमते महेशपुत्राय तस्मे ददुराशिष३ ग्राझू ॥४६॥ 
समेत्य सर्वेष्पि मु दघाना महेन्द्रमुख्यासिदिवोकसो5ुथ | 
आनन्द कल्लो लितमानसं त॑ समस्यपिश्वन्पृतनाधिपत्ये ॥|४०॥ 


सकलविवुधलोकः स्स्तनिःशेषशोक, क्‍ 
.. कृतरिपुविजयाशः प्राप्युद्धावकाशः | 


अजनि हरसुतेनानन्तवीर्यण तेना 
खिलविदुधचमूनां ग्राप्प लच्मीमनूनाम्‌ ॥ ४९१ 


इति महाकविश्वीकालिदासकृतौ कुमारसंभवे महाकाव्ये 
कुमा रसेनापत्याभिषेकों नाम त्योदशः सर्गः ॥ 


..... ॥४५॥ तब कुमा रने कद्यपजीकी उन सातों पत्लियोंके पास जाकर बड़ी भत्तिसे प्रशाम किया जो बड़े 
. आनच्दसे भरी वहीं इकद्ी बेठी हुई थीं । उन्होंने प्रशाम करमेसे पहले ही कृमारकों विजय पासेका 
श्राशीवाद दे दिया था ॥४६॥ उस समय इन्द्र आदि सभी देवताओंने आनन्‍्दके साथ इक होकर 

... हँससुख कुमार कारतिकेयकों अपना सेनापति बना दिया ॥शवा इस प्रकार जब अनन्त शक्ति- 
बाली कुमार कातिकेय, देवताश्रींकी समूची सेनाके सेनापति हो गए तो देवताओोंको विश्वास हो ४ ) 
5... गया कि अब हम लोग बुद्धमें दरें शत्रश्नोकी अवश्य जीत लेंगे और यह समझकर उसका सब्र शोक भी हा रे 
जी जाता रहा ॥श१।. दे 0 मा के 


। ०० रा हा ः .. महाकवि श्रीकालिदासके रचे हुए कुमारसम्भव महाकाव्यमें सेनापतिका 
के आज 5 अभिषेक नामका तेरहवाँ संग समाप हु 








7 पी | 


शेश्य |... # कुमारसंमतस्‌ # 
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॥ चतुदंशः सर्गं: ॥. 
'कैनान्थकशत्रुस सुना सम॑ प्रयुक्तेखिदशेजिंगीपुणा |. 
? तारकसन्नक दि प्रसक्ष हन्तुं समनह्यत हर तम ॥ 2ै।ा. 
वार मनसोंठलिवेगिन जयभ्रियः सन्नयनं सुदश्सहस। 

ना । 





केनापि द्भेष्स्य विरोधिदारण सुचारुचामीकर धमंवारणस्‌ || ३ै॥..... 
शरजरचन्द्रमरीचिपाणइर। स वीज्यमानों वरचारुचामरें। | 
पुर।सरे: किन्नरसिद्धचारणं रशेच्छुरस्तूयत वाग्मिर्खणे।॥ ४॥ 
. प्रयाणकालोचितचारुवेपभृदज' वहन्पव तपक्तदारणस्‌ |... 5 जल 
ऐशबत स्फाटिकशेलसोदर ततो5घिरुह्म ध्पतिस्तमन्बगातू ॥ ४॥ 
... तमस्वगच्छद्विरिशड्डसोदर मदोद्धतं मेपमधिष्ठितः शिखी | 
. विरोधिविदवपरुषाधिक ज्वलन्महोमहीयस्तरमायुथ॑ दथत्‌ ॥ ६॥ 
.. अभेच्रनीलाचलचण्डविग्रहं विपाणविध्वस्तमहापयोधरस |. 
... अधिष्टितः कासरसुड्धरं झुदा वेबस्वतो दस्डघरस्तमन्वगात्‌ ॥ ७ ॥। 











ही चोदहवाँ से क्‍ | 

रा, विजयकी इच्छासे लड़नेके लिये उतारू कुमार कारत्तिकेयके कहनेसे सब देवता मिलकर बल- 
. .. ग्रवंक तारकको मार डालनेके लिये अस्थ-शस्त्र बाँधने लगे ॥20 तब घनपथारी शसिशाली कमार 
_... झपने 'विजिल्वर' नामके उस बड़े भारी रथपर चढ़ गए जो मनसे भी अधिक वेगसे चलता था, जो 
... किसीफे रोके सकता नहीं या और जिसपर चद्कर लड़नेसे सदा विजय मिलती ही है हरा उसी... 
_.. समय किसी ने उनपर सोनेका बह शतज्रु-्लाशक छत्र लाकर लगा दिया जो ह्वर्गकी लक्ष्मीकों सुखदेने- 
... बाला शरीर दँल्योंकी संपत्ति उज़ाड़ देनेवाला था ॥श। कुमारके दोनों शौर शरदके चस्रमाकी 
... फिरसोंक समान उजसे गन्दर चेंबर हुल रहे थे और उनके आगे बड़े-बड़े श्रखाड़िए किन्नर, सिंद्धक्षैर 
आग्णा उन गज-ओमी कमारकी बढ़ा ईके गीत गाते चल रहे ते ॥४॥ बूद्का ठाठ सजाकर और पवतों _ है । 
.. के पंख काटनेवाला वज्य लेकर इच्ध भी स्फटिकके पर्वतके समात उजले और ऊँले गेरावत हाथीपर 
् खड़कर उनके पी छे-पीठे हो लिए (ध दाजपर कोघके मारे और भी अधिक जलते है0 अपिदित भी, बा! 

परबंतकी चोटीके समान ऊँचे झौ र विगईल मेंढेपर चढ़कर और बड़ा भयंकर दहलाता हम अस्त हाथमें बा. 2 





७ नैआ सत्य दिशाका स्वामी ने ऋत राक्षस भी तारकसे चिढ़कर बड़ा भयानक हो गया झौर शत्रसे 





गा # चतु्दश सर्गः # क्‍ की ः घ ७ ही बेपह 77 





. मदोड़त॑. ग्रेतमथाधिरूटवॉस्तमन्धकद्वेपितनूजमन्वगात । 
.. सहासुरहपरविशेषभीषणः सुरोपणथ्ण्डरणाय नेऋ ते ॥८।। 
 नवोद्यदम्भोीषरघोरदशने युद्धायः रूढो मकर महत्तर । 
.. दुर्वारपाशो वरुणो रणोल्वणस्तमन्वियाय त्रिपुरान्तकात्मजम ॥& 
. दिगम्वराधिक्रमणोल्व्ण क्षणान्सखग महीयांसमरुद्धविक्रमम्‌ | 
अधिष्ठितः संगरकेलिलालसो मरुन्महेशात्मजमन्धगाढूद तम्‌।। १ 
विरोधिनां शोशितपारण पिणीं गदामनूनां नरवाहनों वहन 
महाहवास्भोधिविगाहनोड्धत॑ यियासुभन्वागमदीशनन्दनम |॥|११॥ 
महाहिनिबद्धजटाकलापिनो ज्वलत्जिशूलअबलायुधा घुधे। 
रुद्रास्तुपाराद्रिसख महाब््ष ततो5थघिरूहास्तमथुः पिनाकिनः ॥१२। 
. अन्येडपि संनद्य महारणोत्सवश्रद्धालवः स्वर्गिगणास्तमन्ययुए। 
.. स्ववाहनानि प्रबलान्यधिष्टिता/ग्रमोद विस्मेरमुखाम्युजश्रियः ॥ १ ३॥ 
 उददण्डहेमध्वजदण्डसकुलाअश्वद्विचित्रातपवारणोज्ज्वला। |... 
चलद्भनस्यन्दनघोषभीषणा३; करीन्द्रघणटारवचएडची ॥१४७॥ 
स्फुरडिचित्रायुधकान्तिमण्डलेरुद्योतिताशावलयास्खरान्तरा 
_ दिवोकसां सोज्युबहन्महाचम्‌) पिनाकपाणेस्तनयस्ततों ययो ॥१४॥ 
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.. लड़नेके लिये मतवाले प्रेतपर चढ़कर कुमारके पीछे चल दिया ॥८। अपनी अचूक फॉँस लिए हुए... 

... बड़े बलवाबु वरुणदेव अपने उस बढ़े भारी घड़ियालपर बैठकर यद्धके लिये कुमारके पीछे तले जो उठी ः 
.... हुई घटाके समान एकदम काला था ॥९॥पवनदेव लड़ाईकी इच्छासे क्षण भरमें अपने उस पराक्रमी 
* ..... हरिणपर बैठकर कुमारके पीछे चल दिए जो पृथ्वी और झ्राकाश्में सब कहीं विवा रुके चौकड़ी 
... भरता उड़ता चलता था ॥१०॥। जो गदा बत्रुओंका लह पीकर ही युद्धका ब्रत तोड़ती थी, बह 
..... भारी गदा लेकर कुबेर उस. पालकीपर चढ़कर कुमारके पीछे चले जिसे मनुष्य हो रहे थे व१ है... 
हे हे  अपने-अ्रपने हाथोंमें पिताक बतुघ ग्रीर जलते हाए भिशू हक्षलकर और अयने जरटा- जूटों को बडि-परे साँयों रा 
... से कक्कर हिमालयके समान उजले बैलोंपर चढ़कर ग्यारहों रुद् कुमारके पीछे-पीछे हो लिए ॥१ शा 
.._. महायुद्धके इस उत्सव रुचि रखनेवाले दूसरे सब्र देवता भी अपने-अपने तगड़े बाहनोंपर चढ़कर 
... श्रानन्दसे हँस-हँसकर अपना मुख-कमल खिलाते हुए कार्तिकियके साथ चल पड़े १३ का 
.. प्रकार सब ठाठोंसे सजी हुई, अ्रमगिमत सोनेके डंडे ऊपर उठाकर चलती हुई, खमचमाते हुए बंप. 
. ः _रंग-बिस्गे छात्र चमकाती हुई, भुण्डके कुण्ड चलनेवाले रथोंकी घनपनाह:सी भयंकर लगती हट... 
रे तवाले हाथियोंके घंटोंकी टन-टल और उनकी चिस्थाड़ोंसे काने फराइली हुई, पैक प्रछाशी 
... किजमिलाते हुए अस्न-श्स््रोंकी चमकसे चारों दिशाओं और आरकाशको चेभवा।ती है जय देववाओंकी 
_... महासेनाकों लिए हुए वीर कुमार चले ॥१४-१४॥ उछलते-कूदते चलमेवाने देवताशोंहे हे 
/ और उस बड़ी भारी सेनाकी ऊँची-ऊँची भौर बडी-बडी घ्यजाओंसे, दसों दिया: 7 खाकारा और 
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है 3... - ४&# ऊुमारसंभवस्‌ क 


निकल 
जप है 





£ रा उ्क 


कोलाहलेनीयलतां दिवोकसां महाचमृनां गुरुमिष्य॑जन्र 





कर [#ं 


| 

. घने निरुूछयासमभृदनन्तरं दिहमशणशडलंव्योमतर्ल महीतलभ। ६ 
प्रगग्लिस्मोीपरिकम्परे तवी द दिकचक्रबालपतिन हु है 
. मभोन्‍्तकुलिभरयां घना। स्वना निहन्यमाने। परदहधितेनिर ॥१ 


| ॒ 


... अभध्यमानामस्वाधगाजतजन; सरारिनारीगगगभंपातने! | 
.. नभश्षमृवृलिकुल् गे 


लेरिवाकु्ल रास गार्द॑ परटमतिस्वने: ॥१८या हे 

















7 भते घ्जः काशथ्वनशल्ज रजो बातेहत व्योम समारुहस्कमात्‌ ॥१६॥ पा 


शा 


गे 2 मत 
्््ि | ट; ६ 62 | 





पा रे श्थ्यतुरज्पुश्नबेरुपेत्यकाहाटकमेदिनीरजः । 
दिगन्‍तास्मुख भूयपसा | 





पर! समीरणों। सुविश्रमं भूरि बभार 
ल्‍्तथीध्य परतो5थ प्रष्ठतनो5भितोडपि चामीकररे शरुचक: 











. झ्ुण्ण सथवाजिभिराहते खुर। करोन्द्रकर्श। परितः प्रसारितम | 
| 
| 


... अकालसन्ध्याघनरागपिज्ञलं घन घनानामिव इन्दसुबतम्‌ ॥२२ 
... हेमावनीपु प्रतिविश्वमात्मनों मुहर्विलोक्याभिमुर्)य महागज़ा। | 


5५ 


। 
ः | 
| 
| 
| 


७५३ नदंब संरिान० ७-५२ ५ 


पृथ्वी सब एक से दिखाई पड़ते लगे ॥/६॥ उनके नगाड़ोंकी घोर ध्वत्तिकी गूंज चारों भो 





हे 


... ऐसा लगता था मानों मधथनेके समय समुद्रके गर्जनसे भी अधिक डरावची 






९०६; 


तक 





मृपु सर्यन्मरुदाहतीहहरन्नवीनसर्यस्थ च कान्तियभवम ॥रह॥ 


ः 27 
की राग-लइ्ष्मी भी काँप उठों ॥१७9॥ सेनाके चलनेसे उड़ी हुई घुलसे परा हुआ आकाश ० 
सिमाल आर दल्वाका आम, 
| युभेम पर्वतकी धुल... 


..... कर से महीन कर दिया, तब हाथियोंने अपने कान हिल-हिलाकर उसे चारों और पौला दिया तब े . 
....... लहराती हुई फंडियोंने उस घूलकों और भी इधर-उबर विखेट दिया और फिर बायू उसे श्राकाझ्षमें. 
5 बहा ले गया ॥! ६॥ इतना ही नहीं, सुमेखकी तलहदीते उठी हुई बह सुनहरी घूल रे 








शींबनेवाले बढ़िया घोड़ोंके खुरोंसे पिसकर, हरहराते हुए पवतके सहारे सभी दिश्ाग्रोंमें फैलकर 
.... आमक उठी एज पवनके सहारेरो सेनाके ऊपर-तीचे, आगे-पीछे ओर चारों शोर फेली हुई बहु... 





भरती थी ॥२7॥ सेनाके चलनेसे उड़ी 
प्ण्द्र दिखाई पड़ने लगी मानो संध्या हुए बिना ही सुनहले बादलोंके ऋुंडके भुंड उमड़कर 
दा गए हों ॥२१॥। सेनाके साथ चलते हुए हावियोंने वहाँकी सुनहुली धरतीमें श्रपनी 

जनम अन्य जग के आग्रओें कि ये पातालसे सिकले हुए बड़ेनबड़े हाथी हैं और इसीलिये बहुत 





युनहली घुज सभी दिशाओं क्षीर आकाश्में भरकर. ३४ 












# चतुर्देशः सं: # |... _ ३६६ 





.. सुजातसिन्द्रपरागपिछ्धरेः कल॑ चलक्ठिः सुरसैन्यसिन्धुरे। 
.. शुद्धासु चामीकरशेलभूमिषु नाइश्यत रव॑ प्रतिविस्बसग्नतः ॥३७॥ 
. इति क्रमेणामरराजवाहिनी महाहवाम्भीधिविज्लासलालसा | 


 अवातरत्काश्वनशेलतो' द्रतं कोलाहलाक्रान्तविभतृततकन्दरा ॥शश॥। 

. महाचर्ृस्यन्दनचण्डचीत्कृतेविंलोलघण्टेभपतेश् बइंहितें!। 
सुरेन्द्रशे लेन्द्रमहागुह्शया! सिंहा महत्स्वम्नसुखं न तत्यजु) ॥ २३॥ 

 गम्भीरभेरिध्वनितर्मयंकर महागुहान्तग्रतिनाद मेढुरे। [837 
महारथानां गुरुनेमिनिःस्वनेर नाकुलेस्तस ग ।जताजनि ॥२७॥ 
समुत्यितेन त्रिदिवौकरसां महाचम्रवेणाद्वितटान्तदारिशा | 
प्रपेदिरे केसरिणो5घिर्क मद स्ववीय लक््मीमगराजतावशात्‌ ।।२८ 
 मिया सुरानीकृविमदेजन्मना बिहुद्धबुदरतरं द्वतं शुगा। | 
गुहागृहान्ताद्वहिरेत्य हेलया तस्थुविशरई नितरा मृगाधिपा! ॥२६ 

. विलोकिताः कौतुकिनामरावतीजनेन जुश्टप्रमदेन दरतः)। 

. मुराचलप्रान्तभुव) प्रपेदिरे सुविस्तृतायाः असर सुसनिका। ॥३8०।| 


...०७००७-०७१७+ ०० ० ९कककल०० ७-५४ ४४+०-/५४४०३०८ 7 **% के कत+ नज्जभाज र०+०ाक हु १०४४१,#सजकन-- 


. बिगड़कर वे उस परछाहीइयोंपर ही अपने बड़े-बड़े दाँतोंसे टबकर मारते जगे ॥२३॥ बढ़िया... 
... सिन्दुरकी बुकनीसे रंगे हुए और धीरे-धीरे चलनेवाले उन देवलाग्रोंकी शेमाके हाबियोंकों सुमेश 
...... गिरिकी चमकदार सोनेकी घरतीपर भी अपनी परछाही ठीक-ठीक नहीं दिखाई पड़ती थी, बयोंकि | 
..... दोचोंका रंग. एक-सा था. ॥२४॥ इस प्रकार युद्धके समुद्रमोें तरनेकों उतार देवराजकी सेना... 
.... अपने हल्लेसे गुफाओोंकों गुँजाती हुई सुमेरु पर्वतसे बड़े वेगसे नीचे उतरी ॥२४॥ देवताओंकी इस 
बड़ी भारी सेनाके रथोंकी घोर घरघराहट और बजते हुए घंटों और बड़े-बड़े हावियोंकी चिस्घाड़ोंकी 
+... ईंतनी ध्वनि होते हुए भी सुमेरु पर्वतकी लंबी-लंबी गुफाओोंमें सोनेवाले सिंहोंने अपनी नींदके सपनोंका 
सुख नहीं छोड़ा, वे सोए ही पड़े रहे ॥२६॥ गुफाओंमें गूंजते हुए नगराड़ोंकी गंभीर श्लौर भयंकर 
. .. ध्वनि और बड़े-बड़े रथोंके पहियोंकी घड़घड़ाहद गरुफाश्रोंसे टकराकर दूभी होकर गूंज रही... 
थी, फिर भी वहाँके सिंह ज्योंके त्यों बैठे रहे ध्ोर इस प्रकार उन्होंने यह सिद्ध कर दिया या 
... कि हम सचमुच मृंग्रोंके राजा हैं ॥२७॥ शुभेर्की चोटियोंकों फोड़नेबाली उम्त देवोंकी 
... . महासेनाके चलनेसे जो हल्ला हो रहा था, उसे सुन-सुनकर थे सब मिंह और भी सतवालि हो उठे _ 
जो अपनी दक्तिके बलपर सब पशुओंके राजा बने हुए ये ॥२८। वहाँ जितने हरिण ये वे सबतों 
ह ः इस डरसे चौकड़ी भरकर दूर भाग गए कि कहीं देवताश्रोंकी सेना हमें मार ने डालि, पर जिप्तगे जितह 
ये, वे अपनी गुफाओंके बाहुर निडर होकर मस्तीके साथ निकल-मिकलकर ख एुएश जब वे... 
... सैतिक उस ऊँचे सुमेर पर्बंतकी तलहूदीमें उतरे, उस समय अमरावतीम रहनेवाजे छी-परप सब. 
० डर उन्हें बड़े चावसे देख रहे ये ॥३०॥॥ सुभेर पर्बतकी पीली, नीली, लाल थीर उडली सदानोस उठी... 





ः पीतासितारकसितें) सुराचलप्रान्तस्थितेधोतुरजोभिरम्वरम हा, 
... अयलगन्धपुरोदयअर्म . बभार भूम्नोत्पतितेरितस्ततः ॥रे ९) ॥॒ . रे 
.. सहाखनाः पैन्यविमर्द्संभवः कर्शान्तकूलंकपताइपेयिवान्‌ | रा 
.... पयोनिधेः चुब्धतरस्य वर्धनो बधूव भूम्ना शुवनोद्रम्भरिः ॥े सीट 
.. महागजानांगुर बृंहितेस्ततेीः सुहेष्तिोरतरेश्च वाजिनाम | 5 आग 
. घने रथानों गुरुचण्डचीस्कृतैस्तिरोहितो5भूत्पटहस्य निःस्वन+ ॥रेश। 
न हे हा महासुराणा[मपरो' योपितां कचाधिपद्मस्तनमण्डलेपु च। रा 
... '्वजेषु नामेषु रथेषु वाजिषु चणेन तस्थौ सुरसेन्यर्ज रत ! ३४ 

... घनर्विलोक्य स्थगिताकमण्डलेअम्रजो मिनिचित नमःस्थलस । । 
..... अयायि हंसेरभिमानर्स घनअमेण सानन्दसनर्ति केकिमिः ॥रेर) या 
... सन सुरानीकरजोभिरम्बरे नवाम्बुदानीकनिमें रमिश्िते । रा 
...._ चकाशिरे स्वणसया महाध्यजाः परिस्फुरन्तस्तडितां गया इंच ॥रे३)। 
 विलोक्य पलीपय्लेंग्रेशं भ्ृत द्यावापृथथिव्योरलमन्तरं महत्‌ । 


शिगणस्य सर्वतः ॥रेणी 


कम क्यग् ; पृतनारजश्रयेराच्छादिता 50॥0 09 
... हुई घूलसे भरा हुआ झाकाश ऐसा ते लगा. मानों बिना परिश्षमके ही वह अनेक रतनोंसे भरा. 
- शबम्धर्वपुर बस गया हो ॥१३१।॥) कानोंके परदोंकी फायनेवाला देवसेताका वह उमड़ा हुआ घोर शब्द 
 हुड़भड़ाते हुए समुद्रकों कोलाहलसे भी अधिक बढ़कर सारे ब्रह्माण्ड में गूंजने लगा ॥रे २ यहाँ तक 
_ कि मतवाले हाथियोकी भारी चिग्घाड़ चारों ओर डॉकी हिनहिताहट भौर चलते हुए रथोंकी घोट 
... घरघराहदम गम्भीर धर कान फाइनेवाली नेगाडोंकी ध्वनि एकदर्म दब गई ॥३े हे।! और क्षण-भरमें 
.. हो देवसेनाके चलनेसे उड़ी हुई वह धुल घीरेघी | देल्योकी स््रियोंके बालों, उनकी परंखों, पलकों भो.. 
स्‍्तनोंपर बैठती हुई फिर उनकी पताकाओं, हाथियों, रथों और घोड़ीपर जाग । जमने लगी ।।रै४॥ 
. जब सेसा की घनी धूल सूर्यकों इककर ध्राकाक्षमें छा गई तो हँस समझे कि ये बाद न हैं भौर बरसात 
जानकर वे मानसरोवरकी भोर उड़े चले झौर मोर मस्तीसे नाचने लगे ॥३४॥ सैनाके चलनेसे 
घनी धूल तो झाकाशमे नये बादलोंकी पाँतों-जैसी दिखाई देने लगी हर सुनहरी _ 
४ बी हुई बिजली की लहुरों-ली चमकने लगीं ॥रे 5! प्राकाश झोर पृथ्वीके ठीः ह बीवे 
| ्ई 2४८ । घूलकों दे कर लोग यहीं सोचते रह गए कि यहू हू ऊपरस नीचे उतर 
"कपरकों चढ़ रही हैं ।रै७!। सेनाके चलनेस उठा ६६ € ह ऐसी छा थी. 
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5 - # चतृदश३ सर कऋ. मय 





... दिगन्तदन्त्याबलिदानहारिभिविमानरन्ध्रप्रतिदानमेहुरं. । - मा 

.... अनेक्वाचध्यनितरनारतैजंगर्ज गाह. गुरुमिनभस्तलम ॥रे8॥ 
...... अव॑ विगाह्य प्रययौ महाचम्‌ः कचिन्न मानती महतींदिवं खलु |. 
.... समुसंकलायामपि तत्र निभरारत्कि कान्दिशोकत्वमवाप नाकुला ॥४०।॥ का 

.....  उद्यामदानहिपवृन्दबू हितेनितान्तम्नचड्गतुरजहे पिते । 3 

... चलड्नस्पन्दननेमिनिःस्वने रभूनिरुच्छवासमिवाकुल॑ जगत्‌ ॥ 

..... महागजानां गुरुभिस्तु गर्जितविंलोलघण्ठारणिते रणोब्बणें!॥..|| 
...... वीरप्रणादः अमदमग्रमेदरवांचालतामादधिरेततं दिश। ॥४२॥ | 
....  दन्तीन्द्रदानद्रववारिवीचिनिः सद्योष्पि नद्यो बहुधा पुपूरिरि। 

..... धारारजोभिस्तुरगः बतेभता याः पहुतामेत्य रथेः स्थलीकृता! ॥ ४ है... 

.....  निम्नाः प्रदेशाः स्थलतामुपागमन्निम्नस्वमुच्चैरपि सबंतश्न ते री, 

..... तुरंगमाणां वजतां खुरे! क्ता रथेगंजेन्द्रेः परितः समीकृता: |8७॥ ४४ 

. .. नभोदिगन्तप्रतिघोषभीषणमेहामहीभत्तटददारशोल्वणेः .. |।|... 

..._ प्रयोधिनिधननकेलिमिजेगद्धभूव भेरीध्वनितेः समाकुलम ॥४४॥ 
| 
| 


2७७७0७७७७७॥७७७७७७४७७७७७७०७७७०७ ८ 2 2 22 नम नल की डा न लनिक कम न 20222 62% हे 3५% किक 
पड 20207: 7 27272 किए एक पक कए के सफ्सऊआ शाप पता उ 5 पट कत वर उस मम मय, 


। | इतस्ततो.. वातविधृतचअ्लेनीरन्धिताशागमन ध्व॑ जांशुके 
...... लकेः कंणत्काशनकिज्लिणीकुलेरमज़ि धूली-जलधो नभोगते ॥४६ 
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... सूख जाता था और जिनकी ध्वनि विमानोंकी छतरियोंमें दकराकर और भी दूनी गूंज उठती थी । 
.. उन्हें सुन-सुतकर ऐसा लगता था मानों श्राकाश ही घनघोर गरज रहा हो ॥३९॥ देवताग्रोंकी यह... | 
...  भहासेना पहले तो धरती में भर गई, पर वहाँ न समा सकतेके कारण शझाकाझ में जा पहुँची और  - | 
.... जब वहाँ भी न समा सकी तो मानो वह यह समझकर घबरा उठी कि भ्रव यहाँसे कहाँ चला जाय... | 
.._ ॥४०॥ ऊँचे-ऊँचे मतवाले हाथियोंकी चिस्घाड़ों से, भ्रत्यन्त ऊँचे घोड़ों की हिंमहिनाहुदोंसि | 
और चलनेवाले रथों की धघड़-घड़ाहटसे सब ऐसे घबड़ा उठे मानो सबकी साँस घुटी जा रही हो 
_ ॥४१॥ बड़े-बड़े हाथियोंकी घोर चिग्धाड़, उत्ते हिलते हुए युद्धके घंटोंकी टन-टन भौर मतवाले | 
- वीरोंकी ललकार चारों शोर फंली हुई ऐसी लगती थी मानों दक्षों दिशाएँ कोलाहुल मंत्रा रही | 
हों ।।४२॥ बड़े-बड़े हाथियोंका इतना मद बहा कि यूखी हुई नदियोंमें तुरन्त बाढ़ भरा गई। 
. और फिर घोड़ोंके सुमोंकी खूँदसे उठी हुई घुलभर जानेसे उन नदियोंमें कीचड़ ही कीचड़ हो गया | 
. और फिर रथोंके पहियोंस दबकर वहीं फिर ज्योंकी त्यों घरती निकल झ्राई ॥४३।॥। चलते . | 
हुए धोड़ोंके खुरोंसे रौदी जानेपर श्रौर रथों तथा हाथियोंके चलनेसे दब जानेपर नीचे स्थान 
 छोचे हो गए श्रौर ऊँचे स्थान नीचे हो गए ॥४४॥ बड़े-बड़े पहाड़ोंको फोड़ देनेवाली झौर 
- समुद्रमें हलचल मचा देनेवाली वह नग्राड़ेकी ध्वनि निकलकर आकाश भौर दिशाओंमें गूँंजी 
तो उनकी और भी भयानक घ्वत्ति सुनकर सारा संसार घबड़ा उठा ॥४५॥ उस सेनाकी टन 
रा टनाते हुए घृंघरुभ्नोंवाली लाखों भ्रंडियों जो सारे झाकाश में. भरकर सब मार्ग रोके हाए बायके 


... सेनामें ऐसे बहुतसे बाजे निरंतर बज रहे थे जिनको घोर ध्वनि सुनकर मतवाले हाथियोंका मद भी _ ा । 
| 
। 






























४ ० घण्टारवे शंद्रतानेरन्ता विसत्वरे गे जरवे £  सुभरवध ते 5. 
 मलदियानां प्रथयांवभविर ने वाहिलीनां पंटहस्थ निःस्वना। ॥४७॥|| 
. करालवाचालप्खाबमस्वने ध्व स्ताम्बरा बीक््य दिशो रजस्वला रा. 
 तिरोबभवे गहने दिनेश्वरो रजोन्धकारं। परितः कुतोप्यसोी |।४८ न्‍ट रा 







हि] 


| 
| 
... झशाकास्तपवा रभसेनस संनिकदिंग]़ना व्योमरजोमिद्षिता | 
.... जेरीराणां ग्रतिशब्धि जे । 


हक 


ई ऊ 








ज गज गा घनमत्सरादिव ४६॥ हा हा 
 शुरुसमीरसमीरित भूधरा इ_वे गजा गसने 


.. गुरुतरा इव बारिधरां रथा भुवमितीह बिवर्च 
. बलमदसरलोकानल्यकन्पान्तकाले सा 
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| है भरी हुईं दिश्ञा-रूपी नायिकाकों देखकर 
भ्रप नेको कोच छिपा लिया ॥४डै८ा। वहाँ जो तगाड़े बज रहे थे 
मानो आकाहं-रूपी नायक घूलसे भरी हुई अपनी दिशारूपी 
इससा बड़ा घावा देखकर घोर ईर्ष्या से गरज उठा हो ॥डह्या 
गञकाझ में इस प्रकार इधर-उधर घूम रहे थे जैसे किसी बड़ी भारी आँधी से हा. 
₹ उड़ रही हों । भूमिपर पे पर रथ इस प्रकार चल रहे थे मानो बड़े-बड़े बादल 
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॥ पचद॒रा; सगे; ॥। 


..... सेनापति नन्दनमन्धकद्वियों युधे पुरस्कृत्य बलस्य शाजबः |. रा , 
... सन्‍्येरुपेतीति सुरदिषां पुरोड्भत्किवदन्ती हृदयप्रकम्पिनी | १ ल्‍ 


.. चमृप्रभू॑ मन्सथमर्दनात्मज॑ विजित्वरीमिविजयश्रियाश्ितस्‌ 


..... शभ्रत्वा सुराणां पृतनाभिरागत॑ चित्ते चिरं चुज्चुभिरे महासुरा। ॥ २॥ 
.... समेत्य देत्याधिपतेः पुरे स्थिताः किरीटबद्धाब्जलयः प्रशम्य ते।_ 
..... ल्यवेदयन्मन्मथशत्रसूलुना युयुत्सुना जम्भजितं सहागतस्‌ | ३॥ 
...... दासीकृताशेपजगत्त्रय॑ मां जिगाय युद्धे कतिशः शचीपत्ति।॥ 
.. गिरीशपुत्रस्य बलेन साम्प्रतं धबं॑ विजेतेति स काकुतो5हसत्‌ 


.... ततः क्रधा विस्फुरिताधराधरः स तारको दर्पितदोबलोद्धवान्‌ 


....._युघे त्रिलोकीजयकेलिलालसः सेनापतीन्सचहनाथंमादिशत्‌ ॥ ४॥ 
.... सहाचमूनामधिपाः समन्ततः सन्नद्य सच्ः सुतरामुदायुधा। । 
... तस्थुविनग्रक्षितिपालसंकुले तदज्ञनद्वारवरप्रकोष्ठके ॥ हक 


। 
.... स द्वारपालेन पुर ग्रदर्शितान्कृतानतीन्बाहुवरानधिष्ठितान | 
रा रा रा महाहवास्भोधिविधूननोद्धतान्दद्श राजा प्रतनाभिषपान्वहून ॥| 


पग्रहवाँ सगे 





। उधर जब. दैत्योंके नगरमें यह हल्ला मचा किशंकरणीके पुत्र कातिकेयकों सेनापति 
का कर बनाकर और देवताओ्रोंकी सेना साथ लेकर दैत्योंके शत्र्‌ इख्र यहाँ युद्ध करनेके लिये चले आ रहे 
.../ ७: हैंतो देत्योंमें बड़ी खलबली मच गई ।0॥॥ और जब उन्होंने यह जान लिया कि जयलक्ष्मीके साथ 
...  देवताप्रोंकी सेना लेकर विजयी कात्तिकेय सचमुच सेतापति बनकर प्राए हैं तब तो देत्योंके मगरके 
.._.. _ 'रहनेवाले बहुत देरतक ऐसे घबराए बैठे रहे मानों उन्हें काठ मार गया हो दैत्योंके राजा 
.... तारककी नगरीमें रहनेवाले सब दंत्य मिलकर तारकके पास पहुँचे श्रौर उसके आगे सिर क्ुकाकर 
प्रणाम करके कहने लगे कि युद्ध करतेक्ों उतारू कुमारकों साथ लेकर इन्द्र श्रा पहुंचे हैं ॥३॥ 
... यह सुनकर तारकने बड़े तानेके साथ हँसते हुए कहा-पिछले कई युद्धोंमें तो मुझ जैलोवय-बिजयी 
को इच् जीत नहीं सका झब कुमारके भरोसे लड़ने चला है तो भला क्या जीतेगा ॥श। यह कहते ही... 
... तीनों लोकोंको खेल ही खेलमें जीततेकी शक्ति रखनेवाले 
.... अपने उन अखाड़िये सेतापतियोंको युद्धके लिये सजने की प्राज्ञा दी जिन्हें अपने बाहुबल पर बड़ा 
.. .  घमण्ड था ५ तब अस्त्र-शस्त्र बाँधकर बड़े-बड़े देत्य सेनापति तुरंत तारकके उस भारी फाटक 
। का . वाले झ्ाँगनमें भा खड़े हुए जहाँ बहुतसे भ्राज्नाकारी राजा पहलेसे ही पँछ दबाए खड़े थे ॥६॥ 5 । 
....  द्वारपर पहुँचकर जो जो प्रणाम करते जाते थे उनकी बड़ी-बड़ी भरुजाओं वाले वीरीोंको 
। रे  लेजा-लेजाकर द्वारपाल भी तारकासुरके सामने खड़ा करता जाता था । देत्यराजने 
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तारकके झोठ काँपने लगे भौर उससे 





्ध््तापफमपफएफटसत्ापफ डर 








३६६ .] । हा .._. # कुमारसंभवस्‌ # 





न्तिनादद्र नाददबनाशनस्वनस्‌ | 





बली बलारातिबलातिशातनं पर दिर्दाा रेप 


_महीघरास्मोधिनवारितक्र्म ययौ रथ घोरमथाधिरुद्य सः ॥ ८॥ ६ ० 


_ बुगजयचुब्धपयोधिनिःस्वनाथलत्पताकाकुलवारितातपा।.. ]।]| 

_ घरारजोग्रस्तद्गन्तभास्करा। पति प्रयान्तं॑ प्रतनास्तमन्वयु। ॥ 8 

_ चमरजः प्राप दिगन्‍तदन्तिनां महासुरस्याभिसुरं प्रसपिण/:। 

: दन्तप्रकाण्डेषु सितेषु शुश्रतां कुम्मेषु दानाम्बुधनेषु पड्ुताम ॥१०॥। 

_ महीभृतां.. कन्दरदारणोन्बणैस्तद्वाहिनीनां. पटठहस्वनेधघेन!। 

उद्देलिताश चुभिरे महाणंवा नभःख़पन्‍्ती सहसाम्यवर्धत ॥११ 
| 
। 
| 
| 





. सुरारिनाथस्य महाचमूस्वने विंगाक्ममाना तुमुले! सुरापगा 
_. अभ्युच्छितेरुमिशतश वारिजरक्षालयब्ाकनिकेतनावलीम्‌ 
. अथ प्रयाणाभिमुखस्प नाकिनां हिग्ः पुरस्तादशुभोपदेशिनी 
. अगाधदुःखाम्बुधिमध्यमजन॑ वभूष चोत्पातपरम्परा तब ॥१श॥ 
. आगामिदेत्याशनकेलिकाडिक्षणी कुपत्षियां घोरतरा परम्परा । 

. दधों पद व्योम्नि सुरारिवाहिनीरुपयुपर्येत्यनिवारितातपा ॥१४ 


र्‌ 
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देखा कि वे अप्रमगिनती सेनापति, महायद्धके हलचल मचासेमें एकसे एक बढ़कर हैं. ७॥॥ यु ; ५ हे | 


_.. तब वह बलवान देत्य भी स्वयं उस भयंकर रथपर चढ़कर चल पड़ा जो अ्रकेला ही इन्द्रकी 
... सेमाकों तहस-सहुस कर सकता था, जिसकी घरघराहुट सुनकर दिग्गजोंका चिरघाड़ना प्रोर मद 
_... बहाना बरू हो जाता था झौर जो पर्वत और समुद्रमें कहीं भी बेरोक टोक चला जा सकता था .. 
... ॥दा। पृथ्वीसे उड़ी हुई घुलसे सब दविशाग्रों भौर ग्राकाशकों ढकती हुई देत्योंकी बह सेता भी 
। । प्रपने सेनापति तारकासुरके पीछे 
... घोर हल्ला मचा रही थी और जिसमें इतनी पताकाएँ हिल रहो थीं कि उनसे घृष तक रुक गई... 
.._ थी ।है। जब देबताओोंसे लड़नेके लिये महादंत्य तारककी सेना चली तो उसके चलनेसे उड़ी हुई... 
_. धूल दिग्गजोंके उजले दालोपर पड़कर उजली हो उठती थी और जब उनके मंद बहते हुए गालों 
पर: बन ि के थी तब कोचड़ बन जाती थी ॥!०।॥। उसकी सेनाके सयाड़ोंको जो गम्भीर ध्वनि 

ड्ोंकी कन्दराभ्रोंक कती थी उसे सुनकर समुद्र भी हिलोरें लेकर अपने तदसे 



























कर हो जो भझाकाशगंगारमे गूजा तो उसमेंते उछुली | हुई सुन्दर कपल मे मरी ० 
ते वहाके कि भवत थो डाले ॥१२॥ जब वह देत्यराज लड़नेके लिये चला तो उसके 











पीछे चल पह़ी, जो प्रलय कालके हुडहुडाते हुए समुद्रके समान 
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..... मुहु॒विभग्नातपवारणघजथलद्धरापूलिकलाकुलेत्रण/ण........  ।+ | 

....  धृताश्वमातड्महारथाकरानवेज्ञणो5भूससभ अमज्ञन। ॥ १६३। 

.... सो विभिन्नाह्ननपुझ्तेजसो मुखेविंषाग्नि विकिरन्त उच्चके!। 
...... पुरः पथोष्तीत्य महाश्ुज॒द्धमा मयद्भराकारभृतों श्रृश॑ यथुः ॥१६ 
.. मिलन्महामीमझ्ुजद़्मीपणां.. अश्लर्दिनानां. परिवेषमादधो । " 

.... महासुरस्यथ हिपतो5तिमत्सरादिवान्तमाहचयितुं भयह्गरः। ॥ १७ | 
......_ त्विषामधीशस्य पुरोड्धिमण्डलं शिवाः समेताः परुषं ववाशिरे। 
.... सुरारिराजस्थ रशान्तशोणित॑ ग्रसह्य पातुं द्वतस॒त्मुका खरा 
.... दिवापि तारस्तरलास्तरस्विनीः परापतन्तीः परितोष्थ वाहिनी; |... 
.... विलोक्य लोकों मनसा व्यचिन्तयत्प्राणव्ययान्त व्यसन सुरहिषः ॥ १६॥ 
....  ज्वलरिरुच्चेरमितः .. प्रंभाभररुद्धासिताशेषदिगन्तराम्बर प्‌ 
.. रेण रौद्रेण हृदन्तदारणं पपात वज्ञ' नभसोी निरम्बुदात्‌ २० हि । 
:..... ज्यलह्वरज्ञारचयैनंभमस्तलं ववष गांठ सह शोखितास्थिभिः | ० | 
....॑. धूर्म ज्वलन्तो व्यसूजन्युखे रजो दरधुर्दिशों रासमकृण्ठधूसरमस्‌ ॥२१ 
.... निर्घातघोषो गिरिधदड्रशातनो घनो5स्बराशाकुहरोदरम्भरिः 
... बभव भुम्ना अ्रुतिमित्तिमेदनः ग्रकोषिकालाजितगर्जितजेनः ॥२२ 
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..._ उनकी छाया भी तीचे नहीं पड़ती थी ॥१४॥ आअआकाझमें बार-बार ऐसी आँधियाँ उठने लगीं 
.. कि छत्र-चेमर, पताकाएँ, सब हट व फूट गईं, धुल उड़-उंड़कर सबकी अआँखोंधें भर गई और 
घोड़े, हाथी, रथ सबको उन आँधियोंने ऋकमक्रोर डाला ॥१५॥ तुर्त पारे हुए काजलसे 
हटकर गिरे हुए ट्रुकड़ेके समान काले भौर विष-भरी  भ्रागकी ऊँची-ऊँची लपटें उगलने-बाले - ००) 
... बड़े भयंकर डील-डोलवाले साँप, सेनाका मार्ग काट-काटकर सामनेसे निकलने लगे ॥१६॥ 
.. और वेरके कारण ही मानो सूपने भयंकर साँपोंकी कुण्डलीके समान बड़ा-सा मंडल चारों. 
.._ श्रौर डाल लिग्रा था जो यह बता- रहा था कि देवताओोंके शत्रु तारक असुरक्े दिन पूरे हो चलें. | 
. .. हैं॥१७॥ युद्धमें तारक श्रसुरका लहू पीनेकी उतावलीमें सियारिनियाँ सूर्य-्मण्डलके चारों झोर 
... श्रा-प्राकर बड़े डरावने स्वरमें रोने लगीं ॥१८।॥ दिनमें निकले हुए तारे उस सेनाके चारों और 
.. बड़े बेगसे टुट-हुटकर गिरने लगे झ्ौर लोगोंको विश्वास हो गया कि ये सब उपद्रव तारकके | 
. ताझके लिये ही हो रहे हैं ॥(६॥॥ अपनी घोर भ्ौर भयंकर तड़पसे हृदय फाड़ देनेवाली भ्रौर | 
... अपनी जलती हुई चमकसे सारी दिश्ात्रों और झाकाशकों चमका देनेवाली बिजली भी बिता... 
.. बादलके ही आकाझसे टृट-हुटकर गिर रही थी ॥२०॥ ग्राकाशमें बघकते हुए अंगारोंकी लहुसी 
. ओर हड्डियोंकी धनघोर वर्षा हो रही थी ओर दसों दिश्ञाएँ गधेके गलेके रंग-जेसा भूरा-भूरा 
_ घुप्चाँ उगल रही थीं ॥२१॥ चारों शोर आकाशमें और दसों दिशाश्रोंमें ऐसा भयंकर हल्ला 
... हो रहा था जो क्लोषमें भरे हुए कालकी गरजके समान कानोंके पर्दे फाड़े डाल रहा थाओर 
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.. स्वलस्महेम॑ अपतत्तरज्यम॑  परस्पराश्लिएजन॑ समन्‍्ततः |... 
.... ग्रचुस्यदस्मो चिविभिन्नमूषराद्धलं द्विपो5भदवनिग्रकम्पात ॥२३॥ 

... उऊध्वीकृतास्था गविदततदष्टय। समेत्य सर्वे सुरविद्धिप! पुरं। 
..... श्वानः स्वरेण अवणान्तशातिना मिथो रुदन्‍तः करुणेन नियंयुः॥रछा 
... अपीति पश्यन्परिणामदारुणां महत्तमों गाहमरिष्रसन्ततिम्त क्‍ 





_अ्कसबलंकां 


| 
देवदटों ने खलु न्‍्यवतंत क्रधा प्रयाण्यवसायतोउसरः ॥२५॥ 


पा हे आरिप्टरमाशइड्ूथय विपाकदारखं निबाय माणो5पि बधमहासर। | 
... पुरः प्रतस्थ सहता बृथा भवेदसदग्रहान्धस्यथ हिलोंपदेशनम ॥ 
.... वकितोी निरस्त प्रतिकूलबायुना तदीयनामीकरघमंबारणपर | 
ः _ राज मृत्योरिष पारणाविधी प्रकल्पित॑ टक्रेंमाजन महत्‌ ॥ 
.... विजानता भाविशिरोनिकृस्तन अनल्लेन शोकादिव तस्थ मौलिनां 
... मुहगलद्धिम्तलसलन्तरामयोदि . मरुक्ताफलबाष्पत्रिन्द भिः 


.... निवार्यमाणैरमितोड्लुयायि भिग्रहीतु 


द्‌ 





२७ 








| 
श्८ 
| 
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एक दूसरेको पकड़कर 
लिपट : गिरते लगे वर्ड 
की श्रोर देखते हुए मूह ्ज्छ से 
वारकके सामने निकल आए | द 
. मोड़ा ॥२५।॥ ऐसे बड़े, डरावने और बुरे 
बहुत रोकना चाहा पर वह भागे बढ़ता ही गया । 

हूँ. बढ़े-यूढ़ों का उपदेश भी अच्छा नहीं लगता रहता 
सा मोंका प्राया कि सुनहरा राजछत्र भो भूमिमेंझँधा - 
जगा मातों उसकी मृत्युने अपना ब्रत तोड़नेके समय भोजन करनेके 
का थाल ला रक्‍खा हो ॥२७॥ तारकके किरीटके टूट-टूटकर मिरते हुए मोती ऐसे 
रकका सिर कटनेकी बात पहलेसे जानतेवाला वहू समझदार मुकुट ६ 











..... # पद्दशः सर्गः # ___ । | ३६६ 





... रथाश्वकेशावलिकर्णयामरं_ ददाह बाणासनवाणबाणधीन्‌ । 
.. अकांण्डतथ्ण्डतरो.. हुताशनस्तस्यातलुस्यन्दनधुयंगोचरः ॥३१। 
... इत्याथरिष्टेरशुमोपदेशिभिविंहन्यमानो5प्युसुर! पुन। . पुनः । जा 
... यदा मदान्धों न गतान्न्यवतंताम्बरात्तदाभून्मरुतां सरस्वती ॥३२॥ पर 
.... संदान्ध मा गा श्रुजदण्डचणिडमावलेपतोी मन्मथहन्तृद्वनुना हा ः । 
... सुर सनाथेन पुरूदरादिभिः सम॑ समन्तात्समरं विजित्वरें। ॥३३॥ | । 
... गुहाउसरीा! पददिन जातमात्रकों निदाधधामेव निशातमोभरेः॥ 
.... विपहते नाभिम्मुखों हि समरे कुंतस्त्वया तस्य सम॑ विरोधिता ॥रश्शा 
.. अशंलिहेः धड़शतेः समन्‍तो दिक्‍्चक्रवाले! स्थगितस्यमृभृतः | 
... क्ौौद्वस्य रन्ध्रं विशिखेन निमंसे येनाहवस्तस्थ सह त्वया कुंत। ॥३५ 
.. लब्ध्या पलुर्वेदमनड्रविद्विपस्त्रिसपकृत्व!ः समरे महीशुजामू। 
.... कृत्वाभिषेक॑ रुधिराम्बुभिघने। स्वक्रीभवहिं शमयांवभत्न य/॥रहे६॥ 
... न जामदग्न्यः क्षयकालरात्रिकृत्स क्षत्रियाशां समराय वबल्गति। 
... येन त्रिलोकीसुभटेन तेन कुतोड्वकाशः सह विम्नहग्रहे ॥३७॥ ". | 
... त्यजाशु गये मदमूढ सा सम गा; स्मरारित्नोबरशक्तिगोचरम रा. 
.. तमेव नून शरण व्रजाधुना जगत्सुबवीर से चिराय जीव तत्‌ ॥३८ 
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_.. फतोंवालां और भयानक विष-भरी भ्रागकी फुंकार छोड़नेवाला एक बड़ा भारी साँप जा लिपटा 
डे है ॥३०॥ इतनेमें अ्रचानक उसके रथके धुरेसे आपको ऐसी भारी लप्ट उठी कि रथके घोड़ोंके रा 
. बाल, कान और चोरियाँ भफुलस गई भर तारकके घनुष, बाण झोर तुशीर भी जल उठे ॥३ १॥ 
_ बार-बार ऐसा बुरे-बुरे असगुन होनेगर भी जब वह घमंडमें चूर देत्य न लौटा, तब भ्राकाशसे ..... 
यह देववाणी सुनाई दी ॥३२॥--है घमंडमें चूर देत्य तु अपने भुजबंडों पर घमंड करके उन. .. 
_ कात्तिकेयजीसे युद्ध करने न जा, जितके साथ इस्द्र और विजयी देवता चले भा रहे हैं ॥3 शक 
है मतवाले देत्य-छह-दितके-बालक-...कुमारके आगे युद्धमें दैत्योंकी वही दुदंशा होगी जो सूर्यके 
. आगे रातके अधेरेकी होती है । भला तू उनसे क्या लड़ पावेगा ॥३४॥ है तारक ! जिस क्रॉच 
_. पर्वतकी सकड़ों चोटियों आकाश चुमती हैं भौर जो दसों विद्याश्रोंमें फैला हुआ है उसे भी जिसने 
_ बाणोंसे बेध डाला है, उनके साथ तू क्‍या लड़ पावेगा ॥३५॥॥ जिन परशुरामजीने शंकरजीसे 
- धनुरविद्या सीखकर इककीस बार युद्धमें राजाओंके गाढ़े रक्तमें स्तान करके अपना क्ोध् ठण्डा..... 
_ किया है ऐसे क्षत्रियोंके ताशकी कालरात्रि बुलानेवाले परशुराम भी जिनसे लड़नेमें घबड़ाते हैं, 
उन विश्वुवन-प्रसिद्ध महायोद्धासे लड़नेका तुममें दम कहाँ है ॥३६-३७॥ अरे घमइते बर्बे 
- दत्य तु अपना घमंड छोड़कर कुछ ऐसा उपाय कर कि जिससे तू कुमारकी शफ्तिक्ते आगे ने 
 आ सके । इस समय उन्हींकी शरणमें जानेसे ही तेरे प्राश बचे रहेंगे. ॥३८ा झपने कवर 
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..... शअ्र॒त्वेति बा वियतो गरीयसीं क्रोधादहंकारपरो महासुर/। 
.... ग्रकम्पिताशेषजगल्अयोषपि. सन्नकम्पतोच्चे दिवमभ्यधाच्च सः ॥३६॥ | 
.. कि बूथ रे व्योमचरा महासुरा। स्मरारिसजुप्रतिपक्षवर्तित!। 

.... सदीयबाणणवेदना हि साउथुना कर्थ विस्मृतिगोचरीक्षता ॥४०॥। 

....  कहुस्परे। प्रालपथाम्बरस्थिताः शिशोबलात्यडिदनजातकस्थ क्रिमू। 
.. श्वानः प्रमत्ता इव कात्तिके निशि स्वर बनान्‍ते सगधचका इब ॥७१।। रा 
... सद्लेन वी गर्मतपस्विन। शिशुवराक एपोडन्तमवाप्स्यति घवमू। 
.... अतस्करस्तस्करसड्रतों यथा तद्दों निहन्मि अथमं ततो5्प्यम्मम्‌ ४२ 
.. इतीरयन्युग्रतरं महासुरे. महाकृपाणं. कलयत्यल॑ क्रधा । 
... परस्परोत्पीडितनानवो.. भयाज्षमश्वरा दूरतरं बिदुशयुः ॥ 

 ततोजवलेपादिकर्ट विहस्य से व्यधत कोशादसिप्तत्तमं ब्रहि! | 
| 
| 
| 





४३॥ । ४ 





.... रथे द्वुतं ब्रापय वासवान्तिक नन्चित्यवोचबिजसारथि रथी ॥४७॥ 
7 मनोतिवेगेन है । सारधिप्रणोदितिन. अचलन्महासुरः |. 
पा रा. मपदू पुरसैन्य सागर भयड्ूराकार मपारमग्रतः 
रा. पुर पुरः सुराणां पृतनां प्रथ पा पी बिल बेलोक्य गी२: पुलकं प्रमो 

.. ब्रझार भुस्ताथे से बाहुदर ड्यं हे कल कर प्रचण्डयो: सब्र 





























सुनकर एक बार स्वयं 
संह करके गरणकर बोला--व58॥ अरे. 
देवताशों | क्यो आज तुम्हें मेरे बाणोंके 
कार बेक-बक किए जा रहे हो ॥४०॥ परे देवताओं ! 
से भूंका करते हैं भौर रातको बनमें सियार, लोगड़ी प्रादि: 
। + ते प्राकाशमें चढ़कर उस छह दिनके बच्चे कुमारके 

शान बचार रहे हो ॥।४५४॥ झरे वेवताशी | 
साथ पड़नेसे त्तिकेय भी तुम लोगोंके साथ बसे ही मारा 
से चोरका साथ देने वाला भी बैंड भोगता है ॥४२॥ यह कहकर उस महासुरने जी प्रपता: 
झौर बड़ा सयावना कृपाश उठाया तो आकाशमें खड़े हुए सब देवतापओोंमें ; भगदड़ मच 









ा । हे -काँप उठा, पर फिर संभल कर श्राका 
....। कात्तिकेयकी बड़ाई करनेवाले प्राव 
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... ततो महेन्द्रस्य चराश्रमूचरा रणान्तलीलारभसेन भूयसा। 


... पुरः अचेलुर्मनसो5तिवेगिनों युयुत्सुभिः किं समरे विलम्ब्यते ॥४७॥ ४ ४ ही । 


.. पुरःस्थितं देवरिपोश्रमूचरा बलढिषः सैन्यससुद्रमभ्ययुः 


.. अुज समुत्किप्य परेम्य आत्मनो5मिधानपुच्चेर भितो न्यवेदयन्‌ ॥ ४ ८॥. 


.. पुरोगत॑ दैत्यचमूमहार्खव दृष्ठा पर॑ चुछ्तुभिरे महासुराः । 


....  पूरारिसनोन॑यनैककोणके मसुर्भठास्तस्थ रणेब्वहेलया ॥8६॥ 


.... ठिपद्वलत्रासविभीषिताअमूदिंवौकसामन्धकशत्रुनन्दनः | 


.... अपश्यदुद्श्य महारणोत्सव॑ प्रसादपीयुषधरेश चह्चुपा ॥श्गा 


.._ उत्साहिताः शक्तिधरस्य दर्शनान्मपे महेन्द्रप्मुखा मखाशनाः। 


.... आह सधे जेतुमरीनरीरमन्न कस्य वीर्याय वरस्य संगतिः ॥श 


.. परस्पर बज्रधरस्य सैनिका दरिषोडुपि योड्ध स्वकरोड़ तायुधाः 


..._ वैतालिकश्राविततारविक्रमाभिधानमीयुरविजयैषिणे. रणे श्र - सा 


. _ बीरके भारी श्रुजवंडोंके रोएँ खड़े हो गए और उसके हुंदयमें युद्धका उत्साह उमड़ छठा ॥४६॥! ः ० ५०० 
तब इन्द्रके बड़े-बड़े रणबाँकुरे श्रौर युद्धेके लिये ललचाए हुए सेनिक, मनसे भी भ्रधिक वेगसे दे-यकी 
... सैनापर हूट पड़े। सच है, जो लड़ाईके प्यासे होते हैं वे भ्रवसर प्रानेपर आगा-पीछा घोड़े 
ही देखते हैं? ।॥४७॥ और फिर दैत्य-सेनाके सैनिक भी आगे खड़ी हुई इन्द्रकी सेनाके 
_ असमुद्रपर हूठ पड़े और वे चारों श्रोर भ्ुुजाएँ उठा-उठाकर ललकार-ललकारकर पअ्पना-प्पना . 
.. नाम बआत्रुग्रोंकोी सुनाते लगे ॥४८॥ अपने श्ागे समुद्रके समान हिलोरें लेती हुई उस दैत्यन 
-_ सेनाको देखकर बड़े-बड़े देवताओ्रोंके भी छक्के छूट गए, पर उस सारी दैत्य-सेताकों एक कनखीसे 
... देखकर ही मिडर कार्तिकेयने समझ लिया कि इस सेनामें कुछ घरा नहीं है ॥४६॥ देत्योंकी 
.. शैनाके डरसे घबराई हुई देवसेनाकी भोर अपने झानन्दके अ्मृतसे घुले हुए नैत्रोंसे देखकर - 
.. कुमारने संकेत किया कि डरो मत, युद्ध किए जाओ | जब देवताओरंने रणमें शक्तिशाली कारतिकेयका जा 
.. दर्शन किया तो उनका उत्साह बढ़ गया और इन्द्र आदि सभी यह कहुकर प्रसन्‍्ततासे उछलने <.... 
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हे फ्पाा एड क्रम ज+ कक तक ्सतमफच्पप्डित 


कूदने लगे कि मैं शत्रुओंकों युद्धमों जीत लूँगा । ठीक है, भले लोगोंका संग करनेसे किसका... 
.. बल नहीं बढ़ता ॥५०-४१॥ अप्रपने-अपने शस्त्र उठा-उठाकर देवताभों और देत्योंके सैनिक 
.. अपने-अपने चारणोंके गाए हुए अपने तामवाले पराक्रमके गीत सुनते हुए विजयकी इच्छासे समरमें..... 


रा । आरा जुटे ॥५२।॥। ज॑से प्रलय करनेके लिये अपनी मर्यादा तोड़कर चारों ओर फैले हुए और सारे... 





वेलामतिक्रामतो 
.. वबृन्दारासरमेन्यमागरसुगस्याशेपदिग्ब्यापि 
[वबहलः कोलाहलः क्रोपण: 
शेलोत्तालत्टी विघइनपटुभज्षाए ढकुक्ति 
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_कालातिथ्यशुजोब 
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।.... ऑहकारंबारीए काल का?/तीषएन पक स्‍ीत0 कप - कतार 





संसारकों डुबोतै-बहाते कालका भोजन बनाते हुए दो समुद्र एक दुसरेसे डकराते हुए बढ़ चले हो 
बसे ही ताड़के वृक्षोवाले पहाइकी तलहदीको फाड़ देने वाला यह देवनाओं झौर दत्योंकी सेनाओोंके 


समुद्रोंका भारी कोलाहुल, यमको न्यौता देता हुआ सारे ब्रह्माण्ड में फिर गया ॥५3॥ 








का कर करने लगीं ।।१॥ पैदलसे पैदल जा भिड़े, रथवालोंसे रथवाले जा उलके, घुड़सवारोंसे घुड़सवार जा 
... जूभे और हाथीसवार हाथीसवारोंसे भिड़ गए ।।२॥ जो सैनिक निडर होकर बैरियोंपर चोट कर 
... रहें थे उन्हें लड़नेको उभाड़नेके लिये दोनों श्ोरके चारण लोग उन बीरोंको, कुलके उजागर बता» 
.... बताकर उनकी बड़ाई करते जा रहे थे ।३॥ पर वेबीर युद्धमें ऐसे जी जानसे लड़ते थे कि 
_.. उन्हें इतना भ्रवकाश ही कहाँ था कि चारणोंके मूँह भ्रपत्ते पराक्रमके गीत सून सके इसलिये जब के 
.... बीच बीचमें कभी क्षणभर रुक जाते थे तो चारणोंके गीत भी सुन लेते थे ॥॥४॥ उन्हें लडाईमें 
_.. ऐसा आनन्द आ रहा था कि उनके रोएँ-रोएं उत्साहसे फरफरा उठे थे और जब उनकी ग्रापसमें 
.... भिड॒न्त हो जाती थी तो उनके कबचोंके टॉके - तक खुल जाते थे ।५॥। वहाँ सेनिक लोग इतमे 
... कस-कसंकर करवाल चला रहे थे कि कवबोंके हुटनेसे उनके नीचे बँधी हुई रुई श्राकाश श्रौर 
.... दिशाओंमें उड़-उडकर ऐसी फेल गई कि सब दिशाएँ बूढ़ेके बालों जैसी धौली हो गई ॥६॥ 
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॥ षोडशः सगे: ॥ 


क्‍ .._ अथान्योन्य॑ विमृक्तास्रशस्रजाल भय कर; | 
..युद्धमासीत्सुनासीरसुरारिबलयोमहत्‌ .. ॥8॥ 
. पत्ति। पत्तिमभीयाय रणाय रथिन रथी | 


तुरंगस्थं तुरंगस्थो दन्तिस्थं दन्तिनि स्थितः ॥ २॥ 


युद्धाय धावतां घीर॑ वीराणामितरेतरस्‌ |... 
.. वेतालिकाः कुलाधोशा नामान्यलमुदाहरन ॥ ३॥ 
... पठता बन्दिवृुन्दानां प्रवीरा विक्रमावलीम |... 


.. क्षण विलम्ब्य चित्तानि दर्दुयद्धोत्सकाःपुरः ॥ 8॥ 


..._ संग्रामानन्दवर्धिष्णी बिग्रहे पुलकाशिते। 
.... आसीत्कवचबिच्छेदों वीराणां मिलतां मिथ) ॥ ४।॥॥ 
.... निदय खब्डभिन्नेभ्यः कवचेस्य!ः सम्मत्यिते! | 

.. आसन्व्योमदिशस्तूलेः पलितेरिव पाणडरा। | ६ 


... खटगा रुपिरसंलिप्ताअण्डांशुकरभमासुरा: |. . हा ५ । 


.... इतस्ततोडपि वीराणां विद्यतां बैभव॑ दधुः ॥ ७॥ 
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... जहाँ-तहाँ सूय्यकी किरणों पड़नेसे लहसे रंगी करवालें बिजलीके समात चमक उठती थीं ॥छ। 


७४]... * इुरारतंगवद 





... विसृजन्तो मु्खेज्वाला भीमा इब भज॑ंगमाः । क्‍ 
. विसृष्टाः सुभठे रुष्टेव्योम व्यानशिरे शराः ॥ ८॥।. 
बाद वर्षषि निभिय पन्विनां निश्नतां मिथ । 


[६ । 


अलररूसह, 


. अशोशितगमुखा भूमि आरविशन्दूरमाशुगाः 
..... निरभिय दन्तिनाः पूर्व पातयामासुराशुगाः । 
..... पेतु। प्रवरयोधानां ग्रीतानामाहवोत्सवे ॥ 

..._ ज्वलद मिमु्खेब णिनी रन्‍्ध्रेरितरेतरम्‌ | 

. उच्च वेसानिका व्योस्नि कीर्णे दूरमपासरन ।। 
... विभिन्‍्म घन्विनां बाणैव्यथातंसिव विहलम्‌ |... 
.... ररास पिरस॑ व्योम श्येनप्रतिरबच्छलात ॥१श। 
.... चापेराकर्णमाइष्ठेवियुक्ता. दूरमाशुगाः । 

..._ अधावन्हधिरास्वादलुब्धा इव रणेपिणाम्‌ ॥१३ 





श्गा 


श्शा 











टकर गिर जाता था, बाण पीछे गिरता था, ॥१०।। जब आकाशझमें जलती हुई लपटोंबाले 

बाणोंकी धनी नी पातें भर गई तो विमानोंपर चढ़े हुए देवता वहाँसे दुर हट यए कि कहीं हम न इनकी 

कोने इतने आगे छोड़े कि भ्राकाशकी छाती चलती हो गई 
इसीलिए वह भी पीड़ासे व्याकुल होकर हों 7२ बाज पक्षीके डरावने शब्दोंमें रोने लगा ॥0२॥ लड़ाकू ._ 


चकर 


क्लींच-लींचकर जो बाण छोड़े वे मानो रुधिर पीनेके लोभसे ही उतनी 
हों ।१३॥ संग्राममें वीरोंके हाथोंकी तंगी करवालें मतवाली हो-होकर 


कक हर ' हैंस + किम (8४॥। वीरोंके हाथोंमें माचनेवाली लहुसे ले 
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पा कुन्ताथकाशिरे चण्डमुल्लसन्तो रणार्थिनाम्‌ । 
पे जिह्रामोगा यमस्येष लेलिहाना रणखाड्रणें ॥१९॥ क्‍ 
 ग्रज्वलत्कान्तिचक्राणि चक्राणि वरचक्रिणाम्‌ | 


... चण्डांशमण्डलश्रीणि रणव्योमनि बश्रझा॥शिणा। 


केचिद्वी रे! प्रशादेश वीराणामभ्युपेयुषाम्‌ । 


.. निपेतुः क्लोभतो वाहादपरे मुप्नहुमंदात्‌ ॥१ व्यी:आड 


कश्निदभ्यागते बीरे जिधांसो मुदमादधो 


परावृत्य गते चब्घे विषसादाहबप्रियः ॥१&॥ 


.... बहुमिः सह युदृध्वा वा परिभ्रम्य रणोखणा।।. 
.. उद्दिश्य तालपेयु! केडपि ये पूबबइता रणे ॥२०॥ 
.. अमितोब्स्यागन्योडूं. वीरानरणमदोद्धतानू । 


प्रत्यनन्दन्भुजादण्डरोमोहमभतो भठा।॥र२१श। - 


... शब्रभिन्नेभकुम्भेभ्यों मौक्तिकानि च्यतान्यघः । 


... अध्याहकत्तेत्रशपकी्तिबीजाडुरथ्रियम््‌ ॥रश॥ मा 


.£€ पीराणां विषमेधोषेविद्रता बारणा रणे। 
...... शास्यभाना अपि त्रासादुभेजुघृताइ्ुशा दिशः ॥|२३ 





....._ युद्धमें लड़नेवालोंके चमकते हुए भयंकर भाले यम्राजकी लपलपाती जीभ जैसे दिखाई दे रहे थे के 
....... ॥१६॥ चकाचौंध करनेवाली चमकसे घिरे हुए श्रौर प्रचंड सुर्य-मण्डलके समान चमकवाले चक्रधारी ० 
.....  वीरोंके चक्र, उस युद्ध-रूपी भ्राकाशमें चारों प्रोर चक्कर लगा रहे थे !७॥ जब कोई वीर सामने 
...... झाकर गरजकर ललकार उठता थातो बहुतसे योद्धा उस ललकारको सुनकर ही घोड़ोंसे 
..... नीचे गिर पड़ते थे और बहुतसे हृदसके मारे ही मूछित होकर गिर पड़ते ये ।१८।। कोई 
कोई वीर ऐसे थे कि जब कोई उन्हें मारनेके लिये सामने आता तो वे प्रसन्न हो उठते थे कि 
|... चलों इसीसे दो-दो हाथ हो जायें, पर जब वह घबराकर लौट जाता था. तब उन्हें इस बातका | 

.... बड़ा दुःख होता कि हाय, लड़ न पाए ॥१९॥ कुछ ऐसे भी रण-बाँकुरे थे जो बहुतोंके 

_.... साथ लड़-भिड़कर और इधर-उधर घृम-घामकर उत्त वीरोंके पास पहुँच जाते थे, जिनसे . 
_. लड़तेके लिये उन्होंने पहले ही. सोच रकक्‍्खा था।।२०॥ ज़ब सच्चे योद्धाओं ने देखा कि युद्धके 
_. लिये मतवाले और लड़नेके लिये फरफराती बाहोंवाले बीर चारों ओर झा गए हैंतो वे बड़े 
... प्रसन्न हुए कि अब जी भरकर बड़ा तो जायगा ॥२१॥ शस्ब्रोंसे कटे हुए हाथियोंके मस्तकोंसे 2 

-..  भड़े हुए मोती वहाँ बिखरे हुए ऐसे शोभा दे रहे थे जैसे रणके खेतमें बोए हुए यशके अंकुर फूट 
) ! निकले हों ।॥२२॥ ररामें वीरोंकी भयानक ललकारोंसे भागे हुए हाथी, हाथीवानोंके अंकुश खा- 
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.... रणे बाणगण भिन्ना अ्रमन्‍तो भिन्‍नयोधिन!। 
... निममज्जुमिलद॒क्तनिम्नगासु महागजा३ ॥२४॥ 
.. अपारंडसुक्सरित्पूरं... रथेषृच्चेस्तरेष्वपि। 
.. रथिनोडमिरिएुं क्रद्धा हुंकृतेव्यंसजज्शरात्‌ ॥२४ 

... सडगनिलेनमूद्धानों व्यापतन्तो5पि वाजिनः । 

... प्रथम पातयामासुरसिना दारितानरीन ॥२६ 

क्‍ खभिन्‍न्तानि शिरांसि निपतन्त्यपि |... 
बन्‍्दन्तद्ष्टोष्टमीमान्यभिरिपुं. क्रपा ॥रणा 
ली, वरयोघानामदूचन्द्रहतान्यलम | 
ग्प आददाना श्रुश पादेः श्येना व्यानशिरे नमः ॥१८॥ गा 
... क्रोधादस्यापतदन्तिदन्तारटाः पदातवय/। 

.. अश्वारोहा. गजारोहप्ाणास्प्रासेरपाहरन ॥|२६। | ; 
... शस्त्रद्चिनगजारोहा विभ्रमन्त इतस्ततः| ...... 
.... ... युगान्तवातचलिताः शैला इब गजा बभुः ॥३े०ण। 














५ जम हाथियोंके हाथी वानू युद्धमें शव्॒ग्रोंके बाणोंसि मार 
थी मनमाने घुमते हुए लहूकी नदीमें लाल हो उठे «४।॥। बड़े ऊँचे रथोंपर चढ़े... 
» खी नः सदीकी पपार धारा में हूबते रहनेपर भी क्रुद्ध होकर ललकारते हुए शत्रुके ऊपर 











.. बे प्रपने घोड़ोंसे तीचे गिरते थे तो गिरते-गिरते भी भपने करवालसे शत्रुका शिर काट लिया करते... 
थे ॥२६॥ शब्जोंसे कटकर गिरे हुए वरोंके सिर क्रोधसे दाँत पीसते हुए शत्रुकी ओर दौड़ रहे ये हा 











हे पागल होकर सामते पड़तेवाले हाथियोंके दौतोंपर चढ़-चढ़कर हाथी सवार संनिकोंको 
' डाला ॥२६॥ हाथी सवारोंके मार डाले जानेपर उनके मनमाने घुमनेवाले हाथी ऐसे 
प्रलय को ग्रॉँधी ते पहाड़ इधर-उधर उड़ रहे हों ३०।। जब दो हाथी सड़नेके लिये 
र बैठे हुए योद़ा झ्रापप्तमें लड़कर बलपुर्वक एक दुसरेको मार डालते थे ॥३१॥ 







.... अपने करवालसे कांट डालते थे ।३३॥ जित दीरोंकों हाथियोंने. उठाकर ऊपर उच्चाल दिया था, 
व  श्रा.गिरे ॥३४॥ यद्यपि योद्धा लोग उजली घारवाले अपने करवालोंसे हाथियोंकी-सूं ड़-ऐसे फटके रे 
न जिन वीरोंने हाथियोंकी सूड़ोंसे उछाले जानेपर वीर गति पाई थी, उंत स्वर्गमें पहुँचे हुए सैमिकॉको - | 
.. घनुषघारी सैनिक अपने बाणोंसे किसी हाथी 
... बहुत देरतक इस बाटमें खड़ा रह जाता था कि वह फिर उठे - तो उससे युद्ध करें, क्योंकि कि ४०] 


... जो मूछित हो जाता था उसे वे. नहीं मारते थे. ॥३७॥ एक बिगड़ल हाथी एक पंदल सैनिकको- 
-. अपनी सूंड़में लपेटना चाहता था, इतनेसें उसने बया किया कि पहले करवालका एक हाथ जमा- 





. आत्तिप्ताअपिदस्तीन्द्रेः कोपने! पत्तयः परम । बम 
...... तदसनहरन्खड्गधातेः स्वस्थ पुरः अमोः ॥३ह३॥ 

.... उत्त्िप्प करिभिदरान्युक्तानां योधिनां देबि।. | 
.. ग्रापि जीवात्मभिदिव्या गतिर्वा विग्रहेमेही ॥३७॥ 
खडगेधवलधारालेनिंहत्य. करियां करान।....... 

.... तैमवापि सर विद्धान्संतोषं न भटठा यया॥ारे४॥ 
... आत्तिप्याभिदिवं नीता पत्तयः करिमिः करे; | बे 

.. दिव्याड्नामिरादातुं . रक्ताभिद्रतमीषिरे ॥१६॥०४ 
..... धन्विनस्तुरगारुढा गजारोहाब्शरे चतानू। 
... ग्रत्यैच्छन्मूच्छितान्भूयो योड्धमाश्शतब्रिर्स ॥३७॥ 
.... क्रद्वस्य दन्तिनः पत्तिजिधृक्षोरसिना करमू |... 
... निर्मिथ . दन्तमुसलावारुरह जिधृक्षया ॥शेट॥ 
... खडमेन मूलतो हत्वा दन्तिनो रनइयस्‌॥ 
.......  ग्रातिपच्ये प्रविशेष्षे यदातिनिरगादुद्गुतम्‌ ॥३६॥ 
..... करेण करिणा बीरः सुग्रहीतोषपि कोपिना॥।... 
... असिनाप्तज्नदाराश तस्येब स्वयमक्षतः ॥४०॥ पा मल 
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5 ; . मारे हुए सैनिक अ्चाचक जल उठते ये ॥३२॥ पैदल सैनिक ऐसे लड़ रहे थे कि यदि उन्हें भरत्यस्त कस | 
_.. . ऋद्ध हाथी अपनी सूंड़में उठाकर उछाल भी देते थे तो वे अ्रपने स्वामीके देखते-देखते उसको सूंड. 







.. उनके प्राण तो स्वर्॑में चले गए और उन्हें दिव्य गति मिल गई, केवल उनके शरीर पृथ्वीपर : 


.._ काट रहे थे कि उनके करवाल पृथ्वीमें झा घेसते थे, फिर भी उतका जी नहीं सर रहा था ॥३५॥। | 





 अठपट प्रेमसे अपना प्रेमी बनानेके लिये देवाज़नाएँ उतावली हो उठतीं थीं ३६।| जब कोई घुड़सबार | 
नसवारको बाण: मारकर मूछित कर देता था. तब बहु : 











.._.. कर उसकी सूंड़ कोट डाली झ्ौर फिर उसके दाँत उखाड़तेके लिये उसके लस्बे-लम्बे दातोंपर हे 
... चढ़कर बैठ गया ॥॥३८॥ एक दूसरा पंदल सैनिक, शब्रुकी सेनामें घुसा और अपने... 


.. करवालसे एक हाथीके दोनों दाँत जड़ तक काटकर फट अपनी सेनामें लौट प्राया तश्हका .. 


कद 355» कुमारसभव््‌ क 








रंगी तुरगारूद ग्रासेनाहत्य वक्षसि 
 पततस्तस्य नाज्ञासीत्यासघातं स्वके हृदि 
 हिषा प्रासहृतग्राणो वाजिपृष्ठदह्वासनः । 
_ हस्तोद्धतमहाप्रासो भवि जीवनिवाअमत्‌ ॥४२ 
. तुरंगसादिन॑ शस्रहुतप्राणं/ मत॑ भुवि | 
.. अबड्भोडपि महाबाजी न साश्रनयनो5त्यजत्‌ ॥४३ 
.. भण्लेन न शितधारेण मिन्नीउपि रिपरुणाश्रगः । 
. नामूच्छेत्कोपतो हन्तुमियेप प्रपतन्नपि ।७४४ 
.. मिथः प्रासाहतौ वाजिच्यती भूमिगतौ रुषा ! 
 शर्त्या युयुधतुः कौचित्केशाकेशि श्जाइजि ॥४४॥ , 
 रथिनों रथिसितरांणहू तप्राणा इृतासना। क्‍ 
कज्षतकाम्ु॑कसंधानाः सम्राणा इंच मेनिरे 


रथिनं भूयः प्राहरच्छस्रमृत्छितम्‌ 


ठ 














कै 
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7 वहीं खड़ा रहा, हटा नहीं ॥४३।॥ शज्ुके तीखे भालेका घाव खाकर एक घुड़सवार बर द । ३ 
होता ीत ] था और चाहता था कि शत्रु मिले तो उसे अभी. 
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ही के बल ... # पोडगःसगाऋ के े रे ... [ जै७६ 





मिथो5ड्/ंचन्द्रनिलुनमूर्धाना. रथिनो रुचा। 
मा खेचरों भ्रुवि नृत्यन्ती स्वकबन्धावपश्यताम्‌ ॥४६। 
रा दा हर रणाड्णे शोणितपह्नपिच्छिले आम 
जज कथं कथशथ्िननृतुध्ृतायुधाः 
. नद॒त्सु तूर्येषु परेतयोपितां क्‍ 


.. गणेषु गायत्सु कबन्धराजयः ॥४०॥. 


.. इति सुररिपुब्न ते युड्धे सुरासुरसेन्ययी 
मे रुधिरसरितां मज्जदन्तिव्रजेषुतटेप्वलम्‌ 
 अरुणनयनः क्रोधाद्भीमभ्रमद्भ्रकुटीमुख! 
सपदि ककुमामीशानभ्यामगत्स युयत्सया ॥ ४२ 


.._इति महाकविश्रीकालिदासकृतौ कुमारसंभवे महाकाव्ये 
... सुरासुरसन्यसंग्रामवर्णोन नाम षोडश: सगे! ।| 


"मे .. तब वे दोतों वहाँ एक अश्रप्सराके लिये आपसमें लड़ाई करने लगे ।॥४५। ग्रध॑चर्द्र बाणोंसे एक 
..... दूसरेका सिर काटकर दो रथी स्वगंमें जा पहुँचे भौर वहाँसे वे अपने उन घड़ोंका' खेल देखते रहे जो 
..ै... बहुत देरतक हाथमें तलवार लिए युद्ध-भूमिमें नाच रहे थे ॥॥४६॥ उस युद्ध-क्षेत्रमें. जहाँ-तहाँ 
..... नगाड़े बज रहे थे और भूत-प्रेतोंकी स्रियाँ गीत गा रही थीं। बहाँ युद्धभूमिमें लह॒के कीचडइसे इतनी " 
..... फिसलन हो गई थी कि बाण लिए हुए वीरोंके घड़ बड़ी कठिनाईसे नाच पा रहे थे ।५०॥ इस 
... प्रकार जब देव-दानवोंका युद्ध आरम्भ हो गया और लहुकी नदीके तीरपर ही वे हूबने लगे तब बहू 
पा । देवताओंका शत्र्‌ तारक क्रोधके मारे भौंहें नवाकर भोर लाल-लाल श्राँखें करके युद्ध करनेके लिए 
तुरंत इन्द्र श्रादि दिग्पालोंके प्रागे श्रा डटा ॥४४१॥ | 








महाकवि श्रीकालिदासके रचे हुए कुमारसम्भव महाकाव्यमें देवताप्रों झौर देत्पोंकी हब ला ज 
सेनाओंके युद्धका बर्शन मामका सोलहुवाँ सर्य समास हुआ । | 


,.. असरमकमनतलाधकक+ 7वाकाशकाकनर कक ५... 
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का योड्‌' मदेन मिमिलु! ककुमामभीशा वाणान्धकारितदिगस्बरगर्भमेत्य 
शलानिव प्रवरवारिधरों नद्धिः पराभिरथ गाठमनारतामि पी हर 


5. । 
न 








| इरावनी ली  हं है हँसता हुआ देवताओंपर भयंकर रूपसे धुप्रॉधार बार बरसाने लगा ॥?॥ उस 

न्क्षेत्रमें इन्द्र ग्रावि दिग्पाल जो तीखे-तीखे बाण छोड़ते ये उत्तें चुन-चुतकर दंत्यराजके बाण वेसी.... 

ही फुर्तीसि काटते चले जा रहे थे जेंसे बहुतसे गंझड़ मिलकर साँपोंके कुण्ड काठते चले जा रहे हों... 
॥३। देवताओंने उसपर जो बाणीकी भड़ी लगाई उसे उसने अपने नाम खुदे हुए, झागके समान 
झौर गैर ब-विज्षात्रों और ला आकाशको पाठ देनेवाले बाणोंसे उसी प्रकार तहस- 5. रा 




























... - #सप्तदशः समा आ _ ला हे | बैज९३2 7 





.... उदीप्रकोपदहनो5थ  सुरेन्द्रशत्॒रह्माय सारथिमबोचत चण्डबाहुः । 

.._. बड़ा मया सुरपतिप्रमुखाः प्रसह्य बालस्य धूर्जटिसुतस्य निरीक्षणेन ॥ ८ 
.._ युक्ता वभूवुरधुना तदिमान्विहाय कृतास्म्यय्य॑ समरभू मिपशपहारस्‌ । 
... तत्स्यनच्दन॑ सपदि वाहय शंश्रुख्ततु द्रष्टास्मि दपितश्रुजाबलमाहवाय || ६॥ - रा 
तत्स्यन्दनः सपदि सारथिसम्पणुन्रः प्रचुब्धवारिधरधीरणभीरधोष/ | 
.... चण्डअचाल दलिताखिलशत्रुसेन्यमांसास्थिशोशितविपक्ल विलुप्तचक्रः ॥ १ ०॥ 
.. हृष्टा रथ प्रलयवातचलद्विरीन्द्रकल्प॑ दलहुलविरावविशेषरिद्रम |. 
.. अभ्यागतं सुररिषो! सुरराजसन्यं क्ोभ॑ जगाम परम भयवेपसानस ॥११॥ 
क्‍ 5 दा प्रचुभ्यमाणमवलोक्य दिंगीशसेन्यं शंभोः सुतं कलहकेलिकुतूहलोत्कम््‌ 
..._ उद्दयामदोः कलितकामु कदण्डचर्डः प्रोवाच वाचमुपगम्य स कार्त्तिकेयम 
.. रे शुंभ्रुतापसशिशो बत मुश्व सुश्व दोदपमत्र विरम॑ त्रिदिवेन्द्रकायात्‌ 
.. शस्त्र! किमत्र भवतोज्लुचितेरतीव बालत्वकोमलश्ुजातुलभारभूते ॥११ 
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| 
| 
।१२॥ 
| 
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.... गए और तब वे सब देवता उन कात्तिकेयके पास जा-जाकर उनकी बड़ाई करते लगेजो 
.. देत्योंको जीतनेके लिये कमर हीं कसे हुए थे ॥७॥ जब उस बड़ी-बड़ी भ्रुजाओंवाले तारकने 
.. यह सब देखा तब वह क्रोचसे जल मरा और उसने तुरन्त अपने सांरथीको आज्ञा दी कि मैंने. 
.. जिन इन्द्र श्रादि बड़े-बड़े देवताओंकों फदेमें बाँच' लिया था, वें सब कारत्तिकेयके देखने भरसे 
5 छूटकारा पा गए हैं इसलिये इन सब देवताओंकों छोड़कर मैं. पहले इसीको गिद्धसेयार झाविकी 
“भेंट करता हैं। तो तुम ऋठपढ रध बढ़ाकर उस शंकरजीके पुत्रके पास मुझे पहुँचाभो 
जिससे मैं भी तो देखूँ कि: मुझसे लड़नेके लिये बह अपनी किने भुजाओंके बलपर इतसा ऐंठ 
रहा है ॥५-९॥ तत्काल सारथीने इस वेगसे रथ चलाया कि वह रथ प्रलयके उमड़े हुए बादलों- ... 
... के समान घड़घड़ाता हुआ भयंकर बेगसे चल पड़ा. । वहाँ इतने शत्रु सैनिक कटकर गिरे हुए ये... 
.._ कि उनके माँस, हड्डी और लहुके कीचड़में उस रथके पहिए तक छिप गए ॥१०॥वहु रथ 
.._: चलता हुआ' ऐसा लगता था सानो प्रलयकी अँघीर्में हिमालय उड़ा चला जा रहा हो । उसके 
... नीचे देवताश्रोंकी सेनाके जो सेनिक पिसे जा रहे थे उनके हाहाकारसे वह और रम 
र जब वह रथ देवताओ्रोंके' एकदम पास भा गया तब तो उसे देखकर कर 'देंवती की क्‍ 
ही सूख गए ॥११॥ उस देवताझोंकी घबड़ाई हुई सेनाको देखते हुए और... 
ड़ी भारी सुजाओोंमें' घनुषकी लकड़ी पकड़े हुए तारक, उन कात्तिकेयके पात्त रा . 
गो ऐसे' रा! लगते थे मानो लड़नेके लिये श्रघीर हो रहे हों। वहाँ पहुँचकर तारकने का”. 















पर सतयाचरंलउतसकाफ लत पदक उप शवापए रक्तचाप प्वरल्शपत 


पस्क्ललपर तप ्िएलप्काउज सन 













है छोड़ो छोड़ो 5 इन | - देव देवता श्र भ्ोका (मोंका ग साथ । बताझो कहाँ तो तुम्हारी ये छोटी-छोटी बचकानी कॉमल 
../ भुजाएं भर कहाँ ये भारी-भारी शस्त्र | ये तुम्हारे हाथमें नहीं जँचते ॥8३॥ तुम पावंती और 






... #कुमारसंभवसू # 













...__ एवं सवमेव तनयो5ुसि गिरीशगौर्यों! कि यासि कालविषयं विषमः शररें्म है 
...._ संग्रामतो5्पसर जीव पितुजनन्पास्तूशं प्रविश्य वरमझूतलं विधेहि ॥१४॥० 
...... सम्यक्स्य॑ किल विसृश्य गिरीशपुत्र जम्भद्िषोउस्य जहिहि प्रतिपक्षमाशु |. 
.... एप स्वयं पयसि मज्जति दुर्विंगाह्ये पापाणनोौरिव निमज्जयते पुरा त्वाम ॥१४ 
..... हइत्थ निशम्य बचने युधि तारकस्य कम्पाधरों विकचकोकनदारुणाक्ः |. 
..... चोआल्विलोचनसुतो पलुरीक्षमाणः प्रोवाच वाचमुचितां परिमृश्य शक्तिम्‌ ॥ १ ६ 
.... देत्याधिराज भवता यदवादि गर्बाचत्सवंमप्युचितमेव तवेब किंतु। 
.. द्रशस्मि ते प्रवरबाहुबलं वरिष्ठं शस्त्र गृहाण कुरु काम्नेकमाततज्यम््‌ ॥१७॥। 
. इत्युक्तनन्तमवंदल्त्रिपुरारिपुत्र देत्यः क्रधौष्ठमघरं किल निर्विभिद्य | 
युद्ध धथ्रमुद्धठशुजाबलदर्पितों$सि बाणान्सहस्व मम सादितश [तशन्नप्ृष्ठानू ॥ १८ 
दुःप्रेच्षणीयमरिमिर्धलुराततज्यं सद्यो विधाय विषमान्विशिखान्न्यधत्त | 
| 
| 
| 




















स क्रोधभीमशुजगेन्द्रनिभ॑ स्वचापं चण्ड प्रपश्धयति जेत्रशरेः कुमारे ॥१६ 


कर्णान्तमेत्य द्तिजेन विद्ृष्यमाय हक कोदण्डमेतदमितः की सुषुवे शरीघा। 













तो अपने झाप गहरे जलमें इुबेंगा ही, साथ ही तुम्हें भी ले डबेगा ॥१५॥ तारककी ऐसी” 
बातें सुनकर कार्तिकेयके झोठ क्रोधसे काँपने लगे श्रोर खिले हुए लाल कमलके समान उनकी _ 
भयानक लाल-लाल आँखें क्रोध से ताच उठीं। बड़े कऋ्रोधसे अपने धनुषकी ओर देखते हुए अपने 
जैलेको समभ्कर उन्होंने तारककों यह महतोड़ उत्तर दिया--११६।॥ हें दंत्यराज! घमंडमें 
चर होकर तुमने जो कुछ कहा है वह तुम्हें कहना ही चाहिए था, पर आज मुझे भी तुम्हारी 
. इन बड़ी-बड़ी भुजाओ्रोंके बलकी थाह लेनेका मन कर ग्राया है। इसलिये उठाझो अपने शस्त्र _ 
. और चढ़ाओ अपने घनुषकी डोरी- ॥१७॥ यह सुनकर तारकने क्रूद्ध होकर कात्तिकेयपर दाँत 
पीसकर और दाँतोंसे श्रोंठ चबाते हुए कहा--यदि तुम्हें युद्धके लिये अपनी इन प्रचण्ड 
झुजाग्रोंका घमण्ड है तो श्राश्रो और शात्रुओंकी पीठको चलती बना देनेवाले मेरे बाणोंकी 
खो तो ॥१८॥ जेसे साँप क्ोघसे पागल हो जाता है वैसे ही क्ुद्ध होकर कुमार भपने 
ना जीतनेवाला भयद्भूर बाण चढ़ा ही रहे थे इतनेमें तारकने वह बाण चढ़ाया 
देखसेमें भी शत धबराते थे 7६॥ अपनी चमकसे भ्राकाशकों जगमगा 
बमका देनेवाले बाण अपने घनुषपर चढ़ा-चह़ाकर झौर धतुषको काः 












































. बाणें। सुरारिधनुषः प्रसृवैरनन्तैनिर्धापमीषितमटो . लसदंशुजालै: 
.. देवेन मन्मथरिपोस्तनयेन . गाढमाकर्णकृष्टममितों धलुराततज्यस्‌ । 
. रेजे सुरारिशरदुर्दिनकके निरस्ते सथस्तरां निखिलखेचरखेदहेतो । 

.. देवः प्रभाप्रशुरिव स्मरशत्रसनु। ग्रदोतनः सुधनदुर्धरधामधामा ॥२३ 
तत्राथ दुःसहतरं समरे तरस्वी धामाधिक॑ दधति धीरतर कुमार 

. अह्वाय कोपकलुपो “विकर्ट विहरुप व्यर्था समरथथ्य वरशख्रयुध॑ं कुमारे 


. उद्धृतपूलिपटलेः पिहिताम्बराशः अ्रच्छक्षचण्डकिरणो ब्यसरत्समीरः ॥२६ 


। 
| 
. संघानमात्रमपि यस्यथ थुगान्तकालभूतभ्रम॑ परुषभीषणघोरघोषः | 
। । 

. कुन्दोज्ज्वलानि सकलातपवारणानि घृतानि तेन मरुता सुरसेनिकानास । 











_ कर उड़ा*5 
... छाए हुए भाकाझषमें राजहूंस उड़े चले जा रहे हों २७॥॥ उस अन्चड़ने देवताओ्रोंकी सेनाकी सब 


मा मम 





.._ अन्धीकृताखिलसुरेश्वर सैन्य ईशसलुः कृतोडपि विषय॑ न जगाम दष्टे! ॥२१। क्‍ * 


.._ बाणानस्त निशितान्थुधि यान्सुजेत्रास्तेः सायका बिभिदेरे सहसा सुरारे! ॥२२॥ हर , ४22 


.. मायामयं समरमाशु महासुरेन्द्रों माया्नचारचतुरों रचयाश्वकार ॥२४॥ 


. जिष्णुर्गाद्विजयदुर्ललितः सहेल॑ वायव्यमखमसुरों धनुष्रि न्‍्यधच ॥२४॥ . . 


. उड़्डीयामनकलहंसकुलोपमानि मेघामधूलिमलिने नमसि प्रसखुः ॥२७॥ «] 
.. तान-तानकर तारक बार छोड़ने लगा ॥२०॥ उसके धनुषसे छूटे हुए चमचमानेवाले . 
.. अनगिनत बाणोंकी भयंकर सनसनाहट देखकर सब सेचिक काँप उठे, सब देवताओ्ोंकी आँखोंके 
. ग्रागे अँबेरा छा गया स्वयं कात्तिकेयको भी थोड़ी देरतक कुछ ने दिखाई दियावरशा। 
: तब कात्तिकेयजीने भी पूरे बलके साथ धनुषकी डोरी कानतक खींच-खींचकर अपने तीखे और  - 
- जीतनेवाले बाण बरसा-ब्ररसाकर तारकके बाणोंके धुर उड़ा दिए ॥२१॥. सब देवताश्रोंकी दुःख रा. धन 
.  देनेवाली तारकके बाणोंकी घटा फ जानेपर शंकरजीके पुत्र कारत्तिकेयजी अपने घने झौर भ्रपार 
 तैजके कारण सूर्यकरे समान चमकते हुए शोभा देने लगे ॥२३॥ युद्धमें कातिकेयका ऐसा प्रबल... 
.. प्रताप बढ़ता हुआ्रां देखकर छलविद्यासे युद्ध करनेमें चतुर और बलवानू तारकने तुरन्त मायाका 
: युद्ध करता आरम्भ कर दिया ॥२४॥ जिस विजयी तारकने सारे संसारको मुद्रीमं कर लियाथा | 
. उसने जब यह समझ लिया कि ओर अस्त लेकर कुमारके साथ लड़नेमें जीत नपाऊँगा तब 
उसने बड़े क्रो ५ धके साथ किसीको कुछ न समभते हुए अ्रन्धड चलानेवाला वायब्य नामका बांशा है 





लेने. गी प्र कक लोग समफने लगे बस प्रलय भा गया। उसकी घूलसे सब हे 2०१ मा 
दिशाएँ भर गई और प्रचण्ड किरणोंवाले सूं भी छिप गए ॥२६॥ देवताओं- 
कुन्दतके फूलके समान उजले छत्र थे उन्हें उस भयंकर अन्धड़ने ऐसा भकफोर 
दिया कि वे घुलसे भरें हुए आकाशमें उड़ते हुए ऐसे दिखाई देने लगे मानों बादल 


ऋ्फिडडिलिफन। 


इे८द४ ] ........  # कुमारसंभवस्‌ # _. हे _ आम 





_ विध्वस्य तेन सुरसेन्यमहापताका नीता नभस्थलमलं नवमल्लिकाभा: । या 
_ स्वर्गागगाजलमहीधसहसंलीलां व्यातेनिरे दिवि सिताम्बरकैतवेन ॥२८ ला हम 
_धूतानि तेनशुरसैन्यमहागजानां स्यः शतानि विधुराणि दलत्कुधानि।._...: 
 पेतुः ल्षितौ कुपितवासववजलून-पत्तस्य भूधरकुलस्य तुलां वहन्ति ॥र&॥ 
_तास्ताः खरेश मरुता रथराजयोउपि दोधूषमाननिपतिष्णुतुरंगमाथ् |... |। 
_ विज्लस्तसारथिकुलप्रवराः समन्ताइथावृत्य पेतुरवनौ सुरवाहिनीनाम ॥३०॥ ः रा] 
_ हिल्वायुधानि सुरसेन्यतुरड्वाहा वातेन तेन विधुराः सुरसैन्यमध्ये। 
_ शस्ताभिधातमनवाष्य निपेतुरुव््या स्वीयेषु वाहनवरेषु पतत्सु सत्सु ॥३१॥ 
 तैनाहताखिदशसेन्यपदातयो5पि स्रस्तायुधाः सुविधुराः परुषं रसन्‍्तः। पा, 
_वात्याविवरतदलवद्श्रममेत्य दर निपेतुरम्बरतलाइसधातलेउस्मिन्‌ ॥शेश॥ 
_इत्थं विलोक्य सुरसेन्यमथों अशोष॑ देंत्येश्रेण विधुरीकृतमख्रयोगात्‌ । के 
_ स्वलोंकनाथकमलाकुशलेकह्देतुदिव्ध॑ प्रभावमतनोदतनुः स देव ॥रेशे 
_ तेनोज्कितं सकलमेव सुरेन्द्रसेंग्यं स्वास्थ्य॑ प्रपध पुनरेव युधि प्रवृत्तम | 


_इृष्टासूजद्हनदेबतमख्मिद्धमुद्ीमकोपदहनः सहसा. सुरारिः ॥३४। 
























: ध्वजाओं और पताकाभञ्रोंको नये खिले हुए -चमेलीकेः फूलके समान तोड़-फोड़कर आकाहमें उड़ा: का ः । 
: दिया और वे-श्राकाब्षमें उड़ती हुई उजले वस्लरकी पत्ताकाएँ ऐसी दिखाई दीं मानो उस अच्चड़ने - 
आकाशन-गंगाकी उछलती हुई सहस्रों लहरियाँ आाकाशमें फला दी हों ।।२७॥ इंस भयंकर -अंधघड़के 

-मोकेमें पड़ी हुई देवसेनाके जो बहुतसे बड़े-बड़े हाथी अ्रपती भूलें मसलते हुए देखते-देखले लब् 
 खड़ाकर गिरते हुए ऐसे दिखाई पड़ते थे. मानो: इन्द्रके वज़से पंख कट जानेपर बहुतसे 
- पहाड़ पृथ्वीपर लुढ़कते चलें 5 हा 
: रथोंके श्रनगिनत घोड़े लड़-खड़ाकर गिरने लगे, सारथी भी इधर-उधर फेंका गए भर उसके रथ थः । 
भी उस युद्ध-भूमिमें इधर-उधर उलट"्डलटकार गिर गए ॥३०॥- उसे भयंकर अन्धड़की ह 
_ भकोरें खाकर देव-सेनाके धुड़सबार इतने घबड़ा उठे कि वे. भ्रपने अस्त्र-शस्त्र वहीं देव सेवापर 
फेंकने लगे शोर बिना किसी अस्तसे चोट खाए ही श्रपने उन घोड़ोंकी पीठसे गिरते लगेः- 
. जो अनच्घडकी फोंकर्में लुढ़कते चले जा रहे थे ३ १॥ उस वायव्य अस्वसे देवसेनाके पैदल सैनिक भी गा र 2० 
















से खे बा वाले का कात्तिकेयने अपना अनोखा खा । 
कर हींने- कुछ ऐंसा जादू फेरा कि देवसे 


















|... वर्षातिकालजलद॒ब॒तयों नभोन्ते गाढान्धकारितदिशों घनधूमसंघाः ०. 
| सद्यः प्रसुल्रसितोत्पलदामभासो द्ग्गोचरत्वमखिलं न हि सम्मयन्ता ॥रेश। 
.... दिक्‍्वक्रवालगिलनेर्मलिनैस्तमोभिलिप्तं नमः स्थलमलं घनवृन्दसान्द्रे!। 
|... पूमविलोक्य झुदिताः खलु राजहंसा गन्तुं सरः सपदि मानसमीषुरुच्चे: ॥३६॥ 
..._ जज्वाल वह्विरतुलः सुरसेनिकेषु कल्पान्तकालदहनप्रतिमः समनन्‍्तात्‌ । 
». आशासुखानि विमलान्यखिलानि कीलाजालेरलं कपिलयन्सकल नभोडपि ॥३७॥ रा, " 
..... उज्जागरस्य दहनस्य निरर्गलस्यप ज्वालाबलीमिरतुलाभिरनारतामि।। 
..... की पयोदनिवहेरिव धमसंधेव्योमाभ्यलक््यत कुलस्तडितामिवोच्चं! ॥३८॥ 
...._  गहाड्याद्रियति विद्रतखेचरेण दीप्तेन तेन दहनेन सुदुःसहेन । 
.... दन्दह्ममानमखिलं सुरराजसैन्यमत्याकुल॑ शिवसुतस्थ समीपमाप ||३६ 
|... ह्यप्नेना घनतरेण ततोड्मिभूतं तद्देवसैन्यमखिलं विकलं॑ विलोक्य । 
|... सस्मेरवद्‌््रकमलो5न्धकशत्रु सलुवशिासनेन समधत्त स वारुणाख्रप ॥४० 
......  धोरान्धकारनिकरप्रतिमो थुगान्तकालानलग्रवलधूमनिभो नभोन्‍्ते । 
_ गर्जारवेबिपधटयन्नवनीधराणोां. थड़ाणि मेघनिवदों घनसुज्जगाम ॥४१ 


० कप रे यह देखकर तो तारकके शरीरमें आग सी लग गई और इस बार उससे अपना सधा हुआ 
.... आग बरसानेवाला प्रग्निवाण चलाया ॥३४। उसके चलाते ही बरसातके काले-काले 
...... बादलोंके समान और नीले कमलोंके भ्रुण्डके समान काला काला घना धृश्राँ चारों शोर ऐसा 
2 छा गया कि कहीं कुछ सुझाई नहीं पड़ता था. ॥३५॥ जब उस घने बांदलोंके समातत काले- 
...... काले धुएँसे सारा आकाश भर गया तो राजहंसोंको यह भ्रम हुआ कि बरसात झा गई और 
वे प्रसस्त होकर मानसरोवरकी ओर चलनेकी तैयारी करने लगे ॥३६॥ इतनेमें ही देवसेवाके 
. . भीतर प्रलय कालकी आगके समातत ऐसी भयानक आग उठी कि उसकी लपदोंसे स्वच्छु | 
.... .. आकाश और विशाएँ भी पीली पड़ गईं ॥३७॥ बिना रुके हुए धधक-धधककर जलती हुई 
. /...  आागकी बड़ी-बड़ी लगातार उठती हुईं लपटोंसे ऊपर फेले हुए काले-काले घुएँसे भरा | 
.... - हुआ श्राकाश ऐसा दिखाई पड़ता था मानो वह ऊँचे ऊँचे बादलों भौर बिजलियोंसे भरा 
... हुआ हो ॥३5५॥ सब लोग श्राकाशमें फैली हुई इस घड़कती भागकी फारमें भूलसकर 

_. इधर-उधर भागने लगे और बार-बार कूलसी हुई सारी देवसेना बहुत घबराकर फिर कात्तिकेयके पास... । 
- जा पहुँची ॥३९॥ उसे भयंकर झगसे कुलसी हुई सारी देवसेवाको देखकर कात्तिकेयने हँसते हुए 
... अपने धनुषपर वह वारुणासत्र चढ़ाया जिससे पाती बरसता था. ॥४०।॥ उसके चलाते ही भयंकर 
.  आँघेरा करती हुईं प्रलयकी श्रागसे उठे हुए घुएँके समान काली काली घटाएँ प्राकाशमें उमड़आई 
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... जिनकी गरजसे पहाड़ोंकी चोटियों तकमें दरारें पड़ गई ॥४१॥ इस बादलोंमें से बड़ी भयानक 
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. विद्यस्लता वियति वारिदवृन्दमध्ये गम्भीरभीषणरवे! कपिशीक्रकाशा। 
._घोरा युगान्तचलितस्प भर्यकंराथ कालस्थ लोलरसनेव चमचकार ॥४२॥ 
.. कादम्बिनी विरुरुपे विवकरिटठकाभिरुत्तालकालरजनीजलदाबलीमि! | 
. व्योम्न्युश्रकेरचिररुक्परिदीपितांशा दृष्टिच्छृदा विषमधोषविभीषणा च ॥४शे। 
. व्योम्नस्तलं॑ पिद्धतां ककुभां म्ुखानि गर्जारवेरविरतेस्तुदतां मनांसि। 7. 
.. अभ्भोम्ृतामतितरामनणीयसीभिर्धारावली भिरभितोी. बबषे समूहेः ।|४७॥ 
.. घोरान्धकारपटले। पिहिताम्बराणंं गम्भीरगजेनरबैव्यथितासुराणाम |... 
.. बृष्टया तया जलम॒चां वरुणाख्रजानां विश्वोदरम्भरिरपि ग्रशशाम वह्धिः ॥४४॥ 

.. देत्योडपि रोपकलुषो निशिते छुरप्रेराकर्णेकृष्टधन्ुुरुत्पतिते! स भीमे | 
. तद्भीतिबिद्रतसमस्तसुरेन्द्रसेन्‍्यों गाह . जघधान मकरध्यजशत्रुयूचुम ॥8॥8॥ 
._ देवोडपि दैत्यविशिखप्करं सचाप॑ बाणश्रकत कशशो रणकेलिकारी | 
.. योगीव योगविधिशुष्कमना यमाथेः सांसारिक विषयसंघममीधवीणेंस |४७ 
.. अरुभज्ञभीषणसुखोउ्सुरचक्रवर्ती संदीप्रकोपददनोडइथ रथ. विहाय । 
. क्रोडर्करालकरवालकरो5सुरेन्द्रस्तं प्रत्यधावदमितस्रिपुरा रिबनुम्‌ ।।०८॥ . । 
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.. चढ़घड़ाहटके साथ भयंकर बिजली तड़पी और उसकी चमकसे सब दिद्याएँ पीली पड़ गईं। उस. 
... समय' वह ऐसी लगती थी भानतो प्रलय कालमें कालकी लपलपाती हुईं भयंकर जीभ हो ॥४शा 
_ अपती बिजलीकी चमकंसे सब दिशाप्रोंमें चकाचौंथ कर देनेवाली और भयंकर गज॑तसे भरी 
भयंकर प्रलयके बादलोंके समान श्रत्यल्त काली और जलसे भरी हुई घटाएँ ऊपर भाकाश 
.. . प्रकार अघेरा करके छा गई कि शभ्राँखोंसे कुछ भी दिखाई तहीं देता था ।।४३॥ आाकाझ्में छाई 
हुई लगातार गरज-गरजकर लोगोंका जी कँपाती हुईं वे घटाएँ चारों शरीर मुसलाधार पाती बरसाते... 
... लगीं ॥४४॥ कात्तिकेयके चलाए हुए वारुणाखत्ते श्रेघेरा गुप्प करके आ्रकाशको छिंपा देनेवाले और 
... श्रपनी कड़कसे देत्योंको कपा देनेवाले जो बादल छा गए थे उतकी वर्षसिे संसारमें फैली हुई 
..._ सब आग तत्काल बुक गई ॥४५॥ तब तारकने भो क्रोधसे लाल होकर कानतक खींच खींचकर 
.. पैसे और चमचमाते हुए छुरोंवाले भयंकर बाण बरसाकर देवसेनाकों डराकर तितर-बितर - 
कर दिया और कात्तिकेयपर भी बड़ा गहरा प्रहार किया ॥४६।॥ का्तिकेयजीने भी तारकके 
धनुष और बाश एक एक करके खेल-खेलमें ही इस प्रकार काट कर गिरां दिए जैसे योगी 
पम, तियम आदि साधकर अपने" मसकी सब सांसारिक इच्छाएँ मिटा डालते हैं।४७ा 
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|. अभ्यापतन्तमसुराधिपमीशपुत्रो. दुर्वारबाहुविभव॑  सुरसेनिकेस्तम्‌ । 
|. दृष्टा युगान्तदहनप्रतिमां मुमोच शर्ति प्रमोदविकसद्वदनार विन्दः ॥४६ 
.._ उद्योतिताम्वरदिगन्तरमंशुजालेः शक्तिः पषात हृदि तस्थ महासुरस्य । 
।... हर्षश्रुि; सह समस्तदिगीध्वराणां शोकोष्णबाष्पसलिलेः सह दानवानास्‌ ॥२०॥ 
| शृक्त्या हतासुमसुरेश्वरमापतन्त॑ कल्यान्तवातह॒तभिन्नमिवाद्रियज्ञस्‌ । 





».. दृष्टा प्रुदपुलकाश्रितचारुदेहा देवाः प्रमोदमगर्मेखिदशेन्द्रमुख्याः ॥२१॥ 0 । | 


|... यत्रापतत्स दलुजाधिपति। परासु) संवर्तकालनिपतच्छिखरीन्द्रतुल्यः 


.... तत्रादधात्फणिपतिर्धरणीं फणाभिस्तदूभूरिभारविधुराभिरधों वजन्तीम्‌ ॥४श॥ 


.... स्वर्गापगासलिलसीकरिणी . समन्‍्तात्सौरस्यलुब्धमधुपावलिसेव्यमाना । 


... - कृब्पद्रमप्रसववृष्टियून्रभस्तः शंसोः सुतस्य शिरसि त्रिद्शारिशन्नो! ५३ पु ). 


.... पुलकमरविभिन्नवारबाणा अुजविभव॑ बहु तारकस्य शत्रोः । 


। सकलसुरगणा  महेन्द्रमुख्या/ ग्रमदुखच्छविसंपदोष्म्यनन्दन्‌ ।४॥ 5] 
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...... मुभपर रपट रहा है और देवताओोंके सेनिकोंसे हराएं नहीं हार रहा है तब उन्होंने हँसकर रा | 
,.. अपना प्रलयकी अ्रग्तिके समान भयंकर भाला उसपर फेंक कर मारा ॥४६॥ अपनी चमकसे | 
..... - सब दिशाप्रोंको चमकाती हुई वह शक्ति ठीक तारकके हृदयमें जाकर लगी और उसके लगते 
...।. ही देवताओंकी आ्राँखोंसे ह॒षके शाँसु ओ्रौर देत्योंकी आँखोंसे शोकके श्रॉस साथ-साथ बह चले... | 
3 ॥६०)। उस भालेकी चोटसे मरकर गिरा हुआ तारक ऐसा जान पड़ता था मानों प्रलयकी आँधीसे 
..... टूटकर गिरी हुई पहाड़की चोटी हो । ज्यों ही इन्द्र श्रादि देवताश्रोंने उस तारक दैत्यकों गिरा...| 
..... हुआ देखा कि वे सब हषंसे उछल पड़े और उनके रोम-रोम फरफरा उठे ॥५१॥ जब वह दैत्ययाज. 
_... तारक प्रलय कालकी आँधीसे हृटकर गिरे हुए पहाड़के समान मरकर गिरा तो उसके भारी - ]। 
......_ बभसे चेंपकर जो पृथ्वी नीचेको धेसी तो तागराज वासुकीने उसे अपने फर्णशोपर किसी किसी 
.... प्रकार संभाला ॥५२॥ उस समय कार्तिकेयके सिर पर अआ्राकाश गंगाके जलकी फुहारोंसे भरे हुए... 
..... और गन्षके लोभी भौरोंसे घिरे हुए कल्पतरुके फूल आाकाशसे बरसने लगे ॥५३।॥ आानन्दके भारे..| 
..... देवताओंके मोह खिल उठे भौर वे मुखसे इतने फूल उठे कि उनकी छातियोंपर कसे हुए कवच भी. 

.... तड़ातड़ हूटने लगे। इस प्रकार आानन्दमें झूमते हुए इन्द्र आदि सब देवता पास श्राकर 








ः 2 _तारकको मारनेवाले कुमारकी भुजाभ्रोंके बलकी बड़ाई करने लगे ॥५४॥ इस प्रकार विजटी _ है 
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इति विषमशरारे! सूनुना जिष्णुनाजी हे 
त्रिश्नवनवरशस्ये प्रोड़ते दानवेन्द्रे जप 
बलरिपुरथ नाकस्याधिपत्य॑ प्रप्ध... रख 

| व्यजयत सुरचूढारतधूष्टाग्रपादः ॥५५॥ 


इति महाकविश्वीकालिदासक्रती कुमारसंभवे महाकाव्ये 
तारकासुरवधो नाम सप्तदशः सम: के. 


॥ इति कुमारसभवम |। 
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2 ह कात्तिकेयने जब तीनों लोकोंके हृदयमें काँटेके समान खठकनेवाले उस तारक राक्षसकों मार डाला रा 
- तब इन्द्र फिर स्वर्गके स्वामी बच गए और उन्हें अ्पनेमें सबसे श्रेष्ठ समफकर सब देवता लोग 
शी अपने-अपने मुकुटके मरियों सहित अपने सिर उनके वरणोंमें रखकर प्रणाम करने लगे ॥५५॥। 


महाकवि श्रीकालिदासके रचे हुए कुमारसंभव महाकाव्यमें तारक राक्षषका मा; 
वध नामका समत्रहवाँ सर्ग पूरा हुआ । मा, 





कुमारसंभव समाप्त हुश्रा । | जा 














8 . जहाँके कूँडों, तालाबों और बावड़ियोंका 


..... सिपटी हुईं पहाड़ोकी चोटी ऐसी 





रा पा 





रा ॥ पूवमेघ॥... 
.. _ कश्रित्कान्ताविरदगुरुणा.. स्वाधिकारासमत्तः _ 


.. शापेनास्तंगमितमहिमा' वर्षभोम्येण भतुंः। 


.... यक्षथक्रे जनकतनयास्नानपुण्योदकेषु 

_ स्निग्पच्छायातरुषु बसति रामगियाश्रमेषु ॥१॥ 
. तस्मिन्द्रो कतिचिदवलाभिप्रयुक्तः स कामी 
.... तनीत्वा. मासान्कनकवलय॒भ्रंशरिक्तप्रकोष्ठः | 
.. आपाठस्य.. प्रथमदिवसे.. मेघमाश्लिश्टसान्‌ 


.....  वृश्रक्रीडापरिणतगजप्रेच्षणीयं ददशे ॥शे। 
००  तस्य स्थित्वा कथमपि पुरः कौतुकाधानहेतो 

....... रन्‍्तबष्पथिरमनुचरो राजराजस्यथ दृष्यौं। .... | 
....  मेघालोके भवति सुखिनोः्प्यन्यथाबत्ति चेतः रे ' 5 ०] 
............ कण्टाश्लेप्रणयनि जने कि. पुनदरसंस्थे ॥१॥ | हज 
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पबंसेध 


..... | अलकपुरीमें कुबेरके यहाँ एक यक्ष प्रतिदित मानसरोवर से स्वशंकमल लानेके कामपर लगाया | 
..... गया था, पर वह दिन-रांत अ्रपती सत्रीके पीछे ही पागल रहता था। इसी बेसुधीमें एक बार | 
........ उसने प्पने काममें कुछ ढिलाई कर दी । बस कुबेरने झललाकर उसे यह कहकर देझ्व-निकाला दे. | 
दिया कि अब एक वर्षतक तू अपनी पत्नीसे नहीं मिलने पायगा |] इस शापसे उसका सारा राग- | 
...... रंग जाता रहा और शापके दिन कांटनेके लिये उसने रामगरिरिके उन आ्राश्रमोंमें जाकर डेरा डाला | 
। जल श्रीजासनकीजीके स्तानसे पवित्र हो गया था और 
......_ जहाँ घनी छायावाले बहुतसे वृक्ष जहाँ-तहाँ लहलहा रहे थे ॥१॥ अ्रपनी पत्नीके बिना जो एक 
क्षण नहीं रह पाता था, बह यक्ष श्रपंती पत्नीसे बिश्लु डसेपर सूखकर काँटा हो गया । उसके हाथके 
...... सोनेके कंगन भी ढीले होकर निकल गए और यों ही रोते-कलपते उसने कुछ महीने तो उस 
..... पहाड़ीपर जैसे तैसे काट विए । पर असाहके पहले ही दिन बह देखता कया है कि सामने बादलोंसे 
लग रही है मानो कोई हाथी अपने माथेकी टक्करसे मिद्टीके | 









3 . दीलेकों ढहानेका खेल कर रहा हो ॥२॥ मनमें प्रेम उकसानेवाले उत बादलोंको देखकर महाराज 





और गत 5 कसमेचतुतस क 
















... प्रत्यासले नभसि दयिताजीवितालम्बनाथी 
...._  जीमूतेन  स्वकुशलमयीं  हारयिष्यन्प्रबूत्तिम। 
... स प्रत्यग्रः कुटजकुसुमें! कब्पितार्धाय तस्मे 
... ग्रीतः अ्रीतिप्रमुखबचनं स्वागत व्याजहार ॥४॥ 
.... धूमज्ज्योतिःसलिलमरुतां संनिषातः कक मेघ। 
2 .._ सन्देशाथोंः क् पहुकरणः प्राणित्रिः प्रापणीयाः । 
...  इत्यौत्सुक्यादपरिगणयन्गुछमकस्त ययाचे 
.. कामार्ता हि प्रकृतिकृपणाश्चेतनाचेतनेषु ॥५॥ 
रा “जात...  बंशे शुवनविदिते पृष्करावतंकानां 
.... जानामि त्ां ग्रकृतिपुरुष॑ कामरूपं मघोनः । 
. तेनाथित लि विधिवशाहरबन्धुगतो5हं 
मम क्‍ |  याश्वा मोधा ,वरमधिगुणे नाधमे लब्धकामा ॥६। 
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कुबेरका वह सेवक आँसू रोके ज्यों-त्यों खड़ा हुआ बहुत देरतक सोचता ही रह गया, क्योंकि... 
बादल था को है देखकर जब सुखी लोगोंका मन भी डोल जाता है तब उस बिछोहीका तो कहना ही 












मेरी कोमल प्रिया अपनेको संभाल ने परवेगी । इसलिये उसने सोचा कि. अपनी प्यारीको कट 

बे धानेके लिये और उसके प्राण बचानेके लिये क्‍यों त इन बादलोंके हाथ ही अपना कुशल- - 
समाचार भेज दूं | यह ध्यात झ्राते ही वह मगन हो उठा। उससे ऋट कुटजके खिले हुए फूल 
उतारकर पहले तो मेघकी पूजा की श्रीर फिर कुशल्-मंगल पूछकर उसका स्वागत किया ४ी। 

ला बताइए, कहाँ तो घुएं, अ्रग्वि, जल और वायुके मेलसे बना हुआ बादल और कहाँ 

संदेसेकी वे बातें, जिन्हें बड़े चतुर लोग ही लाया पहुँचा सकते हैं। पर यक्षको अपने तन-मनकी 
तो सुध थी ही नहीं, फिर भला उसका ध्यान यहाँतक पहुँच केसे पाता ! इसीलिये वह यक्ष 
अपना सँदेसा भेजनेके लिये बादलके आगे गिड़गिड़ाने लगा। सच है, प्रेमियोंकोी यह जाननेकी 
सृध ही कहाँ रहती है कि कौन जड़ है और कोत चेतत ॥५॥ बादलकी बड़ाई करते हुए यक्ष 
















.. संतप्तानां त्वमसि शरण तत्पयोद प्रिवायाः. 


«संदेश हर धनपतिक्रोधविश्लेषितस्य । 


... वगन्‍्तव्या ते वसतिरलका नाम यक्षेबराणां. || 
.._बह्योद्रानस्थितदरशिरअन्द्रिकाधोतहसम्या | > 270 
स्वामारूटे... पवनपदवीमुद्श॒हीतालकान्ता। ' 
.. ग्रेज्रिष्यन्त . परथिकवनिताः प्रत्ययादाश्वसन्त्य। |. 
. क्रः संनड्े विरविधुरां खब्युपेत्ेत जाया... 
.... न स्यादन्योड्प्यहमिव जनो यः पराधीनबूत्तिः |८॥ 
.... तां. चावश्य॑ दिवसगणनातत्परामेकपत्नी 
.... सव्यापन्नामविहतगतिद्च्यसि. आठजायाम | 
.... आशाबन्धः . कुसुमसदश ग्रायशोी छड्डनानां 
.. सथःपाति प्रणयि हुृदय॑ विप्रयोगे रुणद्धि ॥६॥ 
.... मन्द मन्द लुदति पवनबानुकूलो यथा खाँ... 
.... वामथाय॑ नद॒ति मधुर चातकस्ते सगन्ध। 


... गर्भाधानक्षणपरिचयान्नूनसाबद्धमाला। , 


हल | सेविष्यन्ते नयनसुभग खे मंंवन्त बलाका। ४ | १ 


2 फेज पक अर कप ते जक कब खेलकर कहकर. 
... अ्रपनी प्यारीसे दूर पटके हुए मुझ विछोहीका संदेशा भी तुम्हीं मेरी प्यारीके पास पहुँचा आओ। | 
. . देखो ! यह संदेसा लेकर तुम्हें बड़े ठाठ-बाटसे रहनेवाले यक्षोंकी श्रलका नामकी उस बस्तीको | 


हे _- जाना होगा, जहाँके भवनोंमें, बस्तीके बाहरवाले उद्यानमें बनी हुईं शिवजीकी मूर्तिके 
....... सिरपर जड़ी हुई चन्द्रिकासे सदा उजाला रहा करता है ॥७॥ जब तुम वायुपर दा 








रे | पैर रखकर ऊपर चढ़ोगे तब परदेसियोंकी ख्तियाँ श्रपती अलकें. ऊपर उठा-उठाकर बड़े रा 
..._. भरोसेसे ढाढ़स पाकर तुम्हारी ओर एकटक देखेंगी, क्योंकि मुझ-जैसे पराधीनकों छोड़कर भौर 





कौन ऐसा निर्दयी होगा जो तुम्हें उमड़ा हुआ देखकर भी बिोहमें तड़पनेवाली अ्रपतती पत्नीसे 
...... मिलनेको उतावला न हो उठे ॥5॥ है मेष! ऐसा कोई स्थान नहीं है, जहाँ तुम्हारी पहुँच | 





... -ल.हो, इसलिये तुम अपनी उस पतिबता भाभीको प्रवश्य ही पा जाोगें जो बैठी मेरे लौटते के दिन... 








.. अच्चे ही रहे हैं तुम्हारा साथी वायु घीरे-धीरे तुम्हें आगे बढ़ा रहा है। इधर झपती प्रानका पक्का... 








यहू चातक भी बाई झोर अपनी मीठी बोली बोल रहा है| अ्रभी थोड़ी ही देरमें तुम्हारा यह आाँखोंको .. 





.... गिन रही होगी। .क्योंकि देखो, प्रेमियोंका फूल-जैसा कोमल हृदय, बस मिलनेको श्राशा | 
... प्र ही श्रटका रहता है। इसलिये स्त्रियोंके जो हृदय अपने प्रेमियोंसे बिछुड़नेपर एक क्षरा नहीं... 
...  ठिके रह सकते, वे इसी आशाके सहारे उन स्वियोंकी जिलाए रखते हैं ॥६॥। देखो ! सगुन' भी सब पे 


« मेपदूतम *.. 








 क॒तु यज्व प्रभवति महीमुच्छिलीन्धामयन्ध्यां । 
 तच्छूत्वा ते श्रवशसुभगं गजितं॑ मानभोत्का! | 
आकैलासाद्विकिसलयच्छेदपाथेयवन्तः ॥।..... 
. संपत्स्यन्ते नमसि भवतों राजहंसाः सहाया। ॥११॥ के कप 
 आपच्छस्य प्रियसखमम्ठु तुड़मालिड्रय शेल॑ | क्‍ 
वन्य! पुसां रघुपतिपदेरड्धितं मेखलासु | 

भवति भवतों यस्‍्य संयोगमेत्य । 








भोर र्‌ जब-जब तुम इससे मिलने श्राते हो तब-तब यह भी बहुत दिनोंपर मिलनेके कारण क्‍ 
गरे | साथ अपने ग्ररम-गरम आँसू बहाकर अपता प्रेस प्रकट करता है । इसलिये अपने 





के मम कह तो शिकआ। 





... रत्नच्छायाव्यतिकर इव प्रेच्यमेतत्पुरस्ता 


; का हल्मीकाग्रात्प्रभभगति धनु!।खणडमाखण्डलस्य | 


....._ येन श्याम वपुरतितरां कान्तिमापत्स्थते ते 
.. बहँणेव स्फ्रितरुचिना गोपवेषस्यथ विष्णों। ॥१५॥। 
त्वस्यायत्त कृषिफलमिति अभ्र विलासानभिन्ने: क्‍ 
.. प्रीतिस्निग्धेजेनंपदवधूलोचन:. पीयमानः 
... सथः सीरोत्कपणसुरभि त्षेत्रमारुझ् माल 
. किंचित्पश्रादूबजलघुगतिमूेय ण्वोत्तरेण ॥१६॥ 
.. त्वामासारग्शमितवनोपप्लब॑ साधु  मृध्नो जम  आ । 
.. वच्त्यत्यध्वश्रमप्ररिगतं साह्ुमानाप्रकूद। 
.. नक्ुद्रोष्पिे अथमसुक्ृतापेन्या संक्याय........ 
...... प्रप्तेमित्रे मचतिविमुखः किंपुनयस्तथोच्चे(॥॥१७॥ 
... छन्नोपान्तः परिणतफलद्योतितरिः काननाम्रे 
..... स्वय्यारूढे शिखरमचलः स्निग्धवेणीसवर्णे । 
........  नूत यास्यत्यमरमिथुनप्रेक्षणीयामवस्थाम्‌ 2702० 75 | 
..._ अध्ये श्यामः स्तन इब भरुवः शेषविस्तारपाण्डः ॥१८ द 
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रा _ तो पवन नहीं उड़ाए लिए चला जा रहा है ? इस प्रकार ठाटसे छड़ते हुए तुम दिग्गणोंकी _ ५१ 


। .... मोटी सूड़ोंकी फटकारोंको धकेलते हुए उत्तरकी प्रोर घुम जाना ॥१४॥ देखो | वहाँ सामने... 
...  बाँबीके ऊपर उठा हुआ इन्द्रधनुंषका एक टुकड़ा ऐसा सुन्दर दिखाई पड़ रहा है मानो बहुतसै 
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... रत्तोंकी चमक, एक साथ वहाँ लाकर इकट्ठी कर दी गई हो । इस इन्द्र-बनुषसे सजा हुआ | 
आओ तुम्हारा साँवला शरीर ऐसा सुन्दर लगने लगा है जैसे मोरसुकुट पहने हुए ग्वालेका वेश बनाएं... 
..... हुए श्रीक्ृषष्णाजी ही आकर खड़े हो गए हों १५॥ देखो ! खेतीका होता न होता भी सब तुम्हारे ही... 
..... भरोप्ते है, इसलिये किसानोंकी वे भोली-भाली स्त्रियाँ भी तुम्हें बड़े प्रेम श्रौर भावरसे देखेंगी, 


.... ७ जिन्हें भाँ चलाकर रिफ्रोना नहीं प्राता है। वहाँ तुम माल देशके उन खेतोंपर बर कस बा 
_.. .. जहाँ श्री जोते जानेके कारण सॉंधी-सोंधी सुगन्ध निकल रही हो । वहाँसे जोक 
रा _ की ओर घुृमकर फिर फऋटपट उत्तरकी ओर बढ़ जाना ॥१६।। जब तुम मूसंभाधार पानी बरधबा > 
... आमज़कूट पहाड़के जंगलोंकी झाग बुझाझोगे तो वह तुम्हारा उपकार मानकर और तुम्हें थक्ा हुआ 


० क्‍ ; । गराम्रकट-जसे ऊँचोंका रा तो कहता ही क्या  4|-१ ७॥॥ देखो ] फ्के हुए फलोंसे सदे गा भय ०४ (८ 


















भ्राएं हुए मित्रके उपकारका ध्यान करके उसका सत्कार करनेमें नहीं चूकते तब 


हुआ आँज्रकूट पवेत पीलाॉ-सा हो गया होगा। उसकी चोटीपर जब सुम न के 





. अध्यक्लान्तं प्रतिमखगत॑ सालुमानाम्रकूट 
स्तुड्डन त्वां जलद शिरसा वच्य ति श्लाध्य मान! । 


.. आसारेश त्वमपि शमयेस्तस्थ नेदाघमग्नि 
. सद्भावाद! फलति न चिरेशोपकारो महत्स ॥१६। 
_ स्थित्वा तस्मिन्चनचरवधृभ्ुक्तकुब्जे महूते 
.. तोयोस्सर्गद्रततरगतिस्तत्परं वर्त्म तीर: । 
..... रेवां द्रच्यस्युपलविषमे विन्ध्यपादे विशीर्णा 
... भक्तिच्छेदेरिव विरचितां भूतिमड्ले गजस्थ॥श्णा 
हज .. तसया स्तिक्तेवननगजमदे्वासितं. वान्तवृष्टि...... हा 
..... जंम्बूकुझ्प्रतिहतरय॑ तोयमादाय गच्छेः 
... अन्तश्सारं घन तुलयितु नानिलः शक्ष्यति ता... 
....रिक्तः सर्वा भवति हि लघुः पूरणता गौरवाय ॥२१॥ 
... नीपं दुष्टवा हरितकपिश केसररघरूढे... 
....  राविभंतप्रथममुकुलाः  कन्दलीयथानुकच्छम्‌ । 
..  जम्ध्वारणये वघिक रमि गन्धमाप्राय चोद्यों 

















समान साँवला रंग लेकर चढ़ोगे, तब वहू पव॑त, देवताझोंके दम्पतियोंको कमा पा रसे 
मानो बह प्ृथ्वीका उठा हुआ ऐसा स्तन हो, जिसके ले लेक बीचमें काला हो ग्र 









प्रकट पर्वत तुम्हें ग्रपेनी ऊंची चोटोपर भी है माँति ते ढा । उस समय तुम भी जले 
सके जंगलोंमें लगी हुई गर्मी की झाग बुझा देना के कि क्योंकि ्य यदि द्व्स कर मनसे बडोंपर उप> 
जाय तो वे अपने ऊपर भलाई करनेवालेका आदर करनेमें देर नहीं लगाते ॥१९॥ १: रा. 









बड़ेसे हाथीका शरीर भभूतसे चीत दिया हो ॥२०॥ देखो ! वहाँ जल बरसा चुको व गै, तो रण ह |! 
थयोंके सुगन्धित मदमें बसा हुआ झौर जामुनकी कुझोंमें बहता हुआ रेवाका जल पीकर 





....._ तीरोपान्तस्तनितसुभगं पास्यसि स्वादु यस्मात्‌ 


... . पत्तियोंकों चरते हुए हरिण और जंगली घरतीका तीखा गन्ध सूँघते हुए हाथी, तुम्हें भाग... 
_.. बताते चलेंगे ॥२२९॥ ऊपर ही ऊपर बूंदें घूँटते हुए चातकों को देखनेवाले, और पाँत बॉधकर 
:.. उड़ती हुई बगुलियोंकों एक-एक करके गिननेवाले सिद्धोंकी प्यारी स्तियाँ जब तुम्हारा गर्जत सुनकर 
... भठसे घबराकर उनके गले लग जायेंगी, तब वे सिद्ध लोग तुम्हारा बड़ा भला मनावेंगे ॥२३।॥ मित्र. 
रा ._ यह तो मैं जानता हूँ कि तुम मेरे कामके लिये बिना रुके कटपट जाता चाहोगे फिर भी मैं समभता रा 5] 
.... हैँ कि कुटजके फूलोंसे लदे हुए उन सुगन्धित पहाड़ोंपर तुम्हें ठहरते ही जाना होगा, जहाँके 
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के ४. है 5 रे क्‍ "० हे हि क्‍ हे | है म्मोविन्दग्रहणचतुराश्ातकान्वीज्षमाणाः 49 . | क्‍ 
...... श्रेणीभताः परिगणनया निर्दिशन्तो बलाकाः । 
..... त्वामासाय स्तनितसमये मानयिष्यन्ति सिद्धा। _ 


....  सोत्कम्पानि प्रियसहचरीसंभ्रमालिज्लितानि ॥२३॥ 
..... उत्पश्यामि द्रतमपि सखे मत्व्रियार्थ यियासो 
.... कालतेपं ककुमसुरभा पवते पवते ते। 
....  शुक्लापाहफ सजलनयनेः स्वागतीकृत्य केकाः _ 
.. अत्युधातः कथमपि भवान्गन्तुमाशु व्यवस्पेत्‌ ।।२४।। 
... पाण्डच्छायोपवनइतयः केतकेः प्नचिभिन्ने 
. नींडारम्मेग्ृहबलिश्ुजामाकुलग्रामचैत्याः ।. 
.. त्वय्यासन्ने परिणवफलश्यामजम्बूबनान्ताः 
..._ संपत्स्यन्ते कतिपयद्निस्थायिहंसा दशार्णाः ॥२५॥ 
.... तेषां दिज्षुप्रथितविदिशालक्षणं राजधानी 
.... गश॒त्वा सद्य! फलमविकलं कामुकत्वस्य लब्धा | 


रा. रा .. सभ्रूभज्ञ! सुखमिव पयो वेत्रवत्याशलोमिं ॥२ 














डा ॒ उस समय भवपके हरे-पीे उस समय भ्रधपके हरें-पीले कदम्बके फूलोंपर मडराते हुए भौरे, दलदलोंमें नई फूली हुई कल्दली की ्फ द हा 
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मित्र 





हॉँके मोर, | 
| श्राँसू भस्कर अपनी कूकसे तुम्हारा स्वागत कर रहे होंगे। पर मुझे आशा हैं कि... 
.... तुम वहाँसे जैसे भी होगा झटपट चल दोगे ॥२४॥ है मेघ ! जब तुम दशाणं देशके पास - 
...... पहुँचोंगे तब फूले हुए केवड़ोंके कारण वहाँके फूले हुए उपवनों की बाड़ उजली दिखाई देंगी, 
... गाँविंके मेन्दिर, कोओ्रों श्रादि पक्षियोंके घोंसलोंसे भरे मिलेंगे, वहाँके जंगल, पकी हुई काली 

जामुनोंसें लदे मि मिलें लेंगे और हंस भी वहाँ पर कुछ दिनोंके लिये थ्रा बसे होंगे २४५॥ दणाशं देशकी 



















.. क्योंकि जब तुम वहाँकी सुहावनी, मतभावनी और ताचती हुई लहरोंवाली वेत्रवती नदीके 
 ] तीरपर गजन करके उसका मीठा जल पीशोगे तब तुम्हें ऐसा लगेगा मानों तुम किसी कदीली 
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। नीचेराख्यं गिरिमधिवसेस्तन्र विश्वामहेतो 





: स्त्वत्संपर्कात्पुलकितमिव-प्रौदपुष्पे! कदम्बेः | 
. यः पण्यस्त्रीरतिपरिमलोहारिभिनागराणा 
. मद्दामानि प्रथयति शिलावेश्ममियोबनानि ॥२७॥ 
.. विभ्ान्तः सन्त्रज वननदीतीरजातानि सिश्र 
. न्‍्लुयानानां नवजलकणेय थिकाजालकानि 
_ गण्डस्वेदापनयनरुजाक्वान्तंकर्णो त्पलानां 
 छायादानात्कणपरिचितः पृष्पलाबीमुखानाम्‌ |[२८ 
.. * वबक्रापन्था यदपि भवतः प्रस्थितस्योत्तराशों 
.. .... विद्यद्ामस्फुरितचकितेस्तत्र.. पौराड़नानां 
.... लोलापाज्नयदि न रमसे लोचनेबश्वितोडसि ॥२६। 
. वीचिक्षोभस्तनितविहगश्रेणिकाश्ीयुणायाः 











कस छैले ह* वेश्याओंके साथ रति करने रेके समय 
बहाँके नागरिक कितना खुल्लम-खुल्ला 
देयोंके वो तीरोंपर उपवरनमें खिल व .. 


एं कमलकी जय खड़ियोंके कब फूल उनके गालोंपर बहते हुए पसीनेसे लग-लगकर संले हो गए होंगे 
७।। उत्तरकी ओर जानेमें यद्यपि उज्जयित्तीवाला मार्ग कुछ ठेड़ा पड़ेगा, फिर भी तुम उस भ 
गे देखन तुम्हारी बिजलीकी चमकसे डरकर वहाँकी स्त्रियाँ जो चंचल | 
र यदि तुम न रींफे, तो सम ऋतो कि तुम्हारा जाम प्रकारथ ही हुआ ॥९8॥॥ उ् 
मे उतरकर उस सिनिस्ध्या सदीका भी रस ले-लेता जिसकी सछलती | 





#पूर्वमेघ: # || | आओ 





..  वेणीमृतप्रतनुसलिलाउसावतीतस्य - सिन्धु रा 
.....  पाण्डच्छाया तटरुहतरुअशिमिजीणपणं:।..|. 
... सौभाग्य ते सुभग विरहावस्थया व्यजयन्ती सा 
. काश्य येन त्यजति विधिना स ल्वयेवोषपाद्यः ॥३१॥ गा 
......_ प्राप्यावन्तीचुदयनकथाकोविदयग्रामघृद्भान्‌ क्‍ 
» हे रा । ४ । पू्‌र्वादिष्टामनुसर पुरी श्रीविशालाम विशालास | 
.... स्वल्पीभूते सुचरितफले स्वर्गिणां गतानों 
« + 5 औंष! पृण्यह तमिवरदिवः क्‍ कान्तिमत्खण्ड मे कम्‌ ॥३२॥ 
..... दीघीकर्वन्पडु मदकल कूजित॑ सारसानां 
..।/... प्त्यूषेषु स्फुटितकमलामोदमेत्रीकषायः |... 
... यत्र स्त्रीणां हेरति सुरतग्लानिमज्गानुकूलः ... 
.... डरशिप्रावातः ग्रियतम इव ग्राथनाचाहुकारः ॥रहे३े॥ 
हे .. हारास्तारॉस्तरलगुटिकान्कीठिश! . शह्लशुक्ती । रा 
........ शष्पश्यासान्मरकतमणीलुन्मयूखशरोहान्‌ [ हक । हा पे 
.... टृ्ष्शा यस्यां विपणिरिचितान्विद्रमाणां च भज्ञाम्‌ 


का . संलक्ष्यन्ते.. सलिलनिधयस्तोयमात्रावशेषा: ।।३४॥ 
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.... वियोगकी दशा दिखाकर बह यही बता रही होगी कि मैं तुम्हारे वियोगमें सूखी जा रहीं हैं । देखो. 
2. ु में ऐसा उपाय करमा कि उस बेचारीका दुबलापन दूर हो जाय [भ्र्धात्‌ जल बरंसाकर उसे भर 5३. हा | 
... देना ] ॥३१॥ अबस्ति देशमें पहुँचकर तुम धन-बास्यसे भरी हुई उस विशाला नगरीकी झोर चने. 
। रे हा जाता जिसकी चर्चा मैं पहलेही कर छुका हूँ श्रौर जहाँ गाँवके बड़े बूढ़े लोग, महाराजा उक्यतकी | 





...  भोगनेवाले ययाह् समा लोग श्रपने पुण्य समा होनेसे पहले ही, श्रपने बचे हुए पुण्यके बदले, र गे कॉकोई 
रा । भाग लेकर उसे झपने साथ घरतीपर उतार लाए हों ॥३२॥ उस नगरीमें, मतवाले 
का पं सं रब | मीठी बोलीकों दूर-द्रतक फीलाता हुमा, तड़के खिले हुए कभलोंकी गन्धमें बला हुझँ 

धोर शरीरको सुहानैवाला शिप्राका वायु, स्तियोंकी संभोगकी थकावटको उसी प्रकार दूर कर रहा होगा... 
हे जे जैसे चतुर प्रेमी, मीठी-मीठी बातें बनाकर, फुलेल सूंघाकर भौर पंखा भूलकर संभोगसे थक्री हुई भ्रपने..... 
... प्यारीकी थकाबट दूर कर देता है ॥३३॥ [उज्जयिनीकी हाटोंमें तुम्हें कहीं तो करोड़ों मोतियोंकी 
.... ऐसी मालाएं सजी हुई दिखाई देंगी जिनके बीच-बीचमें बड़े-बड़े रत्त गुँथे हुए होंगे, कहीं करोड़ों शंख. 



































.. ग्रधोतस्थ प्रियदुहितरं वत्सराजी5्च्र जह 
. हेम॑ तालद्रमवनमभूदत्र॒ तस्येब राज्षः | 
अन्रोदूश्रान्तः क्रिल नलगिरिः  स्तम्ममुत्पाव्थ 
पदित्यागन्तूृन्रमयति जनो यत्र बन्धूनभिज्ञः ॥३४॥ 
. जालोद्रीणरुपचितवपु केशसंस्कार धूपे 
. बन्धुप्रीत्या सवनशिखिभिदंत्ततृत्योपहारः । 
.._ हम्यप्वस्था।  कुसुमसुरभिष्वध्यखेद॑ नयेथा 
लक्ष्मी पश्यंज्ललितवनितापादरागाह्लितेष ॥|३६। 
.. भतुं। कण्टच्छविरिति गणेः सादर वीक्ष्यममाणः 
.... पुण्य यायाखिसुवनगुरोधोम चण्डीश्वरस्प 
... पूताचानं कुबलयरजोगन्धिभिगेन्धवत्या 
स्तोयक्रीडानिरतयुवतिस्नान तिक्तेमरुद्धि ३७ 
अल पक स्मिजलधर महाकालमासाय काले 
रे  स्थ थातव्य॑ त् त्यं ते नयनविषयं॑ यावदत्येति भानुः। 
..... कुवन्संध्यावलिपट॒हतां. शूलिनः  श्लाघनीया 
.__ सामन्द्राणां फलमविकलं लप्स्यसे कमल हे गा जिता 















३ हा हे होंगे कि यहाँपर वत्स देशके राजा ' 
वदत्ता बदत्ता त्ाको हरा था, यहीं उनका बनाया हुमा. हे क्‍ 
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। . पादन्यासे। . कणितरशनास्तत्र लीलावधूते 
... _ रत्नच्छायाखचितबलिभिथामरेः  क्लान्तहस्ताः | 
.....  वेश्यास्त्वत्तोी) नखपदसुखान्प्राप्य वर्षाग्रविन्‍्दू पक 
. नामोच्यन्ते त्वयि मधुकरश्रेणिदीर्घान्कटाबान्‌ ॥३६॥ 


ही पश्मादुच्चे भुजतरुवन मण्डलेनाभिलीन! 


द ... ,सान्ध्यं तेजः प्रतिनवजपापुष्परक्त॑ दधान 


. तृत्तारस्से हर पशुपतेराद्रनागाजिनेच्छां 


.. श॒न्तोहेगस्तिमितनयन॑.. दृष्टमक्तिमवान्या ॥४०॥ ण | 


गच्छन्तीनां रमणवसति योपितां तत्र नक्त॑ 


... रुद्धालाके नरपतिपथे. सचिभेथैस्तमोमिः | 
..... सौदामन्या कनकनिकषर्निग्धधा दशयोवी.... 

..... तोयोत्सर्गस्तनितमुखरों मा सम भूविंकलावास्ता ॥४ ॥ || 
..._तां कस्यांचिहृवनवलभौ सुप्रपारावतायां द 
..... नीत्वा रात्रि चिरविलसनात्खिन्विद्ुत्कलत्रः । 
मा 3 .। दष्टे पुनरपि भवान्वाहयेदघ्वशेष॑. रह 
...... मन्दायन्ते न खलु सुहदामम्युपेताथथकृत्याः ॥४२॥ रा 
7 ः संदिरमें साँफ होनेसे पहले पहुँच जा्रो तो वहाँ तबतक ठहुर जाना जबतक सूर्य भली प्रकार प्राँखोंसे बे का 
.... झोभल न हो जाय झौर जब महादेवजीकी सॉककी सुहावती आरती होने लगे तब तुम भी अपने 
.... गज॑तका नगाड़ा बजाने लगना | तुम्हें अपने मंद गंभीर गर्जनका पूरा-पूरा फल मिल जायगा ॥ है दा... । 
... सल्ध्याको ताचमें पैरोंपर थिरकती हुई जिन वेश्याश्रोंकी करघनीके घंघरू बड़े मीठे-मीठे बज रहें होंगे. 
' और जिनके हाथ, कंगनके नगोंकीं चमकसे दमकते हुए डंडींवाले चंवर डुलाते-डुलाते थक गए होंगे 
... उत॑ वेद्यांत्रोंके नख-क्षतोंपर जब तुम्हारी ठंडी-ठंडी बंदें पड़ेगी तब वे बड़े प्रमसे अपनी भोरोंकी_ 











का हु _पाँतोंके समान बड़ो-बड़ी चितवन तुमपर डालेंगी ॥३६॥। साँककी पूजा हो छुकनेपर जब महाकाल 
.... ताण्डव नृत्य करने लगें, उस समय तुम साँककी ललाई लेकर उन वृक्षोंपर छा जाना जो उनकी के 8 
._._ उठी हुई बाँहके समान सड़े होंगे । ऐसा करनेसे शिवजीके मनमें जो हाथीकी खाल श्रोढ़नेकी इच् पक इच्छा 


... आ कहाँसे गई, पर फिर तुम्हें पहचानकर उत्तका डर दूर हो जायगा भौर वे एकटक होकर शिवजी . ' 
तुम्हारी इतनी भक्ति देखती रह जायेंगी ॥४०॥ वहाँपर जो स्त्रियाँ अपने प्यारोंस मिलसेके लिए 
ऐसी घत्ती श्रंघेरी रात्में निकली होंगी, उन्हें जब सड़कोंपर अँधेरेके मारे कुछ भी न सूकता होगा, 

तुम कसौटीमें सोनेके समान दमकनेवाली श्रपत्ती बिजली चमकाकर उन्हें ठोक-ठीक मार्ग दिखा... 
. पर देखो ! तुम गरजना-बरसना मत । नहीं तो वे घबरा उठेंगी ।४१॥ बहुत देरतक 
गे कै मकते-चमकते थकी हुई अ्रपनी प्यारी बिजलीकों लेकर तुम किसी ऐसे मकानके छज्जेपर रात बिता... 
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.. तस्मिन्काले नयनसलिलं योपषितां खंडितानां 
.. शान्ति नेयं प्रशयिभिरतो वर्त्म भानोस्त्यजाशु॥ 
.. ग्रालेयास्न॑ कमलव॒दनात्सोडपि हतुँ. नलिन्याः 
.. प्रत्यावृत्तस्त्थायि कररुधि स्थादनण्पास्यसय! ॥४ रे 
.... गम्मीरायाः पथसि सरितश्वेतसीब असन्षे 
.. छायात्माडपि, प्रकृतिसुभगों लप्स्यते ते प्रवेशम 
 तस्मादस्याः कुझुद्विशदान्यहसि त्व॑ न थैर्या 
.. न्मोघीकतु चदठुलशफरोइतंनग्रेज्षितानि ॥४४ 
. तस्था।. किचित्करइृतमिव  ग्राप्वानीरशाखं 
... हत्या नीले सलिलवसन मुक्तरोधोनितस्पम्‌ 
... अस्थान ते कथमपि सखे लम्बमानस्थ भावि 
.... जतास्वादों बिज्वतजघनां को विहातुं समर्थ 
.. त्वनिष्यन्दोच्छुबसितवसुधागन्धसंपर्करस्थः 
...... स्रोतोरन्ध््यनितसुभ्ग दन्तिमिःः पीयमानः। 
... नीचर्वास्यत्युपजिगमिषोदेंबपूव. गिरि. ते 
... शीतों वायुः परिणमसयिता काननोहुम्बराणास्‌ ॥४३॥ 
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भी- मत ढकता क्‍योंकि वे भी उस समय हे 
क्‍ गे ) ब दें पोंछनेके लिये भ्रा गए होंगे । तुम उनके... 
“रोक बेठना, नहीं तो वे बुरा मान जायेंगे ॥४३।॥| है मेघ ! तुम्हारे सहज-सलोने झरीरकी 
परदछाहीं गंभीरा नदीके उस जजमें प्रवध्य दिखाई देगी, जो चित्त जैसा निर्मल है । उसमें किलोलें 
करती हुईं कुमुदके समाव उजली मछलियोंको देखकर तुम यही समझता कि वहु नदी तुम्हारी ओर 
/ अपनी प्रेम-भरी चंचल चितवन चला रही है। कहीं तुम अपनी रुखाईसे उसके प्रेमका निरादर न 
कर बेंठना (४४॥ जब तुम गंभीरा नदीका जल पी लोगे तो उसका जल कम हो जायगा और 
गिनों- तट नीचेतक दिखाई देने लगेंगे । उस समय जलमें भ्रुकी हुई बेंतकी लताओोंकों देखनेसे 
जान पड़ेगा मानो गंभीरा नदी अपने तटरूपी नितम्बोंपरसे अपने जलके वस्त्र खिसक जानेपर 
नी बेंवकी लताओंके हाथोंसे अपने जलका वद्ध थामे हुए है। यहू सब देखकर : 





















क्‍ अर तंत्र स्क्न्दं नियतबसति पुष्पमघीकृतात्मा के पा 


....  पुष्पासारे: स्नपयतु भवाल्व्योमगल्ञाजलादे: । ः हु ह । 
। .... रजहेतोनवशशिभृता वासवीनां चमूना 


... मत्यादित्यं हुतवहमुखे संभृ्त तद्धि तेजः ॥४७॥ 
..._ ज्योतिर्लखावलयि गलितं. यस्य बहे भवानी 
हा पृत्र्नेग्णा कुबलयद लप्रापि करशू . करोति | 


... धौतापाड्ु” हरशशिरुचा पावकेस्त॑ मपूरं 


तप 


.. यश्ादद्रिग्रहणगुरुभिर्गजितेनतयेथाः ॥४८॥ 5 जप 


. आराध्ये न शरवण भव दयपन्नाज्ताध्या 


... सिद्धान्द्रेजेलेकशमयाद्वीशिभिर्मक्तमाग/._।|....||. 


.. व्यालम्बेथा!ः सरभितनयालम्भजां मानयिष्यन्‌ 


 ओ स्रोतोमूर्त्या शरुवि परिणतां रन्तिदेवस्थ कीतिमू ॥४६॥ “ 


...._ ल्ख्यादातुं जलमवनते शाह्लिणो वर्शचौरे 
* 2५5 है ; | ; न्‍ - है ; हा ' तस्या। सिन्धो पृथुमपि तन दृरभावा टाबाहमू । 
.... पग्रेन्रिष्यन्ते गगनगतयो नूनमावज्य दष्टी 


पक ये ः हा . रेक॑ युक्तागुशमिव झुबः __स्पूलमध्येन्द्रनीलम ॥६० 


रा फू शीतल पवन तुम्हारी सेवा किया करेगा जिसमें तुम्हारे बरसाए हुए जलसे प्रानन्‍्दकी साँस लेती 
.... हुई घरतीकी गंध भरी रहेगी, जिसे चिग्घाड़ते हुए हाथी अपनी सूंड़ोंसे पी रहे होंगे भर जिसके | 
.... चलनेसे बनके गूलर पकने लग॑ गए होंगे ॥॥४६।॥॥ उसी देवगिरि पर्वतपर स्कन्द भगवात्‌ भी सदा... 
निवास करते हैं। इसलिये वहाँ पहुँचकर तुम फूल बरसानेवाले बादल बनकर उसपर आकाश- | 
..._. गंगाके जलसे भीगे हुए फूल बरसाकर उन्हें स्तान करा देना । देखो ! स्कन्द भगवानुकों तुम ऐसा- 
... बसा देवता न समझना । इन्द्रकी सेनाओंकों बचानेके लिये शिवजीने सूर्यसे भी बढ़कर जलता - | 
.. . हुभ्ना भ्रपता जो तेज अग्तिमें डालकर इकट्ठा किया था,. उसी तेजसे स्कन्दका जत्म हुशा है. 
.. ॥४७॥_ वहाँ पहुँचनेपर तुम भ्रपनी गरजसे पर्वंतकी (गुफाओोंकों गूँजा देना उसे सुभकर 
स्वामी कात्तिकेयका बह मोर ताच उठेगा जिसके नेत्रोंके कोने सदा शिवजीके सिरपर घरे हुए 
_.... चन्द्रमाकी चमकसे दमकते रहते हैं ॥ उस मोरके भड़े हुए उन पंखोंसे चमकीली किरणों निकल . | 
.... रही होंगी, जिन्हे पाव॑तीजी, पुत्रपर प्रेम दिखानेके लिये अपने उन कानोंपर सजा लेती 
... हैं, जिनपर वे कमलकी पंखड़ी संजाया करती थीं ॥।४८।॥ स्कन्द भगवानुकी पूजां करके जब | 
<.... तुम आगे बढ़ोगे तो हाथोंमें वीणा लिए हुए अपनी ख्त्रियोंके साथ वे सिद्ध लोग तुम्हें मिलेंगे जो . | 
.. अपनी बीणा भीगकर बिगड़ जानेके डरसे तुमसे दूर ही दूर रहेंगे । तब तुप्र कुछ दुर जाकर उस 
... « चर्मंण्वती नदीका आदर करनेके लिये नीचे उतर जाता जो राजा. रच्तिदेवके गवालंभ यज्ञ करमेकी 


४ फ्रडकआकंघट: 7:77: कट: ॥€:2/0 





० न 'कीत्ति बनकर घरतीपर बहु रही है ॥४६॥ है मेघ ! जब तुम विष्णु भगवावूका साँवला रूप छुराकर 















... तासुत्तीय प्रिचितश्रुलता विश्रमाणां 
. पत्मोत्लेपादुपरि - विलसत्कृष्णशारप्रभाणाम्‌ 
.. कुन्दक्षेपानुगमधुकरभ्रीमुषामात्मबिस्व॑ |... रररः 
ः पात्रीकु्वन्दशपुरवधूनेत्रकौतृहलानाम्‌ू. वश्शा 
.. अक्यावते. जनपदमथ  च्छायया गाहमानः 
.. क्षेत्र चत्रप्रधनपिशुन॑ कौरव॑ तडुजेथाः 
.. राजन्यानां. सितशरशतेयत्र.. गाणडीवधन्वा 
.. धारापातैस्तवमिव कमलान्यभ्यवष॑न्पुखानि ॥४शा 
.. हिल्वा हालामभिमतरसां रेबतीलोचनाडां 
..... बन्धुप्रीत्या समरविश्य्तों लाइली या: सिषेवे 
.. कृत्वा तासामभिगममपां सौम्य सारस्वतीना 
 मन्तः शुद्धस्वमपि सविता ब्णमात्रेणकृष्णः ॥५३ 






















.... गौरीपक्वश्नू कुटिरचनां 
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: सिद्ध, गन्धर्व आ्रादिको 


हे खाई दोगे मानो पृथ्वीके 
शा पोह दी गई हो ॥१०॥॥ . हे 


















है. रत हि [2 १।। बहाँसे चलकर ब्रह। " बसे देशपर छाया करले हुए तुम शा 
'कौरवों श्ौर पाण्डवोंकी घरेलू लड़ाईके कारण शाजतक बदनाम है भौर 












खिलली उड़्ाती हुई इन पावतीजीका निरादर कर र 





# प्वमेघ: ऋ .. हा] का 8 
















.....॑.  तस्याः पातुं सुरगज इव व्योम्नि पशथाड्धेलम्बी 
। चेदच्छस्फटिकविशदं तकयेस्तियंगम्मः । | 
...._ संसर्पन्त्या सपदि भवतः ख्रोतसि चछाययाओंसो 5 
. स्यादस्थानोपगतयमुनासड्मेवामिरामा._. ॥१४॥ ०.०5 
गे आसीनानां. सुरभितशिलं. नाभिगन्धेस गाणां । 
.. तस्यथा एवं अभवसचलं प्राप्प गौर तुषारे । 
... वच्त्यस्यध्यक्रमविनयने तस्य शृद्ध निषएणः 
... शोभां शुभ्रत्रिनय नवृषो त्खा तपड्लो पमेयाम्‌ ॥ ५६॥ 
...त॑ चेद्वायौ सरलस्कन्धसं घट्टजन्मा 
.. बाघेतोव्कान्ञ पितपचमरीबालभारो दवाग्मि 


... अहंस्येन॑. शमयितुमलं.. वारिधारासहसे 
. रापन्ातिप्रशमनफलाः .. संपदोी ट्ंत्तमानाम ॥५७॥ 


.... ये संरम्भोत्पतनरभसाः स्वाइ्मंगाय _ तस्मिन 
... भुक्ताध्वानं सपदि शरभा लक्ञयेयुभवन्‍्तम्‌ । | 
.... तन्‍्कुर्वीथास्तुमुलकरकाइष्टिपातावकी णोन्‌ . .. | 
.. के वान स्युः परिभवपदं निष्फलारम्भयत्ना:; ॥४८॥ || | 
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हे । 
्प | 
मत 
कल । 














.  डाहसे गंगाजीपर भौंहें तरेर रही हों, और अपनी लहरोंके हाथ चद्धमापर टेकक 
..... शिवजीके केश पकड़कर पावेतीजीकों यह बता रही हों कि तुमसे बढ़कर शिवजी मेरी मुद्ठीमें 
_... ॥५४।॥ यदि वहाँ बहुँचकर तुम दिग्गजोंके समान अपना पिछला भाग ऊपर उठाकर और आगेका 
3 रा रा भाग भुकाकर, गंगाजी का स्फटिंकके समान उजला जल तिरछे होकर पीना चाहोगे,तब तुम्हारी चलती 














2 - . बेंठकर थकावट मिटापग्रोगे जहाँसे गंगाजी निकली हैं श्रोर जिसकी शिलाएँ कस्तूरी हरिणोंके श्शाँ | ँ प 
_... लबैठनैसे महकती रहती हैं, तब उस चोटीपर बैठे हुए तुम वेसे ही दिखलाई दोगे जसे मः् 
..... जीके उजले सॉँड़के सींगोंपर मिट्टीके टीलॉपर टक्कर मारनेसे कीचड़ जम गया हो ॥५६॥ हैं 













.... हुए अंगारे, सुरागायके यके लें लंबे-लंबे रोएँं जलाने लगें, तब तुम धुझआँ भाषा बार" र पा नी ी ब बस; सलाकर कर उ 
.... क्योंकि भले लोगोंके पास जो कुछ भी होता है वह दीन-दुर[ मे पल यम 

.... है।५७॥ देखो ! हिमालयपर जब शरभ जातिके हरिंण तुम्हा 

2. 27० हर उछलतेके लिये मचलें और अपने हा दराथ- मकर और दी वानेके लिये : 

























.. तत्र व्यक्त दृषदि चरणन्यासमर्घेन्दुमोलेः 
... शबश्व॒त्सिद्धेरपचितवलि भक्तिनन्नरः परीया।। 
... यस्समिन्दष्टे करणविगमाद्ध्य॑मुद्धतपापा। 
. कल्पिष्यन्ते स्थिरगणपदप्राप्ये. अददधानाः ॥४६॥ 
. शब्दायन्ते मधुरमनिले! कीचकाः पूर्यमाणाः 





.... संसक्ताभिखिपुरविजयों गीयते किनमरीमिः। 
.... निहदिस्ते मुरज इब चेत्कन्द्रेष्‌ ध्यनिः स्पात 
.... संगीतार्थों नन्न॒ पशुपतेस्तत्र भावी समग्र: ॥६० 
.._... प्रालेयाद्रेुपतटमतिक्रम्य तास्ता न्विशेषान्‌ 
... हंसद्वारं भुगुपतियशोवत्मे.. यस्क्रौश्वरन्धम 
...._ तेनोदीचीं दिशमनुसरेस्तियंगायामशोभी । 
.. श्यामः पादों बलिनियमनाम्युद्रतस्थेव विष्णो! ॥६१॥ 
.. ग्॒त्वा चोध्वे दशमुख्भुजोच्छवासितप्रस्थंघेश! 
ः हर हे कैलासस्यथ त्रिदशवनितादपेणस्यातिथिः 2 हा. ः ह . 













हा याँ जी स्वर मिलाकर त्रिपुर विजयका गीत गाने लगती हैं । उस समय यदि तुम भी गरजकर 
पहाड़की खोहोंको गूँजाकर मृदंगके समान शब्द कर दोगे तो शिवजीके संगीतके सब अंग पूरे हो. । 
जायेंगे ।६०। हिमालय पर्वतके आप-पास जितने सुहावने स्थान हैं, उन सबको देखकर तुम उस क्रौस | 
प्रमेंसे होते हुए उत्तरकी ओर निकल जाना जिसमेंसे होकर हंस भी मानसरोवरकी ओर जाते हैं श्रौर 
परशुरामजीने भ्पने बाणसे छेदकर अपना नाम भ्रमर कर लिया है। उस संकरे मार्गमें तुम वैसे रह ही 











7 मिव कि _ रा ही 
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...... उत्पश्यामि स्वयि. तटगते स्निग्धभिन्नाक्षनामे 
.... सद्या कृत्तटिरददशनच्छेदगोौरस्थ तस्थ | 
.. शोभामद्रे! .. स्तिमितनयनप्रेज्षेणीयां भवित्री 
.. मंसन्यस्ते सति हलभृतोी मेचके वाससीबव ॥६३॥ 
... हिला तस्समिन्थुजगवलय शंश्र॒ना दत्तहस्ता 
... क्रीडाशेले यदि चर विचरेत्पादचारेण गौरी। 
... भज्जी भक्‍त्या विरचितवषु: स्तम्भितान्तजेलौघः 
. सोपानत्ं कुरझ मणितटारोहणायाग्रयायी ॥६४॥ 
.. तत्रावश्य॑.. वलयकुलिशोड्इनोहीणतोयं॑ 
... नेष्यन्ति त्वां सुरयवतयों अन्त्रधारागृहत्वम्‌ । 
. तासस्‍यो मोक्षस्तव यदि सखे घमलब्धस्थ न स्यात्‌ 
.. क्रीडालोलाः अ्रवणपरुषेग जिंते भी पये सता: ॥६ ५॥ 
.. हेमाम्सोजप्रसवि सलिलं मानसस्याददानः 
.....  कुबन्कार्म च्णमुखपटप्रोतिमरावतस्य | गा रा. 
......_धुस्नन्कल्पद्र मकिसलयान्यंशुकानीव बाते 
.... नानाचेप्टेजेलद ललितेंनिविंशेस्त॑ नगेन्द्रम ॥६६॥ 
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.... इकट्ठा किया हुआ शिवजीका श्रट्रहदास हो ॥६२।॥ है मेष ! तुम तो हो चिकने घुठे हुए प्रॉजनके 
_... समान काले, भर कैलास है तुरंत काटे हुए हाथी दाँतके समान गोरा । इसलिये जब तूम कैलासके 
ऊपर पहुँचोगे उस समय तुम मेरी समभमें बलरामके कंधोंपर पड़े हुए चटकीले वस्तके समान ऐसे 
.. मनोहर लगोगे कि आँखें एकटक तुम्हें ही देखती रह जायें ॥॥६३।। उच्च कैल्ासपर जब पार्वतीजी 
.. उन मंहादेवजीके हाथमें हाथ डाले टहल रही हों. जिन्होंने पावंतीजीके डरसे अपने साँपोंके कड़े . 

जज हाथसे उतार दिए होंगे श्रौर वे मरि-शिखरोंपर चढ़ रही हों, उस समय तुम बरसना मत, वरच्‌ भागे 











। रा क् जल-घाराएँ निकाल लेंगी और तुम्हें फुहारेका घर बना डालेंगी। उस समय यदि वे. अ्रपते कं . गम. 
-. ऑरीरोंकों ठंडक मिलनेके कारण तुम्हें त छोड़े तो तुम उत खिलाड़ी देवांगनाश्रोंसे छुटकारा पासेके 
लिये कान फाड्नेवाला भश्रपना गर्जन सुनाकर उन्हें डरा देना ६५॥ देखो | वहाँ पहुँचकर पहले तो . 
.. तुम उस मानसरोवर॒का जल पीना जिसमें सुनहरे कमल खिला करते हैं। ऐरावतके मूहपर 
रा थोड़ी देर कपड़े-सा छाकर उसका मन बहुला देना, फिर जाकर कल्पद्ुमके कोमल पत्तोंकी मं 

.. फंपड़ेकी भाँति हिला देना । ऐसे-ऐसे बहुत-से खेल करते हुए तुम क्लास पर्बंतपर जी भरकर हे 





कामिर्न तीवा भ्रवृच्द म्‌ ॥६७। 


पु 


घुमना ॥६६॥ उसी कैलास पर्बंतकी गोदमें भ्रलकापुरी वेसे ही 

गोदमें कोई कामिनी बैठी हो और वहाँसे तिकली हुई गंगाजीकी धारा ऐसी लगती है 

कामिनीके दरीरपरसे सरकी हुई उसकी साड़ी हो । यह नहीं हो ऐसी 

तुम पहचान न पाझ्ो । ऊँचे-ऊँचे भवनोंवाली अलकापर वर्षाके दिनोंमें बरसते 
रहते हैं जैसे कामनियोंके सिरपर मोती गूँथे हुए जूड़े ॥६७। ० 





रा. ० बिजली है तो उन भवनोंमें भी चटकीली नारियाँ हैं, यदि: तुम्हारे पास इच्धधनुष है तो उन्त 
... . अंवनोंमें भी रंग-बिरंगे चित्र लटके हुए हैं। यदि तुम यृदु-गम्भीर गर्म कर सकते हो तो . 
... वहाँ भी संगीतके साथ मूदंग बजते हैं, यदि तुम्हारे भीतर नीला जल है तो उत्तकी धरती | 
... भी नीलमसे जड़ी हुई है और यदि तुम ऊँचे चढ़े हुए हो तो उत्तकी श्रदारियाँ भी आकाश 
.... चूमती हैं ॥९॥ देखो ! वहाँकी कुलवधुएँ हाथोंमें कमलके ग्राभूषगा पहनती हैं, अपनी चीटियोंमें 
नये खिले हुए कुन्दके फूल गूंथती हैं, अपने मुँहकी लोप्के फूलोंका पराण मलकर गोरा करती 
..../ हैं अपने जुड़ेमें नये कुरबंकके फून खोंसती हैं, अपने का्मोंपर सिरसके फूल रखती हैं ौर 


४ उत्तरमेधः # 5 हा 0 5 पटक 2 2] 





मा ॥ उत्तरमेघ हा) 
.... विदल्वन्तं ललितवनिताः सेन्द्रचापं सचित्राः 
आओ संगीताय प्रहतमुरजाः स्निग्धगम्भीरधोषम । 
... . //  अन्तस्तोय॑ मणिमयश्पस्तुड्मअ्रलिहाओआ।ः 
..... शभ्रासादास्तां तुलयितुमलं यत्र तेस्तैविशेषे। ॥१॥ ' 
.. हस्ते लीलाकमलमलके . बाल्कुन्दालुबिद्ं.... के ह . 
.............  नीतालोधग्रंसवरजसा पाण्डतामानने श्री: | सा । 
.. चूडापाशे नवकुरबर्क चारु कर्ण शिरीष॑... | 
...... सीमन्ते च त्वदुपममजं यत्र नीप॑ वधूनाम ॥२॥। रे | 
.. प[[यत्रोन्मचश्रमरमुखराः पादपा लित्यपृष्प....... || | _ 
मा जम हंसश्रेणीरचितरशना नित्यपत्मा नलिन्यः | 
2 हा केकोत्कएठा भवनशिखिनो नित्यभास्वत्कलापा मा 
..... नित्यज्योत्स्नाःप्रतिहततमोशत्तिश्म्या/अदोषा।]॥३॥ 
..... आनन्दोत्थं नयनसलिलं यत्र नास्येनिमित्ते हे 
पा नॉन्‍्यस्तापः कुसुमशरजादिष्टसंयोगसाध्यात्‌ | 
... नाप्यन्यस्मात्यरशयकलहाहिप्रयोगोपपत्ति- 
पा विंचेशानां न च खलु बयो यौवनादन्यदस्ति 
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मा, उत्तरसेघ रह 5 
है मेघ | अ्लकापुरीके ऊचे-ऊचें भवन सब बातोंमें तुम्हारे जंसे ही हैं। यदि तुम्हारे साथ | 
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... वर्षामें फूल उठनेवाले कदंबक़े फूरोंसे अपनी माँग सँवारा करती हैं ॥२॥ वंहाँपर बदा फूलनेवाले 


; .. ऐसे बहुतसे वृक्ष मिलेंगे, जिनपर मतवाले भौरे गुनगुनाते होंगे। वहाँ बारहमासी कमल और 
... कमलितियोंको हंसोंकी पति घेरे रहती हैं। वहाँ सदा चमकीलि पंखोंवाले पालतू मोर ऊँचा 


ध्ल्टकाल्थधधाकंल कप उप 


बम सिर किए हुए रात दिन बोलते रहते हैं श्रोर वहाँकी रातें सदा चाँदनी रहनेसे बड़ी उजली .. 


| हा और मनभावनी होती हैं ॥३॥ वहाँ रहनेवाले यक्षोंक्री प्राँखोंमे केवल श्रानन्दके ही आँसू... | 


है 5 ४१०. 4] रा . आम 
















.....  यथस्यां यक्षा+ सितमणिमयान्येत्य हम्यस्थलानि 
सा ज्योतिश्छायाकुसुमरचितान्युत्तमस्तीसहायाः । _ 
 आसेवन्ते मधु रतिफलं. कल्पवृत्त प्रद्नत 
........ ल्व॒हम्भीरध्वनिषु शनकेः पृष्करेष्वाहतेषु 
....... मन्दाकिन्या; सलिलशिशिरः सेव्यमाना मरुद्धि- . 
पा . मन्दाराणामनुतटरुह्मां छायया वारितोष्णा: 
..... प्वेष्य्ये;4.. कनकसिकतायुष्टिनिज्ेपगूंदे डा 
का संक्रीडन्ते मणिभिरमरप्रर्थिता यत्र कन्‍्याः ॥6॥ 
.....  तीवीबन्धोच्छवसितशिथलं यत्र बिम्बाधराणां क्‍ 
या क्ौम॑ रागादनिभृतकरेष्वात्षिपत्सु प्रियेष 
..... अपरिस्तुज्ञानभिमुखमपि प्राप्य र्नप्रदीपान 
का हीमृटानां भवति विफलग्रेरणा चूणेप्रुष्टि 
०775“ मेत्रा रे नीताः सतगतिना यहिमानाग्रभूमि 
मम रालेख्यानां नवजलकणेदपिम्ुत्पाध स्य।। 
. ः या श्ञास्पश् इच जलपुचस्त्वाइशा ब जालमागगें | 
रा धूमोह्ारानुऋतिनिपुणा जजेरा निष्पतन्ति ॥८॥ 
पलनेसे दूर हो ज वार गे विरहको जलनकी छोड़कर झौर किसी प्रकारकी जलन... 
किसीसे बिछोह नहीं होता और जवानी- 
| बहाँके यक्ष अपनी अलबेली स्त्रियोंको . 















गा आाधी रातके समय, खुली चाँदनीमें, फरालरोंसें लटके हुए चन्द्रकान्त मशियोंसे टपकता हुआ जल 
.. उस स्त्रियोंकी थकावट दूर करता है जिनके शरीर प्रियतमकी भुजाप्रोंमें कसे रहनेसे ढीले पड़ जाते... 
... हैं॥86॥ वहाँ अ्रथाह संपत्तिवाले कामी लोग, श्रप्सराओों के साथ बातें करते हुए झौर ऊँचे स्व॒रमें 


# उत्तरमेज: # पा _. हे [ ४११ | 





..... यत्र स्त्रीणां प्रियतमशुजालिड्ननोच्छुवासिताना- हू पा] 
ता, ज्ग्लानिं सुरतजनितां तन्तुजालावलम्बा।। |. 
... _ त्वत्सरोधापगमविशदेधन्द्रषाद्शिशिथे. | | || औय7 

..... व्यालुम्पन्ति स्फुटजललवस्यन्दिनभन्द्रकान्ता॥8॥ 
 अज्षग्यान्तमवननिधयः प्र॒त्यह॑ रक्तकण्ठे का 

या .. रुद्रायद्धिधनपतियश; किनरेयंत्र साधंम | । 
.._  वैश्राजाख्य॑ ... विबवुधवनितावारमुख्यासहाया | 
मा बद्धालापा बहिरुपवन कामिनों निर्विशन्ति ॥१०॥ 

... गत्युत्कस्पादलकपतितेयंत्र मन्दारपृष्पेक- ० 7 जा । < 
हा पत्रच्छेदी:ः कमककमले! कर्णविश्रेशभिथ्।... 

.. अभुक्ताजालः स्तनपरिसरच्छिन्नवत्रेथ हार... | 

.  नेंशो मार्गः सवितुरुदये तच्यते कामिनीनाम॥१ १॥.. 

.. वासश्रित्रं मधु नयनयोविश्रमादेशद्तं 

- ५ पुष्पोद्भद॑ सह किसलये भंपणानां विकल्पान । 
लाक्षाराग चरणकमलन्यासयोग्य॑ च॑ यस्या- जे हा, ४ 

मेकः खते सकलसबलामण्डनं कल्पवृक्षः ॥१२॥ 
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..._ भीठे गलोंसे कुबेरका यश गानेवाले किल्तरोंके साथ बेठे हुए वैज्ञाज नामके बाहरी उपबनमें रात- | 


.._ दिन विहार किया करते हैं।१०॥ वहाँ की कामिनी र्ियाँ जब रात को अपने प्रेमियोंके पास जल्दी- 
... जल्दी पैर बढ़ाकर जाने लगती हैं, उस समय उनकी चोटियोंमें गुंथे हुए कल्पवृक्षके फूल और पत्ते... 
..._. ख़िसकर निकल जाते हैं, कानोंपर घरे हुए सोनेके कमल गिर जाते हैं भर हारोंसे दूठे हुए मोती .. 
..._ भी इधर-उधर बिखर जाते हैं। दिन निकलने पर इन वस्तुओंको मार्गमें बिखरा हुआ देखकर 









... लोग सम लेते हैं कि वे कामिनी स्त्रियाँ किधर-किधरसे होकर प्रपते प्रेमियों के पास पहुँची ची हों ' 
.  ह5]१॥॥ बहाँ रंग-बिरंगे वस्त्र, नेत्रोंमे बॉकापन बढ़ानेवाली सदिरा, कोमल पत्ते और फूल, ढंग 


..ः ढंगके श्राभूषण, पैरोंमें लगानेका महाबर अ्रादि_ स्थ्रियोंके सिंगारकी जितनी वस्तुएं हैं सब 


रे  चालमें सू्यके घोड़ोंकों थी कुछ नहीं समभते डोलवाले व 
... हाथी वैसे हो मद बरणाते हैं जैसे तुम पानी बरसाते हो और २ बहा के. कलह : अपने ६ 














... कल्पवृक्षत ही मिल जाती हैं ॥१२॥ पत्तेके समान साँवले वहाँके घोड़े अपने रंग झौर हे 


" . प्राभुषण छोड़कर बस उन घावोंके चिह्नोंको ही आभूषण _समभत्ते हैं जो उन्होंने कक लड़ते ते 















.. पत्रश्यामा दिनकरहयस्पर्धिनो यत्र चाहा! 
पर शेलोदग्रास्त्वमिव करिणो वृष्टिमन्तः प्रभेदात्‌ 
. योधाग्रण्यः प्रतिदशमु्ख संयुगे तस्थिवांसः | 
7 प्रत्यादिष्टाभरणरुचयथन्द्रह्यासतणाईू:.. वश्श॥ 
.. मल्वा देव धनपतिसख यत्र साक्षाइसन्त॑..... 
पक प्रायश्रापं न वहति भयान्सन्मथः पट्पदज्यम्‌ 
.. सश्रभंगप्रहितनयनेः कामिलस्टपेष्वमोपे य 
मा स्तस्पारम्मश्वतुरवनिताविश्रमैरेव. सिद्ध! ॥१४७॥ 
.. तत्रागारं घनपतिगृहानुत्तरेशास्मदीय । क्‍ 
दूराललक््यं सुरपतिपनुश्रारुणा तोरणेन 


. यस्योपान्ते कृतकतनयः कान्‍्तया वर्षितो मे हा 
हस्तग्राप्पस्तवकनामती बालमन्दारपृत्त३ || २ 


हम वापी चास्मिन्मरकतशिलाबद्धसोपानमार्गा 











त्वां " तमेव स्मरामि | १७। 


“हुए उसकी चन्द्हास नामकी करवालसे खाए थे ॥१३॥ वहींपर कुबेरके मित्र शिवजी भी रहा करते । 
: हैं इसलिये डरके मारे कामदेव भ्रपना भौंरोंकी डोरीवाला धनुष वहाँ नहीं चढ़ाता वरच्‌ वहाँकी छबीली 
- चतुर र्ियाँ जो अपने प्रेमियोंकी ओर बाँकी चितवन चलाती हैं उसीसे कामदेव श्रपना धनुषका काम दा गा 










87205 क उत्तरमे की न मी कि 





....... रक्ताशोकलकिसलयः केसरश्रात्र कान्तः रे 
| प्रत्यासन्नी. कुरबकवृतेमाधवीमण्डपस्य | 


..... एकः सख्यस्तव सह मया वामपादासिलाषी पा 
मा । क्‍ काड्क्त्यन्यो वदनमदिरां दोहदच्छबनास्था।॥ रै८।. 

.. तन्‍मध्य चस्फटिकफलका काश्वनी वासयष्टि-.....््््ऊआऔ़ 
थक मूले बद्धा मणिमिरनतिप्रौद्धंशप्रकाशं! | हे हा 
.ै./....... ताले शिक्षावलयसुभगन तिंतः कान्तया मे मा क- 


हा यामध्यास्ते दिवसविगमे नीलकणएठः सुहृहः ॥१६॥ 
. एजिः साधो ! हृदयनिदितेलेबणलेक्रयेथा....... 

......- दारोपान्ते लिखितवपुषौ शह्पद्नो च दृष्टा । 
... ज्ञामच्छायं भवनमधुना मह्वियोगेन नून॑ हे 


मा तर्यापाये न खलु कमल पुष्यतिस्वामभिख्याम ॥२०॥. 
...._गत्वा सद्यः कलमतजुतां शीघ्रसंपातहेतो या 
क्रीडाशेंले ग्रथमकथिते रम्यसानौ निपए्णः |. ... < 


अहंस्यन्तभवनपतितां कतुमल्पाल्पमास | 
खद्योतालीविललसितनिभां विद्वदुन्मेषदृष्टिय ॥२२१। 
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... से घिरा होनेके कारण देखते ही बनता है । देखो मित्र ! पर्वत मेरी घरवाली को बड़ा प्यारा है. 
.. इसलिये जब मैं तुम्हें बिजलीके साथ देखता हूँ तब मेरा मन अ्रकेला होनेसे उदास हो जाता है झौर 
.... वह पहाड़ मेरी आँखों के श्रागे नाचने लगता है ॥१७॥ उस बनावटी पबेतपर कुरबकक्े वृक्षोसे 
.. घिरे हुए माधवी-मंडपके पास ही एक तो चंचल पत्तोंवाला लाल भश्ोकका वृक्ष खड़ा है भौर दूसरा 
_. मोलसिरीका पेड़ है । जैसे मैं तुम्हारी सखीके पैरकी ठोकर खानेके लिये तरस रहा हूँ वैसे ही बहू... 
... अ्रशोक भी फूलनेका बहाना लेकर मेरी पत्नीके बाएँ पैरकी ठोकर खानेके लिए. तरस रहा होगा श्रौर 
.... दूसरा मौलसिरीका पेड़ भी उसके मूँहसे निकले हुए मदिराके छींठे पाना चाहता होगा ॥१८॥। उन 
दोनों वृक्षोंमें नये बाँसके समान चमकोले मणियोंसे बची हुई एक चौकी है, जिसके ऊपर स्फठिककी - 
.._ एक चौकोर पटिया' रक्‍्खी हुई है। उस पटियापर जड़ी हुई एक सोनेकी छड़पर तुम्हारा मित्र मोर 
... नित्य साँफको आकर बेठा करता है और मेरी स्त्री थोंसे हा 
.... बजा-बजाकर नचाया करती है ॥१६॥ हे साधु ! यदि तुम मेरे बताए हुए ये चिक्त भली भाँति. 
... स्मरण रखखोगे शोर मेरे द्वारपर शंख और पद्मके चित्र देख लोगे तो तुम मेरा घर अभवह्य पहचान 
....  लोगे। मेरे बिना वह भवन बड़ा सुना-सुना-सा और उदास-सा दिखाई देता होगा क्योंकि सूर्यके छिप... 
...  जानेपर तो कमल उदास हो ही जाता है ॥२०॥ देखो ! यदि तुम्हें मेरे घरमें फटसे पैठना हो तो... 











स्‍त्री उसे अपने घुँघरूदार कड़ेवाले हाथों 
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7 रह | हाथीके बच्चे जेसे छोठे बनकर घरमें खेलके लिए बनाई हुई पहाड़ीकी सुहावनी चोटीपर जा... 


जम 5 7 550 7क सेधदूतम का ० 
. तन्‍्वी श्यामा शिखरिद्शना पक्रबिम्बाघरोष्टी 
रा मध्ये क्षामा चकितहरिणीग्रेतणा निम्ननामिः 
 श्रोणीभारादलसगमना स्तोकनम्रा स्तनाभ्यां 
.... या तत्र स्यायुवतिविषये सृष्टिराध्ेव घातुः ॥२२ 
ता जनीथा। परिमितकथां जीवित से दितीय॑ 
४ दूरीभूते मयि. सहचरे चक्रवाकीमिय काम्‌ 
.... _-  गाहोत्कण्ठां गुरुषु दिवसेष्वेष गच्छत्स बालां 
रा जातां मन्ये शिशिरमथितां पश्चिनीं वान्यरूपाम।|२३ 
... नून॑ तस्थाः प्रबलरुदितोच्छूननेत्र प्रियाया 
। निःधासानामशिशिरतया भिच्ववर्णाधरोष्ठम | 
. हस्तन्यस्त॑ मुखमसकलव्यक्ति लम्बालकवा- 
मं दिन्दोदेन्यं त्वद्लुसरणक्लिश्टकान्तेबिभति ॥२४॥ 
. आलोके ते निपतति पुरा सा बलिव्याकुला बा. | 
ः मत्सादृश्यं पिरहतनु वा भावगम्यं लिख । हर रा रे 
पृच्छन्ती वा सघुरवचनां सारिकां पश्चरस्थां 
कचिड्भतुं: स्मरसि रपिके त्वं हि तस्य येति ॥२४॥ 


बैठना और फिर अभ्रपतती बिजलीकी आँखें जुगनुओंके समान थोड़ी-थोड़ी-सी चमकाकर मेरे घरके 
भीतर ऊॉकता ॥२१॥ वहाँ जो दुबली-पतली, नन्‍हे-नन्हे दाँतोंवाली, पके हुए विबाफलके ससान 
लाल ग्रोठोंवाली, पतली कमरंवाली, डरी हुईं हरिणी समान अग्रांखोंवाली, गहरी ताभिवाली, 
नितम्बोंके बोभसे घीरे-धीरे. चलनेवाली श्रोर स्तनोंके भारसे कुछ श्रागेको भ्रुकी हुई युवती तुम्हें... 
_दिल्लाई दे वही मेरी पत्नी होगी । उसकी सुन्दरता देखकर यही जान पड़ेगा मानो ब्रह्माकी सबसे 
- बढ़िया कारीगरी वही हो ॥२श॥ श्रपने सांथीसे बिछुंड़ी हुई चकवीके समान अकेली रहनेबाली 
. और कम बोलनेवाली उस सुन्दरीको देखकर ही तुम समझे लोगे कि वह मेरा दूसरा प्राण ही है । 
..... बिरहके कठोर दिन बड़ी उतावलीसे बिताते-बिताते उसका रूप भी बदल गया होगा ओर उसे 
देखकर तुम्हें यह धोखा हो सकता है कि यह कोई बाला है या पालेसे मारी हुई कोई कमलिनी हे 

है ॥२३।। देखो मेष ! मेरे बिछोहमें रोते-रोते मेरी प्यारीकी आँखें सूज गई होंगी, गर्म साँसोंसे 
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स्मरण करती हो 





२५॥। या भया वह मसले कपड़े 
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.... उत्सक्र वा मलिनवसने सोम्य निन्षिप्य वीणां 
 । मदहोत्राडूं पिरचितपद॑ गेयगुहातुकामा । 
.. तन्त्रीमादोँ नयनसलिले! सारयित्वा क्थ॑चि- | 
ला द्भयो भूयः स्वयमपि कृतां मूच्छनां विस्मरन्ती ॥२६॥ ||... 
...... शेषन्मासान्विरहद्विसस्था पितस्यावधेवा ओम 
। विन्यस्यन्ती श्रुति गणनया देहलीदत्तपृष्प! | 
.... सत्सद्ञा वा हृदयनिहितारम्भमास्वादयन्ती ... 
......... ग्रायेणेते रमखविरहेष्वड्रनानां बिनोदा। ॥२७ 
.... सब्यापाराभमहनि ने तथा पीडयेन्मद्वियोगः 
......॑ श्ह्ल रात्री गुरुतशुच॑निर्विनोदां सखीं ते । का 
.. मत्संदेशिं) सुखयितुमलं पश्य साधथ्वीं निशीथी.......... | 
अल तामुन्निद्राममनिशयनां सौधवातायनस्थः ॥२८॥ जर 
.... स्निग्घाः सख्यः कथमपि दिवा तां न मोक्ष्यन्ति तन्‍्बी हक 
जा मेकप्रर्या भवति हि जगत्यड्रनानां प्रवृत्ति: 
हा ब . स त्व॑ रात्री जलद शयनांसब्वातायनस्थः 
रा कान्तां सुप्ते सति परिजने बीतनिद्रामुपेयाः ॥२६॥ 


९७० (०५.० 


: ् “गोंदमें बीणा लिए, ऊँचे स्वरसे मेरे नामवाले गीत गाती मिलेगी। उस समय बह अपनी आँखोंके . रा 
. आँसुओंसे भीगी हुई वीणाको तो जैसे-तसे पोंछ लेगी पर मेरा स्मरण श्रा जानेसे वह ऐसी बेसुध 
- हो जायगी कि अपने सघे हुए स्व॒रोंके उतार चढ़ावको भी वह बारबार भूलती जा रही होगी ॥२६॥ 
- या मेरे विरहके दिनसे ही वह देहलीपर जो फूल नित्य रखती चलती है उन्हें धरतीपर फेलाकर 
- ग्रिन रही होगी कि अरब विरहके कितने महीने बच गए हैं। या फिर वह मेरे साथ किए हुए... 
. संभोगके भ्रानल्‍्दका मन ही मन रस लेती हुई बैठी होंगी, क्योंकि अपने प्यारोंके बिछोहमें स्लियाँ 
प्रायः ऐसी ही बातोंमें ग्रपने दिन काटती हैं २७।॥। है मित्र / तुम्हारी सखीके इन कामोंमें लगे. 
_ रहनेके कारण दिनमें तो उसे मेरा बिछोह कुछ नहीं सताता होगा पर सुभे डर है कि रातके लिये. 
कुछ काम न होनेसे उसकी रात बड़े कष्टसे बोतती होगी । इसलिये मेरा संदेश सुनाकर उसे सुख 
- देनेके लिये तुम श्राधी रातको मेरे. भवनके भारोखोंपर बैठकर उसे देखना, क्योंकि उस समय वह. 
_ तुम्हें घरतीपर उत्तींदी-सी पड़ी मिलेगी ॥२८॥। देखो ! उसकी प्यारी सलियाँ, उस कोमल देहवालीको 
. दिनमें कभी अ्रकेली नहीं छोड़ेंगी, क्योंकि संसारमें सभी ख्तरियाँ, अपनी सखियोंके दुःखमें कभी उनका: 
साथ नहीं छोड़तीं । इसलिये तुम उसके पलंगके पासवाली खिड़कीपर बेठकर थोड़ी देर परखंता 
- और जब वे सखियाँ सो जायें तब रातको मेरी जागती' हुई प्यारीके पास पहुँच जाता ॥२९॥ 
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. उसके श्रास-पास मोतियोंके हारके हूठे हुए दुकड़ोंके समान श्रांस बिखरे हुए होंगे भौर वह 
ह । अपने बढ़े हुए नखोंवाले हाथसे अपनी उस इकहरी चोटीके उन रूखे श्रौर उलके हुए... 




















.... अन्वेध्व्यामबनिशयने स ब्िकीणोंकपार्शा 
मई तत्पय॑ छुप्रगलितनवे श्छिन्नहार रिवास्र: मा 
.. भूयों भूयः कठिनविषमां सादयन्ती कपोल्ला-.. रे 
पा दामाक्तव्यामयमितनखेनेकवेशी करेश ॥ ३०॥ 
.... आधिव्षामां विरहशयने संनिषण्णकपाश्श्वो पल म 
रा. प्राचीमूले तनुमिव कलामातरशेषां हिमांशो 
... नीता रात्रि; क्षण इब मया साधंमिच्छारतैर्या | 
2 तामेबोष्ण विरह महतीमअ्रभियापयन्तीस ॥३१॥. 
... पादानिन्दोरसतशिशिराज्ञालमामंप्रविष्ठन......|||||||| | 
.../........- न्यूवप्रीत्या गतमभिसुखं संनिवृच तथैव |... 
.._चन्ुः खेदात्सलिलगुरुमिः पच्मभिश्छादयन्तीं | | ४ 
साञ्रेड्ह्दीव स्थलकमलिनी न ग्रबुद्धां न सुप्ताम्‌ ॥ ३े 
. निःश्वासेनाधरकिसलयक्लेशिना विज्षिपन्ती पर 
मा, शुद्धस्नानात्परुपमलक॑ नूनमागण्डलम्बस्‌ । 
.... सत्संभोगः कथमुपनयेत्सखभजोडपीति निद्रा- 
....... माकाडचन्ती नयनसलिलोत्पीडरुद्धावकाशाम्‌ ॥३३। 
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_ बालोंको अपने गालोंपरसे बार-बार हटा रही होगी जो शभ्रब शापके बीतनेपर ही युलफ्राए जा. 
सकेंगे ।।३०।॥) देखो | जो प्यारी, मेरे साथ जी भरकर संभोग करके पुरी रात क्षण भरके समास- 
बिता देती थो वही भ्राज बिछोहकी चिस्तासे सूखी हुई और सूते पैलँगपर एक करवट लेटी हुईं पुरबके 
'क्षितिजपर पहुँचे हुए एक कला भर बचे हुए चन्द्रमांके समान दुबली होकर अपनी रातें गर्म आँसू 
 बहा-बहाकर बिता रही होगी ॥।३१।॥ जालियोंमेंसे छतकर जो चन्द्रमाकी किरणों श्रा रही होंगी. 


.. उन्हें वह समफती होगी कि पहले सुखके दिनोंमें वे जसी प्रमृतके समान ठण्डी थीं बेसी ही अब भी ' 


















| ऐसी दिखाई देगी जैसे बदलीके दिल घरतीपर खिलनेवाली कोई अ्रधखिली कमलिती हो ॥३२॥- 
. मेरे बिरहमें वह भाजकल कोरे जलसे ही नहाती होगी इसलिये उसके रूखे भौर बिता सँवारे हे ! हुए. 
।ल, उसके गालोंपर लटककर उसके पतले श्रोढठोंको तपानेवाली साँसोंसे हिल रहे होंगे। बहू 
















पर आँखोंसे लगातार बहुते हुए ग्रासूु, उसकी आँखें भी नहीं लगने देते होंगे ॥ 
| ही उसने अपने जूड़ेकी माला खोलकर जो वह इकहरी चोटी बाँध ली थी जिसे 





को वह अपने बढ़े हुए नखोंवाले हाथोंसे अपने कर हुए गालों 


मो, / 





..... आधे बद्धा विरहदिवसे या शिखा दाम हित्वा 
आज शापस्पान्ते विगलितशुचा तां मयोह्ेश्नीयाम्‌ । 
....._ स्पशेक्लिष्टामयमितनखेनासकृत्सारयन्तीं ला । 
के आप गण्डाभोगात्कठिनविषमामेकवेणीं करेश ॥३४॥ 
.... सा संन्यस्ताभरणमबला पेशलं धारयन्ती क्‍ कै । 
आप शय्यात्सड्े निहितमसक्ृदःखदुःखेन गाजस । 
.....  त्वामप्यसध नवजलमयं मोचयिष्यत्यवश्य॑......... पर! 
गा .. ग्रायः सर्वो भवति करुणावत्तिराद्द्रन्तरात्मा॥शश॥ 
.. जाने सख्यास्तव मयि मनः संभृतस्नेहमस्मा- || 
2 मर] दित्थ॑भूतां प्रेथमविरहे तामहं तकेयामि । 
...  वाचालं मां न खलु सुभगम्मन्यमाव! करोति य 
 आ प्रत्यक् ते नेखिलमचिरादुआतरुक्त॑ मया यत्‌ ॥३६॥ 
.... रुद्भधापाइप्रसरमलकेरअ्ञनस्नेहशून्य॑ 
...... .  प्रत्यादेशादपि च मधुनो विस्म॒तभ्रूविल्लासम्‌ । 
...  टव्वय्यासन्ने नयनस्ुपरिस्पन्दि श्डे श्रगाक्ष्या मा, 
। मीनक्षोभाचलकुबलय श्रीतुल्ामेष्यतीति ॥ " गा] 
... व्मथास्थाः कररुंहपरदश॑च्यमानो मदीये आज  । 
रा मक्ताजाल चिरपरिचितं त्याजितो देवगत्या 
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जरा लत- कलफस्कत 


। -हंदा रही होगी ॥॥६४॥।जब तुम देखोगे कि वह बेचारी बार-बार दुःखसे पछाड़ खा-खाकर प्लँगके . 


पास पड़ी हुई, किसी-किसी प्रकार अपने बिता आभूषणोंवाले कोमल शरी रको सँभाले हुए हैं तब॒तुम हे! 
..... भी उसकी दशापर अपने नये जलके भ्ाँसू बहाएं बिसा व रह सकोगे क्योंकि दूसरोंका दुःख देख- | 
.... कर कौन ऐसा कोमल हृदयवाला है जो पसीज न जाय ॥३४॥ मैं जातता हूँ कि तुम्हारी सखी मुझे | 
... जी भरकर प्यार करती है इसीलिये मैं सोचता हूँ कि वह इंस पहले पहलके बिछोहसे दुबली हो गई | 
... होंगी। यह न समझो कि ऐसी पतिब्रता जछ्लीका पति होनेके सौभाग्यसे मैं इंतना बढ़-बढ़कर बोल | 
.. रहा हूँ वरतर्‌ भेया ! मैंने जो कुछ कहा है वह सब तुम्हारी श्राँखोंके सामने ही भरा जायगा ॥३६॥ 
.... जब तुम उसके पास पहुँचोगे तब उस मृगतयनीकी वह बाई श्राँख फड़क उठेगी. जिसपर बाल फैले... 
5. हुए होंगे, जो श्रॉजन लगनेसे रूखी हो गई होगी और जो बहुत दिवोंसे मदिरा न पीनेके 
...- कारण भौंहें चलाना भी भूल गई होगी । उस समय फड़कती हुई वह बाई श्रांख उस नीले कमलख- 
... जैसी सुन्दर दिखाई देगी जो मछलियोंके इधर-उधर आने-जानेसे काँप उठा करता है ॥शेशा 
.. तुम्हारे पहुँचते ही, नये केलेके खंभेके समान उसकी वह गोरी-गोरी बाँई जाँच भी फडक उठेगी जिसे 





2 । गा मैं संभोग कर छुकनेपर अपने हाथसे दबाया करता था । उस जाँघपर न तो तुम्हें मेरे हाथके नंख- 






















... संभोगान्ते मम  सम्मुचितो हस्तसंवाहनानां 
ला यास्यत्यूछ: सरसकदलीस्तम्भगोरअलत्वस्‌ ॥३ 
 तस्मिन्काले जलद यदि सा लब्धनिद्रासुखा स्था- 
हि दन्वास्येनां स्तनितविय्युख्ली याममात्रं सहस्व | 
.. सामूदस्या; प्रणयिनि मयि खमलब्धे कंचि- 
त्सब्यःकण्ठच्युतशुजलताग्रन्थि गाढोपगूढम्‌ ॥१६॥ 
.. तामुत्थाप्य स्वजलकणिकाशीतलेना निलेन पा 
जा प्रत्याश्वस्तां सममभिनवे्जालकेमालतीनाम्‌ 
... बिद्युद्वभ; स्तिमितनयनां ल्वत्सनाथे गवाक्षे गा 
मा वक्त धीरः स्तनितवचनेर्मानिनीं प्रक्रोथाः ॥8०॥ 
.... सतुर्मित्रं प्रियमविधवे विद्धि मामस्खुवाह 
रा तत्संदेशेह दयनिहितेरागत॑ त्वत्समीपम्‌ 
. यो बृन्दानि ल्वस्यति पथि आम्यतां प्रोषितानां को 
पा मन्द्रस्निग्धेध्व निभिरवला वेशिमोच्ो त्सुक नि॥४ १ 
.. इत्याख्याते. पबनतनय मेथिली 









हा त्वामुत्कण्ठाच्छवसितहृदया बीच्य संमाव्य चेव 
.. श्रोष्यत्यस्मात्परमवहिता सौम्य सीमन्तिनीनां 
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ब्‌ हुत् हुत॒ वि लो पी पहनती चली आ रही थी ॥।३८५। है मेघ ! तुम्हारे पहुँचनेपर यदि उसे कुछ नींद का रे 
मा नि लगे तो तुम उसके पीछे चुपचाप एक पहुर ठहरे रहता जिससे यदि मेरी प्यारी कहीं स्वप्तमें 






.. पड़ें ॥३६।॥ एक पहर ठहरनेपर भी वह आँखेंन खोले तो तुम मालतीके नये फूलोंके समान 
कोमल मेरी प्यारीको, श्रपने जलकी फुहारोंसे ठण्डा. किया हुआ वायु चलाकर, जगा देना ! अ्ाँखें - 
 खोलनेपर जब वह भरोखेसे तुम्हारी श्रोर एकर्टक होकर देखे तो तुम अपनी बिजलीको छिपा लेना - 
.. और ग्रपने धीमे गर्जेतके शब्दोंमें उस भानिनीसे बात-चीत चला देना ॥४०॥ उससे कहना 
है सोभाग्यवती ! मैं तुम्हें यह बता दूँ कि मैं तुम्हारे पतिका श्रिय मित्र मेघ, तुम्हारे पास उनका 
लेकर झ्ाया हूँ । मैं अपनी धोमी ओर मीठी गरजसे उन थके हुए बटोहियों के मनमें सी घर. 


हड़बड़ी मचा देता हैं जो भ्रपनी स्लियोंकी उलकी हुई इकहरी चोटियाँ सुलकानेके 










5. भलाई करनेका पुण्य लेनेके लिये उससे जाकर कहंवा--हे अबला ! तुम्हारा बिछुड़ा हुआ साथी 
..... रामगिरिके प्राश्रममें कुशलसे है भौर तुम्हारी कुशल जानना चाहता है क्योंकि देखो ! जिन लोगोंपर | 
.... ग्रचानक विपत्ति झा गई हो, उनसे पहले-पहल यही पूछना ठीक होता है ॥४३॥ उससे कहनां-- 
। हर गा ः दूर बैठे हुए प्यारे साथीका मार्ग तो बरी ब्रह्मा रोके बेठा है, इसलिये वह तुमसे मिल भले ही ने. ला 
.... सके, फिर भी वह अपने दुबलेपन, तपत्त, लगातार बहते हुए आँसू, मिलनेका चाव और गर्म उसाँसों.._ 
... को देख-देखकर ही मनमें समझ लेता है. कि तुम भी वेसे ही बिछोहमें दुबली हो गई होगी,। 
_...  विरहसे तप रही होगी, प्रांखोंसे फर-फर श्राँसू बहा रही होगी, मिलनेको उतावली होगी पौर दिन- | 
रात लंबी लंबी गम उसाँसें ले रही होगी ।४४॥ हे अबला [ तुम्हारे प्यारेको जब तुमसे कोई ऐसी... 
.._ भी बात कहनी-होती थी जो तुम्हारी सखियोंके श्रागे ऊँचे स्व॒रसे कही जा सकती थी तब भी बहु. | 


# उच्नरमेध: के | ४१८ न 





.  तामायुष्मन्मम च. वचनादात्मनथोपकतु सा 
 । ब्रयादेव॑ तव सचहरो रामगिर्याअ्रमस्थ/ |... 
... अव्यापन्नः कुशलमबले प्ृच्छति त्वां वियुक्त. ...... ..//औ7०खर7- 
कम कक पू्वाभाष्यं सुलभविपदां प्राणिनामेतदेव ॥४ ३॥ 5 
.. चआअद्लेनाह़' प्रतनु तनुना गाठतप्तेन वप्त जम 
हि, . सास्रेणाभ्र॒द्रतमविरतोत्कण्ठयुत्कण्खितिन | 
_ उष्णोछुयासं समाधिकतरोच्छवासिना दूखती 7 
........ः  संकस्पेस्तेविशति पिधिनावरिणा रुद्धमागं:॥४४॥ 
... शद्दाख्येयं यद॒पि किल ते यः सखीनां पुरस्ता- 
पा यम त्कणं लोल! कथयितुमभूदाननस्पशेलोभात्‌ | 
..... सोइतिक्रांतःः श्रवणविषय॑ लोचनाभ्यामरष्ट- न 
की ..  स्व्वाम्ृ॒त्कण्ठाविरचितपद॑ मन्मखेनेदमाह ॥४४॥ 
...._ श्यामास्वज्ञा चकितहरिणीग्रेज्षणे दृष्टिपात॑ मा 
की वक्‍्त्रच्छायां शशिनिशिखिनां बहमारेषु केशान || 
.. | . उत्पश्यामि प्रतनुषु नदीबीचिषु अविलासान्‌ आम 
हंतेकस्मिन्कचिदपि न ते चण्डि सादश्यमस्ति ॥४६॥ |. 
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द | ! हनुमानजीकी बातें सुनी थीं। है भया  मित्रके मुंहसे पतिका संदेश पाकर स्त्रियोंकों अपने प्रियके | ५ 
.... - मिलनसे कुछ कम सुख थोड़े ही मिलता है ? ॥४२।। है आयुष्मतनू ! तुम मेरे कहनेसे झौर दूसरेकी 
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रा - तुम्हारा मुँह चूमनेके लोभसे तुम्हारे काममें ही कहनेको तुला रहता था। अब तुम अपने उस 
.... प्यारेकी न तो बातचीत ही सुन सकती हो और न उसे झ्ाँख भर देख ही सकती हो; इसलिये उसने 
... बड़े चावसे मेरे मूहसे यह कहला भेजा है ॥॥४४५॥। कि-- हे प्यारी ! मैं यहाँ बैठा, प्रियंगुकी लतामें - . 


; " > : तुम्हारा शरीर, डरी हुई हरिणीको आँखोंमें तुम्हारी चितवन, चन्द्रमामें तुम्हारा मुख, मोरोंके पंखोंमे.._ । 
.... तुम्हारे बाल और नदीकी छोटी-छोटी लहरियोंमें तुम्हारी कटीली भौंहें देखा करता हूँ । तो भी 
























... स्वामालिख्य प्रणयकुपितां धातुरागे! शिलाया- 
ला मात्मानं ते चरणपतित॑ यावदिच्छामि कतुम्‌ | 
 अप्लैस्तावन्मुहुरुपचितेदंष्टिरालुप्यते मे न 
....... क्ररस्तस्मिन्नपि न सहते संगर्म नौ कृतान्तः ॥४७॥ 
..._[धारासिक्तस्थलसुरभिणस्त्न्युखस्यास्य बाले हल 
..... दूरीभूतं प्रतनुमपि मां पश्चबाणः च्षिणोति 
...  घर्मान्तिउस्सिन्बिगशय कर्थ वासराणि ब्जेयु- हा 
कह दिक्संसक्तप्रविततघनव्यस्तसर्यातपानि]  ॥४८॥ 
... सामाकाशप्रणिहितशुज॑ निर्दयाश्लेपहेतो हे 
| लब्धायास्ते कथमपि मया स्वृमसंदर्शनेषु 
... पश्यन्तीनां न खलु बहुशो न स्थलीदेवतानां...... ा < 
मा मुक्तास्थूलास्तरुकिसलयेष्वश्रुलेशा: पतन्ति ॥४६॥ 
.... : भिक्ता सच्ः किसलयपुटान्देवदारुद्रमाणा . 
ला ये तत्वीरसखतिसुरभयों दक्षिणेन प्रवृत्ताः । 
यन्‍्ते गुणवति मया ते तुपाराद्रिवाताः 
पूर्व स्पृष्द यदि किल भवेदह्मेमिस्तवेति 
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चण्डी 





मुभी दुःख है कि इनमें से कोई एक भी पूरे ढंगसे तुम्हारी बराबरी वहीं कर पाता ॥४६।॥॥ हे 






भी नहीं देते । निदंयी कालकों हमारा चित्रमें मिलता भी नहीं सुहाता ॥४७9॥ है बाला | एक 
'तो मैं यों ही तुम्हारे उस घुखसे दूर रहनेके कारण सूखा जा रहा हूँ जिसमेंसे ऐसी सोंधी गंध झाती 
है जैसे पानी पड़नेपर धरतीमेंसे भ्राती है, उसपर यह पाँच बाशोंबाला कामदेव मुझे और भी 
_सताए जा रहा है। अ्रब तुम्हीं सोच लो कि ग्र्मके बीतनेपर जब चारों शोर उमड़ी हुई घने 





करते हैं ।४६।। है गुणवती ! देवदारके कोमल पत्तोंको अपने फ्रोंकोंसे तत्काल 
रसकी गंध क्‍ लेकर हिमालयके जो पवन दक्षिरकी ओर चले भा रहे हैं ह 8 
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..  संतिप्येत क्षण इब करथ्थ दीघेयामा त्रियामा 
 । स्वावस्थास्वहरपि कर्थ मन्द्मन्दातप॑ स्यात्‌ । 

... इत्थं चेतबरदुलनयने दुलभप्राथनं मे 
......... गढोष्माजिः कृतमशरणं ल्वद्वियोगव्यथामिः ॥४१॥ 
..... नव्वात्मानं बहु विगणयन्नात्मनेवावलम्धे बी कम 


73... दीरिक 


.. तत्कल्याणि त्वमपि नितरां मा गमः कातरत्वस। 


....... कस्यात्यन्तं सुखमुपनतं दुःखमेकान्ततो वा... 


हे नीचंगच्छत्युपरि च दशा चक्रनेमिक्रमेण ।।५२॥ 
...॑._ शापान्तों में श्ुजगशयनादुत्यिते शाब्रपाणो 5. 

पा शेषान्मासान्गमय चतुरो लोचने मीलयित्वा | 

....  पथादावां विरहशुशित त॑ तमात्मामिलाषं 

पा निवच्यावः परिणतशरचन्द्रिकासु क्षपासु ॥५३॥ 
..... भूयश्चाहं त्वमपि शयने कण्ठलझ्ा पुरा मे क्‍ 


निद्र|ं गत्वा किमपि रृदती सस्वन विग्रबुद्धा । " | 


। हर] न सान्तहास कथितम सकृ रएच्छतरच त्वयां से पे 
पा दृष्टः स्वप्ने कितव रमयन्कामपि त्व॑ सयेति ॥५४४ 








पलक लहटी १04०७ - 


.... है चंचल नैनोंवाली ! मैं मनसे यही मताया करता हूँ कि किसी प्रकार रातके लंबे-लंबे तीन पहर 
.... क्षण भरके समान छोटे हो जायें और दिनकी तपन भी किसी प्रकार सदाके लिये जाती रहे । पर मेरी 
.... यह दुलंभ प्राथेना बेकार ही जाती है। उसपर इस तिल-तिल जलानेवाली बिछोहकी जलनसे तो - 
... भेरा जी बेठा जा रहा है ॥५१॥ पर है कल्याणी ! बहुत कुछ सोच विचारकर मैं अपने मनको भपने 
.. से ही ढाढ़स बँधा लेता हूँ, इसलिये तुम भी बहुत दुखी मत होना । देखो ! दुःख या सुख किसी- | 
पर सदा नहीं रहा करते | ये तो पहिएके चक्करके समाव कभी नीचे कभी ऊपर यों ही झोया-जाया 
:.... करते हैं ॥५२॥ देखो ! अगली देवउठनी एकादशीको जब विष्णु भगवान्‌ शेषनागकी शय्यासे उठेंगे. | 
... उसी दिन मेरा शाप भी बीत जायगा । इसलिये इन बचे हुए चार महीनोंको भी किसी-किसी प्रकार | 
... आ्ाँख मूँदकर बिता डालो | फिर तो हम दोनों, बिछोहके दिनोंमें सोची हुई अपने मनकी सब साधें | 
»... शरदकी सुहावनी चाँदनी रातमें पूरी कर ही डालेंगे ॥५३॥ हे अबला ! तुम्हारे प्यारेने यह भी | 
.. कहलाया है कि एक बार जब तुम मेरे गलेसे लगी हुई मेरे पलेंगपर सो रही थीं, उस समय चुम 
.. अ्रचानक चिल्लाकर रोती हुईं जाग पड़ी थीं भर जब मैंने बार-बार तुमसे रोनेका कारणा पूछा तब... | 
... तुमने मौठी मुसकानके साथ उत्तर दिया था कि हे छली ! मैंने स्वप्नमें देखा कि तुम किसी दूसरी... 





.+++ (असम करन ० 4९५३७ #०:क पका कर १०४१४०१ ज' कतार“ कपभ कतार >अरकाताभ की... हर | 





४ रे स्रीके साथ रमण कर रहे हो, इसीलिये मैं रो पड़ी थी ॥॥५४॥ है काली भ्राखींवाली | इस पहचानसे _ 


४२२ "] जा # सेथदूलस्‌ # 





पा ..... एतसस्‍्मान्मां कुशलिनमभिन्नानदानादिंदिखा.. 
मा मा कोलीनाचकितनयने मय्यविश्वासिनी भृः 
...  रनेहानाहु किमपि विरहे ध्वंसिनस्ते स्वभ्लोगा- 
| दिष्टे वस्तुन्युपचितरसाः ग्रेमराशीभवन्ति ॥४४५ 
. आशास्येष॑ अ्रथमबविरहोदग्रशोकां सखीं ते 
मा, शेलादाशु त्रिनयनवृषोत्खातकूटानिदृत्तः । 2 हा, 
..._ साभिज्ञानप्रहितकुशलेस्तद्नचोभिमेमापि हा, क्‍ 
प्रातः कुन्दप्रसवशियथिलं जीवितं घारयेथाः ॥५६ 
.... कब्चित्सौम्य व्यवसितमिदं बन्धुकृत्यं स्या मे 
3 प्रत्यादेशान्न खलु भवतो धीरतां कुल्पयामि 
शब्दोडपि प्रदिशसि जल॑ याचितश्ातकेम्यः.... ः 
4 प्रत्युक्तं हि प्रशयिषु सतामीप्सिता्थक्रियव ॥ ५७ 
...॑. एतत्कृत्वा प्रियमनुचितप्रार्थनावर्तिनों मे 
पक सौहार्दाद्वा विधुर इति वा मस्यनुक्रोशबुद्धथा 
मर] रा इष्टान्देशाक्षलद विचर प्रावषा संसृतश्री-ज 
| माँ भूदेवं चुणमपि च ते विद्युता विप्रयोगः ॥४८॥ 
. ही तुम समझ लेता कि मैं कुशलसे हैँ। लोगोंके कहनेसे तुम मेरे प्लेममें संदेह न कर बंठना । 
न जाने लोग यह क्यों कहा करते हैं कि विरहमें प्रेम कम हो जाता है। सच्ची बात तो यह है 
कि जब चाही हुई वस्तुएँ नहीं मिलती तसी उन्हें पानेके लिये प्यास बढ़ जाती है झर ढेरों प्रेम 
ग्राकर इकट्ठा हो जाता है ॥५५॥ देखो मेघ | पहली बारके बिछोहसे दुखी भ्रप्नी साभीकी इस 
प्रकार ढाढस बंघाकर, उससे कुशल समाचार पाकर और पहचान लेकर तुम मेरे पास जल्दी ही. 



































_ फिर यहाँ आकर प्रातःकाल खिले हुए कुन्दके फूलके समान चू पड़नेवाले मेरे प्राणोंकी 
रक्षा करना ॥५६।॥ क्यों भेया ! तुमने मेरा यह प्यारा काम करनेकी ठान ली है या नहीं ? 


. इस पूछनेसे यह न समझ बेठना कि मैं तुमसे हुंकारी भरवानेपर ही तुम्हें इस कामके योभ्य_ 










कह प्यारी लत बिजलीसे एक क्षणके लिये. है 
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... [तस्मादद्रेनिंगदितमथोी... शीघ्रमेत्यालकायां 
हा यक्षागारं विगलितनिर्भ दृष्टिविन्ह विरदित्वा | 
... सत्संदिष्टं प्रणयमधुरं गुल्केन . अयत्नात्‌ क्‍ 
..  तद्गेहिन्या सकलमबदत्कामरूपी पयोदः ॥५६॥ 
. इत्याख्याते सुरपतिसंख/ः शैलकुल्यापुरीषु - 
..//......./#- रियथत्वो स्थित्वा धनपतिपुरी वासरेः केश्चिदाप , 
.. मत्वागारं/ कनकरुचिरं लक्षण पू्वंमुक्ते । स 
हा ... तसयोत्संगे च्ितितलगतां तां च दीनां ददश ॥६०॥ 
... त॑ संदेशं जलघधरवरों दिव्यवाचाचचत्षे हा रा पा 
आओ प्राणास्तस्था जनहितरतो रज्षितुं यज्षवध्वाः । | 
.... ग्राप्योदन्त॑ प्रझदितमना सापि तस्थौ स्वभतु हे हा । ० 
मर, केषां न स्यादभिमतफला प्राथना ह्यत्तमेषु ॥३६१॥ | 
... श्रत्वा वातां जलदकथितां तां धनेशोडषपि सच्यर| 
ला, शापस्यान्तं सदयहृदयः संविधायास्तकोपः 
मा, हा संयोज्येती विगलितशुचौ दंपती हृश्चेत्तौ 
तक भोगानिष्टानविरतसु्ख॑ मोजयामास शश्वत्‌ ॥६२॥ 
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.... न हो, जैसा मैं भोग रहा हैँ ॥५८॥ यक्षकी ये बातें सुनकर मनचाहा रूप धारण करनेवाला वह... 
:-.. बादल, रामगिरिसे चलकर अलका पहुँच गया श्र बताए हुए चिह्नोंको देखकर उसने यक्षका वह... 
भवन पहचान लिया जिसकी सब शोभा फीकी पड़ गई थी । वहाँ उसने यक्षकी प्यारीसे वह प्यार- 
- भरा मधुर संदेश सुनाया, जिसे यक्षते बड़े जतनसे भेजा था ।।५६।॥ यह सुनकर बादल वहाँसे चलदिया | 
.... और कभी पहाड़ियों पर, कभी नदियोंके पास और कभी नगरमें ठहरता हुआ थोड़े ही दिनोंमें कुबेरकी | 
.... राजधानी अलकामें पहुँच गया । वहाँ अपने मित्रके बताए चिह्नोंसे उसने वियोगी यक्षका, सोनेके. 
... समान चमकता हुआ भवन पहचान लिया और उसने वहाँ देखा कि यक्षकी स्त्री बेचारी 'उस भवनमें | 
.... धरतीपर पड़ी हुई है ।॥६०॥ वहाँ पहुँचकर सबका भला करनेवाले उस भले भेघने देवी शब्दोंसे 
.. यक्षकी ख्त्रीके प्राण बचानेके लिये सब संदेश सुना डाला । यक्षकी क्री भी, अपने प्यारेका कुशल- | 
..._ समाचार पाकर फूली न समाई। सच है, अ्रच्छे लोगोंसे कोई काम करनेकी कहा जाय तो वह अवश्य. | 
.. पूरा होता ही है ।।६१।। जब कुबेरते यहु बात सुनी कि बादलने यक्षकी स्लीकों ऐसा संदेश दिया है. . 
.... तब उसके मनमें बड़ी दया भ्राई उनका क्रोध उतर गया भौर उन्होंने भ्रपन। शाप लौटाकर उन... 
.... दोनों पति-पत्नी को फिर मिला दिया । इस मिलनेसे उनका सब दु:ख जाता रहा और वे फिर बड़े... 
... प्रसन्न हो गए । कुबेरने उन दोनोंके लिये ऐसे सुख लूटनेका प्रबन्ध कर दिया कि उन्हें फिर कभी 
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......  नत्वारयायाश्चरणकमलं कालिदासश्चकार ॥६ 
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| अथमः सरा; ॥ 
आर ः .... ग्रीष्मवरण नम 
मा हा ३ प्रचण्डसू्य स्पृहणीयचन्द्रमाः सदावगाहचक्ष॒तवारिसश्यः ५, 
........ दिनान्तरम्पो<्स्युपशान्तमन्मथो निदाघकालोड्यमुपागतः श्रिये ॥१॥ 
.... निशाः शशाइच्षतनीलराजयः क्चिद्विचित्र जलयन्त्रमन्दिरिस । 
.... सणिप्रकारा! सरस॑ च चन्दन शुचौ श्रिये यान्ति जनस्य सेव्यताम्‌ || २॥ 
...... सुवासितं हम्यंतलं मनोहर प्रियाग्रखोच्छुबासबिकम्पितं मधु । 
.... सुतन्त्रिगीत॑ मदनस्य दीपन॑ शुच्चो निशीभेष्लुभवन्ति कामिनः ।|३े । 
...  नितम्बबिस्बं: सदुकूलमेखले! स्तने! सहाराभरणः सचन्दर्नं!। | 
....... शिरोरुहेः स्नानकपायवासितेः ख्रियो निदाघं शमयन्ति कामिनाम्‌ ॥४॥ 
...  नितान्तलाकारसरागरज्ञितैनितम्बिनीनां चरणे। सनूपुरेः । 
ला ही _पदे पदे हंसरुतालुकारिभिजेनस्थ चि्च॑ क्रियते समन्मथम्‌ ॥१। 
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पहला सर्गे 
मा! गर्भीकों वर्रोन का 
प्रिये | गरमीके दितत आ गए हैं । धृप बड़ी कड़ी हो|गई है श्ौर चन्द्रमा बड़ा सुहावना लगता रे द । । 
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। ह है। कोई चाहे तो श्राजकल, दिन-रात गहरे जलमें स्तान कर सकता है। इस दिनों साँफ बड़ी... 















.. लोगोंका जी मचल उठता है जिनमें हंसोंके समान रुनभझुन करनेवाले बिछुए बजा करते हैं ॥५॥ 


- लुभावनी होती है और कामदेव तो एक-दम ठंडा पड़ गया है ॥१॥ देखो प्यारी [आजकल तो... 
. लोग यह चाहते हैं कि चारों ओर खिले हुए चन्द्रमाकी चाँदनी छिटकी हुई हो, रंग-बिरंगे फव्वारोंके 
. तले हम लोग बेंठे हुए हों. इधर-उधर ढंग-ढंगके रत्न बिखरे पड़े हों भौर सुगन्धित चन्दन चारों ...| 
_. ओर छिड़का हुआ हो ॥॥२॥। और प्रेमियोंको भी इन दिनों मन बहलानेके लिये ऐसी-ऐसी कामकों | 
. उभारनेवाली वस्तुएँ चाहिए जैसे सुन्दर सुगन्धित जल । घधुला हुआ भवनका तल, प्यारीके मूंहकी | 
- भापसे उफनाती हुई मदिरा और सुन्दर वीणाके साथ गाए हुए गीत ॥8।॥ इन दिलों सब प्रेमिकाएँ 
अपने गर्मीसे सताए हुए प्रेमियोंकी तपन मिटानेके लिये उन्हें श्रपने उन नितम्बोंपर लिटाती हैं... 
. जितपर रेशमी वस्त्र और करधनी पड़ी होती हैं, श्रपने उन चन्दन पुते हुए ठंडे स्तनोंसे लिपटाती हैं... 
. जिनपर हार और दूसरे गहने पड़े होते हैं श्ोर श्रपने उन जूड़ोंकी गन्ध सँघाती हैं जो उन्होंने स्वातके 
संमय सुगन्धित फुलेलोंमें बसा लिए थे ॥४॥ श्राजकल स्त्रियोंके उन महावरसे रंगे पैरोंको देखकर 



























... पयोधराश्न्दनपड्डचर्चितास्तुपारगौरापितहारशेखशाई/.. ।.... 
.. नितम्बदेशाश्र सहेममेखलाः प्रकुवंते. कस्य मनी न सोत्सुकम्‌ ॥8॥ 
... समृद्वतस्वेदचिताइ्ुसंघयों विमच्य वासांसि गुरुणि साम्प्रमम |... 
स्तनेषु तन्वंशुकमन्नतस्तना निवेशयन्ति प्रमदा! सयौवना। ॥छ॥| 
.... सचन्दनाम्वुव्यजनोड्बानिले!ः सहारयश्स्तिनमण्डलापेणें!। 
... सवब्लक्ीकाकलिगीतनिस्वनेविंबोध्यते सुप्त इवाद्य मन्मथः ।|८॥ 5 रे 
.... सितेषु हम्येंषु निशासु योपितां सुखप्रसुप्तानि मुखानि चन्द्रमा।। 
.... विलोक्य नून॑ भृशमुत्सुकथिरं निशाक्षये याति हियेव पाण्डताम ॥६॥ 
.. असद्यपातोद्धतरेणुमण्डला प्रचएडसूर्यातपंतापिता. मही हे 
... न शक्यते द्रष्ठुमपि प्रवासिशिः प्रियावियोगानलदग्घमानसेः | १०॥ 
... मृगाः ग्रचण्डातपतापिता भृ्श ठपा महत्या परिशुष्कतालब/ |. 
... बनान्‍्तरे तोयमिति प्रधाविता निरीक्ष्य भिन्नाज्नसब्रिम नभः ॥११॥ 
... सविश्रमे सस्मितजिह्नवीक्षितेविलासवत्यो मनसि ग्रवासिनाम्‌ | 
... अनज्डसंदीपनमाशु कुबते यथा ग्रदोषाः शशिचारुभूषणाः ॥१२॥ 


धयााकक 






इन दिनों ख्लियोंके हिमके समान उजले झौर अनुझे हारसे सजे- हुए चन्दन-पुते स्तन देंखकर और मै ः 
सुनहरी करघनीसे बँबे हुए नितम्ब देखकर भला किसका मनः नहीं ललच उठेगा ॥६॥ ऊँचे-ऊँचे 
2 स्तनोंवाली जिन युवतियोंके अंगोंके जोड़ जोड़से गर्भीके मारे पसीता छूटा करता है वे भी इस 2 
आर्ममें भ्रपते मोटे वद्ध उतारकर पतले-पतले कपड़े पहनने लगी हैं ।।७॥॥ आराजकल लोग कामदेवको _ 
उसी प्रकार जगांया करते हैं जैसे कोई स्त्री, श्रपने सोए हुए प्रेमीको चन्दनमें बसे हुए उठंडे 5 
: भींगे हुए पंखोकी ठंढी बयार झलकर या मोतियोंके हारोंकी लटकती हुई भालरींसे सेजे 
« अपने गोल-गोल झतन प्रेमीकी छातीपर रखकर, या वीणशाके साथ अपने मीछे गलेसे गीत 
_ शा-गाकर जगाया करती हैं ॥८॥ रातके समय उजले भवनमें सुखसे सोई हुई युवतीका मुख 
. निहारनेको उत्तावला रहनेवाला चख्टमा जब बहुत देरतक उनका मूँह देख चुकता है तो लाजके 
. मारे वह रातके पिछले पहरमें उदास हो जाता है ॥8॥ परदेसमें गये हुए जिन प्रेमियोंका 
.  छ्ुुढ्य अपनी प्रेमिकाप्रोंके बिछोहकी तपनसे झुलस गया है, वे अ्रँधीके फ्ोंकोंसे उठी हुई घूलके 
बेवंडरोंवाली और कड़ी धृपषकी लपटोंसे तपी हुई धरतीकी भ्रोर देखते हैं. तो उनसे देखा नहीं... 
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|  रवेम॑यूखैरमितापितों सृ्श॑ विद्द्यमानः पथि. तप्तपांसुभिः। 
| ' अवाडसुखों जिह्मगतिः श्सन्मुहुः फणी मयूरस्थ तले निषीदति॥१३॥ 
हा त महत्या हतविक्रमोधचम: . श्वसन्पुहृद रविदारितानन! |... 
ः हक हे हर क्‍ हन्त्यद्रेडपि गजान्मगेश्वरो विल्लोलजिहशलिता ग्रकेसर! ॥ १४ 
'.... विशुष्ककण्ठोहतसीकरास्ससो.. गभस्तिभिर्मालुमतो5छुतापिताः। 
; प्रवृद्धतष्णोपहता जलार्थिनों न दन्तिनः केसरिशो5पि बिभ्यति ॥१५॥ |. 
:.... हतामरिकल्पेः सवितुर्गमस्तिभिः कलापिनः क्लान्तशरीरचेतसः। 
...._न भोगिनं धनन्ति समीपवर्तिनं कलापचक्रेष निवेशिताननम्‌ ॥१३॥ 
... सभद्रम॒स्‍स्त॑ परिशुष्कर्दम॑ सरः. खनन्नायतपोतृमण्डलें।। | 
..  रवेमयूखरमितापितो वराहयूथी,. विशतीव भूतलम्‌ ॥१७॥ | 
... विवस्वता तीक्ष्णतरांशमालिना. सपड्ठतोयात्सरसोडमितापितः | 
...  उत्प्लुत्थ भेकस्तृपितरंय भोगिनः फरणातपत्रस्य तले निषीदति॥१८॥ 
..... समुद्धताशेषसणालजालकं॑ विपक्षमीन द्रतभीतसारसम्‌ |... 
.......  परस्परोत्पीडनसंहतेगेजेः. कूते... सरः सान्द्रविमदेकद मम ॥१६॥ का | 





































.. ज्ञगों देती हैं ॥१२॥ देखो ! घूपले एकदम तपा हुप्ना झौर पेंड़ेकी गर्म घूलसे ु रह 2 
. हुआ यह सप अपना मह नीचे छिपाकर बार-बार फुफेकारता हुआ मोरकी छाया में कुडल भारेजेंदा " 
.. हुआ है पर मोर भी गर्मीके मारे उसे कुछ नहीं कह रहा है ॥११॥ देखो ! हाथियोंके पास होनेपर * 

... भी यह सिंह उन्हें मार नहीं रहा है क्योंकि गर्मी इतनी पड़ 'रही है कि बहुत प्यासके मारे इस ः 
सब साहस ठंडा पड़ गया है, भ्रपना पूरा मूँह खोलकर यह बार-बार हाफ रहा है; अपनी जीमसे | 
....  प्रपने श्रोठ चाटंता जा रहा है भ्रोर हाफनेसे इसके कंधेके बाल हिलते जा रहे हैं ॥१४॥ जो हाथी ग...] 
हल .. धूप और प्याससे बेचेन होकर अपने सूखे मूँहसे फ्राग फेंकते हुए पानीकी खोजमें इधर-उधर घूम रहे - 
.._... हैं वे इस समय सिंहसे भी नहीं डर रहे हैं ।१५॥ हत्रनकी अग्निके समान जलते हुए सूर्यकी किरणोंसे 
..... जिन मोरोंके शरीर और सन दोनों सुस्त पड़ गए हैं, वे अपने पास कुंडल मारकर बंठे हुए साँपोंको . | 
.... भी नहीं मारते वरबू उल्टे चूपसे अपना मूँदू बचानेके लिये श्रपना गला उनकी पूंछकी कूंडलमें डालें. | 
: चुप-चाप बैठे हुए हैं ॥१६। घृपसे एकदम झुलसा हुआ यह जंगजी सूअरोंका भुंड भ्पते लेंबे-लंबे. | 
नागरमोथेसे भरे हुए बिना कीचड़वाले गड़ढेको खोदता हुआ ऐसा लगता है भातो घरतीमें | 

रहा हो ।8७॥ घृपसे तपे हुए मेंढक, गेंदले जलवाले पोखरेंसे बाहर निकल निकलकर | 
साँपोंके फनकी छातीके नीचे प्रा-आकर बंठ रहे हैं ॥१५।। यह देखो, यहाँपर हाथियोंने । 
हकट्ं होकर आापसमें लड़-भिड़कर इस तालके सब कमल उखाड़ डाले, मछलियोंकों रौंद डाला और... 
सब सा: 0! डराकर भगा दिया हैं १8॥। जिस प्यासे साँपकी मशि सूर्यकी चमकसे भौर भी 5 | 
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. रविप्रभोद्धिमशिरोमणिप्रभो विलोलजिहाइयलीढमारुतः जद 
 विषाग्निस्योतपतापितः फणी न हन्ति मण्डककुल तपाकुलाः ॥२०॥ 
 सफेनलालाबतवक्त्रसंपुर्ट . विनिःसतालोहितजिहमुन्मुखस ||. 
तृपाकुल॑ निःसृतमद्रिगहरादवेक्ष माणं महिषीकुलं॑ जलम्‌ ॥२१। हु । 
पड़तरदवदाहोच्छुष्कसस्पग्ररोहाः. परुषपवनवेगोत्किप्रसंशुष्कपर्णा।। 
_ दिनकरपरितापक्षीणतोयाः समन्तादिदधति भयमुच्चेवीच्य माणा वनान्‍्ता! |२२॥ . ५ 
- श्रसिति विहगवर्गः शीर्णपर्णद्र मस्थः कपिकुलमपयाति क्लान्तमद्रेनिकुज्रम | |. 
 भ्रमति गवययूथः सर्वतस्तोयमिच्छव्शरमकुलमजिह्न' ग्रोद्धरत्यम्बु कूपात्‌ ॥२३॥ 
_विकचनवकुसुम्भस्वच्छसिन्द्रभासा. प्रवलपवनवेगोडू तवेगेन तूर्णम्‌ । । 
टविटपलताग्रालिज्ननव्याकुलेन दिशि दिशि परिदग्धा भूमयः पावकेन ॥२४॥ 
ज्वलति पवनबृद्धः पतानां दरीषु स्फुटति पढुनिनादः शुष्कवंशस्थलीषु |. 
 प्रसरति तृणमध्ये लब्धवृ ड्वि! क्षणेन ग्लपय ति मृगवर्ग प्रान्तलग्नों दवाग्निः ॥२५ ॥ । 
बहुतर इव जातः शाल्मलीनां वनेषु स्फूरति कनकगौरः कोटरेपु द्रमाशाम्‌।.. 
 परिणतदलशाखालुत्पतन्पांशुवृत्षान्श्रमति पवनधूतः सर्वतोडम्निबनान्ते ॥र२६॥ 
चमक उठी है वह अपनी लपलंपाती हुई दोनों जीभोंसे पवन पीता जा रहा है और घृूपकी लपदें ५ ० 
झौर अपने विषकी फ्रारसे जलनेके कारण मेढकोंको नहीं मार रहा हैं ॥२०॥ जुगाली करनेसे जिन... 
के जैंसोंके के मुंहसे खोलकर अपनी लाल-लाल 
जीभें बाहर निकाले हुए प्यासके मारे ऊपर मुंह उठाए पहाड़की गुफासे निकल निकलकर जलकी ओर 
थ पकी चली जा रही हैं ॥२१॥ श्राजकल वन तो भर भी डरावने लगने लगते हैं क्योंकि वहाँ ज॑ 





































ऊपर उड़े जा रहे हैं भौर सूर्य की गर्मीसे चारों ओरका जल सूख गया है ॥२२।॥ जिन वृक्षोंके पक्ते.....- 
भाड़ गए हैं उतपर बैठी हुई सभी चिड़ियाँ हाँफ रही हैं, उदास बंदरोंके झुंड पहाड़की गुफाओंमें घुसे 
जा रहे हैं, पशुझों के भुंड चारों ओर पानीकी खोजमें घूम रहे हैं और आठ पेरोंवाले शरभोंका झूंड..._ 
एक कुएँसे गटागट पानी पीता जा रहा है ॥२३॥। पूरे खिले हुए तये कुसुम्भी फूलके समान श्रौर स्वच्छ. 
सिन्दूरके समान लाल-लाल चसमकनेवाली, भ्राधीसे भर भी घधक उठनेवाली और तीरपर खड़े हुए 
वृक्षों और लताप्रोंकी फुनंगियोंकी चूमती जानेवाली जंगलकी आगसे जहाँ-तहाँ घरती जल गई है... 
४॥ बनके बाड़ेसे उठती हुई शोर वायुसे भोर भी भड़की हुई प्रस्निकी लप्ट, पहाड़की घाटियोंमें._ 
सभी पशुओंकों रही है, सूखे बाँसोंमें चटचटा रही है और क्षण भरमें आगे ... 

ह ले रही है २५॥ पवनसे भड़काई हुईं श्र सेमरके वृक्षोंके कुंजोंमें फंली हुई 
प्‌ः सुनहुला पीला अकाश चमकातो हुईं ओर ऊंचे वृक्षोपर उछलती हुईं 
गैके पत्ते अहुत गर्मी पड़नेसे पक-पककर ३ 














.. हुतवहपरिखेदादाश निर्गत्य कक्ाहिपुलपुलिनदेशां निम्नगां संविशन्ति ॥२७ ॥. 


.... हैं॥२६॥ आगसे घबराए हुए और भुलसे हुए हाथी, बैल और सिंह, श्राज मित्र बनकर साथ-साथ ० | 
_ ... इकट्ठ होकर घासके जंगलसे फटपट निकल श्राए हैं और नदीके चौड़े श्रौर बलुए तीरपर आकर विश्वाम. 
... . कर रहे हैं ॥२७॥ जिस गर्मीकी ऋतुमें कमलोंसे भरे हुए शौर खिले हुए पाटलकी गंघमें बसे हुए . - । 
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हा ।  गजगवयमृगेन्द्रा वहिसंतप्देहा सुहृद इच समेता इन्द्रभाव॑ विहाय | 





कमलवनचिताम्बुः पाठलामोद्रम्यः रा रा 
पक सुखसलिलनिषेकः सेव्य चन्द्रांशुहार! | 

ब्रजतु तब निदाघः कामिनी मिः समेतो ही, 
निशि सुललितगीते हम्यपृष्ठे सुखेन |२८॥ 


ही हा .._इति महाकविश्वोकालिदासकृतौ ऋतुसंहारे प्रीष्मवर्शान नाम प्रथम सगे: ॥ हा | 
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..... जलमें स्तान करना बहुत सुहाता है भौर जिन दिलों चन्द्रमाकी चाँदनी श्रौर मोतीके हार बहुत सुख... 


.. घेरे बंठी हों भ्रोर मनोहर संगीत छिड़ा हुआ हो ॥।२८।॥। 





देते हैं, वह ऋतु आपकी ऐसी बीते कि रातको आप अपने घरकी छतपर लेठे हों, सुल्दरियाँ श्रापको हो. । 


महाकवि श्रीकालिदासके रचे हुए ऋतुसंहार नामके महाकाब्यमें 
गर्मीका वेश नामका पहला से समाप्त हुआ। 














... ह्ितीयः सगे 
9 ०० गायन .र.' 
ससीकराम्भोधरमत्तकुझ्लरस्तडित्पताकोइशनिशब्दमदलः.. || 
 समागतो राजवदुद्धतधतिधनागम। कामिजनप्रियश प्रिये ॥१ 
_ नितान्तनीलोत्पलपत्रकान्तिमिः कवित्मभिन्नाझ्ननराशिसंनिमे । _ 














 तृपाकुलेथातकपत्तिणां छुलें! प्रयाचितास्तोयमरावलम्बिनः 
_ प्रयान्ति मन्दं बहुधारव्षिणों बलाहकाः श्रोत्रमनोहरखनाः 








सदा मीठी बोली बोलनेवाले, गरजते 
पंख खोलकर फलानेसे सुदावने 








.... ख्तियः सुदुष्ट इब जातिविश्रमाः प्रयान्ति नवस्त्वरितं पयोनिधिस | ७।॥ 
.....  तणोत्करेरुद्रतको मलाइराशितानि नीलेहरिणीमुखत्ष ते | पे 


.... विलोलनेत्रोत्पलशोभिताननैस गेः. समन्तादुपजातसाथ्यसे: । रा 
....... समाचिता सैकतिनी वनस्थली सम्रत्सुकत्वं अकरोति चेतसः ॥ &६॥ 
.... अभीच्णसुच्चैध्यंनता पयोग्रचा घनान्धकारीकृतशवरीष्पपि | |. 
...._ तडित्प्रभादशिंतमार्गयूमयः प्रयान्ति रागादमिसारिकाः खियः ।[१०॥ ० 
.... पयोधरैमीमगरभीरनिस्वने स्तडिझ्धिरुद्वेजितचेतसो भूशमू || 
|... कृतापराधानपि योषितः प्रियान्परिष्वजन्ते शयने निरन्तरम ॥११९॥ | 
.... विलोचनेन्दीवरवबारिबिन्दुमिनिषिक्तबिस्थाधरचारुपत्लवाः... हर  ] 
....निरस्तमाल्याभरणालुलेपनाः स्थिता निराशाः प्रमदाः प्रवासिनाम्‌ हे 
|... विपाण्डरं कीटरजस्तृणान्वितं... श्रुजंगवढ्क्रमतिप्रसर्पितम्‌ । 
...... ससाध्यसेमेंकबुलैनिरीज्षित॑ प्रयाति निम्नाभिमुर्ख नवोदकम्‌ ॥१३॥ ०४ 
......  विपत्रपुष्पां नलिनीं समुत्सुका विहाय भृज्ञा/ भ्रुतिहारिनिस्वना। | ' रा. द 
..... पतन्ति मूढाः शिखिनां अलृत्यतां कलापचक्रपु नवोत्पलाशया ॥१४ | 
रे बसे ही ये नदियाँ भी अपने मठमेले पानीकी बाढ़से जहाँ-तहाँ अपने किनारे के बृक्षोंकों ढहाती हुई... | 

..  बेगसे दौड़ी हुईं समुद्रकी ओर चली जा रही हैं ॥७॥ हरिणियोंके मुँहकी कुतरी हुई हरी-हरी 
:... घासों और नई कोपलोंवाले वृक्षोंसे छाए हुए विन्ध्याचलके जंगल किसका मन नहीं लुभा लेते ॥5॥ | 





0 के वरितीय: सम के हा 5 लकी पक 5 | 





ः  निषातयन्त्य ! .. प्रितस्तटद्रमान्प्रवृद्धवेग! सलिलरनिमेले! |... दा 


.... बनानि पैन्ध्यानि हरन्ति मानस विभूषितान्युद्नतपस्लवेद्र मे! ॥ ८ 


34:223:322227 22:02 223 हज क्करपाइसअपमावसंजदा 5: उज्रमकरा ८4 चउचचामय्तालंप्सपसस्तपर्न० ९ भाउथउभानपर: रत अनु "कलम असलरकपर स्स्लेप लत पई; न ->टर्श है 





७ हु £ 
लि 27] 
लि 


नमक न जब न थम आल मन मंअ मम ॥+ बी *“र+ ४३४“ ं॥/४४४७४४७७४७७॥७॥७७॥॥७७॥७७॥७७७७॥७॥७/७७७७७ /+0>+ कम (+पमसमकन जे 7434+७++४ _०-+-) ५५ *कक- २++क०-+कक 





..... कमलके समान सुहावनी चंचल आँखोंके कारर सुन्दर मुखवाले डरे हुए हरिणोंसे भरा हुआ रेतीला.._ | 
...... जंगल हुदयको बरबंस खींचे लिए जा रहा है ॥६॥ देखो । लुक-छिपकर भपने प्यारेके पास प्रेमसे हा 


ः - जातेबाली कामिनियाँ, गरजते हुए बादलोंसे घिरी हुईं इस घनी अ्रषेरी रातमें भी बिजलीकी चमकसे 


... कमल जैसी ग्राँखोंसे श्रास बरसाती हुई, अपनी माला, आभूषण, तेल, फुलेल, उबठन झावि सब्र... 
_... मटमैला बरसाती पानी, साँपके समान ठेढ़ा-मेढ़ा घुमता हुआ, ढालसे बहा भरा रहा है और बेचारे 


लेकर गूंजते हुए भौरे 








.. श्रागेका मार्ग देखती हुई चली जा रही हैं ॥!०॥। बादलोंकी घोर कड़क सुनकर शौर बिजलीकी । 
. तड़पनसे चौंकी हुई र्त्रियाँ सोते समय अपने दोषी प्रेमियोंसे भी. लिपटी जाती हैं ॥११॥ परदेसमें 
... गए हुए लोगोंकीं स्ति्याँ अपने बिबाफल जेसे लाल और नई कोमलों जसे कोमल होटोंपर अ्रपती 










रा कुछ छोड़कर गालपर हाथ घरे बैठी हैं ॥१२॥ छोदे-छोटे कीड़े, घुल झोर घासको बहाता हुआ _ 


०. . मेंढक उसे साँप समभकर देख-देखकर डरे जा रहे हैं ॥१३॥ कांनोंको सुहानेबवाली मीठी तालें 
- ऐ, उस कमलको छोड़-छोड़कर चले जा रहे हैं जिसके पत्ते और फूल भड़े गए - 
. हैं। वे भौरे हड़बड़ीमें भूलसे, चाचते हुए मोरोंके खुले पँखोंको नये कमल समझकर उन्हींपर दे... 
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..... वनहिपानां नववारिदस्वनेमंदान्ितानां. ध्यनतां मुहुमंहु। 
.. कपोलदेशा विमलोत्पलप्रभाः. समृद्जयुथमंदवारिभिश्चिता! ॥१४॥ 
.. सितोत्पलाभाग्वुदचुम्बितोपलाः समाचिताः अखबरणोंः समन्ततः। 
. अवृत्तनृत्ये:ः! शिखिमिः समाकुलाः सम्रुत्सुकत्व॑ जनयन्ति भूघरा। ॥१६॥ 


.. कदस्वसजाजुनकेतकीवनं. विकम्परयस्तत्कुसुमाधिवासितः ।.. 
... ससीकराम्भोधरसब्शीतलः समीरणः के न करोति सोत्सुकम ॥१७॥ 
पर ता शिरोरुहेः श्रोणितटावलम्बिसिः कृतावतंसें। कुसुमें: सुगन्धिमिः। 











हे क्‍ .. नद्यो घना मत्तगज़ा वनान्‍्ताः प्रियाविहीना 
.... तडित्लताशक्रधलुविभूषिताः... पयोधरास्तोयभरावलम्बिन 

... ख़ियथ काश्वीमशिक्ृृएटलोज्ज्वला हर [ न्त्‌ चेतो घुगपत्मवासिनाम ॥२ 
हा केतकीमिरायो जिता: शिरप्ति विश्नति योपितोड्च | 










में पहनती हैं ॥२१॥ जिस स्ट्रियोंके अंग्रोपर अ्गर-मिल्रा 





... हुमा है, जिनके बाल फूलोंके गुच्छोंसे मेहक रहे हैं, वे बादलोंकी गड़गड़ाहट सुनकर भठ अपने घरके 
...।.  बड़े-बूढ़ोंके पांससे उठकर सही साँफकों ही अ्रप ने शयनघरमें घुस जाती हैं ।२२।। कमलके पत्तोंके | 
-... - समान साँवले, पातीके भारसे भरुक जानेके कारण बहुत थोड़ी ऊँचाईपर ही छाए हुए भर धीमे-घीमे 
..  पवनके सहारे धीरे-धीरे चलनेवाले जिन बादलोंमें इन्द्रधनुष निकल प्राया है उन्होंने परदेसमें गए 
, ... हुए लोगोंकी उन स्त्रियोंकी सब सुध-बुध हर ली है जो प्यारोंके बिछोहमें व्याकुल हुई बैठी...| 

.... हैं॥र३॥ वनमें चारों ओर खिले हुए कदम्बके फूल ऐसे लग रहे हैं मात्तो वर्षाके तये जलसे गर्मी... 

दूर हो जानेपर जंगल मयन हो उठा हो । पवचसे भूमती हुई शाखाग्रोंको देखकर ऐसा लगतां है... 

_ मानों पूराका पूरा जंगल अपने हाथ मटका-मटकाकर नाच रहा हो । श्रोर केतकीकी उजली कलियोंको 
..... देखकर ऐसा लगता है मानो जंगल खिलखिलाकर हँस रहा हो ॥२४।॥ जैसे कोई प्रेमी अपनी प्यारी .. । 
... के लिये ढंग-ढंगके फूलोंके आभूषण बनावे वैसे ही वर्षा काल भी ऐसा लगता है मानो वह भपनी | 
...  श्रेशिकाके लिये जूह्ीकी तई-तई कलियों तथा मालवी और मौलसिरीके फूलोंकी भाला गूंथ रहा ही... | 
..._ भौर उनके कानोंके लिए खिले हुए नये कदम्बके फूलोंके कर्यं फूल बना रहा हो॥२५॥ इन दिनों स्त्रियाँ,... | 
... अपने बड़े-बड़े गोल-गोल उठे हुए सुन्दर स्वनोंपर मोत्तीकी मालाएँ पहनती हैं और अपने भारी-भारी । 
.._ गोल-गोश्ष नितम्बोंपर महीत' उजली रेशमी साड़ी पहनती हैं। उनके पेटपर दिखाई पड़नेवाली सुन्दर | 
... तिहरी सिकुड़नोंपर जब वर्षाकी नई फुहार पड़ती है तो वहाँके नन्‍हें-नन्‍्हें रोएँ खड़े हो जाते हैं... 
.... _॥२६॥ वर्षाके नये जलकी फुहारोंसे ठंडा बना हुआ पवन, फूलोंके बोभसे भुके हुए पेड़ोंको नचा 









... कालागुरुपचुरचन्दनचचिताडयः ... पुष्पावतंससुरभीकृतकेशपाशाः 


.. अ्ुल्वा ध्वनि जलझचां त्वरित प्रदोषे शय्यागृहं गुरुणहात्मविशन्ति नाय:॥रर॥ 
.._ ुब॒लयदलनीलैरुचतैस्तोयनम्रेम दुपवनवि पृ मन्द मद चलक्धि।। 
.. अपहतमिव चेतस्तोयदः सेन्द्रचापेः पथिकजनवधूनां तदियोगाकुलानामू ॥२३॥ | 


... मुदित इच कदस्बेजातपुष्पेः समन्तात्पवनचलितशाखे! शाखिभिन्नृत्यतीव । 


५. दसितमिव विधतेद्नचिमिः केतकीनां नवसलिलनिषेकच्छिततापो वनान्तः॥२४।॥। शा हा 
/.... शिरसि बढुलमालां मालतीमिः समेतां विकृसितनवपृष्पेयंथिकाकुड्मलेथ |... 
४... विकचनवकदस्धेः कर्णपूरं वधूनां रचयति जलदौघः कान्तवत्काल एप! ॥र५॥ 
. दूधति वरकुचाग्रेरुअतेहरियर्टिं प्रतनुसितदुकूलान्यायतेः भोणिबिस्वें!। 
.. नवजलकण्सेकाइुद्तां रोमराजीं लखितवलिविभज्ञमेध्यदेशेथ नाथः॥रहा। 
.. नवजलकणसल्लाच्छीततामादधानः कुसुममरनतानां लासकः पादपानामु॥ 
+.. जनितरुचिरगन्धः केतकीनां रजोभिः परिदरति नमस्वान्ञ्रोपितानां मनांसि ॥२७। ला । 
!.. जलभरनमितानामाश्रयोउस्माक्युच्चैरयमिति जल्सेक्रैस्तोयदास्तोयनञ्नाः। 

... अतिशयपरुपाभिग्रीष्मवह्तः शिखामिः समुपजनिततापं ह्ादयन्तीव विन्ध्यम॥ २८।॥ | 


१४००४ ० ३४ / नजर -पिना-तकिकक लक जे तजन पति गा जरनानन +४: 











8 | । रा ० # हिलीय: सगे! $ 2. हर है अप 5 पा कक न 





0 22778 अर न 





४ मा .. रहा है, कैतकीके फ़ूलोंका पराग लेकर चारों शोर मनभावनी सुगंध फैला रहा है और परदेश गए हुए... 














० ..._ बहुगुणरमणीयः कामिनीचित्तहारी * मम 8 


लदसमय एप ग्राशणिनां ग्राश भतो । हक पु है हर रे हे हा जज ५ ः हे हा क्‍ 
दिशतु तब हितानि प्रायशो वाड्छितानि॥ 


इति महाकविश्वीकालिदासक्ृतौ ऋतुसंद्वारे प्रावुड्वर्णनं नाम 




















। मितस्वोंवाली कामिनियाँ चली जा रही हों क्योंकि उछलती हुई सुन्दर मछलियाँ ही उप 


.._ सहलों बादल पानी बंरेंसनेसे हलके होकर, पवनके सहारे इधर-उधर घूम रहे हैं, उत्से भरा हुआ | 


मम जा रा # तृतीयः सर्गः # ह _ः जा 





तृतीयः सगे 
न शरदर्णनम्‌ क्‍ 
... काशांशुका विकचपश्ममनांझवक्त्रा. सोन्‍्मादहंसरवनूपुरनादरस्या । 
.... आपक्रशालिरुचिरानतगात्रयष्टिः प्राप्ता शरत्रवधूरिव रूपरम्या ॥१॥ हे हा 
.. काशैर्मही शिशिरदीधितिना रजस्थो हंसेजेलानि सरितां कुछुदें! सरांसि। 
.. सप्तच्छदें। कुसुमभारनतैबनान्ताः शुक्लीकृतान्युपवनानि च मालतीमिः ॥श। | 
। + ः चञ्चन्मनोज्ञगफरी श्सनाकलाएपाः! पयन्तसंस्थितसिताएडजपडिक्तहारा! पा " ॥ ० | 
....नद्यो विशालपुलिनान्तनितम्बबिम्बा मन्दं ग्रयान्ति समदा; प्रमदा इवाय ॥है॥ | 
.._ व्योम कचिद्रजतशहम णालगौरेस्त्यक्ताम्बुमिलंघुतवा शतशः ग्रयात।।. 
.... संलक्ष्यते पबननवेगचलेः पयोदे राजेव चामरशतेरुपवीज्यमानः ॥४॥ 
... भिन्नाक्ननप्रचयकान्ति नमो मनोज्ञ बन्धूकपुष्परजसाउरुशिता च भूमिः। । 
... पत्राथ पककलमाबतभूमिभागाः प्रोत्कश्ठयन्ति न मनो अझरुवि कस्य यूनः ॥3॥ 
.. मन्दानिलाकुलितचारुतराग्रशाखः. पृष्पोहरमप्रचयकोमलपल्छबाग्। 
.. मत्तदिरेफपरिषीतमधुप्रसेकथित विदारयति कस्य ने कोबिदारः ॥॥॥ 


तीसरा से 





न 
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बम  , धरदू का वर्णान जा 
७ कूले हुए काँसके कपड़े पहने, भस्त हंसोंकी बोलीके सुहावने. बिछुए पहले, पके हुए णा 
" ह था धानसे मनोहर शरीरवाली ओर खिले हुए कमलके समान सुन्दर मुखवाली शरद ऋतु, नई 
... व्याही हुई हूपवती बहुके समान श्रव श्रा पहुँची है ॥॥१0॥ काँसकी भाड़ियोंने घरतीको, चन्रमाने 
... रातोंको, हंसोंने नदियोंके जलको, कमलोंने तालाबोंको, फूलोंके बोभसे भुके हुए छतिवनके वृक्षोंने 
.....  जंगलको और मालतीके फूलोंने फुलवारियोंको उजला बना डाला है ॥२॥| इस .ऋतुमें नदियाँ... 
.. भी उसी प्रकार धीरे-धीरे बही जा हँरहो हैं, जेसे करधनी भौर माला पहने हुए बड़े-बड़े | 









४ .. . नवियोंकी करघनी हैं, तीरपर बैठी हुई उजली चिड़ियोंकी पाँतें ही उन्की मालाएँ | भर . | 
.....  ऊंचे-ऊँचे रेतीले दीले ही उनके गोल नितम्ब हैं ॥३।। चाँदी, शंख और कमलके समान उजले जो हा! 


हे । प्र . आाकाझ् कहीं-कहीं ऐसा लगने लगता है मानो किसी राजा पर संकड़ों चेंबर डुलाए जा रहे हों ।॥४॥ | 
.. पुढे हुए ऑँजनकी पिडी-जेसा नीला सुन्दर भ्राकाश, दुपहरियाके फूलोंसे लाल बती हुई धरती भौर | 





..._ जिसकी श्ञाखाश्रोंकी सुन्दर फुनग्ियोंको धौमा-धीमा पवन भुला रहा है, जिसपर बहुतसे फूल खिले ; क्‍ ! 
था न्‍ हुए हैं, जिसकी पत्तियाँ बड़ी कोमल हैं और जिसमेंसे बहते हुए मधुकी धारकों मस्त भौंरे धीरे-धीरे... 

















जअइब पु 5 77 क ऋतुसंहारण «८ 





... तारागणप्रवरभूषणमुद्वहन्ती मेघावरोधपरिप्क्तशशाइवबक्त्रा । 
.._ ज्योत्स्नादुकूलममलं रजनी दधाना वृद्धि प्रयात्यनुदिनं प्रमदेव बाला ॥७। 
... क्ारणडवाननविषद्वितवीचिसालाः कादम्बसारसकुलाकुलतीर देशा। | 
.._ कुबन्ति हंसविरुते: परितों जनस्य प्रीति सरोरुहरजोरुणितास्तटिन्यः ॥८ 
.. नेत्रोत्सवी हृदयहारिमरीचिमालः प्रह्मदकः शिशिरसीकरवारिवर्षी 
.. पत्युवियोगविषदग्धशरज्षतानां चन्द्रों दहत्यतितरां तलुमड्भनानाम्‌ ॥|६ 
.. आकम्पयन्फलमरानतशालिजालान्यानत यँसस्‍्तरुवरान्कुसुमावनप्रान्‌ 


नष्ठं धलु्॑लभिदों जलदोदरेशु सौदामिनी स्प क्र स्फुरति 
.._ धुल्वन्ति पक्षपवनै्न नभो बलाकाः पश्यन्ति नो 
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किसका हृदय टुकड़े-दुकड़े नहीं कर देता ॥॥ बादल हठे हुए... 
तारोंके सुहावने गहनों वाली श्रौर चाँदनीकी उजली साड़ी रा, 
दिल ब मै चली जा रही हैं ॥७॥ जिन. नदियोंका जल 





चूस रहे हैं, ऐसा कोघिंदा रका वक्ष किस 









पड़ी कलप रही हैं ॥६।॥। अन्त भरी हुई बालियोंसे रुके धातके पौंघोंकों कंपाता 
लोंसे ले हुए सुन्दर वृक्षोंकी नचाता हुआ ओर खिले हुए कमलोंसे भरें तालोंकी ... 
निर्योकी हिलाता हुआ शीतल वायु, युवकोंका मन ऋकभोरे डाल रहा है ॥१०॥ जिन तालोंके 
तीरपर मस्त हंसोंके जोड़े घुम रहे हैं, जिनमें स्वच्छ खिले हुए उजले और नीले कमल झोभा दे... 
है हैं और जिनमें प्रातः कालके धीमे-धीमे पवनसे लहरें उठ रही हैं, वे ताल, भ्रचानक हृदयको. 
स्त बनाए डाल रहे हैं ॥११॥ भश्राजकल न तो बादलोंमें इन्द्रधनूष रह गए हैं, न. 

ने ही अपने पंख हिला-हिंलाकर आकाशको पंखा कर रहे हैं भ्रोर न मोरोंके कुण्ड 

उठाकर आकाशकी झोर देख रहे हैं।।१श। 























 . पुक्त्वा कदम्बक्ुठजाजुनसजंनीपान्सप्तच्छदालुपगता  कुसुमोहसशभी 
 शेफालिकाकुसुमगन्धमनोहराणि स्वस्थस्थिताए्डजकुलप्रतिनादितानि। 
।. पर्यन्तसंस्थितमगीनयनोत्पलानि प्रोत्कण्ठयन्त्युपवनानि मनांसि पुंसाम्‌ ॥१४॥ 





पा सा रा । कक छू ताप प५। 





... नत्यप्रयोगरहिताओ्शिखिनो विहाय हंसालुपेति मदनों मधुरप्रगीतान्‌। 
0 
| 





...... कहारपबकुम॒दानि महुविंधुन्व॑स्तत्संगमाद्धिकशीतलतामुपेतः |. | 
|... उत्कण्ठयत्यतितरां पवना। अभाते पत्रान्तल्गतुहिनाम्बुविधूयमानः ॥१४॥ | 
।. संपन्नशालिनिचयाबतभूतलानि._ स्वस्थस्थितप्रचुरगोकुलशोभितानि 7 


.._ श्यामा लताः कुसुममारनतप्रवालाः स्रीणां हरिन्त शतभृषणब्राहुकान्तिम्‌ 
.. दन्तावभासविशदस्मितचन्द्रकानित कड्लेलिपुष्पएचिरा नवमालती च। 


रा! न्‍ प्रशोकके वृक्षोंको छोड़कर छतिवनके पेड़पर जा बसी है।१३॥ जिन उपबनोंमें शेफालिकाके फूलोंकी 
..... मनभावनी सुंगस्च फली हुई है, जिनमें निश्चिन्त बैठी हुई चिड़ियोंकी चहचहाहठ जारों शोर गूंज... 
रही है, जिनमें कमल-जेसी श्रांखोंवाली हरिणियाँ जहाँ-तहाँ बेदी पमुरा रही हैं, उन्हें देख-देखकर 
_.... लोगोंके मन हाथसे तिकल-निकल जाते हैं।।१४।॥ प्रात:काल पत्तोंपर पड़ी हुई ओसकी बंदें छितराता 
5... हुआ और कोकाबेल, कमल तथा कुमुदसे छू-छूकर ठंढक लेता हुआ जो पंवन धीमे-धीमे बह रहा  .. 

....।.. है वह किसे मस्त नहीं बना देना ॥१५॥ जहाँके खेतोंमें भरपुर घानके पौधे लहलहा' रहे हों, जहाँ. 
_.... चघोसके मैंदानमें बहुतसी गौएँ चर रही हों, जहाँ बहुतसे सारसों और हंसोंके जोड़े अपनी मीठी बोली | 
बोल रहे हों, ऐसे स्थान लोगोंको आजकल बड़े श्रच्छे लगते हैं ।!१६। इन दिनों हंसींगे सुन्वरियोंकी | 
....... मसनभावनी चालकों, कमलितनियोंने उनके चन्द्रमुखकी चमकको. तीले कमलोंने उनकी मदभरी 
_  / श्राँखोंकी और छोटी लहरियोंने उत्तकी भौंहोंकी सुन्दर मटकको हरा दिया है ॥१७॥ जिन हरी 
...... बेलोंकी टहुनियाँ फूलोंके बोभसे म्रंक होंकी 
... सुन्दरता छीन ली है भ्ौर कंकेलि तथा नई मालतीके सुन्दर फूलोंमे दाँतोंकी चमकसे खिल उठने- 
... वॉली स्त्रियोंकी मुस्कराहुटकी चमकको लजा दिया है ॥१८॥ . स्त्रियाँ प्रपनी घनी शंघराली काली - 
.....  लटॉमें नये मालतीके फूल गूँथ रही हैं और भ्रपने जिन कानोंमें वे सोनेके बढ़िया कुष्डल पहना... 
..... करती थीं, उनमें उन्होंने अनेक प्रकारके नीले कमल लटका दिए हैं ॥१8॥ श्राजकल ख्लियाँ बड़ी... 


। 

। 

| 
मी ... हंँसेः ससारसकुलेः प्रतिनादितानि सीमान्तराशि जनयित तृणां प्रमोदम ॥१६ ;. ह 
.. हँसैजिता . सुललिता गतिरज्ञनानामम्भोरहेषिंकसितेमुंखचन्द्रकान्तिः। | 
.. तीलोत्पलेमंद्कलानि विलोचनानि भ्रविश्रामाथ रुचिरास्तनुभिस्तरड्: ॥१७। 
हप थी... 
... केशानितान्तघननीलविकुथ्चवताग्रानापूरयन्ति वनिता नवमालतीमिः। | 
* हा कर कर्णषु च प्रवरकाश्वनकुण्डलेषु नीलोत्पलानि विधविधानि निवेशयन्ति ॥१६॥ हा 
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वयलवेशाकषारकाययरपलेप यान कक साया काने ८ कि न्‍वउ कद 














गईं हैं, उनकी सुन्दरताने स्त्रियोंकी गहनोंसे सजी हुई बाँहोंकी 





' ' ८ , अर उमगग्ने अपने स्तनोंपर मोतिगोंके ह्वार पहनद्वी और चन्दव पोतती हैं, अपने मारी-भारी नितस्वोपर 


मम आओ मा वि 
















बजा पक केस, 


हार सचन्दनरसेः स्तनमण्डलानि श्रोणीतर्ट सुविपुल रसनाकलाप,। 

पादाम्बुजानि कलनूपुरशेखरेथ नाथ ग्रहष्टमननसोडय विभषयन्ति ॥२०॥ ५ । 

_स्फुठकुमुदचितानां राजहँसाश्ितानां मरकतमणिभासा वारिणा मूपितानामू |. 
... थियसतिशयरुपां व्योम तोयाशयानां वहति विगतमेघं चन्द्रतारावकीर्णम ॥२१॥ 
. शरदि कु दसड्राद्यायवो वान्ति शीता विगतजलदबृन्दा दिग्विभागा मनोज्ञा) |... 
... विगतकलुपमस्भः श्यानपड्का घरित्री विमलकिर णचन्द्र व्योम ताराविचित्रम २२ 
.. करकमलमनोज्ञाः कान्तसंसक्तहस्ता वदनविजितचन्द्रा: काश्रिदन्यास्तरुएय! | 
.. शचितकुसुमगन्धि प्रायशों यान्ति वेश्म प्रबलमदनहेतोस्त्यक्तसंगीतरागाः।।२३ 
.. सुरतरसबिलासाः सत्सखीमि। समेता असमशरविनोद॑ स्चयन्ति प्रकामम्‌ । 
.. अनुपमसुखरागा रात्रिमध्ये विनोद शरदि तरुणकान्ताः स्चयन्ति प्रमे 
... दिवसकर मयूखबो ध्यमान प्रभाते वरयुवतिमुखां प घे. ज् 
कुम्ुदमपि गते5स्तं लीयते चन्द्रबिम्बे हरि हक मिव व पितेषु 







मल सुन्दर परोंमें। छम-छम बजतेवाले बिछूए पहनती हैं. रा 
तारोंसे भरा हुआ प्राजकलका खुला आकाश उन तालोंके 
के समान चमकता हुआ जल भरा हुआ हो, जिनमें एक- 
















१३॥ दारदुमें संभोगका रस लेनेवाली और अनूठे प्रकारसे म॒ह रंग्नेवाली युवतियाँ जब मे । द 
बरी सखियोंके साथ बेठती हैं तो झापसमें एक बूसरीकों सब बातें बता डालती हैं कि रातमें 
कसे-कैसे प्रानन्‍्द लूटा गया ॥२४॥ प्रात:काल जब सूर्य श्पते करोंसे कमलको जग्राता है तब वह 






टच ऐ जाती है ,वैसे ही चन्द्रमाके छिप जानेपर कोई भी सकुचा जाती है ॥२४॥ हा] 
में गए हुए लोग नीले कमलोंमें अपनी प्रियवमा|की काली ग्राँखोंको करके कह देखते 





.... बन्धूककान्तिमधरेष मनोहर 





......_ ख््ैणां विहाय बदनेषु शशाइल््मी मर 
, क्‍ काम्यं च हंसवचन मरिनृपुरेषु । 


क्ापि प्रयाति सुभगा शरदागमश्री 


...... विकचकमलवक्ता फुल्लनीलोत्पलाज्षी 


विकसितनवकाशश्वेतवासी बसाना | 


.. कुमुदरुचिश्कानितिः कामिनीवोन्सदेय है 
क्‍ प्रतिदिशतु शरद्रश्वेतसः प्रीतिमश्याम | 


इति महाकविश्वीकालिदासकृतौ ऋतुसंहारे शरहर्णन नाम तृतीय: सर्ग हा . 
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....... भूलकर रोने ही लग जाते हैं ॥२६॥ शरदूकी सुन्दर शोभा कहीं तो चन्द्रमाकी चमकको छोड़कर दा 
... ./.. ज़ियाके मुँहपर पहुँच गई है, कहीं हंसोंकी मीठी बोली छोड़कर नवेलियों के रतन-जड़े बिछुओंमें 
...... चली गई है और कहीं बन्चुक फूलोंकी लालीको छोड़कर उनके निचले ओरोठोंमें जा चढ़ी ॥२७॥ पा, 
भगवान्‌ करें, यह खिले हुए उजले कमलके मुखवाली, फूले हुए नीले कमलकी आँखोंवाली कोंईके हा 
...._ मुखर शरीरवाली और फूले हुए कॉसको साड़ी पहननेवाली यह कामिनीके समान मस्त शरद ऋतु 5 
5... शाप लोगोंके मनमें नई-बई उमंगें भरे ॥२८ा के. मम आम 


....... भहाकवि श्रीकालिदासके रचे हुए ऋतुसंहार काव्यमें शरदुका वर्णन तामका तीसरा सर्ग समास हुआ। 
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। चतुर्थ: / गा वी 
हे . हेमन्तवणनम ० 
नवग्रवालो हमसस्यरम्पः अफुल्ललोधः परिपक्कशालिः | 
. विलीनपद्चः अपतत्तुपारों हेमन्तकालः समुपागतोज्यम्र 
... मनोहर बन्दनरागगौ रे स्तुपार कुन्देन्दु निभेश् हारे। | 
...... विलासिनीनां स्तनशालिनीनां नालंक्रियन्ते स्तनमण्डलानि 
....... न बाहुयुग्मेषु विलासिनीनां ग्रयान्ति सक्जढ वलयाडडदानि 
.... नितम्बबिस्बेष नव दुकूल तन्वंशुक॑ पीनपयोधरेष ।।३ 
... काश्ीगुणः काश्चवनरतचित्रैनों सूषयन्ति प्रमदा नितम्बानू | 
..... न नूपुरहंसरुतं भजद्धिः पादास्वुजान्यम्बुजकान्तिमाजि ॥४॥ 
...... ग़॒ात्राणि कालीयकच्चितानि सपत्रलेखानि सुखाम्बुर्जा: 
















रा .. 2. ह . हसन्ति 
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चोथा सम 
हेमनत वर 





है भौर कमल दिखाई नहीं देते ॥१॥॥ इस दिनों अलबेली र््रियाँ श्रपने बड़े-बड़े गोल- 
स्तवोंपर हिम, कोई और चद्धमाके समाव उजले और कुंकुमके रंगमें रंगे हुए मनोहर हार हे हि 
हीं पहनती हैं ।२॥। श्राजकल न तो ये कमिनियाँ अपनी दोनों भ्रुजाओ्रोपर कंगन भ्ौर भ्ुजबन्ध 
'पहुनती हैं, व भ्रपने गोल-गोल नितम्बोंपर नये रेशमी वस्त्र ही लपेटती हैं और न अपने मोठेन्मोठे... 
स्तनोंपर महीन कपड़े हो बाँधती हैं ॥३॥ ने वे. अपने नितम्बोपर सोने और रत्नोंसे 
... जड़ी हुई करधनी पहनती हैं श्रौर न भ्रपने कमल-जंसे सुन्दर परोंमें हंस के समान ध्वनि करनैवाले 
...  बि्चुए ही डालती हैं ॥ ४। भ्राजकल अपने  पतिसे संभोगकी तैयारीमें युवतियाँ, - 
अपने शरी रपर चन्दन मलती हैं, प्रपते कमल-जंसे मेहपर अनेक प्रकारके बेल-बूटे बनाती हैं और 
ग्रुइडुका धुप दैकर अ्रपने केश सुगन्धित करती हैं ॥0॥ संभोगकी थकानसे पीले भौर 
मुलोंवालों युवतियाँ, हँसनेकी बातपर भी यह समझकर मुँह खोलकर नहीं हँसती कि . 

से काटे हुए श्रोठ दुखने न लगें ॥६।॥ प्रात:काल घासपर फैली हुई 
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४ ... पर देखकर सुखपानेवाला हेमन्त, उन उ्तनोंकों प्रेमियोंके हाथोंसे मले जाते देखकर-दुःखी होकर 27.“ 
.....  भ्रांसू बहा रहा हो ॥७।) गाँवके बाहर जिन खेतोंमें भरपूर धान लहलहा रहा है, हरिशियोंके 
... भुंडके भुंड चौकड़ियाँ भर रहे हैं श्रौर सारस बोल रहे हैं, उन सेतोंको देखकर मन हाथसे 
_... निकल पड़ता हैं ॥८५॥ जिन तालोंमें खिले हुए नीले कमल फैले हुए हैं, मस्त कलहँस इधर- 
..... उधर तैर रहे हैं श्रौर ठंडा निर्मल जल भरा हुआ है, उन्हें देखकर बोगोंका जी खिल उठता है 

॥8॥ जिनके पति परदेस चले गए हैं, वे मृगनयनी स्त्रियाँ जब सूखे हुए मार्गको देखती हैं... 
तो परदेश्में पड़े हुए भ्रपने दु:ःखी पतियोंके श्रानेकी बाट जोहती हुई यह सोचती हैं कि जब हमारे. 
पति भायेंगे, तब हम यों मिलेंगी, यों बातें करेंगी और यों रूठेंगी ॥१०॥ है प्यारी ! पालेसे 





हे ' हा एक दूसरेसे लिपटकर 


# नतुभ सम के के पा हर 55] 





..पीनस्तनोरःस्थलभागशोभामासाद्य.... तत्पीडनजातखेद! 
. तशाग्रलग्नैस्तुहिनेः... पतडह्चिराक्रन्दतीबोषसि. शीतकालः ॥७॥ 


.. प्रभूतशालिप्रसवैश्चितानि.... झुगाइनायूथविभूषितानि।.. 
... मनोहरक्रोशनिनादितानि सीमान्‍्तराण्युत्सुकयन्ति. चेत) ॥वा । का 


_प्रफुल्लनीलोत्पलशोभितानि.... सोन्मादकादम्पविभूषितानि 


..... प्रसश्तोयानि सुशीतलानि सरांसि चेतांसि हरन्ति पुंसाम॥8॥ 
... मार्ग समीक्ष्यातिनिरस्तनीर॑. प्रवासखिन्न॑ पतिमुदहन्त्य |... 
.... अवेत्यमाणा हरिशेक्षणकक्‍््यः प्रबोधयन्तीय मनोरथानि ॥१०॥ 
... पाक ब्रजन्ती हिमजातशीतेराधूयमाना सतत मरुद्धि॥ 
.. ग्रिये ग्रियह्लु: प्रियविप्रयुक्ता विषाण्डतां याति विलासिनीब ॥११॥ 
.. पृष्पासवामोदसुगन्धिवक्शों निःधवासवातेः सुरमीक्षताजा। 
... परस्पराद्नव्यतिषज्ञशायी शेते जनः. कामरसानुविद्धा ॥र। 
... दन्‍्तच्छदे: सबणदन्तविह्दं: स्तनेश्व पाण्यग्रकृतामिलेखे!। 

संबच्यते निदयमड्नानां. रतोपभोगो नवयौवनानाम ॥१श॥ 


...._ काचिद्विभृूषयति दर्पशसक्तहस्ता बालातपेषु वनिता बदनारविन्दम 








ः संभोग करते हुए सोते हैं ॥१२॥। इस समय प्यारोंने नवश्ुवतियोंके । 
.. श्रोठोंपर दाँतसे घाव कर दिये हैं भोर उनके स्त्ोंपर अपने तखोंसे चिन्ह बना दिए हैं इससे यह 
.... जान पड़ रहा है कि उनके प्यारे उनका जी-जानसे संभोग कर रहे हैं ॥॥१३॥ देखो एक स्‍त्री, 

... हथमें दर्पण लिए हुए प्रात:कालकी धूपमें बंठी श्रपने कमल-जैसे मुँहका सिगार कर रहो है और 


..... दन्तच्छाद॑ प्रियतमेन निपीत सार दुल्ताग्रभिन्नमवक्ुष्य निरीक्षते च ॥१४॥ 














हद मै ४. + क कऋतुसंहारम ॥ 





हर 55 आल अन्या ग्रकामसुरतश्रमखित्रदेशा. रात्रिप्रजागरविपाटलनेत्रपत्मा 
.. प्स्तांसदेशलुलिताकुलकेशपाशा निद्रां त्रयाति सदुखयकराशितप्ता ॥१४ 
.. निर्माल्यदाम परिश्क्तमनोबगन्ध॑ मूध्नोडपनीय घननीलशिरोरुहान्ता।। 
.. पीनोन्‍नवस्तनभरानतगात्रयष्टथ। कुबन्ति केशरचनामपरास्तरुणयः ॥ १६॥ 
.. आन्‍्या ग्रियेण परिश्रुक्तमवेय गात्र॑ हर्पान्विता विरचिताथरचारुशोभा। 
.. कूर्पासिर्क परिद्धाति नखक्ताड्री व्यालम्बिनीलललितालककुश्विताक्षी |१७ 
.. अन्यातिर सुरतकेलिपरिश्रमेण खेद गता। प्रशिथिल्नीकृतगात्रयष्खः |... 
.. संहृष्यमाणपुलकोरुपयोधरान्ता अभ्यज्ञनं विद्धति प्रमदाः सुशोभाः ॥१८। 
बहुगुणर मणीयो योपषितां चित्तहारी मम 
परिणतबहुशा लिव्याकुलग्राबसीमा |. 
विनिपतिततुपारः क्रौद्धनादो पगीतः ला 


ला प्रदिशतु हिमयुक्तः काल एपः सुख वः ॥१६॥ 
इति महाकविश्रोकालिदासकृतौ ऋतुसंहारे हेमत्तवरणोन नाम चतुर्थ: सर्ग 
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है. क ग्रोठोंका प्यारेने रस पी लिया है और जिसपर प्यारेके दाँतोंके घाव बने हुए या 
भोठोंको खींच-खींचकर देख रही हैं ।।१४॥ अत्यन्त संभोगसे थक जानेके कारण एक दुसरी स््रीकी ४. | 

“जैसी भ्राँखें रातभर जागनेसे लाल हो गई हैं, उसके कंधे भूल गये हैं, उसके वाल इधर-उधर 
र वह प्रातःकालके सूर्यकी कोमल किरणोंमें घुप खाती हुई सो गई है।॥१४॥ 
और घने केशोंवाली जि «0 जस्तियोंके शरीर, मोदे और ऊचे स्तनोंके कारण भूक गए हैं 











. रोमाश हो भ्राया है, वे युवतियाँ बैठी अ्रपने शरीरपर तेल मलवा रही हैं ।।१८।। भगवातु करे यह गा हि 
... हैमन्त ऋतु भापको सुख दे जो अनेक गुणोंसे मनकों सुग्ध करनेवाली शर ख़्रियोंके चित्तको .. 
 छुभानेवाली है, जिसमें गाँवोंके आस-पास पके हुए घानोंके खेत लहलहाते हैं, पाला गिरता है भौर 









5 वीपबम। संगे। वी. हू 7 
पे । ... शिशिखशेनम्‌ क्‍ 
... ग्ररुदशालीछ्षुचयावृतक्षितिं... क्चित्स्थितक्रौ्वनिनादराजितस्‌ । जा 
... श्रकामकामं ग्रमदाजनप्रियं वरोरु काले शिशिराहय शरण ॥१॥ डे ४ सर 
.. निरुद्धधातायनमन्दरोद्र हुताशनो भानचुसतोी गभस्तव)| 
....._ गुरूणि वासांस्यचलाः सयोवनो प्रयान्ति कालेउ्त्र जनस्य सेव्यताम ॥२॥ 
. न चन्दनं चन्द्रमरीचिशीतलं॑ न हसम्यंप्रष्ठ शरदिन्दुनिर्मलम। 
... न वायवः सान्द्रतुपाशीतला जनस्यथ चित्त रमयन्ति सांग्रतम ॥शे 
.... तुपारसंघातनिपातशीतला। शशाह्ुभामिः शिशिरोकृता। पुनत। 
.... विपाण्डतारागणचारुभूषणा जनस्य सेव्या न भवन्ति रातया/वा8॥ 
.... शहीतताम्बूलविलेपनस्ज/ः ... पृष्पासवामोदितवक्त्रपछूजा। | |... 
.....  ग्रकामकालागुरुपूपवासित॑ विशन्ति शब्यागृहमुत्सुकाः खियः॥र॥ 
.. कृतापराधान्बहुशोडमितजितान्सवेपधून्साध्वसलुप्वेतत। ... ।॥ | 
रा | निरीक्ष्य भव्‌ न्सुरतामिलापिणः खियोउपराधान्समदा विसस्मरु। ॥॥६ 3] 2] 
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० 5 चाँचवाँ संग 


१ मम मा कक शिशिरका वर्णन कह जका | 
मा । हे सुन्दर जाँधोंवाली ! सुनो जिस ऋतुमें धान और ईखके के खेत भर जाते हैं, जिसमें ्ा 
० 5 कभी-कभी सारसकी बोली भी गूंज जाती है शौर काम भी बहुत बढ़ जाता है, वह स्त्रियोंकी . 
.... प्यारी शिशिर ऋतु आ पहुँची है ।।१॥ भ्राजकल लोग अपने घरोंके भीतर खिड़कियाँ बन्द करके, 
-...... आग तापकर, धरृप खाकर, मोदे-मोदे' कपड़े पहुतकर भर युवती स्ियोंसे- लिपटकर दिन बिताते 
...... / हैं॥रश। इन दिनों न किसीको चस्द्रमाकी किरणोंसे  ठंढाया हुआ चन्दन ही भ्रच्छा लगता है न... 
..... शरबके चन्रमाके समान विम॑ल छततें सुहाती हैं, न घनी श्रोससे ठंढा बना हुआ्ना वायु ही मतको 
...  श्राता है ॥३॥ इन दिनों घने पालेसे कड़कड़ाते जाड़ोंबाली, चल्द्रमाकी किरणोंसे श्रौर भी ठंडी | 
.. बनी हुई और पीले-पीले तारोंवाली रातोंमें कोई भी बाहर नहीं निकलता ॥४॥ फूलोंके श्रासव | 
..... पीनेसे जिनका कमल जैसा मूँह सुगन्धित हो गया है वे स्त्रियाँ पान खाकर, फुलेल लगांकर 
और मालाएँ पहनकर, काले अ्रगरके धुएँसे महकनेवाले अपने शयन-धरोंमें बड़े चावसे चली. 
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राए हुए उनके पास संभोग ' हैँ 
'कर उनसे संभोग करने लगती. हैं ६॥ जिन नवयुव- 


रा ८ द तियोने युवकोंके साथ 'रातोंमें बहुत बेरतक जी भरकर और कसकर संभोगका रा रे 
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.. पयोधरे: . कुंकुमरागपिक्षरे:.. सुखोपसेव्यनवयौवनोष्मभिः 





"3४४६ ] ... _/ # ऋतुसंहारस 





.. प्रकामकामैर्युवमिः सुनिरदय॑ निशासुदीर्घास्यभिरामिताणिरस । 

... अमन्ति मन्द अमखेदितोरवः क्षपावसाने नवयोवनाः ख्रिय/ |७॥ 
.. सनोत्क्र्पासकपीडितस्तनाः... सरागकौशेयकमूषितोरथः/। 
. निवेशितान्तः कुसुम! शिरोरुहैबिंभूषयन्तीव हिमागर्म ख्रियः ॥८॥ 


... विलासिनीमि: परिपीडितोरस: स्वपन्ति शीत परिभ्रूय कामिन 

.. सुगन्धिनिःश्वासविकम्पितोत्पसं मनोहर॑ कामरतिप्रवोधकम |... 
.. निशासु हुष्टा सह कामिभि: ख्रिय: पिबन्ति मय मदनीयपुत्तमम्‌ ॥१०॥ 
.. अपगतमदरागा योषिदेका ग्रभाते करृतनिविडकुचाग्रा पत्युरालिज्ननेन |  । 
. प्रियतमपरिशृक्तं वीक्षमाणा स्वदेहं त्रजति शयनवासादासमन्यं हसन्‍्ती ॥ ११ हर हा 
.. अगुरुसुर मिधूपामो दितत॑ .....केशपाशं . 
हा गलितकुसुममालं कुश्िताग्रं 
.. स्यजति गुरुनितम्बा निम्ननाभिः सुमध्या आओ 
० उपसि शयनमन्या कामिनी चारुशोभा ॥१२॥ 
._ उपसि पद्नबिम्बरं ससंसक्तकेश: श्रिय इव यूहमध्ये संस्थिता योषितो5ब।॥। १३॥ 
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। भआानन्द लूटा है बे स्तियाँ, रातके परिश्रमसे दुखती हुई जाँघोंके कारण प्रातःकाल बड़े धीरे-घोरे हा 
ल॑ रही हैं ।9७।। सुल्दर चोलियोंसे प्रपते स्तन कसे हुए, जाँघोंपर रेशमी कपड़े पहने हुए और 


एि 8 जि ज्रयाँ ऐसी लग रही हैं मानो जाड़ेके स्वागतका उत्सव मनानेके लिये सिंगार 












ससे बराबर हिलते रहते हैं ।॥१०॥ देखो ! प्रातःकाल होनेपर एक स्त्री अपने प्रियतमसे उपभोग. 
कए हुए अपने शरीरको देखती हुई श्रपने शयन-घरसे दूसरे घरमें. चली जा रही है। इस समय 


...  प्रण्डियाँ भी कड़ी हो गई हैं !१0॥ एक दूरी भारी नितम्बवाली, गहरी, नाभिवाली, लचकदार 
#मरबाली प्रोर मनभावनी सुन्दरतावाली स्त्री अगरके धुएँमें बसी हुई ग्रपती बिना मालावाली घनी रा 

राली लटें हाथमें थामे प्रातःकाल पलेग छोड़कर उठ रही है ॥॥१२॥ इन दिलों प्रातः:कालके समय 
लाल-लाल ओठोंवाले, लाल कोरोंसे सजी हुई बड़ी-बड़ी आँखोंवाले, कंघोंपर फेले हा रा 
















. पृथुजधनभरार्ताः किचिदानप्रमध्याः स्तनभ्रपरिखेदान्मन्दमन्द बजनत 
..._ मुरतसमयवेष॑ नैशमाशु अह्यय दधति दिवसयोग्यं वेशमन्यास्तरुण्य:।।१४ 
.... नखपदचितभागान्वीज्षमाणाः स्तनान्तानधरकिसलयाग्र दन्तभिन्न॑ स्प्शन्त्य; | 


प्रचुरशुडविकार। स्वादुशालीक्षुरम्यः 
.... अबलसुरतकेलिजातकन्दपेदपः | 
प्रियजनरहितानां चित्तसं॑तापहेतु |. मा, 
शिशिरसमय एप श्रेयसे वो5स्तु नित्यम्‌ ॥ १६॥ 
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४ हैं वह शिक्षिर ऋतु आप लोगोंका भला करे ॥१६।। 





का वर्णन नामका पाँचवाँ सर्ग समाप्त हुआ ।॥ 


५ ५7 कल लस्‍कनन-भोतेकलम्नाशल >मननरतकेनेकतनन्‍कानम" 
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.... अभिमतरतवेष॑ नन्दयन्त्यस्तरुण्यः सबितुरुदयकाले भ्रूषयन याननानि ॥१४॥ 


इति महाकविश्वीकालिदासविरचिते ऋतुसंहारकाव्ये शिशिरवरंत ताम पद्मम: सगे ॥. रे 


... बोभसे भुंकी हुई कमरवाली और थकनेके कारण बहुत धीरे-घीरे चलनेवाली बहुत-सी स्लियाँ 
.... रातके संभोगवाले वस्त्र उतार उत्तारकर दिनमें पहननेके कपड़े पहन रही हैं ।।१४।॥ अपमे प्यारेके 
...  नखोंके घावोंसे भरी अपनी छाती देखती हुई, प्यारेके दाँतोंसे काटे हुए अपने कोंपलोंके समान 
..... कोमल अधरोंको छूती हुई भर इस' प्रकार अपने मनचाहे संभोगके वेशपर खिलखिलाती हुई झ्त्रियाँ.... 
... प्रातः काल श्रपने मुँह सजा रही हैं ॥१४॥ जिस शिशिर ऋँतुमें मिठाइयाँ बहुतांयतसे मिलती हैं, 
... स्वाद लगनेवाले चावल और ईख चारों झोर सुहाते हैं, लोग बहुत. संभोग करते हैं, कामदेव भी ..- 
-.. परे वेगसे बढ़ जाता है श्रीर प्यारोंके बिता अकेले दित काटनेवाले लोग मन मसोसकर रह जाते 2 ४ 


महाकवि श्रीकालिदासके रचे हुए ऋतुसंहार काव्यसें शिशिर ऋतुका हा मा 


डप्रेकसध जले रफ् अत्लसपकतज दप मे: 


<फंवनकताखफ्दपपंपम धर 


स्स्स्ख््य 


सलकपपफअपकस्थपतप एप कप्रेकफफपनकतकए: 


७ 2:222202:0::2022 


उप्पकपइपंड: पथ एप पिया पट 


क्धप्िज्परफाद 












जा चिव त तय 5 # ऋतुसंहारत ७. 

फट: सर्ग:॥ 

या वसन्तवशनंगू 

.. अफुल्लचूताइरतीकएसायकी... विरेफमालाविल+द्धनुगंण: |... 
.. मसनांसि भेच सुरतप्रसड्भिनां वसन्‍्तयोद्धा समुपागतः प्रिये ॥ह॥ 
.. द्रुमाः सपुष्पा। सलिल सपन्न' ख्तियः सकामा; पवनः - सुगस्धिस व 
... झुखाः अदोपषा दिवसाश्व रम्याः स्व श्रिये चारुतरं॑ वसन्ते ॥श॥ 
... ईपत्तपारेः क्ृतशीतहम्य!ः सुवासितं चारु शिरश् चम्पकी। 
.. कुबन्ति नार्याउपि वसन्‍्तकाले स्तन सहार॑ कुसुमेंमनोहरेः ॥३ 
.._ वापीजलानों मणिमेखलानां शशाहइमासां अमदाजनानाम्‌ 
.. चूतद्रमाणां कुसुमान्वितानां. दृदाति सौभाग्यमयं बसनन्‍्त ४ 
.._ कुमुम्भरागारुणितहु कूलेनितम्ब बिम्बानि सिनीन 
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सक्ज वलयाड्रदानि | 
जघनेषु काब्च्य। ॥णा। हे 
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क्‍ छठा सर्ग हज द 
का वसन्‍्तका वर्शान है 
| फूले हुए श्रामकी मडजरियोंके पैने बाण लेकर झौर अपने धनुषपर भौंरोंकी 







। शी फूलोंकी मालाएँ पहनने लगी हैं ॥३॥ वसन्‍्तके अ्रानेसे बावड़ियोंका जल, मरियोंसे जड़ी करधनियाँ 
चाँदनी, जरिया और मझरीसे लदी आमोंकी डालें सब भर भी सुहावने लगने लगी हैं ॥४॥ 
गिमिन्रियोंने अपने गोल-गोल' नितम्बोंपर कुसुमके लाल फूलोंसे रंगी रेशमी साड़ी पहन ली है 
स्तनोंपर केशरमें रंगी हुई महीत कपड़ेकी चोली पहुन ली है ॥॥५॥ र्रियोंके कानोंमें 
सजीले कनेरके फूल बड़े सुहावते दिखाई पड़ रहे हैं श्रौर उनकी चंचल, काली, घूंघराली र्ल ली 
















.... सपत्रलेखेषु विलासिनीनां.. वकत्रेष. हेमाम्बुरुहोपमेषु | पे 
क्‍ _ रत्नान्तरे मौक्तिकसन्नरम्यः - स्वेदागमो विस्तरताम्मपैति ॥ ८ ॥ । ० 
.. उच्छवासयन्त्यः श्लथबन्धनानि गात्राणि कंदर्ससमाकुलानि। 
.... समीपव्तिष्वधुना प्रियेष सपुत्युक्ा एव. भ्वन्ति नाय/॥&॥ 
.... तनूनि पाण्डनि. मदालसानि मुहुर्महज स्मणतत्पाणि। 
.... अज्ञान्यनज्ः. प्रमदाजनस्थ करोति लावण्यससंत्रमाणि ॥१०॥ 
...... छायां जनः समभिवाज्छति पादपानां नक्त॑ तथेच्छति पुनः किरण सुधांशो।। 
... ह्यप्रयाति शयितु सुखशीवल॑ च कान्तां च गाठमुपगूहति शीवलखात्‌ ॥ ११॥... 
... नेत्रेष लोलो मदिराल्सेषु गण्डेषु पाण्डः कठिनः स्तनेषु |... 
.... मध्येषु निम्नो जधनेपु पीनः ख्रीणामनज्ो बहुधा स्थितोष्य ॥१२। 
..._ अज्ञानि निद्रालसविश्रमाणि वाक्यानि किंचिन्मदिरालसानि।.... 
.. अ्रत्तेपजिल्लानि च वीज्षितानि चक्कार कामः अमदाजनानाम ॥१शा हा 
... प्रियड्गुकालीयककुझ्डुमाक्त स्तनेष्‌ गौरेषु विलासिनीमि!। 
“० आंलिप्यते चन्दनमड्नाभिर्मदालसाभिसंगनाभियुक्तम ॥१४॥ 
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|... हार पहल छिए हैं, हाथोंमें भरुजवन्ध श्रौर कंगन डाल लिए हैं झौर श्रपने नितम्वोंपर करघनी बाँध हा 
|. ली है ॥७। सुनहरे कमलके समात सुहावने और बेलबूठे चीते हुए र्रियोंके मुखोंपर फैली हुई 
,._.. पसीनेकी बूँदें ऐसी दिखाई पड़ती हैं मानो अनेक प्रकारके रत्नोंके बीच बहुतसे मोत्ती जड़ 
|... द्विए गए हों ॥८ा। कामवासनासे पीड़ित ज्जियाँ अपने प्रेमियोंके सामते अपने अंग उधघाड़ती 
| ../ हुई उन्हें ललचा भी रही हैं भौर अपनी भ्रधीरता भी दिखा रही हैं ॥६॥ इन दिलों छ्ियोंमें. 
|... इतनी काम-वासना भर आती है कि उनके अंग दुबले पतले और पीले पड़ जाते हैं, वे मदसे ४. 
..... अलसाई-सी हो जाती हैं, बार-बार जेभाइयाँ लेती हैं श्रौर उनके सारे शरीरमें कुछ अनोखा ही - 
... _रसीलापन आ जाता है ॥१०॥ इन दिंतों लोग दिनमें तो वृक्षोंकी शीतल छायामें रहना चाहते 
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ते हैं भौर थोड़ी-थोड़ी ठंड पड़नेके कारण अपनी प्यारियोंको कसकर छातीसे लिप्टाए रहते... 
इन दिनों कामदेव भी स्त्रियोंकी मदमाती श्रांखोंमें चम्ललता, उनके गालोंमें पीलापन, . 

ता कमरमें गहरापन भौर नितम्बोंपें मोटापा बनकर भाबेठता है ॥१२॥। कामसे .. ० 
रा जाती हैं, मदसे उत्तका चलना-बोलना भी कठिन हो जाता है और ठेड़ी भौहोंसे उनकी... 
_ चितवन बड़ी कटीली जान पड़ने लगती है १३॥ मदसे अलसाई हुई रसीली स्त्रियाँ प्रियद्र, 
















_ ह४७० # ऋतुसंहारस्‌ #. 








गुरूणि वासांसि विहाय तूर्णो तनूनि लाक्षारसरज्षितानि। हा रा 
मुगन्धिकालागुरुधूपितानि धचते जनः काममदालसाज्ः ॥१४ 
पस्क्रो किलश्वृतरसासवेन मत्तः प्रियां चुम्बति रागहुएः । रा 
कूजदूह्िरिफोडपप्यय मम्बुजस्थः ग्रिय॑ प्रियायाः अकरोति चाढ़ु ॥ शद् . 
ताम्रप्रवालस्तव॒काबनम्राश्वूतद्रमाः पृष्पितचारशाखाए |. 
त्सुक॑ मानसमञ्जञनानाम्‌ ॥१७॥ 
पुष्पचर्य दधाना: | 




























॥ इस दिलों कामदेवके संदमें अलसाई हुई र््रयाँ अपने मोदे वस्त्र, उत्तीरकर मः 
र कालाभुरुके घुंएसे सुगन्धित किए हुए महीन कपड़े पहनती हैं ।।१५।॥ देखो क्‍ 
आमकी मझजरियोंके रसमें मद मस्त होकर अपयी प्यारीको बड़े प्रेमसे प्रसत्त होकर चूम 
. रहा हैं। कमलपर बठकर गुनपुनाता हुआ यह भौंरा भी अपनी प्यारीका मनचाहा काम कर रहा 

है ॥१६॥ लाल-लाल कोंपलोंके गुच्छींसे भुके हुए और सुन्दर मझरियोंसे लदी' हुई शाखाप्रों- 
आले झ्रामके पेड जब पवनके भोंकेमें हिलने लगते हैं तो उन्हें देख-देखकर स्त्रियोंके मन उछलतने 
॥१७॥ प्रशोकके जिन वृक्षोंमें कोंपलें फूट निकली हैं भ्ौर जिनमें मूंगे . जंसे लाल-लाल 
$ खिल आए है , उन अश्ञोकके वृक्षोंकों देखते . के हृंदयमें शोक 
























हक पर सम: के 5 नी चिपक 





..... आदीप्रबहिसद्णशमरताध्वधूतीः 
मम सत्र किंशुकवन! कुसुमावनग्रेः । 
......_ सद्यो वसन्तसमयेन समाचितेय॑ 
पा रक्तांशुका नवव॒धूरिव भाति भूमि! ॥२१॥ 
... किंशुके शुकमरुखच्छविभिन मि्न |... 
पा कि कर्णिकारकुसुमेन कृतं नु दग्धम । 
... यत्कोकिलः पुनरय॑ मधुरबंचोसि- ही 8 
का यनां मन! सुबदनानिहितं निहन्ति ॥२२॥ 
... पुंस्कोकिलेः कलवचोभिरुपाचहपैं:...........ररः 
हे कूजह्विरुन्‍्मदकलानि वचांसि मृड्ढे! ।. 
...._ लज्ञान्वितं सबिनयं हृदयं क्षणेन 2 कम 
मा पर्याकुल कुलगृहेडपि कृत वधूनाम ॥२३॥ 
.... आकम्पयन्कुसुमिता।. सहकारशाखा जा 
कर. विस्तारयन्परभृतस्य बचांसि दिल्लु । 
...  वायुविवाति हुंदयानि हरचराणां ीआ । * 
........ नीहारपातविगमात्सुभगो बसन्ते ॥२४॥। 





॥४००२७ कक-२+>क्रआ+ करत फतककाक ० 








(करन जलन के क0+भकमक-+ 
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रा  लगनेवाले कुरबकके .फूलोंकी अनोखी शोभा देखकर किस रसिकका मन कामदेवके बाणसे घायल | 
. नहीं हो जाता ॥२०॥ वंसन्तके दिनोंमें पवतके भोंकेसे हिलती हुई जिन पलासके वृक्षोंकी फूली 
... हुई शाखाएँ जलती हुई भ्रागकी लपटोंके संमान दिखाई देती हैं, ऐसे पलासके जंगलोंसे ढकी हुई 
.._ पृथ्वी ऐसो लग रही है मानो लाल साड़ी पहने हुए कोई नई दुलहिन हो ॥२१॥ अपनी प्यारियोंके._] 
... मुखडोंपर रीफे हुए प्रेमियोंके हृदयको सुग्गेकी ठोरके समान लाल ठेसुके फूलोंने ही कुछ कर्म | 
टूक-हुक कर रबंखा था या कने रके फूलोंने ही कुछ कम जला रक्‍्खा था कि यह कोयल भी अपनी मीठी... 
सुनाकर उन्हें श्रीर मार डालनेपर उतारू हो रही है ॥२२।। मगन होकर मीढे स्व॒रसें 
'कोयलोंने और मस्तीसे गूजते हुए भौंरोंने सती स्लरियोंके लाज और मर्यादा-भरे हृद- । 
.. योंको भी थोड़ी देरके लिये श्रधीर कर दिया है ॥॥२३॥ वसनन्‍्तमें पाला तो पड़ता नहीं है, इसलिए... रा 
.. आजकल मझरियोंसे लदी श्रामकी डालोंको हिलानेवाला और कोयलके संदेशोंको चारोंश्रेर 
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भर] ७ ७ - / क ऋतुसंहारस # 


सविभ्रमबधृहसितावदाते- ||... 
रुइयोतितान्युपवनानि मनोहराणि | 
मुनेरपि हरिन्त निवृत्तागं...... 
... प्रागेव रागमलिनानि मनांसि यूनास्‌ 
आलम्बिहेमरसनाः स्तनसक्तहाराः 


(।२६ 





४... # पष्ठ संर्ग: # हरा 





...._ समदमधुकराणां कोकिलानों च नादे 0] 
। ० कुसुमितसहकारेः कर्णिकारेथ रम्यः।  ] 
..... इपुभिरिव सुतीक्षणर्मानर्स मानिनीनां । पा 

। तुदति कुसुममासोी मन्मथोद्ीपनाय ॥२६।॥ 


....._ रुचिरकनककान्तीन्युश्वत धष्पराशी 





हा फूट-फूटकर रोने लगते हैं ॥२८॥ कोयल' और मदमाते भौंरोंके स्वरोंसे गूंजनेवाले बौरे हुए आामके के. 
. ... पेड़ोंसे भरा हुआ और मनोहर कर्ररके फूलोंवाले भ्रपते प॑ने बाणोंसे यह वसन्‍्त मानिनी स्तियोंके मन 


पा क्‍ ... स्मृदुपवनविधूतान्पुष्पिताश्यूतवृत्षान्‌ । पा 
.... अभिमुखमभिवीक्ष्य. क्ञामदेहोडपि मारे | 
या क्‍ दनशरनिषातेमोहमेति प्रवासी ॥३०॥ 
... परभृतकलगीतैहीदिमिः.. सइचांसि.......॒झः 
................-ः 75 स्मितदशनमयूखान्दुन्दपुष्पप्रभाभिः ।._ < ः 
: .  करकिसलयकारित '. : - पह्नैदिदिमामि 
5 रुपहसति वसन्‍्तः कामिनीनामिदानीस ॥३१॥ 
.... कनककमलकान्तरानने! पाएइुगणडे- ० 5 िक । 
मर पड रुपरिनिहितहारबन्दनादं।. स्तनान्तेः । हे 
रा मदबनितविल्ास्ष्टिपातेसुनीन्द्रा- । 
. ......... .  स्‍्तनभरनतनायः कामयल्तिग्रशान्तान्‌ ॥शश॥ 
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..... इसलिये बींच रहा है कि उनमें प्रेम जग जाय ॥२६।॥ परदेसमें पड़ा हुआ यात्री एक तो' बाँही । 


गा .. बिछोहसे दुंबला-पतला हुआ रहता है तिसपर जब वह मन्द-मन्द बहनेवाले पवनके फोंकेसे हिलते हुए. | 
..... और सुन्दर सुनहले बौर गिरानेवाले, बोरे हुए श्रामके वृक्षोंकी अपने सामने मार्गमें देखता है.तो वह | 
..... कामदेवके बाणोंकी चोट खाकर मूछित होकर गिर पड़ता है ॥३०॥। इस समय जी हुलसानेवाले हा । 











हँसी उड़ा ल्‍ रहा है. और मूंगे जैसी लाल-लाल कोमल पत्तोंकी ललाई दिखाकर उन कांसिनियोंकी हि 


० ऋपलो-जैसी कौमल और लाल हथेलियोंको जला रहा है ॥॥३१॥ स्तनोंके बोफसे भुंकी हुई र्ियाँ .. । 
. | अ्रपने स्वर्ण कमलके समान सुनहरे गालोंवाले मूहसे, गीले चन्दनसे पुते श्रौर मोतियोंके हार पड़े. 


आश४ ]....“/. # ऋतुसहारसू # 









__नबइुखकाूर्णः केशपाशों मनोझषः । 


गुरुतरकुच युस्म॑ 








0. 
ता 
मा 
मम 
पक ५ 
/ 









रा आग्री मज्जुलमज्री वरशरः सर्त्किशुक यद्ध 
मत्तेभो मलयानिलः परश्षता यद्धन्दनों लोकजि- 


.. इति महाकविश्रीकालिदासविरचिते ऋत॒संहार काव्ये वसन्तवर्णानं नाम षष्ठः संग: ॥ शा 


.... देलेवाला भर कार्मका सित्र वसत्त श्राप छोगोंका सदा प्रसन्न रक्‍्खे ॥॥३६॥ मलयके वायुवाला, 
....._ कोकिलकी कूकसे जी लुभानेवाला, सदा सुगन्धित मधु बरसानेवाला और चारों ओर भौरोंसे घिरा 
... हुआ वसन्‍्त श्रापको सुखी और प्रसन्‍न रक्‍्खे ।३७॥। जिसके आमके बौर ही बाण हैं, टेसू ही धनुष 
| 


का ऋषष्टः संग कल लय कु कम, 





सुरभिमधुनिषेकास्लब्धगन्धप्रबन्ध: |... 





छूबवतु तब वसन्‍्तः श्रेष्ठकालः खुखाय ॥३७॥ 


ज्यां यस्यालिकुल कलइ्ुरहित॑ छत्र सितांशु) सितम्‌ 
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त्सो5्यं वो वितरीतरीतु वितलुभेद्र बसन्तान्वितः || ३८ 
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। ः क्‍ हु ः हैं, भौंरोंकी पाँत डोरी है, मलयाचलसे झाया हुआ्आ पवन ही मतवाला हाथी है, कोयल ही गायक ... 
...._- है और शरीर व रहते हुए भी जिसने संसारको जीत लिया है वह कामदेव वसन्‍्तके साथ आपका 
..... कल्याणा करे ॥३५॥। 5 आह सा, 
...._ महाकवि श्रीकालिदासका रचा हुमा ऋतुसंहार काव्य में वसन्‍्त-वरणांत नामका छठा सर्ग पूर्ण हुआ... 





॥ ऋतुसंहार काव्य पूर्ण हुआ ॥ 























कै 














3 5 पुरुष: 
सूत्रधारः--ताटकस्य प्रबन्धकर्ता।.. घठी-सुत्रधारस्थ पत्ती। 
ुष्यन्तः--ह॒स्तिनापुरस्य सम्राद ।._ हे .. शकुन्तला--कण्वस्य पालिता कन्या |... < ः 
् । । ..... अनसूया, प्रियंददा--शकुन्तलाया: सख्यौ ।._ 

















“दुष्य भरतः:) . चतुरिका 
 सोमरातः-राज्ष: धर्मगुरु:॥.... परपृतिका 
“रैबतक:-- दौवारिक हज हे के ; "० मधुका रिका 
करभक के द प्रतिहारी, यवनी--प रिया: 
सानुमती--एका अप्सरा । 








ज न्त्त 









भज्ञानशाकुन्तलम्‌ ॥ 





! 


या सृष्टि! स्रष्ट्राद्रा बहति विधिहुतं या हविर्या च होत्री ४ हा हे 
क्‍ ये हे काले विधत्तः अ्रतिविषयगुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम | 
... यामाहुः संवंबीजप्रकृतिरिति यया आशिनः ग्राणबल्तः ४ 
प्रत्यक्ाभि!ः  प्रपन्नस्तनुभिरवतु स्ताभिरष्टाभिरोश। ॥ १॥ है | 
5 | नान्‍्यस्ते ] बा । 
. सूत्रधार:--अलमतिबिस्तरेर । (नेपथ्याभिमुखमवलोक्य) श्रार्ये | यदि नेपथ्यविधानमवर्सितमू 
बा । इतस्तावदागम्यतासू ।  इ पा जा 
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अ्रभिज्ञानशाकुन्तल ला ॑£&' 










। शिवजी उस जलके खझूपमें हमें प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं. जिसे ब्रह्माने सबसे पहुले बनाया; 
... , उस श्रग्निके रूपमें दिखाई देते हैं जो विधिके साथ दी हुई हवन-सामग्री ग्रहण करती है; उस 
... होताके रूपमें दिखाई देते हैं जिसे यज्ञ करमेका काम मिला है; उन चन्द्र और सुर्यके रूपमें 
-../. दिखाई देते हैं जो दित और रातका समय निश्चित करते हैं; उस श्राकाशके रूपमें दिखाई देते... 
3 " हा ० हैं जिसका गुरा शब्द है शौर जो संसार भरमें रमा हुआ है; उस प्ृथ्वीके रूपमें दिखाई देते हैं. , 
... जो सब बीजोंको उत्पन्न करनेवाली बताई जाती है; भर उस वायुके रूपमें दिखाई देते हैं... 
जसके कारण सब जीव जी रहे हैं। जल, अग्नि, होता, सूर्य, चन्द्र, आकाश, पृथ्वी और वायुक्के 
प्रा5 प्रत्यक्ष रूपोंमें जो भगवान्‌ शिव सबको दिखाई देते हैं वे श्राप लोगोंका कल्याण करें॥१॥ 
॥ ा [ मंगलाचरण हो चुकनेपर ] 0, 
5... सुत्रधार:--अ्रब बहुत विस्तार करना ठींक नहीं है । [ नेपथ्यकी ओर देखकरा आये मैदि 
.... अ्ृद्धार हो चुका हो तो इधर भ्रा जाता। रा 7 ज डज हक कफ कक सा का की व >ल हक: 
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[ प्रविश्य ] 
नटी --अजउत्त इश्रं मिहू । श्राणवेदु प्रत्तो को शिक्रोश्रो श्रशचिट्धिश्रदृत्ति । 
( आयंपुत्र इयमस्मि। आझाज्ञापयतु आये: को नियोगरोडनुट्लीयतासिति । ) 


55. सूत्रधार:-भ्रा्यं. इय॑ हि. रसभावविद्येषदीक्षागुरोंविक्रमादित्यस्थाभिरूपभूयिष्ठा परिषत्‌ । _ 
.... अस्थान कालिदासप्रथितवस्तुनाइभिज्ञानशाकुन्तलनामधेयेतन  नवेन नाटकेनोपस्थातव्यस्मभासिः । - 
.... तत्पतिपात्रसाधीयतां यत्तः |... श रे 
_..... तटी--सुविहिदप्पश्रोश्नदाए श्रजस्स शा कि वि परिहावइस्सदि । 
... - -( सुबिहितप्रयोगताउध्यंस्थ न किमपि परिहापणिष्यते ै। 
सृत्रधार:--[ सस्मितम्‌ ] श्लायें | कथयामि ते भुतार्थंसु-- 
. आ परितोषादहिदुषां न साधु सन्ये प्रयोगविज्ञानम्‌ 


बलवदपि शिक्षितानामात्मन्यप्रस्ययं॑ चेतः 


तटी--[ सबिनयम्‌ | श्रश्च एवं एद्स्‌ । अ्रशानन्‍्तरकररिणज्ज दाव अजो आरातेदु ॥ 
द ( श्रार्थ एबमितत्‌। अनन्तरकरणीयं तावदाय आाज्ञापयतु । ) 


सृत्रधार:---आराय किमन्यदस्था: परिषदः श्रुतिप्रमोदहेतोर्गोतात्करणीयमस्ति । 
नटी--भ्रध कदस उरा उंदु अ्रधिकरिश्न गाइस्ससू |... 


[६ भ्रथ कतमं पुनकऋतु अधिकृत्य यास्यामि ।)..._ 















 संटी--आा गई आायंपुत्र ! भ्राज्ञा कीजिए कौन-सा नाठक खेला जाय । 
... सूत्रवार--आर्ये ! रस और भावका चमत्कार दिखानेवाले कलाकारोंके प्राश्यदाता महाराज 
विक्रमादित्यकी इस सभाको झाज विशेष रूप से बड़े-बड़े विद्वातोंने सुशोभित किया है इसलिये 
इन्हें कालिदासका नया रचा हुआ अ्रभिज्ञान-शाकुस्तल नाटक ही दिखाना चाहिए। तो जाकर सब 

पीत्रोंकों ठीक कर डालों द की द द हे 
नदी--आपने तो पहलेसे ही ऐसा प्रच्छा सिखाकर पक्का कर दिया है कि कोई उंगली नहीं. 
_ पठा सकता ा रे 
_  सूत्रधार--[मुसकराकर] श्रार्ये | सच्ची बात बताता हूँ कि जबतक विद्वान लोग न मान लें कि 
... नाटक बढ़िया है तबतक मैं नाटककों सफल नहीं समभता क्योंकि पात्रोंको चाहे जितने भी अच्छे 
_./ हंगसे सिखाया जाय फिर भी मनको सच्तोष नहीं होता ॥१॥ हे 
.. सदी--[ विनयके साथ] हाँ, यह तो ठीक है। आय॑ | तो आप जो आज्ञा दें वही अब किया. 





































पु सूत्रधार:--आ्रा्यें. नन्विभसेव तावदबिरप्रवृतमुफभोगक्षर्म प्रीष्मससमयमधिकृत्य गीयतासू। या 

००70, «सम्ग्रति हिट ० 7 8 । रे मा 0 
हा सुभगसलिलावगाहा। पाटलसंसागसुराभवनवाता। | |. हे ; 5] 

फतह प्रच्छायसुलभनिद्रा दिवसाः परिणामरमणीयाः ।।३॥ हे 

नही तह | (तथा). इति गायति | हे 

ईसीसिचंबिआहँ भममरेहि सुउमारदरकेसरसिहाई । 


ओदं॑सअंति दअमाणा पमदाओ सिरीसकुसुमाई ॥४॥ 
(ईषदीषच्चुम्बितानि भ्रमरेः सुकुमा रतरकेसरशिखानि । 
... अवतंसयन्ति दयमाता;: प्रमदा: शिरीषकुसुमानि ॥ ) है हज 
४ सूत्रधारः--श्रार्ये ! साधु गीतम्‌ । श्रहों रागनिविष्टच्ित्तवृत्तिरलिखित इव सर्वेतो रज्धा। 
.. तदिदानीं कतमं प्रयोगसाशित्येनमाराधयामः । ._ गा मा सा 
..._... तटी--शां अजमिस्सेहिं पढम॑ एव्व आणत्तं अ्रहिण्णाणसाउन्दल णाम अपुब्वं या पश्रोए 
_......  अधिकरीश्रवत्ति। है 7 
.. ( नच्वायं मिश्री: प्रथममेवाज्ञसमभिज्ञानशाकुन्तल  नामापूर्व नाटक प्रयोगेइबिक्रियतामिति। ) 
सूत्रधार:--आय सम्यगनुबोधितो$स्मि । तनु श्रस्मिन्‍्क्षरें विस्घृतं खलु सया। कुृत+--- का का 
2 तबास्मि गीतरागेख हारिया असम हृतः। 
गेल सूत्रधार--प्रीष्म ऋतु अश्रभी-प्रभी श्राई ही है और बड़ी सुहावनी भी लगती है। इस- | 
थे लिये इस समय ग्रीष्म ऋतुपर ही कोई राग छेड़ो। देखो---__......... . 7/॒टछो 
..... इन दिलों नहानेमें जल बड़ा सुहाता है, पाटलमें बसा हुआ बनका पवन भी बड़ा | 
हे सा अच्छा लगता है वृक्षोंकी घती छायामें नींद भी अच्छी आती है भ्ौर श्राजकलकी सन्ध्या 
_... तो इतनी सुहावती होती है कि पूछना ही क्या ॥३॥ > का जो 6 एल 20 
४7० मटी--ठीक- हैं। | गांती हैं] 6 
जिन शिरीष॑-सुमन्ोंके कोमल केसर-दलकी मधुर शिखाएँ 
चूम-चुूमकर रसमय भौंरे फिर-फिर बेठ-बंठ उड़ जाएं। 
दया भावसे उनको चुनकर सहृदयतासे लेकर  सत्वर । 
रा कशफूल रचेकर कार्नोंमें पहन रहीं उनको प्रमदाएँ [४॥। 2 27॥ 
../+ सूत्रधार--वाह श्रार्य | बहुत ही अ्रच्छा गाया । देखो ! तुम्हारे रागसे लोग ऐसे 
_ बैंसुध हो गए हैं कि सारी रंगशाला चित्र-लिखी-सी जान पड़ती है। तो अब कौन-सा नाटक | 
दिखाकर इनका मन बहलाया जाय । का 
'वदी +-आपने प्र भीन्प्रमी कहा था त्‌ कि अभिनज्ञानशाकुस्तल वामंका तया साठक 
अब] कर सूअंधार--झ्रोह ठीक स्मरण दिलाये भ्रार्ये | मैं तो भूल ही गया था । तुम्हारे गीतके मनो- 
। _ हर रागने मेरे मतको बलपूर्वक वैसे ही खींच लिया-- 


22065 2225: 48706 


पा त्रहरजच5 पक 


वकरकरकान्याउतरा 
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[ कणों दत्वा | 


एप राजेव दुष्यन्तः सारंगेणातिरंहसा ॥५। 
[ इति निष्कान्तौं ] ; 


॥ अस्तावना ॥ 


[ ततः प्रविद्यति मृगानुसारी सशरचापहस्तो राजा रथेन सूतशञ्च । ] 
सृत:-_ राजान॑ मृगं चावलोक्य ] झायुष्मनु । 


कृष्णसारे ददचज्षुस्तवयि चाधिज्यकामंके । 

हा सगानुसारिणं साक्षात्पश्यामीव पिनाकिनम्‌ ॥ क्ष 
पाजा--सूत : दरमससुना सारड्धः रा वयसाकृष्टाः क्षय॑ पुतरिदानीसपि-- 
ग्रीवाभज्ञाभिरामं मुहुरनुपतति स्यन्दने बद्धरृश्टि 
ऐप पश्मार्पेन प्रविष्ठ४/ शरपतनभयाद्भ यसा पूर्व कायम्‌ 

दर्मेर्धावलीदेः श्रमविवृतमुखअ शिमिः कीर्ण॑वर्त्मा हे 
रा पश्योदग्रप्लुतत्वाद्वियति बहुतरं स्तोकसुर्व्या प्रयाति ॥७॥ 
| स्विस्म __ से वेस्मयम्‌ ] तदेष कथमनुपतत एव मे प्रयत्नप्रेक्षणीयः संबृत्तः । 
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जम [ कान लगाकर सुनते हुए ] रा 
जैसे यह वेगसे दोड़ता हुआ हरिण राजा दृष्यन्तकों यहाँ खींच लाया है ॥५ 
* द [ दोनोंका प्रस्थान ]. 


सजा करते हुए प्वेण। 


स काले मृगपर आँखें जमाएं और धनुषकी डोरी चढ़ाएं हुए आप ऐसे दिखाई 7 
पड़ रहे हैं मानो भगके पीछे दौड़ेते हुए साक्षात्‌ महादेवजी हों ॥॥६।। है चल 
जैजा--सुत : यह हरिण तो हमें बहुत दूर दौड़ा लाया है। और अब भी यहु-- पा 
.... बार-बार पौछे मुड़कर इस रथको एकटक देखते हुए सुन्दर लगनेवाला हरिश बाण ' 

-लगनेके डरसे अपने पिछले आाणे शरीरको सिकोड़कर आगेके भागसे मिलाता हुआ केसा 
_ दोड़ा चला जा रहा है। थकावढके कारण इसके छुले हुए मुंहसे भाधी चबाई हुई कुशा मार्यमें 
गिरती चली जा रही है ओर देखो ! यह इतनी लम्बी छलाँगें भर रहा है कि इसके पाँव ५० भी भी. 



























ले ही लगे चले रहे हैं फिर पक पदक. ए' आँखसे 
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सूत:--आरायुष्मत्‌ उद्घातिनी भुमिरिति मया रश्मिसंयमताद्रथस्थ. सन्‍्दीकृतो वेगः है तेन . क्‍ ह। 


रा मुग एव विप्रकृष्टान्तर: संवृत्त: । संप्रति समदेशवरतिनस्ते न दुरासदों भविष्यति । 
. _ राजा--तेन हि सुच्यन्तामभीषवः । 2 दम 
सृत:ः---यदाज्ञापयत्यायुष्सानू [ रथवेग निरूप्य | आयुष्मत्‌ पद्य पश्य । 


मुक्तेपु रश्मिषु निरायतपूर्वकाया निष्कृम्पचामरशिखा निम्वुतोध्वकर्णा! ।. 
आत्मोद्धतैरपि रजोमिरलइ्ननीया धावन्त्यमी सगजवाद्मयेव रथ्याः ॥८॥ 


राजा-- | सहषम्‌ ] पुनसतीत्य हरितो हरींश्र वर्तन्ते वाजिनः। तथा हि-- 
... यदालोके बक्मं वजति सहसा तहिपुलता क्‍ 
... यदर् विच्छिन्नं भवति कृतसंधानमित्र तत्‌ । 

प्रकृत्पा यदकर तदपि समरेख॑ नयनयों 5 


या ने में दरे किंचित्तणमपि न पाश्वें रथजवात्‌ ॥६॥ 
....._ यृत पदयेन॑ व्यापाद्यमानयु । [ इति शरसंधानं ताटयति । ] द हर 


[ नेषथ्ये | 
भो भो राजन ! ग्राश्षममृगो5्यं न हन्तव्यों न हन्तव्य: 
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.... ..... सारथी-आभायुप्मन्‌ ! ऊँची-नीची भूमि' होनेके कारण मैंने रास खींचकर रथका वेग... 
2.5 रा दर कम कर दिया था, इसीलिये मृग बहुत दुर निकल गया हैं। पर आगे समथल' है, श्रव बढ हा 
मा .. आ्राप उसे हाथमें भ्राया ही समभिए । ा। जा 


राजा--तो रास ढीली करो-। 


सारथी--जैसी आायुष्मानुकी श्राज्ञा। [ रथका वेग देखकर ] देखिए, देखिए आयुष्मनु-« । | 
रा _..- रास ढीलते ही अपने झ्गेका शरीर फलाकर और माथेकी चौंरी सीधी खड़ी करके 
०.०० “अं चौड़े इतने वेगसे दोड़ रहे हैं कि इनकी टापोंसे उठी हुई घुल भी इन्हें नहीं छू पा रहीं गा 


रे ... है। ऐसा जान पड़ता है मानो हरिणकी दोड़से ये होड़ कर रहे हों ॥॥5 


...... _ राजा--[ प्रसन्‍त होकर | सचमुच इन घोड़ोंने तो सूयं और इच्धके घोड़ोंको भी दोड़में 
-.. पछाड़ डाला है क्‍योंकि जो वस्तु दूरसे पतली दिखाई देती थी वह तुरन्त मोटी हो तप, 
.... हैजोबीचसे कटी जान पड़ती थी वह झट ऐसी जान पड़ने लगती है मानों उसे किसीने 
.. जोड़ दिया हो भ्रौर जो स्वभावतः टेढ़ी वस्तुएँ हैं वे श्रांखकों सीधी-सी दिखाई देती 775 
... हैं। रथ इतने वेगसे दौड़ रहा है कि कोई वस्तु न तो मुझसे दूर ही रह पाती है न. । 





समीप ही ॥६॥| 
सारथी ! लो, हरिणको मारता हूँ। गा 
पा [ बाण चढ़ानेका अभिनय करता है । ] 
| नेपथ्यमें ] 
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जाती “2 ! 








....__ सृतः-- आ्राकर्ष्यावलोक्य च ] श्रायुष्मच्‌ ! श्रस्थ खलु ते बारपातलिव कृष्णसारस्थान्तरे . 
वपस्विन पपस्थिता:। . |] ४ 27200 
राजा-- ससंभ्रमम्‌ | तेन हि प्रगुह्मन्तां वाजिन: | 
सूतः--तंथा । [इति रथ स्थापयति । ] हे 


पक [ तत: प्रविश्वश्यात्मना वृत्तीयो वेखानस: | 
वेखानसः-- | हस्तमुद्यम्य ] राजन ! श्राश्नसभ्रगो5्यं न हन्तव्यों व हन्तव्यः 


न खलु न खलु बाणः सन्निपात्योषयमस्मिन्‌ 

क्‍ सुदुनि संगशरीरे तूलराशावियाप्रि 

क बत हरिणकानां जीवितश्चांतिलोलं 
। के ये निशितनिपाता वजसारा। शरास्ते ॥१० 
तत्साधुकृतसंधान॑ प्रतिसंह३ सायकम । 


आतत्राणाय व! श्रत्र न ग्रहतृंमनागंसि ॥११ 
राजा--एप प्रतिसंहृत: | इति यथोक्त' करोति । | 
वेखानस:---सहहामेतत्पुरुवंशप्रदीपस्प भवतः ३ 


कर जन्म यस्प पुरोव॑शे युक्तरूपमिदं तब |... 
, _.. पुत्रमेवं_गुणोपेत॑ चक्रवर्तिनमाप्लुहि ॥१२॥ 








' इसपर कभी बाण ते चलाइएगा। झ्ापका बाण इसके कोमल ब्रीरके लिये बेसा ही . 

पा भयंकर है जेसे रूईके गट्ठ के लिये भ्रग्वि। बताइए, कहाँ तो बेचारे हरिणोंके कोमल प्राण - 

९ . हे प्रोर कहाँ वज्ञके समान कठोर आपके नोकीले बाण ॥१०॥ इसलिये यह जो आपने 
तानकर बाण चढ़ाया है इसे उतार लीजिए । क्योंकि झापके दासत्र तो पीडितोंकी रक्षाके 
लिये हैं तिरपराधोंको मारनेके लिये नहीं ॥१ 0... 





5 अधमोआूर ता: आप पा ॥ 
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....... इतरौ--[ हस्तमुद्यम्य ] सर्वथा चक्रवर्तिनं पुत्रमाप्तुहि। गे मा, 

०. .._राजा- [ सप्रणामम्‌ | प्रतिगहीतभु ॥..... गा हे 
मा ) .. बैखानस:--राजनू ! समिदाहरणाय प्रस्थिता वयसरु । एप खलु कण्वस्य कुलपतेरनुमालिनी- रा 
... तीरमाश्रमो हृ्यते। न. चेवन्यकार्यातिपातः तत्प्रविश्य प्रतियुह्मतामातिभेयः सत्कार:। 
रम्यास्तपोधनानां अ्तिहतविष्ना। क्रियाः समवलोक्य | 

ज्ञास्यसि कियद्धुजो में रक्षति मौवीकिणाह् इति॥१३॥ 
राजा--पश्रपि संनिहितोञ्त्र कुलपति: हे आप 
। बेखानस:--इदानीमेव ढुहितरं शकुन्तलामतिथिसत्काराय नियुज्य देवमस्थाः प्रतिकूल 
जे का शमयितृ सोमतीर्थ गत: ।. ... .... जे आग व 
। ...._ राजा--भचतु तामेव व्रक्यासि । सा खलु विदितर्भाक्ति मां महषः करिष्यति । 
पा | .. वैखानसः--साधयामस्तावतू । ] इति सशिष्यो निष्क्रान्तः । ] द 
...._.. राजा--सूत | तूर्ण चोदयात्ानु । प्रृण्याअसदर्शनेन तावदात्मानं पुनीमहे । 
पी 2 युतः--यदाज्ञापयत्यायुष्मान्‌ । [ इति भूयों रथवेगं तिरूपयति । | 


एपकररमेिडप4स लिप ५5 पचकट 
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पे शप की का 2 उपर फंकापकाकापजतलायतधाणहक उप कक कट पार &। 
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...... दोनों शिष्य -[ हाथ उठाकर ] निश्चय ही चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त हो 
राजा प्रणाम करके ] आपका श्राशीर्वाद सिरमाये | 2] | 
....._ वैखानस--राजनू ! हम लोग समिधा '"लेते !निकले हैं। यह सामने मालिनी नदी पर । रा 
- कुलपति कण्वका आश्रम है। यदि झापके काम-काजमें अ्रड़चन ने हो तो चलकर अ्रतिधि-सत्कार 
-. ग्रहण कीजिएगा । और फिर - .. हा का शा 
-.. ... वहाँ जब आप देखेंगे कि ऋषि लोग निर्विष्न होकर सब क्रियाएं कर रहे हैं तब' आप | 
.... जान भी जायेंगे कि धनुषकी डोरीकी फटकारसे बने घट्टोंवाली भ्रापकी भ्रुजा कहाँ-कहाँ तक 
..... पहुँचकर रक्षा कर रही है.॥१३॥। मम 
रा राज[>-क्‍्या कुलपति जी यहाँ हैं ? यम 
“ पा ः वेखानस---प्रभी थोड़ी देर पहले अपनी पुत्री शुकुन्तलाको अतिथि-सत्कारका काम सौं 
. कं कर उसके खोटे ग्रहोंकी शान्तिके लिये सोमतीर्थ चले गए हैं। . रू | 
.......  राजा--अच्छी बात है। मैं उसीसे मिल लूँगा | वही महिषिको बता देगी कि भेरी उनमें. 
_ किततों भक्ति है। रा । 
.. वेखानस-- तो हम लोग चलते हैं। [ शिष्योंके साथ प्रस्थान] आम 
हा ड़े बढ़ाभों । चलें, पवित्र श्राश्ममके दर्शनसे आत्मा ही पवित्र करें । 
सी श्रायुष्मानूकी आज्ञा । [ फिर रथको वेगसे दोड़ाता है । ] | 





इन: न कल जय बन कप एड अकपरेशलता 
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पे राजा--[ ग्रवतीयं ] सुत विनोतवेषेश प्रवेष्टव्यानि तपोवतानि नाम । इदें तावदू. 
् गृह्मतामु । [ इति सूतस्याभरणाति धनुश्रोपनीयापंयति । | सुत यावदाश्रमवासिनः प्रत्यवेक्ष्यान 
.... हमुपावतें तावदाद पृष्ठा: क्रियन्तां वाजितः । _ मम 
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सूृत:--तथा । [इति निष्क्रान्तः: | | ० 50 कक का 
.. राजा--[परिक्रम्यावलोक्य च. ] इदमाश्रसद्वारम यावत्प्रविद्ञासि । 
5 [ प्रविश्य निमित्तं सूचयन्त ] पी 
शान्तमिद्माश्रमपर्द स्फुरति च बाहु) कुतः फलमिहास्य | 


अथवा भवितव्यानां द्वाराणि मभवन्ति. सत्र ॥१६॥ 
[नेपथ्ये] इदो इदो सहीझ्रो । (इत इतः सख्यो) पा 
का, राजा--] कर्ण दत्त्वा] श्रये | दक्षिणेत वृक्षवाटिकामालाप इव श्रूयते । यावदत्र गच्छामसि ।  :. 
.... [[परिक्रम्यावलोक्य च|| श्रये ! एततास्तपस्विकन्यकाः स्वप्रमाणाचुरूषे:सेचनघटेबलिपादपेस्यः पयो - 
....._ दातुसित एवाभिवर्तन्ते । [निपुणं निरूप्य| श्रहो मधुरमासां दर्शनमु-- |... 


शुद्धान्तदुलभमिद॑ वपुराश्रमवासिनों यदि जनस्य 
रीकृताः खलु गुणगरुबानलता वनलतामिः॥ १७ ॥ 
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हा] राजा--[ उतरकर | देखो सारथी ! आअ्राश्नममें सीघे-सादे वेशसे ही जाना चाहिए सर | 
.... इसलिये तब तक ये सब यहीं रक्खो | [अपने आ्रभूषण शऔर धनुष उतारकर सारथीको देते हुए] | 
... और देखो सारथी ! जबतक हम आ्राश्रम-वासियोंसे. मिलकर लौटते हैं तबतक तुम भी घोड़ोंको 
.... ठंढा कर रक्‍्खो । सा हे कल द । 
हे सारथी-जी, भ्रच्छा |. [ प्रस्थान ] मम आम . 
_.... राजा घुूमकर भश्रौर देखकर ] यही तो श्राक्षमका द्वार जान पड़ता है। इसीसे 
भीतर चला जाय । [ प्रवेश करके ग्रच्छे शकुन होने की सूचना देते हुए |--इस शान्त तपोवनकी 











मा 















| जम | नेपथ्यमें | 
इघार र्आा आंगो रा गी सखियो, इधर श्राश्रो । क्‍ 


सा 











्ध्य गा, से देखकर | श्रो हो! ये तो बड़ी सुन्दर दिखाई पड़ती हैं ।---रन्तिवासकी रानियोंमें के ० 
जो सुन्दरता कठिनाई से देखने को मिलती है बह यदि इन श्राश्नमवासितती कन्याश्रोंकों. . 







को भी लजा दिया है ।। १७।। अश्रच्छा, इसके अ्रानेतक मैं. यहीं झोटमें खड़ा ही रहता हूँ। हे 


[ देखता हुआ खड़ा रहता है | | मा के हू । है कम 





यावदिमां छायामाशित्य प्रतिपालयासि । [ इति विलोकंयरिस्थितः । | 
३. [ ततः प्रविशति यथोक्तव्यापारा सह सख्रीम्यां शकुन्तला । | 
शकुन्तला--इंदो इदो सहीभ्रो ।.| इत इत सख्यो | बा मम 
अनसूथा--हला सउन्दले तुबतो वि तादकण्सस्स प्रस्समरक्खञ्ा पिश्नवरेत्ति. तक्‍केसि जेए 
_ शोसालिशाकुसुमपेलवा तुम वि एदाणं श्रालवालप्रण शसिउ्ता ॥ 
। (हला शकुन्तले त्वत्तोडषपि तातकप्वस्थाश्रमदुक्षका प्रियंतरा इति तकयामि येत नवमालिका- ः मा 
_कुसुमपेलवा त्वमप्येतेषामालवालप्रण नियुक्ता । ) 5 हो 
शकुन्तला--ण केवल तादशिझोशी एव्व। श्रत्थि में सोदरसर्ण हो वि एदेसु । 
(न केवल तातनियोग एव । ग्रस्ति में सोदरस्नेहोःप्येतेषु । ) लय 
[ इति वृक्षसेचन॑ रूपयति । | हे कक 
रा राजा---कथपियं सा कप्वदुहिता । असाधुदर्शों खलु 
: नियुक्त । 
इदं किलाव्याजमनोहर॑ वपुस्तपःक्ष्म साधवितु ह इच्छति |. 
ध्रव॑ स नीलोत्पलपत्रधारया शमीलतां छेचमृषिव्यबस्यति ॥१८॥ 
वश्रव्धं तावदेनां पदयासि । [ इंति तथा करोति । | 
गुणोंसे उद्यातकी लताओोंकों भी लगा डा ५ 
। देखती. ! 


तज्रभवात्‌ कप्वः य इसामाअसघमें..._ 







४ भवतु । पादपान्तहित एचर्वः 


कक जि [जंगलकी लताओंने अपने 
इनके भानेतक मैं यहीं ओोठमें खड़ा हो रहता हूँ । 











सो (४०३ समभता चाहिंग्रेन 
दिया है ॥१७॥- व भच्छ 
। [ भ्रपनौ संखियोंके साथ पौधोंको सींचती हुईं शकुन्तलाका भवेद्या । ] 


दकुस्तला--इंघर शो सखियो, इधर झाओशो । रा 
7 रा गतसूया--भरो शकुन्तला मैं समभती हूँ कि पिता कण्व इस ग्राश्नमके पौधोंको 
तुमसे अधिक प्यार करते हैं। नहीं तो भत्रा उमेलीकी कलीं-जैसे कोमल अंगवाली तुझको वे... 
. शाँवले भरते का काम क्यों सौँप जाते।. . 
. शंकुत्तला---मैं केवल पिताजीकी आज्ञासे ही इन्हें नहीं सींचती हूँ, में स्वय भी इनको. ही 
.. अपने सगे जैसा प्यार करती मा रा, 
रा [ पौधोंमें पानी देने का नाव्य करती है । ] | 
४ -राजा--क्या यही कंण्व ऋषिकी कंस्या है ! पूज्य कण्वकी यह बात सन दौक नहीं - 
ती कि इसे भी उन्होंने प्राश्नमके काममें जोत दिया हैं। जो ऋषि इसके सहज सुन्दर 
तपस्याके लिये साधना चाह रहे हैं वे पड नीले कमलकी पंखड़ीकी घारसे 
पर उतारू हुए हैं। १८॥ भच्छा, तब तक निश्चिन्त होकर भोटसे 
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शकुस्तला--सहि भ्रणसुए । अदिपिणडेश बक्ललेख पिश्नंवदाए शिश्रन्तिद हि । सिढिलेहि 
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... बाबश। । हद 
( सखि अनसूये । अतिपिनद्धेन वल्कैलेन प्रियंवदया नियन्त्रिताईस्मि | शिथिलय' तावदेततु। ) 


अनसूया-- तह । (तथा) [ इति शिथिलयति । | ० 
प्रियंबदा-- [ सहासम्‌ ] एत्य प्रोहरविस्थारइत्तश्नं श्रत्तणों जोव्वर्ण उवालह । म॑ कि हा 


_..... जउवालंभेसि। ( अत्र पयोधरविस्तारयितृ श्रात्मनो यौवनमुपालभस्व । मां किमुपालभसे । ) 
। मो राजा--कासमनुरूपमस्या वपुषों बल्कल॑ न पुनरलंकारभश्रियं न पुष्यति कुतः । 

/.. सरसिजमनुविद्ध शेवलेनापि रम्यं मलिनमपि हिमांशोलंच्म लक्ष्मी तनोति | पद 
. इयमधिकमनोज्ञा वल्कलेनापि तन्‍्वी किमिव हि मधुराणां मएडन॑ नाकृतीनाम१६। 
मा शकुन्तला---[ अग्रतोज्वलोकंय | एसो वादेरिदपल्लवांगुलोहिं तुवरेदि विश्र म॑ केसर- | 
.._... रक्‍खशञ्नो। जाव ण॑ संभावेसि । ( एप वातेरितपल्लवांगुली भिस्त्वरयतीव मां केसरवृक्षक: । यावदेव 
रा हा संभावयामि ) [ इति परिक्रामति ।] हज का शक | 
86 8 प्रियंबदा - हला सउच्दले ! एत्थ एव्व दाव मुहुत्तश्न॑ चिट्ठ जाबव तुए उबगदाए लदासणाहो 
....... विश्व श्रश्न॑ केसररुक्खश्रों पडिभादि । हि | 
( हला शकुन्तले ! ग्रत्नव तावन्मुह॒त॑ तिष्ठ यावत्वयोपगतया लतासनाथ इवाय॑ं केसरबृक्षकः 
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हे ० प्रतिभाति । ) द मा 
शकुन्तता--श्रदो क्खु पिश्रंबदा सि तुम॑ ( प्रतः खलु प्रियंवदाइसि खवम्‌ । ) हे हर 
राजा--प्रियमपि तथ्यसाह शकुच्तलां प्रियंवदा । श्रस्था: खलु--+ हा । ४०० । 
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। शकुन्तला--सखी अनसूया ! इस प्रियंवदान ऐसा कसकर . बल्कल बाँध दिया है कि मैं 
-. हिलडुल नहीं पा रही हैँ । आकर इसे ढीला तो करदे । 8 हा 
अनसूया--अ्रच्छा । [| ढीला करती है । | द ः 
रा प्रियंबदा--] हँसते हुए। ] मुझे क्या उलाहना देती हो । अपने उस यौवनको क्‍यों नहीं: । 
पा न दोष देती जो तुम्हारे स्तनोंको इतना बढ़ाता चला जा रहा है।... | 

.... राजा-ञयद्यपि इसका कोमल दरीर वल्कलके योग्य नहीं है, फिर भी ये इसके 
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..._ राजा--प्रियंबदाने धाकुन्तलासे बड़ी प्यारी भ्रौर सच्ची ही बात तो कही है, सचमुच-- | 



























अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ 








अधरः किसलयरागः कोमलविटपालुकारिणों बाहू । 
कुसुममिव लोभनीयं - योवनमज्भेचु संनद्धम ॥२०॥ 


अनसुया-- हला सउनन्‍्दले ।. इश्न सश्लंवरवहु बालसहझारस्स तुए किदरणामहे 
सिशित्ति सोमालिश । ण॑ विसुमरिदा सि । हा हा मा, 
( हला शकुब्तले ! इये स्वयंवरव॒धू: बालसहकारस्य स्वया कृतनामधेया वत्तज्योत्स्नेति एप. . 
नवमालिका एनां विस्मृतासि। ) जा]! 
.....  शकुन्तला--तदा अ्रत्ताणं वि विसुमरिस्स । [ लतामुपेत्यावलोक्य च | हला रमणीए क्खु 
काले इमस्स लवापाश्रव्मिहुएस्स बइश्नरों संबुत्तो । शवकुसुमजोब्बणा वशजोसिणी बद्ध- 
फलदाए उवभोश्क्वमों सहआरो 

दा आत्मानमपि विस्मरिष्यामि । हला रमणीये खलु काले एतस्य लतापादपमिथुनस्थ व्यत्ति- 
हर: संवृत्त ः । सवकुसुमयोवना वनज्योत्म्नो बद्धफलतयोपभोगक्षेम: सहकार:। ) [ इति पश्यस्ती 

ह है वदा--[ सस्मितम्‌ | अ्रणस॒ुए। जाणासि कि शिमित्तं सउन्दला वराजोसिणी अदिसित 


















( अ्रनसूये ! जानासि कि निमित्तं शकुन्तला वनज्योत्स्नामतिमात्रे प्रेक्षत इति ? ) 
प्रनसूया-- रा क्खु विभावेसि । कहेहि । ( ने खलु विभावयामि । कथय। ) 


_..... ग्रियंददा--जह वणजोसिणी अ्रशुरूवेश पाग्रवेश संगदा अति खाम एव्व अह मा 
विश्नत्तणो झशुरूव वरं लहेभ्रंत्ति । ( यथा वनज्योत्स्ता भ्रनुरूपेण पादपेन संगता अषि नामेवमहम- 
प्यात्मनोउनुरूपं बरं लभेयेति । या मा 5 आै£र&छ£ 














..... इसके लाल-लाल झ्रोठ लताकी कोंपलों-जैसे लगते हैं, दोनों श्रुजाएँ कोमल-शाखाप्रों-जेसी 
जान पड़ती हैं प्रौर इसके अ्रंगोंमे खिला हुआ नया यौवन लुभावने फूलके समान दिखाई 
दे रहा है ॥॥२०।। े 

..... अ्नसुया--शकुन्तला, यह वही नई चमेली है न, जिसने श्ामके वृक्षसे स्वयंवर कर 

लिया है और जिसका नाम तुमे वनज्योत्स्ता ( वकी चाँदनी ) रख छोड़ा है। इसे तो तू 

.....  शकुत्तला--वाह इसे भूलूंगी तब तो मैं अपने को भी भूल जाऊँगी, [ लताके पास जाकर र  । 

और वेखकर | सखी, सचमुच इस लता और तवृक्षका मेल बड़े श्रच्छे दिनोंमें हुआ है। इधर .. थ 

बनज्योत्स्ता खिले हुए फूल लेकर तवयौवना हुई है, उधर फलसे लदी हुई शाखाप्नों वाला हा ० 

प्रका वृक्ष भी उभार पर आया हुआ हैं।... रा... 

मा [ उसे देखती हुई खड़ी रह जाती है । | | 

- प्रियंबदा--[ मुस्कराकर ] अनसूया ! जानती हो यह शकुन्तला इतनी मगत होकर 

हों सर्ज जी ख्री हे । मैं तो नहीं जातती तू ही बता डाल । जप 
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रा शंकुन्तला--एसो शरण तुह श्रत्ततदो मणोरहो । (एप चुन तवात्मगतो मनोरथः) [ इति. " | 
रा कलशमावर्जयति । ] .। 

राजा--अ्रपि. नाम कुलपतेरियभसवराक्षेत्रसं भव स्थातृ । अथवा कृत संदेहेन ॥ | 

असंशर्य ज्षत्रपरिग्रहत्ष मा यदायमस्यामभिल्लाषि मे मनः। रे ४०7४ | 

सतां हि संदेहपदेध वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरणप्रवृत्तय।॥२१॥ 

....... तथापि तत्त्वत एनामुपलप्स्थे । मत आम ् 

...... शकृन्तला--न ससंभ्रममृ ] श्रम्मो ! सलिलसेश्रसंभमुग्गदों णोमालिश्मं उज्मिश्न वश्नणं मे... 

_.. सहुपरो शअ्रहिवटुइ । (६ अ्रम्मो ! सलिलसेकसंभ्रमोह्ततो तवभालिकामुज्मित्वा वदतं मे मधुकरोईजमि- 
.... उचखतंते। ) [ इति भ्रमरबाधां रूपयति । ] मी 

ः राजा--[ संस्पृहम्‌ | द 

चलापाज् दृष्टः स्पृशसि बहुशो वेषथुमतीं मा 

..... रहस्याख्यायीव स्वनसि सृदु कर्णान्तिनचर/। रा ः 

करो व्याधुन्वत्या: पिबसि रतिसवस्वमधर ला 

वयं तचान्वेषान्मधुकर हतास्त्व॑ खलु कृती ॥ रश्का 

हो शकुन्तला--ण एसो दुद्दो विरमदिं । श्रण्णदों गभिस्स [ पदान्तरे स्थित्वा सहष्ठिक्षे प्र ] रे । 

....... कह इदो वि आश्रच्छदि । हला परित्ताश्रह मं इमिणा दुष्बशीदेश सहुश्नरेण अश्रहिहुआमारां । । रे 
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शकुन्तता--यह तो तू अपने मतकी बात कह रही है । 
3 रा [ घड़ेका जल पेड़की जड़में छोड़ती है। | पा 
|... -. राजा-यह ऋषिंकी कन्या कहीं दूसरे वर्णंकी स्त्रीसे तो नहीं उत्पस्त हुई है। पर 
5... सन्वेह किया ही क्‍यों जाय । क्योंकि जब मेरा शुद्ध मन भी इस पर रीफ उठा है तब यह 
रा निश्चय हैं कि इसका क्षत्रियसे विवाह हो सकता हैं। क्योंकि संज्जनोंके मनमें जिस बातपर द्वांका. 

: हो वहाँ जो कुछ उनका मन कहे वही ठीक सान लेना चाहिए ॥२१॥ फिर भी मैं इससे 
ठीक जानने का प्रयत्न करता हूँ । रा 
शकुन्तला--[ घबराकर ] भरे रे, जल पड़ने से घबराकर उड़ा हुआ यह भोरा 
को छोड़र बार-बार मेरे ही मूँहुपर मेंडराने लगा है।. | भौंरेसे पीड़ित होने का. नाव्य 
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.......  राजा--][ ललचता हुआ ।] श्ररे भौरे, तुम सचमुच बड़े भाग्यवात्‌ हो। इंधर हम: 
रा का तो सच्ची बातकी खोजमें हीं लुद गए, उधर तुमः इसकी चश्नल चितवनसे देखे जाते हुए इस 
... कँप्ती हुई बालाकों बार-बार छूते जा रहे हो। उसके कानोंके पास जाकर ऐसे घीरे-घीरें गुनगुना 
-.. रहे हो मानो कोई बड़े भेदकी बात उसे सुनाना चाहते हो श्रोर बार-बार उसके हाथों से झठके 

हा जाने पर भी तुम उसके रस-भरे अधरोंको रस पीते ही जा रहे हो ।॥२२॥। आज 
० शुकुस्तला--परे यह दुष्ट मानता ही नहीं है । चलूँ कहाँ और हट जाऊँ। [वूसरे स्थानपर 









( न एप दुष्टो विर्मति । अन्यतो गमिष्यामि। कथमितोःप्यागच्छति । हला परिवायेथा. 
माममेनस दुविनीतेत सधुकरेण अभिभुयमानाम । ) पा । 
.. उर्े--[सस्मितम्‌] का वश परित्तादु | दुस्सन्‍्च एव्व अक्लृन्द । राश्ररक्खिदव्वाईं तवोवणाई 
शाम । द हा 
..... (के आावां परित्रातुम । दुष्यस्तमेवाक्रन्द । राजरक्षितव्यानि तपोवनानि नाम। ) 5 
' राजा--अ्रवसरोध्यमसात्मानं प्रकाशसितुस्‌ । न भेतव्यं न मेतव्यमु--(इत्यथों ३ रखा तय 
राजभावस्त्वभिज्ञातों भवेतु । भवतु एवं तावदशिधास्पे । । जे हलक 
: -शकुन्तला--[ पदान्‍्तरे स्थित्वासहृष्टिक्षेपम्‌ ] कह इदोवि मं अणुसरदि ॥ 

.. [ कथमितो5पि मामनुसरति ) 
 राबा-न सत्वसमुपसृत्य | झरात। |. | |_|/|ऑयऑय्य्ऑऋ# 
.... क्कः पौरवे वसुमतीं शासति शासितरि दुर्विनीतानाम । 
अयमाचरत्यविनय॑ समुग्धासु तपर्विकन्यकासु ॥२१॥ 
गम [ सर्वा राजानं हष्ठा किचदिव संज्रान्ता:। |... कक 5 
प्रनससूया--अज्ज ण क्खु किवि अ्रच्चाहिद । इभ्रं शो पिश्नसही दृढ्ू महुञ्तरेण अहिहु 
का झमाणा कफादरीभुदा । ( आर्य ते खलुकिमप्यत्याहित । इयं नौ प्रियसखी दृष्टमधुकरेशामिभूयमावा 
. कातरीभूता । ) [ इति शकुस्तलां दर्शयति । ] हे 
कि राजा---न[ शकुन्तलाभिसुखो भुत्वा ] क्रपि तपो वद्ध ते । 

/ | शकुन्तला साध्वसावनतमुखी लिछ्गति । ] 




















जाकर और दृष्टि फेरकर । ] अरे, क्या यहाँ भी भ्रा पहुँचा ? श्रव क्या करूं ? अरी सखियो ! 
चाओं ! बचाग्रो इस दुष्ट भौरेसे |! इसने तो मुझे बड़ा तंग कर डाला है । 
.. दोनों---[ मुस्कराकर । ] हम कौन होती हैं बचानेवाली ! दुष्यन्तको क्यों नहीं पुकारती 
! झरी ! तपोवतकी रक्षा करता तो राजाका काम है न ! 5 अप क्‍ 
राजा--अभ्रपना परिचय देनेका यह भ्रच्छा श्रवसर है । डरो मत ! डरो मत ! [ आधी 
बात कहकर फिए मन ही भत । [ किन्तु इससे तो ये सम जायेगी कि मैं राजा हूँ। भ्रच्छा, - 
है फिर यों कहता हूँ । | । 
- शकुन्तला--[ थोड़ी दूर जाकर खड़ी होकर फिर दृष्टि फेरती है। ] क्‍या करू ? यह तो 
'भी मेरा पीछा नहीं छोड़ता । ः हा 
४7 राजा--[ भटसे प्रकट होकर । ] प्रोह ! जबतक दुष्टोंको दंड देनेवाला पुरुवंद्ी दुष्यन्त . 
श्वीपर राज्य कर रहा है तबतक कौन ऐसा है जो भोली-भाली ऋषि-कन्याप्रों से 
करे ॥२३)।॥। है 7 के 























| राजाको देखकर सब सकपका जाती हैं। | पर 8 2 
“झाय॑, ऐसी कोई बड़ी भारी विपत्ति नहीं है। हमारी इस प्यारी सलीको भौरे 










जी मान 0 मा 





















अतसुया--दा खि अदिहिविसेसलाहेश । हला सउन्दले ! गच्छ हट गये ढकम परम का उड़ फलमिरंस श्रम्धं । 


.. उबहर, इदं पादोदर्श भविस्सदि । 
2 (इदानीमतिथिविशेषलाभेन । 
.. पादोदर्क भविष्यति) ला 
..._ राजा--भवती नाँ सुनृतयव गिरा क्ृतमातिथ्यम्‌ । हे द ९ 
प्रियंवदा--तेंसा हि. इमस्सि दाव पच्छाश्नसीअलाए सत्तवण्णवेदिश्राएं मुहत्तश्नं उववि- . 


..._ सिप्र परिस्समविणोद करेदढु अज्जों । जा ऐ हा 
हे (तैन ह्यास्यां तावतु प्रच्छायशीतलायां सप्तपर्णवेदिकार्या मुह॒तेमुपविव्य परिश्रमविनोद॑ 
-करोत्वाय: ।) 0 पा 
.... राजा--नून यूयसप्यनेत कमंणा परिश्रान्ताः |... द * रे 
 अनसूया- हला सउन्दले ! उदबदं शो पज्जुवासरण अ्रदिहीर । ता एहि एत्थ उवविसम्हे। | 
(हला शकुन्तले ! उचित तः पर्युपासनमतिथी नाग । तदेहि अन्नोपविश्ञामः:।) इतिसरववे... 


हला शकुन्तले ! गच्छोटर्ज फलमिश्रमध्यमुपहर । दुदं ह 


2 जि ला मम 


5 मम. हर  उपविशन्ति । | । 
शकुन्तता--[श्रात्मततम्‌ | कि झ वखु इस जरा पेक्खिश्न॒ तबोवराविरोहिणो विश्रा ... 


दे ह रा ; संवृत्ता |) 


ाल्डाफाकबदा८केदरूक कद पयत्म 


।जा--- सर्वा विलोक्य] श्ही समवयोख्यरमणीयं भवतीनां सोहाह सम । रा 
022 002 प्रियंबदा--[ जनान्तिकम्‌] श्रणसूए ! को झु कखु एसो चउरगस्भीरकिदी महुरं पिन... 
. . आ्रालबन्दों पहाववन्दों बिय लक्खीभ्रदि । (अनसूये ! को नु खल्वेष चतुरगम्भी रांकृतिमंधुरं._ 
रा प्रियमालपत्प्रभाववानिव लक्ष्यते ।) 7 0 का 
का प्रनसयुया--जी हाँ, श्राप जैसे अनूठे अतिथिके भा जाने से तपस्या सफल ही समभिए । भ्च्छा 
० ५ शकुन्तला ! जा कुटीसे कुछ फल-फूलके साथ श्रध्य॑ तो ले झआा। चरण धोनेका जल यहीं... 





मा 2222 22203 व 28 पमेपभयमपापर 













गा ..ः मिल जायगा । द 
राजा--आपकी मीठी-मीठी बातोंसे ही मेरा अतिथि-सत्कार हों गया । 
ः प्रियंवदा--तो श्रायं ! चलिए घनी छायावाले छतिवनके तले जो शीतल चौतरा हैं, वहीं... 
् 5 क्षणभर बैठकर अपनी थकान मिटाइए या मा 
रा राजा--आप सब भी तो काम करते-करते थक गई होंगी । का । 
प्रियंवद --शकुन्तला ! भतिथिकी बात तो रखनी ही होगी । आभो, चलो बठा जाये । " | 
शकुन्तला-+[मन ही मन।| उन्हें देखकर मेरे मनमें त जाने क्यों ऐसी उथल-पुथल' हो | 

रही है जैसी तपोवतके निवासियोंके मनमें नहीं होनी चाहिए । । । 
7 राजोट-सिबकों देखकर, भाप लोग एकसी रूपवाली श्र श्रवस्थावाली हैं। श्राप 
... लोगोंका प्रापसका प्रेम मुझे बड़ा प्यारा लगता है। | का 
_.. प्रियंबदा--[घीरेसे] अ्नसूया, ये चतुर और गम्भीर दिखाई देनेवाले तथा श्रिय भ्ौर 
मधुर बोलनेवाले कोई बड़े भारी व्यक्ति जान पड़ते हैं । हा 8  क या हा । 





घरर पास िशालहतपप पाए लपपफ काला शर्ट 















सा. अनसूया--महि सम वि श्रत्थि कोदूहल । पुच्छिसं दाव खां [प्रकाशम्‌] अज्जस्स 
_ भहुरालावजणशिदों वीसम्भो म॑ सन्‍्तावेदि कदसो अज्जेण राएसिणो वंसो अ्रलंकरीभ्रदि . 
. कदमों वा विरहपज्जुस्सुश्रजणो किदो देसो। किशिमित्त वा सुडभारदरों वि तवोवणशगमसण- 
: परिस्ममस्म अत्ता प्द उबणीदों । शी लि क्‍ 
५ द (सश्लि ममाप्यस्ति कौतूहलम्‌ । पुच्छामि तावदेनसू । ग्रार्यस्य मधुरालापज नितो विश्रम्भो मां । ० 
- मन्जयते कतम आयरा राजपंवेशो&्लंक्रियते कतमो वा विरहपर्युत्युकजनः कृतो देश: किनिमित्तं वा 
_सुकुमारतरो5पि तपोवनगमनप रिश्रमस्थात्मा पदसुपतीत: ।) या 
या दकुस्तला-- [ आत्मगतस्‌॒] हिन्नश्न मा उत्तस्प् | एसा सुए चिस्तिदाई अखसूुया रा या. मन्‍्तेदि । 
. (हुंदय मा उत्ताम्य | एपा वा चिस्तितास्यनसूया मन्‍्त्रयते ॥)) || 
.... राजा-नूगात्मगतम्‌] कथमिदानीमात्मानं निवेदयामि कर्ण वा झत्मापहारं करोमि। 
 भच्ततु एवं तावदेनां. वक्ष्ये--[ प्रकाशम्‌| भवति थः पौरवेश राजा घर्माधिकारे नियुक्तः 
_ सोझहुमाश्षसिशासचिध्नक्रियोपलम्भाय धर्मारिण्यसिदसायात: |. द जा 
८ प्रतयुया--सणाहा ,दाशि धम्मझारिणों | (सनाथा इदानीं धर्मेचारिणः) [शकुस्तला 
“ शुद्भारलज्जा रूपयति | लि, कि मर 
सख्यों-- (उभयोराकारं विदित्वा जतान्तिकम्‌] हला सउनन्‍्दले जइ एत्थ अज्ज तादो.... 
संरिहिदों भवें। (हुला दकुत्तले यद्यत्राद्य तातः संनिहितो भवेत्‌ ।) मा 
शकुबन्तता--तदो कि भरे । (ततः कि भवेत ।) 
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: अनसुया-- [ प्रियंवदासे घीरे से ] सखी, मुझे भी जानते को बड़ी उत्कण्ठा है। चलो हो. ५ 
दे इन्हीं से पूछें । [प्रकट] आझाय॑ | आपको मीठी बातोंस जो हमें आापमें विश्वास उत्पन्न हो गया ... 
है वह हमें आपसे यह पूछनेकों उकसा रहा है कि आयंते किस राजवंशको सुशोभित किया है, 

. किस देशकी प्रजाकों अपने बविरहसे व्याकुल करके झााय॑ यहाँ पधारे हैं और ऐसा कौन-सा काम 

भरा पड़ा है जिसने भ्रापके इंस सुकुमार शरीरको इस तपोवन तक लाने का कष्ट दिया है । 











धर्म-क्रिया करनेवाले लोगोंपर झापने बड़ी कृपा की है । 
[शकुन्तला प्रेम और लज्जाका नास्य करती हैं| 
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..... सख्यो--इस जीविदसब्वस्सेण वि अ्रविहिविसेस किदत्थं करिस्सदि । इस जीवितसवे- ." | 
...... स्वेनाप्यतिथिविश्वेष॑ कृतार्थ करिष्यति | ) आल द ० 
। शकुन्तला--तुम्हे श्रवेध। कि वि हिश्नए करिश्र सन्‍्तेध। णा वो वश्नरा सुख्स्सि |.» ॥ 
. . (युवामपेतम्‌ | किमपि हृदये कटा मच्त्येथे । नयुवयोव॑चन श्रोष्यामि 0) | +/+++४॥ख 
...... राजा-वयमपि तावज्धवत्योः सखीगतं किचितृ पृच्छामः।.. | |/|॥औ7औ.॥॥« 
सख्यौ-- भ्रज्ज अनुग्गहो विश्व इओ्न भ्रव्भत्थणा । (आय अनुग्रह इवेयमम्यर्थना ।) हि 
] राजा - भगवान्कण्वः शाश्वते ब्रह्मरित स्थित इति प्रकाशः । इयं च वः सखी तदात्मजेति हर ० 
४ ल . कथमसेंतत्‌ मे हम क्‍ हे गा 
........ अनसूया-सुणादु श्रज्जो। भ्रत्थि को वि कोसिश्रोत्ति गोत्तरामहेशो सहाप्पहावों राएसी । हा । 
...... (श्रोत्वाये:। अ्रस्ति कोईषपि कौशिक इति गोत्रनामधेयों महाप्रभावो राजधिः ।) आओ 
४0०० राजा->भत्ति भशत। 5 न शक कक अप गो । 
2 मल प्रनसुया-- तं॑ शो पिश्रसहीएं पहव॑ अ्रवगच्छ । उज्मिश्राए सरीरसंवडढशार्दिह तादकण्णो ः े रे 
का हे से पिदा । (तमावयो: प्रियसरया: प्रभवमवगच्छ ।.. उज्मिताया: श्वरीरसंवर्धधादिभि- 
....  स्तातकण्वोध्स्था: पिता ।) का आम 
आओ 2० .__ राजा--उज्मितशब्देन जनित से कौतूहलम् । प्रामूलाच्छीतुमिच्छामि । 
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दोनों--इन श्रमृठे भ्रतिथिको श्रपने जीवनका सवेस्व देकर भी इन्हें निहाल कर देते । . जो 
कप शकुस्तला--चलो हुटो, तुम लोग त जाने क्या-क्या म्तमें लेकर बोलती हो । अब मैं 
तुम्हारी बातें सूनंगी ही नहीं ।.. 5 ० ० या: य मा 
रा « | रा राजा--] अनसूया और प्रियंवदासे |] हम भी भापकी सखीके विषयमें कुछ पूछना 
। दोनों--पुछिए आर्य, यह तो आपकी कृपा ही है । आप या 
5 राजा--हमने तो सुन रक्खा था. कि महंषि कण्वः जन्मसे ही ब्रह्मचारी हैं, फिर श्रापकी - .. 
। ह. ये सखी उनकी कन्या केसे हो गईं ? पा 
अ्रनसूया--मैं बताती हूँ झ्रायं | कौशिक गोत्रके एक बड़े प्रतापी राजपि हैं न | ० 
राजा--हाँ, हाँ हैं, मैंने सुना है । पा । हे हा 
० अनसूया--तो बस यही समकिए कि हमारी सखी उन्हींकी कन्या हैं। इसकी माता इसे. 
है हा छोडकर चल दीं तो कंप्व ऋषिने हो इसे पाल-पोसकर बड़ा किया। इसी लिये वे इसके पिता 
-. कहलाते हैं । रा पा हा रे 
गा । राजा--छोड़कर चल देनेकी बात सुनकर तो मेरी उत्कठा श्रोर भी बढ़ू गई है। मैं 
मा इसकी पूरी कथा सुनना चाहता हूँ। न 














एंण गीत 5 5  अभिजानबाकुसलय: 
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५७० न्‍ * हम ् 


... अतसूया--सुणादु अ्ज्जो । गोदसीतीरे पुरा किल तस्स राएसिणो उसे तवसि बहमा- 
शस्स कियि लादसडूः हि देवेहि सेशाआ खास अच्छुरा पेसिदा शिक्षमविस्धकालिणी। 
(श्ुणोत्वार्य:ः गौतमीतीरे पुरा किल' तस्य राजर्षेरुग्ने तपसि वर्तमानस्य किमपि जातडेदेवर्मेमका 
नाम अप्सरा: प्रेषिता नियमविधष्चकारिणी ।) 
राजा - अस्त्येतदन्यससाधिभीरुत्व देवानासू । जम आओ 
प्रससुया--तदो वसस्तोवारसमए से उस्मावदइत्तअ्न रूव॑ पेक्खिश्रन--( ततो वसन्तोदारसंमये 
तस्या उन्मादयितृ प्रेकष्य--) [ इत्यधोक्ते लज्जया विरमति ॥ ] मा 
राजा--परस्ताज्ज्ञायत एवं । सर्वेथा भअ्प्सरः संभवेषा । 


ऊँ 


अनसू या--भह ई । ( ग्रथकिम्‌ । ) 
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लुपीषु कथ वा स्थादस्य रूपस्य संभवः । 

न प्रमातरल॑ ज्योतिरुदेति वसुधातलात ॥२४ 

की ( दकुन्तला अभ्धोमुखी तिष्ठति । ) ५ जम 

_..  राजां-[ प्रात्मगतम्‌ ] हन्त लब्धावकाशो से सनोरथः। किन्तु सख्याः परिहासोदाहतां . 

बरप्रार्थनां अस्वा शतद्ंघीभावकातरं से सचः। या 

... प्रियंवदा-[ सस्मितं शकुन्तलां विलोक्य नायकाभिमुखी भूत्वा ] पुणो वि वक्तुकामों 

झ् भ्रज्जो । ( पुनरपि वक्‍तुकाम इवाये: । ) < 
[ शकुन्तला सखीमड्यगुल्या तर्जयति । ] 

























 भनसूया--तों सुनिए भ्रायं । बहुत दिनोंकी बात है। गौतमी (गोदावरी) के तटपर बेंढे 
हुए वे राजधि एक बार घोर तपस्या कर रहे थे। ऐसा कहा जाता है कि उनके तपसे कुढ़कर 
देवता ग्ोंने उत्तका तप डिगानेके लिये मेतका नामको श्रप्सरा भेजी । ० रा 
'राजा--हाँ, यह तो है ही । औरोंकी तपस्या देखकर देवता लोग कुढ़ा ही करते हैं। 
: अ्रनसूया--तो वसच्तके ग्रारम्भमें उसका मदभरा यौवन देखकर [ भाघा कहकर ही 
लजा जाती है । | बा । 
 राजा--बस-्यस आगे मैं समझ गया । तो ये सचमुच अप्सराकी कन्या हैं । 
' प्रनसुया--जी हाँ । रा , 
हा राजा--ठीक भी है। नहीं तो मदुष्योंमें भला ऐसा रूप कहाँ मिल पाता है। चद्चल 
_ खमकवाली बिजली पृथ्वीतलसे थोड़े ही निकला करती है ।॥२४।॥। ह ४. 
3 [ शकुस्तला सिर झुका लेती है | ] | 
.. राजा--[ मन ही मन ] चलो, मेरे मनोरथकों कुछ सहारा तो मिला । पर इसकी सखी 
दाने हँसी-हँसीमें कुछ इसके वर मिलनेकी भी बात कही थी। इसीसे मेरा मत अभी 






.. दाण संकप्पो। ( आय॑ ! धर्माचरणोंडपि परवंशो5्यं जन: । गुरोः पुनरस्यमा प्रनुरूपव रप्रदाने संकल्प: ।) रा रा 


जा ( इमामसंबद्धप्रलापिनीं प्रियंवदामार्याय गौतस्य निवेदयिष्यामि 4 .) 


े हम कुछ और पूछना चाहते हैं 


मर . गतिको रोकनेवाला यह जो तपस्वियोंका-सा बाना बनाया है यह विवाह होनेतक ही 
..... अथवा ये अपना सारा जीवत्त, सदभरी आँखोंके कारण प्यारी लगनेवाली हरिणिः 
रहकर यों ही बिता डालेंगी ॥२५॥ ४ ४. 


। ५ का संकल्प है कि यदि इसके योग्य वर मिल जायगा तो विवाह कर देंगे । 


क्‍ है हम पा. ने छोड़ । जो दुविधा थी वह तो जाती रही, क्‍योंकि जिसे तु अभरिति समऋकर छूमेसे & 
रा दा बह तो छूनेके योग्य रत्न निकल भ्राय। ।॥२६।॥। है 








इटसशटाफंडदत ताक: 


राजा--सम्यगुपलक्षितं भवत्या । अ्रस्ति नः सच्च रितश्रवशलोभावन्यदपि अष्व्यप्त । क्‍ 

बा प्रियंददा--अ्र॒ल॑ विश्रारिग्र । श्रशिश्रन्तणाणशुओ्रोश्रो तवस्सिश्र॒णो सास | ( श्रलें विचाय ् रे 
 अनियन्त्रणानुयोगस्तपस्विजनों नाम । ) हा मम मा का आ । 
राजा--इति सखी ते ज्ञातुमिच्छामि-- |. 

बेखानसं किमनया व्रतमाप्रदानादुव्यापाररोधि मदनस्य निषेवितव्यम्र्‌ 

अत्यन्तमेव मदिरिक्षणवल्लभाभिराही निवत्स्यति सम॑ हरिणाइ्नामिः 


पड़ 


बकाकश पर 25 





प्रियंबदा---अ्रत्ञ ! धम्साचरणोे वि परवसो भ्रश्न॑ जरपो । शुरुणो उख से अ्रशुरूव हीं हे 7 


राजा---[ आत्मगतम्‌ ] न दुरवापेय खलु प्रार्थना । 
भव हृदय साभिलापं संग्रति संदेहनिशंयों जातः। 

. आशड्ूसे यदमिं तदिद॑ स्पशक्षमे रत्नम्‌ ॥२६ 
8 शकुन्तला---[ सरोषमिव |] श्रणसुंए गमिस्स श्रहं । ( अ्रनसूये ! गमिष्यामस्यहुस | ) 2 


पा  अनसूया--कि खिमित्त। ( कि निमित्तम्‌ । ) 
. शकुन्तला--इसं अ्रसंबद्धप्पलाविशि पिश्रंवद श्रज्ञाए गोदमीए शिवेबइस्सं |... 2, 


















....._ राजा--आपने हमारे मनकी बात ठौक ताड़ ली है। इनकी सुन्दर कथा सुननेके कप 


प्रियंबदा---तो संकोच न कौजिए [. तपस्वियोंसे तो श्राप बिना फिभकके कर ् 


सकते हैं । पर हा 
राजा--भ्रापकी सखीके सम्बन्धमें हम यह जानना चाहते हैं कि-इन्होंने क 








प्रियंबदा--अ्रायं ! धर्मके काम भी यह अपने मनसे नहीं कर सकती । फिर 


राजा--_ मन ही मन | इस सद्धुल्पका पुरा होना तो कठिन नहीं है। हृदय, 





गकुन्तला--[ खीभकर | भ्नसूथा, मैं चली जा रही हैँ। ः मा 
कम दकुत्तला--इस अटपट बकनेवाली प्रियंवदाकी सारी बातें जाकर श्रार्या 






है ग्रनससूया-- सहि शा जुतत अस्समवासिशों अफिद्सकार अदिहिविसेस॑ विसज़िश्र 
सच्छुन्ददो गभरपं । ( सखि ने युक्तमकृतसत्का रमतिथिविशेष विसूज्य स्वच्छन्दतो गमनम्‌ ।) 
कप ...... 56 शकृन्तला न किचिदुक्त्वा प्रस्थितिव । | रा 
... राजा--[ स्वगतम्‌ | आः कर्थ गच्छति। [ ग्रहीतुमिच्छन्निग्रह्मात्मानमू ] 
अनुयास्यन्मुनितनयां सहसा विनयेन वारितप्रसर। | 
. स्थांनादलुच्चलन्नपि गत्वेब पुना प्रतिनिवृत्त। ॥२७॥ 
प्रियंवदा--[ दकुस्तला निरुष्य ग्न्त्‌ं 
झजुन्तला, लए ] कि शिमिस । ' न वाधितम मे एक 5 
। भियंवदा--रुक्‍्खसेश्ररण तुबे धारेसि मे । एहि जाव अत्ताणं सोचित्र तदो गमिस्ससि ॥ 
(बुक्षसेचने देधारयसि मे ।. एहि तावत आत्मानं मोचयित्वा ततो गमिष्यसि ) ) हे 
कक [ उलरेधादिय [ इति बलादेनांनिवतंयति | । 
-..... राजा--भ्र । वृक्षसेचनादेव परिश्रान्तामत्रभवती लक्षये । श्रथा ह्यस्याः 
पस्तांसावंतिमात्रलो हिततली बाहू घटोत्लेपणा- हक 
......... दद्यापि स्तनवेपथ जनयति श्वासः अमाणाधिकः । 
. बद्धं कण शिरीपरोधि व॒दने घर्माम्भसां जालक॑, 
हा बन्धे संसिनि चैकहस्तयमिताः पर्याकुला मूथेंनाः ॥२८ 
... लबहमेनामनूणां करोमि। [ इत्यंगुलीयं दातुमिच्छति । ] 
5... / उभे सामसुद्राक्षराण्यनुवाच्य परस्परमवलोकयत: । | 
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। ह०% माह ऐसे बड़े श्रतिधिका सत्कार किए बिना उन्हें छोड़कर ऐंठ्ते चले जाना ० हा .. 













। (| शकुल्तला बिना उत्तर दिए चलनेको प्रस्तुत होती है । | 8 मर 
_.... राजा--न मन ही मन ] भरे, जाती क्‍यों हो ? [ उसे रोकनेको उठते हैं फिर अपनेकी 

रोक लेते हैं। | इस मुनि-कन्याके पीछे जाते-जाते लाजके कारण मैं सहसा रुक गया हूँ भौर 
यद्यपि मैं अपने स्थानसे हिला तक नहीं फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है मातों मैं कुछ दूर चलकर _ 

झीट आधा होऊ ।२७ क्‍ 
..... प्रियंवदा- शक्रुन्तलाको रोककर । ] सखी तुम्हारा इस प्रकार चल देना ठीक नहीं है। 
बकुस्तला--[ भोंह चढ़ाकर | क्यों 7 पा, 
प्रियंबदा-- क्योंकि तुम अभी दो पौधे और सींचने का काम मुझे हार चुकी हो अपना 
आऋाा चुका लेना तब जाना । के 
राजा--भदें, पौधोंकों सींचनेसे ही तो आ्रापकी सखी थकी हुईं दिखाई पड़ रही हैं।.. 
बरयोंकि->घबे उठाते-उठाते इनके कन्मरे ढीले पड़ गए हैं, हथेलियाँ लाल हो गई हैं, इनके... 
र-बार उठते हुए स्तन बता रहे हैं कि धकानसे इसको साँस फूल गई हैं, कानोंमें पहनें हुए 

ल भी नहीं हिल रहे हैं क्योंकि पसीने की बूंदोंसे उनकी पंखड़ियाँ गालोंपर चिपक गई. 
खुल जामेसे ये अ्रपनी बिखरी हुईं लटें एक हाथसे किसी-किसी प्रकार समाल पा 
ए लीजिए इनका ऋणा मैं चुकाए देता हैँ। [ अपनी अँगूठी देना चाहता 






















हा । ० अरिरिश्रा दाशिणि एसा। [ किचिहिहस्य ] हला सउन्दले सोइदासि भ्रशुश्नस्पिणा अज्जेण है “| 
... श्रहवा भहाराएण । गच्छ वाशणि । (तेन हि नाहुत्येतदंगुलीयकर्मंग्ुलिवियोगम्‌ ।. भाय॑स्थ वचनेता- 
.... बृशा इदानोगेषा। हला शकुन्तले ! मोचितास्यनुकम्पिता आरयेण प्रथवा महाराजेन । गच्छेदानीमु)) 


5 ..._._ रन्धिदव्वस बा। ( यद्यात्मतः प्रभविष्यामि । का लव विर्साजतव्यस्थ रोछ्धव्यस्य वा । ) 


|... स्यातू अथवा लब्धावकाशा मे प्राथंता । कुतः।..ः 7 न कक, 


| ... वाचं न मिश्रय ति यद्यपि मद्रचीमिः करे ददात्यभिम्मुखं मयि भापमाणों | | 
.... काम न तिष्ठति मदाननसंमुखीना भूयिष्ठमन्यविषया न तु दृष्टिरस्था। ॥२६॥ ३. । 


प्रथमोडड़ूँ । हल हे हा, 





पथ करके कप नन्कक 


राजा--अलमस्मानन्यथा  संभाव्य । राज्ञः परिग्रहोश्यसिति राजपुरुष सामवगच्छव॥ 
प्रियंददा--तेश हि. शारिहदि एवं अंग्रुलीभ्रभ्म अंगुलिविश्रोश्रं। अ्रज्जस वश्मणेश 





. शकुन्तला--[ आत्मगतम्‌ | जइ श्रत्तणोें पहुविस्सं [| प्रकाशम्‌ | का तुम॑ विसज्जिदव्वस्स ॥ द 7 ह 
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राजा--[ शक्ुन्तलां विलोक्य आत्मगतम्‌ ] कि सु खलु यथा वयसस्थासेवर्भियभप्यस्सान्यति .... 





० | नेपथ्ये | आह मम 
५ भो भोस्तपस्चिनचः संनिहितास्तपोवनसत्त्वरक्षाये भवत। प्रत्यासन्नः किल मृगयाविहारी 
_पाथिवो वृष्यन्‍्तः॥....||| द हा 
तुरगखुरहतस्तथा हि रेशुविंटपनिपक्तजलादंवल्कलेषु | 

पतात पारणतारुशप्रकाश। शलमसम्‌ह इ्वाश्रसंद्रमंषु ॥३०॥ 


राजा--सु के आप कोई और न. समझ बेठिएगा। यह अँगूठी मुझे राजासे पुरस्कारमें - ः 5 
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रा | हा मिली हैं। मुफे शाप लोग राज-पुरुष ही समकिए । 


हे 2 सी | 'राजकी कृपासे तुम ऋशासे मुक्त हो गई हो । श्ब जा सकतो हो । 
| जाने देनेवाली या रोकनैवाली तुम होती कौन हो ? 
| पा गई है जैसे हम इसपर रीकषे हैं? या फिर जान पड़ता है कि हमारे मनोरथोंके फलसेके 


. | ५ _ दिन आ गए । क्योंकि--यज्यपि यह स्वयं मुझसे बातचीत नहीं करती फिर भी जब मैं बोलने 
... लगता हूँ तब कान लगाकर मेरी बातें सुनने लगती. है. और यद्ंपि मेरे सामने यह मँह करके 


रा . पूल टिड्डी दलके समान उड़कर आ्राश्रमके उस वृक्षोपर फैली पड़ रही है .जि 





रा. प्रियंबदा--तब' तो इस अंग्ूठीको श्रापकी उँगलीसे.- अ्रलग करना ठीक नहीं है । आपके हे | 
कहने ही भरसे इसका ऋण चुकता हो गया। शकुन्तला |! इसकी या थों कहों कि भह 












शकुन्तता-- [ मत ही. मत । | भ्रपना- मन हाथमें हो तब तो जाऊ | [ प्रकट । | मुझे 


राजा--[ शकुच्तलाको देखकर आपही आप | कहीं यह भी तो हमपर वसे ही नहीं री 





... नहीं बंठती फिर भी इसकी आँखें मुकपर ही लगी रहती हैं । गण 


हे तपस्वियो ! आकर तपोबनके प्रारियोंको बचाओ। आलेटका प्रेमी 
.. पास ही आ पहुँचा है। उसके घोड़ोंकी टापोंसे उठी हुई श्रोर साँफकी ललाईके र 





हर पी गीलेवल्कलके वच्र फैलाए हुए हैं ॥३०॥.. || | | | | 


यौ--झज्ज श्सं भवाविदश्र दिहिसक्वारं । भुझो वि वेबसराखिसिस लज्जेमो श्रज्जं 


बचा हुमा हरिणोींके . भुण्डको तितर-बितर करता हुआ तपोवनमें घुसा चला झा रहा है । 
"जिसमें उसका एक दाँत फंसा हुआ है । 


. ः सब कुमारियाँ सुनकर कुछ घबरा जाती हैं। है... | 
क्‍ राजा-न मन ही मन ] भरे, बिक्कार है इन सैतिकोंको । जान पड़ता है हमें दूंढनेके 
लिये ये तपोवनको रौदे डाल रहे हैं। भ्रब हमें उधर चलना ही चाहिए । जि 
दोनों--प्रार्थ ! इस जंगली हाथीकी बात सुनकर हम लोग डर गई हैं। हमें कुटीमें 
जानेकी आज्ञा दीजिए हा आय 
शीघ्रतासे ] झ्ाप लोग चलें। मैं भो प्रयत्न करता हूँ 








राजा--मन्दौत्सुक्योईस्मि नगरगभन प्रति यावदनुयात्रिकास्समेत्य  नातिदृरे तपोवर्नस्थ _ | 
निवेशयेयस्‌ । न खलु शकक्‍नोमि दकुन्तलाव्यापारादात्सानं तिवर्तयितुम । मम हि--- |] 
गच्छति पुर; शरीर धावति वश्चादसंस्तुतं चेतः | 


चीनांशुकमिव केती! ग्रतिवात॑ नीयमानस्य ॥३२॥ 
[इति निष्क्रान्ता: सर्वें]]... “|. 


हि 


.. इति अथमोडड्ू । 
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. .. .. राजा-नगरमें जानेका सारा हुलास ठंडा पड़ गया है। इसलिये श्राश्रमके पास ही | 
.... सेनिकोंके साथ डेरा डाले देता हैँ। जान पड़ता है कि शकुन्तलाके इस प्रेम-व्यवहारसे मैं. | 
..._ छुटकारा नपा सकूँगा। क्योंक्--जैसे पवनके सामने ऋण्डा ले चलनेपर उसकी रेशमी | 
रा, _ भण्डी पीछे को फहराती चलती है बसे ही ज्यों-ज्यों मेरा शरीर आगे बढ़ता है त्यों-त्यों मेरा पे हे! 





[सबका प्रस्थान ।] ला 
रा रा ' 7 





डा 








हितीयो ९३ 


[ ततः प्रविशति विषण्णो विदृषकः । ] 





क्‍ विदृषक:---[ निःशवस्य] भो दिद्ठु एदस्स सश्रश्रासीलस्स रण्णो वश्नस्सभावेरश शिव्वि- - 
: ण्ो रिह। अपन मश्रो प्रश्न वराहो श्रश्म॑ सदृदुलोत्ति सज्कण्णे वि गिम्हविरश्रपाश्रवच्छाश्रासु वजराईसु 
 आहिण्डीक्षदि अ्रडवीदों श्रड़वी । पत्तसंकरकसाझ्राईं कडडुप्राईं गिरिराईजलाईं पीझन्ति अखिश्रदवेल॑ 
_ सुल्लमंसभुंइद्रो श्राहारो । श्रण्हीअ्रवि तुरगाशधावणकण्डिद्संधिणो रत्तिम्मि वि शिकासं सइदव्बं ४ 
खत्थि । तदो महन्ते एव्व पच्चूसे दासीएपुत्तेहि सउरशिलुद्ध्णह. वरशाग्गहरयकोलाहलेश पडिबोधिदों 
- झिह। एत्तएण वारि वि पीडा णा रिक्कमदि। तदो गण्डस्स उबरि पिण्डश संबुत्तो । हिँन्नो.... 
_किल श्रम्हेसु श्रोहीणेसु तत्तहोदों मश्राजुसारेण अ्रस्समपदं परविठठस्स ताबसकण्णाश्रा सउच्दला  .- 
_भस प्रधण्णदाए दंसिदा । संपर्द साश्नरगमरास्स सरां कहं वि रा करेदि। श्रज्जविसेतं एब्ब 
. चिन्तश्रन्तस्स श्रकत्वीसु पभाव॑ झासि । का गयी । जाव ख॑ किदाचारपरिक्कर्म पेक्कासि॥ [इति 
: परिक्रम्यावलोक्य च] एसो बाणासरह॒त्याहि जबणीहि वशपुष्फमालाधारिणोहि पडिबुदो इदो 
. एव्व भ्राश्नवछवि पिश्नवश्नस्सो । होदु। श्रद्धभड्भूविश्नलों विश्व भविश्र चिट्ठिस्स । जइ एव्वं वि 
_ णाम विस्समं लहेझं ।... हा] 
ः (भो हृष्टम्‌ । एतस्य मृगयाशी लस्य राज्ञो वयस्यभावेत निविण्णो$स्मि । श्रय॑ मृगोध्यं वराहोअ्यं 
_ शार्दूल इति मध्यान्क्लु इपि प्रीष्मविरलपादपछायासु वनराजीष्वाहिण्ड्यतेड्टवीतोड्टवी । पत्रसंकरक- 
धायारि कटूनि. गिरिनदीजलानि पीयन्ते। भ्नियतवेल शुल्यमासभूयिष्ठ भ्राहारो भुज्यते। तुरगानुघावन- 


द्ितीय अडझ् हो 


का | उदास मन से विदृषकका प्रवेश । | ग . 
ः विदृषक--- [ लम्बी साँस भरता हुआ] बस देख लिया । इसे अ्रहेरी राजाकी मित्रतासेतो 
रा जी घबरा उठा है ! भरी दुपहरीमें भी एक वनसे दूसरे वनमें भटकते हुए उन जंगली प्रदेशों... 
_ होकर चलना पड़ता है जहाँ गर्मीके कारण पेड़ोंमें छांह तक नहीं रह गई है भौर दिन-रात बही हल्ला... 
_ कात फोड़े डालता है--यह सुग आया, वह सुझर निकला, यह रहा सिह । फिर, सड़े हुए पत्तोंस 
- मिले हुए जलवाली नदियोंका कसेला और कहड्ुवा पाती पीना पड़ता है और अबेर-सबेर लोहेकी 
. सीखोंपर भुना हुआ माँस खानेको मिलता है। घोड़ेके पीछे दौड़ते-दौड़ते शरीरके जोड़-जोड़ ऐसे... 
_ हीले पड़ गए हैं कि रातमें श्रॉख भी ठीक नहीं लग पाती । लिसपर ये दासी-पुत्र चिड़ीमार 
- तड़के-सड़के चलो वनको, चलो वनको--चिल्ला-चिल्लाकर ऐसा हल्ला मचाते हैं कि आाई-अवाई 
_मींद उचद जांती है। अ्रभी यह विपत्ति ठली नहीं थी कि उधर फोड़ेके ऊपर फुन्सीके समान दूसरी _ 
पत्ति झ्रा धमकी है । सुंचते हैँ कि हम लोगोंका साथ छूट जानेपर मृगका पीछा करते-करते 
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न हर धथा हि+- । 
हि रे यात॑ यज्च नितम्बयोगुरुतया मन्द विलासादिव । 
। ः | ._ स्व तत्किल मत्परायशमहो कामी खतां पश्यति ॥२॥ 
पा .. उसीकी चि्तामें जागते हुए उनकी आँखोंने सबेरा कर. दिया। क्‍या करूँ । चलूं, वे नित्य-कम प 
.... चले प्रा रहे हैं जिनके साथ हाथ में घबुष लिए श्रोर गलेमें जंगली फूलोंकी माला पहने हुए बहुत... 


० गे क्‍ . सी यवनी सेविकाएँ भी चली झा रही हैं। अच्छी बात है, मैं भी लूंज-पूंज-सा. बनकर खड़ा हो 
| रा जाता हूँ। कौत;जाने इसी प्रकार थोड़ा विश्राम मिल जाय । [ लाठी टेककर खड़ा हो जाता है । | 





पा म 2० गज सहारा मिल रहा है । हम दोनोंका मिलन भले ही न हो पर इतना तो सन्तोष है कि मिलनेका चाव 
दोनों शोर एक सा है ॥१॥ [मुसकराकर ] जो प्रेमी अ्रपती प्रियतमाके मनको अपने मनसे 
.... परखता है वह इसी प्रकार धोखा खाता है। और देखो 
|... समभता था कि उसने मुभपर ही प्यार-भरी चितवन डाली है। नितम्बोंके भारी होनेके कारण 


० बात कं श्रपने ही ली दिखाई पड़ती हैं ।॥२॥। जी 








_.... कण्डितसंघे राजावपि निकाम॑ शयितव्यं नास्ति । ततो महत्येव प्रत्यूषे दास्या:पुत्रे: शकुनिलुब्धकंबंन- 
..... ग्रहणकोलाहलेन प्रतिबोधितो5स्मि । इयतेदानीमपि पीडा न तिष्क्रामति। ततो गण्डस्योपरि 
|... पिण्डक: संबृत्त:। ह्यः किलास्मास्ववहीनेषु तत्रभवतों मृगानुसारेणाश्रमपद॑ं प्रविष्टस्य तापसकन्यका 
|»... शकुन्तला ममाधन्यतया दर्शिता। सांप्रत॑ बगरगमनस्य' मंद: कथमपि न करोति। श्रद्यापि तस्ये 
.... तामेव चिस्तयतोझूणो: प्रभातम 
हु .... बाणासनहस्ताभियंवती भिवेनपुष्पमालाधारिणीमि: परिवृत इत एवागच्छति प्रियवयस्य: । भवतु । है 
...... अज्भभज्भविकल इव भूत्वा स्थास्यामि । यद्येवमपि नाम विश्वर्म लभेय । ) का 


तयतो5क्ष्णों: प्रभातमासीतु। का गतिः। यावत्तं कृताचारपरिक्रम॑ प्यामि | एप... 





[ इति दण्डकाष्ठमवलम्ब्य' स्थितः। ] 
७७0: [ ततः प्रविशति यथानिदिष्टपरिवारों राजा | | 
राजा-- 
काम प्रिया न सुलभा मनस्तु तद्भावदशनाश्वासि | 


अकृतार्थेपि मनसिजे रतिमुभयप्रार्थना कुरुते ॥१॥ । 
[ स्मितं कृत्वा | एवसात्माभिप्रायसंभावितेष्टजनचित्तवृत्ति: प्रार्थयिता विडम्ब्यते। ... 


. स्निम्धं वीक्षितमन्यतोउपि नयने यत्प्रस्यन्त्या तया ४ . ०४] 


... मा गा हत्युपरुद्यया यदपि सा साम्रयमुक्ता सखी 







कर चुके हों तो उनसे दो बातें करू । [ घूमकर ओर देखकर । | अरे, मेरे मित्र तो इधर हो ह 






[ ज॑ंसा ऊपर कहां गया है, उस प्रकारकी सेविकाशों के साथ राजाका प्रवेश । | 
राजा--यद्ंपि प्यारीका मिलना है तो बड़ा कठित पर उसकी चाल-ढालसे मनको बड़ा 


“जब वह ग्राँखें घुमाती थी तब मैं... 









थी तब मैं समझता था कि वह सुझे अपनी चटक-मठक भरी चाल. 
सकी सखियोंने प्ोंपर जो बहू हा 


हल रकत: एस सकाससला कस अमसाउड सा पतक्र पे ए कल ांसन पटक कर कर शत सरल एक सबक कस 755 7757 + २००7 ०2० ०... 
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विदृषक:--[ तथास्थित एवं] भो वश्नस्स ण से हत्थपाश्मा पसरन्ति। ता वाञ्रमेत्ततण 
जाई करीयसि | जेदु जेदु भव॑ ( भो वयस्य ! न में हस्तपादा: प्रसरन्ति । तद वाचामानेण ः हज 
जयी क्रियते । जयतु जयतु भवात्‌ ! 2 आह कर डा ० 
राजा--कुतोष्यं भाशत्रीपधात: ।... आती 
विदृषक: -- कुंदो किल सभ्र॑ श्रच्छी श्राउलीकरिश्र अ्रस्सुकारणं पुच्छेसि । ( कुतः किल 
स्वयमक्ष्याकुलीकृत्याश्व॒का रण पृच्छसि । ) गा  .. 
द राजा--न खल्ववगव्छासि । दे मा । 
विदूषकः--भो वश्नस्स जं वेदसों कुज्जलीलं विडंबेदि त॑ कि अत्तरों पहावेण उद 
शाईवेश्रस्स॥ ( भो वयस्थ ! यद्देतलः कुब्जलीलां विडम्बयति तत्किमात्मसः प्रभावेणश उत 
.... नदीबेगस्थ ।.) शा मल 9! 
...... राजा--नदीवेगस्तन्न कारणमस । हम 
.. अविवृषक:-असम् वि भवं। (ममापि भवानु). 
.... राजा-कथमिव । मा कम पर य क्‍ 
.. /.. विदृषकः--एव्यं राक्षकज्जारित उज्मिश्न तारिसे आउलप्पदेसे वशचरबुत्तिणा तुए हे 
होंदव्यं । जं सच्च पच्चह॑ सावदसमुच्छारणेहि संखोहिप्रसंधिबन्धाणं मम गत्ता अखीसो 
सिह संबुत्तो । ता पसावइस्स विसज्जिद्‌ म॑ एक्काहं दि दाव विस्ससिद्‌ । ( एवं राजकार्याष्यु- 








। द ज्मित्वा ताहशे आकुलश्र देशे वनचरवत्तिना त्वया भवितव्यम्‌ | यत्सत्य॑ं प्रत्यहट श्वापदसमुत्सारण : हे 5 ;॒ हे 
संक्षोमितसंधिबस्षानां मम गात्राणामनीशोउस्मि संवृत्त: । तत्यसादयिष्यामि विसरजितु' मामेकाहमपि 
रे तावदिश्नमितुस्‌ ।) द े 
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... विदृषक--न उसी मुद्रामें खड़ा हुआ | मेरे हाथ-पैर तो खुल नहीं रहे हैं, इसलिये मैं. 
केवल मूहसे ही श्रापकी जय-जयकार मनाता हूँ । भ्रापकी जय हो । क्‍ हा 
5 5 राजा-न्‍यह अंग-भंग कसे हो गया ? ... आम की 
. विदृषक--कैसे क्या ? आरँखोंमें उंगली कोंचकर पूछ रहे हैं कि आँसू कहाँ से भाए 

«. राजा--मैं तो कुछ भी नहीं समझ पाथा |... । 
_... विवृषक्ष--अच्छा मित्र, यह तो बताइए कि नदीमें जो बेंतकी लता कुबड़ी बनी खड़ी. 
_ रहुत्ती “है वह अपने मनसे वेसी रहती है या नदीके वेगके का रखा मा 
5  राजा--नंदीका वेग ही उप्तका कारण है । का 2 । मा 
_ विधवृषक--तों मेरे अंग-भंगके भी श्राप ही कारण हैं।..* ४ 











कक 





राजा--न[ स्वगतम्‌_] झथ॑ चैवसाह। ससापि कण्वसुतामनुस्मृत्य सुगयाविक्‍्लवं चेतः। 


न नमयितुमधिज्यमस्मि शक्तो धनुरिदमाहितसायक॑ सगेषु | 

सहवसतिप्नुपेत्य ये प्रियायाः कृत इब मुग्धविलोकितोपदेशः ॥।३॥ | 

। विदूषक:-- [ राज्ञो मुखं विलोक्य ] श्रत्तभवं कि वि हिँ्रए करिश्र म्तेदि । अ्रण्णे मए 
रुदिश्न झ्ासि । ( अन्रभवान्किमपि हृदये कृत्वा मन्‍्त्रयते । अरण्ये मया रुदितमासीत्‌ । ) पा! 


.  राजा-- सस्मितम्‌ ] किसन्यत्‌ अ्रनतिक्रमणीयं से सुहृद्क्यमिति स्थितो5स्सि 408 ः < रे 2) 


रा : विदृषक:-- चिरं जीश्र । ( चिरं जीव | ) [इति गन्तुमिच्छति । ] 

_... राजा--वयस्य तिष्ठ । सावदोष में बचः । पर 

....... विदृषक:- श्राणवेद्ु भवं ( ग्राज्ञापयतु भवात्‌ । ) 

«४ राजा--विश्वान्तेन भवता भमाप्यनायासे कर्मरिण सहायेन भवितव्यमू । जी 
..... विदृषकः--कि मोदअखण्डिशाए । तेख हि भ्रश्न॑ सुगहीदो खणो । ( कि मोदकखण्डिकायामू। ० है 


पक के .. तेन ह्ाय॑ सुग्रहीतः क्षण: । ) का 
मा राजा-यन्न वक्ष्यासि । कः कोडन्र भो: । 


मा द ( प्रविश्य ] 
दौवारिक:--[ प्रशम्य ] झ्ाणवेदु भट्टा । ( श्राज्ञापयतु भर्ता । ) 


....._ राजा--रवतक | सेनापतिस्तावदाहुयतामु॥ 





..._राजा--न[मन ही मन ] इधर यह भी कह रहा है, उधर कण्वकी कन्याका ध्यान करते... 


करते मेरा मन भी प्राखेट्से ऊब-सा चला है। क्योंकि--जिन हरिणोंने शकुल्तलाके साथ रहकर हु 


४ रा + _ उसे भोली चितवन सिखाई है उन्हें मारनेके लिए यह बाण चढ़ाया हुआ धनुष मुझसे खींचते ही... 
.... नहीं बनता॥ाह॥ द 


विदृषक--- राजाका मूह देखकर ] श्राप तो न जाने क्या मन ही मन बड़बड़ा रहे हैं। | 


जज इतना सब क्या जंगलमें ही रोता रहा ? 


राजा --[ मुसकराकर ] नहीं, नहीं, मैं भी यही सोच रहा था कि मित्रकी बात ठालनी | 


। द नहीं चाहिए । इसीलिये मैं चुप हो गया । 


विदूषक--जीते रहिए । [ जानता चाहता है। | 2 बन कक 
राजा--ठहरो मित्र, श्रभी मेरी बात पूरी कहाँ हुई है? “ सम 
विदृषक-- वह भी कह डालिए, महाराज । 9 8... | 
राजा--देखो, विश्राम कर चुको तो आकर मेरे भी एक काममें सहायता देना जिसमें 


ता तुम्हें कहीं श्राना-जाना नहीं पड़ेगा । 







गा हु होगा विदृषक--क्या लड्डू खाने हैं? उसके लिए इससे बढ़कर और कौन सा ठीक अश्रवसर | 
0 आ राजा--ठ6रो, बताता हूँ । अरे, कौन है? मा 
दौवारिक--[झाकर प्रणाम करके । ] श्रांजा कीजिए स्वामी ! | 
_ राजा--पअरे रवतक ! सेनापतिको बुला लाझो । जे 








है .. अ्रभिज्ञानशाकुल्तलस 
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. द द दोवारिक:--तह । [ इति निष्क्रम्य - सेनापतिना सह पुनः प्रविश्य-] एसो श्रण्णावश्रणुन पा ; ४ 
. क्ृण्ठो भट्टा इदो विण्णदिट्वी एव्व चिट्ठ॒दि ॥ उबसप्पदु भ्रज्जो । ( तथा । एपग्राज्ञा वचनोत्कण्ठो 
_. भर्ता इतो दत्तहृष्टिरेव तिष्ठति । उपसपेत्वाये:) ) न जा ल 
है सेनापति:---[ राजानमंवलीक्य स्वगतम्‌ ] हृष्टदोषाइपि स्वासिनि सुगया पाक ने १ 
 संवृत्ता। तथा हि देवः-- ४ लक 
. अनवरतधलुज्योस्फालनक्र्रपूत रविकिरणसहिष्णु स्वेदलेशेरमिन्नम्‌ । 
रे अपचितमपि गात्र॑ व्यायतत्वादलरुयं गिरिचर इवं नागः ग्राणसारं विभंति॥४॥ 

| उपेत्य. ] जयतु जयतु स्वामी गृहीतरवापदमरण्यस्‌ । किमञाप्यवस्थीयते । द 

राजा--मन्दोत्साहः कृतो४स्मि मृगयापवादिना साढव्येन । | 
हि सेनापतिः--[ जनान्तिकम_] सखे स्थिरप्रतिबन्धो भच । श्रहं तावत्स्वासिनश्चित्तवृत्तिमनु- 
। ' वर ध तथ्ये । [ प्रकाशम्‌ ] प्रलपत्वेष बेधेय: । ननु प्रभुरेव निदर्शनम्‌ ला 
.... मेदश्छेदऋशोदरं लघु भवत्युत्थानयोग्यं बषुः 
..... सच्चानासपि लक्ष्यते विकृतिमचित्त भयक्रोधयोः । 

उत्कपे! स च धन्विनां यद्पषिवः सिध्यन्ति लक्ष्ये चले 
मिथ्येव व्यसन बदन्ति मगयामीदग्विनोद। कुतः ॥॥५॥। 


(५७३२३६९-३०३७४ ५००१/६७/७५०३३०)०३»म32++ 42 उतन < कक सलके) अरे-को कान िलकेक इक फ डाक +क फेक 34 #फत नकल कस धयत९९ कह ५ त(९क 
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हा र इधर हृष्टि किए हुए स्वामी बेटे हैं और कुछ श्राज्ञा देने ही वाले हैं। आगे बढ़ चलिए झाय॑ 
- सेनापति--[ राजा को देखकर, मन ही मन ] लोग आखेट को इतना बुरा बताते हैं, पर हा 
# पल स्वामीकों तो इससे बड़ा लाभ हुआ है। क्योंकि--पहाड़ोंमें घूमनेवाले हाथीके समान इनके 
.. बलवानू शरीरके झ्रागेका भाग निरस्तर घनुषकी डोरी खींचनेसे ऐसा कड़ा हो गया हैं कि उसपर 
_ मं तो धृपका ही प्रभाव पड़ता है भौरभ पत्मीता ही छूटता है। बहुत दौड़-धरूपसे यद्यपिये 
. बुबले पड़ गए हैं पर पुद्टोंके पक्के होनेके कारण इसका दुबलापन दिखाई नहीं पड़ता ।॥डी। 
.. | पास जाकर |] स्वामीकी जय हो। हमने श्ाखेटके पशुझोोंको वनमें घेर लिया है। भ्ब विलम्ध हे 

री 'किसलिये है ? ले 
20 राजा--इस शभ्राखेटके निनदक माठ्य्यने मेरा सारा उत्साह ठण्डा कर दिया है । 2 
रा. सेनापति---[ अलग विदृषकसे ] अच्छा मित्र, करो तुम भी डटकर विरोध, और मैं भी... 
थे देखो स्वामीके मनको केसे पलेटे देता हैं। [ प्रकट ] इस मू्ंकों बकने दीजिए महाराज 
स्वामी ही स्वयं देख रहे हैं कि--प्रासेटसे चर्बी घट जाती है, तोंद छट जाती है. शरीर हलका 









पा '  ह्वितीयोडदू: 7 5 हद पद । हा | बेर 07 ६] 





8 विदृषक:--अ्रवेहि. रे उत्साहहेतुश्न श्रत्तमवं॑ पकिदि श्रापण्णों | तुम दाव अडबीदो ड़ 
... श्रडवीं आाहिण्डन्तों रारणासिश्रालोलुबस्स जिण्णरिच्छुस्स कसस वि सुहे पडिस्ससि। 
मी ( ्रपेहि रे उत्साहहेतुक अत्रभवास्प्रकरतिमापन्न: | - त्वं तावदटवीतोड्टवीमाहिण्डमानो 
......_ नरनासिकालोलुपस्थ जीखांक्षेस्थ कस्यापि मुखे पतिष्यसि ! ) | 
......_ राजा--भद्र सेचापते आाश्रससंनिक्ृष्ठे स्थिताः स्मः। अतस्ते बचो नांभिनत्वासि । झद्च.... । 
5  वॉवतुन-न /त पा 
...॑. शाहन्तां महिषा निपानसलिलं श्रृड़ मु हुस्ता डित॑ 
रा छायाबद्धकदम्बकं॑ सगकुल॑ रोमन्थमम्यस्यतु । 
विश्रव्य॑ क्रियतां वराहपतिभिसुस्ताज्षतिः पल्‍्पले 2] 
... विश्राम लभतामिद॑ च शिथिलज्याबन्धमस्मद्धनुए ॥6॥ - 
सेनापति:--यतृप्रभविष्णवे रोचते ॥.... कल 
गा राजा--तेन हि. निवर्तंथ पृबंगतास्वनग्राहिणः । यथा न में सनिकास्तपोवनसुपरन्धन्ति 
ला कक तथा निषेद्धव्या: । पहय-- मा 
द शमप्रधानेषु तपोधनेषु गूढ॑ हि. दाहात्मकमस्ति तेजः | | 
स्पर्शानुकूला तय कान्तास्तदन्यतेजो5 भिभवाद्रमन्ति ॥७॥ 
रा, सेनापति:--यंधाज्ञापयति स्वांसी । हा हम 
। _ विदूषक:-- धंसवू दे उच्छाहवृत्तन्तो ॥ ( ध्वंसतां ते उत्साहवृत्तान्त: । )  .। । 
धो विदृूषक--प्रे चल-चल उत्साह दिखानेवाले ! अब महाराज फिर मनुष्य बन गए हैं।.... | 
... तुझे तो एक दिन इसी प्रकार इस वनसे उस वनमें घुम-घुमकर अआखेट करते-करते कभी न कभी... 
...... अंमुष्यकी नाकके लोभी किसी बूढ़े भालूके मूँहमें पड़ना ही है ।  । । 
राजा--भद्र सेनापति. ! देखो, हम लोग तपोवनके पास ठहरे हुए हैं। इसलिये तुम्हारी... 
... बात इस समय मुझे .जंच नहीं रही है। आज तो--भेंसोंको छोड़ दो किवे अपनी सींगोंसे. | 
... पानीकों हिलोरते हुए तालोंमें तरें, हरिणोंके भुण्ड पेड़ोंकी घनी छायामें घेरा बनाकर ब॑ ठे जुगाली.. 
... करें, बड़े-बड़े सुअर निडर होकर छिछले तालोंमें नागरमोय्रेकी जड़े खोदें श्र मेरे घनुषकी 
| ढीली डोरी भी कुछ देर विश्राम कर ले ॥६।॥। मा 
पा सेनापति--जेसी महाराजकी इच्छा । मा 
। राजा--तो जिन हँकवोंको भागे भेज दिया है उन्हें लौटा लो और सेनिकोंको समफा 
...... देता कि कोई ऐसा काम न कर बेठें जिससे तपोवनके कामसें बाधा पड़े । देखो--सुर्य-कान्तमरि 
«यों तो छूनेमें ठण्डी लगती है पर जब सूर्य उसपर अपना प्रकाश डालता है तब वह भी झाग _ 
.....  उगलने लगती है। उसी प्रकार ऋषि लोग यद्यपि बड़े श्ानन्‍्त होते हैं पर उनमें इतना तेज भी 
होता है कि यदि कोई उन्हें कष्ट दे तो उसे जलाकर भस्म भी कर दें [8 
ः 5 सेनापति---जैसी स्वामी को प्राज्ञा । न हा 
रा विदूषक --नाश हो तुम्हारी उत्साहकी बातोंका । 





























एक [ निष्क्वान्तः सेनापतिः । | द जी सा 
राजा--[ परिजन विलोक्य ] अ्रपनयन्तु भवस्तो सृगयावेषस्‌ । रेवतक  त्वसपि स्व 
... नियोगमशुन्यं कुरु । बे 

पा परिजन:---जं देवों आशवेदि । ( यद्देव ग्राज्ञापपति ) । [ इति निष्क्रान्त: | | मा, 
विधृवक्र:--किंद भवदा सिम्मच्छिन्नं संपर्द एदास्स पादवच्छाप्राए विरइदलदाविवाखदं- 








। ही सणी आासखणों शिसीददु भवं जाव श्रह॑ वि सुहासोशों होमि । ( इत॑ भवता निर्मक्षिकम्‌ । सांप्रतमे- 
.. तस्यां पादपच्छायायां विरचितलतावितानदर्शतीयायामासने | नषीदतु भवानू यावदहसपि सुखासोनो ._ हा 


.  भवामि । ) 7 
5... टराजा-गच्छाग्रतः। 
... विदवृषकः--एडु भव । ( एतु भवात््‌ । ) 
४ [ इत्युभी परिक्रम्योपविष्ठी । ] 0 
..... राजा--साधव्य | अ्रनवाप्तचक्ष्‌:फलो5सि येत त्वया वर्ेनीयं ने हृष्टसू । 
... . विदृषक:--एं भव अग्गदो मे वटुदि । ( नसुं भवानग्रतों में बतंते । ) 





..... राजा--सर्वः खलु कान्‍्तमसात्मानं पश्यति। शभ्रह तु तामाअमललामभूतां वाकुत्तलामधि- 


का हा कृत्य ब्रवीमि।. पा, 
विदुपकः-_[ स्वगतम ] होडु । से अ्रवसरं शा दाइस्स। [प्रकाशम्‌ | भो वश्नस्स ते... 
_. तावस-कण्णश्रा भ्रव्भत्यणीशा दीसदि । ( भवतु । अस्थावसरं न दास्ये । भो वयस्य ते तापसकन्य- 
. काउभ्येर्थनीया हृश्यते ।.) हे क्‍ क्‍ 


मम | सेनापति चला जाता है। | रन 
रे राजा--न अपने सेवकरोंको देखकर | अब तुम लोग भी अपने भ्राखेटके कपड़े उतार: 
डालो | और रंवतक ! जाझों, तुम भी अपना काम देखो । 7 
शा] .  सेवक--जंसी देवकी श्राज्ञा। [ सब जाते हैं। | किला, 
.. विदृषक--चलो श्रच्छा किया जो सब मक्खियाँ भगा दीं श्रापने | श्रव चलिए, वृक्षोंकी - 
वाले लता-मण्डपके नीचे सुख्दर झासनपर आप भी चलकर बेठिए, और मैं भी भी, 















राजा--माढ्व्य ! यदि तुमने देखनेके योग्य वस्तुएं नहीं देखीं तो भाँख होनेसे तुम्हें. 
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.. ; माँ कोई भ्रप्सरा थी। वह जब इसे वनमें छोड़कर चली गई तब कण्व मुनि इसे उठा 
5... लाए। यह ठोक ऐसा ही हुआ मानो नवमल्लिकाका फूल, अपनी डालीसे चुकर ग्रदारपर - 
|... आ गिरा हो ॥5॥। | 


. रा ही आप भी रतिवासकी एक-से-एक बढ़कर सुन्दरियोंको भुलाकर इसपर लट्टू हो- उठे हैं । 


|... छपतती होगी। 


|... बनाया होगा तब पहले: उसका चित 
.... इकट्ठा करके उत्तमें प्राण डाले होंगे। क्योंकि बह्मयाकी कुशलता भौर झकुस्तलाकी सुन्दर 
....  दोनोंपर बार-बार विचार करनेसे यही जान पड़ता है कि यह । कोई निराले ही ढंगकी सुन्द 
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राजा--सखे न परिहायें वस्तुनि पौरवाणा मनः प्रव्तेति। - || 
सुरयुवतिसंभव॑ किले झुनेरपत्यं तद॒ुज्किताधिगतम । 
अकस्पोपरि शिथिलं च्युतमिव नवमालिकाइंसुमम्‌ ॥ ८॥ 
.... विदृषकः-[ विहस्य ] जह कस्स वि पिण्डखज्जूरेहि उब्बेजिदस्स तिन्तिणीए श्रहिलासो. क का 
.... भवे तह इत्थिश्रारञ्रणपरिभाविशों भवदों इओ्रं प्रब्भत्थशा (यथा कस्यापि पिण्डखर्जूरैरुढ्े- 
....... जितस्य तिन्तिण्यामभिलाषों भवेत्‌ तथा स्ल्रीरत्नपरिभाविनों भवत इयमस्यर्थना । ) 


राजा--न तावदेनां पद्यसि येनेवमवादीः । या 
_.... विदृषक:--तं क्खु रमरिए्ज जं भवदो विम्हश्मं उप्पादेदि ( तत्खलु रमणीय॑ यखझ्भूवतोडपि हे 

विस्मयमुत्पादयति । ) आम के जल कई, 

राजा--वयस्थ कि बहुना । क्‍ क्‍ द 3 
चित्रे निवेश्य परिकल्पितसच्वयोगा रूपीच्रयेन मनसा विधिना छूता लु। | 
स्नीरत्नसृष्टिरपरा प्रतिभाति सा में धातुविधुत्वमनुचिन्त्य वपुश्र तस्या। ॥६॥ 
विदूषक:ः--जह एव्वं पच्चादेसो दारिण रूवबदीणा॥ पी 
का ( य्येवम्‌ प्रत्यादेश इृदानीं रूपवतीनाम | ) पक 2 रो हा हु है  । 

राजा--इदं थ्र मे मनसि व्तेति-- पे हल कक लक 
अनापघातं पृष्प॑ किसलयमलूनं कररुहे 


रनाविद्धं रत्नं मधु नवमनास्वादितरसम । 





राजा--मित्र ! पुरुवंशियोंका मन कुपंथकी श्रोर बढ़ता हो नहीं है--सुना है, उसकी . 


















विदृषक--[ हँसकर ] जैसे कोई मीठा छुहारा खाते-खाते ऊबकर इमलीपर टूठ पड़े वैसे 


राजा--तुमने श्रभी उसे देखा नहीं है न, इसीलिये ऐसा कह रहे हो । कल 
विदृषक--तो ठीक है। जब आप भी उसे देखकर सुध-बुध भूले बेठे हैं तब वह सचमुच पे 


राजा--मित्र ! झौर तो क्‍या कहूँ। तुम बस यही समझ लो कि--ब्रह्माने जब उसे 
बनाकर या मनमें संसारकी सभी सुन्दरियोंके रूपोंको 








होंने गढ़ी है ।। ६ ।। ० पा जा 
5 विदृषक-- ऐसी बात है तब तो इसने सभी सुन्दरियोंकों परास्त कर दिया । 
' रा हा .. राजा--मेरी समझमें तो उसका रूप वेसा ही पवित्र है जेसा बिना सूँ 





अखगरण्ड पण्यानां फलमिव च तद पमन्ध 


है न जाने भोक्तारं कमिह सप्ुपस्थास्यति विधि! ॥१०॥ 
विदृषकः--तेश हि लहु परित्ताश्रदु णं भवं॑ । मा कस्सवि तवस्सिणो इड्गुदोतेललमिस्स- 
_ चिह्नणासीस्सस्स आरण्णग्रस्स हत्थे पडिस्सदि॥। ( तेन हि लघु परित्राय तामेनां भवानु । मा _ पे ० 


। कस्यापि तपस्वित इछगुदीतलसिश्रचिक्कशाशीषंस्य हस्ते पत्तिष्यति | ) 
.. राजा-परवती खलु तत्रभवती | न व संनिहितोधश्च गुरुजनः 7 8 
विदूषकः--अत्तभवस्तं श्रन्तरेश कीदिसो से विद्विरागो ॥ ( अत्रभवन्तमन्तरेण कीहशस्तस्य 
5. राजा--वंयस्थ । भिसगदिवाप्रगल्भस्तपस्विकन्याजनः | तथापितु-- 
अभिमुसे मयि संहतमीक्षितं हसितमन्यनिमित्तकृतोदयम | 


विनयवारितबृत्तिरतस्तया न विद्वतों मदनो न चसंबुतः ॥११॥ 

... विदृषकः---[ विहस्य' | ण॑ कु दिद्ठमेततस्स तुह अंक समारोहदि। (न खलु दृष्टमात्रस्य 

रा | हे तवाडू समारोहति । ) 0 आप, 

... राजा--सिथः अस्थाने पुनः शालीनतयाउपि काससाविष्कृतों भावस्तत्रसवत्या । 

ता हि क्‍ क्‍ मल 
रा दर्भाझुरेण चरणः क्षत इत्यकाण्डे 

.. तन्‍्वी स्थिता कतिचिदेव पदानि गत्वा । 


.. मखोंसे अछूते पत्ते, बिना विधा हुमा रत्त, बिता चखा हुआ नथा सधु झौर बिता भोगा 
हुआ पुष्योंका फल । पर यह नहों समफमें प्राता कि इस रूपको भोगने के लिये ब्रह्माने चुन किसे . ? 
. रकक्‍खा है ।॥ १०॥। 202 ह 

.._... विवृषक--तब आ्राप इसे चठपट हथिया लीजिए नहीं तो कहीं हिंगोटके तेलसे चिकनी खोपड़ी 
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आसीद्िबृत्तददना च विमोचयन्ती 
शाखासु वलकलम सक्तमाप द्रमाणास | ९२ ॥॥ | 
विवृूषकः--तैरा. हि. गहीदपाहेशो होहि । किंदे तुए उबचणो तबोबरणं त्ति पेक्लामि। | 


हे .. | तेन हि ग्रहीतपाथेयो भव । क्ृतं त्वथोपवर्न तपोवनमिति पश्यामि ॥ ) 


....... बसासः 
.._.._ ( कोपघरोथदेशस्तव राज्ञ: | नीवारपष्ठभागमस्माकमुपहरन्तिति । ) 


। हे हन्‍्त सिद्धार्थों स्व: । 
४ 2 पं जम आहत हि कक पड सुलभझानेका वाया : करके बह मेरी झोर हे बह मेरी भोर 
ः देखती हुई कुछ देर खड़ी रह गई ।। १२ ॥। रा 
हे कि श्राप इस तपोवनको एकदम प्रमोदवन बनाए डाल रहे हैं । 

ः ० _ बंताशों कि कमसे कम एक बार तो किसी बहाने आ्राश्षममें हो भाऊ । 

। 5 यही कहिए कि भाप लोग राज-करके रूपमें हमें तिन्‍्ती का छंठा भाग दे डालिए । 
2 कर मिलता है कि उसके श्रागे रत्नोंका ढेर भी तुच्छ है। देखो--चारों वर्णोसे राजाश्रोंको 


रा हा जो छठा भाग हमें देते हैं वह कभी नष्ठ नहीं होता ॥ १३ 


४ ५ पड़ता है।..._ 





राजा--सखे तपस्विभिः केश्वत्परिज्ञातोइस्मि । विन्तय तावस्केमापदेशेव सहृदष्याश्रमेस - हा 
विदूषक:--को श्रवरों श्रवदेसों तुह रणणो । शखीवारच्छदुभाश्न॑ श्रह्माणं उवहरन्तु त्ति। ह _ ० 
राजा--मूर्ख श्रन्यद्धागधेयमेते्ा रक्षणें निषतति यद्र॒त्तराशीनपि विहायाभिनन्यस्‌ । ० पे 


यदुत्तिष्ठति वर्शेभ्यों नुपाणां क्षयि तत्फलम । 
तप!पड भागसक्षय्यं ददत्यारणयका हि न ॥ १३ । 
५ ०५5 5 नेपथ्ये ] हट 
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राजा--म_ कर्णा दत्त्वा ] श्रये धीरप्रशान्तस्वरेस्तपस्विभिभभवितव्यसु । 


44432»: 





विदूषक--तब झाप अपना साज-समाज सब. यहीं मंगा. लीजिए, क्योंकि मैं देख रहा नि रा 












राजा-मित्र ! कुछ ऋषि मुझे पहचान गए हैं। श्रव सोच-विचारकर कोई ऐसा उपाय 
विदूषक--आ्राप. राजाओंके लिये. कोई बहाना बनानेकी क्या श्रावश्यकता है ? जाकर 


राजा--तू तो एकदम सुर्खे है। अरे, इन ऋषियोंकी रक्षाके बदले तो हमें ऐसा 
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[ नेपथ्यमें | 


प्रहा, हम लोगोंके सब काम पूरे हो गए । मा 
राजा--[ कान लगाकर | भरे, यह गम्भीर श्र शात्त स्वर तो ऋषियों 





[ प्रवेश करके |] 


बह । के ... अभिज्ञानशाकुस्तलम 





.. _ दौवारिकः--जेढु जेदु भट्टा । एदे ढुने इसिकुमारशा पडिहारशुसि उबहिंदा। ( जयतु 
_ जयतु भर्ता | एतौ दो ऋषिकुमारो प्रतिहारशूमिभुपस्थितो । ) 
राजा--तेन हाविलम्बित प्रवेशय तो । हे रह हा 
दौवारिक:--एसो परवेसेमि । [ इति निष्क्रम्य, ऋषिकुमाराण्यां सह प्रविश्य | इदो इदो 


॥ क्‍ भवन्‍्तो । ( एप प्रवेशयामि । इत इंतो भवच्ती। ) 
जा आ [ उभौ राजानं विलोकयतः । | या, 
_. अथमः--अश्रहों दी प्तिमतोषपषि विश्वसनीयताउस्थ वपुषः अभ्रथवोपपस्नसेतहषिभ्यों .. नाति- 
क्‍ .. अध्याक्नान्ता वसतिरसनाध्प्यामे सर्वभोग्ये ० मा । 
.. रक्ायोगादयमपि तपः प्रत्यहं संचिनोति | ः 

अस्थापि थां स्पृशति वशिनशारणदन्दगीतः है 
० पुणयः शब्दों मुनिरिति मुहुः केवल राजपूब! ॥१४७॥ 
द्वितीय:--गौतम अ्रयं स बलभित्सखो दुष्यन्तः॥ 
प्रथम:--अथ किस्ू | कर ा 
हितीय:>वेन हि हि व 

नेतचित्र यदयप्नदधिश्यामसीमां धरित्री 

मेकः कृत्स्तां नगरपरिषप्रांशुबाहुभनक्ति | 
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... द्वारपाल--महाराजकी जय हो । दो ऋषिकुमार द्वारपर पधारे हैं।. 

_राजा--उत्हें तुरंत यहाँ ले आाशो । रे । 

:. द्वारपाल--भ्रभी लाया। [प्रस्थान शौर ऋषिकुमारोंकों साथ लेकर फिर प्रवेश । | इधरसे 
प्राइए भगवनू, इधरसे।... न 

























"० [ दोनों राजाको देखते हैं । | | 
पहला ला--प्रहम ! ये इससे तेजश्वी हैं कि इन्हें देखकर हमारे मनको बड़ा भरोसा मित्र रहां ८ ० 
क्यों न हो---! ये राजा भी तो ऋषियोंके समान ही रहते हैं। जैसे ऋषि लोग झाश्रममें.._ 
हैं बैसे ही ये भी ग्पना नगर छोड़कर सबको सुख देनेवाले इस आ्राश्रम्में श्रा टिके हैं। 
 प्रजाकी रक्षा करके ये भी नित्य तपस्या ही करते हैं। झौर चारण-चारणियाँ जो इन 

त्रय राजपिके गीत गाती हैँ वे गीत प्राय: स्वगतक सुनाई पड़ते हैं ।। १४॥। हज 
 बुसरा--गौतम ! बया इन्द्रके मित्र राजा दुष्यस्त ये ही हैं ? 



















रे .. राजा--मुस्कराकर] रैवतक ! सारथी से कहना कि रथ और धनुष-बारा 
..... -  दारपाल--ों श्राज्ञा महाराज की । [| प्रस्थान | । ह 
... दोनों--[प्रसन्‍्त्र होकर] राजनु ! श्राप वही कर रहे हैं जो आपके पूर्वज कर 


दितीयोउचछ का] 





आशंसन्ते सुरयुवतयी बद्धवेरा हि देत्ये- 
। .. रस्याधिज्ये धनुष्रि विजय पौरुहते च बजे ॥ १४ ॥ 
_.... उभौ--[उपगम्य ] विजयस्व राजनु । _ 
.... राजा-- आसनादुत्याय] अ्रभिवादये भवन्‍्तो । 
 उभौ--ल्वस्ति भवते । [इति फलान्युपहरत:। |] 


हा _राजा--] सप्रणामं परिगुह्य] श्राज्ञापयितुसिच्छासि। 
... उभो--विदितों भवानाशअ्रमसदासिहस्थः । तेन भवन्त प्रार्थयन्ते । 


 राजा--किसाज्ञापयन्ति । 


...... उभौ-तत्रभवतः कण्वस्यथ महषेरसांनिध्याद्राक्षांसि न इष्टिविध्ममुत्पादयन्ति ॥ तत्कति" 
.... पयरात्र सारथिद्वितीयेत भवता सनाथीक्रियतामाश्रम इति॥ ७» | ....//|/|/|/यऑयऑयऑयऑ्ऑ्ऑ्य्यपः 


राजा-- भ्रनुगही तो<स्सि । 


दोवारिक:--जं देवो आाणवबेदि। (यहेव झ्राज्ञापपति) [इति निष्क्रान्तः । | 


अलुकारिणि पूर्वेपां युक्तलूपमिद॑ त्वयि | 





है शासन करते हैं, झौर दैत्योंसे बैर बाँधनेवाली, वेबताश्रोंकी स्थ्रियाँ इन्हीं के चढ़ें हुए घनुष 
: श्रोर इन्द्रके वत्भपर अपने विजयकी अ्राशा बाँघे रखती हैं ॥१५॥ . - | /|आ/आऑ॥| 


दोनों--[पास जांकर| राजन, झापकी जय हो । 
राजा--] श्रासनसे' उठकर | श्राप लोगोंको प्रणाम करता हूँ । 
_ दोनों--भ्रापका कल्याण हो । [फल भेंट करते हैं । | 
_ राजा-[ प्रणाम करके फल लेकर | आज्ञा कीजिए । 


5 रा . द दोनों--सब आश्रमवासी जाने गए हैँ कि शाप यहाँ ठहरे हुए हैँ । इसलिए उन फ्की 


राजा--क्या आ्राज्ञा है उनकी । 


......  दोनों--उन्होंने कहलाया हैं कि श्रादरणीय महषि कण्वके न रहने के कारण राक्षस लोग हमारे 

 ं यज्ञ में बड़ा विष्न डाल रहे हैं। इसलिये श्राप भ्रपने सारथीके साथ यहाँ कुछ रातें बिताकर 

..... इस आश्रमकों सताथ करें। न : 
....... राजा--बड़ी कृपा है उनकी । 





जा .._ विदृषक--[ भ्रलग] यही तो आप चाहते भी थे । द 





...... विदृषक:--न[भश्रपवार्य]) एसा दारिय श्रशुऊला ते अ्रब्भत्थशा। (एपेदानीमनुकुला डर 
... तेअम्यथना ।) ऐप हे 
.. राजा -[स्मितं कृत्वा] रैवतक ! सद्बचनादुच्यतां सारथिः सबाशासन रथपुपस्थापयेति॥ .. 
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रे ।. ह डा ह क्‍ गे हे पं हा अभिज्ञानदाकुन्तलम हा हुआ आन कप 





रा. आपन्नाभयसत्रेषु दीक्षिताः खलु पौरवा। ॥ १६ ॥ 

पा ् राजा-[सप्रणामम्‌ ] गच्छतां पुरो भवन्तौ । अहमप्यनुपदमागत एवं । 
.  उभौ--विजयस्व । [.इति निष्कान्तौ ] द 

.... राजा--माढव्य । शभ्रप्यस्ति शकुस्तलादर्शने कुतुहुलम । हा 
... विदृषक:--पढमं सपरीवाह झासि वाशि रक्खसवृत्तस्तेशबिस्यूृ वि. खावसेसिदों (प्रथम 
सपरीवाहमासीतु । इदानीं राक्षसवृत्तान्तेन बिन्दुर॒पि नावश्चेषित: । ) ५ 





राजा--सा भेघीः । नतु सत्समीपे वर्तिध्यसे ॥ पा 
विदृषक:--एस रकक्‍्खसादो रक्खिदों म्हि (एप राक्षसाद्रिक्षितोडस्मि। ) 
कम मा है के [ प्रविश्य, | हक हा न 0 0 हे आय 
.. दौवारिक:--सम्जो रधो भट्टिशों विजश्नपत्थाणं भ्रवेक्लदि । एस उश शाझरादो देवीणं... 
पारात्तिहओ करभशो श्राभ्नरो । (सज्जो रथो भर्तुविजयप्रस्थानमपेक्षते । एव पुनर्भगराहेवी- . -. 
नतामाशप्तिहुर: करभक आगत:ः । हा पे 
राजा--[ सादरम] किसस्बाधि: प्रेषित 
दोवारिक:--अ्रहु हं । [अथ किम्‌ ।] 
राजा-- ननु प्रवेशयताम । मा कप हल 
.... दौवारिक:--तह । [इति निष्क्रम्य करभकेश सह प्रविश्य] एसो भट्टा । उबसप्प। (तथा। |. 
एप भर्ता । उपसप ।) - हे 
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. आश्रमकी रक्षा करता तो आपका धर्म ही है क्योंकि यह बात सभी जानते हैं कि शरखणमें श्राये.. 
.. हुझ्रोंको अस्यदान देने में पुरुवंशी कभी पीछे नहीं हटतेवाशद। 7 
_.. शाजा--आप लोग चलिए । मैं भी श्रा रहा हूँ । द 
 दोनों--आपकी विजय हो | [ प्रस्थान ] पा 
_ राजा--माढ्व्य ! क्या धकुन्तलाको देखने की कुछ इच्छा है ? जा जा. 
_.. विवृषक--पहले तो इच्छा की बाढ़ आगई थी, पर जबसे राक्षसोंका नाम सुना तबसे ४8 वर 
















रहा है हू है! झोर हाँ, राजमाता की झाज्ञा लेकर नगर से करभक भी झाया है । था 
022 साथ] क्या माता जी ने भेजा है? >> “| 





के " क्‍ है राजा -+ [ सस्मितम्‌ | कथमेत:्भूवति संभाव्यते | > ता 
..._._-. विवृषक:--जह रागश्राण॒एण गन्तव्वं तह गच्छामि । (यथा राजानुजेन गन्तव्यं तथ्रा गच्छामि )) 


... ब्रतका पारण होगा। उस अवसरपर चिरज्ञीव भी श्रवश्य उपस्थित रहें । 


अलग स्थानोंमें पढ़ रहे हैं। इसलिये इस समय दुविधामें पड़े हुए मेरे मनकी वही दक्शा हो रही 
ह है जो पहाड़से रुकी हुई नदीकी धाराकी होती है ॥१७।॥ [ सोचकर | मित्र ! देखो ! माताजी _ 


रा रा . _ ऋषियोंकी रक्षामें लगा हुभ्ना' हैँ । ध्रौर वहाँ जी कुछ मेरे करनेका' काम हो सब 

|... डालना। रा 0 

द | । | . विदूषक--यह न समझिए कि मैं राक्षसोंसे डरता हूँ । । क्‍ 
....._ राजा---] मुस्कराकर] भला तुम्हारे विषयमें क्या कभी ऐसा सोचा भी जा सकता है हे! 

...... .._ विदूषक--तो मैं वैसे ही ठाट-बाटसे जाऊंगा जँसे राजाका छोष्ा भाई जाता है।. 











करभकं:--जेदु भट्टा । देवी श्राणवेदि---भ्राआ्नमिशि, चउत्थदिश्रहे पउत्तपारणे मे उबवासों 
भविस्सदि । तह दीहाउणा अ्रवस्स संभाविदव्वा त्ति। ( जयतु भर्ता । देव्यानज्ञापयति-- 
श्रागामिनि चतुर्थ दिवसे प्रवृत्तपारणो मे उपवाजो भविष्येति । तन्न दीर्घायुषाउवश्यं संभावितव्येति।) . 


राजा--इतेस्तपस्विकार्य्‌ इतो ग्ुरुजवाज्ञा । हृयमप्यंनतिक्रमणीयम्‌ । क़िमत्र प्रतिविधेयम । 
विदृूषक:--तिशहकू विश्व भ्रन्तराले चिट्ठ | ( त्रिशडकुरिवान्तराले तिष्ठ । ) 5 


राजा-सत्यमाकुलीभूतोइडस्सि-- ..-. ० 
। ... कृत्ययोमिन्नदेशत्वादूदधी मवति में मनः | 
पुरः प्रतिहतं शेले स्लोतः खोतोवही यथा ॥१७॥। 


55 [ विचिस्त्य ] सखे त्वमम्बया पुत्र इति प्रतिगहीतः। श्रतों भवानितः प्रतिनिवृत्य तपस्चि- ४ 
हर है कार्यव्यग्रमानसं मामावेद्य तत्रभवतीनां पुत्रकृत्यमनुष्ठातुमहेंति ]|॥... .््््ः< 55 सा 
. विदृषकः--रा बखु म॑ रक्खोभीदम गरयोंसि। ( न खलु मां रक्षोमीरुकं गणायसि । ) मा 








हा _ राजा--ननु तपोबनोपरोधः परिहरणीय इति सर्वानानुयात्रिकॉस्त्वयेव सह प्रस्थापयामि 
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यु 


करभक--महाराजकी विजय हो। माताजी ने कहलाया है कि प्राजसे चौथे दिन मेरे... 


]] 
। 
ः 


राजा--इंघर तो ऋषियोंका काम, उधर बड़ोंकी श्राज्ञा। दोनों ही नहीं टाले जा सकते | - . *.॥ 









विदूषक - त्रिश्वंकुके समान बीचमें लटक जाग्रो ॥ मे | 
राजा- मैं तो सचमुच बड़ी उलझतमें पड़ गया हैँ । क्‍या बताऊँ ? दोनों कार्य दो. अलग 


तुम्हें भी पुत्रके ही समान मानती हैं। इसलिये तुम जाग्रो और माताजीसे कह देना कि मैं 


. सैनाको भी तुम्हारे ही साथ भेजे देता हूं हा : का 0 


«  >अाजा>-॑- सम प्पुरेभ्य हु, का 
एसमेवं बढये -- | विदुपक हस्ते ग्रहीत्वा प्रकादम | वयस्थ ऋषियौरवादा 
मेष तापसकम्यकायां ससाभिलाषः । पहय--- 


मृुगछीनोंके साथ पली हुई बहू कन्या 
सम बठना ॥| ९ ८।। 


अखेलमाक0छ७6 ७२०१५) अं श ] अप 








ठ॒तीयो 5 ड़: 


आम [ ततः: प्रविश्ञति कुशानादाय यजमानशिष्य: । | आम 

। शिष्य:--अहो महानुभाव: पा्थिवो दुष्यन्तः प्रविश्मात्रे एवाश्न्मं तत्रभवति राजनि | 

..... निरुपद्रवाणि तः कर्माणि प्रवृत्ताति भवच्ति । जज 
.. का कथा बाणसंघाने ज्याशब्देनव दूरतः | 

हुंकारेणेव धतुष! स हि. विध्नानपोहति ॥ १॥ | 

हा यावदिमान्वेदिसंस्तरणार्थ दर्भावत्विगभ्य उपनयासि [ परिक्रम्यावलोक्य, च श्राकाशे |]. ४] 

... प्रियंबदे कस्येवमुशीरानुलेप्नं- शुणालवन्ति च॑ नलिनीपत्रारि सीयस्ते । [ आकर्ण्य | कि 

.  ब्रवीषि। आतपलड्ूनाहलवदस्वस्था दाकुस्तला, तस्थाः  शरीररनिर्वापणायेति । ति त्वरितं - 








मम 





पा हे अम्यतासु। सा खलु भगवतः कण्वस्य कुलपतेरुछबसितसु । श्रहमपि तावद्वतानिक शान्त्युदक- 
...._ भस्ये गौतसीहस्ते विसर्जयिष्यासि | [ इति निष्क्तान्त: । | रा मा 
३ फल विष्कम्भकः । हा पल रा ः पक । 
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रा * है ; रे रे हु हे है पे 5 828 0 ः 


तृतीय अड्ड 





मा, [ हाथमें कुशा लिए हुए कण्वके दिष्यका प्रवेश । ] का 

० दिष्य--महा राज दुष्यन्तका प्रताप तो देखिए कि जबसे वे आश्रममें पधारे हैं तभीसे 
हट ० हमारे सब काम बेरोक-टोक होते चले जा रहे हैं--बाण चढ़ानेकी तो बात ही कया, केवल 
.... अपने धनुषकी टंकारसे हो वे. विध्तोंकों दूर भगा देते हैं। ।। १।॥। तो चलूँ, ऋत्विजोंके लिये 
.. - वेदीपर बिछानेकी कुशा ले जाकर पहुँचा झआाऊं। [ घूमकर आंकाशकी शोर देखते हुए।] 
.. भरी प्रियंवदा, ये डंठलवाले कमलके पत्ते श्रौर खस मिला हुआ्ला लेप किसके लिये ले जा. 
रही हो | | सुननेका नाट्य करते हुए | क्‍या कहां कि शकुन्तला' लू लग जानेसे बड़ी बेचैन हो 
गई है, उसके शरीरको ठंडक पहुँचानेके लिये ही यह सब लेजा रही हैँ ! तो तुरन्त जाओ. 
: क्योंकि वह भगवानु कुलपति कण्वके प्राणके समान है। मैं भी तबतक उसके लिये गौतमीके - 
.... हाथ यज्ञका शान्ति-जल भेजता' हूँ। [प्रस्थान] न 
विष्कस्भक ॥ 

























आप | ठत: प्रविशति कामयमानावस्थो राजा । ] रा 
राजा---[_ सचिस्तं निःश्वस्य' ] 
जाने तपसी बीये सा बाला परवतीति में विदितम । 
अलमस्मि ततो हुदय॑ तथापि नेद॑ निवर्तेयितुम ॥ २॥। 


[ मदनबाधां चिरूप्य' ] भगवन्कुतुमायुध ! त्वया चल्रमसा व. विश्वसतीयाभ्यामति हा, 





पं संघीयते कामिजससार्थ: | कुतः-- 
..__ तब कुसुमशरत्व॑ शीतरश्मित्वमिन्दोई यमिद्मयथार्थ इृश्यते मद्वियेषु । 


हा ह . विसृजति हिमणर्मैंरग्निमिन्दुर्मयुजैस्त्थमपि कुसुमबाणान्वजसारीकरोषि॥ ३॥ 
शथवा 





अनिशमपि मकरकेतुमेनसो रुजमायहन्नभिमतों मे । 


यदि मदिरायतनयनां तामधिकृत्य ग्रहरतीति || ४ ॥ हा 
| सखेद परिक्रम्य ] क्‍्य सु खलु संस्थिते कर्मरिण सदस्थरनुज्ञातः अ्रमक्‍्लास्तसात्मा्नं 
_.. विनोदयासि । [ निःश्वस्थ | कि सु खलु मे प्रियादर्शनाहते शरणमन्यतु । यावदेनार्ा "ष्यासि॥ 
_. [ सुर्यमंबलोक्य | इमासुग्रातप्वेलां प्रायेशलतावलयवत्सु सालिनोतीरेषु ससखीजना शकुच्तला . 
.. गसयति । तज्नेव तावदगच्छामि [ परिक्रम्य संस्पश रूपयित्वा | श्रहों प्रवातसुभगोश्यमुद्दशः ॥ 
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| कामसे पीड़ित अवस्थामें राजा दुष्यस्तका प्रवेश । | री 
_.. राजा--[ उसाँसे भरकर। ] मैं तपस्वियोंकी शक्ति भली भाँति पहचानता हैँ, इसलिये 
मैं उसे हरकर भी नहीं लेजा सकता और यह भी जानता हूँ कि विवाह करता न... 
2 करना उस कुमारीके हाथोंमें नहीं है. इसलिये बहू स्वयं भी मेरें साथ नहीं जा सकती। फिर. हा 
 भीनतजाते क्या बात है कि मैं अपना मल उसपरसे हटा ही नहीं पा रहा हैँ॥३॥ [काम 
..  पीड़ाका नाव्य करते हुए । |--है फूलोंके धनुष-बारा धारण करनेवाले कामदेव ! तुमने और 
2 चर्मानें उन सब कामियोंको बड़ा धोखा दिया है जो तुमपर विश्वास किए बेठे थे.। रा 
. क्योंकि--पुम्हारा फूलोंके बाणवाला कहा जाना भौर चद्रमाका ठण्ढी किरणोंवाला कहा 
. जाता, ये दोनों बातें मुझ-जैसे बिरहियोंकों भूंठी ही जान पड़ती हैं, क्योंकि चन्द्रमा तो. 
रा अपनी ठण्डी किरणोंसे श्राग बरसा रहा है शोर तुमने भी अपने फूलके बाणोंमें वज्ञकी 
कहो रता भर ली है । ३ ॥ पर यदि तुम मदभरी ओर बड़ी/बड़ी भ्राखोंवाली उस शकुंन्तलाके 
कारण भेरा जी बार-बार दुखाए जा रहे हो तो तुम ठीक ही कर रहे हो ॥। ४ ॥ [ दुखी होकर | 
हा ] यज्ञ-पूर्ण हो जानेपर जब ऋषि लोग मुझे बिदा कर देंगे तब मैं अपने दुखी प्रो 
| मन बहुलाऊँगा । [ ठण्डी साँस भरकर | प्रियाका दर्कत छोड़कर अब झोर 



























है। चलूँ उसीको ढूँढूँ । [ सूर्यंको देखकर | ऐसी भरी दुपहरीमें  शकुस 
साथ मालिनीके तठपर बने लततामण्डप्रोमे ही जाकर प्राय: बेठ 
घृम स्पर्श होनेका झभिनय करता हुआ 



































शुकक्‍्यमर विन्दसुरभि! कशवाही मालिनीतरज्ञाणास | 


अद्भेरनड्रतप्तेरविरलमालि ज्ञितु पवन ॥ ४ ॥ ह 
...... [ परिक्रम्यावलोक्य च ] श्रस्मिन्वेतसपरिक्षिप्ते लतामण्डपे संनिहितया शकुन्तलथा भवित- 
क्‍ पा व्यमु | तथां | श्रधो विलोक्य |-- हद हा दिया का ५ * 

....  अस्युन्तता पुरस्तादवगाढा जघनगौरबात्पशात्‌ । रा पा | 

द्वारेइस्थ पाणडुसिकते पदपंक्तिवेश्यतेडमसिनवा ॥ ६ ॥ ः 

..... थावाह्विटपान्तरेणावलोक्यासि । [ परिक्रम्य तथा कृत्वा | सहर्षम्‌ ] श्रये लब्धं नेजनिर्वाणस । 
... एवा में सनोरथप्रियतमा सुकुसुमास्तरणं शिलापट्रमधिशयाना सलीभ्यामन्वास्यतें। भवतु।॥ 

_ श्रोष्याम्यासां विल्म्भभथितानि । [| इति विलोकयनु स्थित:। ॥| आप जि 
मो [ ततः प्रविशति यथोक्तव्यापारा सह सखीभ्यां शकुन्तला ) ] | 
पा सख्यो--[ उपवीज्य सस्नेहम्‌ ! हला सउन्दले ! अ्रवि सुहेदि दे रालिणीपत्तवादों। ( हला गा 28 
.. डशकुब्तले श्रपि सुखयति ते नलिनीपत्रवात: । ) . .. . .... .्-/-्र्आ॥आ#॥आ/ ॥ऑ#॥ मा । 
..  शकुस्तला--कि वीअग्नन्ति मं सहीझो । ( कि बीजयतो माँ सख्यौ ।)...... ले रे 5 
पे [ सख्यौं विषाद नाटयित्वा परस्परमवलोकयत: ॥ ] । 
......... राजा--बलवदस्वस्थदशरीरा दकुन्तला ह्यते। [ सवितर्कम्‌ ] तत्किमपमातपदोषः स्थातूं | 
... ज्त यथा में मनसि ततंते [ साभिलाषं निर्वेण्य | अथवा कुतं संदेहेन । | 












.. कैसा प्रच्छा पवन बह रहा हैं ।--कमलमें बसा हुआ भौर मालिनीकी लहरोंकी फुहारोंसे लदा दा 
... हुआ यह पवन, कम से तपे हुए श्रंगोंको बड़ा. सुहावना लग रहा है ॥५॥ [घुमकर श्रौर देखकर] 
-.. बेंतोंसे घिरे हुए इस लतामण्डपममं ही कहीं शकुन्तला बैठी होनी चाहिए। क्योंकि [नीचे देखकर] 
- - . इस कूंजके द्वार पर पीली रेतीमें भारी नितंबवाली सखियों के परोंके नये पड़े हुए चिह्न दिखाई . 
.: दे रहे हैं जो एड्रीकी शोर गहरे श्रौर भ्रागेकी ओर उठे हुए हैं ॥६। श्रच्छा ! इन वृक्षोंकी श्रोट्से 
देखता हूँ। [घुमकर और प्रसन्‍्त होकर ] वाह ! मेरी आाँखें ठण्डी हो गईं ! मेरी प्यारी यहाँ... 

सुन्दर फूलोंके बिछोनेवाली पत्थरकी पटियापर लेटी हुई है भ्ौर दोनों सखियाँ इसकी सेवा कर 

रहो हैं। भ्रच्छा ! अब सुनू तो कि ये भ्रापसमें क्या बातें करती हैं। [खड़ा होकर सुनता है ।] रा, । 











रे प रा सखियाँ-- बड़े प्यारसे पड्ा भलती हुई | क्‍यों सखी -शकुन्त 


ला |. कमलके पत्तोंके ऋलनेसे तह. | 
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कि हीं ऐसा न हो कि जी दशा मेरे सन की हों रही है वही इसके मन को भी हो। [ललचाई 
४ श्रांखोंसे देखता हुआ ] पर सन्देह किया ही क्यों जाय । क्योंकि -- | आर कक, 
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स्तनन्यस्तोशीरं शिथिलितमणालेकबलयं 
प्रियाया) साबाध॑ किमपि कमनीय॑ वषुरिदम | 
समस्ताप!ः कार्म मनसिजनिदाधप्रसरयो जा क 
क्‍ ने तु ग्रीष्मस्थेबं सुभगमपराडं खुबतिषु ॥७॥ - 
प्रियंबदा--[ जनान्तिकम्‌ | अणसुए तस्स राएसिशो पढमदंसणादों आरहिश्न पब्जुस्सुा हर । 


_ विश्व सउन्दला। कि छझ॒ु क्खु से तण्णिमित्तो श्रप्म आतडूगे भवे। ( अनसूये तस्य राजपें हे 
.. प्रथमदशतादारप्य पर्युत्सुकेव शकुस्तला । कि न खलु तस्यास्तन्निमित्तोज्यमातज्छी भवेत्‌ । ) 

_.... अनसुया--सहि सम वि ईदिसी आसझ्ूत हिश्रभ्नस्स । होढ़ु । पुच्छिस्सं दाव शा । [ प्रकाशस 
. स्हि पुच्छिवव्वासि कि पि। बलच॑ं क्खु दे संदावों। ( सखि ममापीहृद्याशद्धा ह दस्य । भंवेतु 
| प्रक्ष्यंंभि तावदेनाम्‌ । सख प्रष्टव्याईसि किमपि । बलवान्खलु ते संताप:॥) द 

.... शकुस्तला-[ पूर्वार्धेन शयनादुत्थाय ] हला कि वत्तुकासासि । ( हला कि वक्‍तुकाभासि ।) 

.._.. अनसुथा--हुला सउन्दले ! श्रशव्भन्तरा क्खु अम्हे मदरागवस्स वुत्त्तस्स। किु जादिसी 
.. इविहासरिबन्धेसु कामश्रमाणाणं अ्रवत्था सुणीक्रदि तादिसीं दे पेक्लामि । कहेहि किशिमितत 
< : संदावों । विश्वारं क्खु परमत्यदों अजारिश श्रणारस्भो पडिश्रारस्स। ( हला शकुत्तले ! अन- 
... म्यन्तरे खल्वायां मदनगतस्य वृत्तान्तस्य | कितु याहशी इतिहासनिबन्धेषु कामयमानानामवस्था श्रूयते . 
- ताहझीं ते पश्यासि । कथय किनिमित्तं ते संताप:। विकार खलु परमाथतः झज्ञात्वाध्नारम्भ: 
































इसके स्तन्तोंपर खसका लेप लगा हुआ है भौर एक हाथमें कमलकी चालका ढीला कंगन बंधा 
;। पर इतनी बेचैन होनेपर भी इसका शरीर कुछ कम सुन्दर नहीं लग रहा है । यद्यपि 
ने और प्रेममें पड़नेपर बेचैनी एक-सी ही होती है किन्तु लू लग जानेपर युवरततियोंमें इतनी 
रता नहीं रह जाती ॥७॥॥ रा 
- ब्रियंबदा--[प्लग] प्रनुसुया ! जबसे शकुन्तलाने उस राजधिको देखा है तभीसे यह उनपर . 
लद॒हू हो गई है। कौन जाने यह बेचेनी उन्हींके कारण हो । .. ः्य 
.. प्रमसुया--सखी ! मैं भी कुछ ऐसी ही बात सोचती हूँ । भ्रच्छा ! इसीसे पूछ देखती हूँ । 
प्रकट] सखी, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हुँ। देखो, तुम्हारी बेंचेनी बहुत बढ़ चली हैं।... .. 
शकुस्तला--[ शिछौनेपर आधी उठकर ] क्या पूछना चाहती हो सखी ? 
अमुसया--शकुस्तला' | हम लोग प्रेमकी बातें तो कुछ जानती: नहीं का फर भी 
योंकी जो .बातें सुतरी हैं, ठीक बैसी ही दशा तुम्हारी भी दिखाई 
















































राजा--शभ्रनसुयामप्यनुगतो मदीयस्तक: । न हि स्वाभिप्रायेण मे दर्शनस्‌ । 


| । : शिवेदिदुं । (बलवान्खलु मेडभिनिवेश: । इदानीमपि सहसंतयोतने दक्‍तोमि निवेदयितुम्‌ ।) 


। क्‍ - त्वां न मुचति ।) क्‍ 
::. राजा--श्रवितथमाह प्रियंवदा तथा हि-- आज 
जक्ञामज्षामकपोलमाननमुरः  कंटठिन्यपुक्तस्तन॑ 
.. मध्यः क्लान्ततरः प्रकामविनताबं सो छविः पाणडरा । 
शोच्या च प्रियदशंना च मदनक्लिष्टय मालच्य ते 
पत्राशामिव शोपणेन मरुता स्पृष्टा लता माधवी ॥८॥ 


-... (सखि कस्य' वाउस्यस्य कथयिष्यामि । झ्रायासयित्रीदा्ी वां भविष्यामि । 


_..  [प्रत एव खलु निबेन्ध: | स्विग्धजनसंविभक्त हि दुखः सहावेदन भवति |)... 





सोचा था वह केवल मेरे मनकी ही बात नहीं थी । . 


..._ कुछ कहते नहीं बन रहा है । 








' सुन्दरताकी झलक भर बची रह गई है। 


० भी लगती है और इसपर दया भी आ्ञाती है ॥५।। 





.. .... शकुन्तला “तुमसे न कहूँ 
कंष्ट व कि ना ही पड़ेगा । 


< दोनों “इसी लिये हम तुमसे इतना आ्राग्रह कर रही हैं। देखो, अपने स्नेहियोंसे दुःख बाँटलेनेपर गे * 


....._. प्रियंववा--सहि सउन्दले ! सुद्द , एसा भणादि कि श्रत्तणों श्रातद्धा! उबेकखसि। श्रशुदिश्रह ह 
..._क्खु परिहिश्नसि भ्रद्धों हि। केवल लावण्णमई छाप्रा तुमं श मुचदि । (सखि शकुन्तले | सुष्ठु एवा. 
.. भरात्ति। किमात्मन आतड्छुमुपेक्षते । अ्रनुदिवस खलु परिहीयसे5जू: | कैवल लावप्यमयी छाया 


दकुन्तता--सहि कस्सबा अष्णस्स कहइस्स । श्राझ्मासइत्तिश्ना दारखि वो भविस्सं॥ 


उभे--भ्रदो एव्य बखु रिब्बन्धो । सिशिद्धजणसंविभत्त हि दुक्खं सज्भवेदरणं होदि (भरत एवं हु है 





राजा--मैं जो. बात सम रहा था वही भ्रनसुया भी सोच रही है। तो मैंने जो कुछ हा | हो 
शकुन्तला--[ मन ही मन | सचमुच मेरा प्रेम बहुत श्रांगे तक बढ़ गया है शोर मुझसे एकाएक एक. ः 
प्रियंबदा--सखी शक्रुस्तला ! अनसूया ठीक कह रही है। तुम क्‍यों श्रपता रोग बढ़ाती " ४] ः 
राजा--प्रियंवदा सच कहती” है। क्योंकि--इसके गाल मुरक्ता गए हैं, मुंह सूख गया है पा हा 
... स्तनों की कठोरता जाती रही है, कमर और भी पतली हो गई है, कस्बे भुक गए हैं ौर देह... 
... पीली पड़ गई हैं। वायुके परससे मुरकाई हुई पत्तियोंवाली माधवी लता के. समान यह सुन्दर 


ही को किससे कहूंगी ? रुखी ! प्रव॒ छुम दोनोंको मेरे लियेबु् 





शकुन्तला-[ भ्र/त्मगतम्‌] बलव॑ वखु से अ्रहिसिवेसो । दाशि वि सहंसा एदाणं रा सक्कणोमि. 
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..  पृष्ठा जनेन समदु)।खसुखेन बाला। 

... नेय॑ न वक्ष्यति मनोगतमाधिहेतुम । 

.. हृष्ठों विवृत्य बहुशोउप्यनया सतृष्ण । 
.. .. समत्नान्तरे अवशकातरतां गतोउस्मि ॥ ६ ॥ का 
शकुन्तला-- सहि जदो पहुदि मस दंसरापहुं श्राभ्रदो सो तवोवणरक्खिदा राएसी तदो श्रारहिब्न 





..  तग्गदेख अहिलासेरश एतदवस्थम्हि संचुत्ता (सत्लि यतः प्रभृति मम दर्शनपधपागतः स तपोवनरक्षिता... 
-. राजबि: तत भारम्य तदृगतेनामिलापेण तदवस्थाउस्मि संवृत्ता ।) 4 न 
.. राजा--[सहष॑म | श्रुतं श्रोतव्यसू ॥ दा 
समर एवं तापहेतुनिवापयिता स एवं मे जातः 
दिवस इ्वाधश्यामस्तपात्यये जीवलोकर्य | १० ।। रु 
. - »  शकुन्तला-त॑ जइ वो श्रखुमदं । ता तहबद्ृह जह तस्स राएसिणों भ्रशुकस्परिज्जा होमि। 
* रा  अप्णहा अवस्स सिश्चध मे तिलोदर्श। (तचदि बामनुमतम्‌ त्दा तथा वर्तेथाम्‌ यथा तस्य राजेरतु- 
रा _ क्म्पनीया भवामि। अन्यथा प्रवश्यं सिज्चतं में तिलोदकस्‌ ।) है 
.... रौएराजा-- संशयच्छेदि वचन. द बा क 6 
 .....  प्रियंवदा--नजनान्तिकम्‌] अप्रणसूए दरगश्नमस्महा अक्खसा इओं फालहरखणस्स । जस्सि 
रे . बद्धभावा एसा सो ललामभुदों पोरवाणं । ता जुत्तं से अहिलासों श्रहिसन्दिदुं । (अनसूये | दूरगत- 
... मन्मथा थ्रक्षमेयं कालहरखस्य। यस्मित्‌ बद्धभावषा से लचामभूतः पौरवाणाम्‌ । तथुक्तमस्था 
.. अभिलाषोउमिनन्दितुम्‌ ।) सा 8 आओ 
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'राजां--दुस-सुख में साथ देनेवाली अपनी इस सखियोंके पुछनेषर तो यह बाला अवश्य ही 
अपने मतकी बात बता देगी । यद्यपि शकुन्तलाने उस समय बड़े प्यार से बार-बार मेरी ओर 
ललचाई ग्रांखोंसे देवा था, फिर भी मेरे जीपें बड़ी धुकधुक़ो हो रही है कि देखें यह भ्रपनी . 
बेचैीका कया कारण बताती है।६॥ |. का 
... शकुन्तला--संखी, ग्राश्रमकी रक्षा करनेवाले वे राजधि जबसे मेरी ग्राँखोंमें समाए हैं तभीसे 
उन्‍्हींके प्रेममें मेरी यह दशा हो गई है ।. 5... ४ 
.... राजा- [हफं॑से] यही तो मैं सुनता चाहता था । जो कामदेव मुझे पीड़ा दे रहा था उसीने 
: मुझे इस प्रकार जिला लिया जैसे गर्मीका दिन पहले तो जीवोंकों व्याकुल कर देता है पर दिन 
हल जाने पर वही सबका जी हरा. भी कर देता है ० 
शकुन्तला-- यदि तुम दोनों ठीक समभो तो कोई ऐसा उपाय करो कि उन राजधि 























































अनसूया---तह जह भरणसि। ( तथा यथा भरशपत्ति । ) का 
- प्रियंबदा-- [ प्रकांइम्‌ ' सहि विट्िश्रा अ्रशुरूवों दे अहिणिवेसों। साश्ररं उज्क्िश्नम कहि 
... वा महाणशई झोदरइ को दाशि सहझ्ारं श्रन्तरेश श्रदिमुत्तलदं पल्‍लविंद सहेदि॥ (सखि 
.. दिषण्व्याइनुरूपस्तेडभिनिवेश: । सागरमुज्कित्वा कुत्र वा महानद्यवतरति क॑ इदानीं सहकारमन्तरेणा- 
... तिमुक्तलतां पल्‍लवितां सहते | ) हि कर 00 
 . . राजा-किमत्र चित्र यदि विशाले शशाडुलेखामनुवर्तेते।॥............ .././ ऑऑः 
.... झ्नसूया--को उश उवाझ्ो भवे जेण अ्रविलम्बिञं शिहुआं श्र सहीए सनोरहं संपादेम्ह। 
... [ कः पुनरुपाया भवेद्येताविलम्बितं निभृतं च सख्या मनोरथ संपादयाव:। ) पा 
..._ प्रियंवदा-रिहुआं त्ति चिन्तशिज्ज भवे। सिघं त्ति सुश्ररं। ( निभृतमिति चिस्तनीयं 
.. भवेत्‌ । शीघ्रमिति सुकरम्‌। ) का कल 0 3 
.... ग्रनसूया--कहं विश्र । ( कथसिव । ) हा जे 2 डी न 
.... प्रियंवदा-- शा सो राएसी इसस्सि सिश्िद्धविद्टीए सुइदाहिलासो इमाईं दिश्वहाईं पजञाश्न- 
..._ राकिसों लक्ष्खीअ्रदि । ( नतु स राजबिरेतस्यां स्निधहृष्टया सूचिताभिलाष एतान्दिवसाबू प्रजागरकृशों 


_.. लक्ष्यते । ) 
राजा - सत्यमित्थ॑भ्वुतत एवास्मि । तथा हि 


इृदमशिशिरेरन्तस्तापादिवर् मणीकृत॑ कह] 
निशि निशिश्ुजन्यस्तापाडुप्रसारिभिरश्रभि! |. 
अनभिलुलितज्याघाताहु' गुहुमेणिवन्धना | 

कनकबलयं स्रस्तंस्नस्तं मया प्रतिसायते ॥११॥ 
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श्रससूया-- हाँ, यह तो है । सा, 
...._. प्रियंवदा--[ प्रकट | सखी, तू बड़ी सौभाग्यशालिनी है कि ऐसे योग्य पुरुष से तुने प्रेम | 
_. किया। बता तो, भला सागरको छोड़कर महानदी श्रौर कहाँ जायंगी ? आपके वृक्षकों छोड़कर । है | 
.. नये पत्तोंवाली माधवी भला श्रौर किसका सहारा लेकर चढ़ेगी ? 4 रे "ये 
राजा-यंदि विद्ञाखाके दोनों नक्षत्र चन्धरकलाके पीछे-पीछे चलें तो ग्राइचर्य ही क्या है. |. 
..... अनसूया--तों कोई ऐसा उपाय बताशो कि इसकी इच्छा भी तुरन्त पूरी हो जाय श्र रा हे 
कोई जान भी न पावे | ४ वि 
हम मा तुरंत-वाला उपाय तो हो सकता है, पर बात छिपी रहे, इसीके लिये थोड़ा | 

.. प्रियंवदा-सच्ची बात तो यह है कि राजषि भी शकुस्तलासे प्रेम करते हैं। तभी तो... 











. तले लगी हुई भुजापर बँधा हुआ, रात-रात भर सरी आँखोंकी कोरोंसे छम-छुनकर गिरे. बे 0. 
... हुए गरम आरांसुओं से मैलें रंत्नोंवाला, यह सोनेका भुजबन्ध इंतना ढीला पड़ गया है कि 
.. बार-बार ऊपर सरकाते रहनेपर भी यह गट्ंघर खिसंक आता है भौर घनुषकी डोरीकी 
.. फेठकारसे पड़े हुए घट्टोंपर भी नहीं ठहर पाता ॥ ११ ॥ आओ 













......  प्रियंवदा---[विचिन्त्य| हला मश्नसलेहों से करीश्रदु । इस देवप्पसादस्सावदेसेश सुमणो- 
रे ० गोविद करिश्र से हत्थश्न पावइस्स । ( हला मदनलेखो5स्य' क्रियताम । इस देवप्रसादस्यथापदेशेन- पे 
... सुमनोगोपितं इत्वा तस्य हरतं प्रापयिष्यामि । ) द मो 
....... अनंसूया-रोश्इ मे सुउमारो पाश्रोश्ो । कि वा सउन्दला भरणादि। ( रोचते मे सुकुमारः 
ः रा प्रयोग: । कि व शंकुन्तला भणाति । ) कम 0 
ढ शकुत्तला--को रिश्रोश्रो विकप्पीक्रदि । ( को नियोगो विकल्प्यते। ). पा 
.... प्रियंवदा--तेख हि भ्रत्तणों उवण्णासपुष्ब॑ चिन्तेहि दाव ललिअपदबन्धणं । ( तेन ह्यात्मत ः रे 
_.. उपन्यासपूरव चिस्तय' तावल्ललितपदबन्धनम्‌ । ) कक का 
.... ' शकुन्तता-हला चित्तेमि भ्रहं । अभ्रवहीरणभीरुभ्म पुणो वेवइ से हिलश्नश्मं। ( हला चिल्त- धः 
रे 4 याम्यहम्‌ । अवधी रणभीरुक॑ पुनवंपते मे हृदयम्‌ । ) मा 
-. राजा -नन सहषम | 


अय॑ स तिष्ठति संगमोत्सुको विशइसे भीरुू यतो5वरधीरणा 

लमेत वा ग्रार्थयिता न वा भियं शिया दुरापः कथमी प्सितो भः १९... 
.... सस्यो--अत्तगुखावारिशि को दाशि सरीरणिव्वावत्तिश्नं सारविश्वं जोसिशि 
| हे के पडन्तेश वारेदि । ( भात्मगुणावमानिनि ! के इदानीं शरीरतिर्वापयित्रीं झ्ञारदीं ज्योत्स्तां पटान्तेन 
:... दकुत्तला--[ सस्मितमु ] शिक्रोइप्ना दासि स्हि कर + ( निया ही कद 
.. चिन्तयति । ] | 
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; * ४ प्रियंगदा--[ सोचकर | सख्ली 





इससे एक प्रेम-पत्र लिखवाया जाय और उसे फूलोंमें 





_... अनसुया--यह उपाय तो मुझे भी बड़ा सुन्दर जेचा । पर शकुत्तलासे भी तो पूछ लो 

.. शकुन्तला--तुम्हारी बातमें भला मैं क्या मीन-मेख निकाल सकती हूँ । 
_प्रियंवदा--तब अपनी दशाका वर्णन करते हुए एक सुन्दर-सी कविता बना डालो । 
! शुकुस्तला--कंबिता तो मैं बना लूँगी । पर मेरा हृदय यही सोच-सोचकर काँप उठता हैं कि _ 
कहीं वे भ्रस्वीकार त कर बेढें । रा क्‍ 5 
जा--[ हष॑से | तुम जिससे निरादरकी श्राशंका कर रही हो वह तुमसे मिश्ञनेकों स्वयं - 










हा ः रा गा तृतीयो5डूः _ द । हि | 























राजा--स्थाने खलु विस्मृतनिभेषेश चक्षुषा प्रियामवलोकयाति । यतः--- गा का 


उन्‍नमितेकअ्र लतमाननमस्या। पदानि रचयन्त्याः | 

कण्टकितेन प्रथयति मय्यनुरागं॑ कपोलेन ॥ १३ ॥ 
शकुन्तला--हला. चिन्तिदं मए गीदवत्थु। शा क्खु सण्णिहिदाशि उस लेहएणसाहणारि | 2 
(हला चिन्तितं मया गीतवस्तु । न खलु संनिहितानि पुननेंखलसाधनानि ॥].___ | 
प्रियंबदा -- इसस्सि सुभोदरसुउसारे शलिणीपत्त णहेहि रिक्खित्तवण्णं करेहि | (एतस्मि- 
ड्छुकोदरसुकुमारे नलिनीपत्रे नखेनिक्षिप्तवर्ण कुकर ।)) .. द | 
..._ शकुन्तला--न[ यथोक्त रूपयित्वा ] हला सुणुद दारि संगदत्यं णा बेति । (हला श्णुतमिदानी 

संगतार्थ न वेति ।) हम कर ५.5 द द न 
.. उभे--श्रंवहिदे महु। (अवहिते स्व: ।) हे न 
शकुन्तला -+ [ वाचयति | -- हि द या न ०5 | 
तुज्क ण आणे हिअर््न मम उण कामो दिवावि रत्तिस्मि | का 
णिग्धिण तवई बलीअं तुश वुत्तमणोरहाईं अन्ञाई ॥१४॥ 
(तब न जाने हृदयं मम्र पुतः कामों दिवाडपि राजिमपि। का 
निधृ ण॒ तपति बलीयस्त्वयि वृत्तमतोंरथान्यज्र नि ॥) 
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राजा--[ मन ही मत | प्यारीको श्रांखभर देखनेका यह अच्छा भ्रवसर मिला है क्योंकि-- रा 
। रे -लताके समान: चढ़ी हुई एक भौंहवाला और हंसे पुलकित गालोंवाला इस गौत बनानेवाली का पा । 
जा मुख ही बताए डाल रहा है कि यह मुझे कितना प्यार करती है ॥॥११॥ कई 
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' _.  शकुत्तला--सखी ! गीत तो मैंने सोच लिया है पर लिखनेकी सामग्री तो यहाँ कुछ भी - 
० । द .._ प्रियंबदा--सुग्गेकी छातीके समान कोमल इस कमलिनीके पत्तेपर अपने तखोंसे ही लिख 
रा, : शकुन्तच्ा--[ऐसा ही करती हुई] सखी ! प्र सुनो, यह ठीक भी बन पाया है या नहीं 
“हैँ, हम सुन रही हैं। मम आम, 
शकुल्तला--[बाँचती है ।]-- ० । ा । रा . . . ा हम 
है निर्देय ! मैं नहीं जानती, तेरे मसकी भाया । 


पर तेरे ही प्रेम-पाशमें पड़कर यह फल पाया । हम 
कामदेव दिन-रात तपाता मेरी कोमल काया ॥१४।॥। रा सा 


* कक, 


















हा राजा-- | सहसोपसृत्य | जी का 
क्‍ तपति तनुगात्रि मदनस्त्वामनिशं मां पुनदेहत्येव । 
गख्लपयति यथा शशाडू न तथा हि कुम्मुद्वती दिवसः ॥१५॥ 


_ सख्यो--[सहर्षम] साश्रद॑ भ्रविलस्बिशों मसोरहस्स । (स्वागतमविलम्बिनों मनोरथस्थ |) 
द [शकुन्तला5भ्युत्थातु मिच्छेति ।| पा 


.._ राजा--अलमलमायासेन । 
संदष्टकुसुमशयनान्याशुक्लान्तविसभज्गसुरभी णि । 
हा गुरुपरितापानि ने ते मात्राण्युपचारमहन्ति ॥१६ 

.. अनसुया--इदोसिलातलेक्लूस श्रलंकरेदू व श्रस्सो । (इत: शिलातले कदेशमलंकरोतु वयस्यः ।) 
कक [राजोपविद्वति । शकुन्तला सलज्जा तिष्ठति | । 
_....  प्रियंवदा-- ढुबेणं झु वो अण्णोप्णाशराश्रो पच्चक्खों। सहीसिणेही 

.._करेदि । (हयोन॑नु युवयोरन्योन्यानुराग: प्रत्यक्ष: । सखीस्नेहो मां पुंनदक्तव। 
_..._ राजा--भब्र नेतत्परिहार्यम्र । विवक्षित ह्यनुक्तमत चुत! ताप जनयति । 
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राजा--[ शी घ्रतासे झागे बढ़कर ।] हे सुन्दरी | तुम्हें तो कामदेव सताता भर हैं पर य हाँ थे 
.. तो वह निरन्तर जलाए ही डाल रहा है। क्योंकि दित निकलने पर कुमुदिनी उतनी नहीं कुम्हलाती 
- जितना चस्धमा कुम्हला जाता है ॥१४॥ ः 










झ्ादर सत्कार कर सको ॥१६।॥। ः द मा. 
... प्रनसूया--[राजासे] मित्र | ध्राप भी इसी पत्थरकी पाटीके एक कोनेको सुझोभित कौजिए । 






ः +/28; 





ः वो धम्सो। ( झापन्तस्य विषयनिवासिनों जनस्यातिहरेर राज्ञा भवितव्यमित्येष युष्माक धर्म: ६)... 


ः 22, द  श्रारोविदा। ता श्ररहसि श्रव्भुववत्तीए जीविद॑ से अ्रवलम्बिढु । ( तेच हीय॑ नो ग्रियसखा हु हि हि 
2 हे : त्वामुहिश्येदमवस्थान्तरं भगवता मदनेनारोपिता । तदहुस्यम्युपपत्या जीवित तस्या अ्रवलम्बितुम््‌ ।) 


5 हैखण। ( हला किमन्तःपुरविरहपर्युत्सुकस्य राजबेंपरोवेब । ) || |/|ऑयपर हा | 


..._ रिज्जा शा होइ तह रिव्वत्त हि। ( वयस्य बहुबल्लभा राजानः श्रूयन्ते । यथा सौ प्रियसखी 
१ ' बन्चुजनशोचनीया न भवति तथा निर्व॑तंय । ) पक की लक न की | 


का दी है | भ्रब आप ही कृपा करें तो उसके प्राण बचें । 


| ० व्याकुल हो रहे होंगे, इन्हें इस फेरमें क्यों डाल रही हो 


. : है मह् हें मदभरी चितवनवाली हदग्रेश्वरी ! यदि तुम इसका विश्वास नहीं करती तो मैं यही 


मय [रो सखी के लिये कुछ ऐसा प्रबन्ध कीजिएगा कि हम सगे-साथियोंको फिर पछुताना न पड़े । 


_. रानियोंके होते हुए भी भेरे कुलमें दो ही बड़ी समझी जायंगी--एक तो सागरसे घिरी 
.... हुई पृथ्वी, श्र दुसरी तुम्हारी सखी ज्कुन्तला ॥ १८ || द । 


......./ प्रियंवदा--राजा होकर श्रापका यह धर्म है कि अपने राज्यमें रहनेवाले लोगोंका कष्ट | 
०“ दर: करें) य मा ४ रर्.ए. 





देतीवो5 डे मम 





प्रियंवदा--श्रावण्णस्स विसभ्रशि वासिणों जरास्स अ्रत्तिहरेण रण्णा होदव्बं त्ति एसो 


राजा--नास्मात्परसु । आर 
प्रियंबदा--तेण हि इश्ं जो पिश्नसमही तुम उद्दिसिश्र इम अ्रवत्थन्तर भश्रवत्ता भमश्नणरा 


राजा - भद्दे साधारणोष्यं प्रणयः सर्वथाधतुगृहीतोइस्मि |. ०, 
शकुन्तला--[ प्रियंवदामवलोक्य ] हला कि अन्‍्तेउरविरहपज्जुस्सुश्रस्स राएसिशों उबरो -.... 


... राजा--सुन्दरि! 
: इृदमनन्यपरायणमन्यथा हृदयसंनिहिते हृदर्य मम । 
.. यदि समथेयसे मदिरिक्षण मदनबाणहतो5उस्मि हतः पुन ॥१७॥ 
प्रनसूया--वश्नस्स बहुबल्‍्लहा राग्रोणोसुणी श्रन्ति। जह शो पिश्रसही बस्धुअ्रणसोश्न 
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राजा--भद्द कि बहुना मा 
परिग्रहबहत्वेडपि ह्र प्रतिष्ठे कुलस्थ मे | 
सम्ुद्वसना चोवीं सखीं च युवयोरियम््‌ || १८ ॥ 





राजा--मैं कहाँ इससे हटता हूँ । मा 
प्रियंबदा--तो भगवान्‌ कामदेवने आपके ही कारण हमारी सखीकी यह दशा कर . 
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राजा--भद्दे ! यह तो श्रापकी बड़ी कृपा है क्योंकि मेरी भी यहाँ यही दशा है.। जप 
शक्ुन्तता--[ प्रियंबदाको देखकर | प्खी ! ये राजधि तो रनिवासकी रॉनियोंके विरहमें रे | 


राजा--सुन्दरी ! मेरा हृदय तुम्हें छोड़कर और किसीको प्यार नहीं करता | फिर भी रे । 


प्रनसुया--वयस्य. ! सुनते हैं कि राजाश्रोंके बहुतसी रामियाँ होती हैं। तो हमारी 


राजा--भद्दे | मैं और तो क्या कहेँ। इतना ही कह देता हैँ कि--रनिंवासकी इतनी . 


| इ३९] ........ सभिज्ञानक्षाकुन्तलम _ 





भे--शिव्यद महु। ( निवृ ते स्वः। ) 
..._._ प्रियंवदा--[ सहष्टिक्षेपस्‌ ] भ्रशसुए ! जह एसो इदो दिप्णविद्वी उत्सुओ सिश्नपोदझो 
... मभादरं अ्रण्णेसदि । एहि। संजोएम र॑ । (अनसूये ! यर्थष इतो दत्तहष्टिरुत्सुको मृगपोतकों मातरम्‌- 
हा + न्विष्यति । एहि | संयोजयाव एनम्‌ ॥ ) [ इत्युभे प्रस्थिते । | क्‍ पक ज 
....._ शकुत्तला-हला श्रसरण म्हि। अण्णदरा वो श्राश्रच्छंदु | ( हला प्रशरणाउस्मि । अन्य- 
: तरा युवयोरागच्छतु । ) द मा 
उभे-- पुहुबीए जो सहरसा सो तुह समीवे बटुइ । ( प्थिव्या यः शरण स तव समीपे वर्तते ।) 


या | इति निष्क़ान्ते । | 
दकुन्तला--कह गदाझो एव्व । [ कंथं गते एवं । ) 
राजा--अलमावेगेन । तन्वयमाराधयिता जनस्तव समीपे बलंते । 


किं शीतलेः क्लमविनोदिभिराद्रवाता- हे क्‍ 
. न्संचारयामि नलिनीदलतालबून्तेः 
अड्डू निधाय करभोरु यथासुखं ते जा 
संबाहयामि चरणाबुत पद्मतान्नी ॥ १६ ॥ 


वराहुइस्सं । ( तन माननीयेष्वात्मानमपराधयिष्ये । ) . 








दाकुत्तलता-- शा माण णी एस. झत्तारां शरद 
[ इस्युत्थाय गन्तुमिच्छति । | 


हर देखकर देख, वह मृगछोना इधर देखता हुश्ना भ्रपत्ी 6 

, इसे इसकी माँके पास पहुँचा आ्रा्वे । पा 
रा | चलनेकों उद्यत |] ला यम 
र गा सख्ियों ! मुझे किसके सहारे छोड़ जा रही हो! दोनोंमें से एकतो 


आह | प्रस्थान । | 

'डाकुस्तला--प्रेरे क्या चली गईं कद, । 
शाजा-- घबराती क्‍यों हो ? तुम्हारी सेवा करनेवाला यह सेवक तो यहाँ बठा ही है । हाथी . 
पड़के समान ढलवाँ जाँधोंवाली ! इस समय जो तुम्हें सुहाता हो, मैं वही ' रह करनेको तत्पर, 








रांजा--सुन्दरि ! अ्रनिर्वाणों दिवसः इये व ते शरीराबस्था । . 
उत्सज्य कुसुमशयनं नलिनीदलकल्पितस्तनावरणम्‌ । 
कथमातपे गमिष्यसि परिवाधपेलबरजे! ॥शणे। 
] शकुन्तता--पोरव ! रकख श्रविशक्न॑ । मश्रणसंतत्तावि ण सु श्रत्तणों पहचासि। (पौरव |... 
हा . रक्षाविनयम्‌ | मदनसंतप्ताइपि न खल्वात्मन: प्रभवामि | ) हा 5 5 जे हु ः] 
....._.. राजा-भीर अल गुरुजनभयेन । हट्ठा ते विदितधर्मा तत्रभवास्तात्र दोष ग्रहीष्यति कुल- . 
..._ पतिः । पश्य-- पा मम 
गान्धवंण विवाहेन बह्लयों राजपिकन्यका। । 
श्रयन्ते परिणीतास्ता। पितृमिश्चामिनन्दिताः ॥२१॥ 
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.. .. दुकुन्तला- मुच दाव मं। भुश्रो वि सहिजरणं प्ररमाणइस्सं । (मुझच तावन्माम्‌। का 7 
.. भूयोषषि सखीजनमनुमानयिष्ये।) हक आम 
...... राजा-भवतु सोक्षामि।.......|||्र््ः़् के । कक " 









...... राज--सुन्दरी ! अ्रभी दित भी नहीं ढला है और इधर तुम्हारे शरीरकी भी यह ह ः । 
.... दशा है। इस दुपहरीमें फूलोंका बिस्तर छोड़कर भोर कमलके पत्तोंसे स्तन ढककर, विरहमें . 
3 : तपे हुये अपने दुबंल अ्रंगोंकों लेकर तुम कहाँ जाश्रोगी ? ॥२०॥॥ जम 

रा [ शकुन्तला का हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। ] 


.... वबुन्तला-पौरव ! कुछ तो श्लील का ध्यान रखो । प्रेमसे व्याकुल होने पर भी 2: 
डा अपने मनसे कुछ नहीं कर सकती पा हा, 


..... . डराजा-भरी डरपोक [| गुरुजनोंस डरनेकी तो कोई बात ही नहीं है। पूज्य कुलपति. 
या धम को भली भाँति जानते हैं। यदि वे सब बातें जान भी लेंगे तब भी इसे बुरा नहीं कहेंगे । 
... देखो--बहुत से रांजर्षियों की कंत्याश्रोंने गान्धर्व विवाह किया है प्रौर यह भी सुना जाता है 
कि उन्तके पिताप्नोंने उनका समर्थन ही किया ।।२ १॥ < 
..... बकुन्तली-भ्रच्छा, श्रभी तो मुझे छोड़ दीजिये। मैं कर्म से कम- सखियों 
0० पल लूच द "जोक दें .......... 
राजा - अ्रच्छा, छोड़ 



































. इू४ ]........ प्रभिज्ञानशाकुस्तलस 





..._ राजा- 


अपरिक्षतकी मलस्य यावत्कुसुमस्येव नवस्य पटपदेन | 


धरस्य पिपासता मया ते सदय सुन्दरि गृद्यते रसो5स्य ॥२२॥ 
[इति मुखमस्या: समुत्तमथितुमिच्छति । शकुन्तला परिहरति नादयेच |] 
द क्‍ | नेपथ्ये ] द 7 
चक्‍कवाकबहुए श्रामन्तेहि सहभर । उबह्रिश्रा रक्षणी (चक्रवराकवधुके आमस्त्रयस्व सहचरम्‌। 
- हे उपस्थिता रजनी । क्‍ 8 मा 
...... शकुस्तला--ससंत्रमम ] पोरव ! असंस्म सम सरीरबुत्तत्तोवलस्भस्स अ्रज्जा गोदमी इदो 
.._ एव्व आप्नच्छेदि ता विडवस्तरिदों होहि। (पौरव ! श्रसश्ययं मम शरीखूत्तान्तोपलस्मायार्या 
.... गौतमीत एवागच्छति तब्विटपान्तरितों भत्र ।) पर 
राजा--तथा । [ इत्यात्मानमावृत्य तिष्ठति ] 
ह _ ततः प्रविशति पात्रहस्ता गौतमी सख्यों च। | 
सख्यो--इदो इदो श्रज्जा गोदमी । (इत इत प्ार्या गोौतमी 3) था रे ः 
...... गौतमी--[ शकुच्तलामुपेत्य ] जादे ! श्रवि लहुसंदावाई दे अ्रं्भाईं । (जाते कु  भ्रपि लक 
.. पानि तेडज्ानि ।) क्‍ 22 722० 
शकुस्तला-- प्रज्जे ! श्रत्थि मे विसेसो । (झार्य ! अस्ति में विशेष: ः 
...... गौतमी--इमिशा दब्भोदएण सिराबाघं एव्व दे सरोरं भविस्सदि [शिरसि शकुन्तलामस्युक्ष्य | 
... अच्छे ! परिणवो दिश्वहों | एहि । उडजज एव्व गच्छम्ह | (प्रमेन दर्भोवकेन निराबाधमेव ते शरीर 
.. भविष्यति | वत्से परिशतों दिवस: | एटि। उठजमेव गर्छाम: ।) 
दे [ इति श्रस्थिता: | 


-.... राजा--जंसे नये कोमल फूलका रस भौंरा बड़े चावसे पीता है वंसे ही जब मुभ प्यासे 
को तुम्हारे कोमल अधरोंका रस पीनेको मिल जायगा तब छोड़ दूँगा ॥र२२॥ ..ः 
हुता है। शकन्‍्तला रोकनेका भ्रभिनय करती है।] ः 
























[ऐसा कहुकर उसका मँँह ऊपर उठाना चाहत 





र  पौरव ! जान पड़ता है मेरे शरीरकी दशा जाननेके लिये. हे 
पक हैं। इसलिये ग्राप जाकर इस वृक्षकों ओटमें छिप जाइए । है 








सा दशकुन्तला- [ आत्मगतम्‌ ] हिश्नश्न ! पढ़मं एव्व सुहोवरादे मणोरहे कादरभावं रा सुच्चसि । त 
9 ... साशुसअ्रविहृडिश्रस्स कह दे संपद संदावों [ पदान्तरे स्थित्वा प्रकाशम्‌_] लदावलश् संदावहारक्ष 
... झामन्तेमि तुर्व भुश वि परिभोश्रस्स ( हृदय ! प्रथममेव सुखोपनते मनोरथे कातरभाव॑ न सुचखसि ।... 
...  सानुशयविघटितस्थ कथ्थ ते सांप्रत॑ संताप:। लतावलय संतापहारक आमन्त्रये त्वां भूयोईपि 
से था परिभोगाय ) [ इति दुःखेन निष्क्रान्ता शकुन्तला सहेतराभि: । ] जय 
.._राजा-- पू्वस्थानसुपेत्य सनिःश्वासम्‌ ] अ्रहो विष्नवत्यः प्राथितार्थ सिद्धघ: । सया हि-- हे | 
.. पमुहदइ्लिसंबृताधरोष्ठ॑ प्रतिषेषान्ष॒रविक्लवाभिरामम्‌ । 
प्ुखमंसविवर्ति पर्मलाज्याः कथम प्युन्नमितं न चुम्बितं तु ॥२३॥ हा ३ ५ | 
...... कक्‍्व न खलु संप्रति गच्छासि। अ्रथवा इहैब प्रियापरिशुक्तमुक्तो लतावलये मुहूर्त स्थास्थामि।..... 
. [ स्वतोब्वलोक्य |... रह क्‍ हा 
क्‍ तस्याः पृष्पमयी शरीरलुलिता शय्या शिक्नायामिय 
क्लान्तो मन्‍्मथलेख एप नलिनीपत्रे नखेरपिंतः । 
हस्तादृभ्रष्टमेदं. विसाभरणमित्यपासज्यमानेक्षणो.....|| 
निर्गन्तुंसतसा न वेतसगृहाच्छक्नोमि शूल्याद॒पि | २४ ॥ | 
का [ श्राकाशे ] 2 
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द शकुन्तता--[ मन ही मन ] हृदय ! जब तुम्हारा प्यारा अपने श्राप श्रा पहुँचा था तबतो 
.। ० पप तुम डरपोक बने रहे । अब पछताते हुए बिछुड़ जानेपर क्यों इतना रो-कलप रहे हो | [कुछ पग - रा 
.. चलती है, फिर खड़ी होकर, प्रकट ] हे सन्‍्ताप हरनेवाले लतापूंज । विहारके लिये मैं तुम्हें फिर. | 
.... निमन्त्रण दे जाती हूँ। [ दुःखके साथ शकुन्तलाका प्रस्थान । ] | 
....... राजा-[पहलेके स्थानपर पहुँचाकर राह भरकर | श्राह ! मनकी साथें पूरी होनेमें कितनी - - | 
- बाधाएँ भ्रा कूदती हैं। क्योंकि--सुन्दर पलकोंवाली शंकुन्तलाके उस मुखकों उठाकर मैं चूम भी 
... नहीं पाया जिसके ग्रोठको वह बार-बार अपनी उँगलियोंसे ढकती जा रही थी, जो बार-बार 
../. नहीं-नहीं कहते हुए बड़ा सुन्दर लग रहा था और जिसे वह बार-बार शपने कस्पेकी ओर मोड़ती _ 
-.. जा रही थी ॥२३॥ श्रब कहाँ जाऊँ ? अच्छा इसी लता-कूंजमें थोड़ी देर ठहर जाता हूँ जहाँ 
.. प्यारी इतनी देर रहकर चली गई है । [ चारों श्रोर देखकर ] इस पटियापर उसके दशरीरसे 

. मसंला हुम्ना यह फूलोंका बिछावन. पड़ा है। कमलिनीके पत्तेपर नखोंसे लिखा हुआ ओर - 
मुरफाया हुआ यह प्रेम पत्र भी रवखा हुआ है । उसके हाथोंसे सूखकर गिरे हुए ये कमलनालके 
आभूषण भी बिखरे हुए हैं। इसलिये अपने नेन्नोंकों उलफानेंबाली इतनी वस्तुश्रोंके होते हुए 
... बैंतोंसे घिरे हुए इस सुने लता-मण्डपको इतनी शीघ्र छोड़कर में कहीं भी जा नहीं पा 
5 रहा हैं ॥२४॥ 




















| श्राकाश्में ] 
































सायंतते सवनकर्मशि संग्रइते वेदीं हुताशनबतीं 
छायाश्च॒र्रा नत बहुधा भयमादुधाना;स पापयोदकपिशाः पिशिताशनानाय ॥॥२४॥॥ ० 
8 राजा --अयमयमागच्छामि । [ इति निष्क्रान्तः । मी का हर ही हि ; रे है 








उतदाफा/पककान्‍/था9 + पन्‍्यनेवयेतकपमपप्ाकोत सह हर ेकसिवअक 
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। हा राजन्‌--सायंकालके यज्ञ -कर्मके आरम्भ होते ही जलती हुई अग्निवाली 
प्रोर साँकके बादलोंके समान काले-काले भौर लाल-लाल डरावने राक्षस इवय र- 














चतुर्थो 5ड्ढ 


[ तत; प्रविशत: कुसुमावचयं नाट्यच्त्यों सख्यों | | मा 
० प्रनसुया--पिश्रंवदे जइ वि गन्धव्वेणश विहिया खिव्वुत्तकल्लाणा सउच्दला अ्रद्यरब- 
न ; भत्तुगामिणी संवुत्तेति खिब्बुदं मे हिँ्रश्न॑ तह॑वि एत्तिश्न॑ चिन्तरिएज्ज । ( श्रियंवदे यद्यपि गार्ध- 
.... बेंण विधिना निवृत्तकल्याणा शकुन्तलाउनुरूपभतृ गामिनी संवृत्तेति में हृदय तथाप्येतावच्चि- हि को | 
न्ततीयम । ) हक आकर हा | 
.... प्रियंवदा--कहं विश्व । ( कथमिव । ) पक जम | 
...... अ्रनसुया--श्रज्ज सो. राएसी ईट्ट परिससाविश्र इसीहिं विसज्जिश्नों अ्त्तणों सा्रर पवि- 
... सिश्र अ्न्तेडरससागदो इदोगदं वुत्तन्तं सुमरदि वा रा वेत्ति। ( श्रद्य स॒ राजषिरिष्टि परिस- 
. आप्य ऋषिभिविसर्जित श्रात्मनो नगरं प्रविश्यान्त:पु रसमागत इंतोगतं वृत्तास्तं स्मरति वा न वेति ।) । 
। प्रियंददा--बीसद्धा होहि। ण तादिसा श्राकिदिविसेसा ग्रुशविरोहिणों होन्ति। तादो.. 
का रा . दाशि इस वुत्तान्तं सुशिश्न ण जाणे कि पडिवज्जिस्सदि क्ति। ( विस़ब्धा भव।न ताहशा 
.... श्राकृतिविशेषा गुणविरोधिनों भवन्ति। तात इंदानीभिमं वृत्तान्तं श्रुत्वा न जाने कि प्रतिपस्यत इति । द कर 
_....... अनसुया--जह श्रहं देक्खासि तह तस्स श्रशुमद॑ भवे। ( यथा पव्यामि. तथा / 
हा  लस्यानुमंत भवेतु। ) का 2 कि तक | 
.... प्रियंबदा--कहूं विश्व । ( कथमिव ।) द | " का । का ३ हे रा, | 
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चतुर्थ अड्ड 





ह [ फूल छुननेका अभिनय करती हुई दोनों सखियोंका प्रवेश ] 5 
.... अ्रनसूया--भ्रियंवदा | इस बातसे तो जीको बड़ा संतोष हुआ कि शक्ुत्तलाका गान्धंबे 
विवाह हो गया और उसे योग्य पति भी मिल गया, पर यही बड़ी चिन्ता है |-- । पट रा. है 
.. प्रियंवदा--क्‍्या ? हा 8] 
.... अनसुया-न्‍यही कि श्राज यज्ञ हो इुकनेपर जब ऋषियोंसे बिदा लेकर ये राजा अपने 
_ नगरके रनिवासमें पहुँच जायेंगे तब यहाँकी सुंध उन्हें रह भी पावेगी या नहीं 22020 हम | 
_.. प्रियंवदा--इंसकी चिन्ता न कर। क्योंकि ऐसी चाल-ढालके लोग कपटी नहीं हुमा .. -, 
करते | पर ये सब बातें सुनैंकर न जाने पिताजी क्‍या करेंगे ? हे मा 

.._.. भ्रनसुया--मैं जहाँतक समभती हूँ, वे इसका समर्थन ही करेंगे । 
प्रियंवदा--क्यों ? पा 


जे इज 2. 
























.._. अझनसुया--गुरणाववे कण्णझा पडिवादरिज्जेत्ति श्रश्न॑ दाव पढसो संकप्पो। त॑ जइ देव्व॑ 
...  एव्व संपादेदि र॒ं अ्र्पश्मासेश किदत्थों गुरुक्षणों । ( गुणवते कन्यका प्रतिपादनीयेत्ययं तावतु- 
... प्रथमः संकल्प: । त॑ यदि दैवमेव संादयति नत्वश्रयासित कृतार्थों गुरुजनः । ) हम 

...... प्रियंवदा-नन पुष्पभाजन॑ बिलोक्य ] सहि शअ्रवइदाईं चलिकस्मपज्जत्ताईं . कुसुमाईं। 
_.._[ सखि अवचितानि बलिकमंपर्याप्तानि कुसुमानि । ] की 

_.... अनसुया--रां सहीए सउच्दलाए सोहस्गदेवश्रा अ्रच्चणीक्रा । ( ननु सख्या: भकुन्तलायार 

 सौभाग्यदेवताओवनीया | ) जम, 

प्रियंवदा--जुज्जदि ॥ ( युज्यते । ) [ इत्ति तदेव कर्मारभते । ] 
[ नेषथ्ये | 
अयमह भोः । लि की की 
. .. पझनसुया--[ कर्ण दत्वा |] सहि झदिधीण विश्व खिवेदिद । ( सखि अतिथीतामि 
.. निवेदितम्‌ । ) क्‍ 
... प्रियंवदा--णं उडजसंसिहिदा सउन्दला। [ आत्मगतस्‌ ] अज्ज 
. शिहिदा । ( ननृट्ज संनिहिता शकुन्तला | अ्रद्य पुनहु दयेतासंनिहिता । ) 


भनसुथा--होदु । अल एत्तिएहि कुसुमेहि ॥ (-मवतु । अलमेतावड्िः कुसुम: । ) 
[ इति प्रस्थिते ]. ला 
[ नेपश्ये ] 
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झ्रमसूय[-- क्योंकि. उनका तो संकल्प ही था. कि कोई योग्य वर मिल जायगा तो इसका गे रे 
। देंगे और जब वह काम देवने ही पूरा कर दिया है तब तो. बिता परिश्रमके हा 






ः प्रियंबदा--हाँ हाँ, ठोक कहती हो । [ फूल चुनने लग जाती है | 
[ नेपथ्यमें | 






5 5 खरेंपैगैंग्राया हुआ हैं 5 जा ' 
.  अतसूया--[ कान लगाकर | यह तो किसी भ्रतिथिकी बोली जान पड़ती है । 












बतुबोगकट ० 0 | 





थ्राः ग्रतिथि परिभाविनि ! ही 
विचिन्तयन्ती यमनन्यमानसा तपोधन वेत्सि न मामुपेस्थितम्‌ । 


स्मरिष्यति त्वां न स बोधितो5पि सन्‌ कथां प्रमत्तः प्रथम कृतामिव ॥१॥ | 
॥ प्रियंददा--हडी ही । श्रप्पिश्न एव्व संबुत्त । कस्सि पि पुश्नारहे श्रबरद्धा सुण्णहिश्नश्ना 
_.... सउन्दला। [पुरो्वलोक्य] ण॑ हु जस्स कस्से पि। एसो दुष्वासो सुलहकोवों महेसी तह सविश्न 
.._.  वैश्वबलुप्फुल्लाए दुष्बाराएं गईए पडिणिवुत्तो । को भ्रण्णो हुदबहादो दहिदूं पहूचदि ॥ (हा घिकू 
.... हा घिक्‌ | श्रप्रियमेव संवृत्तम्‌ । कस्मिस्तपि पूजाहेँंप्पराद्धा शून्यहृदया शकुन्तला । न खलु यस्मिनु- 
.... कस्मिन्नपि। एप दुर्वासा: सुलभक्तोपो महपिस्तथा झप्त्वा वेगबलोत्फुल्लया दुर्वारया गत्या 
..  प्रतिनिवृत्तः । कोञज्न्यो हुतवहादम्धुं प्रभवति ।) हा 
«..._ झनसूया--गच्छ पादेसु पणमिय णिवत्तेहि रा जाव श्रहूं भ्रम्घोदअ्म उपकप्पेसि । (गच्छ पादयो: 
... प्रणम्य निवतयेनस्‌ ॥ यावदहमर्घोदकमुपकल्पयामि ।) ३ पी न 


प्रियंबदा--तहू । (तथा) [इति निष्क्ान्ता ।] 


...._.... अ्रनसुया--न[पदान्तरे स्खलितं निरूप्य] श्रव्वों श्रावेशव्ललिदाए गईए पव्भट्ू मे अ्रर्गहत्थादों . | 
 प पु पुप्फभाश्रणं । (भहों भ्रावेगस्वलितया गत्या प्रश्नष्ट ममाग्रहस्तात्पुष्पमाजनम्‌ ।) [इंति पुष्पोच्चर्य 


.._ रूपयति। 
| [प्रविश्य | 


:..... प्रियंवदा--सहि पंकिविवक्लो सो कस्स अशुणाक्ष पडिगेण्हदि । कि वि' उशण साशक्लीसो किये | । 
एम _ (सल्ति प्रकृतिवक़: स कस्याचुनयं प्रतिगृक्ताति । किमपि पुनः सातुक्रोश्चः कृत: ।| ४]. 





... अरीओ, अतिथिका अपमान करनेवाली ! जिसके ध्यानमें इतनी मर्न होकर तू मुझ जैसे ् । 
। छ हे तपस्वीके भ्रानिकी भी सुध नहीं ले. रही है वह बहुत स्मरण दिलानेपर भी तुझे उसी प्रकार भूल. 
.... जायगा जसे पागल मनुष्य अपनी पिछली बातें भूल जाता है ॥१॥। न 
.... . प्रियंबदा--हाय हाय ! यह तो बड़ा बुरा हुआ । जात पड़ता है कि अपने बेसुघपतमें 
.. शकुच्तलाने किसी पूजनीय महात्माका श्रपमाल कर दिया है। [सामने देखकर] श्रौर वह भी 
..._ किसी ऐसे-वसेका नहीं ये तो तनिकसी बातपर बिगड़ खड़े होने वाले मह॒षि दुर्वासा ही हैंजो 
शाप देकर क्रोवसे काँपते हुए परोंसे वेगसे लोटे चले जा रहे हैं। भला प्रागको छोड़कर जलाबेका 


ही हैँ।... ; 


..... अतयूया---जा, उनके परों पड़कर उन्हें लौटा ला। तबतक मैं श्रष्येका जल ले श्रा 
भ्रियंवदा--अच्छी बात है । [प्रस्थान] हा 





अनसुया--[ दो एक पग चलकर ठोकर खा जाती है।] हाय हाथ [| फरपटकर चलनेसे ऐसी क्‍ 4 रा 


:'. ठोकर लग गईं कि हाथ से फूलकी पिटारी ही छूट पड़ी । [फूल छुननेका भ्रभिनय करती है। ] 


प्रियंवदा---[ प्रवेश करके] सखी, वे तो बड़े ठेड़े व्यक्ति हैं। वे वया किसीकी सुनते हैं? फिर. । 
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.. भी मैंने उन्हें किसी प्रकार थोड़ा बहुत मना लिया है। से 0 



















हू ० ] । । क्‍ द न्‍! | ० । है | प्रभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ < 





अनसूया--[सस्मितम्‌] तास्स बहु एवं पि । कहेहि। (तस्मिन्बह्नं तदपि । कथय +) हा. 

$ प्रियंचदा--जदा शिवत्तिदं ण॒ इच्छेदि तदा विष्णाविदों मए। भश्नवं पढमस त्ति पेक्खिश्र 
.. भ्रविण्णावतबप्पह्वस्स दुहिदुजणास्स भश्रवदा एक्कों अ्रवराहो मरिसिदव्वो त्ति। (यदा निवर्तितूं. . 

... नेच्छति तदा विज्ञापितो मया । भगवन्‌ प्रयम इति प्रेक्ष्य अविज्ञाततप:प्र भावस्य दुहितृजनस्य' भगवते- नर 
_- - कोव्पराबों मर्षयितव्य इति ।) | 
.. अनसुया--तदों तदों। (ततस्ततः) द हा रे 
.  प्रियंवदा--ततो ण मे वश्नरणं श्रण्ण हाभविदं अरिहृदि किदु अहिण्णणाभरखणदंसणोण साबो 
..  णिवत्तिस्सदि त्ति मन्तश्रन्तो सश्न॑ श्रत्तरिहिदों । (ततो न में वचनमन्यथाभवितुमहेति कित्वभिज्ञाना- 
. भरणदर्शनेत शापो निवर्तिष्यते इति मस्त्रयन्स्वयमन्तहितः ।) ० 

..... अनसूया-संक्ष दाशि अस्ससिवुं श्रत्यि तेश राएसिणा संपत्यिदेश सखामहेश्रद्धिआं 
.. अ्रंगुलीश्रश्न॑ सुमरणीभ्र त्ति सअं पिणद्ध | तस्सि साहीसखोबाश्ा सउन्‍्दला भविस्संदि | (शक्यमिदा- 
का नोमाश्रप्तितुम । अ्रस्ति तेन राजषिशा संप्रस्थितित स्वतामधेयाड्ितमहःगुलीयक स्मरणीयमिति _ हा 
... हवय पिनद्धमू । तस्मिस्स्वाघोनोपाया शकुल्तला भविष्यति ।) मा मे 

...... प्रियंवदा--सहि एहि देवकज्ज दाव से शिव्वत्तेस्‍्ह । (सर्खि य हि [देव क। कार्य ताव 

... निव॑र्तयावः ।) आल 





[इति परिक्रामतः ।] का, 
हा प्रियंबदा--[ विलोक्य | श्रणसुए पेक्ख दाव । वामहत्थो गेवहिदवश्ररणा श्रालिहिदा विश्व 
। ज प्रिश्नसही । भत्तुगवाए चिस्ताए श्रत्तारं पि श एसा विभावेदि कि उस श्राप्नस्तुमं । (अनसूये पदय ._ 
। लावत्‌ |. वामहस्तोपद्वितवदताइडलिखितेव प्रियंसली । भतृ्‌ गतया चिन्तयाउउत्मानमपि नेषा हे 














पा  अनसूययां-- [मुस्कराकर] इतना भी क्या कम है । कहो क्या किया ?.््््ः़ 
- >प्रियंबदा--जब वे किसी प्रकार भी लौटनेको तैयार न हुए तब मैंने प्राथंना की कि भगवसू ! ५ 2 


















| वे इतना का कहकर अच्तर्धान हो गए कि मेरा बचने तो झूठा हो नहीं सकता बाप 

सकता है कि यदि यह कन्या अपने प्रेमीको कोई पहचानका भाभूषण दिखला दे 

छूट / जायगा। ः हु 
रे चल खिल चलों, कुछ तो जी हलका हुआ क्योंकि उस राजपिने चलते समय अपने नामवाली - 







। पतिकी चिस्तामें जब यहू अपनी ही सुध-बुध खो ले बैठी । 






चतुर्थो5डू । ० हर : 





हु प्रनसुया--पिश्न॑वदें दुबेश॑ एव्च रा णो मुहे एसो वृत्तन्तों चिट्द। रकिखिदव्या कु... | ; 
-.. पकिदिपेलवा पिश्नसही । ( प्रियंवदे हयोरेव नतु नौ मुंब एप वृत्तान्तस्तिष्ठतु। रक्षितव्या खलु ा 
.. प्रकृतिपेलवा प्रियसखी । ) पा जा हे 
... प्रियंववा-- को शाम उप्होदएण शोसालिशं सिज्चेदि। (को नामोष्णोदकैन नवमालिकाँ 6 
5० सिति पय क्‍ द बा 
आम 07/60/0000 7 के अ क 
॥ विष्कम्भकः ।। बी मा 
5 [ तत: प्रविशति सुप्तोत्यित: शिष्य: । ] का मा । 
... शिष्य:--बेलोपलक्षणायंमाविष्टो<स्मि तत्रभवता प्रवासादुपावृत्तेन कण्वेन । प्रकाश निर्मतस्तावद- हो 
..._ बलोकयामि कियदवशिष्टं रजन्या इति | [परिक्रम्यावलोक्य व ] हन्त प्रभातव्‌ | तथा हि. 
यात्येकतो5 स्तशिखर पतिरोषधीना- हे 
माविष्कृतो रुणपुरःसर  एकतोडकः । 

तेजो दृयस्य युगपद्व्यसनोदयम्यां 


लोको नियम्यत इवात्मदशान्तरेषु ॥ २५॥ 
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भ्रपिच-+ 
तहिंते शशिनि सेव कुम्म॒ह्ठती मे दृष्टि न नन्दय ति संस्मरणीयशो भा । 

दृष्प्रवासजनितान्यवलाजनस्य दुःखानि नूनमतिमात्रसुदु![सहानि ॥ ३॥ 
_..... अनसुया--प्रियंवदा ! देखो यह बात हमारे तुम्हारे कान तक ही रहे । क्योंकि शकुन्तला . 5; 
. बड़े कोमल स्वभावकी है । उसकी रक्षा तो करनी ही होगी का < 
_.....  प्रियंवदा--हाँ हाँ, यह तो है ही। नबसल्लिकाकी लहलहाती लताकों खौलते हुए पानीसे | 
रा । भला कौन सींचेगा । ही ०3 हब | भ्स्थाव । ] | 
5 ॥ विष्कम्भक ।। के अल धर एक] 
पा [ सोकर उठे हुए एक शिष्यका प्रवेश । ] न कम 
.....  शिष्य--बाहरसे श्रभ्ी लौटे हुए पूज्य कणप्वने मुझे यह देखनेको कहा है कि अभी रात कितनी जा 2 
पर _ रह गई है। इसलिये चलू बाहर चलकर देखूँ । [ इधर-उधर घुमकर और पग्राकाशकी ओर - | 
.. देखकर । | श्रे यह तो दिन निकल झाया। क्योंकि--एक श्रोर ओऔषशध्यिोंके पति चच्द्रमा | 
रा प्रस्ताचलको चले जा रहे हैं श्रोर दूसरी और अपने सारथी अरुणको श्रागे किए हुए सूर्य निकल : रे 
.... रहें हैं। इन दो तेजस्वियोंके एक साथ उदय और अ्रस्तको देखकर संध्षारको यही शिक्षा मिलती है... 
.. कि दुःखके पीछे सुख और सुखके पीछे दुःख लगा ही रहता है ॥॥२॥ मा 
भी देखो--चन्द्रमाके अस्त हो जाने पर भ्रब कुमुदिनी श्राँखोंको नहीं भाती । उसकी ० ये | 
। केवल कल्पना में ही रह गई है। सचमुच जिन स्त्रियोंके पति परदेश चले जाते हैंबे. 
वियोगका दुःख कसे सह पाती होंगी ॥१॥। न 








 इए व अभिजानशाबुन्तल्य - 





[ प्रविध्यापटी क्षेपेणा | 


हे अनसुया--ज३ वि राम विसश्रपरम्मुहस्स वि जणस्स एवं रा विदिश्वं तह वि तेण रण्णा क्‍ हु । 
.... सउच्दलाए अशज्ज आ्राश्ररिद । ( यद्यपि नाम विषयपराइ्मुखस्थापिजनस्येतन्न विदितं तथापि तेन 
. राज्ञा शकुन्तलायामनाय माचरितम्‌ । ) पे 


शिष्य:--यावदुपस्थितां होमवेलां गुरवे निवेदयासि । | इति निष्क्रान्त: | 


....... अनसूया--पढ़िबुद्धा वि कि करिस्सं । झा से उद्ददेस वि शिक्षकररिज्जेसु हत्थपाशा पस- 
.. रन्ति। कासो दारशि सकासो होदु जेख असच्चसंधे जरे अभ्रराण्णहिआञ्रा सही पद कारिदा। 
-. अहवा दुब्बाससो कोवो एसो विश्वारेदि । अ्रण्णहा कह सो राएसी तारिसाशिमन्तिप्न एत्तिश्रस्स 
... कालस्य लेहमेत पि ण विसज्जेदि ता इदो अ्रहिप्णाणं अ्रंगुलीभ्रमं से विसज्जेम। दुकखसीले 
..._ तवस्सिजयणों को भ्रव्भत्थीश्रदु । रं सहीगामी दोसो त्तिः व्यवसिदा वि रण पारेसि प्रवासपडिणि- 
... उत्तस्स तावकण्शस्ल बुस्सन्तपरिणीद॑ आबण्णसंत्तं सउन्दल रिवेदिदु'। इत्यंगए भ्रम्हेहि कि 
..._ क्रणिज्ज । ( प्रतिबुद्धाईपि कि करिष्ये । न में उचितेष्वपि निजकार्येषु हस्तपाद॑ प्र फ्ल्ि 
.. काम इदानीं सकामो भवतु येवासत्यसंधे जने ग्रनन्यहृदया सखी पर्द कारिता । अथवा दुर्वाससः * 
-  कोप एप विकारयति । प्रन्यथा कर्थ स राजपिस्ताइशानि मन्त्रयित्वेतावत्कालस्यथे लेखमात्रमपि 
.. न विसृजति। तदितोउभिज्ञानमइूगुलीयक तस्य' विसृजाव: | दुःखशीले तपस्विजने कोउ्म्यथ्यंतामु। 
ननु सखीगामी दोष इति व्यवसिताइपि न पारयामि प्रवासपत्रतिनिवृत्तस्य तातकप्वस्य दुष्यन्तपरि- 
-. . शीतामापस्तसत्वां शकुन्तला निवेदयितुम्‌ । इत्थंगतेप्स्माभिः कि करणीयम्‌ ।-) आज 
२2० 722 पे [ अ्रविस्य ] 2 


| परदेको ऋटकेसे उठाकर भ्रनसया आती है । | 


..... अनसूया-- आप ही भाप | यद्यपि मैं प्रेमकी बातें कुछ भी नहीं जानती फिर भी इतता - दे 
.. तो प्रवह््य कह सकती हूँ कि उस राजाने शकुन्तलाके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। |. 
शिष्य --चलू गुरुजीसे चलकर बतादु कि हवतका समय हो गया हैं । प्रस्थान] 
प्रतसू तो गईं हूँ, पर क्या बताऊ, यहाँ अपने तित्यके कामके लिये भी हाथ-पैर 
उठ र है हैं। श्रब कामदेवका जी तो भर गया होगा कि मेरी सच्ची सखी उस भूंठेका इतना 
' कर बैठी । या कोन जाने दुर्वासाके शापका ही फल हो, नहीं तो बसी मीठी-मीठी बातें 
वहु राजपि इतने दिन बीत जाने पर भी क्‍या एक पत्र तक न लिख भेजता। 

| की दिला नेके लिये उसके पास अंगूठी भेजनी ही पड़ेगी। पर कठोर जीवन बिताने- 

































# आतु्बोज्चु: 5 7 तु ह३ 7०5] 



















, प्रियंबदा--[संहरषम्‌] संहि तुबर तुबर सउंन्दलाए पत्थाणकोदुअं णिव्वत्तिदं । (सखि हे 
मी : त्वरस्व त्वरस्व शकुन्तलाया: प्रस्थान कौतुक॑ निवतंयितुम 4) पा रा 

धतसुया--सहि कहूं एदं । (सखि कथमेततु) द हा कक 
हक. प्रियंबदा--सुणाहि । दाशि सुहसइनपुच्छिशा संउन्दलासश्रासं गदम्हि। (खूणु । इदानीं 
.... सुखशयनपृच्छिका दकुन्तलासकाशं गताइस्मि |) द आम 
का प्रनसूया-- तदो तदो । (ततस्तत: ।) द रा 
न प्रियंबदा-- तदो जाव एशं लज्जावणदमुहि परिंस्सजिश्न तादकण्णेण एव्वं श्रहिणन्विदं-- 
... विहिश्रा धूमाउलिदविद्विणो “वि जश्ममासास्स पाश्मए एव्व श्राहुदी पडिदां। वच्छे सुसिस्स | 
.... परिटिण्णा विज्जा विश्र श्रसोश्रशिज्जा संवुत्ता। श्रज्ज एव्व इसिरविखिदं तुम॑ भत्तुणों सश्रास 
...... विसज्जेसि त्ति। (ततो यावदेतां लज्जावनतमुखी परिष्वज्य तातकण्वेनेवमभिनन्दितमु-दिष्ल्या घुमा- 
_... कुलितहृष्टेरपि यजमानस्थ' पावक एवाहुति: पतिता। वत्से सुशिष्यपरिदत्ता' विद्येवाशोचनीया .  ., 
... संवृत्ता। प्रेत ऋषिरक्षितां त्वां भर्तु: सकाशं विसर्जयामीति ।) आम | 
...... अ्रनसुया--अ्रह केण सुइवो तावकण्णस्स बुत्तन्तों। (अ्रथ केन सूचितस्तातकण्वस्थ 
रा प्रियंददा--श्रग्गिसरण पविट्ठस्स सरीरं विणा छनन्‍्दोमईए वाशिश्राएं। (पअग्गिसरणं 
- प्रविष्ठस्थ शरीर बिना छन्दोमय्या वाण्या ।) कर । हा 

... अझनसुया--[सविस्मयम्‌] कहं विश्न। (कथमिव ।) 








प्रियंबदा--[हर्षसे] सखी ! चलो भपटकर | शकुन्तलाकी विदाईका प्रबन्ध करना 
कई अंतसूया--सखी ! यह सब कंसे हो गया रा 
8 प्रियंबदा-- सुन ! मैं अभी शकुन्तलाके पास पूछने गई थी. कि तू रातको सुखसे सोई 
हा प्रनसुधा->तंब-तब है. व कल आह 7 कह एक चर शक 
प्रियंवदा--तबंतक तात कण्व श्रा पहुँचे श्रौर लाजमें गड़ी शक्रुन्तलाको गलेसे लगाकर बा 0 
ः . यह आनन्दकी बात बोले--वत्से |! आज. श्राँखोंमें घुआँ भर जानेपर भी सौभाग्यसे यजमानकी | 
.' आ्राहुति ठीक भरग्निके बीचमें ही पड़ी । इसलिये जैसे योग्य शिष्यको विद्या देनेसे मनमें दुःख । ॒ 
.. नहीं होता बसे हो तुक्के भी योग्य पतिके हाथमें देते हुए मुझे भी दुःख नहीं है। मैंश्राजही | 
तुझे ऋषियोंके साथ तेरे पतिके पास भेज दूँगा । ७] 

. अनसुया--और तात कण्वको यह बताया किसने का 8 ] 
. प्रियंवदा--जैसे ही तात कण्व यज्ञद्ालामें पहुँचे वैसे ही छन्दमें बँघी यह श्राकाश- 

2 बॉँणी सुनाई दी. जी क्‍ मा 
हा प्रनसुया--[ भ्राश्रयंसे ।] क्या? रा । 


... साधारण परितोषमनुभवामि । 


मा लि आओ ... प्रभिन्नानशाकुन्तलम कर 





प्रियंबदा--] संस्कृतमा भश्ित्य | 
दुष्पन्तेनाहित॑ तेजी दधानां भूतये श्रुव 
अवेहि तनयां अल्नन्नप्निगर्भा शमीमिव ॥8॥ . 
प्रनसूया--  प्रियंबदामाश्लिष्य | सहि पिश्व मे । किदु अ्रज्ज एव्व सउन्‍्दला खीश्रदि त्ति 
-उक्कंठासाहारणं परितोसं अ्रणहोमि । (सश्ि त्रियं मे । कि खचैत्र शकुत्तला नीयत इस्युत्कप्ठा- 






प्रियंबदा--सहि वश्न॑ दाव उक्कु ठं विश्वोदइस्सामों ।॥ सा तवस्सिणी खरिब्चुदा होदु । (सख्त. 


मा ध्ावां तावदुत्कण्ठां विनोदयिष्याव: । सा तपस्विनी निवृ ता भवतु *) 





लो अनसूया-- तेझ हि. एदस्सि खृदसाहावलम्बिदे शारिएरसमुग्गए (एतण्णिमित्त: एंव्य । हा 
... कालस्तरक्खमा शिकविस्तता मए केसरमालिगशा। ता इमं हत्यसंणिहिद करेहि जाव श्रह वि... 
_.. से अश्नलोश्रणं तित्यमित्तिश्न॑ दुष्दाकिसलआरिय कि मसंगलसमालस्भसारि विरएसि ० (विन: जा 
.  झतस्मिंश्चृतशाखावलस्बिते नारिकेलसमुद्यके एतन्निमित्तमेव कालान्तरक्षमा निश्षिप्ता या कैंसर: 

-  भालिका | तदिमां हस्तप्ननिहर्ता कुर यावदहमपि तस्ये मृगरोचनां ती्य॑म्त्तिकां दृर्वाकिसलयानीति 
.... मसंगलसमालम्भनानि विरचयासि ।) ध क कम लय 
.._._.  प्रियंबदा--तह करीश्रदु । (तथा क्रियतामु ।) के 









[ नेपथ्ये | 
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प्रियंददा--[संस्कृतमें बोलती है ।] लो द 

जंसे शमी वृक्षके भीतर होता है पावकका वासत 
वेसे बरह्मतू | इस कस्यामें जग-हिंत पोरब-तेज-निवास [४ढ। बा 
2 ग्रनसुया--[ प्रियंबदासे गले लगाकर ।] सखी ! मैं तो फूलों नहीं समाती । पर इस ह्॒षमें 
.  दुःखकी बात इतनी ही है कि शकुस्तला श्राज ही चली जायगी । हु पा 











2० प्रससूया--वह जो भामकी डालीपर सारियल लटक रहा है उसमें मैंने बहुत दिनोंतक रा , 
सेघत रहनेवाली बकुलकी माला भ्राजके ही लिये रख छोड़ी है। उसे उत्तार तो ले झा। 


न अमन 


जा याक  छआ .| 





















का ... गौतमि  आदिंद्यन्ता शाइर्गरवसिश्राः दकुत्तलानयनाय । ० पा 
प्रियंबदा--[ कर्ण दत्वा | अश्रणसुए तुबर तुबर । एदे क्खु हत्थिणाउरगामिणो इसोश्रो रे कि 


हम सद्दावीभ्रन्ति । ( अनसूये त्वरस्व त्वरस्व एते खलु हस्तिनापुरगामिन ऋषयः: शब्दापयन्ते । ) 
क्‍ |... [| प्रविश्य समालम्भनहस्तां । ] कि आम का की 
प्रससुया--सहि ! एहि गच्छुम्ह । | सखि ! एहि गच्छावः: ।)....... >>» 

... [ इति परिक्रामतः । ] आम 

क्‍ प्रियंबदा--[ विलोक्य ] एसा सुज्जोदए एव्व सिहासज्जिदा पडिच्छिदरणीवारह॒त्याहि 
. सोत्थिवाश्रणकाहि तावसीहि अ्रहिशन्दीभ्रमाणा सउनन्‍्दला चिट्ठुई। उबसंप्पम्ह रा । (एपा 
.. सूर्योदय एवं शिखामज्जिता प्रतिष्ठितनीवारहस्ताभि: स्वस्तिवाचनिकाभिस्तापसीभिरशिनस्यमाना | 
.. शकुन्तला तिट्ठति | उपसर्पाव एनामू ।). कप द 





5 आ। [ इत्युपत्नपंतः ] द 
द [ ततः प्रविद्ति यथोहदिष्टव्यापाराउ5सनस्था शकुन्तला। ] न 
....... तापसीनामन्यतमा-- [ शकुन्तलां प्रति | जादे भत्तुगों बहुमाणसुभ्रभश्न महादेईसदं लहेहि । 
... ( जाते भर्तुर्बहुमानसूचक महादेवीशब्दं लभस्व। ) द 
....... द्वितोया--कच्छे वीरप्पसविशी होहि। ( वत्से वीरप्रसविनी भव । ) 
-.. तृतीया--बच्छे भत्तुणों बहुमदा होहि। ( वत्से भर्तृबंहुमता' भव । ) 
' १ [ इत्याशिषो दत्वा गौतमीवर्ज निष्क्रान्ता । ] 
...... सख्यौ-- उपसृत्य ) सहि सुहमज्जणं दे होदु । ( सखि सुखमज्जनं ते भवतु । ) 
....... शकुन्तला--साथ्रदं मे सहीणं । इदो खिसीदह । ( स्वागत में सख्योः ) इतों तिषीदतम्‌ । ) 
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 गौतमी | शाज्भ रव श्रादिसे कहो कि शकुन्तलाको पहुँचा श्रामेके लिये तैयार हो जाय । क्‍ रे ः 
_.... प्रियंबदा-[ कान. लगाकर ] प्रनसुया ! चलो चलो, हस्तिनापुर जानेवाले ऋषियोंकी 
... बुलाहट हो रही है । ; ड 
मा, [ हाथमें सामग्री लिए हुए अ्रनसुयाका प्रवेश । ] 
अनसूया--श्रा्रो सखी, चलें | [ दोनों घृमती हैं | पे द ता 
. ...  प्रियंबदा-- [ देखकर ] यह लो । शकुन्तला तो दिन निकले ही नहा धोकर बैठी है और । । 
ये सब तपस्वितियाँ हाथमें तिन्‍्नीके दाने लेकर उसे आ्राशीर्वाद दे रही हैं! चलो हम भी गीः पक 
वहीं चलें। | आगे बढ़ती हैं। |] हा पा । 
। [ जैसा ऊपर कहा गया है उस रूपमें शकुन्तला दिखाई देती है ।] गम पाल 
.... पहली तपस्विनी--[ शकुल्तला | वत्से | तुम पतिसे प्रादर पानेवाली पटरानी बनो। . ० 

दूसरी तपस्विनी--वत्से ! तुम वीर पुत्रकी माता बनो । | रा. 
सरी तपस्विनी--वेत्से ! तू पतिकी प्यारी हो । मल मम 
[ यह श्राशीवाद देकर गोतमीको छोड़कर श्रौर सब चली जाती हैं । | 
..... दोनों संखियाँ--[ शकुल्तलाके पास जाकर ] सखी ! तुम्हारा नहाना घोना फले-फूले। - 
हे दम 5 शकुन्तला--श्राओ सखियों ! स्वागत करती हूँ। श्राश्नो बैठ जागो मा 










...  छभे--[ मज़ूलपात्राण्यादाय उपधिश्य ] हला सज्जा होहि जाव दे सद्भालसमालम्भरँ थे हे 
.... विरएम । ( हला सज्या भव, यावत्ते मज्भलसमालम्भतनं विरचयाव: । ) गो, 
... शकुन्तला--इदं पि बहु सन्तव्बं दुल्लह दाणि से सहीसण्डण भविस्सदि त्ति। ( इदमपि 
. बहु मन्तव्य दुलंभमिदानीं मे सखीमण्डन भविष्यतीति ।) | इति वाष्पं विसुजति । ] कः 
._... उभे-सहि उदन्म श दे मद्भलकाले रोइदं । ( सखि ! उचितं न ते मद्भलकाले रोदितुम ।) 
... ] इत्यश्रूरि प्रमृज्य नाव्योत प्रसाधवतः । | गो 
...... प्रियंवदा--शआ्राहरखणोइदं रूव अस्समसुलहेहि पसाहणें हि विप्पश्मारीक्रदि। ( आाभरणोचितं - 
 रूपमाश्रमतुलभ: प्रसावनेविश्रकायंते । ) हे । 

हा 5 5... | प्रविद्योपायनहुस्तावृषिकुमारकौ । ] 

उभौ--इक्मलंकररणस्‌ । अलंक्रियतामत्रभवती ||... हे 

हक आर [ सर्वा विलोक्य विस्मिता:। ] 
..... गौमती--वच्छ खारअ कुदे एवं । ( बत्स नारद कुत एततु। ) 
__... प्रथम:--तातकण्वप्रभावातू 4. 

... गौतम--कि माखसी सिद्दी । ( कि मानसी सिद्धि: ) ) 

... द्वितीय:--व खलु। श्रूयतास्‌ । तत्रभवता वयमाज्ञप्ताः शकुस्तलाहेते 
च्याहरतेति | तत इदानीं +-... 
















र्वेनस्पतिम्यः कुछुसा- 
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डा ः दोनों--[ मंगल-पात्र लिए हुए बैठती हैं। | अ्रच्छा सखी ! तंयार हो जाओ। श्रव हम 
.. तुम्हारा मंगल-शुज्भार करेंगी । हु 3 
_...- शकुन्तेला--यहूं तो बड़े सौभाग्यकी बात है, क्योंकि सखियोंके हाथका सिंगार अरब 
. मुझे भला मिल कहाँ पावेगा । [ सिसकने लगतो है । ] 5 5 

. - दोनों--सखी ! ऐसे शुभ भवसरपर रोया नहीं जाता |... 
.... भ्राँसू पोंखकर उसे सजानेका नाव्य करती हैं। ] 2 
वी ! तुम्हारे रूपके लिये तो भोर अ्च्छे-अच्छे आभूषण होने चाहिएँ 
३ हुई इल सिंगारकी सामग्रियोंसे तो तुम अच्छी नहीं लगती हो । न 
[हाथोंमें उपहार लिए हुए दो ऋषि-कुमारोंका प्रवेश | | 
ऋषिकुमार--यह लीजिए, झ्राभषणा , बेवीकोी इनसे सजाइए। 
आओ [ देखकर सब चकित होती हैं। | 






















निष्ट्यूतथर शो पभो गसुलभो लाक्षारध! केनचित | 4 ४ | ५ ४ ह 


.. अ्रन्येभ्यो बनदेवताकरतलेरापब भागोत्थिते- 


देत्तान्यामरणानि तत्किसलयोद्भदप्रतिदिन्द्रेमि! शी 


प्रियंवदा--[ शकुस्तलां विलोक्य] हला इसाए अ्रव्युववत्तीए सूहया दे भत्तुशों गेहे शरण 
* . होदव्वा राग्नलच्छित्ति | (हला अवयाध्म्युपपत्या सूचिता ते भर्तुगहेइ्नु भवितव्या राजलक्ष्मीरिति |). का, 


इक [शकुन्तला ब्रीडां रूपयति । | की 
प्रथम:--गौतम एड्रो हि श्रभिषेकोत्तीर्णाय . कण्बायथ वनस्पतिसेयाँ निवेदयाबः: | क्‍ हे ५ 
द्वितीय:--तथा । है पड 
[ इति निष्क्रान्तों | 


सस्यौो--श्रए भ्रणवजुत्तभुसणों श्रञ्म॑ जणो । चित्तकम्पपरिश्रएण अज्भसु दे श्राहरशविशिश्रोश्न.. 


से ः करेम्ह । (भ्रये अनुपयुक्तभूषणोड्यं जनः। चित्रकरमंपरिचयेनाजु षु ते आभरण विनियोगं कुर्व: ।) 
.. दकुन्तला--जारे वो खोेठखं | (जाने वां तपुराम ।) आह, 


मी आ  क [उश्े नाॉटय्रेनालंकुरुत: ।] 
रे रा 2 पा [ततः प्रविशति स्मानोत्तीण: कण्वः ।] 
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हा आम 


.... किसी वृक्षने शुभ्र मांगलिक वस्त्र दे दिया, किसीने पेरमें लगानेकी महावर देदी और वन- गा ः | 
.  देवियोंने तो कोंपलोंसे होड़ करके वृक्षोंमेत्े कलाईतक अपने हाथ निकालकर बहुतसे भ्राभूषण | 


प्रियंवदा -- [शकुन्तलाको देखकर] सखी ! ये लक्षणा बता रहे हैं कि पतिके घरमें तुम राज- न. 


लक्ष्मी बनकर सुख भोगोगी। पक 
जा [शकुच्तला लजानेका नात्य करती है।] 


। पहला--चलो, गौतम [ स्तान करके गुरुजी आरा गए होंगे। इन पेड़-पोधोंने जो वस्तुएँ दी हैं हा 
-.... इसका समाचार उन्हें हा द । 


नहें भी सुना भांवे । 
दूसरा--चलो । [दोनोंका प्रस्थान ।] 





दोनों सखियाँ---सखी ! हमने तो कभी आभूषण पहने नहीं हैं, पर चित्रोंमें जैसा देखा भर - ४ 


. सीखा है उसी ढंगसे तुम्हारे शरीरपर भी श्राभूषण पहना देती हैं । 
.....  शकुन्तला--मैं तुम दोनोंकी चतुरता भली भाँति जानती हैं । 

पा [दोनों आ्राभूषण पहचानेका नाथ्य करती हैं।] 
[स्तान करके लौटे हुए कण्वका प्रवेश । ] 
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क्रण्ब-- . . . ' | | 
यास्यत्यय् शकुन्तलेति हृदय संस्पृष्टमुत्कश्ठया 

... कणठः स्तम्मितवाष्पवृत्तिकलुपश्िन्ताज् दशनमू |... 

वेक्‍्लव्यं मम तावदीदशमिदं स्नेहादणयौकसः || 
. पीडचन्ते गृहिणः कर्थ तु तनयाविश्लेषदुःखेनवे। ॥६॥ हि 


क्‍ [इति परिक्रामति] है । 
.... सख्यौ--हला सउच्दले ! श्रवसिदसण्डशासि परिधेहि संपर्द खोसजुझलं। (हला शकुन्तले 
के प्रवर्सितमण्डनासि | परिधत्स्व सांप्रतं क्षौमयुगलम्‌ ।) 
कह रा [बकुन्तलोत्थाय परिघत्तें | री 
..... गौतमी- जादेए एसो दे आ्ारास्दपरिवाहिणा चक्खुणा परिस्सजन्तो विश्व गुरू उबह्ििदो। 
.. झ्राञ्नारं दाव पडिवज्जस्स। (जाते एप ते आनन्दपरिवाहिणा चक्षुपा परिष्वजनाय इव गुरुरुपस्थितः। 
- आचार तावत्मतिपदश्यस्व ।) हे मम मा । । 
-... शाकुस्तला --[सन्रीडम्‌] ताद वन्‍्दासि । (तात बन्दे +) 2. ह हा 
कण्बः--वत्से |... मा । 
क्‍ ययातेरिव शर्मिष्ठा भतेबंहुमता भव 


हक 2 सुतं त्वमपि सम्रा्ज सेव पूरुमवाप्लुहि ॥७॥ 
गौतभी --भश्नवं बरो क्खु एसो ए झासिसा । (भगवन्त वरः खल्वेष: । नाशीः ।) 
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. कण्ब--भाज शकुस्तला चली जायगी, यह सोचते ही जी बैठा जा रहा है। आँसुश्नोंको . 
रोकमेते गला इतना रुघ गया है कि मूँहसे शब्द नहीं निकल रहे हैं भ्ौर इसी चिन्तामें मेरी 
लें भो धुघली पड़ गई हैं। जब मुक-जैसे वनवासीको इतनी व्यथा हो रही है तब उन बेचारे 
थोंकों कितना कष्ट होता होगा जो पहले-पहल अपनी कन्याको विदा करते होंगे ॥६॥ ल्‍ 
3 [घुमते हैं ।" हो | ः 
सखियाँ--शकुन्तला ! तुम्हारा सिंगार तो पूरा हो गया। लो, अब यह रेशमी वस्त्रोंका 
गीड़ा भी पहन लो।_ | 


















[शकुन्तला उठकर पहनती है । ] । 
... गौतमी--चत्से | तात कण्व इधर ही प्रा रहे हैं। भ्रानन्‍दके आँसुभशोंसे छलकती हुईं उन्तकी 
.  श्रांखोंकों देखकर जात पड़ता है भानों वे भ्रपनी आँखोंसे ही तुझे गले लगा रहे हों। उन्हें 
ब्रणाम तो करो । का, ै 

. शकुस्तला+-[लजाती हुई | प्रणाम करती हूँ पिताजी ! मा 
““बत्से |! जैसे ययाति अपनी पत्नी शर्भिष्ठाका शझ्ादर करते थे वैसे ही. तेरे वति 








......  कप्व:--बत्से ! इतः सद्योहुतास्नीच्थदक्षिणीकुरुष्व |. रे या | 
न द रे कक [ सर्वे परिक्रामन्ति । ] का जा है ३ ः हा हा | 
. कण्वः--[ ऋवछन्दसाउशास्ते । ]-- | 2 जी  । 
अमी वेदिं परितः क्लृप्तधिष्णयाः समिद्वन्तः प्रान्तसंस्तीणेदर्माः | 
.... अपध्नन्तोी दुरितं हव्यगन्धषेतानास्त्वां वहयः पावयन्तु ॥८।। 
... प्रतिइ्ठस्वेदानीम्‌ । [ सहृष्टिक्षेपप्‌ | क्‍्य ते शा रचसिक्षाः॥.. 
। द [ प्रविश्य' | 
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.... शिष्य:--भगवास्‌ इसे स्सः।. 
... कण्व:--भगिन्यास्ते सार्गभादेशय । 
.. शाज़ज रवः--इत इतो भवती । 


धकंकरहकअअफवपतसपपथन्कसपपपक वी 


हम  अ [ सर्व परिक्रामन्ति । | 
... कण्व:--भो भोः संनिहितदेवतास्तपोवनतरव: । 
... पातु न प्रथम व्यवस्यति जल॑ युष्मास्वपीतेषु या 
नादते प्रियमण्डनाउपि भवतां स्नेहेन या पल्‍्लवम | 
आधे वः कुसुमप्रस्तिसमये यस्या भवत्युत्सवः | ० 
सेय याति शकुन्तला पतिगृहं सर्वेरनुज्ञायताम ।| 8 ॥। 








कण्व-- वत्से ! चलो, अग्निमें अभी श्राहुति पड़ी है, चलकर उसकी प्रदक्षिणा कर लो । हा | 
सा हा न [ सब प्रदक्षिणा करते हैं । आर. 
रा. ०  क्रप्व--[ ऋषग्वेदके छन्दमें ्राशीर्वाद देते हैं। ] बा, 
गिरी कुंशासे यथास्थान वेदीपर समिधासे जलती | 
मा हृव्य गन्धकी गन्धभरी करदें पवित्र ये अश्नि तुझे ॥॥5॥। मा 
.......। अब चलो। [इधर-उधर देखकर ] अरे | वे सब शाज् रव श्रादि कहाँ हैं? . हा 2] 
..... शिष्य---[प्रवेश करके ] भगवन ! ये हैं हम लोग । ह का 
_.... कण्व--जाओ ! अपनी बहनको पहुँचा आशो ! 
:... शाह रव--इधरसे आ्राग्रो देवी, इधरसे । 2 
आओ, [ सब घूमते हैं | का बा, 
कष्व--बन-देवताओंसे भरे हुए तपोवन्नके वृक्षों |_--जो पहले तुम्हें पिलाए बिना स्वयं जल ला : ३] 
नहीं पीती थी, जो भ्राभूषण पहनतेका प्रेम होने पर भी, तुम्हारे स्तेहके कारश तुम्हारे कोमल 
... पत्तोंको हाथ नहीं लगाती थी, जो तुम्हारी नई कलियोंकों देख-देख कर फूली नहीं समाती थी का | 
वही शकुन्तला ग्राज अपने पतिके घर जा रही है। तुम सब इसे प्रेम से बिदा तो दो ॥॥६॥ मा, 





७४०]... अभिन्ञानशादुन्तलम॒ 















[ कोकिलरवं सूचयित्वा |. 


 अनुमतगमना शकन्तला तरुभिरियं वनवासबन्धुभिः | 
परभ्ृतविरुतं कल॑ यथा प्रतिवयनीकृतमेभिरीदशम ।॥१०। 


[ श्ाकाशे | 
रम्यान्तरः कमलिनीहरिते! सरोभि- 
कक श्छायाद्रमेनियमिताकंमयूखतापः । 
.. भूयात्कुशेशयरजोमदुरेणुरस्या। ता, 
क्‍ शान्तानुकूलपबनथ शिवश्र पन्‍्थाः ॥११।॥ 
[ सर्वे सविस्मयमाकर्शायल्ति । ] 


.. गौतमी--जादे ! प्णादिजणसिणिद्धाहि अश्ुष्णादगमणासि तवोवणदे परामस 
भश्चवद्दीण । ( जाते ! ज्ञातिजनस्निग्धाभिरनुज्ञातगमनाइसि तपोवनदेवताभि: । प्रणत भगवती: ।) 

... शकुन्तला--[ सप्रशामं परिक्रम्य जनान्तिकश्‌ ] हुला पिश्नंववे ! शा भ्रज्जउत्तदंसस॒स्पुझाए वि _ 
... गस्समपद परिश्चश्नस्तीए उुक्खेण में चलणा पुरवो पवहुन्ति। ( हला प्रियंवदे ! नस्वायंपुत्रदर्श- 
-.. नोस्सुकाया अध्याश्रमपद परित्यजन्त्या दुःखेन मे चरणौ पुरतः प्रवर्तते । ) . 












ड़ न्‍थोड़ी दूरीपर लगे हुए, घृपसे बचानेवाली घनी छाँहवाले वृक्ष हों, धुलमें कमलके परागकी 





दल | सब आइचयसे सुनते हैं ।| बी 
रा गौतमी --वत्से ! जो वन-देवियाँ तुझे सगे-सम्बन्धियोंके समान प्यारी हैं वे तुके आशीर्वाद 
रे दे रही हैं। इन्हें प्रशाम तो कर ले । मम का । 
_शकुत्तला+-[प्रणाम करती हुई घमकर, अलग प्रियंवदासे] सखी प्रियंवदा ! यद्यपि इस 
मुं फै झायंपुत्रके दर्शनकी बड़ी उतावली हो रही है, फिर भी आश्रमकों छोड़ते हुए मेरे प॑ 














चतुबोपछू: न मम 





उगगलिअदब्भकवला मिआ परिच्चत्तणच्णा मोरा । 
.. ओसरिअपरइपत्ता झुअन्ति अस्थू विभ लदाओ ॥१२ रा 
(नं केवल तपोवनविंरहकातरा सव्येव त्वयोपस्थितवियोगस्य तपोंवनस्थापि तावस्समंवस्था  + हर ० 


 हश्यते ।) प्य-- ० 
(उद्गलितदर्भववला मृगाः: परित्यक्तततंवा मयूरा:। 
प्रपसृतपाण्ड्पत्रा... मुझ्चन्त्यधूणीव लता: ॥) 


शकुन्‍्तला-- [स्मृत्वा] ताइ लदाबहिशिश्नं वणजोसिशि दाव आामन्‍्तइस्स (तात लता" के 


कि भगिनीं वनज्योत्स्तां तावदामस्त्रयिष्ये ।) द 
... कण्वः--अ्रवेभि ते तस्यां सोदयंस्नेहम्‌ । इथं तादहक्षिणेतर । 


...... शकुन्तला--] उपेत्य लतामालिज्भय] वजोसिशि। च्ुदसंगता वि म॑ पश्चालिड्भा इदोगर्दाहि | 0 
* साहाबाहाहि | श्रज्ञप्पहुदि दृरपरिवतृणी दे वखु भविस्स । (वनज्योत्स्ते । चूतर्ंगताइपि माँ हा. 


| : प्रत्यालिज्ग इतोगताभि: शाखाबाहुभि: । भ्रद्यप्रभृति दुरपरिवर्तिती ते खलु भविष्यामि ।) 
हे रा कब: > 
हे संकल्पितं प्रथममेव मया तवार्थ 


भतरिमात्मसदर्श सुकृतेगेता त्वम। 
..... चूतेन संश्वितवती नप्रमालिकेय- हे 
| .. मस्याप्तहं त्वयि च संग्रति बीतचिन्तः ॥१३ 
हे इतः पन्‍्यान॑ प्रतिपद्चस्थ॥ 


... हंसते निश्लेपः । ] 


. हरिणियाँ चबाई हुई कुशके कौर उगल' रही हैं, मोरोंने नाचना छोड़ दिया है भौर लताओं- 


से पीले-पीले पत्ते इस प्रकार भड़ रहे हैं मानो उनके आँसू गिर रहे हों ॥॥१२॥ 


ला आजसे तो मैं तुझसे बहुत दूर जा पड़ेगी । 








चिंन्तासे छूट गया हूँ ॥१३॥ इधरसे चली आाशो । 





शक्षु्तला-- [सख्यौ प्रति] क्‍ हला एसा दुचेरां वो हत्थे शिक्खेवों ।. (हला एपा दयोर्युवयी का | रे था, 


शकुन्तता-- [स्मरण करके । ] तात / मैं अपनी बहन वन-ज्योत्स्ता लतासे भी मिल लेना... | 


.  कृण्ब--मैंने तेरे लिये जेसे पत्तिका संकल्प किया. था, तूने अपने पुण्य-प्रभावसे वसा हि. ४ 
लिया है श्रोर इस वन-ज्योत्स्नाकों भी आमका ठीक सहारां मिल गया है। अब मैं तुम ... ...' 


_ शकुन्तला--[स्खियोंसे ] सखियो ! इस वन-ज्योत्स्ताकों मैं तुम दोनोंके हाथ सौंप ...ः रा है. 
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उराहबस/उंवलथक 


जवणाइसेडलिएथ2कपफदलसातस प्रकार 


कण्व--मैं जानता हूँ कि तू उसे सगी बहन जैसा प्यार करती है। यह है वह, दाहिनी ओर |... हा 
.....  शकुन्तला--[लताके पास जाकर श्ौर उससे लिपटकर।| प्यारी वनज्योत्स्ता | तू श्रामके 
.... वृक्षत्ते लिपटी होनैषर भी श्रपनी इधर फैली हुई शालाकी बाँहोंपे मुझसे मेंट तो ले, क्योंकि 5 
























रा स्यो--अ्रश्न॑ जरा कस्स हत्थे समप्पिदों। (अयं जनः कस्य हस्ते समर्पित: ।] [इति 
.._. बाष्पं विसृजतः । ] 
..... केण्ब--अनसूये श्रलं रुदित्वा । तनु भवतीम्यामेव स्थिरीकर्तंग्या शकुन्तला । 


जा 2 [सव 'परिक्रामन्ति । | द आलम 
:.. शकुत्तता-- ताद एसा उडजपज्जन्तचारिणी गब्भसन्‍्थरा भश्ववहु जदा भ्रसाधघप्पसवा 
... होइ तदा से कंपि पिश्नणिवेदद्त्तअं विसज्जइस्सहु। (तात एषोटजपयेन्तचारिणी गर्भभन्‍्थरा 


हा  सृगवधुर्यदाउन्थप्रसवा भवति तदा महां कमपि प्रियनिवेदयितृक विसजयिष्यथ ।) 
._कण्व:--तेद॑ विस्मरिष्यासः । 
... 5 बाकुत्तला--[गतिभज्भ रूपयित्वा| को ण॒ क्खु एसो रिवसरों मे सज्जइ। (कोनुख 
रा. निवसने में सज्जते ।) [इति परावतंते ।] 
. यस्थ त्वया व्रएविरोपणमिदगुदीनां 
... तैलं न्यषिच्यत मुखे कुशस्ूचिबिद्धे । 
. श्यामाकमुशिपिरिवर्धितकों जहाति 
.. सोष्यं ने पृत्रकृतक! पदवीं मृगस्ते ॥१४७। 





72) ह नों--भौर हम लोगोंको किसके हाथ सोंपे जा रही हो 
जा [रोने लगती हैं ।] द । 
.. कप्व कण्ब --रोशो मत अ्रनसूया ! उलटा तुम्हें तो चाहिए कि शकुन्तलाकों ओर घी रज बँधाशों ' अ 
हे [सब घृमते हैं ।] जज 
' शकुत्तता--तात ! आश्रममें चारों ओर गरभके भारसे अलसाती हुई चलनेवाली इस ... 
_ हुरिणीको जब सुखसे बच्चा हो जाय. तब किसीके हाथ यह प्यारा समाचार मेरे पास: रे 
 भिजवा दी जिएगा । है 
_.. कंप्ब--यह नहीं भूलेंगे । मा न 
शकुस्तला-- [चलनेमें रुकावटका अनुभव करती हुई-सी || अरे ! यह कौन मेरा अंचल 
पकड़कर: खींचे जा रहा है ! 












पा [पीछे घुमकर देखती है । | बा 
 ! कुझाके _काँदेसे छिंदे हुए जिसके मुँहको अच्छा करनेके लियेतू 


























22222 उमप्धयर कमर: 


शकुन्तला-- बच्छ कि सहवासपरिंध्ाइरिंग स॑ श्रणसरसि । अ्रतिरप्पसूदाएं जणाणीए ... 
_.  विणा बडिढदों एव्व। दाशणि पि मए विरहिंदं तुम॑ तादो चिन्तइस्सदि। शिवत्तेहि दाव। 
.._ (बत्स! कि सहवासपरित्यागिनीं मामनुसरसि। अचिरप्रसुतया जतन्या विना वर्चित एवं। इदानीमपि 
-.. मया विरहित॑ त्वां तातश्रिन्तयिष्यति । निवरतंस्व तावत्‌ । ) [ इति रुदती प्रस्थिता । | |... 

कण्वः मा 


कऊ शेडद फाउलट पा 5 


उत्पच्मणोनयनयोरुपरुद्धवूत्ति..... 
बाष्प॑ कुद स्थितया विहतालुबन्धम | 
अस्मिन्नलक्षितनतोन्नतथूमिमागे 


मा गें पदानि खलु ते विषमीभवन्ति ॥ १४ ॥ पर 
...- . शाज्भ रव-भगवनु झोदकान्त स्निग्धो जनोउ्नुगन्तव्य इति आूयबते। तदिद सरस्तीरधु ॥ ः । 
.... अ्रन्न संदिश्य प्रतिगन्तुमहसि । जग 
_.. कप्व:--तेन हीमां क्षीरवृक्षच्छायासाश्रयामः . 

[ सर्वे परिक्रम्य स्थिता:। | पा 0 
ए्वः---[ आत्मगतस्‌ ] कि नु खलु तत्नंभवतो दुष्यन्तस्य युक्तरुपसस्माभिः संदेश्व्यछु॥ 
....[ इति चिन्तयति । | द  । 
....  शकुन्तला--न जनान्तिकम्‌ ] हला पेक्ख। खालिणीपत्तन्तरिदं वि सहझर अदेक्खन्ती .. 
.. प्रादुरा चक्कवाई श्रारडदि ढुक्‍्करं भ्रह॑ करेमित्ति तक्‍केसि । ( हला पहय | नलिनीपचरान्तरितमपि 
.. सहचरमपश्यन्त्यातुरा चक्रवक्यारटति दृष्करमहं करोमीति तकंयामि । ) आर 
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..... शकुत्तता-वत्स !. मुझ साथ छोड़कर जानेावालीके पीछे-पीछे तू कहाँ जा रहा है है 
... तैेरीमाँ जब मुझे जन्म देकर मर गई थी उस समय मैंने तुझे पाल-पोसकर बड़ा किया 
... था । अब मेरे पीछे पिताजी तेरी देख-भाल' करेंगे। जा; लौट जा। [ रोती हुई झागे - 
- बढ़ती है। ] का हे 2. 
....... कण्व--वत्से | धीरज धरकर अपने आँसू पोंछ डाल । इन आ्ँसुओंके कारण तेरी उठी 
हुई बरौनियोंवाली आ्ाँखें ठीकसे देख वहीं पा रही हैं। इसलिये यहाँकी ऊबड़-खाबंड घरती- 
'पर तेरे पैर उलटे-सीघे पड़ते जा रहे हैं।॥ १५ ॥। रा 
.... चशाज़ रव-भगवनु ! सुना है कि प्रियजनोंको बिदा देते समय जलाशयतक पहुँचाकर लौट 
... जाना चाहिए। प्रब सरोवरका तट झा गया है इसलिये जो कुछ सन्देश कहलाना हो वहू 
. यहीं बताकर आप लोग आश्रमकों लौट जायें । रा मा यह 
.... कण्व--तो चलो, इस पीपलकी छायामें थोड़ा बैठ लिया जाय - 
3 औ [ सब घूंसकर बैठ जाते हैं। | सा 
[ अपने ही झाप ] माननीय राजा दुष्यन्तके पास कौन-सा सन्देश भेजना ठीक. 








शकुस्तला--[ सखीसे श्रबरग | सखी / देख तो । कमलिनीके पत्तेकी प्रोटमें छिपे हुए ५ हा - 
..._ अपने चकवेको न देख सकतेसे यह चकवी कैसी घबराकर चिल्ला रही है। इसलिये मैं. 
.. जिस कामसे जा रही हूँ वह पूरा होता नहीं दिखाई देता । का 3 























क्‍ ... .. ऑससुया--सहि ! सा एव्वं सच्तेहि। जा 
... एसा वि पिएण विशा गमेइ रअरखि विसाअदीहअर॑ । 


....॑ गरुअं पि विरहदुक्‍्ख॑ आंसाबन्धी सहावेदि ॥ १६॥ 
रा ०; (सखि ! मं यब्त्रयस्व। 
अक एषाएपि प्रियेणं विना गमयति रजनीं विषाददीधंतराम्‌ । 
पा गुवंपि... विरहदुःखामाशाबन्ध:.... साहयति ॥ ) 
... क्रण्वः--शाह्रव ! इति त्वया मदचनात्स राजा दाकुन्तलां पुरस्कृत्य वक्तव्य: । 
.... शाजज रव:--आाज्ञापयतु भवानू । 
कब पा ० 2 5 कोल 
| अस्सान्साधु विचित्य संयमधनालुच्च; कुल चात्मन- . .. 
स्व्वय्यस्या: कथमप्यवान्धवक्ृतां स्नेहप्रदृत्ति च ताम | 
सामान्यप्रतिपत्तिपू्व कृमिय॑ दारेषु दृश्या त्वया 


...... भाग्यायत्तमतः परं न खलु तद्गाच्यं वधुबन्धुमि। ॥ १७ ॥ 

.....  शाहुरव:-गृहीतः संदेश:॥ 
.. कण्व:--वत्से ! त्वसिदानीसनुकश्ञासवीयाईसि । वननौक॑सोडपि सन्‍्तो लोकिकन्ञा वयस्‌ । 

:  शाजुरवः-- न खलु धीमतां कश्चिदविषयों नाम । रा 

-.. कणप्व--सा त्वमितः पतिकुल प्रापष्य-- 
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. अनसुगा--सखीं ! ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जातती हो, यह चकवी विरहकी लंबी 
रालीक अं भ पृतिके बिता श्रकेली काट देती है, क्योंकि विरहके समय भी इसे यहूं भ्ाशा बनी रहती | । 



















शाजुरव:-- जी हाँ, झ्राशा कीजिए । ० 

_ कृष्व--कहना कि--राजनु ! कहाँ तो हम लोग सीधे-सीघे संयमी तपस्वी भर कहाँ ्राप 

ऊँचे घरानेके राजा। फिर भी आपने अपने श्राप इस कन्यासे विवाह कर लिया है। इन 

सब बातोंक । ध्यात करके झ्राप कमसे कम दूसरी रानियोंके समान तो शकुस्तलॉका भांदर 

अवश्य कौजिएगा । इससे बढ़कर इसे जो सौमाग्य, मिले वह इसके भाग्यकी बाते है। उसेके 

लिये हम कन्याके बान्घव लोग भला क्या कह संकते हैं । १७ ।॥। क्‍ 
दाज़ रव--जी हाँ सन्देश समभ गया । 
















चतुर्थोड्डू: ला हे .. ) ; 2 [७४ 






















शुभ्रपस्व गुरून्कुरु प्रियसखीवृत्ति सपत्नीजने | 
न पत्युविप्रकृताईपि रोषणतया मा सम ग्रतीपं गमः । 
भूयिष्ठ मंव दक्षिणा परिजने भाग्येष्वनुत्सेकरिनी 
...//.... यान्त्येव॑ गृहिणीपद॑ युवतयों वासाः कुलस्थाधय। |।१८॥ 
....... कर्ण वा गौतमी सन्यते । 
जा ... गौतमी--एतिश्रो बहुजणस्स उचदेसो। जादे ! एवं क्खु सब्बं श्रोधारेहि । (एतावान्ववुजन- 
डा डे स्मोपदेश: । जाते ! एतत्खलु सर्वमृवधारय 3) द का । 


. 


कृण्व:---वत्से ! परिष्वजस्व माँ सखीजन-च । द 0 मा मी 
का शकुस्तता-- ताद ! इदो एव्व कि पिश्नंवदाभ्रणासुआाओो सहीश्रो शिवत्तिस्सन्ति। (तात ! इत 

का । .. एवं कि प्रियंवदानसूये सख्यौ निवर्तिष्येते । के । 

..._ कृष्व:-- बल्से ! इसे श्रपि प्रदेये । न सुक्तमनयोस्तन्र गस्तुस्‌ । त्वया सह गौतसी यास्थति। 

कि शकुल्तला-- [ पितरमाशिलिष्य] कहूँ दाणि तादस्स अ्रद्धादों परिव्भट्र सलअरतरुन्मूलि]शा 

....... अन्दरालवा विश्व देसस्तरे जीविश्व घारइस्स । (कथमिदानीं तातस्याद्धात्परिश्रष्ठा मलयतरून्मूलिता 

मा का अन्दनलतेव देशान्तरे जीवित धारथिष्यामि ।) गा के 

... कृण्व:--चत्से ! किसेव कातरासि । 


अभिजनवतो भते! श्लाध्ये स्थिता गहिणीपदे रा, 
विभवगरुभि) कृत्येस्तस्प प्रतिक्षणमाकला | 
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..._..... सौतोंसे सख्ियों-जेसा प्रेम रखना । पति निरादर भी करें तो क्रोध करके उनसे ऋगड़ा मत कर 
..... बैठता । दास-दासियोंको बड़े प्यारसे रखता और अपने सौभाग्यपर बहुत ऐंठना मत । जो 
. स्त्रियाँ घरमें इस प्रकार चलती हैं वे ही सच्चो ग्रहिणी होती हैं श्रोर जो इसका उलठा करती हैं 
वे खोटी स्त्रियाँ तो अपने कुलकी नागिन होती हैं ॥॥१८॥ क्यों गौतमी ! ठीक है न ! 

 गौतमौ--कुलवधुभ्रोंके लिये इससे बढ़कर और क्या उपदेश होगा। वत्से ! ये सब बातें 





ृ प्ड्प््ख्ट्ट्क्ट 
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कण्व-- वत्से | आओ, मुझसे और अपनी सखियोंसे गले तो मिल लो । 
.. शकुन्तला-तात ! क्या प्रियंवदा आदि सखियाँ यहाँसे लौट जायेगी ? मा 
..... कप्व--वत्से । इनका भी तो विवाह करता है | इसलिये इनका वहाँ जाना ठीक नहीं है. 
2. तैरे सा साथगौतमी तो जा ही इही हैं। यम क 
-+[पितासे गले लगकर] पिताणीकी गोदसे भ्रलग' होकर मलय परव॑तसे उसखाड़े हुए 
ए चल्दनके पौघेके समान मैं परदेदमें पहुँचकर कैसे सुख पा ऊँगी ?  । का, । 
.. कप्व *-वत्से ! इतनी क्‍यों भ्रधीर हो रही हो । जब तुम ऊँचे कुलवाले पतिकी पटरानी होकर । 
उनके घरके कार्मोंमें दिन-रात फेँसी रहोगी भौर, जैसे पूर्व. दिशा सूर्यको उत्पन्त करती है वैसे 
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प्रभिज्ञानशाकुन्तलम_ 








तनयमचिरास्माचीवाक प्रश्नाय च पावन हल 
मम विरहजां न त्व॑ वत्से शुच॑ गशयिष्यसि ॥१६।। 
आर [शकुन्तला पितु: पादयो: पतति । | 
कण्व:ः--यदिच्छामि ते तदस्तु । द ० 
शकुन्तला --[सख्यावपेत्य] हला दुबे वि म॑ सम एव्व परिस्सजह (हला द्वे श्रपि माँ सममेव 
रिष्वजेथाम्‌ ।). क्‍ कम हा, ; 
सख्यौ-- [तथा कृत्वा| सहि जइ राम सो राशा पच्चहिण्णाणमस्यरों भवे तदों से इस 
धत्तगामहेप्रश्न डिप्प अंगुलिश्रभ्म दंसेहि। (सखि ! यदि नाम स राजा प्रत्यभिज्ञानमच्यरों भवेत्त- .. 
तस्तस्थेदपात्मनामघेया छितमंगुलीयक दशेय।) न मम 
- 5 शकुन्तला-- इमिखा संवेहेश वो श्राकम्पिवम्हि (प्रतेन संदेहेन वामाकस्पितास्सि ।) 
सल्यौ---मा भाझाहिं । सिभेहों पावसजूने । (मा भैषी । स्नेह: पापशक्धी 
 शाज़ुरव:--युगान्तरमार्ढः सविता | त्वरतामत्रभवती । रख 
. शकुन्तला--[आश्रमा भिमुखी स्थित्वा] ताद कदा रत भुझ्रो तवोवरां पेक्खिस्सं (तात छदा सु 
भूयस्तपोवन प्रेक्षिष्ये ।) 
नि जनम आम 
.. भृत्वा चिराय चतुरन्तमहीसपत्नी 
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से पद॑ पुनराश्रमेडस्मिन्‌ ॥२०॥ 
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कप्ब--ुम्हारे लिये मैं जो-जो चाहता हूँ वह तुम्हें मिले! ्त जा रा 
रत सखियोकि पाल  आश्ो तुम दोनों एक साथ मेरे गले लग 








. गोलतमी--जादे ! परिहीभ्रवि गमणवेला । रिवत्तेहि पिदरं । अहवा चिरेश वि पुणणों पुणो 

हा ० न -एसा एव्वं लन्‍्तइस्सदि रिवत्तदु भवं । ( जाते ! परिहीयते गमनवेला। निवतंय' पितरम्‌ । श्रथवा 

.... चिरेणापि पुनः पुनरेष॑व॑ मन्त्रयिष्यते । निव्ततां भवाच्‌ ।) 4 मे हल आल 
कप्व:--वत्से ! उपरुध्यते तपोह्नुष्ठाममु॥...... द द 

...... शकुस्तला--[ भूयः पितरमादिलष्य' ] तवश्चरुणपीडिदं तादसरीरं ता भा श्रदिमेत्त सम किदे 

.. उक्कण्ठिदुम्‌ । (तपरदचरणापीडितं तातशरीरम्‌ तस्माउतिमात्रं मम कृत उत्कप्ठितुम्‌।).._ 


कण्व:--[ सनिःदवासम्‌ [-- 


शमसेष्यति मम शोकः कर्थ तु वत्से त्वया रचितपव म । 
उठजद्वारविरूद॑ नीवारवलि विलोकयतः ॥२१॥ 
गच्छ शिवास्ते पन्‍्थान: सन्तु 4... हर बज अप के 2 | 
। [ निष्क्रास्ता शकुन्तला सहवायिनश्च |]... 
सख्यो--[ शंकुन्तलां विलोक्य ] हड्डी हड्डी भ्रन्तलिहिदा सउन्दला वश्ाराईएं । ( हा धिक॑ 
.... हा धिक अन्तहिता शकुन्तला बनराज्या । ) कप .. 
रा । .. कण्व:--[ सनिःशवांसम | अनसूये गतवती वां सहधर्मचारिणी । नियुहा शोकसनुगच्छतं 
ः ..... उभे--ताद सउन्दलाविरहिदं सुण्णं विश्न तबोवरं कह पविसावो । ( तात शकुन्तलाविर- 
_... हित शून्यमिव तपोवर्न कर्थ प्रविशाव: । ) आह मल, 


मा 





। ः .. गौतमी--वत्से | बिदाकी घड़ी बीतती जा रही है। जाने दो पिताजी को। [ कप्वसे ] 
आप अंब लोट जायें नहीं तो यह बहुत दैरतक यों ही कुछ-न-कुछ कहती ही रहेगी । 
_ ... केण्व--वत्से ! अ्रब जाझ्ी। हमारे तपके कामोंमें देर हो रही है। द 
5...  शकुन्तला--[ पितासे फिर भेंट करके ] झ्ाप तो यों ही तपके कारण बहुत दुबंले हो गए 
... हैं. इसलिये श्राप मेरी बहुत श्रधिक चिन्ता न कीजिएगा। हे । 
...... का्व--[लम्बी साँस लेकर ] वत्से | तुमने बलिके लिये. जो तिन्नीके घान छींटे थे उनके| 
_ झ्ंकुर जबतक कुटीके द्वारपर दिखाई देते रहेंगे तबतक मेरा शोक कैसे कम होगा ॥२१॥ जाशो ! 
तुम्हारा मार्ग मंगलमय हो । 2 जा 


' 
| 
' 
। 


ः 















जा, [ साथियोंके साथ दकुत्तला जाती है । ] | 
रू [ | शकुन्तलाको देखकर ] हाय, हाय ।  शकुब्तला तो वृक्षोंकी ओटमें श्रोफल 
म्बी साँस लेकर । ] झनसूया ! तुम्हारी सखी तो चली गई। अ्रव यह रोना- 
... धोना छोड़ो भोर मेरे साथ लोट चलो । ही ' 
दोनों--हाय शकुन्तलाके बिसा सूने आश्रम में हम कसे चलेंगी । पा 



















रा सा हा | का .. क्ण्व _.स्नेहप्रवृत्तिरेबंदश्शिनी । [ सविमर्श परिक्म्य | हन्त भोः शाकुल्तलां पतिकुल विसृज्य 
























पा हक का न पा कह हे ; कप इति निष्क्रान्ता: सर्वे जा । 
क्‍ इति चतुर्थोडड्। |. कप । 
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कऋण्ब--प्रेममें ऐसा ही होता हैं । [ कुछ विचारते हुए घुमकर ] झोह ! शकुन्त 
छुट्टी मिली । क्योंकि---कन्या सचमुच पराई सम्पत्ति 


॥ आाज उसे । पतिके घर ः भेजकर मेरा मन बसे ही मिद्चचन्त हो गया है जैसे कि 
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पञ्नमो एछु 


[तत्तः प्रविशत्यासनस्थों राजा विदृषकश्न | 


रा विदृषक:-- [कर्ण दत्वा] भो वश्नस्स संगीतसालस्तरे अवधाशं देहि। कंलविसुद्धाएं " 
..... ग्रीबीए सरसंजोश्रो सुणीक्रवि। जांखो तत्तहोदी हंंसवदिश्ना वष्णपरिश्रश्न करोदित्ति। 
.... भो वंयस्य संगीतशाल्त्तरेष्वधानं देहि। कभविशुद्धाया गीतेः स्वरप्न॑ंयोग: श्रूयते । जाने तत्रभवती _ 


हा _ हँसपदिका वर्णापरिचयं करोतीति |) 
.._ राजा--तुष्णी भव यावदाकर्णयामि। 
गम 6 [आ्राकाशे गीयते । | 
अहिणवमहुलोलुवी भव॑ तह परिचुम्बिश्न चूअमज्ञारिं | 
कमलवसश्मेत्तशिव्बुदी महुअर विह्ञरिश्रों सि थ॑ कहँ ॥१॥ 


(्रभिनवमधुलोलुपो भवास्तथा परिचुम्ब्यः चुतमण्जरीम । 
कमलवसतिमात्रतिव तो _ मंधुकर विस्मृतोअस्येतां कथम्‌।।) 


राजा -श्रहो रागपरिवाहिनी गीतिः॥ | | 


विंदूषक:--कि दावे गौदीए श्रवगग्रो अ्रक्सरत्थों (कि तावदुगीत्या भ्रेवगतोउक्ष राथ : ।| * । | 


पश्षम अडू 


० [राजा भ्रासन१र बंठे हैं शऔर पास ही विदृषक भी बंठा हुआ है।] 
विदूषक -[ कान लगाकर]. सुनो वबस्‍्य ! संगीत-शालाकी शोर कान लगाकर तो सुन्तो। 
ई बड़े लय-तालसे श्रत्यन्त मीठे स्वरोंमें गीत गा रहा है। जात पड़ता हैं महारानी हंस“ 
पदिका स्वर साध रही हैं । मा 
राजा--प्रच्छा चुप ही जाश्रो तो सुन । मा रा ५ मा 
आज [निषथ्यमें गीत | 
नये नये मधुके लोभी झो मंधुकर ! न 
रा एक बार ही रसालकी मधुर मंजरी चूम गए तुम। 
| क्यों तिवास कर कमल-कोक्षमें मुझे भूलकर घुम गए तुम ।। 
या नये नये मेधुके लोभी भरी मधुकर ॥॥१॥॥ 
गजा--वाह, गीत में कैसी प्रेमकी धारा बह रही है ? मा, 
विदृषक--पर इस गीतमें जो चोट की गई है, वह भी समझ पाए हो ? 








* कक “+-+ बन काना नल मत 




























राजा--[स्मितं कृत्वा | सक्ृत्कृतप्रशयोज्य॑ जनः । तदस्था देवीवसुमतीमन्तरेश भबदुपा- थे 
 लम्भमवगतो5स्सि । सखे. माढव्य ! महचनादुच्यतां हंसपदिका--निपुणासुपालब्धोषस्सीति। 
.... विदृषकः-जं भवं श्राशवेदि । [उत्थाय | भो वश्नस्स ! गहीदस्स ताए परकीएह हत्येहि.._ 
-  सिहण्डए ताडीभअ्रमाशस्स श्रच्छराएं वीदराश्रस्स विश्व खत्यि दाणि मे मोक्‍्खों। (यख्भवा- ... 
.. नाज्ञापयति। भो वयस्य ! ग्रहीतस्थ' तथा परकीयेहस्तें: शिखण्डके ताड्यमानस्याप्सरसा ० 
- बीतरागंस्थेव सास्तीदानीं मे मोक्ष: ।) कक हा 
राजा--गच्छ । नागरिकवृत््या संज्ञापयंनताम । 
विदृषक: -- का गई । (का गति: ।) [इति निष्क्रान्तः ।] हम आल 
... राजा-[भ्रात्मतम्‌| कि सु खलु गीताथंमाकरण्येष्जनविरहाहतेईपि बलवबदुत्कण्ठितोड - 
ण स्मि| अयवा-+- . | गम 
.... रम्याणिवीक्य मधुराथ निशम्प शब्दान्पय॑ त्सुकीमवति यत्सुखितो5पि बन्तु। |. 
..ै. तच्चेतसा स्मरति नूनमबीधपर्व भावस्थिराणि जननान्तरसौहदानि ॥२॥ 
हक 8 पर 5 के हर । ... [इति पर्याकुलस्तिष्ठति ।]] 
8 का [ततः प्रविशति कछ्चुकी ।] 
कठ्चुकी--अरहो नु खल्वीहशीसवस्थां प्रतिपन्‍नोइस्मि] 
_ आचार इृत्यवहितेन मया शुहीता या वेत्रयश्रिवरोधगहेषु राज्षः 


. काले गते बहुतिथे मम सेत्र जाता ग्रस्थानविक्लवगतेरवलम्बनार्था ॥३॥ 
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'राजा--][ मुसकराते हुए | हाँ, हाँ मैं समक्त गया। मैंने रातीसे केवल- एक ही बार प्रेम 














४ शा राजा--जाग चतुराईके साथ सन्देश देना । क्‍ मल और 
_.. विवृषक--आप कह रहे हैं तो जाना ही पड़ेगा। [चला जाता है।] जा 
; का राजा--[मिन ही मत | मेरे सभी. सम्रेन्प्यारे मेरे पाप्त ही हैं फिर भी इस गीतको सुन 





| पन्‍्बमीडू ० के 





भोः काम धर्मकार्यमततिपात्यां देवस्थ। तथापीदांनीमेव धमसिनादुत्यथितांयथ पुनरुपरों 7] 
..... धकारि कण्वशिष्यागसनस्मे नोत्सहे निवेदितुमु । अथवा$विश्रसोड्यं लोकंतन्त्राधिकार: । .. 
...._भानुः सक्रबुक्ततुरज्ञ एवं रात्रिदिव गन्धवह। प्रयाति। ० 

शेषः स्देवाहितभूमिभारः पट्ठांशइत्तेरपि घममे एपए॥ ४॥ | 
यावन्नियोगभनुतिष्ठासि । [ परिक्रम्यावलोक्य' च ] एक देव दा । 
प्रजा! ग्रजाः सवा इच तन्त्रयित्वा निषेवते शान्तमना विविक्तम । 


यूथानि संचाय रविग्नतप्तः शीत दिया स्थानमिव हिपेन्द्रः ॥ ४॥ । 

का [ उपगम्य | जयतु -जयतु देवः। एते खलु हिमगिरेश्पत्यथकारण्यवासिनः कप्वसंदेश- . हे 
. सावाय सख्रीकास्तपस्विनः संप्राप्त: । श्रुत्वा देवः प्रमाणसू । ||. . |. || 

... राजा--[ सादरम्‌ | कि कण्वसंदेशहारिशः॥ ....|||/||/|/_|_यऑयऑ्प्ञपः हे 2 

... ौ-कडञ्चुकी--अथ किसु। का 
.... राजा-तेन हि. सहचनाहिज्ञाप्यतामुपाध्यायः सोसरातः। अ्रमुनाअसवासिनः ओऔतेन 
.. विधिना सत्कृत्य स्वयमेव प्रवेशयितुमहेतीति । श्रहमप्येताँस्तपस्विदर्शनोचिते प्रदेश स्थितः 
....  प्रतिपालयामि। हे सा. 
... कञ्चुकी--यदाज्ञापयति देवः । [ इति निष्क्रान्त:। ] 


... मुझ लड़खड़ाते पेरोंवलेका सहारा बन गई है ॥ ३।। यह तो ठोक है कि महाराजको धर्म. 
। 








... कार्य करना चाहिए। फिर भी पश्रभी-अ्रभी स्यायासतसे उठकर गए हैं। अ्रब उन्हें फिरसे ' 
...। कृष्ठ देनेके लिये जो ये कण्वके शिष्य शभ्रा धमके हैं, इनकी सूचना पहुँचानेकी मेरा तो जी... 
.... नहीं करता। पर प्रजाके शासनके काममें विश्राम कहाँ। क्योंकि--सुर्य एक ही बार अपने 
घोड़े जोतकर श्रबतक चला जा रहा है, पवन भी रात-दिन बहता ही रहता है भौर शेष- | 
नाग भी इस पृथ्वीके भारकों अपने ऊपर सदा धारण ही किए रहते हैं। दीक यही दशा | 
... उपजका छेठा अंश लेनेवाले राजाकी भी है ॥ ४।॥ इसलिये चलू मैं भी भ्रपता कतंव्य 
पालन करूँ । [ इधर-उधर देखकर ] ये महाराज अपनी सच्तान-जैस्ी प्रजाका काम करके, 
थक जानेपर यहाँ एकास्तमें उस्ची प्रकार विश्राम कर रहे हैं जेते दितकी घूपसे तपा हुआ 
_गजराज हाथियोंके भ्रुण्डको चरनेके लिये छोड़कर स्वयं उंढे स्थानमें विश्राम लेता है-॥ ५ । 
[पास जाकर | महाराजकी जय हो। हिमालयकी तराईमें रहनेवाले कुछ तपस्वी लोग 
 क्ण्वका सन्देश लेकर स्त्रियोंके साथ श्राए हुए हैं। शभ्रब जैसा देव ठीक समझें । ला, 
:.. राजा--[ आदरसे ] क्या महर्षि कण्वका सन्देश लेकर आए हैं ? 
कञ्चुकी--जी हाँ ! जा ० दा 
राजा--तो कुल-पुरोहित सोमरातजीको कहला दो कि वे इत श्राश्रमवासियोंका वैदिक 
गैतिसे सत्कार करके इन्हें अपने ही साथ लिवा लावें। -मैं भी तबतक उधर चलकरं बैठता का 
हैं जहाँ ऋषियोंसे भेंट को जाती हैं।। न लय हा 
_. कब्चुकी--जैसी महाराजको भ्राजशञा । | प्रस्थान ] आग 












































_...... . राजा--न्‌ उत्थाय ] वेन्रवति ! अग्निशरणसागंसादेशय । 

आल प्रतीहारी---इदो इंदो देवो ॥ ( इत इतो देव: । ) 
राजा--[ परिक्रामति | शअ्रधिकारखेद निरूप्य | सर्व: प्राथितम्र्थमधिगम्य सुखी 

जन्तुः । राज्ञां तु चरिताथता दुःखान्तरंव ।:. 


| ५ .. औत्सुक्यमात्रमबसायय ति प्रतिष्ठा 
27 5... विल्क्नाति लब्धपरिपालनइत्तिरेष । 

४ 5 5 नातिश्रमापंनयनाथ च शअ्रमाय |. 
............ राज्य स्वहस्तघृतदण्डमिवातपत्रम ॥ ६ ॥ 
५ गे पल 2 पक गज ...[ नेषथ्ये 
.... वेतालिकौ--विजयतां देवः । 
......- स्वसुखनिरमिलापः खिबसे लोकहेतोः 
का रा .... प्रतिदिनमथवा ते दृत्तिरेब॑विश्ेव 
अलुभवति हि मूर्ध्ना पादपस्तीत्रप्मष्णं 
शमयति परिताप छाया संशि 








३५. 





















अतनृषु विभवेषु. ज्ञातयः सनन्‍्तु नाम | 

' .. त्वयि तु परिसमाप्तं बन्धुक्वत्यं प्रजानाम ॥|८)। 

राजा--एते कक्‍्लान्तमनसः पुनर्नबीकृताः स्मः । [इति परिक्रामति । |] मा 

...... प्रतीहारी--एसो अ्रहिणवसम्मज्जणसस्सिरोश्ो सण्णिहिकहोमधेरा भ्रग्गिसरणालिन्दो श ;ः 

०.2, झारोहदु देवो । (एप भ्रभिनवसंमाजेनसश्रीक: संनिहितहोमघेनु ररिनशरणालिन्द: । आरोहतु देव: |) 

....... राजा-म ग्रारुह्म परिजनांसावलम्बी तिष्ठति] वेन्रवति ! किमुद्ितय भगवता कण्वेन सत्सकाश- न 
... भृषयः प्रषिताः स्युः। ली न 

.. कि तावदइतिनामुपोदतपसां विध्नेस्ती दूषित... 

... भ्र्मारण्यचरेषु केनचिदुत ग्राणिष्यसच्चेष्टितमू। 

आहोस्वित्गसवी ममापचरितिविष्टम्मितों वीरुधा- रा 

मित्यारूठबहुप्रतकमपरिच्छेदाकुल॑ में. मना॥ह। 

 ...  प्रतीहारी--सुचरिदर्णदिणो इसोश्रों देव॑ सभाजइदु श्राश्रदेत्ति तककेसि । (सुचरिततन्दित 

-... . ऋषयो देव समाजयितुमागता इति तकंय।प्ि ।) 

.....: [ततः प्रविशन्ति: गौतमीसहिता:ः शकुन्तलां पुरस्कृत्य मुनयः । पुरदचेषा कब्चुकी पुरोहितश्र ।| 
ह | कंअऊचुकी -- इत इतो भवत्त: । पा मा मा. 











० _ मिटाकर आप प्रजाकी रक्षा करते हैं। प्रजामें जो धत्ती लोग हैं उनके तो बहुतसे सगे सम्बन्धी हो 
_... सकते हैं पर साधारण प्रजाके तो माँ-बाप-भाई सब कुछ श्राप ही हैं ।।८।॥। जा 
..... राजा--ेरा उदास मन इनकी बातें सुनकर फिर हरा हो गया । 
० मा [चारों ओर घृमते हैं | जा 
प्रतीिहारी--यह रही भाड़-बुहारकर सुन्दर की हुई यज्ञगालाकों बंठक जहाँ पास ही हवनके 
लिये धी-दूध देनेवाली गौ भी बंधी है।. इसीमें चंढ जाये महाराज | «० 
.... राजा--[चढ़कर परिचारकोंके कन्धोंके सहारे खड़ा होता है ।] वेत्रवती ! भगवानु कंण्वने 
 ....  ऋषियोंकों भला मेरे पास किस लिये भेजा होगा ? कहीं उपद्रवी राक्षसोंने बहुत प्रकारकी - तपस्या 
..... करनेवाले इन ऋषियोंके तपमें तो बाधा नहीं डाल दी है ! या कहीं कोई तपोवनके प्राणियोंकों 
। तो नहीं सता बैठा है ! या कहीं मेरे पापोंके कारण तपोवनको लताग्रों और. वृक्षोंका  फलना- 
फूलना तो नहीं रुक गया है |! -मेरे मनमें अनेक प्रकारकी ऐसी बुरी-बुरी आ्राशंकाएँ उठ रही हैं. 
कि कुछ ठीक-ठीक समझ ते पानेसे मेरे जी में खलबली मच गई है ।8॥। रा 320 
तीहारी-देव | मैं तो समझती हूँ किये ऋषि लोग महाराजके श्रच्छे कामोंसे प्रसस्न नव 
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ः [शकुल लाको आगे किए हुए गौतमी के साथ ऋषियोंका प्रवेश । आागे-झागे कब्चुकी और पुरोहित ।] _ । 
की --इध रसे आइए आप लोग, इधरसे । मा मा मा । 


चल 5 अभिज्ञानशाकुत्तलस २ 0 कि 








शाज़ूरवं:-न्वारहंत | 7 7 7 ता या 5 
महाभागः काम नरपतिरभिन्‍न्नस्थेतिसों......| | 
.... न कश्रिदर्शनामपथमपकृष्ठोष्पि भबते। 
तथापीद॑. शब्वत्परिचितविविक्तेन. मनसा _ हे 
क्‍ ... जनाकौ् मन्‍्ये हुतवहपरीतं. शुहमिव ॥१०॥ 
मा शारह्रतः--स्थाने भवान्पुरप्रवेशादित्यंभुतः संवृत्त:। श्रहसपि-- हे रा 
..... अभ्यक्तमिव स्नातः शुचिसशुचिसिव ग्रबुद्ध इव सुप्तम । 
... बद्धयमिव स्वेरगतिजेनमिह. सुखसब्लनिनमबेमि ।।११॥ 


शकून्तता--[निमित्त सूचयित्वा] अम्भहे कि में बासेदरं साप्रशं विप्फुरदि | (अहो कि में 
बामेतर-नयन- विस्फुरतिवा पे 5. या नि 0 गत कट रा ः 
योौतमी -- जादे पडिहद अमड्भल॑ सुहाईं दे भत्तुकुलवेवदाशो वितरन्दु ॥ [जाते प्रतिहतमज़जुलम । 
सुखानि ते भर्तुकुलदेवता: वितरन्तु । | 


















कि हम 3 जे हक इति परिक्नामति ||... 
.. पूरोहित:-- [ राजान निदिश्य] भो भोस्तपस्विनः असावन्रभवान्‍्वर्णा: 
_भुक्तासनों वः प्रतिपालयलि । पदयतेचसू । हल 








पर भरे हुए भवनकों देखकर ऐदा जान पड़ता है सावो यहाँ... 
| मेरा अकेलेमें रमनेवाला मन तो ऐसा फरता है 





- पण्चमोडडूए _ ४0 बह 7 





भवन्ति नप्नास्तरवः फलागमेनम्बुमिदेरविलम्बिनों बना!। 
अनुद्धताः सत्पुरुषा! सम्रद्धिभिः स्वभाव एयंप प्रोपकारिशम्‌ ॥११२॥ ॥ गा 
हा प्रत्निहा री-- देव पसण्रामुहवण्णा दीसन्ति । जाणामि विसद्धकज्जा इसीशो। (देव हा 
.....  असनब्नमुखवर्णा हर्यन्ते। जानामि विश्वव्धकार्या ऋषय: ।) मा 
| । राजा-- बकुन्तलां हष्ा | अथात्रभमवती---. ... 
का स्विदवगुण्डनवती नातिपरिस्फुटशरीरलावण्या । ... 
...... सध्ये तपोधनानां किसलयमिव पाणइपन्राणाम ॥१३॥ गा रा ; 
हा प्रतिहारो --देव कुतृहलगब्भोपहिदों ण॑ में तक्को प्तरदि। णां॑॑ दंसशीक्रा उस से प्रा 
. .... किदी  लक्खीझादि। (देवकुतूहलगर्भोपहितो न में तक: प्रसरति। ननु दर्शतीया पुनरस्या . 
हल _ झाकृतिलेक्ष्यते ।) . क्‍ के 
... राजा--भवतु । श्रनिर्वेणंतीयं परकलत्रसु ॥ 
७: दशकुन्तला--[हस्तमुरत्ति कृत्वा ग्रात्मगतम्‌] हि्रश्न कि एव्वं वेवसि। श्रज्जउत्तस्स भाव 
...... शोहाररिश्न धीरं दाव होहि। (हृदय किमेव॑ वेपसे । श्रायंपुत्रस्य भावभवधाये घीर॑ तावड्भव )) 
...... « पुरोहितः--[पुरो गत्वा]. एते विधिवदर्चितास्तपस्वितः। कश्निदेषासुपाध्यायसदेशः । 
[०2 हे त॑ देव: श्रोतुमहंति । जा 
<..... राजा--अ्रवहितो5स्मि । 


मम मा कर न 








.+ नहीं समझते । 'क्योंकि--फल' लंगनेपर पेड़ क्रुकते ही. हैं, नये जलसे भरे हुए बादल नीचे 
। ..ः झुक ही जाते हैं भौर. सज्जन लोग धन पाकर नम्र होते ही हैं। यह तो परोपकारियोंका _ 
.. .... स्वभाव ही होता है, इसमें नई बात क्‍या है ॥१२॥ 
|... ./.  प्रतीहारी-महाराज ! ऋषि लोग प्रसन्‍न दिखाई पड़ रहे हैं। इसलिये मैं समभती हैं 
:  ../ कि येलोग किसी श्रच्छे कामसे ही भ्राए होंगे। |. 
....  -  राजा--[शकुन्तलाको देखकर] ये कौन देवी हैं ।--इन तपस्वियोंके बीचमें पीले पत्तोंमें 
हल ०2%, नई कोंपलके समान दिखाई देनेवाली यह कौन हो सकती है जिसकी सुन्दरता, घूघटके :. 
.. ..... कारण ठीक-ठीक खुल नहीं पा रही है ॥१३॥॥ ०० । ० 
...... ौ. प्रतीहारी-महाराज | मैं भी यही जातननेको उत्तावली हो रही हूँ पर ठीक-ठीक समझे 
... नहीं पा रही हूँ । फिर भी, जान पड़ता है कि यह है बड़ी सुन्दर । । 
.... राजा“-हुआा करे। पराई स्रीपर आँख नहीं डालनी चाहिए | 
_  शकुन्तला--[हृदयपर हाथ रखकर मन ही मन] इस प्रकार कप क्यों रहे हो, मेरे हृदय | 
के प्रेमका ध्यान करके धीरज तो धरो रा. क्‍ हा 
हत--[भागे बढ़कर| महाराज ! इन तपस्वियोंका ठीक विधिसे श्रादर-सत्कार हो 
। ये अपने गुरुजीका कोई सन्देश लाए हैं, उसे देव सुन ले । आह 
_राजा-हाँ, हाँ, कहें श्राप लोग मैं सुन रहा हूँ । 



















अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ - 








ऋषय:-- हस्तानुच्च म्य | विजयस्व राजनु । 
राजा--संर्वानिभिवादये । 
ऋषयः--इष्टेन थुज्यस्व । 

राजा--अपि सनिविध्नतपसों सुनयः । 


त्र्ह्ष द 
कुतो धर्मक्रियाविध्नः सतां रक्षितरि त्वयि | 


तमस्तपति घर्माशी कथमाविर्भविष्यति ॥१४॥ 


राजा--अ्रथवान्खलु मे राजदाब्दः। अथ भगवॉल्लोकानुप्रहाय कुशली कण्वः । 
ऋषय:--स्वाधीनकुदलाः सिद्धिमन्‍्त: । स भव॑न्तसनामयप्रदन-पुर्वकसिदसाह । 


राजा--किमाज्ञापपति भगवान्‌ । पक आस 
शजज रव:--यन्मिथः समयादिसां सदीरया दुहितर भवानुपायेस्त तन्पया प्रोतिसता 





युवयोरनुज्ञातम्‌ कुतः । 
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रस्प पक न गतः 
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आप: जैसे राजा पृथ्वीकी रक्षा कर रहे हों वहाँ सज्जनोंके घः 
विध्न डाल सकता है ? सूर्यके चमकते रहनेपर भला कहीं प्रंपेरा 
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मा गौतमी--श्रज्ञ किपि वत्तुकामम्हि शा मे वश्नणावसरो श्रत्थि | कहंत्ति । ० < । मा ' 
णावेक्खिओ गुरुअणो इमाए तुए पुच्छिदों ण बन्चुअणो । 
एक्क्मेव्य चरिए मणामि कि. एक्कमेक्कस्स ॥१६॥ 
( आये किमपि वक्‍तुकामाउस्मि । न मे वचनावसरो3रित । कथमिति । | ः । 
नापेक्षितों भुरुजनोह्दया त्वया पृष्टो न बच्चुजन: |... रा द हा 
हा एककमेव चरिते भणामि किमेकमेकस्थ ॥ ) . | / /#/|॥॥ 
.. शक्रुस्तला--[ आत्मगतम्‌ ] कि छु क्खु श्रज्जउत्तो भणादि। ( कि नु खल्वाय॑पुत्रो भणति।) _ 
.. राजा- किमिदसुपन्यस्तस्‌ । 8 तह द । 
.  शकुस्तला-- [भ्रात्मगतम्‌ ] पावशो क्खु वश्नस्थोवण्णासों। ( पावक: खलु वचनोपन्यासः ।) । 

. शाजद्भ रव--कथमसिदं नाम भवन्त एवं सुतरां लोकमृत्तान्तनिण्णाताः हो 
.. ““सतीमपि ज्ञातिकुलेकसंभ्रयां जनोउन्यथा भव मी विशड्ठते । 
.... अतः समीपे परिणेतुरिष्यते प्रियाप्रिया वा प्रमदा स्वबन्धुमिः ॥१७॥ 
.._.. राजा--कि चात्रभवती मया परिणीतपूर्वा। ! 
शकुन्तला--[ सविषादम्‌ | आत्मगतम्‌ ] हिलश्नश्न संपद दे आसझ्भा । ( हृदय सांप्रत॑ ते । 


हा कं भी बोलना नहीं चाहिए क्योंकि--त तो इसीने अपने बड़ोंसे कुछ कहा-मुना, न आपने ही | 
. इसके सगे सम्बन्धियोंसे कोई पूछ-ताछ की । इसलिये जब' प्राप- लोगोंने श्रापसमें ही सब 
.. . कुछ कर डाला है तब मैं श्राप दोनोंसे भला कहूँ क्‍या ॥ १६॥ | - 
|... शबुन्तला--[ मनही मन ] देखें, इस बातपर झार्यपुंत्र क्या कहते हैं ? ' 
पा ०. _राजा--भ्राप लोग यह कह क्या रहे हैं ! जा पा . | 
- शकुन्तला--[ मन ही _ मन | इन्होंने बातका श्रारम्भ क्‍या किया है कि आाग उग 
















पास रहे ॥। १७ ॥। 





_ राजा--क्या इस देवीसे कभी पहले मेरा विवाह हो च्लुका है ? गा, 
' शंकुन्तला--- दुःखी होकर मन ही मन ] हृदय : तुम्हें जो खटका हो रहां था वह प्रागे 
.. श्रा रहा है। . 
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..... कि कृतकायदेषों धर्म प्रति विघ्मुखता कृतावज्ञा । 
राजा--क्ृतोउयमसत्कल्पना प्रश्न: ॥ 


झाड़ू रवः--- 








छेन्‍्त्यमी विकाराः ग्रायेणैश्वयमत्तेषु || १८ || 
राजा--विशेषेशाधिक्षिप्ती5स्मि । रा न 
-... गौतमी -जादे सुहुतश्र॑ सा लज्ज | अवशइस्स दाव दे श्रोउण्ठणं । तदो तुम भट्दा 
प्रहिजाशिस्सदि । ( जाते मुहुर्त मा लज्जस्व । अपनेष्यामि तावत्तेज्वगुठनम्‌ । ततस्त्वां भर्ताइमि- 
जञास्यलि | )[ इति यथोक्‍तं करोति । ] 77 
राजा--न शकुन्तलां निवंण्य भझ्रात्मगतम्‌ | 


इृदसुपनतमेव॑ रुपमक्लिष्टकान्ति प्रथमपरिगृहीत॑ स्यान्न 


अमर इच विभाते कन्दमन्तस्तुपारं नच खलु परिभोक्त' नैव शब्नोमि 
का 2 ( इति विचारयन्स्थित: । ) 














शाज़ रवः--भो राजनतू किमिति जोष॑मास्यते । मा 
राजा--भोस्तपोधना: चिन्तयज्नपि न खलु स्वीकरणमत्रभंवत्यो: स्मरासि । तत्कथमिमा 


रा हा मभिव्यक्तसत्वलक्षणां प्रत्यात्मानं क्षेत्रियमाददूमान:ः प्रतिपत्स्थे । हा 
.... शकुच्तला--नं श्रपवार्य | अ्रज्जस्स परिणए एव्व संदेहो। कुदो दाशि में दूरादिरोहिएी . ह 
रा. हट श्रासा । ( आरयेस्य परिणय एवं संदेह: | कुत इदानीं में दृराधिरोहिण्याशां । ) 8 08६ हा | 
५ बाज सवा ॑ भातावतू- आय 
कृताभिम्शामनुमन्यमानः सुतां त्वया नाम म्ुनिविमान्य) । 
मुष्ट प्रतिग्राहयता स्वमर्थ पात्रीकृतों दस्युरिवासि येन ॥ २०॥ 
-.... शारद्रतः-शाज्भ रब ! विरम त्वसिदानीम्‌ । शकुन्तले वक्तव्यमुक्तमस्माभिः॥ सोध्यसत्र ; ॥ै 
ै . भवानेवाह । दीयतामस्मे प्रत्ययप्रतिववतस्‌ू ॥ जा ; 
पा .... शॉकु्तला--[ भ्रपवायें ] इस श्रवत्थन्तरं गढे तारिसे अभ्रणुराएं कि वा सुमराविदेण । | 
.... श्वत्ता दाणि से सोश्रणीक्रो त्ति ववसिद एदं। [ प्रकाशम्‌ ] अ्रज्जउत्त [ इत्यधोक्ते | संसइदे 
.... दाणि ण एसो समुदापझ्मारों । पोरव ण जुत्त णाम दे तह पुरा अ्रस्तमपदे सहावुत्तारहिश्रश्र . 
... इस जरा समग्रपुव्य॑ पतारिश्र ईदिसेहि अ्रक्खरेहि प्चाचक्खिदु । ( इदमवस्थान्तरं गते. 
_ ताहशेश्तुरागे कि वा स्मारितेन। आत्मेदानीं मे शोचनीय इति व्यवसितमेततू | श्रायंप्रुत् ! 








मा मर 


5 अपर पशातयण्मचचा पपेटबास5 
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शांज्धू रव--क्यों महाराज ! आप चुप क्यों हो गए ? 

...- - राजा--तंपस्वियो ! बार-बार स्मरण करनेपर भी इस देवीके साथ विवाह करनेकी बात. 
 थ मु मुझे स्मरण ही नहीं भ्रा रही है, तब बताइये कि इस गर्भवतीके स्पष्ट लक्षणोंवाली देवीको स्वीकार 
- .. - करके दूसरेसे गर्भ घारण करानेवाली स्त्रीका पति कहलानेका अपजस मैं क्‍यों लूँ । 8 
....... दकुंस्तला-[ भ्रलग] भ्रायंपुत्रको जब विवाहमें ही सन्देह हो रहा है तब मैंने भ्ौरः जो बड़ी 
बड़ी भ्राशाएँ बाँध रक्खी थीं उतका तो फिर ठिकाना ही कहाँ है । न 

... शाज्जारव--हाँ-हाँ, मत करो स्वीकार । तुमको ऋषिका अपमान. करना ही चाहिए क्योंकि | 
.. उन्होंने तुम्हारे साथ यह भलमनसाहत की है न, कि उनकी जिस कन्यांकों तुमने'छलसे दूषित कर 
दिया है उसे वे तुम्हें योग्य पात्र. समझकर उसी प्रकार सॉंप रहे हैं जैसे कोई भ्रपनी चोरी गई. 
हुई वस्तु मिलनेपर फिर चोर को ही लोटदा दे ॥॥२०॥। 5 | 
-.. शारहत--अच्छा शाज़ रव ! प्रब तुम चुप हो जाओ। [शकुन्तला से| देखो शकुन्तला | 
जो कुछु कहना था, कह ज्ुके । इधर राजा भी ऐसी बाते कर रहे हैं । श्रव तुम्हीं इन्हें विदवास | 
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पे 
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शकुन्तला “7 [मन ही मन | जब बात यहाँत॒क बढ़ छुकी है तब मैं. उस प्रेमकी सुध दिलाकर | 
४ ग। झब तो मुभे अपने भाग्यको कोसना ही भर रहू गया है। [प्रकट] श्राय॑पुत्र ! 


| सस्बोधन ही करना ठीक नहीं है। हे पौरव ! मुझ भोली-भालीको आ्राश्मममें श्रपनी मौठी- - । 



















संशयित इदनीं नैष समुदाचारः पौरव ! न युक्त' नाम ते तथा पुराडश्रमपदे स्वभावोत्तानहदयमिस 


जन॑ समयपुव प्रतायहश रक्षर: प्रत्याख्यातुम । ) मल 4 
राजा--[ कर्णों पिधाय | झान्तं पापश्च ॥ ............... .  :ः 


व्यपदेशमाविलयितुं किमीहसे जनमिरम च पातयितुम । 


... कूलंकपेव सिन्धुःा प्रसन्‍नसम्भस्तटतरू च॥शशञा 
शकुन्तता--होदु ! जइ परमत्थतों परपरिश्गहुसड्ूणा तुए एव्वं वत्तुं पउत्तं ता अ्रहिण्णा- 
सन इमिखा तुह झासडूः अ्वरणइस्स । ( भवतु । यदि परमार्थतः परपरिग्रहशद्धिना त्वयेवं वक्‍तुं 
प्रवृत्त तदभिज्ञानेतामेन तवाशंकामपन्ेष्यासि |... | |/|/| | ऑ औ॥औ॥औ॥7 ः 
शबा--्उबोर कल्प ।... . .  . -. 0 7 लक 
शकुस्तला---] मुद्रास्थानं परामृश्य । ] हुड्डो ह॒दी अ्रहगुलीअभ्रसुण्णा से अंगुली । ( हा घिक्‌ 
हा घिक्‌ अंगुलीयकशून्या मेंड्युलि: । ) [ इति सविषाद गौतमीमवेक्षते ।. ] ह। 
गोतमी--शररं दे सक्षाववारब्भन्‍्तरे सचोतित्यसलिल  वनन्‍्दमाणाएं पब्भट्ट पंगुलोश्रश्म 

















रा ..। . ( चून॑ ते शक्रावताराम्यच्तरे शचीतीर्थंसलिल वन्दमानाया: प्रश्नष्टमंगुलीयकम्‌ । ) 
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शकुन्तला--एस्थ दाव . विहिएणा दसिदं पहुत्तरां 
दरक्षितं प्रभुत्वम्‌। अपर ते कथपग्रिष्यामि । 
राजा--शभोतव्यमिदानीं संवूत्तमु । 
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राजा--न सस्मितम | इर्द तत्पत्पुत्पन्नसति स्त्रेयमिति यद्ुच्यते । 

















| सेगली' टहोलकर] क्‍ हाथ हाय, क्‍ मेरी उँगलीसे प्रगठी कहाँ सिकल गई हा 
.. ( रंश्रसी-सी होकर गौतमीकी झर देखती है। ). 






























5... शकुस्तला--णं एक्कस्स दिश्वहे णोमालिश्राभण्डवे शलिणीपत्तमाश्रणगग्न॑ उम्रश्न॑  शु ह्‌ ५ ; 
हत्थे संशिहिद झासि । ( नन्वेकस्मिन्दिवसे तवमालिकामण्डपे नलिनीपत्रभाजनगतसुद्क त 
इस्ते संनिहितमासीत्‌ । ) . पक 





राजा--शूशुमस्तावतू । |. न पक 2 
गकुन्तता--तक्खणं सो मे पृत्तकिदशों दीहापड्धभों शाम मिश्रपोद्शों उवहिशो। तुए 
प्रश्न॑ दाव पढस पिश्नउ त्ति भ्रसुअ्रम्पिणा उवच्छन्दिदों उश्नएण । शा उर दे प्रपरिचआदो । 
हत्यव्भासं उवगदों । पच्छा तस्सि एव्ब सए गहिदे सलिलेशेश किदो पराओश्रो। तदा तुम 
इत्थं पहसिदों सि। सब्वो समगनन्‍्धेसु विस्ससिदि। दुवेधि एत्थ आरन्णआत्ति। ( तत्क्षणं स 
में पुत्रकरतकों दीर्घापाज़ो नाम मृगपोतक उपस्थित:। त्वया श्रयं तावत्प्रथर्म पिवत्वित्यनुकम्पितो- 
पच्छन्दित उदकेन । न पुनस्ते अ्रपिरिचयाद्धस्ताभ्यासमुपगत:॥ पश्चात्तस्मिन्तेव मया ग्रहीते सलिलेब्नेन... 
कृत: प्रणयः । तदा त्वमित्य॑ प्रहसितो5सि । सर्व: समन्धेषु विश्विसिति । द्वावप्यवरारण्यकाविति |) 

राजा--एक्सादिभिरात्मकायनिंतिंतीनामनृतसयवाहःधुभिराकृषष्यन्ते विषयिरशः ०. 
न गोतमी--महाभाश्न ण अरुहु्सि एव्वं सच्तिदु । तवोवणसंवर्डमिढ़्दो अ्रणभिण्णों अ्रश्न॑ 
_-+ जणो कइदवस्स । ( महाभाग नाहेस्येवं मन्त्रयितुम । तपोवनसंवर्धितोअनभिज्ञोड्यं जनः कतवस्ये ।) 
5 6 राजा-न्तापसवृद्धे ।... मा ह 
.. “४ खौणामशिक्षितपडुत्थममानुषीषु संद्श्यते किछ्त याः प्रतिबोधवत्य! । रा 
प्रागन्तरिक्षगसनात्स्यमपत्यजातमन्येदिजे! परभृता! खत्लु पीषयन्ति || २२॥ 
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ननीनीनीय-न अपनी तन “था लिन» नियत न खिल भी नजलि कल नकल ना. तन लतलसानतनन न पन, 





। शकुन्तला--आ्रापको स्मरण होगा कि एक दिन श्राप नवमालिकाके कुझ्जमें श्रपने हाथमें 
हे .. पानीसे भरा कमलके पत्तेका दोना लिए हुए थे । रे 
राजा--कहती चलिए ! मैं सब सुन रहा हूँ । मा 
...  शकुन्तला--इतनेमें ही वहाँ मेरा पुत्रके समान पाला हुप्रा दीर्घापांग नामका सृग-छोना 
भी भरा पहुँचा। आपने उसपर दया करके कहा--पहले इसे जल पी लेने दो। यह कहकर. 
ग्राप उसे जल पिलाने लगे। पर परिचित न होनेके कारण वह श्रापके पास गया ही नहीं:-। 
। मैंने भ्रापके हाथसे दोना ले लिया श्रौर वह मेरे हाथसे जल पीने लगा। उस समय 
आपने हँसकर कहा था कि अपने संगे-सम्बन्धियोंकों सभी पहचावते हैं। तुम दोनों ही. 
.... बनवासी हो न ! जा . 
...... राजा--अभ्रपता काम साधनेवाली ख्तरियोंकी ऐसी भ्ूठी श्रोर मीठी-मीठी बातोंमें कामी 
: ख्रोग ही फसते हैं। समझती ! रा ' 
...  गौतमी--महाभाग ! बआ्रांपंको ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिएँ। तपोवनमें पत्नी हुई कन्या 
भला छल-बलकी बातें क्‍या जाने ! 020 रा 
राजा--बूढ़ी तपस्विनीजी ! जो मानवी र्रियाँ नहीं हैं वे भी बिना सिखाए-पढ़ाए बड़ी 
चतुर हो जाती हैं फिर इंन समभवाली स्वियोंका तो. पूछता ही. क्या । जातती हो ! जब- 
_ तक कोयलके बच्चे उड़ना नहीं सीख जाते तबतक वह दूसरे पक्षियोंसे ही उत्का पालन: 
कराती है ।। २२॥। आम 


. 
। 











कल: २, ८ इतापष्ममल्थइसाशाप सध्क कक 









प्रभिज्ञानशाकुन्तलस्‌ 




















दकुम्तला--[ सरोपम्‌ ] श्रणज्ज ! अ्त्तणे हिअ्नश्राइमाणरत पेक्लसि । को दाखि 
भ्रण्णो. धम्मकड्चुप्रप्पवेसिएशों तिणच्छण्णकुवीवसस्स तब झरुर्किद. पडिवंदिस्सदि । 

ग्रमार्य आत्मनों हदयानमानेन प्रेक्षेत । के इदातामच्या धघरंकज-चुकप्रवे शिसस्तृशाच्छल्तकूपो पृ 
मस्य तवानुर्क़ञत प्रतिपत्स्यते । 8 ही शक मी 5 

राजा-[ आत्मगतम्‌॒] संदिस्धव॒ुर््धि मां कुर्वस्तकेतव इवास्थाः कोपो लक्ष्यते। तथा 
हानया-- दम का 
सस्येव विस्मर शुदारुशचित्तवृत्तो बृ्त रहः प्रशयमग्रतिप्माने 
दादभ्रवों कुटिलयोरतिलोहिताक्या भग्नं शरासनमिवात्रि 
। प्रकाशम्‌ ] भव्रो प्रथितं दुष्यस्तस्यस्य चरितस्‌ । तथापीरद न 
.. शाकुस्तला--सुद्ठु दाव भत्त सच्छुग्दचारिणी किवस्हि ७ 
मुहमहुणो हिश्नश्नट्विप्विसस्स ह॒त्यब्भासं उवगदा । ( सुष्ठु 
याउहुमस्य पुरुवंशप्रत्ययेन मुखमधोंहूदयस्थितविषस्य 


























यें ! तुम सबके हृदयको अ्रपने ही हृंदयके समान खोदा 
कौन ऐसा नीच होगा जो घास-फुससे ढेँके हुए कुएँके 


मसल | इसके क्रोधमें सचाई ई पड़ रह लये मेरा मत 
मं पड़ता जा रहा है। ठीक स्मरण त ग्रामेसे अकेलेमें किए हुए प्रेमकों जो 
कठोरतासे भ्रस्वीकार कर दिया है, उसपर लाल-लाल आँखें करके अंत्यस्त 
ने जो भौंहें चढ़ा ली हैं उन्होंने इस समय कामदेवके घनुषकों भी दो टुक 
डाला है।  २३॥ [ प्रकट ] भद्दे ! दुष्यन्तके कामोंको सारा ससार जानता 
हो माषतक महीं सुनी गई. 5 हा पट 
_शकुत्तला--तुमने ठीक ही किया जो मुझे कुचाली स्त्री बना डाला, क्‍योंकि ऊँ 
प्राकर ऐसे नोचके हाथमें जा पड़ी जिसके मूँहमें मघु झौर हृदयमें विष भः 





























कक 





5 पक्षमोइज पा जय | 


....._ राजा--अ्रथि भोः किमत्रभवतीप्रत्ययादेवास्मान्संवृतदोषाक्षरेण क्षिएथ । 
का शा रवः--[सासूयम्‌] श्रुत॑ भवद्धिरधरोत्तरसु । का ँ 
.. आजन्मनः शाव्यमशिज्षितों यस्तस्याप्रमाएं वचन॑ जनस्य । 
..... परातिसंघानमधीयते यविद्यति ते सनन्‍्तु 'किलाप्बाच;॥ २४५।॥ 
........ राजा--भोः सत्यवादित्‌ भ्रभ्युपगतं ताबदस्माभिरेवस्‌ । कि पुनरिमामतिसंधाय लक्यते । 3. हे 
5 हे । शा रव ““>धिनिषात: 5 के 2 जम लक जा 
.... _ राजा--विनिपातः पौरबेः प्रार्थंथत इति न श्रद्धेयसू ॥ 
.. . शारह्तः-आद्भ रब ! किमुत्तरेण । अनुष्ठितो गुरोः संदेश: । प्रतिनिवर्तामहे वयस् । 
« [ राजानं प्रति [-- हल ' 
तदेषा भवतः कान्ता त्यज बेनां गृहाण वा । | 
..ै . ० उपपन्ना हि दारेषु प्रथ्नुता सवंतोमुखी ॥ २६॥ | 
पा द . गोतसि गच्छाग्रतः । द व] 













क्‍ 2. [ इति प्रस्थिता: । ] ही जज 
जा, दकुन्तला--कहं इमिश्या किदवेरत विप्पलद्धम्हि। तुम्हे विस परिच्चअहु । ( कथमनेन ध / 
पट हा कितवेन विप्रलब्धाउस्मि । यूयमपि मां परित्यजथ । ) [ इत्यनुअ्रतिष्ठते । ] मा 
। 5 _.. गौतमी--न स्थित्वा ] बच्छ सद्भर॒व । अ्रशुगच्छदि इश्रं क्खु णो करुणपरिदेविणी 


व सर 


राजा--सुनिए तो ! इस देवीकी बातका विश्वास करके श्राप उल्दी-सीधी बातें कह- . 
पा कहकर हमपर क्‍यों दोष लगा' रहे हैं ? जा द . 

....._ शाज्जरव---[भ्पने साथियोंसे क्रोधसे] भ्रापने सुनी इनकी उल्टी बातें ! जिसने जल्मसे 

लेकर श्रब॒ तक छलका नाम भी न सुना हो, उपकी बातें फूठ समझी जायें और जिन्होंने 
दूसरोंकों धोखा देनेकी चालें विद्याके समान सीखी हों, वे. संत्यवादी समझे जायें ॥२४॥ 2 
... राजा--अश्रच्छा सत्यंवादीजी ! मात लीजिए, हम ऐसे ही हैं। पर यह तो बताइए ः 
_ कि इसे छलकर हमें मिल क्‍या जायगा ? मा 
- राजा--मैं इस बातको नहीं मानता कि पुरुवंशी पतनकी झोर जाना चाहेंगे । ० 
.... शारद्रत-शाज्ड रव ! इस कहा-सुनीसे लाभ क्या है। गुरुजीका सन्देश हम इन्हें दे ही 
ः _ जुके । चलो, ग्रब॒ लौट चला जाय । | राजासे ] राजन ! यह आपकी पत्नी है। इसे चाहे हा 
_ रखिए, चाहे निकालिए। क्योंकि पतिका अपनी स्त्रियॉपर पूरा श्रधिकार होता है ॥॥ २६ ॥॥ 
गे ग्ौतमी, आगे-घागे चलो | [ चलते हैं। | मम 72 
दकुल्तला--इस घूृत्त ने तो मुझे छल्ता ही है, श्रब क्या श्राप लोग भी मुझे छोड़कर चले... 
जा रहे हैं? [ उनके पीछे-पीछे जाती है । ] ० ४ 
हा रा गौतसी--[ खड़ी होकर | वत्स शा रव ! यह शक्रुन्तला रोती हुई हम लोगों के पीछे-_ | 
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सउन्दला । पच्चादेसपरुसे भत्तुशि कि वा से पुत्तिश्ना करेढु । [वत्स शाजु रव ! प्रनुगच्छतीय॑ 
खलु नः करुणपरिदेविवी शकुन्तला। प्रत्यादेशपरुषे भरतोरि कि वा से पुचिका करोतु । | 
जे शाज़ु रव:-- [सरोपष निवृत्य] कि पुरोभागे स्वातत्यसवलम्बसे |... 
3 मम इनक बह हद कं वक्ता सीता अप | ४० , 
ये शाज़ रव: - शकुन्तले । द 


... यदि यथा वदति ज्षितिपस्तथा त्वमसि कि पितुरुत्छुलया । 
रा .. अथ तु वेत्सि शुचित्रतमात्मनः पतिकुल्े 
द तिष्ठ । साधयामों वयम्‌ । 
.... राजा--भोस्तपस्विनतु किमत्रभवतों विप्रलभसे । 
....... कूम॒दान्येव शशाहू; सविता बोधयत्ति 
..././.....  वशिनां हि परपरिग्रहसंश्लेषपर 
.. आज़ रव:--यदा तु पूर्ववृत्तमन्यसऊूद्विस्पृतो भवास्तवा 
.. शजा--भवन्तमेवात्र गुरुलाघवं पृष्छामि 





























निर्देगीसे ठुकराई हुई मेरी बच्ची भला 





का नहीं है और यदि तू अपनेको पवित्र समझती 
पतिके ही घरमें रहना चाहिए ॥ २७॥ बस यहीं रह, 







































राजा--श्रनत्षास्तु मां भवानु । मम मल 
पुरोहित:--अत्रभवती तावदाप्रसवादस्मइगृहे तिशतु | कुत इद्मुच्यत इति चेतूँ। त्व॑ं 
... साधुभिरदहिष्टः प्रथममेव चक्रवर्तिनं पुत्र जनयिष्यलीति । स्‌ बेन्‍्मुनिदोहित्रस्तल्लक्षणोपपन्नों .. 
8 ' भविष्यति श्रभिनन्‍्दय शुद्धास्तमेनां प्रवेशयिष्यसि । विपर्यये तु पितुरस्थाः सम्ीपनयनसब- 
 राजा-यथा गुरुप्यो रोचते। हा आल आप 7 हे का ४०77] 
पुरोहित:-वत्से | अ्नुगचछछ मामु ।.. की 
जी शकुन्तला-- भश्रवदि वसुहे ! देहि मे बिवरं । ( भगवति वसुधे ! देहि मे विवरम ) [ इति 
..... रुदती प्रस्थिता । निष्क़ान्ता सह पुरोधसा तपस्विभिश्चव |]... आय 
आज [ राजा ज्ञापव्यवहितस्मृति: शकुत्तलागतमेव चिन्तयति। ]. 
पा द  नेप क न 
का,  आ्राश्चयंस्‌ श्राश्वयंसू ॥| दम जब का । 
..  राजा-न आकरण्यं ] किनु खलु स्थात्‌। बम आह 
मा 7. 05 57 5 >प्रविष्य::] ५ आल कक 
..__... पुरोहित: सविस्मयम्‌ | देव अ्रदृभुतं खलु संवृत्तम्‌ । हो आओ, 
...... राजा-किसिव । 









३ अर ...' उममाकभरनंकककमुलाअअअलान3००3 2 5ममजलक-नर_+न कमान» क७५१७०५ «नमन न पिलनननाननक_प न" 345 >लिकन-*क4040:स्‍0++45+ 4.७ कक लक नल तप एप ए एक लक कट+ २०१० 


राजा--हाँ, हाँ, बतलाइए । का 
.. . पुरोहित-पुत्र उत्पन्त होनेके समयतक ये मेरे घरपर रहें। आप पुछें क्यों ? तो इसलिये 
कि आपको ऋषियोंने पहले ही श्राशीर्वाद दे दिया है कि आपके चक्रवर्ती पुत्र उत्पन्न होगा । | 
यदि कण्व मुनिके नातीमें चक्रवर्तीके लक्षण मिल जाये तब तो इन्हें श्रादरके साथ रनिवासमें रख 
लीजिएगा ओर यदि लक्षण न मिलें तो इन्हें इनके पिताके पास भेज दिया जायगा कण 
राजा-जसा गुरुजी ठोक समझें । का 
- पुरोहित--वत्से ! आश्रो मेरे साथ चली आग्रो । रत 
. शकुन्तला --भगवती वसुन्धरे ! तु फट जा और मुझे गोदमें ले ले । 
.  [ रोती हुई शकुन्तला पुरोहित भ्लोर ऋषियोंके पीछे पीछे चली जाती है । ] ०5 
 शापके कारण भूला हुआ राजा शकुन्तलाके सम्बन्धमें विचार करता. है ।] जज 
मम | लेपथ्यमें ] जा 
आाइचये है ! आइचय हे हा शक गे आम ल्‍ 
शा सतह मो का हा । रा ः रा ल्‍ 
- पुरोहित--[ आश्चर्यसे | महाराज, बढ़े श्राइचर्यकी बात हो गई है । । 
० शानानत्वया हुआ 7 7 मत जान रह पा] 












पुरोहित:--देव * परावृत्तेषु कण्वशिष्येषु--- 


सा निनदन्ती स्वानि भाग्यानि बाला वाहूत्लेपं क्र 
राजा--कि ले । 

रच पुरोहित:--- आओ आह जज 
मा ... स्रीसंस्थान चाप्सरस्तीथंमाराहुत्क्षिप्येनां ज्योतिरेक॑ जगाम ॥ ३०॥ 
कं 7 हक . [खसर्वेवित्मय रूपयच्ति। ]. ० 
राजा--भगवतनु प्रागपि सोउस्माभिरर्थ: प्रत्यादिष्द एवं । कि वुथा _ 
विभ्ास्यतु भवानू 4. ० ता मय कार 
........ पुरोहित:--न्‌ विलोक्य ] विजयस्व । [ इति निष्क्ान्त: । ] 
मर ..._ राजा--बेत्रवति ! पर्याकुलोअस्मि । शयनभुमिम 
७ प्रतीहारी--इवबो इदो बेवो । (इत इतो देव: | 


























षष्ठो (ड्ड 


[ततः प्रविशति नागरिक: इ्याल:ः पश्चाह्द्ध: पुरणममादाय' रक्षिणौं च ।] 































.._ राजकीयमंगुलीयक समासादितमृ ।) 
का, पुरुष:-- [भी तिनाटितकेन ]पशीवन्तु भावसिश्शें ॥ हगे रप ईदिशकम्मकाली .। (प्रसोदर 
.. भावमिश्ना: अहं नेहश करमंकारी ।) 


.. कलयित्वा राज्ञा प्रतिग्रहो दत्त: । 
.... शक्रावताराम्यन्तरालवासी धीवर: ।) 
22 हे मेंण। मैनमन्तरा प्रतिबन्धय ।) 
...  उभौ---ज श्रावृत्ते श्राणवेदि | कहेहि। (यदावुत्त श्राज्ञापयति | कथय ।) 


.... दिशिमंत्यबन्धनोपाये: कुट्ुस्बभरणं करोमि ।) 
पृष्ठ अछू 


० करते हैं।] 
.../.. कहाँसे हाथ लगी ? 


...  प्रहली--तो क्या तुझे कोई सुपात्र ब्राह्मयत समझकर राजाने यह दानमें दे डाली है । 
पुरुष--सुनिए तो ! मैं शक्रावतार गाँवके पास रहनेवाला एक मद्चुओआ हूँ । 
.. बुसरा>-अ्ररे चोर ! हमने कया तेरी जाति पूछी थी ? 0 
इ्याल--सुचक ! इसे सब' बातें ठीकसे कहने दो, बीचमें टोको मत । * रे ८ 520०० ॥ 
.... दोनों--जैसी श्रापकी शआराज्ञा.। हाँ, बता रे । जा 2 ५ । 
५... पुरुष--मैं जाल, कॉंटिया और बंसी डालकर मछली फँसाया करता हूँ श्रौर उस्नीसे अपने बाल- तः | 
.. बच्चोंका पेट पालता हैँ।. आम क्‍ 


5. रक्षिणौ--[ तांडयित्वा] श्रले कुंम्भीलश्ा कहेहि काहि तुए एशे सरिबन्धणुक्षिण्णामहेए 
... लाश्रकीए अंगुलीअए शमाशादिए । (भरे कुम्भीरक कथय कुत्र त्वयंतन्मणिबन्धनोत्कीणंनामधेय 


प्रथम:---कि शोहरो बम्हणोत्ति कलिश्न रज्जा पडिग्गहे दिण्णे । (कि शोभनो ब्राह्मरा इति | 
पुरुष:--सुखुध दारि । हगे शक्कावदालब्भन्तरालवाशी धीवले। (>इसणुतेदानीस । शरहं ः " 
द्वितीय:--पाडच्चल ! कि अ्रस्हेंह् जादी पुच्छिदा । (पाटच्चर ! किमस्माभिर्जातिः पृष्ठा ।) - | 


.. श्याल:--सुश्नश्न कहेदु दाव्यं भ्रशक्रमेरण । सा रा अ्न्तरा पडिबन्धह। (सुचक कथयतु सर्वेमनुक्र- 


पुरुष:--अहके जालुग्गालार्दिह मच्छबन्धणोवाएहि कुड्डस्बभलणं कलेसि । (श्रह जालोदुगाला- _ | 


[राजाका साला सगर-रक्षक भ्रोर उसके पीछे-पीछे दो रखवाले एक पुरुषको बाँघे हुए प्रवेश. 
 दोनों--[बन्दीको पीटते हुए] बोल रे चोर | यह राजाके नामवाली रतन-जड़ी अंगूठी तुझे | 


मम । पुरुष--[ डरतेका तास्य करता हुआ] दया करो महाराज । मैं ऐसा काम कभी नहीं करता । | 
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इयाल:--[विहस्य ] विशुद्धों दारिप भ्राजीबो (विशुद्ध इदानीमाजीव: ।) 






पुस्ष:-भट्टा मा एव्वं भरा |. । । ः 


शहजे किल जे विशिन्दिए ण॒ हु दे कम्म विवज्जणीआए | 
पशुमालशकम्मदालुणे अशुकम्पामिद॒ एव्व शोत्तिए ॥१॥ 
(भतः मंवम्‌ भरा ।) 
संहर्ज किल' यद्विनिन्दितं व खलु तत्कर्म विव्जत्तीयम्‌ | 
शुमारणकर्मदारुणोउनुकम्पामृदुरेव ओ्ोत्रिय: 
स्याल:--तदों तदो (ततस्तत: ।) आय कपल हु 
पुरुष:-- एक्कशिया दिश्वदें खण्डशों लोहिश्रमच्छे सए कप्पिदि । जाब तइश उदलब्भन्तले एवं  - 





हे - लद॒णभाशुल अंगुलीभ्रभ्म देक्सिग्न पच्छा अहके के विककग्माश्न दंशाशनन्ते गहिदे भावसिश्लोहि । सालेहि | | रे 
वा मुब्चिहिं वा। अ्रश्न॑ के झ्ाश्मसतृत्तस्ते । (एकस्मिन्दिवसे खण्डशो रोहितसत्स्यों मया कल्पतो... 


.._ यावत्‌ तस्योवराष्यच्तर इदं रत्तभासुरमड्गुलीयक हृष्टवा पश्चादहं तस्य विक्रयार्थ दर्शयन्युहीतो ._ 
. भावमिश्र: | मारयत वा सुज्चत वा । अयमस्यागसतृत्तान्तः ।) आप पा 


...... इयाल:--जाशुपश्न विस्सगन्‍्धी गोहादी मच्छबन्धो एव्व शिस्संसभं। अंग्रुलीभ्रश्रदंसरण ग्ो- रा 
रा हु हे विसरिसिदव्य॑  राखजउल एव्व गच्छामो | (जानुक विखगन्धी गोदाधी मत्स्यबन्ध एव निःसंशय स्‌ [ ह । क्‍ | क्‍ # . 


.. अड्गुलीयकदर्शनमस्य विमशंयितव्यम्‌ । राजकुलभेव गच्छाम: ।) 


रक्षिणौ--तह । गउ॑छ झले गण्डमेदश (तथा । गच्छ परे गण्डभेदक+)-.. । । रा. 


[सब परिक्रामन्ति ।] 


ः ध्याल--[हँसकर ] बड़ा काम ले रवखा है । न । 
. पुरुष--ऐसा न कहिए, स्वामी [--जिस जातिको भगवानने जो बुरा-भला काम दे दिया है, हा 
वह छोड़ा थोड़े ही जाता है |. देखिए पशुप्रोंको मारना है तो बड़ा बुरा काम, पर बड़े-बड़े 
दयावासू भोर वेद जाननेवाले ब्राह्मण भी यज्ञके लिये पशुओंकोी मारते ही हैं।१॥ । 
गाल - भ्रच्छा, श्रच्छी प्रागे बता क्‍या हुआ द 


_पुरुष--एक दिन ज्योंही मैं एक रोह मछली काट रहा था त्योंही उसमें यह रतन-जड़ी | रे | 
4५ ; पंगूठी दिखाई पड़ गई । उसे बेचनेके लिये लाकर मैं दिखला ही रहा था कि आपने... 
; बाँध लिया । यही तो इस श्रेंगूठीके मिलनेकी कथा है । अरब चाहे आप मुझे मारिए, चाहे... 


-“जानुक इसमें तो सन्‍्देहु नहीं कि यह गोह खानेवाला मछुआ्ना ही है क्योंकि इसके पे 
माँसकी दुर्गन्‍्ध भरा रही है। यह जो अँगूठी मिलनेकी बात बता रहा हैं उसकी 
ठीक ज सा ' कर लेनी चाहिए। इसलिये चलो; राजाके पास चला जाये । ै 





| मम _ ५ हा बा 
























...... उयालः--सुम्रश्न ! इस गोपुरदुशारे अ्र्पसत्ता पडिबालह जाव इमं अंगुलीग्रश्॑ जहाग- रे « 
मा हे मं भर्ण भट्टिरों खिवेदिश्न तदो सासणं पडिच्छिग्र शिक्रुप्रासि। ( सूचक ! इस गोपुरद्वारेउप्रमतौा 
हा प्रतिपालयतं यावदिदमड-गुलीयक यथा5डगमन भर्त्‌निवेद्य ततः शासन प्रतीक्षय निष्क्रमामि । ) 

उभो--पविशदु आश्रावुत्ते शामिपश्ञावहद्य । ( प्रविशत्वाबुत्तः स्वामिप्रसादाय | ) पा रा पर ४ ५ 
मी [ इति निष्क्रान्त: श्याल: । ] या " रे , 
प्रथम:-- जाश॒श्न ! चिलाश्नदि क्खु आावुत्ते । ( जानुक | चिरायते खलल्‍्वाबुत्त:। ) 
द्वितीय:--रां श्रवदालोवशप्पणीआ लाआारो । ( नत्ववसरोपसंपंणीया राजान: | ) । 
हक प्रथम:--जाएुश्र फुल्लन्ति से हत्था इसश्श वहस्स शुसरा पिणदुस । ( जानुक | प्रस्फुरतो के है 
पद हा मम हस्तावस्य वधस्य सुमनसः पिनद्धमू [ इति पुरुष निरदिशति । ] द 00 
पुरुष:--श अलुहृदि भावे श्रकालणमालणं भविदु । ( नाह॑ति भावोड$का रणमारणो, भवितुम्‌ ।) 





....... . हदितीय:-- विलोक्य |] एशे अ्रम्हाणं शामी पत्तहत्थे लाश्रशाशणं पडिच्छिश्र इदोमुहे ; हे हे 
...... देक्वीश्रदि। गिद्धबली भविश्शति, शु्ो मुहं वा देक्खिश्शशि। ( एप नौ स्वामी पत्रहस्तो. 
का हर - राजशासन प्रतीक्ष्यतोमुखों हश्यते | ग्रप्रवलिभंविष्यसि शुनों मुखं वा द्रक्ष्य्सि। ) - -. मा । 
दा [ प्रविध्य | हे | 
द्याल:--सुश्नश्न॒ मुस्जेदु ऐसो जालोश्रजीबी । उबवण्णो क्खु. अ्रंगुलीभ्रश्नस्स गझ्राश्रमों । गो ।ः ५ 
( सूचक ! मुच्यतामेष जालोपजीवी उपपन्न: खल्वडयुलीयकस्यागम: । ) हम 
सूचक:--जह शआ्रावुत्ते भणादि । यथाउब्बृत्तो भणति । ) | 
















_.... व्याल--सूंचक ! जबतक -ैं, महराजकों श्रेगूठी मिलनेका समाचार सुनाकर और | 
पा रे उनकी आ्राज्ञा लेकर लौट न आऊँ तबतक तुम दोनों नगरके फाटकपर सँभालकर इसकी | 
_.... चौकसी करना । द 

...... दोनों-हाँ, हाँ, जाइए जाइए, स्वामीकी कृपा. पाइए । 

हम अप का [ इयाल जाता हैं। ] 

.... पहला--जानुक | बड़ी देर लगा दी उन्होंने तो । | 
दूसरा--अरे भाई ! राजाके पास भ्रवसर देखकर ही तो पहुँचा जाता है । 7] 
: पहला- जानुक ! इसे मारनेके लिये लाल फूलोंकी . माला पहनानेको मेरे हाथ बड़े खुजला ला 
. रहे हैं। [ मछुएकी श्रोर संकेत करता है । ] रा | ः 






। . | ध्यालका प्रवेश | आर. रछ४॥ः 
; “सूचक ! छोड़ दो इस मदछुएको | अंगूठी मिलतेका ठीक विवरण मिल गया। 
सूचक--जंसी स्वामी की शआ्राज्ञा | "यह 


रद “ज जुकाए ,अदशा कषपतय करके लपधंपाजप सतकेह अप फोर खफडेफ्लजकि ५2323 42220 42223 घ्ड् 





. द्वितीय -एशे जमंशवरां पविश्चिम्म पडिखिवुत्ते ।॥ ( एप यमसदन प्रविश्य प्रतिनिवृत्त: । ). 
[ इति पुरुष परिमुक्तबन्धनं करोति । ] हे का 
पुरुष:--[ श्यालं प्रशम्य ] भट्टा ! भ्रह कीलिशे से झाजीये | ( भर्त: | श्रथ कीहशो में 

ः ग्राजीव: । ) पक । मा 
.. दयाल:--एसो भट्टिणा अंग्रुलीभ्रश्॒मुल्लसम्मिदों पसादो वि दाविदों। (एप भर्जाडगुन 
.. इलीयकमृल्यसंमित: प्रसादोषपि दापित: । ) [ इति पुरुषाय स्व॑ प्रयच्छति । | 2 
_..... पुरुष: सप्रणामं प्रतिग्रह्म ] भट्टा ! श्रणग्गहीदम्हि । ( भरते: ! अनुग्रहीतोईस्मि ।) 
..._... सूचक:--एशे णाम श्रतुगगहे जे शूलादो अवदालिशम हत्थिक्कन्धे पडिट्राविदि।( एप 
चामानुग्रहो यच्छूलादवताय हस्तिस्कस्धे प्रतिष्ठापितः ॥ ) हा । 
_ जानुक:--आवबुत्त ! पलिवोश कहेहि तेण अंगुलझ्एण भट्टिखो शम्मदेश होदव्बं। 
प्रॉवूँस्त परितोष कथय तेनाइगुलीयकेन भर्तू: संमतेन भवित्तव्यम । । ) कु 
दयाल:-- रा तर्सि महारहू रदर्ण भट्टिणों बहुमंद त्ति तक्‍केमि। तस्स दंसणोश भट्िणों... 
झंभिमदों जंशो सुमराबिदों। सुहत्तमं पक्िविगभ्भीरों वि पज्जुस्सुभ्रणाश्रशों शासित (न 
 तस्पिन्महाहूँ रत्व॑ भर्तुबंहमतमिति तकेयामि । तस्थ दर्शनेम भंर्त्‌रभिमतों जनःस्मारित: ॥मुह्ते. 
प्रकृतिगम्भी रोडपि पर्यत्सुकनयन् भासीत । ) मम अ कज 
_... सुचक:--जैविदं णास श्रावुत्तेश । ( सेवितं नांमावृत्तेन । ) | 
...... जानुक:--छं भणाहि इसइश कए सच्छिश्राभत्तणोत्ति | ( ननु भरा अस्य कृते मात्स्यिक- . - 
.. भर्तृरिति।) [ इति पुरुषमसूयया पद्यति। ] , 2 ३ 9 रा. 








४8६ 
































_.. दूसरा-अरे, यह तो यमराजके घर पहुँचकर लौठ झ्ाया । 
। [ उसका बन्धन खोलता है । ] टू 

: पुरुष --[ ह्यालको प्रणाम करके ] कहिए स्वामी £ मेरा काम कैसा निकेला ? 

इयाल--ले ! महाराजने इस अंगूठीके मोलके बराबर धन भी तुझे प्रसादमें दिया है । 

रा [ मछुएकी धंत देता है। | मम की 
































 । पुरुष:--भटटट्टालक ! इंदो श्रद्ध तुम्हाणं शुमणोमुल्लं होदु। (मट्टारक | इतोअर् युष्मा्क सुमनो- ५7, 
.. - पभल्य भवतु । ) कम क ० आन 

.. जानुक:--एत्तके जुज्जई । (एतावश्युज्यते । ) 
2 व्यालः--धीवर ! महत्तरों तुम पिश्नवश्नस्सश्रो दारणि में संवुत्तो । कादस्वरीसकिखिश्न _ दर 
. श्रम्हारं पठमसीहिदं॑ इच्छीअदि । ता सोष्डिआपरां एव्व गच्छामों। ( धीवर ! महत्तरस्त्वे... 
मद .. प्रियवयस्थक इदानीं मे संवृत्त: कादम्बरीसाक्षिकमस्माक प्रथमसौहदसिष्यते । तच्छौण्डिकापरामेव 
थे जब पड, . [ इति निष्क्रान्ता: सर्वे।]. ३ । हे ३ के 

द ॥प्रवेदाकंवा 0 ७ है हा 0 । 

[ तंत: प्रविद्वत्याकाशयानेन सानुमति नामाप्सरा: | | जा | 


पा सानुमती--रिव्वट्टिदयं मए पज्जाभ्रशिव्वत्तरिज्ज॑ अच्छरातित्यसण्णिज्कू जाबव साहुज- .. 
पा पर णस्स भ्रभिसेश्रकालो त्ति । रुपद॑ इमस्स राएसिणो उदन्त पच्चक्‍्खीकरिस्स । समेखम्रासंबन्धेण 
....._ सरीरभूदा से सउन्दला। ताए श्र बुहिदुश्िमित्तं अ्ररविद्पृष्वम्हि। [ समन्‍्तादवलोक्य ] कि 
..... ण॒ु क्‍्खु उदृच्छवे वि सिरुच्छवारम्भं विश्व राभ्नउल दीसइ । अत्यि मे विहवों पशिधाणेण 
_..... सब्बं परिण्णादूं । कि दु सहीए आझावदरो सए साशाइदव्व होदु। इमाणं एव्व उज्जाणपालि- 
_.... झारणं तिरबखरिणीपडिच्छण्णा पस्सवत्तिशी भविश्न उकलहिस्स। ( निवंतितं मया पर्याय- । 
..... निव॑तंतीयभप्सरस्तीर्थंसांनिध्यं यावत्साधुजनस्यामिषेककाल इति । सांप्रतमस्य राजपषेंरुदन्तं प्रत्यक्षी- 
.._.. करिष्यामि। मेनकासम्बन्धेन शरीरभूता में शकुल्तला । तया च दुहितृनिमित्तमादिष्टपूर्वाइस्मि । कि 
..... नु खलु ऋतृत्सवे5पि निरुत्सवारम्भमिव राजकुल हृश्यते । अ्रस्ति मे विभव: प्रसिधानेन सर्व परिज्ञातुम्‌। 











मछुश्रा--स्वामी ! इनमें से आधा आप अपने पान-फूलके लिये ले लीजिए । 

जानुक--यह तो इनका पद ही है । जा मा 8 
पं दइयाल--मछुए ! आजसे तुम हमारे बड़े प्यारे मित्र हो गए। चलो, हम-तुम चलें भौर | 
.  मदिराके आगे अपती मित्रता पक्‍की कर लें । चलो, मदिराघरमें चला जाय। बा 
क्‍ बा [ सब जाते हैं। | द 
सा ॥ प्रवेशक ।। एक 
| [ झोकांशमें विमानपरं चढ़ी हुई सानुमती भ्रण्सराका प्रवेश । ] | 
सानुमती--साधुजनोंके स्तानके समय अ्रप्सरातीर्थंकी देख-भाल करनेकी शआाज मेरी | 
7री थी। वह काम तो कर चुकी। चलूँ भ्रब चलकर अ्रपनी श्राँखोंसे उस राजषिकी | 
दशा तो देख लूँ क्योंकि मेनकाकी कन्या होनेके नाते शकुन्तला भी मेरी कन्या ही हुई। . 
उसी मेनकाने अ्रपनती कन्याके लिये कुछ उपाय करनेको मुझे बहुत पहलेसे ही कह रबखा - 
_.. हैं। [चारों श्लोर देखकर | भरे ! बसन्‍्तके उत्सवका दिन आ पहुँचा और यहाँ राज-भवनमें 

















करे जम .._ अभिन्ञानशाकुन्तलम 








_. कि तु संख्या आदरोमया मानयितव्यः भवतु अ्रनयोरेवोद्यानपा लिकयोस्तिरस्करणी प्रतिच्छलाच्छन्ना 
.. पाश्व वर्तिनी भरुत्वोपलप्स्ये । ) [इति चास्य नावतीयंेस्थिता । ] 5 
हम [ ततः प्रविशति चूतांकुरमवलोकयन्ती चेटी । भ्परा च पृष्ठतस्तस्या: । ] 
5 प्रथम 
आतम्महरिश्रपणडुर जीविदसव्यं बसन्तमासस्स | 
दिट्ठी सि चूदकोरअ उदुमड्भगल तुम प्ताएमि || २ ॥ 


€ आाताम्रहरितपाण्डर जीवितसव् वसन्तमासस्य । 

मा हृष्टोइसि चूतकोरक ऋतुमद्भल त्वां प्रसादयामि ॥।) 
द्वितीया--गरहुदिए कि एश्राइणी मन्तेसि । ( परभ्ृतिके किमेकाकिनी मन्त्रयसे । ) आय का 
.. प्रथमा--भहुझरिए चुदकलिशं देविशश उम्मत्तिश्रा परहुदिश्ना होदि । (मधुकरिके चूत- ... 
कलिकां इृष्टोन्मत्ता' परभूतिका भवति ।) हे सा 
द्रतिया--[सहर्ष त्वरयोपगम्य] कहं उबद्विंदों महुमासो। (कथमुपस्थितों मधुमास:।) 
प्रथमा--महुश्नरिए तब दारिं' कालो एसो भदबिब्भभगीदारं । (मधुकरिके तवेदानीं काल... 
.._ एप मदविश्रमगीतानाम्‌ ।) कप रा 
_.... हितीया-सहि श्रवलस्ब स॑ ज्ाव श्रग्गपादिद्विश्रा भविश्न शुृदकलिशं गेण्हिभ् कामदे- 
... बच्चरां करेसि। (सख्त प्रवलस्थ॒स्व मां यावदग्रपादस्थिता भूल्वा चुतकलिकाँ गृहीत्वा कामदेवाचेन - ला 
_ करोमि )) पा का 

























एकदम सन्नाटा ! यद्यपि दिव्य हृष्टिसे में संब कुछ जान सकती हैं, फिर भी अपनी सख्ीकी 
बात तो रखनो ही होगी। भ्रच्छा, तिरस्करिणी विद्यासे अपनेक्रो छिपाकर इन मालिनोंके 
साथ-साथ चलकर यहाँका सब समाचार लिए लेती हूँ। रा पा 
[विमानसे उतरनेका नाथ्य करके नीचे खड़ी हो जाती है।] के 
[भ्रामकी बौर देखती हुई एक परिचारिका भराती है। उसके पीछे दूसरी परिचारिका है।] 
पहली--है बसन्‍्त ऋतुके जीवन-स्वेस्व ! वसच्तके मंगल स्वरूप ! है लाल, हरे, पीले ४ 
गवाले बोर! आज पहले-पहल तुम्हारा दर्शन हो रहा है। तुम हमपर प्रसन्‍्त हो जाशो मा 
ससे हम लोगोंका वसन्‍्त सुखसे बीते ॥२।। । मा 
दूसरी--प्ररी परभृतिका (कोयल) ! तू अ्रकेले-अकेले क्यों कूक रही है /! -- .. «४ 
--मधुकरिका (भौंरी) ! आामसकी बोर देखकर परभृतिका (कोयल) तो मतवाली 



























प्रथमा--जह मम वि बखु श्रद्धं श्रच्चशफलस्स । ( यदि ममापि खल्वर्धभाचनफलस्य । ) 


.... ह्वितीया--श्रकहिदे वि एवं संपज्जइ जदो एक्क एव्व णो जीविदं दुधाद्वटिंद सरीरं। ह 2 . 
....__ [ सखीमवलम्ब्य स्थिता चूतांकुरं गृह्लाति |] श्रए अ्रप्पडिबुद्धों वि चुदप्पसवों एत्थ बन्धशभज्जन 
हे पा सुरभी होदि। [ इति कपोतहस्तक कृत्वा | । 
तुम॑ सि मए चूदंकुर दिण्णो कामस्स गंहिदधशुअस्स । रु 2 
पहिअजणजुबइलकखो पश्चब्मभहिओ सरो होही ॥ ३॥ 


....।!।:।: / ( अकयितेष्प्येतत्संपद्यते यत एकमेव नो जीवितम्‌ द्विधा स्थितं शरीरम्‌ । श्रये अ्रप्रतिबुद्धोडपि .. | 
,..... चृतप्रसवोड्च्र बत्चनभज्भसुरभिभंवति। 


त्वमसि मया चूतांकुर ! दत्त: कामाय गृहीतधनुषे । कि 
पथिकजनयुवतिलक्ष्य: पद्चाभ्यधिक: शरो भव ॥ ).....्प्ः 


..._. [ इति चुतांकुर क्षिपति | ] 










न 8 [ प्रविश्यापटीक्षेपेण कुपितः ] हे का है. 
..._._. कंबुकी--सा तावतु । श्रनात्मज्षे वेवेन प्रतिषिद्धे वसन्तोत्सवे त्वसाजकलिकाभजुर किमारभसे । 
क्‍ ...._ उभे--] भीते ] पसीददु श्रज्जो । अ्रग्गहीदत्याश्रो वन्नं । ( प्रसीदत्वाय: । अ्रगृहोता्थे _ 
_.. आवाम | ) द 





हली--पूजनका आधा फल मुझे भी मिले तो सहारा दू । 


.... दूपरी--वह तो बिना कहे ही मिल जाता क्योंकि हम तुम तो दो शरीर और एक प्राण हैं। 
रू [ सखीके सहारेसे श्रामकी बोर उतारती है। ] वाह ! यद्यपि श्रभी बौर खिल नहीं पाई है फिर भी 
.« डालंसे तोड़ते ही कसी सुगन्ध फटी पड़ रही है। [ अभ्रज्जली बाँधकर ] अरी श्रामकी मरी! - 
..../ मैं तुझे घनुष-धारी कामदेवके लिये भेंट करती हुँ। परदेसमें गए हुए लोगोंकी युवती स्थ्रियोंकों . 

.... काम-पीड़ा देनेके लिये तुम कामदेवके पाँचों बाणोंमें सबसे अधिक पैनी बत जाझ्रो ॥श॥ 





| आमकी मंजरी डाल देती है। | 
| परदा फटककरं कछ्चुकोका प्रवेश | 


व ग--[ क्रोधित होकर ] हैं, हैं! यह क्या कर रही हो नाप्मक छोकरियो ! जब राजाने बे 
ष॑ वसन्‍्तोत्सव रोक दिया है तब तुम लोग आमकी मश्नरीको क्यों छेड़े जा रहो हो? 


4; । 4028 दोनों--[ डरी हुई-सी | क्षमा कीजिए श्रार्य ! हमें इसका ज्ञान नहीं था। 





..... कंचुकी--न किल शुर्त युवाम्यां यद्ासन्तिकेस्तरुभिरपि देवस्य शासन प्रमाणीकृतं तदाश्षय्रभिः 
..._ पत्निभिश्न | तथा हि न कम की 
चूतानां चिरनिंगेताइपि कलिका बध्नाति सर रज। 

। संनद्धं यदपि स्थितं कुरबर्क तत्कोरकावस्थया । 
कंण्टेपु स्खलितं गतेडपि शिशिरे पुँस्कोकिलानां झुत॑ 

5 शक्ले संहरति स्मरोषपि चकितस्तूशाधेक्रृष्टं शरम ।।४॥। 


सानुमती --- खत्थि संदेहों । महाप्पहाझ्रो राएसोी। ( तास्ति संदेह: । महाप्रभावो राजधि: ॥ ). 
...... प्रथमा--श्रज्ज कति दिश्वहाईं श्रस्हाणं मित्तावसुणा रहिएश भट्टिणीपाप्ममूलं पेसिदाणं 
५ यू एत्थ भर णो पमदवरणस्स पालकम्म ससप्पिदं। ता आश्रन्तुअ्रदाए अरस्सुवपुष्बो अम्हेहि एस 
-बुत्तत्तों। ( झाये ! कति दिवसान्यावयोमित्रावसुता राष्ट्रियेण भट्टिनीपादमूलंप्रेषितयो: अ्रत्रच 
सौ प्रमदवनस्थ पालनकर्म समपितम्‌ । तदागरन्तुकतयाउश्वुतपूवे आवास्यामेष वृत्तास्तः। ) हा 
_. कंचुकी--भवतु | न पुनरेव॑ प्रवर्तितव्यस्‌ । शा 
...  उभे--श्रज्ज ! कोहहलं खो । जइ इमिया जणेण सोदव्वं कहेदु ,अ्ज्जो किशिमित्तं भट्टिणा 
. वसस्तुस्सवों पडिसिद्धों । ( प्राय ! कौतूहल नौ। यद्यनेत जनेत श्रोतव्यं कथयत्वाये: कि तिमित्तं . 
- भर्ता वसस्तोत्सव: प्रतिषिद्धः ) ० शा कक 2 
....  सानुमती-उस्सवप्पिशा बसु मणुत्सा। गुरुण कारणेश होदव्यं  शि्ण व * ५ प्रिया 
- मनुष्या: । गुरुणा कारणेन भवितव्यम्‌ । ) द् रा 






















बसेरा लेनेवाले पक्षियोंते भी महाराजकी भराज्ञा मान ली है। देखों--भ्रामके बोर 
। रा शभ्राए थे, पर उनमें पराग अभी तक बहीं भरा पाया है । कुरबका फूल खिलता 
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पष्ठोड्कू 6 .. द | 5 शण्४ 7 













7 * कंचुकी--बहुलीभृतसेतात्कि -न. कंथ्यते । किसत्रभवत्यो: कर्योपर्थ चायात॑ दाकुच्तलाप्रत्या- ा- पा 
५० 5 वैदाकोलीनमू तर तह कक द का 
का ... उभे--सुदं रद्टिश्रमुहादों जाव श्रंगुलीभ्रश्नदस्सतणं । (श्रुतं राष्ट्रियमुखाद्यावर्दंगुली यकदशंनम्‌ ।) 
हा _ कुच्ुुकी--तैन ह्ाल्प॑ कथयितव्यम्र्‌ ।. यदेव खलु स्वांगुलोयकदशनादनुस्पुतं देवेन सत्यसुढपूर्वा । 
... में तत्रभवती रहसि शाकुस्तला मोहात्त्यादिष्देति। तदा प्रभृत्येव पश्चात्तापमुपगतों देवः॥ 
.... तथा हिंल्‍ज 7 ३ 2 हे मा | है 
रम्यं द्वेष्टि यथा पुरा प्रकृतिभिन गत्यहं सेव्यते 3.3 8 । रा हर 
क्‍ शय्याप्रान्तविवतेने विंगमयत्युन्निद्र एवं. क्षपा।।.. 
दाक्षिण्येन ददाति वाचप्रुचितामन्तःपुरेम्यो यदा | 
रा ..._गोत्रेषु स्खलितस्तदा भवति च ब्रीडाविलज्ञ शिरमस ॥१५॥ 
। |. व _ सानुमती--पिश्न॑ मे । (प्रियं मे ।) रा 

..... कृच्ुकी--अ्रस्सात्मभवतों वैसनस्थादुत्सवः प्रत्याद्यातः । 

7... उन्ने--जुज्जइ । (युज्यते ।) 
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। [ नेपथ्ये | 
.. .../.. एढु एव भवं। (एतु एतु भवात्ु ।) 





..._:. कब्चुकी--अच्छा, यह बात जब चारों श्रोर फैल' गई है तब मैं भी कहे डालता हूँ । क्या... 
२ । शकुन्तलाके छोड़े जानेकी बात तुम लोगोंके कानमें नहीं पड़ी है ? बम हे हा 
... दोनों--हाँ, राजाको श्रगूठी मिलने तककी बात तो नगर-रक्षकके मूँहसे हम सुन चुकी हैं। 
पा - कज्चुकी--तब तो थोड़ा ही सुनाना रह गया है। उस श्रेंगूठीकों देखते ही महाराजकों स्मरण रे 
. - हो उठा कि मैंने शकुन्तलासे एकान्तमें विवाह किया था और भूलसे उसका निरादर कर दिया । हा 
_. तभीसे उन्हें बड़ा पछतावा हो रहा. है शोर उनके मनको न तो श्रब कोई सुल्दर वस्तु ही भाती है 
श्रौर न वे पहले के समान मंत्रियोंके ही साथ नित्य बंठते हैं। पलेंगपर करवठ बदलते हुए वे प्री - 
.. रातें जाग-जागकर बिता देते हैं। जब रनिवासकी रानियाँ उनसे हुठ करके इस उदासीका कारण 
पूछती हैं तब फोकमें उनके मूँहसे शकुल्तलाका ताम निकल जाता है भोर वे बड़ी देर तक घछजाए 
सानुसती--यही तो मैं सुनना चाहती थी । क्‍ ..। का । रा दा 
ड्युकी-बस, इसी दुःखके कारण वसन्तोत्सव रोक दिया गया है। .... '. ४ 
“दोनों--तब तो ठीक ही है । .....:5:5:55!9!ह्9्उ़््श॥ 





। पल [मेपथ्यमें | हा । | ] | 
.. आइए महाराज, श्राइए । न 


_अभिज्ञानश्ाडुस्तलग 





कंचुकी---[ कर्ण दस्वा ] भ्रये । इत एवाभिवर्तते देवः । स्वकर्मातुष्ठीयताम्‌ !. ता क्‍ 
_. उशे--तहं। (तथा ।) [इति निष्कान्ते] मय 2 लक 
: ह ... [ततः: प्रविशति पश्चात्तापसहशवेषो राजा विदृषकः श्रतीहारी च ।] 











वेशेषमण्डनविधिवामप्रकोष्ठापित..|ः 
..././.../. पिश्नत्काश्चनमेकमेव वलय॑ श्वासोपरक्ताधरः | 
चिन्ताजागरणप्रतान्तनयनस्ते 














राजा--[ ध्यानमन्द परिक्रम्य | -- 
प्रथमं सारह्ञाक्ष्या प्रियया ग्रतिबो 


अनुशयदु!खायेद॑ हतहुद॒य॑ 





॥ भोठ ३ हो गया है और चिन्ताके कारण रातभर जागनेसे उनकी आँखें भी अलसा' । 
। पर इस प्रकार दुःखी होनेपर भी वे उसी प्रकार दुबले नहीं लगते जैसे खरादकर काटा 





कु 0 0 कण 





5... सातुमती--शं ईदिसाणि तवस्तिणीए भाशहेभ्ारिण। ( नस्वीहशानि तपस्विन्‍्या भाग- 
8 व धेयानि | ) जा का 
मी | ः विदूषकः---[ अ्रपवाय ] लंघिदों एसो भूझो वि सउन्दलावाहिशा । ण॑ झाण कह 
..... चिकिच्छिदव्वों भविस्सदि त्ति। ( लछ्धित एप भूयोषपि शकुन्तलाब्याधिता | न जाने कर्थे चिकि- | 
५ त्सितव्यों भविष्यतीति । ) आल अप | 
...___ _: कंचुकी--[ उपगस्‍्य ] जयतु जयतु देवः । महाराज ! प्रत्यवेक्षिता: प्रभववनभूसयः । थया- 
.. कामसध्यास्तां विनोदस्थानानि महाराअः॥._. | |_|/|||/ऑ््ज्०्ज0०लजआजप़ 
हि ... राजा--वेन्नवरति मद्॒चनादसात्यमारयेपिशुत न्नहि। चिरप्रबोधनास्न संभावितसस्माभिरतद ह ः 
 - .. घर्मासनमध्यासितु । यत्प्रत्यवेश्षितं पौरका्यंभायरण तत्पत्रमारोप्य दीयतामिति । 5 मो 
रे लो प्रतीहारी--ज॑ देवों श्राशवेदि । ( यहेव ग्राज्ञापपति । [ इति निष्क्तान्ता। | 
_........  राजा-वातायन ! त्वमपि स्वं नियोगमशुन्यं कुर । 

.. . कृचुकी-यवाज्ञापयति देवः। [ इति निष्कान्त:।]......||/|//ऑयऑः 
जा, ४8 विदूषक--किद॑ भवदा .. रिस्मच्छिश्रं । संपद॑ सिसिरातवच्छेशरमणीए इमस्सि पसद- 
....... बशुह से श्रत्ताणं रसइस्ससि। ( कृत भवता निमक्षिकम्‌ £ सांप्रतं शिशिरातपच्छेदरमणीये5स्मिस्प- 
....... मसदवतोहेशे आत्मान रमयिष्यसि । ) पा 0 मा 


सानुमति-क्या करें, बेचारी शकुन्तलाके भाग्य ही ऐसे हैं ? हम अप 

...... विदृषक--[ अलग ] श्रोह ! शकुस्तलाके रोगने इन्हें फिर भरा घेरा है। न जाने यह रोग 
:...- जायगा केसे ? पा आ ] 
... कड्खुकी--[ पास जाकर ] महाराजकी जय हो । प्रमद-वनकी भूमि भाड़-बुहारकर ठीक 
करे दी गई है। प्रब भाप चलकर जबतक चाहें तबतक उस मनबहंलावकी अभूमिमें 
'विश्वाम करें । आओ . 
... राजा-:प्रतीहारी ! जाकर मेरी ओोरसे श्रमात्य आरयपिशुनसे कहना कि श्राज मैं देरसे. 
.... उठा हूँ, इंसलिये न्याय करनेके लिये सभा-भवनमें नहीं पहुँच पाऊँगा। प्रजाका जो कुछ भी 
मा काम हो बह झाप लिखकर मेरे पांस भिजवा दीजिएगा । समझी । 200. % ० 7४ | 
..... प्रतीहारी--ज॑सी महाराजकी भ्राज्ञा । [ जाती है। ] रा... 
. राजा--जाओ वातांयन | तुम भी श्रपना काम देखो । रा क्‍ पा ह, | 
_. कब्चुकी --जैसी देवकी ग्राज्ञा | जाता है। ] की | 
7775 वि दृूषक--भरच्छा किया जो सब मव्खियाँ उड़ा दीं। श्रव श्राप चलकर. उस प्रमदवनमें मन ८ । 
. बहलाइए जहाँ न तो जाड़ेकी ठंढक ही है ने गर्मीकी तपन ही । द पे 




















 हरैन्ध] . ./+ अभिनज्ञानशोकुन्तलम 












राजा--वयस्य यदुच्यते रम्थोपनिपातिनोप्नर्था इति तदव्यभिचारिं बचः कुतेः । 


मुनिसुताप्रणयस्मृतिरोधिना मम॒च मुक्तमिदं तमसा मनः । 
मनसिजेन सखे प्रहरिष्यता धनुषि चूतशरश्व निवेशितः ॥ ८॥ रे 


...... विदवृषक:--चिट्ठु दाव | इमिणा दण्डकर्टरेरए कन्दप्पबारं रासइस्सं । ( तिष्ठ तावतु॥। - 
। ० भनेन दण्डकाष्ठेन कन्दपंबाणं ताशयिष्यामि ।) [ इति दण्डकाप्मुद्य मय चूतांकुरं पातयितुमिच्छति।] 
_....... राजा--न सस्मितम | भवतु हृष्ट' ब्रह्मवर्चसस््‌ । सखे ! क्वोषबविष्ट: प्रियाया: किचिदनुका- 
_.. रिीषु लतासु हष्ट' विलोभयासि । द १ 





......... विदृषकः--शं आरण्णपरिश्रारिश्रा चदुरिश्रा भवदा संदिदा माहवारमण्डवे हमें बेल - 
.. प्रविवाहिस्स । तहिं से चित्तफलश्रगद॑ सहत्यलिहिदं.. तत्तहोदीए.. सउन्दलाए. पडिंकिंदि 
आाणेहि त्ति। ( नत्वासत्नपरिचारिका चतुरिका भवता संदिष्ठा माधवीमण्डप इमां वेलामतिवा 
ः रा यिष्ये । तब्र में चित्रफलकग्ता स्वहस्तलिखितां तत्रभवत्या: शकुस्तलाया: प्रतिकृतिमानयेति । ) 


राजा--ईहश हृदयविनोदनस्थानस्‌ । तत्तमेव सार्गंसादेशये । 
विदृषक:--इदो इंदो भें | ( इत इतो भवात्‌ | ) कह 
[ उभो परिक्रामतः । सानुमत्यनुगच्छति |]... 











हा विदूषक--अच्छा रुकिए | मैं अभी अपने डंडेसे कामके बाणको तोड़े डालता हैं त। [ अपना रे 
डंडा उठाकर बौर फाड़ता चाहता है।] कम 






राजा-- [ हँसते हुए | अ्रच्छा-अच्छा, रहने दो। देख लिया तुम्हारा बअह्मतेज। अब व ल्‍ 
ली मित्र, कोई ऐसा स्थान बताझो जहाँ बैठकर प्रियासे कुछ-कुछ मिलतो-जुलती लता" . 
झ्रोंको देखकर झपनी आँखें ठण्ढी की जायें। आम अप 
विदृषक--पर भ्ापने तो भ्रभी रनिवासकी दासी चतुरिकाको कहा है न, कि हम माघवी- _ 
जाकर जी बहलाते हैं भशौर तुम हमारे हाथका खींचा हुआ शकुस्तलाका चित्र वहाँ 











. 2 सा दे णश विश णो । पडिच्छदि । ता पविसिश्र खिसीददु भव । (एप मशिशिलापट्रकसनाथा' ५ 
.... साधवीमण्डप उपचाररणीयतया निःसंशय स्वागतेनेव नौ प्रतीच्छेति । तत्प्रविध्य निषीदतु भवानु |) 
रा पा [उभौ प्रवेश कृत्वापविष्ठो ।] हे ह 
तुमती--लदासंस्सिदा वेक्खिस्सं दाव सहीए पडिकिदि। तदो से भत्तुणों बहुमुहं | 
. भ्रणुराश्न॑ शिवेदइस्स । (लतापंश्रिता द्रक्यामि तावत्सख्या: प्रतिक्ृतिम्‌ | ततोथ्स्या भर्तुबहुमुख- 
अनुराग निवेदयिष्यामि ।) [इति तथा कृत्वा स्थिता । | न न क्‍ 
अल राजा--सखे सर्वंरसिदानी स्मरामि शकुन्तलायाः प्रथमवृत्तान्तम्‌।  कथितंवानस्मि भवते - 
... स्व। स भवाचत्यादेशवेलायां सत्समीपगतों नासीतू । पुर्वभपि न त्वया कदावित्संकीतितं 5 
|... तत्नभवत्या नाम | कब्चिदह॒र्मिव विस्घपुतवानसि त्वसू ॥...... गम  पह 
व] .. ... विवृषकः--ण विसुमरासि॥। कितु संब्ब कहिश्र श्रवसाणे उशण तुए परिहासविश्रप्पश्नो 
। हा  एसो ण भृदत्यों त्ति श्राचकिखंद। मए वि सिप्पिण्डबुद्धिणा। तह एव्व गहींदं। प्रहवा ः 
...._ ; भविदव्वादा वखु बलवदी | (न विस्मरामि । किंतु सर्व कथथित्वाउवसामे पुनस्त्वया परिहास- ह 
पा  विजलप एप न भूताथे इत्यास्यातम्‌ । मयापि सृत्पिण्डबुद्धिना तथैव ग्रहीवमू । अथवा भवितव्यता “| 
। 5... खलु बलवती ।) जे न गज 

सानुमती -एव्व खोदं । (एवं नु एतत ।) 
राजा- [ध्वात्वा] सखे ! भायस्वथ सासु । 


2७७७७७७७७४७॥७ए७एएा रा 2 3 ये अमन अजीज कल कक 


87722: 253 2202 208 

























४८3 फंड पिसय कटापपपद घास 30377 02 अमर वर 


कडकपतातक! अजब कप 0 आ5 अरब लज 





विदृषक -- देखिए ! फूलोंसे सजी हुई मणिशिलाकी सुन्दर चौकी बिछाकर यह माधवीकी ५ 
ज माततो श्रापका स्वागत करनेकी बाट देख रही है । इसलिये वहीं चलकर बंठा जाय | हा । 


रा [दोनों प्रवेश करके बेठते हैं । | 2250 2 | 
गज क्‍ सानुमती--अच्छा तबतक मैं लताकी झोटसे देखती हैं कि मेरी सखीका चित्र कसा बना. है व. 4 
रा तभी तो मैं जाकर उससे बंता सकूंगी. कि तुम्हारे पति तुमपर कितने श्रकारसे प्रेम दिखा रहे हैं। ... 
हक मी [वैसा करती है ।] यम 
| ० । ा 5 राजा---वयसु्य अब शकुन्तलाको सभी बातें स्मरण आ रही हैं भौर तुमसे तो मैं सब बंता | 

... .चुका हैं। जब मैंते शकुस्तलाको यहाँसे लौटाया था उसः समय न॑ तो तुम थे ही और न तुमने वे 
सब बातें ही स्मरण दिलाईं | जात पड़ता है मेरे ही समान तुम भी भूल गये थे । । 
विदृषक---भूला तो नहीं था । पर सब कुछ कह छुकनेपर श्रापने अ्रतमें जब यह कह डाला 
के ये सब बातें तो मैंने हँसीमें कही थीं तब मेरी सद्गीकी पिंडवाली खोपड़ी भी वही सच समझ “ 
ठी । या यों कहिए कि जो होनेवाला होता है वह होकर ही रहता है । आए 
.. सानुमती-यही बात है । हा 

राजा--[ सोचकर] बचाओ मुफ़े मित्र 
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। ० [जा । ४ अभिजानशाकुल्तलय 





विदूषक:--भो कि एवं । अशुववण्णं क्खु ईदिसं तुइ। कदां वि सप्पुरिसा सोझ्रवत्तव्वा . हर 
- .... रण होन्ति। रां पवादे वि रिक्कस्पा गिरीश्रो । (भो: किमेतत्‌। अनुपपन्‍्न खल्वीहरशं त्वयि। 
हा रा _ कदाअ॑पि सत्पुरुष: शोकवक्तव्या ने भव्ति । ननु प्रवातेईपि निष्कम्पा गिरयः ।) | 


राजा--वयस्य ! निराकरण विक्लवायाः प्रियाया समवस्थामनुस्पृत्य बलवदशरणो5उस्सि। 
साहि-- 5 क्‍ 


इतः प्रत्यादेशात्स्वज्ननमनुगन्तुं व्यवसिता 
स्थिता तिष्ठेत्बुच्चेबंदति गुरुशिष्ये गरुसमे | 

पुनदेष्टि बाष्पप्रसरकलुषाम पिंतवती 
ला मयि क्रूरे यत्तत्सविषमिष शल्य दहति माय ॥&॥ 
सानुमती--अस्महे । ईविसी  स्वकज्जपरदा इसस्स संदावेण अरहं रसासि । (सह का हि 
हक्षी स्वकायंपरता । अस्य संतापेनाह रमे ।) न मा 
.....- विदृषकः--भो प्रत्थि में तक्को केश वि तत्तोहोंदी श्राश्नासचारिणा शीदे त्ति। (मोः 
ः . अस्ति मे तक: केनापि तत्रभवती आरकाशचारिणा नीतेति ।) रे 


-.... राजा--कः पतिदेवतासन्य:  परामष्टुमुत्सहेत । . मेनका किल सख्यास्ते जन्मप्रतिष्ठेति 
... श्रुतवानस्मि । तत्सहचारिणीभिः सखी ते हतेति मे हृदयमाशडूते । । 


















८ | रहो । वह खड़ी हो गई । उस समय श्राँखोंमें ग्रॉस भरकर मुझ निष्ठुरकी ओर उसने जो < ५5 पा 
खा था वह मुफे ऐसी पीड़ा दे रहा है जैसे किसीने विषसे बुक्े हुए शस्त्रसे मेरे शरीरमें घाव 
दिया हो ।॥६॥। आओ आप 
सामुमती -भरे ! अपने किएपर इतना पछतावा ! इनके दुःखकों देकर मेरे जी को बड़ा हा 





0 मम 0 























। विवृषक:--जइ एंव्वं अ्रत्यि क्खु समान्रमों कालेण तत्तहोदीएं। ( यघचेवम्‌ अ्रस्ति खलु 
5 हे अमागमः कालेन ततन्रभवत्या। 7 77 ० दया लि जि ला 
राजा--कथमिव । 0 जी 0 बी अर द ४ 
..  विदृषकः:--श क्खु सादापिदरा भत्तुविश्रोश्नदुक्खिय्ं दुहिंदरं चिरं देकिखिदुं पारेन्ति। 
... (न खलु मातापितरी भतृ वियोगढुःखितां दुहितरं चिरं दष्दु पारयत: । )....... है हे हा | 
राजा--वयस्य।. न 
स्वप्नो नु माया तु मतिश्रमों लु क्लिष्टं नु तावत्कूलमेव पुएयम्‌ । 
असंनिवृत्यी.. तदतीतमेते. . मनोरथानामतटग्रपाता। ॥१०॥ 
_....... विदृषकः--मभा एव्वं। अ्रंगुलीअञआ एव्य शिदंसरां श्रवस्संभावी अ्रचिन्तरिज्जों समाश्रमो 
.... होवि त्ति। ( मंवम्‌ | नन्‍्वड्गुलीयकमेव निदशनमवश्य॑भाव्यचित्तनीय: समाधमी भवतीति। ). 
हे हा ... राजा--] अंग्रुलीयकं विलोक्य ] अये इदं तावदसुलभस्थानश्रशि शोचनीयसुं । के | । 
। तब सुचरितमज्नलीय नून॑ प्रततु ममेव विभाव्यते फलेन । रे हम । 
अरुशनखमनोहरासु तस्याश्युतमसि लब्धपंदं यदहुगुली षु ॥ ११॥ क्‍ 
...._ सानुमती-जह अ्रण्शहत्यगदं भवे सच्चं एव्व सोश्रनणिज्ज भवे। ( यथत्यहस्तगत॑ भवेत्‌ .. " 
दब हा सत्यमेव शोचनीय भवेत्‌ ।) रे ः ० ० आर ऑ#&र्.<+' 


पा 3७495फ शव 
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......... विवृषक--यंदि उसकी संखियाँ ही उठा ले गई होंगी तब तो उसे थोड़े दिलोंमें मिला ही ... 
। समभिए । की हल शक 
:...... राजा-कयों ? न कल 4 व न्‍ 
........ विदृषक--पतिसे बिछुड़ी हुई भ्रपन्ती कन्याका दुःख साता-पिता अधिक दिनों तक नहीं देख 
सकते । या  , 
........ राजा--मित्र ! मैं ठीक-ठीक समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि दकुन्तलाका वह मिलाप . 

. सपना था, या जादू था, या भ्रम था, या किसी ऐसे पुण्यक्रा फल था जिसका भोग पूरा हो 
चला था। सचमुच इन बातोंने मेरी सभी श्राज्माश्रोंको खड़े पहाड़से गिराकर चूर-चुर कर 
डे मा 
- विदृूषक--ऐसा न कहिए। यह अंगूठी ही बतला रही है कि उससे भेंठ अवश्य होगी । | 
.. राजा--[ अँगूठी देखकर ] हाय ! इसपर भी मुझे बड़ा तरस भाता है कि इतने सुन्दर 
स्थानपर पहुँचकर भी यह निकलकर कसे गिर पड़ी । श्ररी अंगूठी ! तेरी इस दंशासे ही ज्ञान हो. 
जाता है कि मेरे ही समान तेरे पुण्यों का भी भोग पूरा हो चला था । नहीं तो शकुल्तलाके 
. लाल नखोंवाली अंँग्रुलियोंसे भला तू क्‍यों निकलकर गिरती ॥॥११॥ रा, रा. 
रा ... सानुमती--हाँ, यदि यह किसी दुसरेके हाथ लग गई होती तब तो सचमुच इसपर दया - पु 
5» श्राती । मे न | ला, 
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विदृषक:--भो इश्नं शाममुद्दा केस उम्चादेश तत्तहोदिए ह॒त्याब्भासं पाविदा। ( भोइय॑ पे 
नाममुद्रा केतोद्धातेन तबभवत्या हस्ताश्याशं प्रापिता । शक । 2 
घानुमती--मस्॒ वि कोदूहलेस श्रश्नारिदों एसो । ( ममापि कौतूहलेनाकारिता एप: । ) 


राजा--शूतयाम्‌ | स्वतगराय प्स्थित मां प्रिया सवाष्पयसाहु--कियब्रिरेखार्थपुत्र: प्रतिर्षात्त शा 
दास्यतीति पा शक. के मा, मु 


विदृषक:---तदो तदो । ( ततस्ततः । ) या 2 
राजा--पश्चादिमां सुत्रां तदझगुलों निवेशयता नया प्रत्यभिहिता-- 


एकेक्मत्र दिवसे दिवसे मदीय॑ जा . 
नामाक्षर गणय गच्छति यावदन्तम । 
तावस्मिये. मदबरोधगृहमवेशं 


नेता जनस्तव समोपसुपेष्यतीति ॥१२॥ 
तश्च दारुणात्मना भया सोहान्नानुष्ठितसू । 


_ सानुमती--रमरीज्ो वखु अवही विहिएणा विसंवादिदों। ( रमणीय: खल्ववधिविधिता 
विसंवादित: | ) या आज मो मा 
... विद्षक:--अध कहूं धीवलकप्पिश्रस्स लोहिभ्रमच्छस्स उदलब्भन्तले प्रासि। (झ्थ कर्थ 
धीवरकल्पितस्य रोहितमत्त्यस्थोदराभ्यन्त्र भासीतु । ) आम 0 

.._ राज--शचोीतीर्थ वन्दसानायाः सख्यास्ते हस्तादृगड्रगल्नोतसि परिश्रष्टस्‌ । 
























. सातुमती--इसके मनमें भी इस बातको जाननेका बैसा ही चाव है जैसा मेरे मन्तमें है । प 
. राजा--अच्छा सुनो । जब मैं वतसे भ्रपनो राजधानीको लौठ रहा था उस समय प्यारीने - 
झाँखोंमें श्रास भर कर पूछा था---प्रब कितनों दिनोंमें सुध लीजिएया ।.__ *: द 
विदूषक--तब-सब |] 3 5 मम 0 का हे 
 राजा--तब' उप्तकी उँगलीमें यह अंगूठी पहनाते हुए मैंने कहा था--प्यारी ! इस अँगूठीपर - 
है हुए मेरे नामके भ्रक्षरोंकी प्रतिदित गिनती रहना ! जब सभी अक्षर गिन चुकोगी तब... 
रमिवासका कोई सेवक तुम्हें बुलानेके लिये यहाँ आ पहुँचेगा || १२॥। पर मुफ-कठोर-हृदयसे ऐसा 











पा पक: ० हि 













































विवृषक:--जुज्जह । (युज्यते ।) आओ दा 
० प सानुमती--श्रंदो एव्व तवस्सिणीए सउन्दलाएं अ्रधम्मभीरणों इसस्स राएसिसों परिणए 
.. संदेहों आसि। अ्रहवा ईंदिसों श्रणुरा्रो श्रहिण्णारां प्रवेक्य दि । कहूँ विश्र एद । (शभ्रत एवं 
... तपस्विच्या: शकुन्तलाया अ्रवर्म भी रोरस्य' राजष: परिणये सन्देह भ्रासीत्‌ । अथवेहशोउ्तु रागोइभिज्ञान- 
पा 2 मपेक्षते । कथमिवंत॒त्‌ ।) द . 
.._ राजा---उपालप्स्ये तावदिदमझूगुलीयकम्‌ । कि 
... विदृषकः--[भ्रात्मततम] गहीदो णोण पन्‍्था उस्मत्तप्राणग । (ग्रहीतोडनेन पत्था 
हक : उन्मतानाम्‌ । ) ः हा कह मे मल कु 2 को गा कक और 
कर्थ न॒ त॑ बन्धुरकोमलाइगुलि कर विहायासि निमग्रुमम्भसि । 
प्रथवा-5+ .. । 
अचेतन॑ नाम गुण न लक्षयेन्मयेव कस्मादवधीरिता प्रिया ॥१३॥ गा 
ा विदृषक:--[ आरात्मगतम्‌ | श्रह॑ क्खु बुभुक्लाएं खादिवव्बत्ति। (अरहं खलु बुभुक्षया खादि- 
.  तंब्य-इति ।) ही द का 
राजा--अ्रका रणपरित्यागानुशयतप्तहृदयस्तावदनुकम्प्यतामय जनः पुनर्दश नेन । 
क्‍ ;$ शक [प्रविश्यापटीक्षेपेण चित्रफलकहु॒स्ता ] रा 
चतुरिका--इश्न॑ चित्तगदा भट्टिणी । (इयं चित्रगता भट्टिनी ।) रा... 
कट च ए हे [इति चित्रफलकं दर्शायति । ] आजा 7 दति चि७७त्रफलक व्षयति गे ल जा 
..  चविदृषक-अच्छा, यहं बात है।. | | आय आपात हल है 
रा . सानुमती--जान पड़ता है कि इसीलिये इन राजपिने श्रधर्मके डरसे बेचारी शकुन्तलाके - 
.. साथ विवाह होनेकी बातोंमें संदेह किया था । नहीं तो भला ऐसे प्रेममें क्या किसी पहचानको, | 
-.. आ्रावश्यकता पड़ती है । या हक  क। < 
। राजा--मैं अभी इस अँंगरूठीकों डाँटता हूँ न । हा 
-विदृषक--[झ्राप ही श्राप] अरे, ये तो अब पागल हो चले हैं।  आ 
ः राजा--भरी अंगूठी ! उन सुन्दर उँगलियोंको छोड़कर तू क्‍यों जलमें कूदने गई [ पर । 
गुठीमें तो जीव नहीं था. इसलिये उसने गुणकी परख न की हो तो  दीक है, पर मैंते 
नुष्य होकर उसका कैसे तिरादर कर डाला ॥१३॥ रा 5 
वदुूषक--[ भाप ही श्राप] यदि थोड़ी देर श्रौर इनकी यही दशा रही तब तो मेरी. 
मे खा हो डालेगी आओ ।  । 
जा-हे प्यारी ! तुम्हें बिना कारण छोड़ देनेकी जलनसे मैं जला जा रहा है धर 
अ्रपना दह्यंन देकर दया करके जिला तो लो। गम, पा ० 
पा [परदा उठाकर चित्रफलक लिए हुए प्रवेश करके] 
चतुरिका--यह रहा देवीका चित्र । [वित्रफलक दिखांती है ।] 
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विदृषक रा साहु वस्नस्स ।. महुरावत्याणदंसरिणज्जो भावाशुप्पवेसो । खलदि विश्व मे दिट्वी ः 
णिप्णुण्शप्रप्पदेसेसु ॥ (साधु वयस्य। मधुरावस्थानदर्शनीयो भावातनुप्रवेश:। स्खलतीव में. 
हेष्टितिम्नोलतप्रदेशेषु ।) ; 250 आई 


ल्‍ सानुमती--अस्सो एसा राएसिणों शिउणदा न जारगे सही भ्रगदो मे बहुदि स्ति । ह 
एपा राजषेनिपुणाता । जाने सख्यग्रता मे वर्तत इति ।) 


५ 


यदत्साधु न चित्रे स्यात्क्रितते तत्तदन्यथा | 
तथापि तस्था लावण्यं रेखया किंचिदन्चितम्‌ ॥१४॥ 
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हा विदृषक:--तकक्‍केसि जा एसा सिढिलकेसबन्धणु॒व्वन्तकुसुमेश केसन्तेश  उब्भिण्णस्से- .. है 
- प्रबिन्दुरणा वश्चणेशण विसेसदोी श्रोसरिभ्राहि बाहाहि अ्रवसेश्नसिरिद्धतरुणपत्लवस्स चुश्रपा- 
.... पझ्वस्स प्रासे इसिपरिस्सस्ता विश्र श्रालिहेदा सा सडच्दला। इदराप्नों सहीझ त्ति॥ ( तके- * | 
.... यामि यैषा शिधिलकेशबच्धनोद्वान्तकुसुमेन केशास्तैनो-ज्द्रि्नस्वेदबिन्दुता वदनेन विशेषतोउपसृताम्यां 
...-  बाहुम्यामवर्सेकस्तिग्धतरुणपल्लवस्य चूतपादपस्य पाएवे ईषत्परिश्रान्तेवालिखिता सा शकुन्तला | - 
_.....  हइतरे सख्याविति। ) द द हक का 
_.....  राजा--निपुणों भवान्‌ । अ्रस्त्यत्र मे भावचिहुम्‌।.. स् 
स्विन्नाड्ग लिविनिवेशो रेखाप्रान्तेषु दृश्यते मलिनः 


अश्रु च कपोलपतितं दृश्यमिद॑ वर्तिकोच्छबासात्‌ ॥ १४ ॥ 

चतुरिके ! भ्रधेलिखितमेतद्विनोदस्थानमप्‌ । गच्छ । वरतिकां तावदानय । न क 

........ चतुरिका--श्रज्ज साठव्व ! श्रवलस्ब चित्तफलशं जाब आश्रच्छामि । ( श्रायें माढ्व्य  अभव« | 
..... हम्बस्व चित्रफलकम्‌ यावदागच्छामि।... आम 
.... ......  राजा-प्रहमेवैतदवलम्बे । [ इति यथोक्‍त॑ करोति | ] 

हक के [ निष्क्रान्ता चेटी। ] 

पा राजा--] निःश्वस्य |] श्रह हि | 
५ साक्षात्प्रियाम्म॒पगतामपहाय पूर्व चित्रारपितां पुनरिमां बहुमन्यमान।। 
रा  स्रोतोवहां पथि निकामजलामतीत्य जातः सखे प्रणयवान्य॒गतृष्णिकायाम ॥ १६॥ रा 











परथएए2 सका पकीशासपरश न उ५काराफ्श् क्री तपस्या फिर 5 





:......  विदृषक--मैं तो समभता हूँ कि पानीके छिड़कावसे जो यह भ्रामका पेड़ चमक रहा-है 
-... जसीसे सटकर कुछ थंकी हुई-सी जो खड़ी दिखाई देती है वही शकुन्तला है, जिसके ढीले जूड़ोंसे - 
... फूल गिर रहे हैं, मूंहपर पसीनैकी बूंदें भलक रही हैं श्रौर दोनों कन्धे भुके हुए हैं। इसके साथ 
.. वाली थे दोनों इसकी सखियाँ होगी । द 
..._ राजा--तुम सचमुच चतुर हो। यहाँ मेरे प्रेमके चिक्त भी बने हुए हैं। चित्रकी कोरोंपर 
' प्रेरी पीजी हुई उगुलियोंके काले धब्बे पड़ गए हैं भौर मेरी आँखोंसे जो श्ाँसू टपका, उससे 
कुत्तलाके गाल परका रंग उभर श्राया है ।। १४ ॥ भरी चतुरिका ! श्रभी इस विनोद स्थानः 
..... ख़िन्र पूरा नहीं बन पाया है । जा, चित्र बनानेकी कंचियाँ तो लेती आ । रा 
हि हा .. चतुरिका--पराये माढ्व्य ! इस चित्रपटकों थोड़ा थामे तो रहिए, मैं ग्रभी ग्राती हैँ |... 
हा ५ .... राजा--मैं ही इसे थामे रहता हूँ । रा) 
ः [ चित्र-फलक ले लेता है । ] 
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: राजा--[ उरसाँस भरकर ] मित्र ! मेरी दशा तो देखो कि जब वह स्वयं मेरे पास आई 
थी तब तो मैंने उसे तिरादर करके लौटा दिया श्रौर श्रब॒ उसके चित्रपर इतना प्रेम दिखाने. 
चला हैँ। यह तो ऐसा ही है जैसे कोई भरी हुई नदीकों छोड़कर मृगतृष्णाकी शोर 
लपके ।। १६ ॥ रा. . ैैै.ै. ४.४. .॒.....::ै:ै:ै:ै:ै४ै ४ ८.४, 


























.... विदृषक:--- आात्मगतम्‌ | एसो अ्रत्तभवं शरदि अविक्लमिश्न मिश्रतिण्हिओ्रं. संकन्तो । 
[ प्रकाशस्‌ | भो अ्रवरं कि एत्य लिहिदव्यं | ( एघोडवभवास्नदीमतिक्रम्य मुगतृष्णिकां संक्रान्तः । 
- भो: अपर किमत्र लिखितवज्यम्‌ । पक । हा 


सानुमती--जोी जो. पदेशो सहीए मे अ्रहिरूबों त॑ त॑ झालिहिदुकामो भव्रे । ( यो य: प्रदेश: 
सख्या मेडभमिरूपस्तं तमालिखितुकामो भवेत्‌ । ] 


राजा--अश्रूयतास्‌ -- 

कार्या सैकतलीनहँसमिथुना ख्रोतोवहा मालिनी 
....... पादास्तामभितों निषण्णहरिणा गौरीगरो 
..._ _ शाखालम्बितवल्कलस्य च तरोनिर्मातुमिच्छाम्यध!....... 
श्रूड़े कृष्णमगस्य वामनयनं कण्ड्यमानां मुगीम्‌ ॥ १७॥ 


के श् 





पदावनाई | 





राजा--वयस्य अन्यश्व । दकुन्तलाया 
विदृषक:-- कि विश्र । ( किमिव । ) 





| बष्ठोडडू: ५ पल । ९ ४ _ [११७ | 



































कृत न कर्णापितबन्धन॑ सखे शिरीपमागएण्डविलम्बिकेसरस । 
वां शरच्चन्द्रमरी चिकोमल सणालखत्र रचित स्तनान्तरे ॥१८॥ 

... . :/ विवृषक--भो कि णु तत्तहोदी रत्तकुवलअ्रपल्लवसोहिणा श्रग्गहत्थेश सुहँ झोवारिश्र चइद- । 
चइवा विश्व ट्विश्रा । [सावधान निरूप्य हष्ट्वा] श्रा एसो दासीएपुत्तो कुसुमरसपाडच्चरो ततहोदीएं 
:.._ अश्नणं अ्हिलडूघेदि महुझ्रों । (भो: कि नु तत्रभवती रक्तकुवलयपल्लवशो भिनाअ्प्रहस्तेन मुखंमपवाय 
-.. चकितचकितेव स्थिता । शभ्रा: एप दास्याः पत्र: कुसुमरसपाटच्चरस्तत्रभवत्या ववनममिलज्धूति 
. मधुकर:। द द आह 
... राजा--ननु वार्यतामेष छष्ठः) हम हा 
-.... विदृषक--भर्व एव्व अ्रविणीदाणं सासिदा इसस्स बारण पहविस्सदि । (भवावेवाविनीतानों 
...._ शासिताउसय वारणोे प्रभविष्यति ।) द के कि 
..._ राजा-- युज्यते । श्रदि भोः कुसुमलता प्रियातिये । किसत्र॒ परिपतनखेदमनुभवसि । 

एपा कुसुमनिषणणा तृषिताइपि सती भवन्तमनुरक्ता । 


प्रतिपालयति मधुकरी न खलु मधु विना त्वया पिबति ॥१६॥ 


सा । 'सानुमती--भ्रज्ज वि श्रभिजादं क्खु एसो वारिदों ।  (अद्याप्यभिजातं खल्वेष वारितः ।) 
विदृषक:--पडिसिद्धा वि वामा एसा जादी | (प्रतिषिद्धाइपि वार्मेषा जाति: ।) द 


की पम्प दीपा 
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...._ राजा--वयस्थ; प्रभी तो मैं. वह सिरसका फूल भी नहीं बना पाया जिसकी डंठल' उसने 
.... कातनोंपर घर रक्खी थी भ्रोर जिसका प्राग उसके गालोंपर फेल्ा हुआ था। और अभी तो उसके | 
। स्तनोंके बीचमें चन्द्रमाकी किरणके समान पतले कमलके लन्तुश्नोंकी माला भी नहीं बताई ॥ १५।। हा 
.....  विदृषक--यों मित्र ! देवी भ्रपनी कमलकी पंखड़ीके समान कोमल झौर लाल हथेलियोंसे | 
.. अपना मुंह ढके बहुत डरी हुई-सी खड़ी क्यों दिखाई दे रही हैं। [ध्यानसे देखकर] भरे ! देखिए, 
_... यह फलोंके रसका चोर नीच भाँरा देवीके मुँहपर आकर मेंडराए जा रहा है । हा 
हे _.. राजा--भगाश्रो तो इस ढीठको । 0 5 आह शक 

. “विदृषक--दुष्टोंको दंड देना तो आपका काम है इसलिये श्रब श्राप ही इसे भगाइए । | 
+--प्रच्छी बात है ! झो रे फूल. और लताश्ोंके .प्यारे अभ्रतिथि ! तू क्यों इसके मुँहपरः | 
डरानेका कष्ट कर रहा है। तेरे प्रेमकी प्यासी भौंरी तेरी श्रोर श्रांख लगाएं फूलपर बैठी हुई है. 2] 
श्रौर तेरे बिना मकरन्द नहीं पी रही है ॥१९।। आम क्‍ | 
सानुमती---इस अवस्थामें भी ये कितनी कोमलतासे भौरेकों चले जानेके लिये कह रहे हैं। 
विदृषक --ऐसे खोटे लोग कहनेसे थोड़े ही मानते हैं । 

















। रा / अक्लि टबालतरुपबलवलो बीए भनीयं पीत॑ मया सदयमभेव ग्तो प्रवेध । ; रा । 5 
विम्बाधर स्पशसि चेदअमर प्रियाय स्त्यां कारयामि कमलोदरबन्धनस्थम्‌ ॥श१०ी. 


... विदृषक:---एव्वं तिक्लशादण्डस्स कि शा भाइस्सदि ॥ [प्रहस्य झ्ात्मगतम्‌| एसो दाव उम्मतो | 
४ ा श्र! रह पि एस संगेरा ईद्सिवण्सो विश्र संवुत्तो । [प्रकाशम्‌] भो चित्त क्खु एवं (एवं तीक्षशदण्डर्थ : 
कि नजेष्यति । एप तावदुन्मत्त:। अहमप्येतस्थ' सडगेनेहशवर्ण इव संबृत्तः | भो: चित्रं खल्वेतत्‌)) 





राजा--कर्थ चित्रसु । हे द क्‍ 
..._ सानुमतो--अहं पि दाशि अ्रवगदत्या । कि उण जहालिहिदाशभावी- एसो (प्रहमपीदानीमव- का 
.. गताथो। कि पुनयंथालिखितानुभाव्येष: ।)) क्‍ 8 
_राजा--वयस्थ किसिदमनुष्ठित पौरोभाग्यसू । | 
दशनसुखमनभवतः साजक्षादिव तन्‍्मयेन हृदयेन । 
स्मृतिकारिणा त्वया मे पुनरपि चित्रीकृता कान्‍्ता |।२१॥ 











या [इति वाष्पं विहरति ।] पा 
._ सानुमती--पुष्वावरविरोही भ्रपुव्वो एसो विरहमण्गो । (पूर्वापरविरोध्यपूर्व एप विरहमागे: ।) 
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... . राजा--क्योंरे ! तू मेरा कहना नहीं मानता । तो श्रब सुन-- मेरी प्यारीका जो प्रोठ भ्रछ्ूते से वे 







_ विदृषक--क्‍्या तू ऐसे कठोर दण्ड देनेवालेसे भी नहीं डरता [हँसकर आप ही झाप| भरे "6 | | ४० 
ये तो पागल हो ही गए हैं.।। श्रव इनके साथ रहनेसे मैं भी कुछ-कुछ वसा ही हो चला हैँ | [प्रकट| 
रे महाराज ! यह तो चित्र है । मा । 






; राजा--यह तुमने क्या दुष्कर्म कर डाला मित्र ! मैं तो बड़ा मगन होकर सामने खड़ी हुई. ल्‍ ः 
कुन्तलाके दर्शनका आनन्द ले रहा था। पर तुमने स्मरण दिलाकर मेरी प्यारीको चित्र ही. हे ः 











| क्‍ [ऐसा कहकर प्रांसू बहाने लगता है। | 
तौ। न्‍ विरहुका निराला ही ढंग देख रही हैं कि जिसमें पहले कुछ था 





 .. ा 0 मम लि 





राजा--वयस्य ! कथयमेकसविश्रान्तद:खमनुभवामि ॥_ रे पी 


प्रजागरात्खिलीभूतस्तस्याः स्वप्ने समागमः | | 
क्‍ बाष्पस्तु न ददात्येनां द्रष्ट्र चित्रगतामपि ॥२२॥ । 
......... सानुमती--सब्बहा पममज्जिदं तुए पश्चादेसडुक्सं सउच्दलाएं। ( स्वथा श्रमाजित॑ त्वया 
। ../. प्रत्यादेशदुःखं शकुन्नलाया: । ) पल 
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[ प्रंविश्य' ] 5 ० हट मा! 
..... चतुरिका--जेदू जेदु भट्टा। बट्टिश्राकरन्डग्मं ग्रेण्हिश्न इदोसुहं पत्थिव म्हि। ( जयतु जयतु 
... भर्ता। वर्तिकाकरण्डक गरहीत्वेतोमुख प्रस्थिताउस्मि ।)...... हा 3 आम 
.... राजा--कि च्‌ । न मम 
.... चतुरिका--सो मे हत्यादों श्रन्तरा तरलिश्रादुदीक्राए देवीए वसुमदीए श्रह एव्व श्रज्ज- 
.. उत्तस्स उवरइस्सं लि सबलक्कारं गहीदो। (स मे हस्तादसतरा तरलिकाद्वितीयया देव्यों बसु" 
..... भत्याहहमेवायंप्रुत्रस्योपनेष्यामीति सबलात्कारं गुहीतः । ) कम और 
विवृषकः-- विध्टविश्रा तुम सुक्का । ( विष्टया त्वं मुक्ता । ) द | । 
..... चतुरिका-जाव देवीए विडवलग्गं उत्तरीश्रं तरलिशा भोचेदि ताव मए खिव्वाहिदों अत्ता। 
* रा. ( यावहुव्या विटपलग्नमुत्तरीयं तरलिका मोचयति तावन्मया निर्वाहित झात्मा |)... ० मा 
..._ रॉजो--वयस्य उपस्थिता देवी बहुमानगविता चे। भवानिमां प्रतिक्ृति रक्षतु । क्‍ । ..... 































कम, राजा--वयस्य | जानते हो, इस समय मेरे हृदयपर क्या बीत रही है ? नींद न लगनेके 
हे रा ः ५ कारण मैं उससे स्वप्नमें भी नहीं मिल पाता और सदा बहते रहुनेवाले ये आ्राँसू उसे चिंत्रमें भी 
..... नहीं देखने देते ।॥ २२.॥ । हम 

_..... सानुमती-तुमने शकुन्तलाको छोड़कर हम लोगोंके मंन्में जो. कसक भर दी थी वह श्र 
तुमने संब धो डाली । ः आम, 









रा. [ प्रवेश करके | जय जम 
..... चतुरिका--जय हो, महाराजकी जय हो । चित्र-स्तामग्रीका  डब्बा लिए हुए मैं इधर ही- 
... चली भ्रा रही थी कि-- _ रा । न हर आर 
.... दाजा-ततों क्या हुआा आम मम रद 
......  चतुरिका--बीचमें ही तरलिकाके साथ झाती हुई महारांनी वसुभतीने यह कहंकर मुझसे. 
.._ बल्कपूवंक वह डब्बा छीन लिया कि मैं स्वयं इसे श्रायंपुत्रके पास पहुँचा आती हूं मा 

:... विदृषक-- अपना बड़ा भाग समझ कि तू उनके हाथसे बिना पिटे बचकर तिकल आई । 
तुरिका--उधर तरलिका वृक्षकी डाली में उलफी हुई महारानीकी ओरोढ़नी: छुड़ानेमें लगी 
इधर मैं चुपचाप खिसक झाई । , 
_ राजा--जान पड़ता है महाराती बड़ा मूँह फूलाए इधर ही चली श्रा रही हैं, इसलिये भ्रब॒ 
| द् इस चित्रकों ले जाकर कहीं छिपा रक्‍्खो । जा. पे 


























.... विदृषकः--पश्रत्तारं त्ति भणाहि। [ चित्रफलकमादायोत्यायः च ] जह भवं अन्तेडरकाल- 
..._ कूडादो सुज्चोश्नदि तदो सं सेहप्पडिच्छन्दे पासादे सहावेहि। ( आ्रात्मासमिति भण | यदि 
..... भवानन्त-पुरकालकूटान्मोक्ष्यते तदा मां मेघप्रतिच्छन्दे प्रसादे शब्दापय ) [इति द्वुतपद॑ निष्क्रान्त: । | ८ 
रा सानुमती--अ्ष्णसंकन्तहिश्रश्नोत्रि पढमसं भावरा भ्रवेक्कदि । श्रदिसिढिलसोहदों दाशि एसो व 
... [ अन्यसंक्रान्तहदयो5पि प्रथमसंभावनामपेक्षते | अतिशिथिलसौहाद इदानीमेष: । ) ।॒ 
गम 3 [ प्रविश्य पत्रहुस्ता | 
प्रतीह्ारी---जेदु जेदु देवी । ( जयतु जयतु देव: । ) 
राजा--चेन्नवति ! न खल्वन्तरा हृष्टा त्वया देवी । 8 मा 
.._ प्रतीह्ारी--अ्रह इं । पत्तहत्थं म॑ देषिलश्न पडिशिउत्ता | ( अ्रथ किस । पत्रहस्ता मां प्रेक्ष्य 
. प्रतिनिवृत्ता । के के है के 2 
.... राजा--कार्यज्ञा कायोपरोध मे परिहरति । मा मा 
- प्रतीह्री--देव झमश्चो विण्णवेदो--अ्रत्यजादस्स गरणणाबहुलदाए एक्रु एव्व पोरकज्ज 
प्रवविखिद॑ त॑ देवों पत्तारूढ पत्चक्खीकरेदु तति।( देव अमात्यो विज्ञापयति--श्रथ जातस्य- 
- गंणनाबहुलतयकमेव पोरकार्यमवेक्षितं तहेव: पच्रारूढ प्रस्यक्षीकरोत्विति । ) 
... राजा-इतः पत्रिकां दर्शय । [ प्रतीहार्युपनयति । ] 
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पे 


विदृषक--यह क्यों नहीं कहते कि. हमें ही छिपा [ चित्रपट लेकर उठकर _] । । 
अच्छा, जब भ्रापको रनिवासके चंगुलसे छुटकारा मिल जाय तो सेघप्रतिच्छल्द भवनमें 
मुझे पुकार लीजिएगा । आर मे 














रा सानुमती -+ इन्होंने दूसरेको हृदय वे डाला है सही पर ये अपनी पहली राधों के प्रतकों 


भी ठेस नहीं लगने देना चाहते । पर सच्ची बात तो यह है कि राजाके मनमें रानीके तल | 


















[ हाथमें पत्र लिए क्‍ हुए प्रतीहारीका प्रवेश । | 
प्रतीहारी--जय हो, महाराजकी जय हो । 


राजा-वेत्रवती | तुम्हें बीचमें महारानी तो नहीं मिली थीं 





3 कष्ट 7 हा रा जूडर 





। राजा--[ भ्रतुवाच्य] कथम्‌ । समुद्रव्यवहारी साथंवाहो धनसित्रो नाम नौव्यसने विपनः। 
.... ग्रनपत्यश्व किल तपस्वी । राजगामी तस्याथंसंचय इत्येतदसात्येन लिखितसु । कष्दं खल्वनपत्यता। . न 
.... _ ब्रेत्रवति ! बहुधनत्वादूबहुपत्नीकेन तन्नभवता भवितव्यम्‌। विचीयर्ता यदि काचिदापन्तसत्ता तस्थ 
... भार्यातु स्थातू।...... कह 2, 
...... प्रतीहारी--देव दाणि एव्व साकेदश्रस्स सेट्रिणो दुहिश्ना णिव्युत्तपुंसवणा जाभ्ना से सुणीक्षदि । " 5४ | 
..._ (देव इदानीमेव साकेतस्थ श्रेष्ठिनो दुहिता निवृ त्तपुंसवना जाया5स्य श्रूयते ।) 
...... राजा--ननु गर्भ: पिन्यं रिक्यमहंति । गच्छ । एक्सात्य बूहि॥. 
... प्रतीहारी--जं देवों श्राणवेदी (यदुदेव आ्राज्ञापयति ।) [इति अ्रंस्थिता ।] 
.... रॉजो--एहिं ताबतू। 
...... प्रतीहारी--इश्रम्हि । (इयमस्सि ।) 
... राजा-किसनेन संततिरस्ति नास्तीति। 
येन येन वियुज्यन्ते प्रजा; स्निग्पेन बन्धुना । 
से से पांपॉइते तासां दुष्य॑न्त इति घृष्यताम |।२३। 


बी प्रतीहारी -- एव्वं णाम्र घोसइदव्वं । [ निष्क्रम्य' पुन: प्रविश्य ] काले पद्ुदु' विश्न अ्रहिणन्विद हा का 
ह देवस्स सासरास्‌ । (एवं नाम घोषयितव्यम्‌ ॥ काले प्रवृष्टमिवाभिनन्दितं देवस्य शासनम्‌ ॥) रा 
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':कामरा ताक लन्ताणतनउातर प्रपत्र परत सकी सलपनलट परत उप सर्प फरइलनसरज दव5 कप परत 5 


2 राजा--[बाँचकर] प्ररे | क्‍या समुद्रके व्यापारी धनमित्रकी नाव डूबनेसे मृत्यु हो गई। 
रा इ बेचारेके कोई सन्‍्तान भी नहीं थी । झौर प्रधान मंत्रीजी लिखते हैं कि उसका' सब धन राज-कोषमें 
.... शआ्रा जाना चाहिए। निःसन्‍्तान होना भी कितना कष्टदायक होता है। श्रच्छा वेज्रवती ! सेठजीके 
.._ पास कोई कमी तो थी नहीं इसलिये उनके बहुतसी सेठानियाँ होंगी । पता तो लगाओो उनसेंसे 
... कोई गर्भवती भी है ? 2 । 
-  प्रतीहारी--हाँ देव ! सुना जाता है कि श्रयोध्यावाले सेठकी जो कन्या उनसे ब्याही थी उसने .. 
_ ग्रभी थोड़े दिन हुए पूंसवन संस्कार कराया है । गम हा 

.._ राजा--तंबं जाकर भ्रेमात्येस कहना कि वह गर्भका बालक ही सेठके सब धनका स्वामी होंगा।. 


प्रतीहीरी-- जैसी मंहाराजकी आशा । 






















| राजा-अच्छा इ [यह कहकर चली जाती हैं ।] 
राजा---श्रच्छा इधर तो सुनो ! |! 

भरतीहारी--जी, भी गई। 

रॉजा--किंसीकी संनत 





.. संन्‍्तान होने या न होने से क्या ? जाकर डौंडी पिटवा दो कि पापियोंकी दो 
छोड़कर हमारी प्रजाके ओर जितने लोग हैं उनके जो जो कुद्ठम्बी न रहें उत्का कुटुम्बी 
 दुष्यन्त समका जाय ॥॥२३॥। पा ० 

.... प्रतीहारी-यही डौंडी पिठवा दी जायगी। [लौटकर] महाराजकी इस श्ाज्ञाकों सुनकर की रा 

प का हब प्रजा वेसे ही मगन हो उठी है जसे समय पर पानी बरसनेसे खेती लहलहा उठती है । 





शा 





.. राजा--] दोष॑मुष्णं व निःश्वस्य | एवं भोः संततिच्छेदनिरवलस्वानां कुलानां सुलपुरुषावसाने 
संपदः परसुपतिष्ठन्ति ) समसाप्यन्ते पुरुवंशश्िय एव एवं वृत्तान्त:॥... 
प्रतीहारी--पडिहुद श्रमंगलगु । (प्रतिहृतममज्भलम्‌ | ) 
राजा--धिड्सामुपस्थितश्रेयोडवसानिनस्‌ । हि आम 
सानुमतती--असंश्रश्न॑ सह एव्व हिभ्रए करिश्र शिन्दिदो सो श्रप्पा । (अ्रसंशयं सखीमेव हुदये 
कुत्ता निन्दितोब्नेनात्मा।) मी कम 
राजा-संरोपिते5 प्यात्मनि धर्मपत्नी त्यक्ता मया नाम कुलप्रतिष्ठा.... 
कल्पिष्यमाणा महते फलाय वसुन्धरा काल इवोप्तवीजा ॥२४॥ 
सानुमती--अपरिच्छिण्णा दारशि दे संददी भविस्सदि। (अपरिच्छिस्नेदानीं ते सन्तति । 
चतुरिका या [जनान्तिकम्‌] श्रए इसिखा सत्यववाहबुत्तन्तेश विउशुव्वेशो भट्टा। श॑ अस्ता- 





रे रे ब्ोब्छूः | ३ | 





नून॑ प्रसतिविकलेन मया प्रसिक्त घोताअशेषशुद्क पितर! पिबन्ति ॥२४॥ ॥॥ हा 
[इति मोहमुपगतः] मा 
चतुरिका--[ससंभ्रममवलोक्य.] समस्ससदु समस्ससदु भट्टा । (समाइ्वसितु समाइवसितु 
गा ..  सानुमती-हड्डी हड्डी। सदि क्खु दोवे ववधाणदोसेश एसो श्रन्धप्रारदोस झ्णुहोवि | . । 
.... झहूं दाशि एव्व शिव्यद करेसि। श्रहवा सुदं समए सउन्दलं समस्सासश्रन्तीए महेन्दजणणीए 
..... भुहादो-जण्णभावोस्सुशा देवा एंव्व तह भ्रणुचिट्ठिस्सन्ति जइ प्रहरेश धम्मपदिशि भट्टा 
... अहिरणन्दिस्सदि त्ति। ता श जुत्त एवं काल पडिपालिदूं। जाव इमिणा बुत्तन्तेण पिश्वर्सह 
.. समस्सासेसि। (हां घिक्‌ू | हा धिक्‌। सति खलु दीपे व्यवधानदोषेणेषो$त्धकारदोषमनुसवति | 
.... झ्रहमिदानीमेव निवृतं करोमि | श्रथवा श्रुतं मया शकुन्तलां समाश्वासयन्त्या महेन्द्रजनन्‍्या मुखातु- 
...  बज्ञभागोत्सुका देवा एवं तथानुष्ठास्यन्ति यथा5चिरेण घमंपत्नीं भर्ताइभिनन्दिष्यतीति | तत्न युक्‍ते | 
... ढाल प्रतिपालयितुम्‌ । याववनेन बृत्तान्तेन प्रियसखीं समाइवासयामि |) [हइत्युद्ज्नान्केन 
.... निष्क्रान्ता।] हे. द हि 2 





7नक संलचरधफसतासक उसे 


अत सपभासतअन्कारयपरपलाएपतअफिपलप रा स्व पस्यदद 


[ नेपथ्ये ] 
अब्बम्हण्णासु । (अन्रह्मण्यम्‌ ।) द द का 
राजा-- प्रत्यागतः कर्ण दत्वा] श्रये साधव्यस्थेवातंस्वरः । कः फोञच्र भोः । गा मा 
> 3200... अविएय ] मा 
...... प्रतीहारी- ससंभ्रमम्‌] परित्ताश्रदु देवों संसप्रगव॑ वश्नस्सस्‌ । (परित्रायतां देव: संशय- ... 
.. गत वयस्यम्‌ ॥) आय मा ४. 
....  हाथसे तपंण किए हुए, जलके कुछ भागसे तो अपने आँसू धोते होंगे श्रौर जो बच जाता... 
... . होगा बस उतना हीं पी पाते होंगे । ॥२५॥ द न 
गा ह [ऐसा कहकर सूछित हो जाते हैं।] रा 

_.... चतुरीका--[घबराहटके साथ देखकर] धीरज धरिए महाराज ! धीरज धरिए । ' 
५  सानुमती--हाय हाय! जैप्ते दीपकके रहते हुए भी बीचमें श्रोट पड़ जानेसे अ्रंघेरा हो _ 
. जाता है वैसे ही इस राजाकों भी मोह हो गया है। मैं इसकी चिन्ता अ्रभी मिटा देती पर _ 
.... श्रदितिने शकुन्तलाको समभझाते हुए कहा था कि यज्ञमें भाग पानेके लिये उत्सुक देवता लोग 
_... ही तुम्हारा और दुष्यन्तका मिलन करावेंगे। तोअब देर नहीं करनो चाहिए। चल दकु- | 
तलाको ये सब बातें सुना आऊँ तो उसे धीरज हो जाय । मा 

| मा, [भटकेसे ऊपर उड़ जाती है ।] 


5. श्रे मार डाला ब्राह्मणको, मार डाला । मा न 

..  राजा--[सजग होकर कान लगाकर | परे ! यह तो मसाधव्यक्रा सा रोना सुनाई पड़े रहा है । 
भरे कोई है? । 
......... प्रतीहारी--[ प्रवेश करके घबराहटके स्वरमें| महाराज ! श्रापके मित्र बड़े संकठमें पड़ । । 
गए हैं। बचाइए चलकर उन्हें । का मा, | 














हे 
; | 
है | 












राजा- केनात्तगन्धो मारावकः 3 पर मा अब पा 
प्रतोहारी--अदिट्ृरूवेश केण वि सत्तेश अविक्लुमिश्र मेहप्पडिच्छन्दस्स पासादस्स अ्र्ग- । 
भूति प्रारोविदये । (भ्रहष्टरूपेश केवापि सावेनातिक्रम्य मेघप्रतिच्छन्दस्थाग्रभूमिमारोपितः ॥) 
.. राजा -[उत्थाय] भा तावतू । ममापि सत्वेरभिभुयन्ते गृहाः । 
... अहन्यहन्यात्मन एवं तावज्जातुं प्रमादरखलितं न शक्यमग् |... 
... अजाएु के केन पथा पग्रयातीत्यशेषतों वेदितुमस्ति शक्ति: ॥रककी 


मा | नेपथ्ये ] 

... -भो वश्नस्स अविहा अविहा | (सो वयस्य अविहा अविहा )। 
.._ राजा-- [गतिभेदेन परिक्रामनृ] सखे ! न भेतव्यं न भेतव्ययु 4... 
. [पुनस्तदेव पठित्वा| कहूँ रथ भाइस्स। एस स॑ को वि पर्चवरावसिरोहरं हरं इक्खूं विश्व - 
तिण्णभंग करेदि । (कर्थ न भरेष्यामि | एप मां कोडपि प्रत्यवनतशिरोधरमिक्षुमिव तिभष्छ 


















राजा--[सहृष्टिक्षेपम्‌ | धनुस्तावतु । 
दे ...  पप्रिविद्य ज्ाजु हस्ता] कम 
यवनी --भट्टा एवं हत्यावावसहिद सरासरा । (भर्त: एतद्धस्तावाप प्हितं शरासनम्‌ ॥)) 

आय (राजा सद्वरं धतुरादत्ते । का] 


के ४ कक ७0०७०४७४७७७०७७७७७७७॥७७७४७७४४७७७७७७७,॥/७७७७७७9ल्‍७७७७७णाााआ ७०३ अधााणणााााााभ शा लए लक अब के अब आधा भा भाआआ0 भार आभार भा मर आाइ कक सार से आप किक 


राजा--माधव्यको किसने सता रबखा है 


रे प्रतीहारी--किसी भृत-प्रेतने उन्हें पकड़कर भेष-प्रतिच्छन्द-भवन्तके 
_ डाँग दिया है । 











सित्य ! कित' हम तने पाप कर बैठता है तो यह कैसे जाना जा सकता है कि प्रजामें कौन ; किर किस 
क्या कर रहा है ॥॥२६।। 
" [ नेपथ्यमें 





तर र्‌ देखता हुआ | भरे, धनुष तो लेझ्राझ्मे॥ 
_..  [हाथमें धनुष लिए हुए प्रवेश करके | 2 रा 






२ ग्र्भी तु मारे डालता ह। [ घचनुष चढ़ाकर ] बेत्रवती ! अल तो ग्रागे आगे सीढीपर । 





रा 'बशीब्चूट रा हे ० ्ड्स 





[ नेपथ्ये | 
एप त्वामभिनवकण्ठशोणितार्थी- शार्दलः पशुमिव हन्मि चेशटमानम | 
आतानां भयमपनेतुमात्तधन्वया दुष्यन्तस्तव शरण भवत्विदानीम ॥२७॥ 
.._ राजा--[ सरोषम्‌ ] कर्थ मामेबोहिशति। तिष्ठ कुशपाशन। त्वसिदानींन भविष्यसि | 


... . [ शाज्भमारोप्य ] वेत्रवति ! सोपानमार्गमादेशय । 

....  प्रतीहारी--इदो इदो देवों । ( इत इतो देवः । ) 

2 [ सब सत्वरमुपसपंन्ति । ] 
राजा+-[ समन्‍्ताहिलोक्य' | शुन्‍्यं खल्विदसू । 
की [ नेपथ्ये |] ० की जी 

भ्रविह्ा श्रविहा। श्रहं श्रत्त भवन्तं पेक्लासि | तुम म॑ ण पेक्लसि । बिडालग्गहीदों सुसभ्रों 

... विश्व णिरासो रिह जीविदे संबुत्तो। ( अश्रविहा अविहा | अ्रहमत्रभवन्त पश्यामि। त्व मांनच रा 2 
... पदयसि । बिडालगृहीतो मूषक इच निराशो5स्मि जीविते संवृत्तः |)... हा 

... राजा--भोस्तिरस्करिणीगवित ! सदीयमस्त्र त्वां द्रक्यति । एव तसिष्‌ं संदधे । 


यो हनिष्यति वध्य॑ त्वां रत्यं रक्षिष्यति द्विजम | 


हंसो हि ज्ञीरमादते तन्मिश्रा वजयत्यप॥॥ श८ ॥ 
[ इत्यस्त्र- संधत्ते | मा 





रा । [ नेपथ्यमें | का 
तेरे कंठके गरम रुधिरका प्यासा मैं तेरा उसी: प्रकार वध किए डालता हूँ जैसे तड़पते हुए 
ः . 3 पशुकी सिंह मार डालता है। श्रब भांवें न पीड़ितोंके रक्षक धनुषधारी दुष्यन्त तुफ्े 
बचाने ॥ २७॥। बा गा 
5 . -  राजा--क्या तू मुभे भी छुनौती दे रहा है ? तो ठहर सड़ा माँस खामेवाले पिशाच' मैं. 
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प्रतीहारी---इध रसे आइए देव, इधरसे । हक 

जा. [ सबका. वेगसे प्रस्थान ] 
राजा-- चारों श्रोर देखकर | यहाँ तो कहीं कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है । 
हा | नेपथ्यमें ] कर ५ थे 
..... हाय | हाथ | मैं श्रापको देख रहा हूँ, पर श्राप मुझे महीं देख रहे हैं। मैं तो बिल्लीके 
4 : प्रेजोंमें पड़े हुए चूहेके समान भ्रपने प्राणोंसे हाथ घोए बैठा हूँ । ०73, 
... राजा--अ्रच्छा रे छल-विद्याके घमंडी ! प्ब मेरा बाण ही तुझे देख लेगा | देख ! मैं यह. 
ण॒ चढ़ाता हैँ झौर जैसे हंस, पतियल दूधमें से दृध-दूध पी जाता है. और पाती-पात्ती छोड़ 
2८ देत ५ है वसे ही यह भी तुझ मारे जानेवालेकों मार डालेगा श्रौर इस बचाए जानेवालें ब्राह्म ग॒की 
बचा लेगा॥ २८... 






























[ बाण चढ़ाता है | 












मा ा | हज | क्‍ अ्भिज्ञानशाकुन्तलम्‌ 





[ ततः अ्विशिति विदृषक्मुत्मृज्य मातलिः । ] 





कृताः शरव्यं हरिशा तवासुराः शरासन तेषु विक्रृष्यतामिदम | 

प्रसादसीम्यानि सतां सहजने पतन्ति चन्नंषि न दारुणा। शरा। ॥ २६ ॥ 

राजा-- ससअ्रममस्त्रमुपसंहरनु | अ्ये मातलिः । स्वागत महेद्रसारथे है... - ... े 

॥ [ प्रविश्य है द 

विदृषकः -- अरहूं जेण इंट्विपसुमारं सारिदों सो इमसिणा साम्रदेश अ्रहिसान्दीक्रदि । ( श्रहं 
यैनेष्टिपशुमारं मारितः सोइनेन स्वागतेनाभिनच्यते । ) .  + 7 
मातलि:-- सस्मितम्‌ ] श्रायुष्मत्‌ ! श्रूयतां यदर्थभस्मि हरिणा भवत्सकाहं प्रेषितः 

राजा--अवहितोउस्मि । | 



















सख्युस्ते स कि 3 ल शतक्रतोरजय्यस्तस्य त्व॑ रणशिरसि स्म॒तो 
उच्छेत्त' श्रभवति यन्‍्न सप्त सप्तिस्तन्नेशं तिमिरमपाकरोति 
स सवानात्तशस्य्र एवं इृदातीं तमेत्ररथमारुह्म विजयाय प्रतिष्टतासू । 
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[ विदूषककों छोड़कर मातलिका प्रवेश' | 





























रा राजा-हाँ कहिए, मैं चुन रहा है।..“...... ््््_्र्खप़ 
मातलि--कालनेमिके वंशवाले दानवोंका एक. ऐसा दल बन गया है जो हराए नहीं 











......_ राजा-- भ्रनुगृहीतोह्हमनया सघवतः संभावनया। अ्रथ माधव्यं प्रति भवता किमेव॑.. 
पा, - प्रयुक्तम्‌ । आज आय की कि व आम हे 
हा .._ मातलि:ः--तदपि कश्यते। किचिब्लेमित्तादपि सनःसंतापादायुष्सान्मया विकलवों | हष्टः 5. 
.....  वश्चात्कोपयितुमायुष्मन्तं तथा कृतवानस्मि । कुतः। 5 
ज्वलित चलितेन्धनोडग्निविश्रकृतः पन्नगः फणां कुरते। 
प्रायः स्व॑ महिमानं क्ञोमात्मतिपद्यते हि. जनः ॥हेहे॥... 
.._.. राजा--[ जनान्तिकभृ ] वयस्य श्रततिक्राणीया दिवस्पतेराज्ञा। तदत्र परिगताथ कृत्वा हा 
. सदचनादसात्यपिशुन ब.हि-- कि डक हा हा 
त्वन्मतिः केबला तावत्परिपालयतु ग्रजा। । 
ड़ अधिज्यमिद्मन्य स्मिन्कर्मणि व्याएत धनु ॥३२॥ 
इति. हे 
_..... विदृषक्र--जं भवं श्रारवेदि । ( यज्भवानाज्ञापयति । ) [ इति निष्क्रान्तः । ] 
. _” मातलिः--श्रायुष्मानु रथमारोहंतु । 2 
हम [ राजा रथाधिरोहरणंं नाटयति । | रे 
[ इति निष्कान्ता: सर्वे | | 


॥ इति पष्ठीउछूः ॥ 


....... राजा-भगवानु इच्द्रने यह सम्मान देकर मुझ पर बड़ा शअ्नुग्रह किया है। पर यहुतो 
हा ५ कं बताइए कि आपने माधव्यके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया था।__ 
...... मातलि--वह भी बताता हूँ। मैंने श्राकर देखा कि आपका मन न॑ जाने क्यों बड़ा 
... दूखी हो रहा है। इसलिये श्रापका क्रोध जगानेके लिये मैंने यही ठीक समझा । क्योंकि आ्रांग 
तभी जगती है. जब ईंधनको हिला-ड्लो दिया जाय, और साँप भी अपना फत उठाकर तभी 
_ फुफकारत | है जब उसे कोई छेड़ दे। इसी प्रकार मनुष्यको भी जबतक कोई उकसाकर भड़क 
| - ने दे तबतक वह अपना तेज नहीं दिखला' पाता ॥३१॥ . 28 आल 
_ ...: राजा विदूषकसे ] वयस्थ ! इन्द्र भगवानुकी श्राज्ञा ठाली तो जा नहीं सकती । इसलिये 
.../ श्रमात्य पिशुनकों यह सब समाचार सुना. देता श्रौर मेरी ओरसे उन्तसे यह कह देवा कि--जबलक 
_... ओऔेरा धनुष उधर दूसरे काममें फेंसा हुआ है तब तक अपनी बुद्धिति ही प्रजाका पालन करें ॥३२॥ 
 .. विवृषक--जंसी आपकी प्राज्ञा। [ जाता है । | 2 
५ मातलिं---चले, आयुष्मानु रथपर चढ़ जायें। 5 
; (राजा रथपर/चढ़नेका तावख्य करते हैं। || 7 
[ संबका प्रस्थान ] रा... 
| छठा श्राक समाप्त ॥। 
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सप्तमो 5ड्ढ 


[ ततः प्रविशत्याकाशयानेन रथाधिरूढ़ो राजा मातलिश्व | ] 





राजा--सातले ! अनुष्ठितनिदेशोएपि सघवतः सत्तियाविदेषादनुपयुर्ा 
मातलि:-[_ सस्मितम्‌ | झायुष्मत्‌ ! उभयसप्यपरितोष संसर्थये ॥ _ :- 
प्रथमोपकृतं मरुत्वतः प्रतिपत्त्या लघु मन्यते भवानं 








7--मातले है भा मेवस्‌ । स खले सनोरथानामप्यभुमिविसर्ज तावरसरसत्कारः सम हि 
'समक्षसर्धासनोपवेशितस्थ--- द 


आमृष्टवक्षीहरिचन्दनाज्ा मन्दारमाला हरि शा 
मातलि:--किमिव सासायुष्सानसरेश्वराज्माहँति । पहये-- 


झोर वे भी झरपकी वीरतासे इतते भ्रचरजमें भर गए हैं कि झापका इतना सम्मान करके | 





.. राक्षस-रूपी काँटे स्वर्गसे उखाड़ फेक हैं--एक तो नृश्िह भगवान थे जिन्होंने अ्रपने तंखोंसे .. | 


.. स्वगंमें फैली हुई 'भपनी कीत्तिको धाक तो देखिए ।--देवता लोग श्रापके पराक्रमके गीत हा 





५ फ शह्‌ गए हैं ।॥॥५॥। 








सुखपरस्य हरेरुमये! क्ूत॑ त्रिदिवश्ुद्धतदानवकणटकंम | 


ः तव शररघुना नतपवमि! पुरुषकेसरिणथ पुरा नखे। ॥३॥| 
. राजा--श्रत्र खलु हतक्रतोरेव महिसा स्तुत्यः॥ आह, 
ट सिध्यन्ति कमेसु महत्स्वपि यन्नियोज्याः का 5 का हे ः । 
न संभावनागुणम वेहि तमीशराणाप | हब 
... कि वाउमविष्यदरुणस्तमसां विभेता 
... त॑ चेत्सदस्रकिरणी धुरि नाकरिष्यत्‌ ॥४॥ 
. _मातलिः--सहहामेवतत्‌ । [स्तोकमन्तरमतीत्य] इतः पह्य नाकपृष्ठप्रतिष्ठितस्थ सौभाग्य- 
_ सात्मयंशसः । क्‍ पा 
विच्छित्तिशेषे सुरसुन्द्रीणां प्शर्मी कल्पलतांडशुकेषु । | 
विचिन्त्य गीतक्षममथजातं॑ दिवोकसस्त्वच्चरितं लिखन्ति ॥४॥। । 
5 राजा--मा्तले £ अ्रपुरसंप्रहारोत्सुकेन पुरबहुदिवभधिरोहता मया न लक्षितः स्वर्गमार्गः । ः | 
_._... कतमस्मिन्मरुतां पथि वंर्तामहे । कल 3 ही 8 
.. भातंलिः क्‍ पा 
त्रिख्ोत्स वहति यो गगनप्रतिष्ठां ज्योतीषि बतेयति च प्रविभक्तरश्मि। | 












... सकते । देखिएं---संदा सुंखंकां जीवन बितानेवाले इन्द्रकें लिये दो ही. तो ऐसे हुए हैं जिन्होंने . 


...: देव॑तोश्रोंके शंत्र्‌ हिरण्यकशिपुका पेट फाड़ डाला था और दूसरे आप हैं जिन्होंने इस बार अपने... 
। चिकेने-चिंकने जोड़वाले बाणोंसे शत्रुओँओंको मार भगाया है ।। ३।। रा । 
...... _ राजा-यह सब तो भगवान्‌ इच्दकी ही महिमाका फल हैं । यवि कोई सेवक बहुत बड़ा... | 
... काम करके आवे तो यही समझता चाहिए कि स्वामीने बह काम सौंपकर उसे जो बड़ा... 
... भारी सम्मान दे दिया था उसीका वह फल है। यदि सुय, श्रागे-प्रागे श्ररुणको न ले चले तो... 
.... भत्रा अंरुणमें इतनी शक्ति कहाँ कि वह अ्रघेरेको दर भगा सके ॥॥४॥ मा 

_..  मभातलि--ऐसी बातें कहता आपका बड़प्पन है। [थोड़ी दूर चलकर] आायुष्मतु | इंधर _ 








रा बना-बनाकर कल्पवृक्षके कपड़ोंपर ठन रंगोंसे छिख्र रहे हैं जो श्रप्सराश्रोके सिगारसे बचे का 


राजा-मातलि ; मैं जब शाया था तब राक्षसोंसे धुद्ध करनेके ध्यानमें हतना मग्न था 
उस बार स्वरगंका मार्ग भली भांति देख ही नहीं पाया था। अ्रच्छा यह तो बंता कि हम 
गीग इस समय पवनके किस तलमें चल रहे हैं ? मा, 7० 
गे “यह वही तल्न है जिसे [लोग कहते हैं. कि वामत भगवानमे श्रपने दूसरे पसे 
.. मापकर पवित्र कर दिया है। यहाँ परिवह तामका वह पवत्त चला करता है जिसमें आकाश 





०) ४ ४2. अभिज्ञानशाबुन्तलम 





तस्य द्वितीयहरिविक्रमनिस्तमस्क॑ वायोरिम॑ परिवहस्य वदन्ति मार्गम ॥६॥ 
-... शजा-मातले ! श्रतः खलु सबाह्यान्तःकरणो ममात्तरात्मा प्रसीदति। [रवथाडुसवलोक्य] 
सेघपदवी सवतीरणों स्वः । रे हा 


मातलिः --केथमबगम्यते । 
राजा+- 


... अयमरविषरेम्यथातकैनिष्पतद्धिईरिमिरचिरभासा तेजसा चाजुलिप्तैः । 








.._._ शतसुपरि घनांना वारिगभोदराणां पिशुनयति रथस्ते शीकर क्लिन्ननेमिः |॥७॥ 
। ० भातलि:--क्षणादायुष्मान्स्वाधिफारभूमौ वर्तिष्यते । 


.....  राजा--] भ्रधोधश्वलोक्य| सातले ! वेगावतरणखादाश्चर्यवर्शवः संलक्ष्यते. सनुष्यलोकः 
तथा हि--- है के 











संतानेस्तनु मावनष्टसलिला व्यक्ति भजन्त्यापगाः 


.....  केनाप्युत्किपतेव पश्य झवन॑ सर्त्पश्विमानीयते ॥८॥ 
मातलि:--साधु हृष्टम । [सबहुमानमवलोक्य | झ्रही उवाररसखीया प्रथिवी 











......... राजा--सातले ! कतसोथ्य पूर्वापरसमुद्रावगाढः कलकरसनिध्यन्दी सांध्य, इंव मेघपरिध | हा 
.... सातुमानालोक्यते। जा 
ः ...... मातलि:--आयुष्मनू ! एब खलु हेमकुटो नाम किपुरुषपर्व तस्तपः संसिद्धिक्षेत्रम्‌ू । पश्य--- | अिक ये, 
का स्वायंध्रुवान्मरीचेयं! प्रबभूव प्रजापति! । “ 
रा. है सुरासुरणुरुः सो5त्र सपत्नीकस्तपस्यति ॥ ६ ॥ 
-...._. राजा--तेन ह्नतिक्रमणीयानि | श्रेयाँसि प्रदक्षिणीकृत्य भगवस्तं गन्तुसिच्छासि ! 
. ..... मसातलिः--प्रथमः कल्प: ।...._ हा 
2 मर 5 द [ तादयेनावतीर्णों ] 
..... राजा--न्‌ सविस्मयम्‌ |-- गम आप] 
... उपोदशब्दा न रथाइ्ुनेमयः प्रवतमानं न च दृश्यते रजः। रा 
जा अभूतलस्पशेतयानिरुन्धवस्तवावतीर्णो5पि रथो न लक्ष्यते ॥१०॥ का * 
......... सातलि:--एतावानेव शतक़तोरायुष्मतश्व विशेषः । कप से 
-_... दशाजा--मालले  कतस्मिस्धदेशे मारीचाश्रमः॥ 
_.... मातलिः--[ हस्तेन दंशयचू [++ है ० आई 
पृ मीकार्ध निमग्नमूर्तिरुर सा खबद्श्सपत्वचा न पा 2 2070 6४] 
 । कणठे जीणेलताग्रतानवलयेनात्यथंसंपीडितः!॥ |... 
व राजा--मातलि ! बताझ्ो तो, यह पूर्व श्रौर पदिचमके समुद्रोंतक्त फैला हुआ, सुनहरी: पा | 
ा  घारा बहानेवाला झौर सन्ध्याके मेघोंकी भीतके. समान लम्बा-चोड़ा कौन सा पहाड़ दिखाई दे 
; ा | 4 रहा है [ है का ह | 
....... मातलि--आ्रायुष्मनु ! यह तो हेमकूठ नामक पहाड़ है जिसमें किन्नर लोग रहते हैं भर... 
... जहाँ तपस्था करनेवालोंको शीघ्र ही सिद्धि मिल जाया करती है। देखिए, यहाँ देवताशों 
..... ओर दानवोंके पिता स्वयम्भूमरीचके पूत्र प्रजापति कश्यप प्रपन्ती पत्नीके साथ बैठे तपस्या हा 2 
.... कर रहे हैं ॥ ६॥ का | 
_.... राजा--तब तो हाथमें श्राय/ सौभाग्य छोड़ना नहीं चाहिए । मैं चाहता हुँ कि भगवान्‌ 5 क्‍ 
...... कंश्यपकी प्रदक्षिणा कर लूँ तब जाऊँ। न जा, पे 
मम ... भातलि--यह तो आपने ठीक सोचा । हा 
आम [ दोनों  उतरनेका नास्य करते हैं। ] आम 
... राजा-[ भ्रावचर्यंसे | धरे ! तुम्हारा रथ कब नीचे उत्तर झ्राया यह तो जान हो नहीं पड़ा ः ः 
_ क्योंकि पृथ्वीसे न छूनेके कारण न. तो इसके पहियोंकी घरघराहट ही सुनाई दी, नधूत ही 
और न तुमने रास ही खींची ।। १० ॥। रा, 224. | 
 मातलि--प्रायुष्मानके और इन्द्रके रथमें बस यही तो अन्तर है । 
...... 'राजा--मातलि | मरीजिके पुत्र कश्यपका आश्रम किधर है ? आम मा 
हा मातलि--][ हाथसे दिखलाते हुए | वह रहा कश्यप ऋषिका श्राश्रम, जहाँ वे ऐसी तपस्या क्‍ रा । 


सः अंडएसपकास]क्प क्षर्क बालन शट5पारमउक्ष2:ज पक फफाधसपया: रत रस 





















हर] ४ ४ अभिज्ञानशाबुन्तलस 


अंसव्यापि शुक्कुन्तनीडनिचित॑ बविभ्रज्ञदामणडल ... 
यत्र स्थाणुरिवाचलोी मुनिरसावम्यकबिम्य॑ स्थितः || ११ ॥ 
राजा--नमोष्स्मे कष्टतपफसे । हम शत 8 पी 2 जल 
मातलि:--;[ संयतप्रग्नह रथं कृत्वा | सहाराज एतावदितिपरवर्धितमन्दारवृक्ष॑ प्रजापते 
राम अधिाष्टी स्व: | 5 रह कह 
_ राजा--स्वर्गादधिकतरं निवृ तिस्थानस्‌ । प्रमृतहृदमिवावगाढोउस्मि । 
मातलिः-[ रथं स्थापयित्वा | अ्रवतरत्वायुष्मानु॥ ........ ...|.|/|/ऑऔ_ 
राजा--[ अवत्तीय ] मातले | भवान्कथमिदानीम्‌ । था जा बज आओ हक 
. मातलि:--संयन्त्रितो मया रथः। वयमप्यवतरासः। [ तथा इृत्वा | इत आायुष्मतु । 
परिक्रम्य | हक््यस्तामत्रभवतासूषीर्णा तपोवनशुभयः 
राजा-- ननु विस्मयादवलोकयासि । 


प्राणानामनिल्लेन वृत्ति पड़चिता *अल्क खरे इसमे के हे 
तोये काञ्चनपत्ररेणुकपिशे धर्माभिषेका 

















































हे ध्यान॑ रत्नशिलातलेषु. विवुधस्त्रीसनिधी संयमो चर 
हा यत्काइचन्ति तपोभिरन्यम्ुनयस्तस्मिस्तपस्थन्त्यमी ॥ १ श। 
....... भातलिः--उत्सविणी खलु महतां प्रार्थना । [परिक्रम्य आकाशे ] श्ये वृद्धशाकल्य ! किसनु- । 
.....तिष्ठति भगवान्मारीचः । कि ब्रवीषि । दाक्षायण्या पतिव्रताधमंमधिहत्य पृष्ठस्तस्थे महृपिपत्नीसहि- 
.... लाये कथयतीति । गा । 





राजा-[कर्णा दत्वा] श्रये प्रतिपाल्यावसरः खलु प्रस्ताव: * हा 
... मातलि:--राजानमंवलोक्य] अ्रस्मिन्तशोकवृक्षतुले तावदास्तासायुष्मानु यावत्त्वासिद्धगुरुवे 
....__निवेदयितुमन्तरान्वेषी भवासि | ॥ ता बिक 
.... राजा-यथा भवान्मन्यते । [इति स्थितः ।] 3 के हक । 
... मातलि:ः--आायुष्मतू साधयाम्यहस्‌ । [इंति निष्क्रान्तः ।] दम 
.. राजा--निमित्तं सूचयित्वा|--. मा 

मनोरथाय नाशंसे कि बाहों स्पन्दसे बधा।.. रे गा | 

पर्वावधीरितं श्रेयों दुःख हि परिवर्धते ॥१३॥ | 

[ नेपथ्ये | हा बम 
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. परागसे सुवासित जलमें स्नान करके पूजा-पाठ करते हैं, रत्व-शिलाश्रोंपर बेठकर समाधि लगाते ः 
... हैं और शअ्रप्सराश्रोंके बीचमें बैठकर तपस्या साधते हैं ॥॥१२।॥। जज. 
.......... मातलि--ऐसे महापुरुषोंकी इच्छाएँ भी तो वेसी हा बड़ी होती हैं। [घरुमकर आकाझशमें | हा 
था . कहिए वृद्ध शाकल्यजी ! इस समय महात्मा कश्यप क्‍या कर रहे हैं? क्या कहा कि दाक्षायणीने 
हा । . पातिब्रत धर्मेके सम्बन्धमें जो प्रश्न किया था उसका उत्तर वे उन्हें और ऋषिपत्नियोंकों बैठे ._ 
. ० राजा--[ कान लगाकर] अरे, यह तो ऐसा कथा-प्रसंग छिड़ गया है कि श्रब इसके समाप्त 
..... होनेतक रुकना ही होगा । 5 ४... | 
2 हर ... मातलि--]राजाको देखकर] जबतक -ैं इन्द्रके पिता मह॒धि कश्यपको आपके श्रानेकी सूचना 
..... देनेका कोई अचसर ढूंढ निकालूं तबतक भाप इस श्रशोकके वृक्षके नीचे ही चल्कर बैठिए। 

.... राजा "जैसा आप ठीक समझे । [बेठता है।]  । .। 

| अच्छा तो मैं जा रहा हूँ भायुष्मनु ! [चला जाता है । | मम 
राजा--[ भ्च्छा शकुन देखकर| अपने मनोरथ पूरे होनेकी तो मुझे कोई भ्राशा हो नहीं है... 

फिर तुम व्यथ ही क्यों फड़क रही हो मेरी घ्रुजा ! संच है, जो भाई हुई लक्ष्मीकों ठुकरा देता है 
पे उसे पीछे ऐसे ही रोना फ्रींकला पड़ता है ।॥॥१३।॥। ः 
पल व पक [नेपथ्यमें 
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_....../. मा क्खु चावल करेहि। कह गदों जेव श्रत्तणों पकिदि । (मा खलु चापलं कुछ । कर्थ गत 

हल हे एवात्मन: प्रकृतिम ।) आप दा 3 आर है 

7 हे ः __.. राजा--[[ कर्ण दत्वा] अभुमिरियमविवयस्थ । को तु खल्वेष निषिष्यते। [शब्दानुसारेणावलो- 

.....  बैय सविस्मयम्‌ | श्रये को तनु खत्वयमनुबध्यसानस्तपस्विनीष्यासबालससवोी बालः। 7 
अधेपीतस्तन॑ मांतुरामद क्लिष्टकेसरस्‌ 

प्रक्रोडितु सिंहशिशु बलात्कारेश कषति ॥१४॥ 





[तत्तः प्रविशति यथानिर्दिष्टकर्मा तपस्विनीम्यां सह बाल: ।] 








बाल:-- जिम्भ सिद्धः दन्‍्ताईं दे गणइस्स ।(जुम्भस्व सिह दन्तास्ते गणयिष्ये ।) न 
........ अधमा--भ्रविीव कि खो अ्रपच्च णिव्विसेसारिण सत्तारिण विप्पश्रेसि। हन्त बड्ढइदे सरस्भों ॥ 
हे ठाणे क्खु इसिजसोश सब्वदमणों क्ति किदामहेशों सि । (भ्रवितीत ! कि नो5पत्यनिविशेषारि 
.. सत्तवानि विप्रकरोषि | हन्त। वर्धते. तवसंरम्भ:॥ स्थाने खलु ऋषिजनेन सर्वेदमन इति कृतनाम- 
....  वेयोडसि ।) मद द आस 
....... राजा-नक न खलु बालेःस्मिस्तौरस इच पुत्रे स्निह्मति मे सनः तुनसनपत्यता माँ वत्सलयति । 








......._ द्वितीया--एसा क्खु केसरिशी तुम लड्घेदि जइ से पुतत्र॑ रा मुख्चेसि । (एपा खलु केसरिणी 
रा तवां लद्भूयिष्यति यदि तस्या: पुत्रक न मुड््यंसि ।) ः 0722 


/७७७॥७७॥॥७॥७७४७४४४७७शशशशा/ आशा मम न मम य म नकमरलदपक को ऊीजनीक अब - पर अजील नमक पपशननी जज कक निकल 









बस नटखंटपन न कर ॥ क्यों ? तु फिर अपने स्वभाव पर उतर आया ? 


...  राजा---[काम लगाकर] शरे, यहाँ तो नटखंटपन होना ही नहीं चाहिए फिर यहाँ कौन 

किसे डाँट रहा है ? [जिधरसे बोली सुनाई देती है उधर देखकर प्ाश्चर्यसे] श्रे, यह कौन... 
'पराक्मी बाबक है जिसके पीछे-पीछे दो तपस्वनियाँ चली था रही हैं श्र जो--अपने खेत्ननेके 
लिये सिह॒नीके स्तनोंसे भ्राधा दूध पिए हुए सिह॒नीके बच्चेको खेलनेके लिये बलपुर्वक घसीदे लिए 
चला ॥ भा रहा है जिसके केसर इस खींचा-तातीमें छितरा गए हैं।।१४।) मा 








[ऊपर कही हुई दशामें तपस्विनियोंके साथ बालकका प्रवेश] 


ु बालक --खोल ले (रे। छिप (प्िह) अपना मूह ! मैं तेले (लेरे) दाँत गिनूगा । ; 
प्रहुली--भरे तटखट ! जित पशुभ्रोको, हम लोगोंते अपनी सन्‍्तानके समान पाल रबखा है 





गा मृगेन्ध मुख्च । अपर ते क्रीडनक दास्यामि । ) _/$/ || |] 





5 >संप्मीजकु: तर [ १३४ हो 





बाल: --[ सस्मितम्‌ ] श्रम्हहे बलिशं क्खु भीदो मिहि ।  ( अहो बलीय: खलू भीतो5स्मि । ) है । 0 / 
.. [| इत्यधर दर्शयति । | के पा, 7 
...._ राजा-महतस्तेजसो बीज॑ बालोउयं ग्रतिभाति मे । द हा ५ .  । 

स्फुलिज्नावस्थया वहिरेधापेज्ञ इच स्थितः ॥११५॥ मा] 
प्रथमा---वच्छ एवं बालमिहन्दश्न सुन्च । श्रवर दे कीलशाअं दाइस्स । ( वत्स एनं बाल- .. 


.._ बाल:--कहिह | देहि रां। ( कृत । देहा तत्‌ । ) [ इति हस्तं प्रसारयति । ] | 
.... राजा--कथस्‌ । चक्रवतिलक्षणमप्यमेन धायंते । तथा ह्ास्य--- . - हे आम 
प्रलोभ्यवस्तुप्रणयप्रसारितां विभाति जालग्रथिताइगुलि! कर; । 


अलक्ष्यपत्रान्तर मिद्धरागया नवोषसा भिनन्‍्नमिवेकपक्नजस्‌ ॥१६॥ 
द्वितीया--सुब्बदे । रा सक्को एसो. वाश्रामततेण विश्मयिदं । गच्छ तुम । मसकेरए उडए ः | 


। मक्कुण्डेश्रस्थ्न इसिकुमारअस्स वष्णचित्तिदों मित्तिश्रामोरश्रों चिद्रदि । तं से उबहर। (सुब्रते ! 


हर - चित्रितो मृत्तिकामयूरस्तिष्ठति । तमस्योपहर । ) * 


न . छिशोनेके शोमसे फैल्ञाया हुआ यह जालके समान मिली हुई उगलियों-वाला इसका हा 


... जिसकी पंजड़ियाँ भ्रमी पूरी खुल भी न पाई हों ॥१६॥ 





_.. न शकक्‍्य एष वाचामात्रेश विरमयितुम्‌ । गच्छ त्वम्‌ ।. मदीये उठजे मार्कण्डेयर्याषिकुमारस्थ वेशु- 





... प्रथमा--तह । ( तथा ) [ इति निष्कान्ता । है हि | 
.. ... बालः--इमिणा एव्व दाव कौलिस्स ॥. ( श्रनेनेब तांवत्क्रीडिष्यामि |) [ इति तापसी न्‍ ही 
हे . विलोक्य' हसंति । | ० आओ 















। ._ बालक [ भुस्कराते हुए | अ्ले ( श्ररे ) मैं तो बला. (बड़ा) दल (डर) गया हुँ। [ श्रोठ 

निकालकर मूँह बनाता है । | न द । 

...... राजा यह बालक तो मुझे बड़े तेजस्वीका पुत्र जान पड़ता है और उस चिनगारी के 

.. रूपमें रहने वाली अ्रग्तिकि समा दिखाई पड़ रहा है. जो भड़क उठनेके लिये बस ईंधतकी 

गा ४ बाट देख रही हो ।॥॥१४५॥ 
..... पहली--वत्स ! इस सिंहके बच्चेकों छोड़ दे। मैं तुफे और खिलौना लाए देती हैँ । 
[ हाथ फंलाता है. | 5 


बालक--कहाँ है ? लाग्रो दो आम 
राजा--श्ररे, इसके हाथमें तो चक्रवरतियोंके भी लक्षण दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि-+ 


। हा - उस अकेले कमबके जैसा दिखाई दे रहा है जो प्रातःकालकी लाबीसे चमक रहा हो और 


_दूसरी--सुत्रता | यह बातोंमें नहीं फुंसलाया जां सकता । तू जा, मेरी कुट्टीमें जो ऋषि- 
मार माकण्डेबका रंगा हुआ मिट्रीका मोर रक्खा है, उप्ते उठाती ला । . 
: पहली --भ्रच्छा । | जाती है ] कि रा 
.... बॉलक--भोल ( और ) तबतक मैं इछीछे (इसीसे) खेलता हैँ । [ यह कहकर तपस्विनीको 
है रा. देखकर हँस देता है । | रा 
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राजा--स्पृहयामि खलु दुर्ललितायास्मे 3. 40088 क्‍ 
आलक्ष्यदन्तमुकुलाननिमित्तहासेरव्यक्तवर्णरमणीयवचःभ्रवृत्तीन 5, 
अज्ञाश्रयप्रणयिनस्तन यान्वहन्ती धन्यास्तदज्लरजसा मलिनीमवन्ति ॥ १७॥ 

..... तापसी-होदु। शा म॑ श्रझ्म॑ गरोदि। | पाइवेमवलोकयति | को एत्य इसिकुसाराणं । " 
५४-०४ हर | राजानसवलोक्य | भद्दमुह ! एहि दाव। मोएहि इसिणा दुस्भोग्रहत्थगहेशा डिस्भलीलाए 
.......  बाहीप्रसाणं बालमिइन्द्म । ( भवतु । न मामयें गणयति । को5त्र ऋषिकुमाराणाम्‌ । भव्बमुख ! 


ः हा .. एहि तावत | मोचयानेन दुर्मोकहस्तग्रहेण डिम्मलीलया' बाध्यमान बालमृगेन्द्रम । ) 
... राजा--[ उपगस्य । सस्मितस्‌ | भ्रथि भो महं्िपुत्र ! पा 
एवमा भ्रमविरुद्धइत्तिना संयम; किमिति जन्मतस्त्वया । 


सचसंभ्रयसुखो5पि दृष्यते कृष्णसपेशिशुनेव चन्दन। ॥१८॥ 
तापसी -- भद्दसुह ! रा क्खु भ्रम इसिकुसारशो । ( भद्रमुख ! न खल्वयमुषिकुमार: ॥ ) हे, 
... . शाजा--पआ्राकारसहझ्ग चेष्टितमेवास्थ कथयति | स्थानग्रत्यवात्तु बयभेव तकिशः । [ यया- ' 
.. अयधितमनुततिष्ठन्बालस्परश मुपलस्य, भात्मगतम्‌ | 5० 
ः अनेन कस्यापि कुलांकुरेण स्पृष्टस्य गात्रेषु सुख मस्त । 

कां निवृतिं चेतसि तस्य कुर्याधस्यायमज्जञात्कृतिनः प्रूढ़! 


..... राजा--मुझे तो यह नटखठ बालक न जाने क्‍यों बड़ा प्यारा लगता है। वंह भाग्यवातू 
.. भ्न्‍्य है जिसकी गोदमें बैठकर यह स्वभावसे हँस मुख, कलोके समान कुछ-कुँछ फलकतें हुए... 
.. दाँतोंवाला श्ौर तुतला-तुतला कर बातें करनेवाला बालक अपने अंगकी घूल उसके अंगमें 
- लगाता होगा ।१७॥। रा का हे. 
_... तपस्विनी--भरे ! यह तो मेरी बात सुतता ही नहीं । [ इधर-उधर देखकर ] भरे कोई . 
. ऋषिकुमार यहाँ है? [ राजाको देखकर ] हे भद्र ! तनिक भाप ही भ्राकर इस बालकके हाथसें 
इस सिंहके बच्चेकों छुड़ा दीजिए । इसने इसे ऐसा कसकर पकड़ रक्‍खा है कि मेरे हाथसे तो ३ । 
बुड़ाए नहीं छूटता ॥ बा . 
- राजा--[पास जाकर मुस्कराहटके साथ] भरे, ए महर्षिकुमार ! तुम यहाँ भ्राश्रमके नियमोंसे 
उल्दा काम क्‍यों कर रहे हो ? ये बेचारे जीव जो जन्मसे ही सीधे सादे रहकर सुखी जीवन बिता. 
रहे हैं उन्हें तुम उम्र प्रकार क्‍यों सता रहे हो जंसे काले सर्पका बच्चा चन्दनके पेड़कों 
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तापती--[उभो निवंण्य॑ | श्रच्छरिश्र । अ्रच्छरिश्न॑ । गा ह मा । पं " का, 
(आश्रयंस । श्राश्चयंस्‌ ।) - ये जम पी आम, 
राजा--श्राय किसिये। 5 डा 
रा तापसी---इमस्स बालश्रस्स दे वि संवादिणी भ्राकिदी त्ति विम्हाविदम्हि। अंपरिइद से विंदे 
हा : . अ्र्पडिलोमो संवुत्तो त्ति ( श्रस्य बालकस्य त्ेडपि संवादिन्याक्ृतिरिति विस्मापिताउस्मि | प्रपरि- 
.. चितस्पापि तेउप्रतिलोम: संवृत्त इति ।) मम । 522०8 

.  राजा--][बालकमुपलायनू] न चेन्सुनिकुमारोध्यमथ कोउ्स्य व्यपदेशः ॥ | || 
तापसी--पुरुषंसो । (पुरुबंशध:॥) . गा । 
रे राजा--[ श्रात्मगतम्‌] कथमेकान्वयों मम । श्रतः खलु मदतुकारिणमेनमत्रभवतो ,मन्यते। 
.... अ्रस्त्येतत्पौरवाणामन्त्यं कुलब्रतमु ॥ रा ० 
भवनेषु रसाधिकेषु पूष ज्षितिरक्षाथेय्रशन्ति ये निवासम्‌ । हे | 
नियतेकपतिव्तानि पश्चात्तरमूलानि ग्रृहीभवन्ति तेषाम्‌ ॥२०॥. 
[प्रकाशम्‌ | ते पुनरात्मगत्या सानुषाणासेष विषयः । 8 । 
था तापसी--जह भहसुहों भणादि । श्रच्छरासंबन्धेण इमस्स जणरणी एत्थ देवगुरुणों पसुदा । 
... (यथा भद्रमुखो भशति । भ्रप्सर: सबन्धेनास्य जनन्यत्र देवगुरोस्तपोवने प्सूता ।) | 
..... राजा--[श्रपवार्य | हन्त द्वितोगसिदमाशाजननम्‌ । [प्रकाशम्‌ | श्रथ सा तत्रभवती किमाल्यस्य है 
हे राजषः पत्ती । व मा आज दा 70 2 पक 23 













४ पर तपस्विनी--[दीनोंको देखकर | श्राश्चर्य है, श्राइचर्य है । 
...... राजा--आइचयंकी क्या बात है, आयें ! बी 
5. तपस्विनी--तुम्हारा और इस बालकका एक-दम मिलता-जुलता रूप देखकर मैं तो अ्रचरजमें 
भर गईं हैं ५ 















श्र फिर देखिए कि श्रतजान होते हुए भी इसने झ्रापका कहना नहीं टाल । 
.... राजा--[ बच्चेको दुलारते हुए तपस्विचीसे] अच्छा यह तो बताइए कि यह ऋषिकुमार नहीं 
:. है तो फिर किस वंशका है ? 
....... तंपस्विनी--पुरुवंशका । मा जम 
पड . राजा--[ मन ही मन] अरे क्या यह मेरे हो बंशका है? तभी ये तपस्विनीजी मुझे / इससे 
_.  मिलता-जुलता बता रही हैं। हे पा 
< पर पुरुवंशियोंकी तो यह बंधी हुई रीति है कि वे--युवावस्थामें प्रथ्वीकी रक्षाके लिये 
विलासकी सामग्रियोंसे भरे भवनोंमें रहना चाहते हैं शौर बुढ़ापेमें भ्रपतती पतिब्रवा स्त्रीक्षों साथ 
लेकर वृक्षके नीचे कुटिया बताकर रहने लगते हैं ।१०॥। [प्रकट] पर यहाँ प्रपनी शक्तिसे तो को ई 
मनुष्य पहुँच त्हीं सकता । ४. हे 
तपस्विनी--आाप ठीक कह रहे हैं। इसकी माँ अप्सरा की कन्या हैं। इसलिये उसने यहाँ -. 
मरीचिके आश्रममें ही इसे जन्म दिया है । हे | 
जा .._ राजा-- अपने झ्राप | भरे ! यह तो मेरी श्राशाकी दूसरी सीढ़ी मिल गई । | प्रकट | श्रच्छा.._ 






















परित्यागिनों नाम संकीतंयित्‌ चिन्तथिष्यति ।) 
राजा--[ स्वगतम्‌] इयं खलु कथा मामेव लक्ष्यीकरोति । यदि तावदस्यथ शिश्योर्मातरं वामतः 
पुच्छारि : परदारव्यवहारः 0 हम द 
8 मी | प्रविश्य मृण्मय रहस्ता ] कम 
तापसी--सव्वदंसरण ! सउच्दलावण्णं पेक्ख। (सर्वदमन ! शकुल्त-लावप्य॑ प्रेक्षस्व ।) 
बालः--[सहष्विक्षेपम्‌ | कहि वा मे श्रज्जू (कृत वामस साता।) रा द 
भे--णामसारिस्सेण वन्च्रिदों माउवच्छुलो । (नाम साहद्येन वब्स्चितो मातृबत्सल: ।) 
द्ितीया---बच्छ इमस्स सित्तिश्रामोरअ्रस्स रम्मत्तणं देक्खत्ति भरिदों सि। (वत्स अ्रस्य 











... प्रथमा--न विलोक्य सोढ़ेगम ] परम्हहे 
-करण्डकमस्य मरिबन्धे न हृइयते ।) 









-..  [हाथसे मिट्टीका मोर लिए हुए तपस्विनी आती है |] 
तपस्विती---सर्वदमन ! शकुस्त-लावण्य (इस पक्षीकी सुन्दरता) तो देख 
बालक-- [चारों झोर देखता हुआ | कहाँ है मेरी माँ ? 








रा लगोसचु: । रा हि 





राज--प्रलभलमावेगेन । नन्विदमस्थ सिहेश।वविभदत्पिरिभ्रष्टमू । [ इत्यादातुमिच्छति | ] 
....  उभे--मा कखु एवं अ्रवलम्बिश । कहं गहीद॑ रोण । ( मा खल्विदमवलम्बय' । कथम्‌ 
.... गहीतमनेन । ) [ इति विस्मयादुरोनिहितहस्ते परस्परमवलोकयत: । ] आम 
_.... राजा--किसर्थ प्रनिषिद्धा: स्‍्मः । हे मा ओ 
। प्रथमा--सुणादु महाराशों । एसा . अ्रवराजिंदा शाम झोसही इमस्स जातकम्ससमए 
... भश्नवदा सारीएण दिण्णा। एंएं कित मादापिदरों श्रप्पाएणं च वज्जिश्न भ्रवरों भूसिपडिदं 
.... ण गेण्हादि। (श्वणोतु महाराज: । एषाउपराजिता नामौषधिरस्यथ जातकमंसमये भगवता मारीचेन -.. 
हज जे दत्ता । एतां किल मातापितरावात्मानं च्‌ वर्जयित्वाउप्रो भूमिपतिर्ता नः मृह्त्मति। ) व 
....  राजा--श्रथ पृह्ताति। द 
... अ्रथमा--तदो तं सप्पो भविश्व दंसइ । | ततस्तं सरप्पों भूत्वा दशाति। ) 
..... राजा--भवतीम्यां कदाचिदस्थाः प्रत्यक्षीकृता विक्रिया । जज 
_.... पउभे-श्रणेश्रतो । (प्रनेकशः:॥)... कब पा 
राजा सहषंम । श्रात्मगतम्‌ | कथमिव संपूर्णमपि से मनोरथं सनाभिनन्दासि । [ इति हे गा 
.. बालंपरिष्वजते | ] जा द ४ ० 
... -  द्वितीया--सुब्बदे एहि। इस वुत्तन्तं शिक्षमव्बाबुडाए सउन्दलाए खिवेदेम्ह ( सुब्रते ! एहि। 
कह मा इस वृत्तान्त नियमव्यापृताय शकुन्तलाय निवेदयाव: । ) क्‍ का 
; क्‍ ४ [ इति निष्क्रान्ते ] 













. राजा-घबराइए मत ! सिहके बच्चेसे खींचा-तानी करते समय वह यहीं गिर गईं थी 


आम, ; [ उठाना चाहता हैं। | 
दोनों--हैं हैं ! उसे छूद्दएणा मत ! अरे, इन्होंने तो उसे उठा लिया ! 
० ः [ आइचय्यंसे छातीपर हाथ रखकर एक दूसरीको देखती हैं ॥] 
. राजा--आाप लोगोंने उठानेसे मुझे रोका क्यों ? हक, 
पहली--सुनिए महाराज । जब इसको जातं-कर्म संस्कार हो रहा था उस समय पृथ्वीपर | 
कश्यपने भ्पराजिता नामकी यंह जड़ी इसके हाथमें बाँधकर कहा था कि यदि यह पृथ्वीपर 
गिर पड़े तो इसे, इसके माता-पिताको छोड़कर दूसरा कोई नउठाबे |... ४ 
7 ... राजा--भ्ौर यदि दूसरा कोई उठा ले तो ? रत म 
- पहली--तो यह साँप बनकर तत्काल डस लेगी । पा 
_राजा--आप लोगोंने कभी इसका ऐसा परिवतन देखा है ? । रा । 
दोनों--बहुत बार देखा है । मम 0 रथ, रा 
राजां--[ आप ही श्राप | तब मैं अपने मनोरथ पूरे होनेपर क्यों न फूला समाऊ । 
:... " बालकको छातीसे लगाता है। ] हक जा कम 
दूसरी--प्ररी सुत्रते ! श्राओे, यह समाचार उस तपस्विनी दकुन्तलाकों तो सुना भावें । 
ः [ दोनों चली जाती हैं ] का 




















शरद]... अ्रभिज्ञानद्याकुस्तलम..... 

















तापसी--को तस्स धम्मदारपरिच्चाइणो शाम संकीतिदं चिन्तिस्सदि |  (कस्तस्यथ धर्मदार- 
परित्यागिनों नाम संकीतंयित्‌ चिन्तथ्रिष्यति ।) 0 ः 
राजा--. स्वगतम्‌] इयं खलु कथा मामेव लक्ष्यीकरोति । यदि तावदस्य शिक्योर्मातरं नामतः 

 प्रच्छामि अ्रथवापनारय: परदारव्यवहारः । मी द 

हक [प्रविश्य मृण्मयूरहस्ता|  .  -. ..#ू.  ॥- 

_ तापसी--सव्बदसरप ! सउन्दलावण्णं पेक्ख । (सर्वेदमत ! शकुस्त-लावपण्य प्रेक्षस्त ।) 
बाल:--[सहृष्टिक्षेपण्‌ | कहि वा से भ्रज्जू (कुत वाभमस साता।) |. 
 उभे--णामसारिस्सेरण बच्चिदों माउवच्छूलो । (नाम साहश्येन वड्व्चितो मातृुवत्सलः॥) 

द्वितीया--वच्छे इभस्स मित्तिश्रामोरश्रस्स रम्मत्तरं देवखत्ति भणिदों सि । (वत्स अस्य 
मृत्तिकामयूरस्य' रम्यत्वं पश्येति भरितो$सि ।) हक का आर को शक 

... राजा-- भ्रात्मगतस्‌ | कि वा शकुन्तलेत्यस्थ सातुराखया । सन्ति पुनर्नामधेयसाहइ्यानिं । अपि 
नास सुगतृष्णिकेव नासमात्रप्रस्तावो मे विषादाय कल्पते । मा 

:...  बाल:--भ्ज्जुएं। रोभ्रदि से एसो भदमोरझ्ो। (मात: ! रोचते म एप भद्रमयूरः )) [इति 
क्रीडनकमादत्ते । | मल मा आओ न को मी मा व 

.._ प्रथमा-[ विलोक्य सोद्वेगम्‌ ] अ्रम्हहे रक्खाकरण्ड्शं से सखिबन्धे एप दोसदि 

: करण्डकमस्य मणिबन्धे न हृश्यते ।) 
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राज --अश्रलभलसावेगेन । नतन्विदमस्य सिंहदवविभर्दात्परिश्रष्टभू । [ इत्यादातुमिच्छति । | 
....  उभे--मा क्खु एएं श्रवलस्बिश्न । कहं गहीद॑ णेश। ( मा खल्विदमवलम्बय । कथम्‌ 
... गृहीतमनेन । ) [ इति विस्मयादुरोनिहितहस्ते - परस्परमवलोकयत: । ] । 
...... राजा--किसर्थ प्रनिषिद्धाः स्मः द द का 
:..... प्रथमा--सुणाहु महाराओो। एसा श्रवराजिदा शाम श्रोसही. इसस्स जातकम्मसमए हा " 
... भ्रश्नददा सारीएण दिण्णा। -एवं कित सावापिवरों श्रप्पाणं च वज्जिश्न अ्रवरों भुसिपडिद 
..._- शा गेण्हादि। (शणोतु महाराज: | एषाष्पराजिता नामौषधिरस्यथ जांतकमंसमये भगवता मारीचेन ... 
.... दत्ता एतां किल मातापितरावात्मानं च वर्जयित्वाधपरो भूमिपतिर्ता न' मुह्लाति । ) 2 
... राजा--श्रथ पृह्नाति । ' हा 

...... प्रथमा-तदो त॑ सप्पो भविश्न दंसइ । | ततस्तं सर्पो भूत्वा दशति। ) 
पक - राजा--भवतीभ्यां कदाचिदस्थाः प्रत्यक्षीकृता विक्रिया | का । 

.... उभे-श्रणेश्रतों । ( धनेकशः । ) पा रे 
...... राजा--न सहषंम्‌ | श्रात्मगतम्‌_] कथमिव संपुर्शामपि से भनोरथं नाभिननन्‍्दासि। [ इति . 
.. बालंपरिष्वजते | | 2 
....... द्वितीया--सुब्बदे एहि। इस बुत्तन्त॑ रिश्रभव्वाचुडाए सउन्दलाए णिवेदेम्ह ( सुत्रते | एहि। | 
... इम॑ वृत्तान्तं नियमव्यापृताये शकुन्तलाय निवेदयाव: । ) ५ 
रा [ इंति निष्क्वान्ते ] 











राजा--घबराइए मत ! सिंहके बच्चेसे खींचा-तानी करते समय वह यहीं गिर गईं थी । 
मा [ उठाना चाहता है। ] । हल 
_ दोनों--हैं हैं ! उसे छूदएगा मत. अरे, इन्होंने तो उसे उठा लिया : 
पा [ आदचर्यंसे छातीपर हाथ रखकर एक दूसरीको देखती हैं ।] 
_ राजा--आांप लोगोंने उठानेसे मुझे रोका क्‍यों ? आह आम, 
-  पहुली--सुनिए महाराज । जब इसका जात-कर्म संस्कार हो रहा था उस सभय प्रेथ्वीपर 
“.. कब्यपने प्रपराजिता नामकी यह जड़ी इसके हाथमें बाँधकर कहा था कि यदि यह प्ृथ्वीपर 
ा गिर पड़े तो इसे, इसके माता-पिताको छोड़कर दूसरा' कोई न उठावे ! 52 770 पल 

_ राजा--भौर यदि दूसरा कोई उठा ले तो ? मम 2 व 

 पहली--तो यह साँप बनकर तत्काल डस लेगी । 















अं पर कांप जो ससंगेकासपपधयप हकदार तंज बपक कट व पटक सेकरदज आए कदक न्‍ कतार घ 2 गया रा लि शभा। धर कप्ापापतापा तप पल कररेजा-त रच: आप ही 







ते सुब्रते ! श्राप्नो, यह समाचार उस तपस्विनी शंकुत्तलाकों तो सुना श्रावें । क्‍ 
। [ दोनों चली जाती हैं ] 


 श४०]..._../!/_ अभिज्ञानशाकुन्तलम 


_राजा--पुत्रक ! भया सहैब सातरमभिनन्दिष्यसि रब 
बाल:--मम क्खु तादो दुस्सन्‍्दों ख तुम । ( मम खलु तातो दुष्यन्तः, ने त्वम । ) 
राजा--[ सस्मितम्‌ ] एव विवाद एवं प्रत्याययति॥ ४४० 
दा 7 तैतः प्रविध्व्येकवेशीषेर  शकुन्तेला ] 5 7 तातए 
....* शकुत्तला--विश्वारकाले वि. पकिवित्यं. सव्बदसणास्स श्रोर्साह सुखिभ्र शा में प्लासा 
.. भासि भत्तणों भाभहेएसु । अहवा जह साशुमदीए श्राचक्खिदं तह संभावीभ्रदि एवं + (वा 


राजा--वत्स ! मेरे साथ ही चलकर अ्रपनी माताको झानन्द देता । 
बालक--मेंले ( मेरे ) पिता तुम नहीं, दुध्यन्त ( दुष्यन्त ) हैं। 





'अजछ टच ाअसत्स 555 रभ5 


प्रमोड्डू: हा रा (४३ 
































_.... बाल मातरसुपेत्य] श्रण्जुए ! एसो कोवि पुरिसो म॑ पुत्त त्ति आलिज्भदि । (मातः ! एप. | 
._. कोष्पि पुरुषो मां पुत्र इत्यालिद्भुति ।) मा ०. 
.... राजा--प्रिये ! क्रौयंभपि मे त्वयि प्रयुक्तमसुकूलपरिणामं संबृत्त यदहमिदानीं त्वयाउप्रत्यभि- का ग 
... ज्ञातमात्मानं पश्यामि । यह 
.... शाकुस्तला--[प्रात्मगतम्‌] हिल्नश्न समस्सस समस्सस। परिच्त्तमच्छरेश श्रशुश्रप्पिप्ति.._ 
सिह देव्वेण । श्रज्जउत्तो कु एसो |. ( हृदय समाश्वसिहि । समाश्रसिहि । परित्यक्तमत्सरेणानु- 
| रे कम्पिताइस्मि देवेन । आ्राय॑पुत्र: खल्वेषः ।) से क ० 8 
7 राजा प्रियेत. ०. द पा ला, 
स्मृतिभिन्नमोहतमसो दिष्ट्या प्रमुखे स्थिताइसि में सुम्ुखि। 
.. डपरागान्ते शशिनः सम्ुपगता रोहिशी योगम॥रशा 
....  शकुन्तला--जेदु जेदु श्रज्जउतो...। (जयतु जयत्वाय॑पुत्र,..) [ इत्यघोक्ते बाष्पकण्ठी रा 
.. विरमति ।] ले 
.... राजा---सुन्दरि 
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बाष्पेश प्रतिपिद्धेडपि जयशब्दे जित॑ मया | 


... यत्ते दृष्मसंस्कारपाटलोप्टपुर्ट झुखम ॥२३॥ 
बाल:---अज्जुए ! को एसो॥ (मातः ! क एप: ।) 
शकुन्तता--वच्छ ! दे भाशहेश्राई पुच्छेहि | (वत्स ते भागधेयानि पृच्छ ।) 


बल रवपंडया्ताारकाजग पद कदपकर पालक चारा पाप परे उ धवापतत बिका क पा लय पाप करिएतड जात पता साइपर कफ कक “पक 35 5 












| पा बालक--][माताके पास आकर] देखो माँ, ये कोई पुलुछ (पुरुष) मुदे (मुझे) बेता ग 
हक (बेटा) कहकल (कहकर) गले लगा लहे (रहे) हैं । 4 | 
.. 'राजा-प्रिये! मैंने जो तुम्हारे साथ निठुराई की थी उसका यही ठीक दंड है कितुम 
प्रभीतक मृक्े पहेचान नहीं रही हो ।. । 
-शकुन्तला--[आ्राप ही आप] धीरज घरो मेरे हृदय ! श्राज देवने पिंछला सब बेर 
. छोड़कर मेरी सुन ली है । सचमुच ये ही तो हैं झ्रार्यपुत्र । मा 
.... राजा--प्रिये | झ्राज मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मेरी. स्मृतिपर पड़ा हुआ मोहका परदा 
. हट गया भ्रौर तुम सुन्दरी आज मुझे वैसे ही मिल गई जेसे चन्द्र-ग्रहणा बीत छ्ुकनेपर, 
रो ही चन्द्रमासे श्राकर मिल जाती है ॥२२॥ मा आज, रे 
शकुन्तला--जय' हो प्रायंपृत्र, जय"*' '*' [इतना श्राधा ही कहनेपर गला भर प्रानेसे स्क 
जा--पुन्दरी ! तुमने श्रपने रु बे हुए गलेसे जो “जय” शब्द कहा है उसीसे मेरी जीत 
ईईं। क्योंकि झ्राज मेरी श्राँखोंने तुम्हारे उस मुखकों फिरसे देख पाया है जिसके श्रों5 रंगे हा /< 
गानिके कारण पीले पड़ भए हैं ।२३॥ जे 
बालक--क्‍्यों माँ ! ये कौन हैं? 
.... शकुन्तला--अपने भाग्यसे पूछ बेटा' 






.. अ्रभिज्ञानबझ्ाबुन्तलय 

















राजा--[ शकुन्तलाया: पादयो: प्रशिपत्य | क्‍ न 
सुतनु हृदयास्प्रत्यादेशव्यलीकमपेत ते 

किमपि सनसः संमोहो मे तदा बलवानभूत्‌ 
प्रबलतमसामेबंगप्राया। शुभेष हि वृत्तय: 


खजमपि शिरिस्थन्धः ज्िप्षां धुनोत्यहिशडूया ॥रछ॥ 
हे उन्‍्तवा-उद्ढ अज्जजत्तो । शूर् मे सुभ्नरिश्रप्पडिबन्धप्म॑ पुराकिद तेसु दिश्वहेस 
.... परिणासमुहं झ्रासि जेण साशक्नोसो वि. श्रज्जजत्तो सह विरसो संवृत्तो । (उततिष्ठत्वाय॑पृत्र: । नून॑ | 
-. में सुचरितप्रतिबन्धक पुराक्षत तेघु दिवसेषु परिणशाममुखमासीचेन सानुक्रोशोध्प्यायंपुत्रो मयि विरस 
।) आप अ (राजोत्तिष्ठति । ] जा 
:... शकुत्तवा--पभ्रह कह अज्जउत्तण सुमरिदों दुक्लभाई भर्म॑ जसों । (अभ्थ कथमार्यपुत्रेण 
_. समृतों दुःखभाग्ययं जनः ।) ते 
राजा---उद्दश्तविषाददहल्य: कथयिष्यासि | कि 
मोहान्मया सुतनु पर्बमुपेक्षितस्ते यो बाष्पबिन्दुरधरं परिवाधमान!। 
त॑ तावदाकुटिलपक्सबिलग्नमद्य बाष्प॑ प्रमृज्य विगतानुशयों मवेयम ॥२४॥ 


पं द [इति यथोक्तमनुतिष्ठति | - 
कुन्तला--[ नाममुद्रां हृष्ठा | श्रज्जउत्त ! एवं ते अंगुली भ्रश्न॑ ॥ (आयंपुत्र ! इदं तेः 


'हगऊ०6/७७4१९4 ९७ '#%९००३०। 

















कम्‌ ।) 
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। के पंरोंपर गिरकर] सुन्दरी ! मैंने तुम्हारा जो निरादर 
उसकी कसक तुम अपने मनसे निकाल डालो, क्योंकि उस संसंय ते जाने कहाँसे मेरे मे 
.. अज्ञानका अंधेरा झाकर छा गया था। सचमुच जो तमोगुणी होते हैं वे अच्छे कामोंमें भी 
ह ऐसी भूल कर बैठते हैं, क्योंकि अन्धेके गलेमें कोई माला भी पहनात्रे तो वह उसे साँप. 
समझकर फटकेसे उत्तार फेंकता है ॥२४।॥ 5 7 ् 8 ः 
 शकुन्तता--उठिए आयेपुत्र ! उन दिनों कोई पिछले जन्मका पाप-फल रहा होगा कि 
इतने दयालु भायंपुत्र भी मुझपर इतने कठोर हो गए थे। ॒ 
आम हा [राजा उठते हैं।] मम 
 शऊुन्तला--पर यह तो बताइए कि आ्ायपुत्रकों इस दुखियाका स्मरण कैसे हो झाया । 
_राजा--पहले मैं श्रपने जीकी गाँस निकाल डालूं तब कहूँ। सुन्दरी ! तुम्हारी आँखोंके 
जुओंकी जो दंदें उस दिन गालोंपरसे दुलककर अ्रधरोंको चोट पहुँचा रही थीं भरो 
नका मैंने उस दिन अनजाने निरादर कर दिया था वे आज भी तुम्हारी ठेढ़ी बरो 
भी हुई दिखाई दे रही हैं। उन्हें जबतक मैं अपने हाथसे पोंछ न लूँगा 
नहीं मिलेगी ।२४॥ 
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राजा--अस्मादंगुलीयोपलम्भात्खलु स्मृतिस्पलब्धा । एक 7 
..._ शकुन्तला--बिसमं किंद ऐणोेण ज॑ तदा प्रज्जउत्तस्स पत्चम्रकाले दुल्लह भ्रासि। ( विषम 5 
हे _कृतमनेन यत्तदा5ध्यंपुत्रस्य' प्रत्ययकाले दु्लंभमासीत्‌ । जग था 

.... राजा-तेन हि ऋतुसमवायचिह्न प्रतिपद्यतां लताकुसुमस्‌ । क्‍ ही 
.. « दकुन्तला-ण से विस्ससामि । अ्रज्जउत्तो एव्वं ण॑ धारेदु। ( नास्य विश्वसिमि । आ्रायपुत्र ! हि 
ही एवेतद्धारयतु ! ) ४ द का 





कम [ततः प्रविशति मातलि: | 
मातलि:--दिष्व्या धर्मपत्नीसमागसेन पुत्रमुखदर्शनेन चायुष्मान्वर्धते । अ 
..... राजा--अ्रभुत्संपादितस्वादुफलो से सनोरथः । मातले ! न खलु विदितोः्यमाखण्डलेन वृत्तान्तः । ० 
मम के 
.... मातलि:--[ संस्मितम्‌] किमीश्वराशां परोक्षमु । एत्वायुष्मातू ! भगवान्मारीचस्ते दर्शन नें । 
.. . वितरति । ४. है . 
.... राजा-अकुन्तले [ अ्रवलम्ब्यता पुत्र: । त्वां पुरस्कृत्य भगवन्त द्रष्टुमिच्छामि । हा 
..... शकुन्तला-हिरिश्रामि श्रज्जउत्तेण सह गुरुसमीव॑ं गनन्‍्तुं। ( जिह् म्यायेपुत्रेण सह गुरुसमीप 
पे रे तुम । ) बह पा 
.. राजा-श्रष्पाचरितव्यमभ्युदयकालेषु | एल्लोहि। [ सर्वे परिक्रामन्ति । ] 
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राजा--इसी शअ्रंगृठीके मिल जानेपर ही तो मुझे सारी बातें स्मरण हो आईं । रा 
..._... शकुत्तला--इसने सचमुच बड़ा खोटा काम किया था कि जब मैं श्रायंपुत्रको इसे दिखाकर 
विश्वास दिलाने चली ठीक उसी समय यह न जाने कहाँ चली गई । मा 
..... . राजा---] अँगूठी उतारकर शकुन्तलाको देते हुए । ] श्रच्छा; तो जैसे लतामें फूल लगनेसे यह. 
-.. जान लिया जाता है कि लताका वसन्तपत्ते मिलन हो गया, वैसे ही तुम भी मुकसे मिलतेकी 
.. पहचानके लिये यह शअँगूठी पहच लो । हे हे 
:..  शकुन्तला--[ हाथ उठाती हुई ) नहीं, नहीं, भ्रब मैं इसका विश्वास नहीं करती । आ्रार्यपुन्न 
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मल मा शा, [ मातलि आता है। ] का 
- _... मातलि--धर्मपत्नीसे मिलने श्र पुत्रका मूँह देखनेकी आ्रायुष्माचुको बधाई है । 









बालकको उंगली थाम लो-। 





तुम्हें साथ लेकर ही. भगवात्रके - 


ाशड पु 2 जप अभिज्ञॉनशाकुन्तलम :. 





कल [ ततः: प्रविद्यत्यदित्या सार्धभासनस्थों मारीच: । | 

हा. 5, रे सारीच:--[ राजानमयलोक्य ] दाक्षायरि हि ज 
... पुत्रस्य ते रणशिरस्थयमग्रयायी दुष्पन्त इत्यमिहितों शुवनस्थ भता।.... 
..._ चापेन यस्य विनिवर्तितकर्म जातं तत्कोटिसत्कुलिशमामरणं मधघोनः ॥२६॥ 
.. श्रदितिः--संभावशीआशुभावा से श्राकिदी । ( संभावनीयानुभावाउ्स्थाकृति: ।).... 


पडा हर. .. मातलि --आयुष्मसु एतो पुत्रप्रीतिपिशनेन चक्षुषा दिवोकरसां पितराबायुष्सन्‍्तमवलोकपत:ः जप < । 








राजा-मातले एतौ---. . | द द 
प्राहद्रोदशधा स्थितस्य मुनयों यत्तेजसः कारखां 
.... भर्तरें झुवनत्रयस्यथ सुपुवें यद्यज्ञभागेश्वरम 
यस्मिन्नात्मअभुव) प्रोषषि पुरुषश्वक्रे भवायास्पद हा 
5 इन्द्र दक्षमरीचिसंभवमिदं तत्सष्टुरेकान्तरम्‌ ॥२७ 


5... सातलि:--भ्रथकिमू । 
ले ;- .. राजा--[ उपगम्य | उभाष्यामषि वासवनियोज्यों दृष्यन्तः प्रशमति | 
मारोच:--वत्स ! चिरं जीव | पृथिवीं पालय । 
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| अदितिके साथ आसनपर बंठे हुए मारीच दिखाई देते हैं। | 


2 मारोच--[ राजाको देखकर | दाक्षायणी ये ही संसारका पालन करनेवाले राजा! वृष 
५ हैं जो तुम्हारे पुत्र इन्द्रकी लड़ाईमें सबसे श्रागे रहते हैं श्रौर जिनके धनुषने ही इतता काम' कर 
.. डाला है कि इच्द्रका तीखो धारवाला वज्ध उनका भाभूषण भर बना बैठा रहता है ॥२६॥ 
..  भरदिति--इनके डील-डोलसे हो इनके पराक़मका ज्ञान हो रहा है॥ द है 
... . मातलि--आयुष्मत्‌ ! देखो! ये हो हैं देवताओंके माता-पिता, जो पग्रापकी झोर ऐसे 
:  घप्यारसे देख रहे हैं, जेसे माता-पिता अपने बन्चोंकों देखते हैं। जाओ, उनके पास चले जाओ ।_ 
. # राजा-मातलि ! क्या वे ही ये स्त्री-पुरुष हैं जो ब्रह्मासे एक पीढ़ी पीछे दक्ष और मरीबिसे 
.. उत्पस्न हुए हैं, जिन्हें ऋषि लोग बारहों झादित्योके माता-पिता मानते हैं, यज्ञमें भाग लेनेवाले.... 
.. इन्दने जिनसे जम्म लिया है और अपनेमें से अपने आप उत्पन्त होनेवाले ब्रह्मा भी संसारका 
_  कल्यांरा करतेके लिये जिनकी गोौदमें जन्म लिया करते है ।एछा - गा 
.. मगातल्षि-हाँ, हाँ वे ही हैं ये । हा 

राजा“ पास पहु 










हुँचकर ] सदा इन्द्रकी प्राज्ञा माननेवाला यहू दुष्यत्त श्राप दोनोंकों प्रशान _ 


कजीम्रो, वत्स | भोर पृष्वीका पालन करो। | 
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| - । हु । हे हा निमभित्तन मित्ति त्ति कयोरयं ऋमस्तव प्रसादस्य , पुरस्तु संप्‌ दः । 













| पा न्तव्ा, यह श्रेष्ठ बालक झौर तुम में तीनों ऐसे इकट्टों मिल गए हो जैसे श्रद्धा, घन भौर १ हा 
2 28 तों एक साथ मिल जायें ॥ २६ ।| द ; 


ञ .... फल ग्राता है, पहले बादल उठते हैं तब वर्षा होती है, पर भाषके यहाँ तो सारे सुक्ष भ्रापकी 
| ७ क्रपाके आग-भागे चलते जा रहे हैँ । ३० । ्ि 





5 


2 रे ५ इसलिये यह तो समझें 
हा . हैता हैँ कि 


55 साप्मोइछ हा हा जी कक 





प्रदिति:--वच्छ ! अप्पडिरहो होहि । ( वत्स अप्रतिरधों भव । ) ६४ 

शकुन्तता--दार श्रसहिदा वो पादवन्द्ण करेमि। ( दारकसहिता वां पादवन्द्न करोमि। ) 

मारीच:--वत्से ! हि 
आखण्डलसभमो भर्ता जयन्तग्रतिमः सुतः के 
आशीरनन्‍्या न ते योग्या पौलोमीसदशी भव ॥ र८ के. 


प्रदितिः--जावे ! भत्तुणों भ्रभिमदा होहि। अ्रवस्स॑ दीहाअ वच्छश्रो उहश्मकुलश नसों 
होदु । उवबिस । ( जाते / भर्तुरभिमता भव । अवश्य दीर्घायुवेत्सक उभयकुलनन्दतों भवतु । 


_ उपविशत | ) 


[ सर्वे प्रजापतिमभित उपविश्वन्ति । ] 
सारीच:--ई एक निदिशन्‌ [० द 


दिष्यया शकुन्त्ला साध्वी सदपत्यमिदं भवान 
श्रद्धा विच् विधिश्वेति त्रितवं तत्समागतम्र 
राजा--भगवन्‌ ! प्रागभिप्रेतसिद्धि: पश्चाइशंनस्‌ । अतोष्पूवं: खलु॒ बोहतुप्रह: । 


उदेति पूर्व कुसुम ततः फल घनोदयः ग्राक्तदनस्तरं पयः। हे रा । हा 
४३० | 
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अदिति--वत्स ! तुम इतने बलवानू होभो कि कोई शत्रु तुम्हारे भागे व टिक सके । 
शकुन्तला--मैं अपने पुत्रके साथ भ्रापके चरणोंमें अरशाम करती हैं।../** | 
मारीच--वत्से ! तुम्हारा पति इन्द्रके समान है झौर तुम्हारा पुत्र जमन्तके समान है। 

भें ही नहीं भ्राता कि तुम्हें भराीवाद क्या दूँ। फिर भी यही भ्राज्षीर्बाद 
तुम इच्राणोके समान तेजस्वी बनो ।। २८ ॥| रे का, 
अभदिति--बेटी ! अपने पतिका प्रादर पाप्नो भौर तुम्हारा बेटा चिरंजीबी होकर दोतों रो हर 

















क्‍ < [ सब प्रजापतिके चारों ओर बेठ जाते हैं। ] मा 
भारीब---[ प्रलग-पभलग सबको संकेत करते हुए । | भ्राज सोभाग्यस्ते यह पतिद्रता झकु- 





* ० |; 

४ ढ 

जा ४ शा 

१५. तु ६१५ 4: «या 
है ू रू जे कम हर पं 
* 2 कक 2 4: हक 
4 

डक ४ 0 8, 





गया क्योंकि--कार्य प्रोर कारणका तो यही क्रम है कि पहले पु हब पगता है तब. 
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.. मैंने यह प्ेंगुडी देखी तब सुके स्मरण हुआ कि मैंने तो कण्वजीकी कत्पासे 


.. ही लग रही है जैसे भाँखके सामनेसे चले जाते हुए हाथीको देखकर मनमें यह सम्देह 







कट रा .... अभिज्ञानबाकुस्तलय 





मातलि:--एवं विधातारः प्रसीदन्ति । का 
राजा - भगवनु ! इसासाज्ञाकरीं वो गान्धवेंश विवाहविधिनोपयम्य कस्यचित्कालस्थ 


हज बच्धुभिरानीता स्पूतिशथिल्यात्यत्यादिशन्तपराद्धोईस्सि तत्रभवतो युष्सत्सगोजस्थ कण्वस्प। गा । ह 
.  पश्चावद्गुली यकदर्श नावृढपूर्वां तददुहितरसवगतो5हम्‌ । तब्चित्रसिव में प्रतिभाति। कह डर 
। यथा गजो नेति समक्षरूपे तस्मिन्नपक्रामति संशय! स्थात्‌।... 

पदानि दृष्टवा तु भवेत्पृतीतिस्तथाविधों मे मनसो विकार: ॥३१॥ 
मारीच:---वत्स अलमात्मापराधशडूया । संमोहो5पि त्वस्युपपन्त: । श्रूयतासू । ;॒ 
राजा->अवहितोएस्सि। | जा 6] 
है मारीच: --यवेवाप्सरस्तीथवितरणात्प्त्यक्षवेक्लव्यां शकुस्तलासादाय मेनका वाक्षायणीमु- 
... पगता तदेव ध्यातादवंगतो5स्मि दुर्वाससः शापादियं तपस्विची सहधर्मचारिणी त्वया अ्रत्या- 
... विष्टा नान्यथेति । स चायसग्रुडलीयकवर्श नावसान: |... द की! । 
...._ राजा--न सोच्छवासम्‌ ] एप वचनीयास्पुक्तोईस्मि । 
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मातलि--जो स्वयं भाग्य बनानेवाले हैं उनकी ऐसी ही कृपा होती है । या 
...... राजा--भगवतू ! आपकी इस श्राज्ञाकारिणी कस्यासे मैंने ग्रान्थवे विधिसे विवाह कर 
क लिया था । फिर कुछ दिलों पीछे जब इनके सगे सम्बन्धी लोग इन्हें मेरे पास लाए तब मेरी... 
.  स्मृतिको न जाने कक्‍्यां हो गया कि मैं एकदम भूल गया श्रीर मैंसे इनको लौटा दिया। 
पोसा करके मैंने आपके गोब्रवाले कण्वजीका बडा भारी भ्पराध कर डाला। ॥ै ; जब 








हि हा था। ये सब बाते सुझे बढ़ी विचित्र सी जान पड़ रही हैं। सुझे अपनी यह भूल हक वैसी 





हो कि यह हाथी है या नहीं झौर फिर उसके निकल जातेपर उसके पैरोंकी छाप देखकर यहू 
। वि विश्वास किया जाय कि हाँ, यह सचमुच हाथो ही था ॥। ३१ ॥। | 





_.... मारीच-वस्स तुम पपने अपराधकी बात अ्रपने मनते एकदम लिकाल डालो क्योंकि इस 
. _ प्रकारकी भूल तुमसे हो ही तहीं सकती । सुनो, मैं बताता हैं जो हुआ है । रा 
..... शजा--जी, सुन रहा हूँ । | 
.... मारीब--जब मेतका विल्खतों हुई शाकुस्तताकों लेकर, अप्सरातीर्थसे उतरकर यहाँ... 
.. दाक्षायशीके पास भाई तभी मैंने ध्यालसे जान लिया था कि दुर्वासाके शापसे ही तुमने 
इस तपस्विती धर्मपत्लीकी छोड़ दिया है झौर बहु शाप तबतकके लिये है जबतक तुम 











जे के काटा तो ह मिला ४ ई हा हे ः ; रे । “ रे । ! " " रे रे हे रा 





प्रकी साँस लेकर | चलो, दोषसे छुटका' 


5 सापमोइकर ता ए िहब। 





...._ शकुस्तला--[स्वगतम्‌] विदिश्रा श्रकारसपशन्चादेसी रा अ्रजउत्तो । ण हु सत्त अत्ताणं 


.... सुमरेसि अह॒वा पत्तो मए स हि साबो विरहसुण्शहिआ्रश्राए ण बविविदों। श्रदों सहीहि संबि- 
... हुम्हि भत्तुणों अ्रंगुलीभ्रश्न॑ दंसइदव्यं त्ति । (दिषप्ट्याउकारणप्रत्यादेशी नायंपुत्र:। न खलु इप्त- 
...... मात्मानं स्मरामि । अथवा प्राप्तो मया स हि शापो विरहशुस्यहृदयया न विदित: । श्रतः सखीम्याँ 
..... संदिध्वाईस्म भर्तुरंगुलीयक दर्शयितव्यमिति ॥) ... बा 


.. चहय । 


.._ हाकुस्तलेयः । 


मारीच:--वत्से विदितार्थाइसि। तदिदानी सहुवर्भचारिएं प्रतिन त्वया मच्यु: कार्ये ॥ 5 


शापादरसि प्रतिहता स्थृतिरोधरु्चे 5 
न भर्तेयपेततमसि ग्रझ्ुता तब | 
. छाया न मृच्छेति मलोपहतप्रसादे 5 पद 
............ शुद्धे तु दर्षणतले सुलभावकाशा ॥१श 
...._ राजा-यथाऊहु भगवातु । ५ कक है 
मारीच:--वत्स कच्चिदर्भिनन्दितसत्वया. विधिववस्माभिरनुष्ठितजातकर्सा पुत्र एव 


.. राजा-भगवत्‌ अन्न खलु मे वंदाप्रतिष्ठा । [इति बाल हस्तेत गृह्लाति | 
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शकुन्ततला--[मन ही मन] यह बड़े भाग्यकी बात है कि आर्यपुत्रने मुझे बिता कारण क्‍ हे 


। नहीं छोड़ा था। पर यह तो स्मरण ही नहीं भा रहा है कि मुझे शाप मिला कब । या यह भी 
... झरीहो सकता हैकि मुझे शाप मिलाहो झौर अपने विरहकी घुनमें पड़े रहनेके कारण 


भुझे उसका ज्ञान ही न हुआ हो । भब मेरो समझें झा रहा है कि चलते समय मेरी सल्ियोने 


पे जैसे, दर्पणपर घूल पड़ी रहनेसे उसमें ठीक छाया नहीं दिखाई देती झौर वही जब पोंछ 








यों कहा था कि पतिकों भरंगूठी दिखला देता । क्‍ 0 जज 55 
मारीच--वत्से ! तुम ठीक समझी हो । भर सुम अपने पतिपर क्रोध ते करता । देखो | " 





। दिया जाता है तब छागबा बड़ी सरलतासे दिखलाई पड़ने लगती है वैसे ही दापके कारण 


.... हमृति घूँघनी पड़ जानेसे उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया था पर अब श्षाप छूट जानेसे उन्होंने तुम्हें 
भली भाँति पहचान लिया है ३२।॥। । गज मा | 
_ . ... राजा--भगवातू ठीक कहते हैं । 

...... भारीच--वत्स | शक्ुत्तलाके | 





...... राजा--मही बालक तो हम् 








। जिस पुत्रके संस्कार हमने ठीक विधिसे कर दिए हैं उसे तुमने 5 
_. प्रपताया या नहीं ?  , मी द रा 
हमारा वंश चलानेवाला है । 





[यहू कहकर बालककी गोदमें उठा लेते हैं । | 


या इज 5 5 अजिज्ञानवाकुन्तलम- ०० जप: 





मारीच:ः-- तथा भाविनमेन चक्रततिनमवगच्छतु भवातु | पहय, 


रथेनानुद्धातस्तिमितगतिना तीणजलधि। 
पुरा सप्ृढ्ीपां जयति. वसुधामप्रतिरथ।। 

इहायं सच्चानां. प्रसमदमनात्सवंदमनः हम 
पुनर्यास्यत्याख्यां भरत इति लोकरुप मरणात्‌ ॥।ह १ 


राजा-- भगवता कुतसंस्कारे सर्वमस्मिन्वयमाशास्महे । हज जे 
का प्रदिति:--भश्नव॑ इसाए बुहिदुमणोरहसंपत्तीए कणष्णो वि दाव सुदबित्यारों करीकबु॥। हे 
... बुहिबुवच्छला मेराश्मा इह एव्व उपचरन्ती चिट्र॒ुद। (भगंवन्‌ झतया दुहितृमनोस्थसंपत्या..... 
.. कण्वी5पि तावच्छू तविस्तार: क्रियताम्‌ । दुहितृवत्वला मेनकेहैवोपचरस्ती तिड्ठति ।) रा: 
हा धकुन्तता--[ भात्ममतम्‌] सणोरहो क्खु मे भरियों भग्अवदीए। (मनोरथः खलु में 
५ भशणितो भगवत्या ।) जे का गा 

मारीच:--तपःप्रभावास्पत्यक्ष सबंभेव तत्रभवत: ।.... 

राजा--भतः खलु मम मनातिकद्धों मुनिः । द 

मारीच:--तथाप्यसो प्रियमस्माभिः प्रष्टव्य: । कः कोउच्न भोः । 


[ प्रविध्य | 
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.... मारीच--यह तुम्हारा बंद तो चलावेगा ही, साथ ही चक्रवर्ती राजा भी होगा । देख 
.. अह बालक अपने हृढ़' भोर सीधे चलनेवाले रथपर चढ़कर समुद्र पार करके सातों 
... वाली पृथ्वीकों इस प्रकार भ्रकेला जीत लेगा कि संसारका कोई वीर इसके सामने टिक से. 
.. सकेगा। यहाँ इसने सब जीवोंकों तंग कर रबखा था, इसीलिये इसका नाम सर्वदमन पड़ 
गया था। पर झागे चलकर यह सारे संस्तारका भरण पोषण करेगा इसलिये इसका नाम... 
भरत होगा ।३३॥ पे ा 
.... राजा--जिसके संस्कार प्रापने किए हों उससे ते। हमें इन सब बातोंकी झाशा है ही।.... 
.... अ्रदिति--भगवसू | इस कन्याके मनोरथ पूरे होनेको सारी बात कण्वजोकों भी कहला 
भेजती चाहिए क्योंकि इसे प्यार करनेवाली इसकी माँ मेनकाने यहाँ रहकर हम लोगोंकी 
.. बड़ी सेवा की है । । 
.....  दाकुस्तला--[मनमें] देवीने तो मेरे ही मनकी बात कह दी है । 
.. सारीब--तपक़े प्रभावसे कण्व ऋषि सब कुछ जानते हैं । 
'राजा--इसीलिये उन्होंने मुभपर क्रोष नहीं किया । मा 
>>फिर भी यहू प्यारी बात उनके पास कहला ही भेजनी चाहिए। भरे कोई 
भाता है ।] 
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रु . मारीच:--वत्स ! कि ते भूयः प्रियमुपकरोसि । 


5. देवता कि. शाप 
. रा लिया हैं।. 


५22 रा रु मारीच--औौर सुनो ! तुम्हारी प्रजाके लिये इन्द्र सदा भरपुर वर्षा किया करें भौर तुम भी 


ः | । क्‍ कुछ भौर कृपाकरना ही चाहते हैं ती ऐसा कीजिए कि--[भरतवाद्य] राजा सदा धपनी प्रजाकी 


5 सप्तमीडकू: 50 त ०5 जज पूरक. 





शिष्य:--भगवनु ! श्रयमस्सि । हे ःा 
........ भारीचः--गालव इदानीसेव विहायसा गत्वा सम वचनात्तत्रभवते कण्वाय प्रियमावेदय यथा _ 
..... पुत्रवती शकुन्तला तच्छापनिवृत्तो स्पुतिमता दुष्यन्तेन प्रतिगृहीतेति ओह 


शिष्यः--यदाज्ञापयति भगवानु । [इति निष्क्रान्तः । | 


....... मारीच:--वत्स | त्वभपि स्वापत्यवारसहितः ससख्युराखण्डलस्थ रथमारह्य ते राजधानी 
..... प्रतिष्ठस्व । 


राजा-+यदाज्षापपति भगवान । 
भारीच:--अपि च । 
भवतु तब बिडोजाः प्राज्यबृष्टि। प्रजास.. क्‍ 
"कर के क्‍ वमपि विततयज्ञों पज़िशं भावयेथा। | 
 गशणशतपरिवर्त रेवमन्योन्य कृत्ये-- 


रा .. नियतमुभयलोकालुग्रहश्लाघनोयं। ॥३४। 
राजा--भगवनु  यंथाशक्ति श्रेयसे यतिष्ये । 


राजा--प्रतः परभमपि प्रियमस्सि । यविह भगवातन्ियं करत मिच्छाति सहाँदमस्तु । 
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शिष्य --मैं हैं मगवतू ! ही क्‍ किक 
मारीच--गालव 7 अभी भझाकाश-मार्गसे जाकर मेरी ओरसे कण्वजीकों यह प्यारा समाचार रे 
छूटनेपर दृष्यन्तने सब स्मरण करके शकुन्तला भर उसके पुत्रकों ग्रहण कर 





शिष्पय--जंती भगवानकी भाशा । [चला जाता है ।] जे हर 
मारीच--वत्स | तुम भी भ्रव झपने पुत्र और रत्ीकों साथ लेकर अपने मित्र इस्द्के रधपर ह 


ा चढ़कर प्रपती राजघानौको लौट जानो । 


राजा-जैसी भगवान्‌ की प्राज्ञाक | ./..र्ररः 





'तन्त्रोपर राज्य करते हुए बहुत यज्ञ करके इन्द्रकों प्रसन्‍त करते रहो । इस प्रकार एक 

अच्छे काम करते रहो कि दोनों लोक सुखी रहें ।३४।॥ ! 

३ ० रोाजा--भगवतू ! मैं भरसक भच्छे काम करने का जतन ककूगा 

. मारीघच--वत्स | भौर कुछ तुम्हारी इच्छा हो तो कह डालो ।.__.......... 
राजा--इससे बढ़कर भी क्या झोर कोई बात हो सकती है ? फिर भी यदि शाप सुझपर 





श, 
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[भरतवाक्यम्‌ | 


| _ अबर्ततां प्रकृतिदिताय पार्थिवः सरस्वती अ्तिमहती महीयताम 
पा ० ममापि च क्षपयतु नीललोहितः पुनरभव परिगतशक्तिरात्मभू! ॥३४ 


... [दति निष्क़ान्ता: सब ।| 
हे .._॥ इति सप्तमोड्डू:: ॥ 
। समाप्तमिदमभिज्ञानशाकुन्तल नाम ताटकस्‌ ॥ 
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..  भजाईमें लगे रहे , बड़े-बड़े विद्वाद कवियोंकी वाीका सब कहीं झादर हो भर पअ्रपनेसे उत्पन्त | 
.. हीनेबाले तथा चारों ओर अपनी शक्ति फेलानेवाले महादेवजी ऐसी क्रपाकरें कि मुझे भ्रव फिर । 2, 
... जन्‍म म लेना पड़े ॥३५॥ ० रा. | 
मा [सब चले जाते हैं।] कम मम 
गा ॥ सातवां अंक समाप्त ॥ रा. 
५ पा :.. ॥ महाकवि श्रीकालिदासका रचा हुआ अभिज्ञान-शाकुस्तल नामका ताटक समाप्त हुआ 








































































































बा प्‌ ; ह * ह । क्‍ ह ब हे है | ५ ह 5 क्‍ ह खिय! | कह 
सूत्रधार:--ताटकस्य प्रबन्धकर्ता।... उर्वश्ी--एका अप्सरा | नाटकस्य नायिका । 
.. पारिपाश्वंक:--सूत्रधारस्थ सहचर: ।... चित्रतेज्वा-द्वितीया अ्रप्स रा । उर्वश्या: सखी | 
. पुरूरबस--प्रतिष्ठानदेशस्य राजा, नाटकस्थ उहुजन्या, द 2 कक 
5 भायक: व  + 5 5  - रम्भा 
 भाशावक:--विदषकं: |... | मेनका, हा ख 
. झायुसु-पुरूरवसः पुत्र+ ||. देवी--राज्ञी । काशिराजस्य कन्या । 
चारदः->देवधि: । . .. ै././ / तिपुणिका--राज्ष्या: परिचारि 
चित्रस्यः-गन्धर्वेश्वर: ॥ | ्ओ तापसी गत 


प्रप्तरस: 







































अथमा ६छु 
वेदान्तेषु यमाहुरेकपुरुषं व्याप्य स्थितं रोदसी 
है यस्मिन्नीश्वर इत्यनन्यविषय! शब्दों यथार्थक्षरः । 
.. अन्त सुमुुुभिनियमितप्राणादिभिरंग्यता.......... 
हु स स्थाणुः स्थिरभक्ति योगसुलमो निःश्रेयसायास्तु व! ॥१। 
द द [नास्चन्ते ||. हक 
सूत्रधार:---अलमतिविस्तरेश । [ तेपध्याभियसुखमवलोक्य । ] सारिष, इतस्तावतु । 


हर जि न्‍ [ प्रविश्य | 

. पारिपाश्वंक:---भाव ! अयमस्मि । पं  , 
हल सुत्रधार:--सारिष | परिषदेषा पूर्वेषां कवीतां हृष्टरसप्रबस्धा | झहुप्तस्थां कालिबासप्रधित- 
.. वस्तुता नवेन विक्रमोबंशीनामधेयेन त्रोटकेनोपस्थास्थे । तदुच्यतां पात्रवर्ग: स्वेषु पाठेष्वव- था 
.... हितेमवितब्यमिति। द हे 
..... पारिपाइवेकः“>यथाज्ञापपति सावः । [ इति निष्क्रास्तः । ] 





प्रथम अड 


.... वेदास्ती लोग जिन्हें ऐसा अकेला पुरुष बताते हैं. जो पृथ्वी भौर आाकाशमें रमा हुआ होनेपर. 
था दर भी सबसे अलग बना रहता है, जिनका ईदवर नाम ऐसा सटीक और सच्चा है कि और किसी 
... को भी इस सामसे तहीं पुकारा जा सकता भौर मोक्ष पानेको इच्छा करनेवाले लोग जिन्हें 
.. आ्राणायाम साधकर पपते हृदयके भीतर खोजते हैं, वे सच्ची भतक्तिसे मिलमेवाले शिवजी श्राप । | 
... सब लोगोंका कल्याण करें | ॥$॥ ह का पा 
बा ] [ सानन्‍्दी हो छुकनेपर | आओ, 
हर सूत्रधार--अच्छा झब देर सहीं करनो चाहिए । [नेपथ्यकों शोर देखकर | भरे भाई मारिय | 

















। [ पारिपाद्बक भ्राता हैं । ] 
पारिपादवेक--लीजिए, भरा गया, भाय | आर, 
सृन्रंधार--देखो मारिष ! इस सभाने पुराने कवियोंके तो बहुतसे नाटक देखे हैं। पाज मैं 
वक़मोवंशीय नामका एक नया पोटक दिललाता बाहुता हैं । 
जाकर समकता दो कि अपने -धपने पाहठका अभिनय की सावबानीसे . | हर | 





..._ इसलिये सब अभिनेताओओं' गे को 
- । करें । आर 
... पारिषपादर्वक--जंसी आपकी आज्ञा । [ चला जाता है । | 
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सूत्रधार:--पावविदानीसाय विवग्धमिश्रान्विज्ञापयामि । [ प्रशिपत्य | 


प्रणयिषु वा दाक्षिएयादअवा सद्स्तुपरुषवहमानात 
धृणत जना अवधानात्क्रियामिमां कालिदासस्य ॥१५॥ 


सह हा नेपथ्ये है... मद 
....... भ्रज्जा परित्ताप्रण परित्ताश्रष। हर पी जस्स वा अम्बरशले गई ब्रत्यि। 
_.. | झार्या: परिवायध्यं परित्रायध्वम्‌ । यः सुरपक्षपाती यस्य वाम्बरतले गतिरस्ति । ) रा 
हा ... सूत्रधार:--[ कर्ण दत्वा ] भये कि तु खलु सहिज्ञापतानन्तरमार्तातनों कुररीशामिवाकाशे 2 
.. डाब्य/्शूयते। 2 मा, 
द मचानां कुसुमरसेन पट्पदानां शब्दीड्यं परभृतनाद एप घीर:॥ 
... आकाशे सुरगणसेविते समन्तात्कि नाये। कलमघुराक्षरं प्रगीता।॥३॥ 
[विचिन्त्य | भवतु । जञातमु || हे 4 
उरुड़बा नरसखस्य झुनेः सुरखी कैसासनाथम नुसृत्य निवर्तमाना 
वन्‍्दीकृता विवुधशत्रु भिरभधमार्गे कन्दत्यतः करुणमप्सरसा गणो5 यम गज 
इति निष्कान्त: | हम ह हे के हे हा 
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.... सुत्रधार--तबतक मैं झपने विद्वात्‌ दर्शषकोंते कुछ निवेदन कर कू। [ सिर ८ कृषक | 
 सज्जनों ! झाप लोगोंसे प्रार्थवा है कि हम नञ्न सेवकोंपर कृपा करके या इस ताटकके रा न सकी का. 
आदर करके भाप लोग कालिदासकी इस रचनाको सावधान होकर सुनें ॥रश 
यम | माल | गा क्‍ 
. आार्यों! बचाप्नो | बचाओ !! जो भी कोई देवताओंका हित चाहुनेवाला हो और जो 
् प्राकाशषमें भी आ-जा सकता हो, वह भाकर हमें बचावे । द धर हि व 
2 .... सुत्रधार-न सुनकर ] झरे ! यह क्या ? मेरी प्रार्थना समाप्त होते ही आाकाशमें यह कैसा... 
... कुररीके रोने-जँंसा पब्द सुनाई देने लगा--[ सोचकर | क्‍या यह फूलोंका रस पीकर मतवाले बने... 
. हुए भौंरोंकी गूंजार है ? या कहीं कोयलकी मस्तानी बूक तो नहीं है? या कहीं ग्राकाशर्मं 
_..  देवताप्ोंके साथ आई हुई अध्सरां मोदी तान तो नहीं छेड्े हुए हैं? ॥३॥ [ सोच कर ] ठीक 
है । समझ गया | हे 5 कक । 



















रे हा ॥ प्रस्तावना ॥ 


मोर हर 





 [ततः प्रविशम्त्यप्सरस: । | है 
...._.... ._- अप्सरसः --श्रज्ज परित्ताश्रथ परित्ताश्रथध । जो सुरपक्खवादी जस्स वा अम्बरअले गई अत्यि । 
...  [प्रार्या: एरित्रायध्यं परिच्रायध्वम ) यःसुरपक्षपाती यस्य वाम्बरतले गतिरस्ति ।) शा कग, 


[ततः प्रविश्वत्यपटीक्षेपेण राजा पुरूरवा रथेन सूतश्न । ] 


राजा--अलमाक्रन्वितेत । सुर्योपस्थाननिवृत्त पुरूरवर्स मामेत्य कथ्यतां कुतो भवत्य:  परि- "पं 
त्रातव्या इति। की. 5 3 कि 


..... रम्भा--अ्रसुरावलेबादों । (असुरावलेपात ।) 
... राजा--कि पुनरसुरावलेपेन भवतीनामपराझ्धम्‌ । 


2 रम्भा--सुणादु महाराशो । जा तवोविसेससद्धूदस्स सुउभारं पहुरणं महेन्दस्स पत्चादेसो 
.... रूवगव्विदाए सिरिगोरिए श्लंकारो सग्गस्स, सा शो पिश्नसही उब्बसी कुबेरभव्णादो शिवत्तमासा 
..._ केणाबि वारवेणख चित्तलेहाबुदीपा अद्धपथ् ज्जेव बन्दिग्गाहूं गिहीदा | (शुणोतु महाराज:। या: 

.... तपोविशेषशद्धितस्थ सुकुमारं प्रहरणा महेन्द्रस्य प्रत्यादेशों रूपगविताया: श्रीगौर्या: अलंकार: संगस्थ 
.. सा नः प्रियसस्युवेशी कुबेरभवतान्तिवर्तमाना केनापि दानवेव चिंतलेखा ट्वितीया' अरधंपथ एवं : 
.. एव बन्दिग्राहं ग्हीता । हे का 


राजा--प्रपि ज्ञायते कतमेन दिग्थिभाभेन गतः से जाल्स: 
ग्रप्सरस:--ईसाशीए दिसाए । (ऐशान्या दिशा ॥) 
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पक  , [अप्पराएँ प्रवेश करती हैं।| द 

हा भ्प्सराए--आर्यो ! बचाओ, बचाझ्ो ! जो भी कोई देवताप्ोंका हित चाहने वाला हो भौर 
हा 5 * जो ध्ाकाझमें भी भ्रा-जा सकता हो, वह भ्राकर हमें बचावे । कम मय < 
। [ रथपर चढ़े हुए राजा पुरूरवा भौर सारथीका प्रवेश ] ० 
_.... राजा--बस बस, रोप्नों मत मैं पुरुरवा हैं भर भभी भगवातू सुर्यक्षी उपासना करके भरा 
रहा हूँ। शाप थोग यहाँ मेरे पास झकर बताइए कि प्राप लोगोंको किससे बचाना होंगा । : 
-राक्षसोंके अत्याचारसे । जा आम ३ | 
राजा--राक्षसोने आप लोगोंपर क्या प्रत्याचार किया है ? हट 
_...... रम्भा--सुनिए महाराज! किसीकी बड़ी तपस्यासे डरकर उसका तप डिगानेके लिये पे जिसे 

5० ५ प्रपमा सुकुमार शस्त्र बनाकर इन्द्र भेजते हैं, जिसके सुन्दर रूपके ग्रागे अत्यन्त रूपवाली शक्ष्मी 
.. भीपानी भरती हैं झौर जो छर्गंकी शोभा है, वही हमारी प्यारी सखी उवंशी जब् 
.... भवससे लौट रही थी तो बीचमें ही कोई राक्षस उसे झौर चित्रलेखाकों पकड़ ले गया । 
राजा--क्या आप लोग बता सकती हैं कि वह दुष्ट दैत्य किस ग्रोर गया है ? ५. पा ५ " 

... सहजस्या-+ईशान (पूर्व -उस्तरके कोने) की घ्रीर।] हा 
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5 0 हयूक अ| हक होठ है **े ४ व 


लत हु का 


_ प्रभरस:--हरिस एवं सोमवंससंभवध्स | सिहशमेतत्सोमबंशसंभवस्य ।) 
राजा--क्य पुमर्भा भवत्य: प्रतिपालसिष्यन्तित। 

._ अ्र्मरस: - एकस्सि हैमफुडसि हरे । 

. _शाजा-- सूत | एशार्नी विश 





जा - तेन हि पा 


२9३. 









| हे करा मि्क्कास्तो रथेन राजा युतश्र ] ० 
.। तेदयमपि यथासंदिष्ट प्रदेश गच्छाम: ।) 
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चित्ता ता 7 ते कीजिए । मैं झापकी प्यारी सलीको लौटा लानेका श्भी 





7 चन्द्रवंशी हैं, श्राप सब कुछ कर सकते हैं । 
गञाप लोग कहाँ मेरी बाट देखेंगी 7... 
“इसी हेमकूटकी चोटीपर । या 

>>सारंथी ! ईशान (उत्तर-पुवकी) दिश्वाकी प्रोर रास मोड़कर है घोड़ोंको हे को तो वेगसे । 

जैसी आपकी प्ाज्ञा [वसा ही करता है ।] रा 








ः के न ' भी पद्ताड़ सकता हैं, फिर इन्द्रके शत्रु राक्षस तो हैं किस गिनती में ! मेरा रथ 
वेगसे दौड़ रहा है कि उसकी रागडसे घने बादल पिस-पिसकर घूल जेसे बन गए हैं। रे ् 


स्ज ! प्रथमोडक: (7 का. हर 





भेनका--सहि एथ्वें करेम्ह ( सखि | एवं कुर्मं: । ) बट सन कस 
द [ इति हेमकूठशिखरे ताटयेनाधिरोहन्ति । |. के 
रम्भा--अवि शाम सो राएसी उद्धरदि स्पो हिह्रश्नसत्लस्‌ । ( श्रपि नाम स राजपिरुद्धरति क्‍ 


का . तो हृदयशल्यम्‌ । ) 


मेनका--सहि ; मा दे संसभ्ो भोदु । ( सखि £ मा ते संशयो भवतु । ) 
रम्भा-- रा दुज्जञा दाशवा । ( ननु दुर्जया दानवा । ) द पा अप मर 
मेतका--उवहिदसंपराश्रों महिन्दयो थि मज्भमलोशादो सबहुभाणं आ्राणाविश्न त॑ एव्व 
विद्ुधविजश्नाश्न॒ सेखासुहे सिश्रोजेदि । ( उपस्थितसंपराया महेखो४पि मध्यमलोकात्सबहुमाल- 
. माताय्य तमेव विवुधविजयाय सेनासुखे नियुहक्ते । ) दर मी लक कील कक 


मम, ..._ रम्भा-सब्वहा विश्यई भोदु । ( स्वंधा विजयी भवतु | ) 


_... भैनका--[ क्षणमारत्न स्थित्वा ) हुला समस्ससध संमस्ससध । एस अउल्लरि सिवहरिणकेदशो ह 
.. तस्स राएसिशो सोमदत्तों रहो दीसदि। रा एसो प्रकिवत्थों पडिखिउत्तिस्सदि त्ति तबकेसि । 
.._( सख्यः समाइवसित समाश्वमसित । एप उल्लसितहरिणकेतनस्तस्थ राजपें: प्तोमदत्तो रथो हृश्यते । 


कर _ नेषो$कृतार्थ: प्रतिनिवर्तिष्यति इति तकयामि । ) 


हा [ निमित्त सूचयित्वावलोकन्त्य: स्थिता: । | हु 
.... [ ततः: प्रविशति रथारूढो राजा सुतशख्न । भयनिमीलिताक्षी चित्रलेखा दक्षिणहस्तावजम्बिता . 
उर्वशी च॑ । | का, 
चित्रतेखा--सहि समस्सस समस्सस । | सखि समा ध्रसिहि समाखसिहि । ) 
राजा--सुन्दरिं | समाश्वसहि। 
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मेनका--हाँ सखी, चलो । कक के 
द [ सब हेमकूट पर्वतपर चढ़नेका वास्य करती हैं । | 


। ः “ ;! रम्भा--क्‍्या वे राजपि सचमुच हम लोगोंके मतकी कसक दूर कर सकेंगे ? 





. मेनका--इसमें सन्देह न करो सखी | 


. ... टरम्मा-पर उन देत्योंको कोई जीत थोड़े ही सकता है।... ..... रा, 
|... झेनका--जानती हो, जब देवताभोंको विजयके लिये युद्ध करना होता है उस समय इत्र ब्रा 
...... .. इन्हींकों मध्यलोकसे बड़े सम्मानके साथ बुलाकर अ्रपना गेसापति बनाते हैं। समझी ? । 
.... पएरम्भा-भच्छा मैं तो मनाती है कि सब प्रकार उनकी जीत हो। 








6  भेनका-- थोड़ी देर ठहर कर ] सल्षियो ! चुप हो जाओ, धीरज रकखो ! वह देखो का 


ह क्‍ रा राजपिके सोमदस रथकी वहू भांडी हिलती दिखाई दे रही है जिसपर हिरणा बना हुपा है । मैं हे 
रा, पद समझती हूँ कि काम पुरा किए बिसा वे नहीं लौटे होंगे । हा । 










[ सब सखियाँ उतावली होकर उधर देखती हैं। ] 
हा । [ रथपर बठे हुए राजा और धसारधीका प्रवेश । | ये 
[ उसी रथपर चित्रलेखाके दाहिने हाथपर सहारा देकर डरसे ध्ाँखें बन्द करके पढ़ी हुई 
: खबेज्ञी दिखाई देतो है। ] 2 कक 2 ले शक 7 
है हा ०  चित्रलेखा-- सखी ! धीरज घरो, घीरण | है द का! 

राजा--सुन्दरी ! घीरज धरोी। प्रत राश्सोंका को डर नहीं रहा, जयोंकि इन्द्रका बल तो - 





गत॑ भय॑ भीरु सुरारिसिमर्य तिलोकरक्षी महिमा हि वज़िणः 
तदेतदुन्मीलय चक्तरायत॑ निशावसाने नलिनीव पहड्ुजम ॥8ै॥ 
.... चित्रलेखा - अम्महे कह उस्ससिद्मेत्तसंभाविदजीबिदा श्रज्ज वि एसा सण्णं ण पडिवज्जदि । ॥ आप 
६ भ्रहों कथमुच्छुवसितमात्रसंभावित॒जी बिता अद्याप्येषा संज्ञा त्त प्रतिपच्चते | ) हम 
.... राजा--बलबदन्र भवयती परित्रस्ता । तथाहि। 
मल्दारकुसुमदास्ना शुर्ूसया। घच्यते हृद्यक्रम्पप जी 
मुहुरुषछवसता मध्ये परिणाहवतो! पयोधरयो! ॥७॥ | 
... चित्रलेखा--[ सकरुणम्‌ ] हुला उत्वसि ! पज्जवत्यावेहि श्रत्तारास् । अस्पच्छरा विश्व पडि- का 
 भासि।.[ सख्त उवेशि ! पर्यवस्थापयात्मानम्‌ । अनप्सरेव प्रतिभासि । ) 


राजा- ग्रुरचति न तावदस्या भयकम्पः कुंसमकोमल हृदयभ्‌ 
सिचयान्तेन कर्थचित्स्तनमध्योच्छवांसिना कथित) |!८। 
न ( उबश्ञी प्रत्यागच्सति | ) 
राजा--[ सहर्षम्‌ ] चित्रलेखे विष्ज्या चर्धसे । प्रकृतिमापसना ते पियसली ॥ पढय । 
.. “ आविभते शशिनि तमसा पमुच्यमानेव रात्रि 
नेशस्थाचिहतशुज इब च्छिन्नभूयिष्ठ॒धूमा | 
मोहेनान्तव॑रतनुरिय॑ लक्यते मुक्तकर्पा | 
गज्ञारोधःपतनकलुपा. गच्छतीव ग्रसादम ॥& 


_ लीनों लोकोंकी रक्षा कर सकता है, इसलिये तुम अपनी बड़ी-बड़ी झाँखें उसी प्रकार खोल दो... 
जैसे प्रातःकाल होनेपर कमलिनी अपना फुल खोल देती है।।हत के 75 
7 चित्रलेखा-यह बड़े भ्रचरजकी बात है कि जिसकी चलती हुई साँसको देखकर ही विश्वास. | 
_ होता है कि यह जी रही है वह अ्रभीतक अपनी भ्राँखें नहीं खोल रही है।...............ः& 
5 राजा--भत्रे ! तुम्हारी सखी बहुत ही डर गई है। वकयोंकि इसके बढ़े-बड़े सतनोंके बीचमें. हा, 
. जो मन्दारकी माला पड़ी हुई है उसके बराबर हिलनेसे ही यह जान॑ पड़ रहा है कि इसका हृदय... 
: डरके मारे भ्रभी तक बड़ा कांप रहा हैं. ।७॥॥ कक आम 
- चित्रलेखा--[ दुखी होकर ] सखी उर्वशी ! धीरज घरो। ऐसा करती हुई, तुम भप्सरा.. 
_महीं जान पड़ती । 2 
.... राजा->इतके स्तनोंके ऊपर हिलमेवाले वस्तसे ही जान पड़ रहा है कि डरसे जो कंप-कपी 
थी वह भगीतक इनके फूल-जैते कोमल हृदयकों छोड़ नहीं रही है दा... | 

मा [ उबंशों भझाँखें खोलती है । ] मा 
[ प्रसम्त होकर | बधाई है चित्रलेखाओी ! प्रापकी सखीते पझ्ाँखें खोल दी हैं। रा . 















































5.7 अथमोडडू: मा | हक) आप हा 





० चित्रलेखा--सहि उव्बसि । बीसद्धा भव । आवशण्खाशुकस्पिणा महाराएश पडिह॒दा कक्‍्यु दे. _ ! 
रा हे _तिदसपरिपस्थिणों हदासा दाशवा । (सखि उवशि ! विखब्धा भव- आापस्तानुकस्पिता महाराजैन 
.....  प्रतिहता: खलु ते त्रिदशपरिपन्वितों हताशदाचबा: ।) का 5 2 
....... चजउवंशी-नचक्षुपी उन्मील्य ।] कि पहावदंसिणा महिन्देश श्रव्युवतह्लम्हि । (कि प्रभाव- 
... दरशिना महेल्देखास्युपपस्तास्मि ।) ः रा 
....... चित्रलेखा-ख महिन्देश। भसहिन्दसरिसाखुभावेण राएसिणा पुरुरवसेश । (च महें- ः 
... बज्वोण । महेखसहशातुभावेत राजपिणा पुरूरवसा ।) द हा 
हा क्‍ ु उवंशी--[ राजानमवलोक्य | आत्मगतम् ) उचकिय क्छु दारवेन्दर्स रम्सेर' व (उपक्ृत । 
.. खलु दानवेस्द्रसंरम्भेरा ।) को 
। राजा--[उबंशी विलोक्य। आत्मगतर्‌ ।] स्थाने खलु नारायण विलोभयन्त्यस्तदूद- | 
.... संभवामिमां विलोक्य द्रीडिता: सर्वा भ्रप्सरस इति । अ्रयवा नेय॑ तपस्वितः सृष्टिरित्यवैसिक 
... कुततः व 
क्‍ > अस्याः सर्गविधोी अजायतिरभृचन्धों तु कान्तित्द! 
शज़रकरतसा आय न मदता मांसा ने पृष्पाकर।। 
वेदाभ्यासजड। क्थ न विपयव्यावृत्तकोतूहलों 
.. निमातुं प्रभवेन्मनोहरमिंद॑ रूपं॑ पुराणों मझुनिः॥हणा 
........... असर्वशी--हला--बितललेहे सहीभ्ररयों कहि बखु भवे। (सल्ि चित्रलेखे ! सखीजनः कुत्र खलु 








चित्रलेखा--सखी उवंशी ! विदवास करो, दुशखियोपेर कृवा करनेवाले महा राजने वेवताशोंके है 
शत्र्‌ दृष्ट राक्षतोंकी मार भयाया है। |... क्‍ ०] 
उरंशी--[ भाँखें खोलकर] क्‍या बलशाली इखने सुझे बचाया है ? 
खित्रजेखा--महेस्द्रने नहीं, इख्धके ही समान वीर राजविने। गा 
उर्वशी -- [ राजाकों देखकर मनमें| तो राक्षसके उपद्रवने उपकार ही किया है। | 
राजा--[उवंशीको देखकर मत ही मत] नारायण ऋषिकों घुमातेके लिये जो अप्सराएँ 
गई थीं, उन्होंने जब ऋषिकी जंघासे उत्पन्न होनेवाली इस उ्ंश्ोके रूपको देखा तो वे 
सब मोप गईं। यह ठीक ही था, क्योंकि देखा सुन्दर रूप कोई तपस्वी तो उत्पन्न कर नहीं 
। इसे बनानेके लिये या तो चाँदनी देनेवाले चद्धमा ही स्वयं ब्रह्मा. बने होंगे या... 
जो के देवता स्वर कामदेवने इसे बनाया होगा, या फिर बसस्तने ही इसे रचा होगा । नहीं 
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... चित्रलेखा--सहि श्रभ्ाश्रप्पदाई महाराशो जायादि। (सखि अभयप्रदायी महाराजो ० 
_ जानाति ।) क्‍ क्‍ लि 
... राजा--[ उर्वशी विलोक्य || मह॒ति विषादे बर्तते सलीजन: । पदयतु भवतों । 
यहच्छया त्व॑ं सक्ृद॒प्यवन्ध्ययोः पथि स्थिता सुंदरि यस्य नेत्रयो | 
त्वया बिना सोडपि समुत्सुको भवेत्सखीजनस्ते किम्ुदादसोहदः ॥११॥ 
_... उवशी--पभरात्मगतम्‌ |] श्रसिश्न क्खु दे वश्नराम्‌ । अहवा चन्दादों अमिश्रं त्ति कि रे .' 
_. अच्चरिश्रम्‌ु । [प्रकाशम्‌] प्दों एव्व में पेक्खितुं तुबरदि हिँ्नश्नस्‌ । (अमृत खलु ते वचनम्‌ ।॥..... ४? 
.. भ्रथवा चद्धादमृतमिति किमाश्नयंम्‌ । भरत एवं मे ब्रेक्षित्‌ं स्वरते हृदयम्‌ ।) है हब हे है, 
राजा--[हस्तेन-दशयतु |... पट द रा मे 
एता; सुतन झुखं ते सख्य। पश्यन्ति हेमकूटगवाः। 
उत्सुकनयना लोकाथर्द्रमिवोपप्लवान्यु क्तम ।।१२ 
५ [उर्वशी साभिल्ाषं पश्यति ।| न्‍ 
चित्रलेखा--हुला के पेक्शसि । (संखि कि प्रेक्षसे ।) क्‍ हा 
.... अउर्वेशी--खं समदुक्खगदों पियोश्नदि लोशरणोहि। (तनु समदुःखंगतः पीयते लोचता७ 
.. स्यामृ) ०7 5 आर 
_.... चित्रलेखा-[सस्मितम] अइ को । (अयि कः-।) मा  । 
उर्वशी--र्ंवं परशाइश्रोो । (ननु प्रशयिजनः ।) 








कि 
अर 
की 

. 


अर फरक 3 


न पहल पिलनननननपतन रिलन पवन पेट न“ नके कक त न अब“ पपम >मलप पक मकर, 





रा 5 चित्रलेखा--हमें बचानेवाले महाराज ही जानते होंगे । 
या ः [उर्वशीको देखकर | मम 

 . राजा--आपको संखियाँ बड़ी ही दुखी दिखाई दे रहो हैं। देखिए, यदि भ्रापको कोई. 
एक बार भी देवयोगसे देख ले तो वहू भी आपके वियोगमें विकल हो उठे, फिर, भ्रापके प्रेममें 
.. पगी हुई सखियोंकी तो बात ही क्या ? ॥१8॥ 2 हे 

..... स्वधशी---] मन ही मन] आपके बचत ठो श्रम्मुत हैं। पर चस्द्रमासे यदि श्रमृत बरसे ती. .. 
. ग्राश्नयं ही क्या । [प्रकट] इसीलिये तो मेरा हुदय उन्हें देखनेके लिये इतनी उत्तावनी कर... 
. रहा है । हा 
.... राजा--[हाथसे दिखाता हुम्रा] वह देखिए, आपकी सल्तियाँ हेमकूटपर बैठी हुई श्रापकी 
और वैसी ही उत्पुकतासे देख रही हैं जैसी उत्युकतासे लोग ग्रहरासे छूढे हुए चन्द्रमाको देखा... 
करते हैं ।१२॥/ | गा 
ः [उर्वशी राजाको चाहके साथ देखती है ।[..... 














(- इतने ध्यानसे क्या देख रही हो सी 7... बा 





अर, 0 नो | 





रम्भा “--[ सहर्षमवलोक्य | हला ! चित्तलेहाबुदीश्र पिश्रसहीं उव्वसों ग्रेण्हिश्न विसाहासहिदों ... 
पा ह विश्व भश्नवं सोमो सपुबहिंदों राएसी । (सखि ! चित्रलेखाद्वितीयां प्रियसखीमुवंशी ग्रहीत्वा 
... विशाखासहित इव भगवान्सोमः समुपस्थितों राजषि:।) ' 
.......  भेनका-- निर्वण्य] हला दुबे वि सो एत्थ प्पिश्ा उबखदा। इऔश्नं पच्चाणीदा पिश्नंसही॥ 
.. _ अ्र्न॑ व श्रपरिक्शदसरीरों राएसी दीसदि । (स्ि ! दे अ्रपि सॉडत्र प्रिये उपनते । इय॑ अत्यावीता 
..... प्रियसखी | भ्रय॑ं चापरिक्षतशरीरों राज्धिः ।) 
......._ सहजस्या --सहि जुर्त भणासि दुज्जश्नो दाशझो स्ति। (संखि ! युक्त भशप्ति दुर्जयो दानव 
० हति।) नी, 
.... राजा--सुत इ॒वं तच्छेलशिल्रम्‌ । अ्वतारय रथस्‌ । 
सुतः--यवाज्ञापयत्यायुष्मान्‌ । [इति तथा करोति ।] 
हक [उवंशी रथावतारक्षोभं ताटयन्ती सबास राजानमवलस्बते ।] 
राजा--स्वृगतम्‌ ।] हन्त सफलो में विधभायतार: । | 


! गा .. यदिद॑ रथसंक्षोभादल्ञेनाजं ममायतेत्षणया 
 हप स्पृष्ट सरोमक्रण्ठकमहुकुरित मनसिजेनेव ॥१३ 


का उवंशी--हुला कि वि परदों शोसर । .(सखि किमपि परतोउ्पसर ।) 
चित्रलेखा--खाहूं सक्‍केसि । (साहू शबतोमि ३) द 
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......... रम्मा--[हष॑से देखकर] चित्रलेखा प्ौर प्यारी सखी उर्वशोकों साथ लेकर यहू राजषि उसी 
2 ० . प्रकार इंधर चले आ रहे हैं ज॑से विशालाके दो तारोंके साथ चद्धमा चले भा रहे हों । | | 
...... सेनका-- विचारकर ] सक्षी, ये दोनों बातें भच्छी ही हुईं कि हमारी सखी भी लौटकर भरा... 
. ा गई और राजाको भी किसी प्रकार चोट नहीं भाई । हर "४5 ॥ 
.... सहुजत्या--तुम ठीक कह रही हो सखी ! नहीं तो भला इन राक्षसोंकों क्या कोई कभी जीत हि . 
ः राजा--सारथी ! यही है बह पर्वतकी चोटी । रथ यहीं उतार लो ।.... रा . कि | 
सारधी--जैसो आयुष्मानूकी पाज्ञा । रा 27 
 ा (रथ उतारता हैं।] जा, 

.... _रिथके उतरनेके ऋ केका ताट्य करती हुई उबंशी राजाके दारीरसे लग जाती है । .. 0] 
४ डक . राजा--[मतर ही मन] इस ऊबड़-लाबड़ भूमिपर रथका उतरना मेरे लिये अच्छा हो हुप्ता, रा | 
क्योंकि रथके हिलने-डुलनेसे इस बढ़ी-बड़ी भाँखोंवाली सुम्दरीके शरीरसे मेरे शरीरके बार-बाश | 
रमें जो रोमांच हो भाया है वहु ऐसा जान पढ़ता है मानों प्रेमके प्रंकुर कुट | 
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रम्भा--एत्य पिश्रश्नारिणं संभावेम्ह रासिमु । (पत्र प्रियकारिणं संभावयामों राजषिम्‌ ।) 
जम ः [सर्वा उपसर्पन्ति ।| पा म पा 




















राजा---सुत उपश्लेषय रथम्‌ । 


यावत्पुनरियं सुश्ररुत्सुकामिः सम्मत्सुका | 
सखीभियांति संपर्क लतामिः श्रीरिवातंवी 


मम [सृतों रथ स्थापयति । |] ल्‍ मा 
प्रप्तरस:--विट्विश्रा महाराओ विजएरश वडुढ॒दि। (दिष्स्या महाराजो विजयेत वधते।) 
राजा--भवत्यश्न सल्लीससागसेन |... द 
.. . उबंधी--[ चित्रलेखादत्तहस्तावलम्बा रथादवतीय] हला श्रधिश्न परिस्सजह । रखा क्खु में 
... झशासी झासासो जहा पुसो वि सहीक्रणं पेक्खिस्स कि। [सख्य: अधिक परिष्वजथ । न खलु में 
... आसीदाइवासो यथा पुनरपि सखीजन प्रेक्षिष्य इति ।) कर ४" 
| [संख्य: परिष्वजन्ते ।] 


मेवका-- साशंसम्‌] सब्वयहा कप्पसदं महारा्रो पुरा पालब््तो होदु (सर्वश्रा कल्वृशत्त 
महाराज: पृथिवीं पालयस्मवन्तु ॥) द है हे 
सुत:--आयुष्सनु | पुर्वस्यां दिश्षि महता रथवेगेनोपदर्शितः दाब्दः 


अय॑ च गगनात्की5पि तप्तचामी कराड्रद! के 
अधिरोहति शलाग्न वडित्वानिव तोयद! ॥१४ 
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रम्भा--चलो, अपना भला करनेवाले इस राजधिका हम लोग आगे बढ़कर स्वागत तो करें 
गा सा हु [सब आगे बंढ़ती हैं।] | 
...... राजा--सारथी ! रथंको इनके पास-तक तो बढ़ा ले चलो, जिससे ये अधीर न्द्सी भ 
- रे घबराई हुई सख्ियोंसे उसी प्रकार मिल ले जैसे बसन्तकी शोभा लताभ्ोंसे जा मिलती है ॥$४॥ 
जल [सारथी रथ खड़ा कर लेता है ।॥] कप ० 
प्रप्सराए-- इस विज्यपर महाराजको बधाई है । 


राजा--भाप सबको भी अपनी प्यारी सखीसे मिलतेकी बधाई है। मा 

«5 अर्वश्ी--[॑जित्रलेखांके हाथके सहारे उत्रकर| सखियो ! मुझसे कसकर गले मिललो। में 
वो तुम सबसे मिलनेकी झाशा ही छोड बंठीथी। मे 
मा [संखियाँ गले मिलती हैं।| | 

ही [प्रशंसा करते हुए] महाराज सैकड़ों कल्पोंतक प्रृथ्वीका पालन करते रहें । 
“महाराज ! पूर्व दिशाकी झोरसे किसी वेगसे झाते हुए. रथकी घड़घड़ का ईद 
. हुए सोनेका मुजबन्ध पहने हुए कोई इसी पर्वंतके झ्िखरपर पभ्राकादते उसी 
ई बिजलीवाला बादल हो ॥१५॥। जे 72 7 07 077 प 












































... भ्रप्सस:-[ पश्यन्त्य: ] अम्मी चित्तरहो । (श्रहो चित्रच:।)....... 

ला [ ततःप्रविशति चित्रर्थः । |. 4 
का चित्ररथः--[ राजानं हष्ठा सबहुमानम्‌ | ] विष्व्या सहेखोपकारपर्याप्तेवः विक्रममहिस्तना 
रा ... चर्षते भवातू।.... रे 
..... राजा--अग्रे गन्धर्व राज: । [ रथादवतीयें । ] स्वागर्त प्रियसुहदे । 

( परस्पर हस्तौ स्पृशतः । ) आम 
ढ़ चित्ररथ:--वयस्य केशिना हुतासुर्वशीं नारदादुपश्रुत्य प्रत्याहरणार्थमस्पा: शतक़तुना 
......_. गब्धर्वसेता समादिष्टा । ततो वयमन्तरा चारणोेभ्यस्त्वदीयं जयोदाहरणं शुत्वा त्वामिहस्थ- 

...... शुपागता:। स भवानिरां पुरस्कृत्य सहास्माभिमंघवस्तं व्रष्दुमहुति । महत्लसु तन्नभवततों सघोनः 

.. प्रियमलुष्ठितं भवता । प्य। न | 
. पुरा नारायणेनेयमतिसृष्टठा. मरुलते पक 

द दृत्यहस्तादपाच्छिध सुहूदा संगप्रति या ॥१६॥ | 
राजा-सले सेक्‍स ॥।.. ला 
ननु वज़िण एवं वीय॑मेतद्विजयन्ते द्विततों यदरथ पदया। | 

वसुधाधरकंदराविसप्पी प्रतिशब्दोी हि हरेहिनस्ति नागान ॥१७॥ 

चित्ररथ:--युक्तमेतत्‌ । अनुत्सेक: खलु विक्रमालंकार: | 
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प्रष्णमराएं--[ देखती हुई | भरे ये तो खचिभरथ हैं । 
| चित्ररथका प्रवेश ] कक: बम 
_..... चित्रथ--[ राजाकों देखकर भादरसे | इनद्रका उपकार करनेकी द्क्ति रखनेवाले महाराज |... 
झापको बधाई है । । कु “ ॒ 
.... पहाजा“>प्रे आप ! गन्धवंराज ! [| रखसे उतरकर ] स्वागत करता है मित्र ! | दोधीं 
.. आपसर्भ हाथ मिलाते हैं। ] हा 
_... चित्ररथ--वयस्य | नारदजीने इच्धकों अमी-अ्रमी बताया है कि उर्वशीको केशी हर से गया... 
.. है। यहू सुनकर इच्धने गन्बवाँकी सेसाको श्राज्षा दी कि उसे जाकर छुड़ा लाभो | इसी बीचमें 
... हमने मार्गमें देखा कि चारण लोग आपकी विजयके गीत गाते चले झा रहे हैं। बस उसे 
सुनकर हुम लोग इधर चले श्राए। अब आझाप उर्वशीकोीं लेकर स्वयं हमारे साथ भगवातू इससे रा 
.. चलकर मिलिए, झापने सचसुच इनद्रका बड़ा भारी उपकार किया है। देखिए--जेसे पहले 
सवी तारों यणने इसे उत्पल करके इन्द्रकों साँप दिया था बसे ही अभ्रव ताक हाथसे खुड़कर | 
/ मिन्रके बाते इसे इस्द्रकों भेंट कर दीजिए ॥१६।॥। मा 
जा--महीं नहीं ऐसा ते ७ स | यह सब इन्द्र मगवानके ही पराक़मका तो फल है कि 
उसी प्रकार गाते हैं. जैसे पर्बंतकी गुफासे टकरा-कर गूँगती 
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राजा--सखे नायमवसरो मम दातक़तु द्रष्टुस्‌ । अतस्त्वमेवात्रभवर्ती प्रभोरन्तिकं प्रापप॥ 
चित्रय:-यथा भवान्मन्यते । इत इतो भवत्य-॥ ..... _|/|_|_-ऑ्<्7ज्ञ्््ः 
हे हर ः ।$ | सर्वा: प्रस्थिता:। उप 0 । 
.... उर्वंशी-- जनान्तिकम्‌ ] हला चित्तलेहे, उवश्नारिणं राएसि ण सक्कणोमि झामन्तेबुस ॥.. 
. ता तुम एव्व से सुहे होहि। ( सखि चित्रलेखे | उपकारिणं राजधि न शक्कोम्यामान्वयितुम्‌॥। 
 तत्त्वमेव मे मुख भव । ).... गा । 
..... चित्रलेखा--न्‌ राजानसुपेत्य । ] महाराप्न उब्बसी विण्णवेदि - महाराएणा भ्रब्भयुण्णादा ४. 
.. इच्छासि पिशर्साह विश्व महाराश्रस्स कित्ति सुरलोभ्न खेदूं । ( महाराज | उवंज्षी विज्ञापति--+ 
.. मगहाराजेनाम्यनुज्ञातेच्छामि प्रियसखीमिव महाराजस्य कीति सुरलोक नेतुम्‌ 8)... 
.... राजा--मम्पतां पुनर्दशनाय । . हा कट 
हे [ सर्वा: सगन्धर्बा झाकाशोत्पतन रूपयन्ति । | बी ला, 
..... उर्वेधी--] उत्पतनभज़ु रूपयित्वा । ] अम्भो लवाधिडवे एसा एश्रावली वैश्लाश्नन्तिप्ता मे... 
ज 'लरगा। [ सव्याजसुपसृत्य राजानं पश्यन्ती । | सहि चित्तलेहे मोश्रावेहि दाव णं। ( भद्दो . 
द प्स -स्ताबितप ! एथेकावली वंजयत्तिका मे लग्ता । सखि चित्रलेखे मोचय तावदेवास्‌ । ) बा, 
.... चित्रलेक्षा--[ विजोक्य विहस्य च। ] झां दिए क्खु लग्गा सा। श्रसक्ला मोझाविदुं। (आम. 
_हुढं खलु लग्ना सा । धशकक्‍यं मोचयितुम्‌ । ) ४5 आप 
उवंशी--भ्रलं पडिहासेन । सोझ्मावेहि दाव रा । ( अल परिद्यासिेत । मोचय तावदेताम ।) - हे आम, 
राजा--मित्र ! इस समय तो मैं भगवात्‌ इच्धका दर्शन कर नहीं सकूँगा, इसलिये श्राप ही... 
इस समय इन्हें स्वामीके पास पहुँचा प्राइए । मा हा 
7 ५05 चित्र रथ-- जैसी आपको इच्छा । इधरसे झ्राइए देवियों ! इधरसे । 
४... [ सब चली जाती हैं। | हे 
... उर्वक्षी्न अलग ] सखी चि्॒लेखा ! अपने ऊपर इतना उपकार करनेवाले राजपिसे 
ते चलते हुए विदा लेनेमें मुझे तो लाज लग रही है, इसलिये तुम्हीं मेरी श्रोरसे बिदा 












2० 0 चित अल लेखा---[ राजाके पास पहुँच कर ] महाराज ! उवंज्ञी कह रही है कि यदि महाराजकी 
धाज्ञा हो तो महाराजकी कीतिकों अ्पती सखी बताकर मैं इन्द्र्ञोकर्में ले जाऊँ। द मल 
राजा--जाइए, पर फिर दशन अवश्य दीजिएगा । रे हर 
का [ सब अप्सराएँ ग्न्धवंके साथ प्राकाशमें उड़ने का नाख्य करती हैं । | बा 
हे स उर्वशी शी ““[ उड़नेमें बाधा पड़नेका नाट्य करती हुईं। ] भरे लो ! इस लताकी शास्तार्में.. 
मेरी इकहूरी अजयस्तीकी माला ही फेस गई ! [ घूमकर राजाको देखती है। | सखी चित्र. 
|| हसे छुड़ाओो तो भाकर | रा 

->[ देखकर हँसते हुए | हाँ, यहू तो बड़ी बुरी फेस गई है। यहूं क्या पाए डाए. 















पहले छुड़ाशो तो इसे । 


























5- हे . में प्रतिभाति । तथापि मोचयिष्ये तावतु । ) द श 
रे .... उवंशी--न्‌ स्मितं कृत्वा ] पिश्रसहि सुमरेहि कखु एवं अत्तणों वश्नशस्‌। ( भियससखि 
स्मरस्व खल्वेतदात्मगो वचनम्‌ ' ) 
राजा स्वगतम्‌ | द 
प्रियमाचरितं लते त्वया में गमने5स्या। क्णविष्तमाचरन्त्या। 
... यदिय॑ पुनरप्यपाडुनेत्रा परिदृत्ताधेमुखी मया हि दृश ॥१८ 
[ चित्रलेखा मोचयति। उर्वशी राजानभालोकयल्ती सनि:श्वात्ं सखीजनमुत्यतस्तं पश्यति । |] 
सूतः--अ्रायुष्मनू ! क्‍ द द 
अदः सुरेन्द्रस्य कृतापराधान्श्नज्षिप्य देत्यानलवणास्वुराशों 
वायव्यमस्त्रं शरधि पुनस्ते महोरगः श्वश्रमिव प्रविष्टम्‌ ॥ १8 


] ॥ :" लहहि॥] 
....._ उवंशी--[ सस्पृह राजानमवलोकयत्ती । | भ्रवि शाम पुरो वि उम्नझ्ा रिशं एवं पेविसस्स 

.... ( अपि साम पुनरप्युपका रिशमेन प्रेक्षिष्ये । ) 

. | इति सगन्यर्वा सह सखी भिनिष्क्रान्ता । ] 
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चित्रलेखा--भरे यह छूटती तो नहीं दिखाई देती, फिर भी देखती हूं छुड़ाकर । 
उर्वशी--[ हसती हुई | प्यारी सब्ी | देख, अपने ये शब्द इमरशणा रखता 





- तो लिया ॥१८॥। 
| चित्रलेखा माला सुड़ा देती है। उबंशी राजाकों देखकर लम्बी 
सच्चियोंको देखती है। ] रा ःल्‍ 
सुत--आयुष्मास्‌ ! वात्रु राक्षसोंकों खारे समुदमें फोक फोंक 











हा उसी प्रकार प्राकर पंठ गया जंसे कोई साँप अपने बिलमें झ्ाकर पं जाय ॥१६॥ 
' राजा--रथकों थोड़ा पास तो बढ़ा लाझो जिससे मैं चढ़ सकू” । |; 





। बज करता है हे | 








राजा--तेन हू पश्लेषय रथम्‌ । याववारोहासि । [ सूतस्तथा करोति । राजा नाट्येन रथमा- । हे 





(४५) 8०००.हैकक १०५५ ता०३७:७०७० ६३४ फराईं4१५/००:३/एकवं॥९ १० कराजका-.. 5।हर:क ५३३-अदहाारीत 48० गंदी ले मदप ३३वें नज का सा तत्मत. तक त्शटा मकान फररसरअकाफलसाकप आन फकिक, २" ५...*५*५9."५ [5 


..... राजा-न्‌ मत्त ही सन | हे लता। सुमते इसे रोककर मुझपर बड़ी ही कृपा हा की है कि हे 
.. इधरको प्राथा मुँह फेरकर देखती हुई इस बड़े बढ़े नेबवासीको मैंने इसी बहाने भ्रांख भर देख 


साँसें लेकर ऊपर उड़ती हुई... 


ः कर भापका बायव्य बाण पापके सुणीरमें 


सती हुई | क्या मैं अपने ऊपर उपकार करनेवाले सा 


नि विनिमय कल > आल 2 कल अल कम अत 
मिल नकल लकफलथक सयहदधकाध्टापाआाएशपकसप 


“2 प्रबभोजकूर ० 5 जप हुए 


चित्रलेखा-- शा दुस्‍्मोशा विश्र से पडिहादि। तहा वि सोश्नाकस्स दाव । ( आम दुर्मोच्चेव ' 























रशजा-- उवंशीवर्स्मो मुखः श्रही दुर्लभाभिलाषी सदन: 
पा मनो मे प्रसभ॑ शरीरात्पितु) पद मध्यमप्त्पतन्ती । 


छुराह्नना करष ति खण्डिताग्रास्खत्र सुणालादिव राजहंसी ॥२०॥ 











द््ति निष्क्रान्त | 





इति प्रथमोडडू: 
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द हितीयो-5छ: के | 
[तत: प्रविश्ति पिया ः 


है विदूषक:--ही ही भो सिमन्तसिश्ो परमण्णेश विश्व रा्ररहस्सेश फुटमाशों शसकून हि 
...  शोसमि जणाइण्णे अइण्णरणेस् अत्तरपों जीहूं धारिदृव। ता जाव सो राग्रा धस्सासशायदों 
.. इवो ग्राप्नच्छइ दाव इर्सास्स विरलजससंवादे देवच्छस्वश्रप्पासादे भ्रायहिप्न चिदिस्ससू । 
. [परिक्रम्योपविश्य पाशणिस्यां मुख पिधाय स्थित:।] ही हो भो: निमस्ञणिकः परमास्नेनेव 
.._ राजरहस्पेन स्फुटन्त शक्रोमि जनाकोणाउक्रीतंनेनात्मनो, जिल्लां धारबितम्‌ । तदब्ावत्स राजा | 
.._ घर्मासनगत इव आयाति तावदेतस्मिन्विरलजनसंपाते देवच्छुन्दकप्रसाद, आरह्य स्थास्थें ।) । 
[क्तः प्रविद्यति चेदी। || | हा हा 

..._ चेटी--झाखत्तम्हि देवीए क्षासिराप्रबुहिदाए जधा--हज्जे शिउरिए जदों पहुदि भन्न- 

द झंदो सुज्जरस उश्रत्थाएश कहने प्रशिशिउ्तसों सहराग्रो तंदों पहुंदि सुष्णहिश्रभ्रो 2:2९ है हे 
... लक्खीभ्रवि। ता तुम वि दाव अ्रज्जमाशत्ग्मादों जाणशाहिसे उल्लुण्ककालशें त्ति। ता कहूँ .. 
के _ सो बम्ह॒बन्धु अविसंधावब्यों । ग्रहुबा तशागलग्गं जिश्व प्रवस्साप्रसलिल शा तस्सि राधर- है 
... हस्सं चिर॑ चिट्ठ॒ुवि त्ति तककेसि | ताजा खां अ्रग्शेत्तामि। [परिक्र्यावजोक्य च।] अस्मोी 
.... झलिक्सबाणरों विश्न किपि मन्तश्रस्तो शिहुदों श्रज्ञमाणंप्रवो चिटरुदि । ता जाब रण उबस- 
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अ्स्क्र 


द्वितीय अछू 
[ विदृषक अवेश | 





रा ः .... विदृषक“नहें हें: हूँ: है रे स्पौत्ता जोमनेवाले पेट ब्राह्मणका पेट जैसे फटा पड़ता हैं, वैसे क्‍ 
| ही राजाके श्ेमकी बात कहनेको मेरा भी जी ऐसा फदा पड़ रहा है कि मैं अपनी जीमको 
... इतने लोगोंके बीचमें बोलनेसे रोक नहीं पा रहा हैं। तो जबतक मेरे माननीय मित्र महा» | 
.... राज, राजसभामे लौटे तबतक मैं इस देवच्छन्दक नामके मवनमें ही चलकर बंद जहाँ लीगींकी | 
... पहुँच भी बहुत कम होती है । (हाथसे मुख बन्द कर बंठता है ।) | 
| [इतनेमें बेटी धाती है। | व आम 
_.... चेटी--काज्षी-वरेशकी कत्याने मुझे भाज्ञा दी है कि--हे निपुणिका | भगवालु सूमंकी रा | 
उपासना करके जबसे महाराज लौटे हैं तभीसे वे कुछ अ्रनमनेते दिखाई देते है! ।. इसलिये । 


5253 20:57222%3:7:-52 272 3:26222: 223 





















शत देश 


ै कि जेसे धासपर पड़ी हुई झोसकी बूँद ब “ 
ते है. न उसके पेढमें राजाकी गुप्त बातें बहुत देश्तक नहीं प्र सकेगी । | 


5 हर कु 7 7 7८777: विकमोर्वेश्षीयेंसू 77: 





.. प्यासि। [ उपसूत्य। ] श्र बन्दासि। ( आज्ञप्तास्मि देव्या काशिराजदुहित्रा यथा--हम्जे 
... निपुरिके यतः प्रभृति सगवंतः सुयंस्योपस्थान कृत्वा प्रतिनिवृत्तो महाराजस्ततः प्रभृति घून्य हृदय... 
.. इव लक्ष्ततेी । तत््वमपि तावदायेमाणवकाज्जानीहास्योत्कण्ठाकारणमिति । तत्कथं स 
.. अह्यबन्धु रतिसंघातव्य: । भ्थवा तृणाग्रलग्तमिवावश्यायसलिलं न तस्मिन्राजरहस्यं चिरं तिष्ठतीति 
_.. तकयामि। तद्ावदेतमस्वेषयामि । अ्रहो श्रालेख्यवातर इवं किसपि मन्वयस्तिभृत भझायमाशवक- 
... स्तिष्ठति । तदयवदेनमुपसर्पामि । झ्लार्य बस्दे । ) 5 न 
_..... विदृषक:--सत्यि भोदीए। [प्रात्मगतम्‌] एवं दुद्धचेडिश पेक्खिश्न त॑ राप्ररहस्सं हिम्रश्म..... 
... सिन्दिश्न शिक्कूमदि विश्न [ किंचिन्मु्ख संवृत्य। अ्रकाशस्‌। ] भोदि णिउरिए संग्रीदबावारं 
... उज्सिप्न कहि पत्यिदासि । (स्वस्ति भवत्ये। एतां दुष्टचेटि्का प्रेक्ष्य तद्ाजरहस्याँ हुदयं भित्ता. 
रे निष्क्ामतीय । भवति निपुशिके संगीतव्यापारमुज्मित्वा कुच प्रस्थितासि ।) हा 
...  चेटी--बेबीए वश्चणेण अ्रज्जं एव्व पेक्खिदुम्‌ । (देव्या वचनेनायंमेव ज्रेक्षितुमु .).. |... 

घविदूषकः--कि तत्तभोदी झारवेदि । [कि तवभवत्याज्ञापयति ।) न 
...... चैटी--देवोी भखावि जधा--अ्रज्जस्स सस उभ्गरि भ्रदक्लिण्णय्‌ु । णश॒ सं भ्रणुदवेशण 
क्‍ न बुक्खिदं अ्रवलोभरदि तसि। (देवी भणति यथा--प्रा्यंस्थ ममोपरि-अदाक्षिण्यस्‌ । न मामनुचितन 
.. बैदनां दु:खितामवलोकयतीति ।) कक एम, 
... विदवृषक:--शिवस्पिए कि वा पिश्नवश्नस्सेणश तत्तभोदीए पडिऊल कियि ससाचरिदयू॥ 
.. [निपुरिके कि वा प्रियवयस्पेत त्रभवत्या: प्रतिकूलं किसपि समाचरितम्‌ ॥) मा] 
..... चेटी--जं खिमित्त उण भट्टा उक्कण्छिदों ताए इत्यिश्माए णामेश भट्टिणा देवो झालविदा। 
..  (यल्लिमित्त पुर्भर्ता उत्कण्ठित: तस्या: स्त्रिया नाम्ता भर्वा देवी आलपिता ।) कप 



















इसी लए चलूँ, उसको खोज देखूँ। [घुमकर प्रौर देख कर] परे, श्रायं साशवक तो * 
.. चित्रमें बने हुए. बन्दरके समान कुछ सोचते हुए छुपचाप-से बेठे हुए हैं। लो चलूं इसके पास । 
... पास जाकर] शआ्राय॑ ! प्रणाम करती हैं । क्‍ 2 

रा दे विवृषक--कैल्यारा हो आपका । [सत्र ही मन] इस दुए दासीको देखकर तो राजाके 
फोड़कर निकलना चाहती हैं। [प्रकट] कहो निपुरिकाजी ६ अपना 








हे रा .  बैटी --देवीकी ग्राजश्ासे झापके ही दर्शनके लिये तो झा रही थी । 

विदूषक--कहो कही, महारानीजीने क्या कहलायी है ? आम पा 

.... चेटी--देवीते कहलाया है. कि झ्राजकल झाप हंसपर कृपा नहीं कर रहे हैं ओर भ्रकारण 
हैतती बड़ी चित्तामें जलती हुईको देखने भो नहीं भाते । का 

दुघधक--मिपुरिका ! क्या इधर महाराजते कोई देवीके मनके विरुद्ध काम कर 













| झ्राजकल महाराज न जिसे प्यार करते हैं, उस्तीका नाम लेकर उन्होंने देबीको के देवीको गे. 





हे जिह्नां रक्षितुं समर्थोस्मि । कि सत्र भवता उवशीनामधेयेनामन्त्रिता । ) 
... ब्वेटी--भ्रज्ज का सा उव्बसी ? ( आये का सा उवंश्ञी ? ) द 





! का .  क्ेबल तामायासयति मामपि ब्राह्मणाामशितव्यविमु्ं हुढे पीडयति । ) 


५ आम चेटी---[ स्वगतम्‌ । ] उद्बादिदों माए भेश्ो भट्टिणो रहस्सदृग्गस्स | ता गवुश्म बेबीए हि ः 
,. एवं णिवेदेसि । ( उत्पादितों मया भेंदी भर्तू रहस्यदुगस्थ। तदूगत्वा देव्ये एतस्लवेदयामि॥ ) 


















डा. .. [ इति प्रस्थिता । ] 





हर काया वयस्यं निवर्तयितुम्‌ | यदि भवत्या मुखकमल प्रेक्षिष्यत्ते ततो निवर्सिष्यल इति ।) 
.....  चेटी-जं अ्रज्जो झाणवेदि । ( यदाय॑ प्राशापयति | [ इति निष्क्रास्ता । ] 


[ नेपश्ये कंतालिकः । ] 





5 _5- बाहुदेव | 


प्रयंशी 





..।  निपुर्णिका--क्यों झार्य ! यहू उ्ंक्षी कौन है ? 


.ः । .. विदृषक--अरे यह उर्वशी एक प्रप्सरा है। उसे देखकर महाराज ऐसी सुध-बुध खो बैठे हैं रा 





:.. कि उन्होंने केवल देवीका ही जी महीं दुखा रक्‍्ला है 
ला भी साँसत दे रक्खी है । 








यही सब बता देती हैं। | चल देती है। | 
... विवृषक--सुतो सुनो निपुणिका ! देखो, मेरी 
अपने मित्रको इस  ई बचाने 











॥;॒ नेपश्य ' 






मे बंतालिक | 


महाराजको जय हो ! जय हो ! 


5 5 वितीयोइुर ५. ता हद. 


हा विदूषक क्‍ [ स्वगतम्‌_] कह सभ् एव्व तत्तभोदा वश्नस्सेश रहस्ससेदों किदो। कि क्‍ "४ 
४ - द्वाशि प्रहं बम्हणों जीहूँ रक्खिदुं समत्योस्हि । [ प्रकाशम्‌। | कि तत्तभोदा उब्बसीणासधे- 5 
गा एण शझ्रासच्तिदा । ( केथ स्वयमेव तत्रभवता वयस्थेन रहस्यभेद: कृत: । किमिदानीमहूं ब्राह्मणे 


०: बिदृषकः--अरत्यि उव्बसि त्ति भ्रच्छरा । ताए दंसशेरा उस्सादिदों ख केवल त॑ झ्ाश्रासेदि । हे हे 
पा े म॑ं वि बम्हरां श्रसिदव्यविमुहं वि पीडेदि । ( अस्त्युवेशीत्यप्सरा:। तस्या दब्धवेनोन्मादितों न... 


हे विदूषक:--खिउरिएए | विष्णा वेहि सम ब्रश कासिराध्बुहिदरमू--परिस्सन्तम्हि इसाए ह ह हे ; 
... मिश्नतिण्हिआए । वसस्स रिअ्त्तावेदुप्‌ । जइ भोदोीएं सुहकमल पेक्खिस्सवि ब्दो रिप्नत्तिस्सदि 
.  त्ति। [ निपुणिके | विज्ञापप मम वचनेत काशिराजदुह्ितिरम -परिश्रान्तोउसम्येतस्था मृगतृष्णि- 8 


न जम 


..... विदृषकर-[ मनमें | भरे | तो क्या स्वयं महाराजने ही सब्र भंडा फोड़ दिया ! तब हु है 
. मैं ब्राह्मण होकर अपनी जीभ कसे बॉधकर रख सकता हैँ। [ प्रकट | क्‍या महाराजने जवेशी 


2 दा निपुरि शिका---[ मममें | स्वामी के भेदका ठग तो मैंने फोड़ लिया। तो मैं जाकर देवीकों ४ 


घ्मो और गरसे काप्षिराजकी पुत्रीसे कहना कि मैं तो गा. 
गतृष्णा से बचानेकी बात समभाते-समझाते घक गया। हाँ, मदि वे आपका 
“कमल देख लें तो उतका मन उवंशीसे अवश्य फिर जायगा। शमझी |... ॥य7< 


आमलकद 


रन मोजन-पानी छोड़े हुए इस ब्राह्मणकों 





१७० ] ा विक्रमोव॑ शी यम 
आ लोकान्तात्प्रतिहततमोब्ृत्तिरासां ग्रजानां दा 
तुल्योद्योगस्तव च सवितुधाधिकारों मतोी न!।.||||||| 
तिष्ठत्येकः क्णमधिपतिज्योंतिषां व्योममध्ये 
पष्ठे काले त्वमपि लभसे देव विश्रान्तिमह) ॥ १ ; 
विदृषक:--[ कर्ण दत्वा ] एसो उश पिश्नवश्नस्सों धम्मासरासमुत्यिदों इदो एव श्राश्नच्छादि । द ४ | ४ 
.... ता जाब पासपडिवत्ती होसि । [ इति तिष्क्रान्त:। ] ( एप पुत्रः प्रियवयस्थो घर्मासनसमुत्यित 
गा ..इत एवागच्छति | तथावत्पाश्वेपरिवर्ती भवामि । ) 20 
5 5  कअवेशका की 5. 
[ ततः प्रविशत्युत्कण्ठितों राजा' विदवृषकश्थ। ] 






























.... आ दर्शनात््रविश सा मे सुरलोकसुन्दरी हृदयम्‌ । 


बाणेन मकरकेतोी!ः हृतमार्गमवन्ध्यपातेन ॥२। लि 
..... विदृषक:--सपोडा क्खु जादा तत्तभोदी कासिराप्रबुहिदा। ( सपीडा खलु जाता तत्रभवती 
; हा | हा . काविराजदुहिता । ) 

हा राजा-न निरीक्ष्य | भ्रषि रक््यते भवता रहस्यथनिक्षेष:ः ॥ |..." ः 
5 विवृषक:--[ आात्मगतम्‌ ] बन्च्रिदोम्हि बुद्ठ दासीए रिउरि्राएं। अ्रष्णधा कर्ण एव्व 
पा हर _पुश्छूदि वश्नस्सो । ( हा धिक हा घिक्‌ वब्चितो$स्मि दुष्ट दास्या निपुणिकया । अन्यथा * 5 थमेवं॑ 
दा, पख्थति वयस्थ: । ) रा, 











हम समझते हैं कि आप झौर सूर्य दोनों अपना सित्यक्ा काम ठीक एक जैसे 
... क्योंकि सूर्य भी संत्तारका प्रेघेरा मिदाते हैं और आ्राप भी अपनी प्रजाका कष्ट दूर करते हैं । 
..  भक्षत्रींके झ्केले राजा सूर्य भी जिस प्रकार अपने कामसे छूटी पाकर ही आकाश विश्वाम लेते हैं 
.. जैसे ही आप भी अपने राज-काजसे छूद्दो पाकर तीसरे पहर विश्वाम करते हैं ॥१0 कक 
रा ..  विदृषक---[ सुनते हुए ] लो, स्योयासतसे उठे हुए मेरे प्रिय इघर ही चले मरा रहे हैं। 
रा ५ ा "तो चलू', मैं भी उनकी सेवाके लिये पहुँचू ॥ . हा 
2 . ै / 5 हौ॥ प्रवेशक पूर्ण हुआ ।॥। 
मा [ धनमनेसे राजा धाते हैं, साथमें विदूषक भी है । | 0720 5५ 
.... राजा--मैरे जिस हृदयमें कामदेवने प्रपने बाण मारकर उच्च स्वगंलोककी सुन्दरीके भानेके । 
लिये द्वार बना दिया था, उसमें वह केवल देखने भरसे ही समा गई है ॥२। पा, 













है ] कहो, तुमने मेरी बात किसीको बताई तो नहीं । 
तर ही मन ] हाय हाय! उस दुष्ट दासी निपुणिकाने तो मुझे बड़ा घोला 








राजा--कि भवॉस्तुष्णीमास्ते । द बा 
विदृषक:--भो एव्वं मए जीहा संजन्तिदा जेश भवदों वि शत्यि पविवश्नणम्‌ | (भोः एवं हट 
.....  भया जिह्ठा संयन्त्रिता येन भवतोडपि नास्ति प्रतिवचनम्‌ ।) 3 अ 
. राजा--युक्तम्‌ । श्रथ केनेदानीमात्मानं विनोदयासि | 
विदृषक:---भो महाशासं गच्छम्ह । (भो महानसं गच्छाव: ।) 
राजा--कि तत्व है क्‍ 
...... विवृषकः--तहि पंजविहुस्स प्रब्भवहारस्स उवशवर्संभारस्स लोश्रणा पेक्समारणयोंहि सके का ' 
है... अक्कुण्ठां विणोवेदुत्त । ( तत्र पञ्चविधस्याभ्यवहारस्योपनतमंभारस्य' योजनां प्रेक्षमाणाम्यां शकक्‍म- ४ (४ 
/../.  भुत्कप्ठां विनोदयितुम्‌ ।). द ० 
|... राजा-[सस्मितस्‌] सज्रेप्सितसंतिधानाजूबानु रंस्थते। सया खलु पुलंभप्रार्थताः कथमात्मा 
0 । -विनोवयितव्यः । | द ०] 
... विदृषक:--णं भवं वि तत्तभोदीए उब्बसीए दंसरापहुँ गदो। (तनु भवानपि तत्रभवत्या 
.. उवंध्या वर्शनपर्थ गतः ।) द का 
०... रोजा-“ततः किसू । हट द 
विवृषक:--श बसु दे दुल्लह त्ति तक्‍्केमि । (न खलु ते दुलभेति तकंयामि ।) 
राजा--पक्षपातो5पि तसयां सत्र पस्थालोकिक एबं॥...... द | 
विदूषक:--एव्वं मन्तश्रन्तेश से बड्डिद कोडृहुलमू । कि तत्तभोदी उब्बसी अरवृवुवीश केश 


0०80०, कटा 0 कर कन- पे बता ० 3 





७०३३4 ७ (० ६7७ ते फरस आपके? ३९. ५ एक 4३० (72०० ९३६ 


राजा--क्यों चूप क्यों होगए 2... हे 
विदूषक-- देखिए, मैंने प्रपत्ती, जीभकी ऐसा बाँध लिया हैं कि प्रापकी बातका भी एकाएक रा । 
उत्त नहीं निकल पाया ।...... हा 
राजा--ठीक हैं। पर यह तो बतापो कि अपता मन मैं कंसे बहुलाओं ? 
विदृषक-- चलिए रसोई में चला जाय! 5 
राजा >-वहाँ क्‍या धरा है ? ० बम जे पक मल की 
विदुषक--वहाँ पाँच ढऊुके पकवामोंकों सामग्री देखने भरते ही हम लोगोंकी सदासी जाती बातो है 
रहेंगी । रो 2 22 
राजा---[हँसकर] जी हाँ, वहाँ प्रापको तो अपने मस बहलानेकी सारी सामग्री मिन्त जायगी, | 
.. पर बड़ी कठिताईसे हाथ लगनेवाली वस्तुके लिये तड़पतेवाले मुझको वहाँ मन-बहुलावके पिये | 
... बैया हाथ ऋगेगा ? हो . . ७७ 
.._ विदृषक--पर प्रापको भी तो उबंशीजीने देखा होगा न ? .  . 
_ राजा-+-उससे क्या ? ० 





#लउतलापरज:एएड लहर 


कद३ डक अिलकल 

















उह्टरपकरकादरात5त॥चाए तर शत डदक फटे पास 





एज रे या 7: विक्रमोबशीय्) 





.. पश्हूं विश्व विरूवदाएं। (एवं भन्त्रयता मम वर्धितं कौतूहलम्‌ । कि तत्रभवत्युवेश्यद्धितीया रूपेण. 
- अहमिव विरूपतया ।) मल क्‍ हम 
राजा--माझवक ! प्रत्यवयवमशक्यवर्सनां तामवेहि | तेन हि समासतः श्रूपताबु 4 
... विदृषका--भो ! प्रवहिदोस्मि । (मो: ! अवहितोईश्मि ।) 
वन मे? है 3 
क्‍ आभरणस्याभरण प्रसाधनविधेः प्रसाधनविशेष। |... 
उपमानस्थापि सखे प्रत्युपमान वपुस्तस्या। | ह॥| 
विदृषक: - भदो दाव तुए दिव्वरसाहिलासिशा चादशअव्वव॑ गहीदस्‌। ता दाब तुम कहिं._ 
स्थदो । (्रतस्तावत्तया दिव्यरसामिलाबिणा चातकत्नतं गहीतम्‌ । तत्तावत्त्वं कृत्र प्रस्थितः॥). 
राजा --विवि क्ताहते नान्यदुत्सुकस्थ शरणमस्ति । तझ्भूबात्ममदक्‍तमागमादेशखहु 8... 
है | रे मल ग [अ्रात्मगतम्‌ | का गदी । [ प्रकाशम्‌ | इंदो इदो भव । (का गति।॥ इंत इतो ः / | रे 











2 आह (इति परिक्रामत: ।) आज या | 
। विदूषकः-- एसो पसदवशपरिसरो । भ्राशमिश्र पच्चुवगदों भव अ्राश्नन्तुओं वुक्लिसमारवेश | 
... (एप प्रमदवनपरिसर: । शझ्रानम्य प्रत्युध तो भगवानागन्तुको दक्षिणमास्तेते ।) . | का 
राजा---][ विलोक्य ] उपपन्य विशेषशसस्य वायो:। श्रयं हिं। 


निषिव्चन्माधवीं लद्टमीं लतां कौन्दीं च लासयन्‌ 
स्नेहदाल्षिणययोयगात्कामीव प्रतिभाति मे 
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पे २-० क/म७७७५-म५४१०॥३ ७४४५ 


सुध्दरतामें उतनी ही बढ़ी-चढ़ी हैं जितना मैं कुरूपतामें हूँ ? | < 
...... राजा--मिन्र माणवक ! बस यह समक् लो कि उसके अंग अंगका वर्णन तो कोई 
... महीं सकता, इसलिये थोड़ेमें हो जो बताता है उसे सुनो।... न 
..:....  विवृषक--हाँ ! मैं सुन रहा हूँ ध्यानसे । गा जा 

...... राजा--उसका शरोर आभुषणोंका भी झाभूषण है, खज़ारकी सामग्रियोंका भी शज्भार है 
.. और उपमाकी वस्तुप्रोंकी भी उपमा उससे दी जा सकती है ॥॥३॥ 5 पा हे का 
5 ... विदृषक--हूँ | इसीलिये भ्राप उस स्वर्गीय जलके लिये प्यासे चातक बन बैठे हैं? श्रच्छा . -... 
..... राजा--प्रेमी लोग एकान्त छोड़कर और जा ही कहाँ सकते हैं? चलो, मुझे प्ररवनकी 
भ्रोर ले चलो । ४ रे 
..... विवृषक-- मन ही मन] जहाँ कहिए ले चलूँ। [प्रकट] इधरसे आइए महाराज इधरसे । ः रे 










विदृषक--ली जिए पहुँच गए हम प्रमदवनके पास । आपके आते ही उद्यानकी शोरते बहता 


के समन के | रखनेवाला यहू कोई कामी हो ॥४॥ 

































सदु भवस्‌ । ( सहश एवास्यामिनिवेश: । एतत्प्रमदवनम्‌ । प्रविशतु भवानू | ) 


राजा-- वयस्य प्रतिशाग्रतः 
[ उभो अवेश नाठयत: | 


... तप्रवेश्ः तन्चान्यथेवोपपन्तम्‌ । 
। विविज्ञोय दिद॑ . नूनमुधान॑ तापशान्तये । क्‍ 
... स्रोतसेवोह्मानस्थ अतीपतरणं महू ॥श॥॥ 
विदृषक:--कहुं विश । ( कथमिव । ) कक ही कर 
शाजा- 
इृदमसुलमवस्तुप्राथनादुर्निवारं प्रथममपरि मनो में पश्चचाणः चिणोति 


क्रिम्रत मलयवातोन्मूलिता पाणइुपत्रे! उपवनसहकारेदशितेष्वडकुरेषु 


.. राजा--प्रतिगुहीतं ब्रह्माणबचनम्र । 
। हा | इति परिक्रामतः | 
रा विदृषक:---पेक्खदू 
यु बतार सृचकम मिरामत्वे भमदवसस्थ। ) 


"... अरहरर्पपतरर+भविदशनसअणव5 उमर कजाका ५ (तक प 8-२७ ७४०२०रासजला्र ४४-९४ 





दर . गया प्रभदवन | चलिए भीतर चले चलिए । 
राजा--चलो वयस्य ! आझागे-श्रागे तुम्हीं चलो | दोनों प्रवेश करनेका नाथ्य करते है । | 





भानक चढ़ावकी शोर तैरना पड़ जाय ॥४॥ 
विदृषक --यहू कौसे ?  । 
। ... राजा--बड़ी कठिताई से हाथ भानेवाली वस्तुके 
ः दर एक तो कामदेवने पहले 
 आमके पेड़ोंमें कोंपलें भी फूट 
. फिर बा हमारे मनको शान्ति कहाँसे मिलेगी ? ॥६॥॥ 











दवनकी क्षोभाकों तो देलिए जो बताए दे रही है कि बसस्त पा गया । 











सव॑ बसंताबवार सूप्रभं प्रहिरामसरों पलववरास्स । ६ प्रेक्षतां भवास्वस्तस्ता- 


+++<« हिला सकरन था वु३०/३:७+प॑तमरातकोस्0ल्‍(/भकेड१७। कम हे ह 


विदूषक->यहू भी झापके ही समान प्रेम करता है। [ घूमता हुआ | लीजिए, यह भा 


5 ध ... राजा--[ डरनेका नाट्य करते हुए ] वयस्य ! मैं तो यहाँ उद्यानमें यह भलाई सोचकर 
ः के _ झाया था कि यहाँ जी हलका हो जायगा, पर उसका तो यहाँ उनदा फल हो रहा है । अपने 
;' प (मनकी पीड़ा मिटानेके लिये इस उद्यानमें मेरा आना बसा ही हुम्रा, जैसे बहावके साथ तरमेवालेकी :. 


22322: 32 अंचाबंएउचउदशाफ दर तर ला मरस्प5व छलका 2: 3 ए्पक कट न 


के लिये जो मेरा मत मचल पढ़ा है, इसे 
ही चलनी बना दिया था, उसपर यहाँ देख रहे हैं कि सद्यानके उन 
झाई हैं जिनके पीले पत्ते मलय-पवनने क्राइकर यिरा दिए हैं। | 


विदृषक--चिन्ता न कीजिए । झापकी प्रियतसासे झौध्र ही प्रापको मिलाकर यही कास मे खा क 


... द्वितीयोइडू:. द आर, हे 5 हे .। 


विदूषकः--सरिसो एव्व से अश्रहिशिवेसों । | इति परिक्रामत्‌। | एवं परदवराम् | पवि- क्‍ 


राजा-- त्रासं रूपयित्वा । ] वयस्थ ! साधु सनसा समर्थित आपत्प्रतीकार: किल भमोद्या- 


विदृषक: --अ्ल परिवेविरेश । झइरेख दे इट्ुुसंपादशोण अरांगो एव्व दे सहाओ भसवि- 
स्सदि । ( अल परिदेवितेन । अविरेश तवेप्टसम्यादनेतानजु एवं ते सहायो भविष्यति | ) | 
















पे हि है (वक्रमोबेंजीयम्‌ 





पफ 0 
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हा] राजा--ननु प्रविषादपेवावलोकयासि । पत्र हिं-- हम अई 

.... ..  अग्न॑ ल्लीनखपाटलं कुरबक श्याम॑ हयोर्भागयों 
रक्ताशोकप्मपोदरागसुभग भेदोन्म्ुख॑ तिष्ठति 

ईपद्वद्धरज!करणाग्रकपिशा चूते नवा मज्जरी 


मुग्धत्वस्थ च यौवनस्यथ च सखे मध्ये मधुश्री स्थिता ॥७॥॥ 
सा विदृूषक:--भो एसो वच्लु भशिसिलापट्श्रसशाहो . अविभुत्तलवासंडबो भमरसंघट्पंडिदेहि ही. 
... कुसुमेहि सप्र॑ विश्र किवोबग्रारो भव॑ंतं पडिच्छवि । ता्रखुकेण्हिप्रद्ु दाव एसो । ( भों: एप खलु अप 
.... भशिशिलापटुकसनाथोतिमुक्तलतामण्डपो भ्रमरसच्चुट्टपतितेः कुसुमैः स्वय्िव क्ृतोपचारों भव्त ही हा । 
हर ःा प्रतीच्छति । तदनुगृह्मतां तावदेष: । ) 

...... राजा--यथा भवते रोचते । >. 

[ परिक्रम्यीपविद्यतः । | जाओ. पा | 
का विवृषक:--वारि इहु सुहांसीयोभव॑ ललिदलदाबिलोहीभ्रमाण राप्रणो.. उब्सीयर्द न हा 
< हा उक्लूठं बिशोदेदु । ( इदानीमिह सुखासीनो भर्वाल्ललितलतावलोस्थमाननयन उवंशोगतासुत्कप्ठां 
वितोदयतु । ) रा हा हे 
-... राजा--न्‌ निःशवस्य ] रा 

मम कुसुमितास्वपि सखे नोपवनलतासुनप्रविटपासु मा, 
चुबंध्ताति घृति  तद्पालोकदुर दुलेलितम्‌ मर | [८ ः मच 
तदुपायद्चिन्थतां यथा सफलप्रार्थनो भवेयस । आम । 
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। रे .. राजा--मैं एक-एक पेड़को देख रहा हैँ। यहू है कुरबकका फूल, जिसका सिरा स्त्रीके 
... सखके समान लाल है और जिसके दोनों छोर साँवले रंगके हैं। भ्रपनी ललाईसे 
..  खगनेवाला यह लाल अशोकका फूल, ऐपा लगता है कि बस अ्रब खिलने हो वाला है। 
. के पेड़ में कुछ-कुछ दिखाई देनेवाले परागके कारश पीला-सा लगतेवाला नया बोर फूटने लगा... 
. है। मित्र] इस प्रकार यहूं वसन्‍्तकी शोभा ऐसी लगती है मातों वह अपने बचपन और 
 जवातीके बीचमें खड़ी हुई हो।ाछा हट क 
.... विदृषक--देखिए यहां अतिमुक्त लताके मंडपके नीचे रतनजड़ी पत्थरकों चौकीपर 
.. भौरोंके उड़तेसे जो फूल गिर-गिरकर बिखरे पड़े हैं, वे ऐसे लगते हैं मानो यह मंडप, सब सा 
. सजावट करके बड़े भ्रादरसे आपका स्वागत कर रहा हों। तो चलिए इसका भो मन रख द 
«लीजिए | हब रा, 
.. -. शाजा--जंसा तुम्हें प्रच्छा लगे । [ दोनों घुमकर बंठते हैं। ] को 
.._ विदृषक- अब भाप यहाँ सुखते बंठकर सुन्दर लताप्रोंमें प्रपते तयन उलक्ाकर उवंशीकी की. ४ 
ता ही मिटा डालिए । । 2 
गजा--[ साँस भरकर ] उसकी सुन्दरताने मेरी ग्रांद्रॉपर कुछ ऐसा जादू फेर दिया है 
उपबसकी|फूली हुई लताएँ और कोमल पौधे भाते ही नहीं हैं ॥दा। इसलिये कोई । 
सोचो कि मेरे मनकी साथ पूरी हो सके । 
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है. विदृषकः-- [विहस्थ] भो. श्रहल्लाकरापुश्रस्स महिदस्स वेज्जो सचिवों उच्वसीपज्जुच्छून 
... शस्स झ भवदों श्र दुवेवि एत्य उम्मत्तओा । लुभो: अहल्याकामुकस्य महेच्दवस्थ वैद्य सचिव: 
...... उर्वशीपर्युत्सुकस्य च भवतों द्रावप्यत्रोन्मत्ती ।) ः आय 
.... राजा--सा सँवस्‌ । भ्रतिस्वेहः खलु कार्यदर्शी । तदुपायश्रिन्त्पास्र । ५ 
... विदूषकः--एसो चितेमि। सा उस परिदेविदेश समर समाधि सिधि। (एप चिस्तयामि] 
मा पुनः परिदेवितेत समसमे।वि-भिन्थि ।) [इति विस्तां नाटयति |] द | 
राजा--[निम्मित्त सूचगित्वा । स्वगतम्‌ ।| 
न सुलभा सकलेन्दुमुखी च सा क्रिमपि चेदमनज्ञविचेष्टितम्‌ | 
अभिमुखीष्विवकाइल्षितसिद्धिप श्रजति निईतिमेकपदे मना ॥६॥ रे 
. 5 [(इतिजाताशइस्तिन्नति|  . कक 
37 के [ततः प्रविद्य-्याकाशयानेनोवर्शी चित्रलेखा च ।] मो 
हे .. चित्रलेखा--हला कहि दाशि प्रसशिविद्कालएं गच्छीग्रति । (हला क्वेदानीमनिर्दिष्ठ- 
हु .. कारण गम्वते । ) । 5 
..... सर्वशी- सदनवेइनाममिनीय सलजन्‌ | सहि ! तदा हेसअड़सिहरे लदाविडवेश खख- 
.... विग्पिदप्राप्रासगसरण मं ओहसिश कि वाशि पुर॒ाछ्मि काँहि गच्छीभ्रदि जत्ि। (सखि ! तदा हु 
.... हेमकुटशिखरे लताविदपेत क्षणविष्नताकाशगमनां मामुपडइस्य किमिदानी पृच्छुसि क्य गम्यते इति ।) ० 





.... विदृषक-- हसकर] देखिए, ज॑से प्रहल्याको पानेकी इच्छा करनेवाले इन्द्रकी सहायता 
॥॒ हा करते समय चरस्द्रमाकी बुद्धि मारी गई थीं, बसे ही प्रेममें पड़े हुए आपका सहायक होकर 
... मैंभीश्पतोी सब बुद्धि खो बंठा हैं।. रा 
...._ राजा--ऐसा न कहो । जो प्रधिक स्नेह करता है वही तो ठीक उपाय सुकमा सकता है। हा 
। इसलिये कोई उपाय सोच हो डालो । कम रा 
... विदृषकः--अ्रच्छा मैं सोचने तो बैठता हैँ पर श्राप बीचमें ही रोता-कलपना मचाकर 5 
5 मैराध्यान न उचाट दीजिएगा। 7 न 0 मा 

हब ट [सोचनेका नाठ्य करता है । | का | 
......_ राजा---[ मच्छे झकुनकी सूचना देता हुप्रा मन ही मन] पूर्ण चस्द्रमाके समान मुख 
... वाली उस सुख्रीके मिलनेकी कोई आाश्षा तो नहीं है पर व जाने क्यों कामदेव मुझे बड़े. .। 
.. अच्छे सगुत दिखा रहा है। मेरा मत भ्रवानक ऐसा खिल उठा है, मालों मेरा काम बस का 
... बनने ही वाजा हो ॥६॥ गा] 





[बड़ी प्राशा लगाकर बंठता है।] 
[विमानपह चढ़ी हुई उर्वशी भर चित्रलेखा दिखाई देती हैं।| 


५ चित्रलेला-- क्यों सली | बिता सोचे-समभो किधर चली जा रही हो ?] 
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_..... पित्रलेखा--कि झछ कल्छु सस्स राएसिसो पुरूरबस्स संप्रासं पत्थिदासि । (कि नु खलु तस्य 
सा राजष: पुरूरवस: सकाशं-प्रस्थितासि ।) लक. 
.. उववंशी--श्रहु ईं। अ्ग्न से अ्रवहत्यिवलज्जो ववसाम्रो। (प्रथ किम्‌। शअ्यं मेप्पहस्तित- 
« लजो व्यवसाय: ।) के कल. 
चित्रलेक्ञा--को उस सहीए तह पुढम॑ पेसिदों । (कः पुनः सख्या नात्र पुरत: प्रेषित: ।) 
उवशी--शं हिश्ञ्म । (ततु हुदयम्‌ ) कप 
.._.. चित्रलेखा--तथा कि सभ्ं एव्य साहु संपधारिश्रदु दाव। (तथापि स्वयमेव साधु सम्प्र- - . 
5. भायतां ताबत।) हल | 
..... उवंशी--सहि मश्नणों क्लु स॑ खिश्रोएदि । कि एत्थ संपधारीकदि । (सखि मदनः खलु.... 
. . नियोजयति । किमत्र सम्प्रधार्यते )) 

.... चित्रलेखा--अदोवरं शत्थि में वश्मणाम््‌ | (अतः पर नास्ति मे वचनम्‌ ।) न | 
उंधी--तेश हि झादिसीअ्रदु सग्यो जेश तहिं गच्छल्तीरं अंतराशों सा भवे। (तेन |. 
दिंदयतां मार्गों येत तत्र गच्छत्त्योरन्तरायो न भवेतु 4)... की 
.... चित्रलेखा--सहि ! विस्सद्धा होहि । शा भप्नववा देवगुदणा भ्वराइदं शाम सिहाबंधश- 
रा हि विज्ज उवब्सितेशा तिवसपडिवक्लस्स अलंधारिम्जा कदम्हु। (स्खि विश्वब्धा भव। ननु.. 
के है भंगवता देवगुरुणा झपराजितां नाम शिखाबन्धनविद्यामुपदिशता त्रिदशअतिपक्षस्थालइपनीये छते..... 
उवंशों --[ सलज्जम] भहो का 















विसुमरिद मे हिम्रग्म । (भहो + विस्मृतं से हृदयम्‌ ।) 
[उसे भ्रमण रूपयतः । | 
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॥ .  चित्रलेखा--तुमने तो ऐश बात कहूंदी कि मेरा मुह ही बन्द हो गया। 
.... सर्वशी--तो अब मुझे कोई ऐसा उपाय बताम्नो कि मैं वहाँ बेरोकटोक पहुँच जाऊ । हे 
 चितलेका-- चिन्ता म करो सखी ! देवशुरु बृहस्पतिने भ्रपराजिता तामकी, चोटी बॉघनेकी हा 

छिखाते समय हमें ऐसी शक्ति दे दी है कि देवोंके शत्रु भी हम लोगोंका बाल बॉँका 
“[लजाती हुई] भरी ! यह बात तो मेरे ध्यान से ही उतर गई थी। [दोनों ना । 





| 'द्ितीयोडडू: का | ह | ४ हे । रे ; आओ | [ १७७ 9 हे 





चित्रलेखा--सहि पेक्ख पेक्‍्स । एवं भश्नवदीए भाईरहीए जमुणासंगमविसेसपावरणेसु सलिलेसु 


का 5 ब्रताणओं झोलोश्रंतस्स विश्न पहट्टाणस्स सिहाभरणभूद तस्स राएसिणों भवरणं उवहिवस्ह । 





(सखि प्रेक्षस्व प्रेक्षमव । एतद्भगवत्या: गीरथ्या: यमुनासज्भमविशेषपावनेषु सलिलेष्वात्मामव- ' 


। ह ः .. लोकयंत इव प्रतिष्ठानस्य शिखाभरणभूत तस्य राजपंभवनशुपस्थिते स्व: ।) 


....... उर्वशी--[सस्पृहमवलोक्य | णां वत्तव्व ठारखंतरमदों सम्गो त्ति। [विपृश्य| सहि कहि श॒ के “० 
... कलु सो झआावण्णाखुकंपी भवे । (तनु वक्तव्यं स्थानान्तरगतः स्वर्ग इति | सखिक्वनु खलू स प्रापस्तानु- 


हे काम्पी भचेतू ।) 


चित्रलेखा--हला एवस्सि शंदणवरोक्ष॒देसे विश्न पदमवर्ण श्ोगरिश्र जाशिस्सामों ॥ (हला क्‍ । 


हा . एतस्मिल्तन्दतवर्न कदेश इव प्रमदवने भ्रवतीय ज्ञास्थाव: ।) 

[उभे भ्रवतरतः । ] 
.... खित्रलेखा--[राजानं दृष्टवा सह म॒] सहि ! एसो क्खु 
... तुम पडिच्छवि । (सखि ! एप खलु प्रथमोदित इव चन्द्र: कोमुदीमिव त्वां प्रतीच्छति ॥) 





 उवंशी-- [ विश्ोक्य | हला दारि पढमसदंसरपादों सबिसेस पिश्नदंसएें महाराप्षो पडिहादि। ४ हे | 


... (हला ! इदानीं प्रधमदर्शनात्सविज्लेष प्रियदर्शनो महाराज: प्रतिभाति॥) 
 चखिनलेखा--हुब्जदि । ता एहि उवसप्पम्ह । (युज्यते । तवेहि उपसर्पाव:) 
उवशी--शा वाब उवसप्पिस्स। तिरखरिणीपडिच्छण्ए 
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चित्रलेखा--मरी, देख देख सखी ! हम लोग राजधिके उस भवन पर पहुँच गई हैं जिसकी... 
भर जो ऐसा दिलाई पड़ रहा है मायो बमुनाजी ल्‍ 





जोड़का दूसरा कोई भवत अतिष्ठानपुरीमें नहीं है 
संगमके कारण भौ धिक प्रवित्र बने हुए गंगाजीके जलमें अपना मूह देख रहा ही । 





पढ़मोविदों विश्व चंदों कोसुर्दि विश्व ह के 


पक "पा पासगदा से भविष्न सुशिस्स बाव हे 
.... परासवत्तिख वश्रस्सेण सहु विश्रणे कि संतप्मतों चिट्टदि लि। (त तावदुपसिष्ये | तिरस्करिणी- 
... अतिच्छत्ता पाइवंगतास्य भूत्वा श्रीष्यामि तावत पादववर्तिता वयस्थेत पहु विजने कि मल्जयंमाण- 


हा क्टाशलिपताशपका लात सर प्रसाफपस के कमडएजकर घन कस फउ पक लक पक उपडउदेज टापपधतफ एफ उप पका पात रच शक चलता धकपपपद 5 


. उर्वशा-- [चावसे देखती हुई] यह _अयों वहीं कहती कि स्वर्ग हो यहाँ उठकर चला प्राया: है 








पल दप 









| | हा हे मा >  विक्रमोबशीयम्‌ 





का | उभे यथोक्तमनुतिष्ठत: ] हक औ। 
विदृषक:--भी चितिदो मए बुल्लहप्पणइणीसमाश्रमोबाझों ॥ (भो: चितितों मया दुलेभ प्रणु- हा 


हक बितीसमागप्रोपाय: ।) 


पक कप कम | राजा तृपष्णीमास्ते। | मा रे 
0 उवश्ञी--[ सेप्यंम्‌| का श॒ बखु घण्णा इंत्थिशा जा इमिशा पत्यिश्रमाणा प्रताशअं किदित्वेइ। 
_.... का नु खलु धन्या स्त्रो या अनेच प्राध्यमानात्मानं इृतार्थयति ।) हि 
...... चिचलेखा--कि उस् सासस्सपं विडंबीभ्रवि । (कि पुनर्मानुष्यं विडस्व्यते ।) सा 
मा जवबंजी --सहि ८ भीझासि सहसापभावादों विष्पादू | (सखि विभेमि सहसा प्रभावाहिज्ञातुस ।) | का हे 
...__ विदुषका--भो र॑ भसामि चितिदों बए उबाड्रो त्ति। (भो: ननु भणामि चिस्तितो या. 
हट जपाय इति ।) सा 
_..... विदृषकः--सिविशश्नसमाप्रमक्‍ारिशि रिट्द सेवडु भव॑ । प्रहवा तत्तमोदीए उन्बसीए पडिकिदि.._ 
.. चित्तफलए झालिहिभ झोलोश्रंतो चिट्रुदु । (स्वप्वसमागमकारिणीं निद्रां सेवतां भवानु । अ्रथवा हर 
_..  तैत्रभवत्या उर्वश्या: प्तिकृति चित्रफलक झालिख्यावलोकयंस्तिष्ठतु ।)  । 
















धष समाः 










हे चित्रंलेखा--जो तुम्हें अच्छा लगे जा 

मम [दोनों वसा ही करती हैं।] ३] 
.. .... विदृूषक--सुनिए ! अपनी जिस प्यारोका सिलस भराप कठिन सम हैं, उससे मिलनेका " 
पपाय मैंते सोच निकाला है । जी । 





[राजा चुप रह जाते हैं ।] हज 5 आप 
.... उवंशी--[डाहसे] ऐसी श्लौर कौन-सी बड़भागी सुन्दरी निकल भाई है, जो इनकी चहेती 
| बनकर भ्रपता भाग सराहुती है।. हा 
..... . चित्रलेखा--तुम फिर क्‍या मानुषी स्थ्रियों-जैसी बाते करने लगी हो? |... 
.. जर्वकषी--सखी ! मैं अपनी देवी दाक्तिसे सब बातें एक साथ जान लेनेमें घोड़ा डरती हूँ। 
.. . विदृषक--पअरे सुनिए ! मैं कह रहा हूँ कि मैंने उपाय सोच मिकाला है । सा 
 शाजा--तो फिर बताझो ने | या . 
दृधक---या तो ग्राप ऐसी गहरी नींदमें जाकर सो रहिए कि सपनेमें उससे भेंट हो जाय 
बश्-फलकपर उवंधीजीका चित्र बनाकर उसे एकटक निहारा कीजिए ॥ द 

मन ही मन | भरे पापी छुदय ! धीरज धर, धीरज घर । 
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रण हा _राजा--उभयमप्यतुपपत्सस्‌ । पदय । 

.. हृदयपिषुश्ििः कामस्यान्तः सशल्यमिद सदा 
कथगुपलभे निद्रां स्वप्तेसमभागमकारिणीस |. 
नचसुवदनामालेख्येडपि प्रियामसमाप्य ता... , 
पा .. मम नयनयोरुद्वाष्पत्वं सखे न भविष्यति | अल कक 
... चित्रलेखा--सुदं तुए अ्वरणं ॥ ( श्रुर्त स्वया वचनस्‌ । ) ््ि शी  । 
..._- उर्वशी--सहि सु । ण उस पज्जत्त हिश्नश्नस्स । ( सखि श्रुतत । त पुनः पर्याप्त हृदयस्य। ) न्‍; 
..._ विदृषकः--एत्तिश्रो एव्व में सहिविहओो। ( एतावानेव में मतिविभव: । ) रा 
. राजा--[ निःशवस्य | 


नितान्तकठिनां रुज सम ने वेद सा मानसीं 


प्रभावविदितानुरागमवमन्यते वापि मास 
अलब्धफलनी रस मम विधाय तस्मिज्जने आओ 

.. समागममनोरथ भवतु पत्चबाणः कृती ॥११॥ | 
चित्रलेखा--सहि सुद तुए । ( सखि श्र त्वया । ) की मम 
..... उवंशी-हुड्डी हुद्ी। भ॑ एव्यं अ्रवगच्छदि । [ सखीमवलोक्य ] सहि अ्रसमत्थम्हि. 
क्‍ ५ . झरगदों भविश्न से पड़िवश्नशास्स। ता पहावशिस्मिवेरश भुज्जवत्तेश संपाविदउत्तरा होके ४ श ह हे 
... इच्छामि | (हा घिक्‌ हा घिक्‌ । मासेवमवरगच्छति | सखि ! प्समर्थास्म्यग्रतों भूत्वास्य प्रतिवधनस्य । * 3 
हर  तद्प्रभावनिमितेत्र भूजपत्रेण संपादितोत्तरां भवितुमिच्छामि । ) आज 3. 
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..... टराजा--दोनों ही बातें नहीं हो सकती। देखो! कामदेव, मेरे हृदयको दिन-रात झपने. 
हा बाखोंसे बेघता रहता है। इसलिये मुझे ऐसी नींद भला कहाँ भा पावेगी कि प्यारीसे सेंट ा 
- हो जाय, भौर फिर चित्र भी नहीं बन सकता क्‍योंकि बीचमें धाँखें डबडबा भानेसे बहु... 
. अधूरा ही रह जायगा ॥१०॥। “ हम | 
.. चित्रलेखा-- भब तो तुमने सब सुन लिया न! जा 
.... उर्वेशी--हाँ सखी, सुन तो लिया, पर अ्रभीतक मेरे जीको पूरा-पूरा भरोसा नहीं हो पाया है।..| 
...._ विदूषक--मेरी बुद्धिकी पहुँच तो यहींतक थी । रा .। 
..... राजा--न्‌ लम्बी साँस लेकर ] मैं, समझता हैं किया तो वह मेरे सतकी इंस बेकलीको | 
जानती होते हो गैगी या फिर उसे अपने प्रप्सरा होनेका ऐसा घमंड है कि वह जान-बूभा 
मेरे प्रेमको ठुकरा रही है। जान पड़ता है कि मेरे मतमें उस सुन्दरीसे मिलनेकी जो चाह है, | 
चूर करके भौर मेरे जीवनकों बेकाम बना लेनेपर ही कामदेवका जी भरेशा ॥१६0॥ | 
“तुमने सुना सल्ली । कर । 
ये, हाय ! ये मुझे ऐसा नीच समझ; रहे हैं। [ सलीको देखकर ] 
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विश्रलेखा-- हुला असम मे । ( हला अनुमतं में।) | | 
“ हु ही [ उबंशी नाथ्येन ससंश्रममभिलिख्यान्तरा क्षिपति । | हो 

विदृूषक:-[ हृष्ट्वा संसंज्रम्म्‌ | अ्विहा अ्रविहा । भो कि झु क्खु एवं भुश्रंगशिस्मोश्न. 
.. में खादिवुं शिवडिदों। ( प्रविधा अविधा। भो: किनु खलु एतत्‌ भुजज़तिमोकः किमा ० 
... खादितूं निपषतितः॥) का < जा, 
..... राजा-न विभाव्य विहस्य च ॥] वयस्य ! साय॑ भुजड्भनिर्मोकः भुजंपत्रगतोष्यमक्षरन 
 किययास:। सा । 
पा विदूषक:---शां झविद्वाए. उध्वसीए भवदों यरिवेविद॑ सुशिक्र समाणानुरागसुअशाई 
.... झबखराद विसज्जिश्ाईं होन्ति । ( ननु अदृष्टयोवेश्या भवतः परिदेवितं श्रुत्वा समानानुरागसूचका- 
. ध्यक्षराणि विसुष्टानि स्थुः। ) ः 
....  राजा--नास्त्यग॒तिसंनोरथानाम्‌ । [ ग्हीत्वानुवाच्य च सहर्षम्‌ | सख्े प्रसल्नस्‍्ते तरकः॥ 
.... चविदृषक:--हों हो भो। कि बम्हरावश्णारित अप्णधा होस्ति । दाशि पसोददु भव । जं जं | । हा 
... एल्य लिहिदं त॑ सुझिदु इच्छासि। ( ही ही भो: । कि ब्राह्मणवचनान्यस्यथ्रा भवन्ति । तदिदानी 
... प्रसीदतु भवानू । यदत्र लिखित तच्छोतुमिच्छामि । ) मा । 
...... उर्वशी--साहु। भ्रज्ज झाभ्ररिश्रोसि । ( साधु । आय॑ तागरिकोउसि । ) 
. |. राजा--वयस्थ भ्रूयतामु4... 
४ विदृषक:---अवहिदो महू । ( अवहितोउस्मि । ) 





























...... विदुषक--- “+मैं समझता हैं कि उबशीने ही छिपे-छिपे तुम्हारा रोवा-घोचा. सुनकर प्रपता हो हा 

प्रेम जतानेके लिये यह पत्र लिखकर यहाँ डाल. दिया होगा । मा 
राजा--मनकी दोड़ भी कितती दुरतक पहुँचती है। [ पत्रकों उठाकर भोर पढ़कर | 
मिष्र ! तुम्हारी ही बात ठीक निकली । द 2 

 विदृषक-- हु: हू: ! ब्राह्मणकी बात भी कया कभी भुंठ होती है ? अब झाप जिले उठिए ।.... 





7 2 वितीयोडकु: एप शिवका 7 






















राजा--श्रयताम्‌ [| वाचयति | ६ द 
सामिशत्र संभाविश्या जह अहँ तुए अशुभमिझा 
तह अशुरत्तस्प जह शाम तुह उचबरिं | 
कि में सलिअपारिजाअसशिज्ञयम्मि होन्ति 


गंदशवशणवादा वि अच्चुगहआ सरीरएण ॥१२। 
( स्वामिन्सभाविता यथाहूं त्वयाञज्ञाता तथानुरक्तस्थ यदि याम' तवोपरि । 
कि में ललितपारिजातशयनीये भवन्ति नम्दनवनवाता शअप्यत्युष्णका: शरीरके । ) 
उवंशी--कि शु वखु संप्द भशिस्सदि। (६ कि नु खलु साम्प्त भशणिष्यति । ) । 
..... चित्रलेखा--णं भरशणिवं एव्य मिलाशकमलणाला अमाणोंहि अंग्रेि। ( ननु भशितमेव 
..  सलानकमलनालायमानेरइगे: ।) | 
8 विदूषक:--विट्िशा मए बुभुक्खिदेश सोत्थिवाशर्ं विश उबलड भववा उककंठिदेश 
..__.. झमासासखां । (दिप्ट्या: मया बृभुक्षितेन स्वस्तिवायनमिवापलब्ध भवतोत्कण्ठितेत समाश्वासनम ॥) ). 
.... राजा--समाश्वासनमिति किसुच्यते ॥ हा », 

तुल्यानुरागपिशु् ललिताथंबन्ध॑ पत्रे निवेशितम्रुदाहरणं प्रियायाः 


उत्पच्मणा मम सखे मदि रेज्षणाया! तस्या। समागतमिवाननमाननेन ॥ 
उर्वशी -- एत्य खो ससविभाझा पीदी । ( अनवावयो: ससविभागा प्रीति: । | 
राजा--वयस्य अंगुलिस्वेदेन दृष्येरन्तक्षरारि । बार्यतामयं भम भियाया: स्वहस्त:। 2 
राजा--सुंनो ! [ बाँचता है। |] जा, रा 
..... “महाराज ! आप मेरे मनकी बात क्‍या जानें । यदि श्राप मुझसे इतना प्रेम करनेपर भी 
.. मुझे वेसी ही समझते हैं जैसी भाए भभी बता रहे थे, तब यह तो बताइए” कि जब मैं कोमल... 
. पारिजातके फूलोंकी सेजपर जाकर लेटती हैं, उस समय नन्दतवतका शीतल पं्रन मेरे शरीरकों 
: जबाने क्‍यों लगता है ॥१२॥ ५ " जा. 
.. उर्वशी--देखें, इसपर ये क्या कहते हैं आय व आम 
. वित्रलेखा--उनके मुरकाए हुए कमल-तालके समान अंगोंने ही सब कुछ कह डाला है।...] 
.... विदृषक--यह बड़े भागकी बात है कि भापकी बेकली मिटानेकों वेसा ही सहारा मिल गया | 
_ जैसे भूख लगनेपर मुझे कहींसे भोग लगाया हुआ भोजन मिले जाता है।. 522.» 
जा--इसे केवल प्राह्मर बताते हो ? मैं तो जब उस मद-भरे नयनोंवालीकें सनकी बालें, 
रथॉंसे भरे हुए औौर उसके मनमें भी मेरे मनके ही जैसा प्रेम जतलातेवाले प्रेम-पत्रको । 
"मुझे ऐसा लगता है मानों हम दोनों आमने-सामने खड़े होकर एक दुधरेसे आते 
































जा पा रा विक्रमोवंशी यम 




















... विदृषकः-- ग्हीत्वा | कि दाशि तत्तमोदी उब्बसी भवदों मणोरहाणं कुसुम दंसिश्र फले : है 
का रे विसंबददि । ( किमिदानीं तत्रभवत्युवंशी भवतो मनोरथानां कुसुम दक्शायित्वा फले विसंवदत्ति । ) मा 
...... उर्वशी--सहि जाव उवगरभराकादरं हिँग्रभ्नं पज्जवत्यावेमि दाव तुम से भ्रत्तारां दंसिश्र जं से... 
.. खम तें भराहिं। ( सखि यावदुपगमनकातरं हृदयं पर्यंवस्थापयामि तावत्त्वसस्थात्मानं दर्शायित्वा... 
... भक्मम क्षमं तझ्भण | ) द डा 
शा .... चित्रलेखा--तहू। ( तथा ) [ तिरस्करिशोसपतीय राजानमुपेत्य ] जेदु जेदु महाराहो । 
-...  जयतु जयतु महाराज: । ) 
राजा--[ हा सह | स्वागत भवत्य [ पास्वंमवलोक्य | भद्दे ! 
.. _“ न्‌ तथा नन्दयसि मां सख्या पिरहिता तया 

.. सद्धमे दृष्टपूबंव यप्नुना शद्भया बिना ॥१४ रा, 
...._“ चित्रलेखा--रं पढस॑ मेहराई दोसदि पच्छा बिज्जुलदा। ( ननु अ्रथमं मेघराजिहंदयते 
-..  प्रश्नाद्िध्युल्‍लता । ) या बा 
...... विदृषकःन झपवार्य ] कहूँ शा एसा उब्बसी। ताए तत्तहोदीएं अहिमदा सहझरी। - 
हु] रा (६ कर्थ नेयोवेशी । तस्वास्तत्रभवत्या भ्रभ्षिमता सहचरी । ) 5० 

... राजा--एतवासनमास्यतामु॥ मद 2] 
_...: चित्रलेखा--उय्बसी ! सहारा सिरसा परशासिश्न विष्णवेदि । ( उर्वशी महाराज शिर्सा 

० ह शव विज्ञापयति । ) आय 
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...... विदृषक---[ पत्र लेकर | जिन उ्वशीजीने यहू पत्र भेजकर झापके मनोरथोंमें हा (| 
दिए हैं, वे क्या आपकी समभमें फल देनेमें टालमटोल करेंगी ? गा 
..  परवंधशी--सखो ! अभी मेरा हुदय उनके पास जानेमें क्रिकक रहा है। इसलिये जबतक 
में अपना जी संभालु" तबतक तुम इनके पास जाकर मेरी ओरसे जो कुछ कहता ठीक समझो, 
.. कह डालो । . हा 
..... पिन्रलेखा--पच्छा । [ मायाकोी ओोढ़नी हटाकर भौर राजाके पास पहुँचकर । | महाराज... 
. की जय हो । को प्र 

..... राजा--[ देखकर प्रसन्‍्ततासे | श्राइए ! स्वागत है श्रापका । [इधर-उधर देखकर | क्यों 
. भद्दे! जैसे प्रयायका संगम देखनेवालेको, गंगाके बिता श्रकेली यमूता नहीं भातीं वैसे ही भपनी 

. झलीके बिना तुम भी मुझे नहीं भाती हो ॥टा . 
_ चित्रसेखा->पर महाराज ! पहले तो बदली दिखाई देती है त, पीछे बिजली चमकती है । _ 
[अलग ] झरे ! तो क्या ये उनकी प्यारी सखी हैं, उर्वश्ञी नहीं हैं । हा 
इए इस झासनपर बेठ जाइए ॥. | 
शीने महाराजको सिर नवाकर प्रणाम करते हुए कहुलाया है-- 









































राजा--किसाज्नापयति । हा ह मल 
5 चित्रलेखा--तस्स सुरारिसंभवे दुललादे महराओं एब्व सरणं श्रासि। सा अह संपर्द 
.... तुह दंसराससुत्येर मश्नणोण बलिया बाहीभ्रमाणा भुओवि महाराएण ग्रजुकंपरीक्षति। 
..... [(तस्मिन्सुरारिसम्भवे दुर्जाते महाराज एवं सम शरणामासीत्‌ | साईं साम्प्रतं तब दर्शनसमुत्येत मंद 


7 नेन बलवह्ाव्यमाता भुयोडपि महाराजस्थानुकम्पनीया भवामि इति ।) 
। राजा--अ्रयि भव्रमुखि |. क्‍ 
पयुत्सुकां कथयसि प्रियदशनां तां 
आते न पश्यसि पुरूरवर्स तदर्थ। 
साधारणोउ्यमुभयोः प्रणयः स्मरस्थ 
तप्तेन तप्रमयसा घटनाय योग्यम १५ 
....... चित्रलेखा--[ उवंशीमुपेत्य | सहि एहि। तुबतोवि खिद्प्दर्र मश्नणं पेक्खिन्न पिश्म- हू 
्ट पे अमस्स वे दूविम्हि संवुत्ता। (सखि एहि। त्वत्तोडपि निर्दयतरं मदन प्रेक्ष्य त्ियतमस्थ ते दृत्यस्मि 
५ आंबत्ता ।) हर क्‍ .ः 
........ सर्वशी-नतिरस्करिखीमपनीय | 
लघु खयानवेक्षितमुज्मितास्मि ।) 5 
3. चित्रलेखा--[सम्मितम] सहि ! इंदों भुहुसादों जाशिस्स का के उज्भिस्सविं | झ्राझारं जा 


.._._ बाव पडिवज्ज। (सख्त ! इतो मुहतदिव ज्ञास्यामि का कामुज्मिष्यतो ति । झाचार॑ तावत्पमतिपद्यस्व )) 





अम्महे लहुभ तुए भ्रष्वेक्खिदय उज्मिदम्डि । (प्रहो । 





:.- राजा-हाँ, क्‍या आज्ञा दी है ? ्त 0 कक मल 

_. चिंत्रंलेखा--यही कि उस बार जब देत्य मुझे पकड़ ले गये थे उस समय सहाराजने ही 
मेरी रक्षा की थी। अब आपको देख लेनेपर मेरे मनमें प्रेमकी बड़ी पोढ़ा उठ खड़ीहुई 
है, इसलिये चाहती हूँ कि इस बार भी सुझपर आपकी कृपा हो ज्जाय ।. 5० 
.... . राजा--प्री सुन्दरी | अपनी संखीको तो तुम इतसा प्रेममें व्याकुल बता रही हो, पर 
.... प्रेम, दोनों भोर एक ज॑सा हो बढ़ा हुआ है, इसलिये एक तपे हुए लोहेकों दूसरे तपे हुए लोहेसे 
जोड़ देना ही प्रब ठीक होगा १४... | 

....  चित्र6लेखा--[उवंशीके पास जाकर] प्राह्रो ग्राझ्ो, सख्ती ! कामदेवने तुमसे भी प्रधिक का. 
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नहीं देख रही हो कि यह पुरूरवा भी उसके प्रेममें पागल हुम्रा बैठा है। हम दोनोंका | 






















| हक४] ...... विक्रमोवैशीयस्‌ 





उर्वेशो--] ससाथ्वसं क्‍ राजानमुपेत्य प्र ख्म्य हे सब्रीडम्‌] जेदू जेब महराश्रो ह (जयतु-जयतु 
अदा पल) के ३ जज जल 
राजा--[ सहषम्‌ | सुन्दरि 
मया नाम जित॑ यस्य त्वयाय॑ समदोय तै 
जयशब्द: सहम्ताज्ादगतः पुरुपान्तरप ॥१६॥ 
[हल्‍ते गृहीत्वतासुपवेशयति ।] 
विदृषक---भोदि ! रण्णो पिश्नवश्नस्सों कम्हुणो कि शा वन्दीध्रदि। (भक्‍तति ! राज्: प्रिय- 
वयस्यथो ब्राह्मगा: कि ने वच्चते । 


[उर्वशी सस्मित प्रण॒मत्ति ।] 
विदृषक:--सत्यि भोदीए । (स्वस्ति भव्य ।) 


[नेपथ्ये देवदूत: | 
सिन्ेलेखे ! त्वरय त्वस्योव शीस । ः 
मुनिना भरतेन यः प्रयोगो भवरतीष्वष्टरसाश्रयों नियुक्तः। 
लखितामिनयं तमद्य भर्ता मरुतां द्रष्डमनाः सलोकपालः ॥१७॥ 
पं [व करण ददति | उर्वक्षी विषादं रूपयति | ः न्‍ 
चित्रलेखा--सु्दय॑ पिप्नसहीए देववृदस्स वच्चरं। ता अश्चसाणी 








[उर्वशी मुसकरादी हुई प्रशाम करती है ।] 
कल्याण ही । 
हा [निफथ्यमे देवदूत कहुता है ।] मा 
उ्ंशीकों ऋदप्रट ले प्याश्ों। भरत मुनिने तुम लोगोंको, जो प्राठों रसोसे 









आर मैंका नाव्य करती है।]..|... 
वचत सुने ? तो अब महाराजसे क्‍ दिदा 





हितीयोड्छू.. || | (ब४३ 





चित्रलेखा--महाराञ्म उब्वसी विष्णवेदि--परवसो श्रश्न जयो। ता महाराएश अब्भगुण्णादा 

_... इच्छामि वेवेसु श्रणवरद्धं श्रताशप्नं कादुं त्ति । (महाराज ; उर्वशी विज्ञापपति--परवश्ोध्यं जनः। 
. +.. तन्महाराजेनाभ्यनुज्ञाता इच्छामि देवेष्वनपराद्धमात्मान कतुम्‌ --इति ।) बा 
...... राजा--[कर्थ कथमपि वार्च व्यवस्थाप्य ।] । तास्सि भवत्योरीश्वरनियोगप्रत्यर्थी । स्मतेब्य- 
..... हत्वयं जनः । [ उवंशी वियोगदु:खं रूपयित्वा राजानं पश्यन्ती सह सख्या निष्क्राता ।| । 
.... राजा--[_ निरवस्य] सखे वेयथ्य॑त्रिव से चक्षुषो: संप्रति । न 
..... विदृषकः--[पत्र दर्शयितु काम:] शय' एवं । [इति अधोक्ति सविषादमात्मगतम्‌ ।] '"*"“'हुद्डी 
.. हद्ली उच्बसीदंसराविम्हिदिश सए ते भुज्जावत्तञ्नं पव्भट्ट वि ह॒त्यादी परादेश शा विष्णाव । 
..... (ननु एततु”“““हा घिक्‌ हा घिक्‌ उवंशीदर्शनविस्मितेन मया तद्भूजेपत्र प्रश्नष्ठमपि हस्ताक्ममा- 
... देन म विज्ञातम्‌ ।) आम के 
राजा--भद्र |! किससि वक्‍तुकास इंच । क्‍ हक 

..... विदृषकः--एव्यं वत्तुकामोम्हि--सा शव झंगाई सूंचदु । विढं क्खु तुइ बद्धभावा उब्बसी खासा. 
... इवोगवं श्रखुराझ्ं सिढिलेबि त्ति। (एवं वकक्‍तुकामोइस्मि-मा भवानजनि मुज्चतुह॒दं खलु त्वयि 
हे हर बद्धभावा उवशी न सा इतोगतमतुरागं शिथिलयति--इति ।) 2 
राजा--ममसाप्येतदाशंसि सनः । तथा खलु प्रस्थाने । 


अनीशया शरीरस्य स्ववर्श हृदयं मयि |. 
स्तनकम्पक्रियालक्येन्यस्तं निःश्वसितै रित्र ॥ 


चित्रलेखा--महाराज : उ्वश्ञी प्रार्थना करती हैं कि मैं तो पराधीन हैं, इसलिये महाराजकी । 
... ग्राज्ञा हो तो चली जा और देवताओ्रोंका अपराध करनेसे बच जाएँ । आर श 
.... . राजा--[बढ़ी कठेनाईसे बोलते हुए ।] मैं श्रापके स्वामीकी श्राज्ञाका भला कैसे विरोध कर ० 
सकता हूँ। पर सुझे भूलिएगा मत ! 
2 ... [उवंश्ी वियोगका भाव प्रकट करती हुई भौर राजाकी ओर देखती हुई सखोके साथ चली 
..... राजा--[लम्बी साँस लेकर] मित्र ! प्ब तो मेरी प्रॉखोंका होता न होगा बराबर हो रहा है। 


विदृषक---[पत्र दिखानेकी इ ; ल्‍ 
शीकों देखनेमें मैं ऐसा बेसुध हो गया कि मुझे यह भी री. 











.. | साथ मने ही मन] हाय हाय ! उस सर्वेशी 
..... ध्यान ने रहा कि मेरे हाथसे भोजपन्र कब निकलकर गिर पड़ा । 


राजा--वया कह रहे थे मित्र ? मा 
लिदृपक क्योंकि उ्शी प्रापसे इतना गहरा 0 










बषक---मैं यही कह रहा था कि प्राप निराश न हों, क्य 
वी हैं कि प्र उसके प्र में दिलाई भरा सहीं सकती । मा आय 
मन भी गही कहता है । अपने झरीरपर तो उसका वश था ही नहीं, इसलिये 








छासे ] पर यह" [इतना ही कहुकर रुक जाता है। दुःखके 























ः विदृषक:-- [स्वगृतम्‌] वेबदि से हिश्नश्न॑ इस बेल अ्त्तमववा तस्स भुज्जवततस्स शाम 
.... ग्रेण्डिदव्बं क्ति। (वेपतें मे हृदयमिमां वेलामज्रभवता तस्य भूजजपत्रस्थ नाम ग्रहीतव्यमित्ति)) 
... राजा-- वयस्य केनेदानी हष्द बिलोभयासि । [स्पृत्वा] श्राः उपतयतु भवास्मूर्जपत्रमू ।.. 
...... विदृषकः--[स्वततीं हष्ट्वा विषाद वाटयति ] हुंत रा विस्सदि। भो विव्य॑ क्‍्खु त॑ भुज्जवत्त 
_._गदं उब्बसोएं समोख । (हच्त न हश्यते । भो: दिव्यं खलु तद्भूज॑वर्ज गतमुवेश्या सार्मेश ।) पा 
... राजा-- सासूयम्‌] भहो सर्वत्र प्रमादी वैधेयः । ननु विविनोतु भवातू ॥ हा 
5... विदृषकः--| उत्थाय] रा इदो भवे । हहु वा भबे । इहू वा भवे । (ननु इतो भवेत्‌ । इह वा. रा रे 
_.. भवेत्‌ |) [इति विचेतव्यं नाटयति] हक न 
४ ह [ततः प्रविशति सपरिवारा काशिराजपुत्री देवी चेटी च| है 
..... देवी--हुँंने शिउशिए ! सच्च तुए भरिवं इस लवागेहू पविसंतो भ्रज्जममाशवश्मसहाश्रो 
क्‍ 2 _.- प्रन्भउत्तो विट्ठो ति । (हज्जे निपुणिके ! सत्य त्वया मणितमिदं लतागेहं प्रविज्वन्तायंभमाशवकसहाय 
_.. आयंपुत्रों हृष्ट इति ।) 2 हि | 
...... सियुरिका--नक प्रण्णहा भट्टिणी समए कदावि विण्णविदपुष्वा। ( किमन्यथा भट्टिनी मया 
.... कदापि विज्ञापितपूर्वा ।) 5 मे | 
...... देवी--तैण हि लदाविडवंतरिदा सुशिस्सि दाव से विस्सद्धा मंत्तिदारि ज॑ं तुए कहिदं त॑ सच्च॑.." 
। खा बत्ति । (तेन हि लताविटपास्तरिता श्रोष्पामि तावदस्य विश्वव्या मन्त्रितानि यत्वया कचितं.. 


कटा 2८006 के कक_ उत्प३००९०५ ५२ ३६:५ .&३१७४-: 






















_.. राजा--भित्र ; बताओ अब मैं कसे प्रपती भ्राँखें ठंढी करूं । [स्मरण करके| अर . 
भोजपन्र तो लाझभो । 5 रा । 
. बिदूषक--[चारों शोर ढूंढता हुआ, दुखी होनैका नाट्य करता है | हाय, हाथ ! वह तो... 
कहीं मिलता ही नहीं । मित्र ! वह भोजपत्र तो स्वर्गंका था त, इसलिये वह भी उर्वशीके साथ रा पा 
हा ही उड़ गया होगा। पक | 
..... राजा--[ क्रोषसे] मूल ! तुम सदा ऐसे ही बेसुध रहते हो । जाग्रो, ढूँढो उसे । |. 
.... विदुषक---[उठकर| बस-बस यहाँ होगा, या यहाँ होगा, या यहाँ होगा । [इस प्रकाइई.. 
जनेका ताट्य करता है ।] मा, ० 
5 इसी बोच काशी-सरेदकी पुत्री महारानी अपनी दापियोंके साथ आती हैं।] का 
. दैवी--सखी निपुरिका ! तू ने सच कहा था कि आयें माणावकके साथ आयपुत्र लता" 
लपुशिक्षा--मैंने ब्या प्राजतक कभी आपसे भूठ बोला है लि 
तो मैं इन लता-वुक्षोंकी भ्रोट में खड़ी होकर इनको गुप-चुप बातें सुनकर 

ँ है सच हैया नहीं । हा ;! । ः 
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_निपुणिक्रा-जं भट्टिणीए रश्चदि । ( यजुट्धिन्य रोचते। ) वो द रे 
....... देवी--[ परिक्रम्य पुरस्तादववलोक्य च | हंजे खिउशिए कि झ॒ु क्खु एवं जिष्शचोशर 
_......  विश्न इदोसुहं दक्खिश-माददेश आरीभ्रदि । ( हम्जे निपुरिके ! कि नु खल्वेतज्जीणचीवरमिवेतो- 
.... आुखं दक्षिणमारतेनानीयते । ) ह हा 
... ... निपुणिका-_ा[ विभाव्य ] भट्टिणी ! पडिवत्तसविभाविदकखर भुज्जवतं क्खु एवं । हूंत - 
... .. - भट्टिणीए एव्व खेजरकोडीए लग्गं । [ गृहीत्वा | शा वाईअबु एदसू । ( भट्टिनि ! परिवत्तेतविभा- 
.... विताक्षरं भूज॑पत्र खल्वेतत्‌ । हन्त भट्टिस्या एवं वृपुरकोस्या लग्मम्‌ । ननु वाच्यतामेतत्‌ । ) "2 
। ..._ देवी--अणुवाएहि दाव एवं । जदि श्रविरुद्ध तवो सुरिपस्स । ( अलुवाचय' तावदेतत ॥ । ( 
.... ययविरुद्ध ततः श्रोष्पामि । ) क्‍ द का 
.....  निपुणिका--[ तथा छृत्वा ] भट्िणी ! त॑ एव्व कोलीणं विश्व पडिहादि भट्टारअं उ्िसिश् 
. उ्वसीए कव्वबंधो सि तक्‍केमि । अझज्जमारवश्रप्पसादेश श्र अस्हारं ह॒त्यं भ्रागवों त्तित 
( भट्टिनि ! तदेव कौलीनमिव प्रतिभाति । भट्टा रकमुद्विश्योवृश्या: काव्यवन्ध इति तर्कयामि । शभायें 
.. माखणवक प्रमादेन चावयोहेस्तमागत इति । ) क्‍ क्‍ | 
कह देवी-- तेरा हि से गहीदत्या होमि । ( तेन हास्य ग्रहीतार्था भवामि । ) 
कम द [ निपुणिका वाचयतति ) 
मा देवी--[ श्षुर्वा | एत्थ इमिरया एव्व उवाश्ृणोेश दं 
....  नेनैवोपायनेत तमप्सरः कामुक प्रेक्षे । ) 
निपुशिका--तहू । ( तथा । ) द जा न 
द [ इति परिजनसहिले लतागह परिक्रामतः॥]. हा 


3 2 मन ५ मम हे 
ः 


प्रच्छुराकामुश्न पेरखासि । ( अन्राह 





5... सका मंक्क+पर/+०3कलेकात- ९4 शा फएा-+ १ मद? घका/2ककनन+७२4९५८०/4२५२५ २॥५८६३४८ हैक 


निपुणिका--जैंसा भट्टिती ठोक समझें । हि हे का, 
5 देवी--[ घूमकर सामने देखकर | सखी निपुरणिका ! देखो तो यह दविश्ननी पवमके साथ - हर 
..... फटे कपड़े-ज॑सा क्या इधरको उड़ा चला झा रहा है।|.  ] 
270 8, 5 निषुशिका---[ देखकर | भटद्दिनी । यहू तो भोजपन् हैं और उस्ृटान्‍पलटा उड़ा गाता. 
.. ! हुआ ऐसा लगता है कि इसपर कुछ लिखा हुआ हो । लीजिए, यह तो भट्टिनोके बिश्लुएमें ही 
मा आकर अदक गया। [ उठाकर | लीजिए बाॉजिए तो । रा ४ जज 
........ देवी--तुम्हीं बाँच हो । यदि कोई मेरे मनकी बात हो तो युना देना । गा । 
... । .. निपुणिका--न्‌ बाँचकर ] यह तो बही प्रेमवाली बात जाव पड़ती है, , अर ल हे 
.. ओर इतना हल्ला हो रहा है। मैं समझती हैं कि उवंज्षीते स्वामीको मह कविता लिखकर हा 
...... भेजी होगी ओर शाय॑ मारायकको क्‍्स्ावधानीसे यह हम लोगोंके हाथ लग गई है । हा 

.... वदेवी-अच्छा पढ़ों तो इसमें बया जिक्षा है ? पल दम 

[निपुणिका बाँचती है।] 
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_.. विदृषकः-- विलोक्य ] भी वश्नस्स ! कि एवं पवशावसगामि प्रसदवशससीवगदकीला- क्‍ 
-. प्रतव्यदपज्ज ते दीसदि। ( भो वस्य ! किमेतत्यवनशगामि प्रमदवनसमीपगत्तक़ीडापबंतपयंन्ते 
. हैश्यते । 8 न्‍ का 
..... राजा+-[ उत्थाय ] भगवन्वसन्त-प्रिय दक्षिणबायों |! > गा । 
बासाथ हर संभृतं सुरभिणा पौष्प॑ रजो बीरुधां | 
कि कार्य भवतो हतेन दयितास्नेह स्वहस्तेन मे 
जानीते हि. मनोविनोदनशत्तरेबंविषेधारितं क्‍ 
कामाते जनमज्जनां प्रति भवानाल ज्षितग्राथंनः ॥१६॥ ह 
रा सिपुरिका--भट्टिरिंत ! पेक्ख पेक्‍्स । एदस्स एथ्व भप्णेसरा वहुदि । ( भद्दिती | प्रेक्षस्य 
_ जक्षस्व | एतस्थ॑वान्वेषणा वतंते । ) कर . 
6 देवी --शां पेक्सामि दाय । तुण्हि घिट्ु । ( ननु पश्यामि तावत | तृष्णीं तिष्ठ । ) का 
... विवृषक:---_ सविषादम्‌ | हुड्डी हुझी भो मिलाभ्रसाशकेसरच्छविशा सोरपिच्छेशा विप्प 
न 'लड्ढो म्हि । | हा घिक्‌ हा घिक्‌ भो: म्लायमानकेशरच्छुविना मयूरपिच्छेत विप्रल्ब्धो$स्मि । | 
.. शराजा--संबंधा हतो5स्मि । 9! कक, 
...» देवी--न सहसोपसृत्य। | भ्रज्जउत्त भ्रल आवेएण | एवं तं भुज्जवत्त । ( झायंपुत्र | प्रथमा- 
; हर बेगेन । एतत्तद्भूअंपव्रम ) न 
७ 'राजा--[ ससंभ्रमम | अय्े देवी ! स्वागत देव्ये । पर 
विदृषक: -« झपवार्य | दुरागदं दारिय संबु्त । [ दुरागतमिदांनीं नी. । . 


..... विदृषक--[ देखकर | क्यों मित्र | थह प्रमदवनके पासवाले क्रीड़ा-पवंतपर 
 मोकेमें हिलता-सा क्‍या दिखाई दे रहा है। 7 
_ राजा“ उठकर | है वसनन्‍्तके प्यारे मित्र दक्षिशा पवन ? तुम्हें अपना शरीर सुगन्धित 
_ करता हो तो तुम लताभोंपर खिले हुए और वसन्‍्तके हाथोंसे इकट्ट किए हुए फूलोंका पराग 
उठाकर क्‍यों नहीं ले जाते। मेरी प्यारीके हाथका लिखा हुआ पत्र भला तुम्हारे किस काम 
.... देगा) चुने वो सवा धम्मनाते परम: कई हुक हो इसलिये जानते ही. होगे कि ऐसी ही गन... 
.  बहलानेवाणी वस्तुप्रोंको देखकर ही तो प्रेमी बोष जिया करते हैं ॥।१६।॥ । 
.... सिपुशिका--देक्षिए देखिए, भटद्विनी ! ये लोग इसी पत्रको खोज रहे हैं। 
वैबी-“-चुप चुप ! देखें तो सही, ये क्या-क्या करते हैं । द क्‍ सा, 
. .विदृषक--[ हुःखके साथ |] हाय, हाय ! इस मोर-पंखको देखकर मुझे मुरक्ताए हुए केश्चर जा | 
फुलका घोखा हो गया, क्योंकि दोनों एक जंसे हो लगते थे । हे का. 
बा--मैं तो सब प्रकार लुट गया । हे आम, मा 
देवी--[ एकाएक भागे बढ़कर ] घबराइए मत प्रायेपुत्र ! यह रहा वह भोजपत्र । 
चबराकर | प्ररे आप हैं देवी ? आइए, भाहए | भली झा गई भाप । 
| झलग ] भज्ती क्या, बड़ी बुरी भाई इस समय । 2 








संवृत्तम | 
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राजा--- जनान्तिकम्‌ | वयस्थ ! किसन्र प्रतिविर्धेयस्त । 


का विदूषक:--(अपवार्य) लोत्येरे गहीदस्स कूभीलश्रस्स प्रत्थि वा पड़िवश्मणं । (लोजेरण हि 
रा गृहीतस्य कभी रकस्यास्ति वा प्रतिवचन म्‌ ।) क्‍ जा 
...... शाजा--[ जनान्तिकमृ] सुढ़ साथ परिहासकालः । [प्रकाशम्‌] देवि ! नेदं भया मृग्यते। 

गा ! भय खलु परान्वेषबणाथमारम्भर द 


देवी--जुज्जदि श्रत्तणो सोहर्ग पच्छादेदूं । ।युज्यते आत्मन: सौभाग्य प्रच्छोदयितुम ।) 


....... विदृषक:--भोवि ! तुबरेहि से भोश्रर्ण ज॑ पित्तोवसमणसमत्यं होदि। (भवत्ति त्वस्थास्य 
..... . भोजन यत्पत्तोपश्मनसमर्थ भवति ।) पक ० 
का देवी--शिउरिएए सोहण् क्यु बम्हुशेण ग्रासासिदों वश्नस्सो । (निपुरिके ! शोभन खलु . 
.. ब्राह्मगेनाश्वसितों वयस्थः) आप 
2 विदृषक:--भोदि शा पेकक्‍्ख झसासिदों पिसालोधि भोश्ररोश । (भवति ननु पश्य आइवा- 
.... सितः पिशाचो$पि भोजनेन ।) या, 


राजा-- मूर्ख बलादपराधिन मां प्रतिपादयसि । 


... देवी-खत्थि क्खु भवदों अवराहो। श्रहं एब्च एत्य अवरद्धाजा पडिऊलदंसरणा भविश्च... 

... झण्यवो वे चिंट्रासि । इदो भ्रहूं गभिस्स | शिउ्रिए, एहि गउछुम्हु । (नाह्ति खलु भवतोष्पराघ: । 

..... अहमेवात्रापराद्धा या प्रतिकूलदर्शना पधत्वाग्रतस्ते तिष्ठामि। इलोहह गमिष्पामि । निपुणिके ! 
. एहिंगच्छाम:)) . [इति कोप॑ नाटयित्वा प्रस्थिता । | 


राजा--भिषसूृत्य ।|  - ० सी क्‍ 
.... अपराधी नामाहं असीद रंसीरु विरम संरम्भात्‌ 
सेब्यों जनथ कुपित 


[इति पादयो: पततति ।] 





राजा-- भजग | : 
विवृषक--[भलश | चोरीके मालके साथ पकड़ा हम्या चोर प्रव कह ही क्या सकता है । 





से था देवी ! मैं तो कुछ झोर ही ख्ोजनेमें लगा हुप्रा था। 


ः रे . देबी--हाँ हाँ, भापको तो अपने सुखकी बात छिपानी ही चाहिए 0 हे 

...... विदृषक--देंवी | जाकर महाराजके मोजनका प्रबन्ध कीजिए जिससे इनका पित्त तो शांत हो।._« 

........  देवी--निपुणिका ! इस बराहाराने प्पते मित्रको अच्छा बचा लिया हा 
.... विवृषक--देखिए, देवी ! भोजन देकर तो भूत-पिशाचतक दान्त कर दिए जाते हैं । 





““जयों रे मूर्ख ! तु बिना बातके ही ग्रपराघी बसानेपर क्यों तुला हुप्ना है ? 





... देवी--यह पापका नहीं मेरा हो प्रपराध है कि मैं ऐसे बेढंगे समयमें भाषके फामने 





बाघा डा ; । भा पहुँची | छीजिए, मैं चली जाती हूँ । चलो निपुणाका, चलें । 
म [क्रोबका नास्य करके चली जाती है ।] 
>[पीछे-पीछे जाता हुआ 








होगा ॥२०॥ [पैरॉपर गिरते हैं ।] 





४ कप सु दामों निरपराध) | २०]| मे 


यों मित्र | भर क्‍या होगा । आग कल 


राजा-- [भलग] भरे मू् ! यह हँसीका समय नहीं है। [प्रकट] मैं इसे नहीं खोज रह ष्ह हा 
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ल्‍ प्रा] सुनिए तो देवी, मैं ही भ्पराधी हैँ । परे मान जाधी 
गड़ो | बब स्वामितोने क्रोध किया है तो इस सेवकने कुछ न कुछ अपराध 
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है देवी--[स्ववतम्‌ | मा कक्‍्खु लहुहिश्शा शभ्रह्न अ्रशुराभ्मं बहु मण्णे। कि दु प्रदकलिण्ण- . ह 
2 पर ५ । । शख्स ह पच्आाइ बरस भाएमि ई [ 28 २ खलु लघुहृदयाहुमनुनयं बहु मच्ये ।' कित्वदाक्षिण्यकृतात्पश्चा- _ - 
... त्तापादुविभेमि ।) ली के पर गि  । 





[इति राजानमपहाय सपरिवारा निष्क्रांता ।] है. 
........ विदृषक:--पाउसरादी विश्व अप्पसण्णा गया देवी। ता उट्ठ हिं। ( प्रावृष्नदीवाप्रसस्ता - 
+ रा हि गता देवी । तद॒तिष्ठ उत्तिष्ठ । हा, 
राजा--[ उत्थाय] वयस्थ, नेदमनुपपतलस्‌ । पद्य 

श्ियवचनकृतोषपि योपषितां दयितजनानुनयों रसाइते 

प्रविशति हृदयं न तद्विदां मणिरिव ऋइत्रिमरागयोजिता॥री 
.. विदूषक:--अशुऊल एव्व एत्थभवदों एदं । सा क्खु अक्खिदुक्खिदों प्रहिमुवे दोवसिहं सहेदि। 
... [भनुकूलभेवात्रमवत्त एतत्‌ । खल्वक्षिदू:खितो5भिमुखे दीपशिखा सहते ।) कि अ क 
...... राजा--मा मवस्‌ ! उर्वेशोगतसनसो5पि मे स एव देव्यां बहुमानः । किन्तु प्रशिपातलडू- 
... लावहमभस्थां घर्यंश्नवलस्वसिष्ये । का आन 
..... विदृषक:--भो चिहृदु बाव भवदों घीरदा। बुभुक्लिदस्स बस्हुसास्स जीविदं अवलंबद 
- भव ॥ समझो क्खु ण्हाराभोश्रणं सेविद (भो तिप्ठतु तावद्भवतों घीरता। बुभक्षितस्थ' ब्राह्मण॒स्य 
..  जीवितमवलस्व॒तां भवान्‌ समय: खलु स्तानभोजन सेवित |] हा मा 
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रा आवी--[मन ही मन] मुझे ऐसी भोली मे समझे बेठिएगा ' हा के मैं झ्ापकी इस चिकनी 
.. झुपड़ी बातोंमें प्राजाऊंगी। पर मैं तो यही डरती हूँ कि यदि दि 
... भी करूँ तो पीछे मुझे ही पछतावा होगा ॥./*| ४ 

लक (राजाकों छोड़कर अपनी दासियोंके साथ चली जाती हैं ॥] 
 विदृषक--वर्षाकी नदीके समा अप्रसत्त मतवाली देवी चली गईं। भ्रब उठिए, उठिए 
..._.. राजा [उठकर] मित्र ! इसमें उनका कोई दोष नहीं है। देखो,--यदि कोई पति 
.. ऊपरी मनसे केवल चिकनी-छुणड़ी बातों करके ही. अपनी प्यारीकों मनाने लगता है तों उसकी 


त 













... पारखीकों नहीं जँचता ॥२१॥ |... . पक 
.. विदृषक--पर आप तो यह चाहते ही थे। जिसकी श्रास्ें प्रा गईं हों उसे सामने रक्‍खे हुए... 
.._ दीयेकों सी थोड़े ही भाती है । हा पे 
.... दराजा--नहीं नहीं, ऐसा न कहो। उवंशीसे प्रेम करनेपर भी मैं इन देवीको पहले ही 
सा प्यार करता है, पर मेरे इतने हाथ-पर जोड़नेपर भी मुझे ठुकराकर चल दीं इसलिये 
मैं भी उससे ऐठ जाता हूँ । । 
““शेठिएमा पीछे । 











पहले इस भूखे ब्राह्मणके प्राण तो बचाइए। चलिए, स्तान- 


... ह्वितीयोडडू: ० मह है ५ हा ४ 8१ 





7 राजा--[ ऊरध्व॑मवलोवय | गतसर्घ दिवसस्थ । श्रतः खलु--- 

5 उष्णालुः शिशिरे निषीद्ति तरोमूंलालवाले शिखी ३ 
हा . निर्मिद्योपरि कशिकारसुकुलान्य|लीयते पटुपदः 
.... तप्तं वारि विहाय तीरनलिनीं कारण्डवः सेवते के 

क्‍ क्रीडावेश्मनि चेप पतञ्षरशुकः कल्ान्तो जल॑ याचते ||२२ 


[ इति निष्क्रान्ती | | 


॥ इति ह्ितीयोड्छः ॥ 


। राजा इसी लिये--यह मोर... 
ा वि से घबराकर पेड़की जड़के ठंडे थाँवलेपें आ बंठा है, यह भौंरा कनेरकी कली का मुँह खोलकर 
उसमें छिपनेका ब्योत कर रहा है, यह जल-कुक्कुट, तालका गरम पाती छोड़कर तदपर बिली 
.... हुई कमलिनीकी छायामें जा बैठा है श्लोर मतबहुलावबाले भवसके पिजड़ेमें पड़ा हुआ यह प्यासा का । 
- सुणा भी पाः 8 माँग रहा है ॥२२।॥ द पा | 









| दोनों चले जाते हैं। | 
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॥ दूसरा अंक समाप्त ॥ 




















के [| तत: प्रविशतों भरतशिष्यो | इन 

......- गालवः--सखे पेलव ! सहेखभवर्च गच्छता भगवतोपाध्यायेन त्वमासन प्रतिग्राहितः। 
हम रे अग्मित रणसंरक्षयाय स्थापितोहुम्‌ । पब्रतः खलु प्ृच्छासि-अभ्रपि गुरोः प्रशोगेण दिव्या 
« परिषदाराधिता । हे 
..... पेलब:-गालव ! रण जाणे आझाराहिदा श॒ वत्ति। तस्सिं उस सरस्सईकिदकव्बबंधे 
का ल्‌ उल्लीसअंबरे तेसु तेसु रसंतरेसु तम्मई झासि । कितु-। ( गालव । न जाने आराधिता च वा. 
.... इत्ति। तस्मिन्पुत: सरस्वततीकृतकाव्यबस्धे लक्ष्मीस्वयंवरे तेषु तेषु रसान्तरेषु तन्‍्मयी आसीतू 
... गालव३--सदोषाबकाश इच ते वावयशेषः । के पल 
_......  पैलव:--आमू तस्सि उब्बसोीए वश्नणं प्रसावक्लिदं झ्ासि। ( आम तस्मिल्तुवंश्या वचन -. 
...  प्रमादस्खलितमासीतु । ) द ह 
गालवय;-> कंथमिव ।_ 8 द बल 5 व कर आह 

5... पेलव:-- लब्छीभुमिश्राए वटुमाणा उत्बसी वारणीभुमिग्राएं वट्माणाएं मेणग्राएं पुच्छिदा-- 
... श्रहि समागवा एदे तेलोक्लसुपुरिता सकेसवा श्र लोश्रवाला। कद्सस्सि दे भावाहिसिवेसोत्ति | - 
... [ लक्ष्मीभुमिकायां वतंमानोवेशी वासणीभूमिकायां वत्तेमानया मेसकया पृष्ठा--सखि ! समागता 
























तीसरा अडू । 
रा ःः [ भरत मुतिके दो शिष्य प्रवेश करते हैँ || 
... ग्रालव--मित्र पेलव | इन्द्र-भवनकों जाते समय गुरुजीने अपना आसन साथ ले चलनेके 
लिये तुम्हें तो भ्पने साथ ले लिया था और परुझे यहाँ अग्निहोत्रका काम सौंप दिया था 
इसीलिये मैं पूछता हैँ कि गुरुजी के नाटकसे देवताप्रोंकी सभा अ्सन्‍्त तो हुई न ? हम 
..... पेलब--गालव | यह तो. मैं नहीं जानता कि देवसभा प्रसन्‍्त हुई या नहीं, पर वहाँजों. 
.. लक्ष्मी-स्वयंवर नामका नाटक हुआ था झौर जिसके गीत स्वयं सरस्वतीजीने बनाए थे, उसमें 
... जो-जो रस जब-जब विखाए जाते थे तब-तब उन्त-उन रसोंमें बहू पूरीकी पुरी सभा मगन हो 
. छठतीयी। पर" ह 
...  गालव--जान पड़ता है तुम कुछ कहते-कहते झक गए न 
- पेलब--हाँ, पही कि उस नाटकमें उवंशी ने बोलनेमें कुछ भुल कर दी । 
गालब-- बया भूल कर दी ? | 7 
[जब-- उस माटकर्मे वारुणी बची हुई मेनकाने, लक्ष्मी बनी हुई उर्वशीसे पुछा---सखी 
से एकसे एक सुम्दर पुरष, लोकपाल झौर स्वयं विष्णु मगवानू भ्ाएं हुए हैं 
सबसे भ्रधिक भाता है ? का 








. - गालव:--तेतस्ततः | 0 हे मद 
रा पेलव:--तदो ताए पुरुसत्तमे ति भरिदव्ये पुरुरवसि सि ताए तिग्गदा वाणी । 
.. (ततस्तया पुरुषोत्तमे इति भरितव्ये पुरुरवसीति तस्था निर्गंता वाणी ) 


गालब:--भवितव्यतातुविधायीनि इन्द्रियारिएप । ने खलु तामभिक्रुद्धों गुर: । हा 
पेलबः--सा कखु सत्ता उचज्काएस । महिदेश उस अ्रसुगहीदा । [सा खलु शप्तोपाध्यायेन | 


... भहेख्द्रेश पुनरनुग्ृहीता ।] 


_... झ्ञावो। महिदेश उए पेक्ल एावत्ताणे लज्जावशवमुही सा एव्वं भरिदा --जास्स तुम बद्धभावा सि 
..... तस्स से रणसहाअस्स राएसिसो पिश्म एत्य कररिज्ज । ता दाव तुम जहाकाम पुरूरवस उवचिदु 
...... जाव सो तुइ दिदुसंताणों भोदि क्ति। (येव ममोपदेशस्त्ववा लड्डितस्तेन न ते दिव्य स्थान भवि- 
.... ध्यति इति उपाध्यायस्य शाप: । महेन्द्रेण पुनः प्रेक्षणात्रवाने लज्जञावनवमुली सा एवं भरिता+« 
..... यस्तिर्त्वं बद्धभावासि तस्य में रणसहायस्थ राजपें: प्रियमत्र करणीयम्‌ । तत्तावत्त्व यथाकाम्म 
_..... पुरूरवसमुपतिष्ठस्व यावत्स त्वयि हृष्टसन्तानो भवेदिलि) 
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रा लिया । 


दे  गालव:-- कथमसिव । _ ः का 
पेलब:--जैण मम उवदेसो तुए. लंघिदों तेश खत दे विव्यं ठाणं हविस्तदि सि उवज्याशभ्मस्स 





........ ग़ालव:--सहडशसेतत्पुरुषास्तरबिदों महेखस्थ। 


गालव--तब-तब ! द 0 *- हल 
.... ... पेलव--उस समय उसे कहना तो चाहिए था “पुरुषोत्तम” पर भूलसे उसके मुँहसे निकल रा 
. जाबा, पुरुषों ० ः 








...... गालव--भाई ! ज॑सी होनी होती हे : है बसे ही मनुष्यके भंग भी काम करने लगते हैं। क्‍या चणः 
. भुरुजी इस बातपर बिगड़े नहीं ? द रह 


पेलव--परे, गुरुजीने तो उसे शाप ही दे दिया था, पर भगवातु इसने उसे जैसे-तैसे बचा | 
गालव--कसे 4 गा 
लव---गुरुजीने तो यह शाप दे दिया था कि तूने जो मेरे सिलाए पाठके अनुसार काम नहीं बा ४ | 


हा । त्पोंही लज्जासे सिर नीचा किए खड़ी हुई उवंशीसे इसने ही धार कहा-वेखों |... 
दा मेरी सहायता करनेबाले जिस राजधिसे तुम प्रेम करती हो उनके मसका भी | 



















..... . पेलबः--[सूर्यमवलोक्य] कथा पप्मंगेश अम्हेंहि अ्रवरद्धा श्रहितेश्वेला बलु उबज्काश्रस्स । । 
3 । ता एहि। से पासवत्तियों होम । (कथाप्रपंगेवास्मासिराद्धाभियेकवेला खलु उपाध्यायस्य । तदेहिं। 
... अस्थ पाइ्वंवरतितों भवावः:।) की 
.. गालव:-न्तथा ।. 
ह द [इति निष्कान्तो] 
सिश्रविष्कृम्भकः ।। 
[ततः प्रविज्ञति कब्न्चुकी 
कडहूचुकी--- विभि:श्वस्य | 
सब: कल्ये वयसि यतते लब्धुमर्थान्कुठुम्बी 
४52 पश्चास्पत्ररपहृतमर/ कल्पते विश्वमाय 
अस्मार्क तु प्रतिदिनमियं साधयन्‍्ती प्रतिष्ठां 








। सेवाकारा परिणतिभूत्स्त्रीपु कष्टोड्घिकार! ॥१ 
[परिक्रम्य] झादिष्दोत्मि सनियमया काशिराजपुत्या--ब्रतसम्पादनाथं सया सामसुत्सृज्य 
... निपुणिकायुलेन पूर्व याचितो महाराजः । तदेव त्वं मद्चनादविज्ञापप इति । यावदहुमिदानीमवसित- 
ः डर पन्ध्याजाप्यं महाराज पहवचामि। [परिक्तम्वावलोक्य च] रमणीयः खसु दिवसावसानवुत्तान्तो पा ह 
.._ राजवेदसभः: । इहू हि । के । क्‍ 

















.. पेलव---[घुपकी झोर देखकर] बातें करते-करते गुरुजीके स्वानका का. संस 
प्राश्ो चलो, उनके पास चले चलें ।_ ०2 

.._ गालव--भच्छा चलो । [दोनों चले जाते हैं ।] हा 
। .. आमिश्र विष्कस्मका। हा मा 
[कड्चुकी भ्राता हैं ।| 


2 का जप [लंबी-लंबी साँस लेकर] जो लोग बहुत बड़े कुद्धम्बवाले होते हैं वे युवा" 
. वस्थामें तो . घन बटोरनेके फेरमें पड़े रहते हैं। पर बुढ़ापेमें अपना सब भार पुत्रॉपर _ रा 
ये कर विश्याम करते हैं। किन्तु य तो ऐसी दशा, हो गई है कि रात-वित इस तौकरीके क्‍ 
में पड़े-पड़े बूढ़े हो चले हैँ । सचमुब स्त्रियोंकी सेवा. करना बड़ा देढ़ा काम होता है ॥ 80 
र₹] भ्राजकल काशीराजकी पुत्री महारावी ब्रत कर रहो हैं। उन्होंने मुझे ब्लाज्मा 








इस समय 
गी जप-संध्या करके बडे होंगे, इसलिये चलूं वहीं उनके दक्षत कछ 
कर [--संध्याके समय राज-द्वार भी कंसा सुहावता लगता है। यहाँ 











तृतीयोडडू । रा __ पाप 5: हह॥ 































उत्कीर्णा इव वासयष्टिषु निशानिद्रालसा बहिणो 
गा नःसुतेबलभयः संदिग्धपारावताः । 
आचारप्रयतः सपुप्पालिपु स्थानेषु चाचिष्मती! । 
को सन्ध्यामज्गरलदी पिका विभजते शुद्धान्तव॒द्धों जन) ॥२ 
..[ नेपथ्याभिमुखमवलोक्य' | श्रय्े इत एव प्रस्थितो देव: । ५ 
. परिजनवनिताकरापिताशि! परिवृत एप विभाति दोपिकामि।। 
... गिरिरिव गतिमानपत्नलोपातू अनुतटपुष्पितकर्शिकारयशि! । 
........ याववेनभवलोकनमार्गे स्थितः प्रतिपालयासि । [ परिक्रम्य स्थित: । ] द 
आह [ तत: अ्रविशति यथानिद्िष्टों राजा विदृषकश्नञ । ] 
_ राजा-- स्वगतम्‌ | श्रा: द 
... कार्यान्तरितोत्कण्ठ॑ दिन॑ मया नीतमनतिकृच्छेण 
अविनोददीघेयामा कर्थ नु रात्रिगंमयितव्या ॥४॥ | 
...... कंचुकी-[ उपसृत्य | जयतु जयतु देव: ! देव ! देवी विज्ञापपति---मणिहस्यंपृष्दे सुदर्शन- 
.... दचचस्द्र:। तब संनिहितेन देवेन प्रतिपालयितुभिच्छामि यावद्रो हिसीसंयोग इति । हे 
राजा-आय लातव्य ; विज्ञाप्यर्ता देवी यसते छंद इति4_ 


शा 
४4१ फआ कब ५ 3. ककहा कल +र न 7०५ का रत "2220१००७०९०अफ४+कश:१००५७१०७५ १६:७४०५४५०००५४प९:७०३०६०/०कमेट परिवेश ॥ १, नल त्कांक ० 





पक का नींदमें भ्रलसाए हुए और अपने अड्डोंपर बैठे हुए मोर, पत्थरमें खुदे हुएसे दिखाई पड़ "| 
.... रहे हैं। छत्ोंसे बाहुर निकली हुई टाँडमें बैठे हुए कबूतरों और उत्त टॉडोंके छेदोंसे निक 
मम  लनेवाले घुएँ, दोनोंमें यही नहीं जान पड़ता कि कौन धुआँ है भौर कौन कबूतर । रमिवासके हे 
बूढ़े नौकर नहा-घोकर, फूलोंसे सजे हुए भवनोंमें, सम्ध्याके पूजनके लिये जलते हुए दीपक ला* 
.... लाकर यथास्थान सजा रहे हैं ॥२।! | नेपध्यकी भोर देखकर । ] झरे ! महाराज तो इधर ही... 
चले भा रहे हैं ॥--महाराजके चारों झोर हाथमें दीपमाला लिए हुए जो बहुतसी दासियाँ चछी | 
. झा रही हैं, उनसे महाराज उस पर्बतके समान चमक रहे हैं जो पंख न कटनेसे चलता भा रहा. 
: ही ग्रौर जिसके दोनों ढालोंपर  करतरके फूले हुए पेड़ खड़े हों. ॥३॥  तबतक मैं भागे लड़ा होकर 
... उनके प्लानेकी बाट जोहता हैं । [ घूमकर खड़ा हो जाता है। ) पक ] 
[ राजा भोर विदृषक आते हैं। | 
.... राजा-न्‌ मत ही सम ओह | दिन भर काममें लगे रहनेसे दिन तो बीतता हवा झामनहीं - 
.. जाने पड़ा, पर पंब याँ | 
... ऋटेंगी ॥४॥ रा | 
.. कश्चुकी-- भागे बढ़कर | जय हों महाराज ! प्रापको विजय हो । देव ! देशी शनि | 
रत -सवनसे चर्द्रम मर्ल ' भाँति दिल्लाई पड़ जायेंगे। इसलिये मेरी इच्छा है -. 

व ही चस्मा भरे रोहिशीका मिलन वेखूँ । 5 
देवीसे कहुना कि जो कहेंगी वही करूँगा । 































कंचुकी--यदाज्ञापयति देवः । [ इति निष्क्रान्त:। ] 
राजा--वयस्प ! कि परमार्थत एवं देव्या क्तनिभित्तोष्यमारम्भः स्थात्‌ । मा  । 
विदूषक:--भो तककेमसि संजादपच्छादावा तत्तभोदी वदावदेसेश भवदों परिषपावलंघरं 


... पज्जिदुकास त्ति। (भो: तकंयामि सम्ज्जातपश्चात्तापा तत्रभवती ब्रतापदेशेन भवतः प्रशिपातलचून 
_ प्रभाष्टुकामेति । ) ५ 
राजा! “-उपपत्न भवानाह । 


अवधूतग्रणिपाताः पश्चात्संतप्यमानमनसो हि 





० विविधेरसुतप्यन्ते 
त्दादेशय भरिहम्थ॑-पष्ठसार्गस्‌ । हक आल कह का 
विदृषक:--इृदो इदो भव॑ । इसिणा गंयातरंगसस्सिरीएश फलिश्रमरिसोबाणोण भारोहु 
.._ भव पदोसावसररमरिज्ज॑ ससिहम्मिश्रपिट्ठ। ( इतो इतो भवाय्‌ | एतेन गज्भातरज़जसश्रीकेश 
._. सफटिकम णिसोपानेनारोहतु भवान्प्रदोषावसररमणीय मरिहस्य॑पृष्ठमू ॥. |. गा 
/ राजा-बारोहाग्रतटः॥। - . 
द [_ स्व सोपाना रोहरणंं नाठ्यन्ति ।] हा अं आ। 
... विवृषकः-[ निरूष्प ] भो पच्चासण्णेश  चंदोदएस होदव्वं जहु तिमिररेईश्रमाश 
.  पुव्बदिसामुह भ्रालोप्रसुहमं दोसदि। ( भोः प्रत्यासल्नेन चन्द्रोदयेन भवितव्यस्‌ यथा तिमिर- 
.. - रिवथ्यमानं पुर्वंदिशामुखमालोकसुभग हश्यते । ) यम पे 
उदयगूढशश पग ढठशशाइमरीचि कं भिस्तमसि द्रतरं अतिसारिते। 
















कक्ष को की---जँसी देवीकी श्राज्ञा । [ चला जाता है | ] के 
राजा छ् वयस्य | क्‍या देवीने इतती धृम-घाम सचमुच ब्तके लिये ही की है ५ 





रह होगा । इसी लिये उन्होंने यह ब्रत ठाना होगा ।.. का 
राजा, हो लोक ठीक कहा झापने। क्योंकि--स्त्रियाँ जब रूठी रहती हैं तब तो पंरों पड़नेपर हे 
भी ४ 0:६ पतिकी बात नहीं मानती, पर पोछे इस बातपर वे बड़ी पछताती हैं ॥५॥॥ तो चलो . हा 






पूव पूर्व दिशाका मूह कसा सुहावना लगने लगा है आर. आल 
ठीक कह रहे हो। उदयाचलके पीछे छिपे हुए जी चन्द्रमाकी किरणोंसे जो अंबक 
४ बमुच् मेरे मनको ऐसा खुभा रहा है मातो जूड़ा बेंघा हुआा ' वे दिक्वाका 












क्‍ विदृषकः--[ विलोक्य ] ही ही भो एसो क्खु खंडसोदश्रसस्सिरीको . उदिदो राश्रा के 
.  इुआ्लादीणं । ( ही ही भोः एप खलु खण्डमोदकसथभ्रीक उदितो राजा हिजातीनामु |). 
राजा--[ सस्मितम ] सर्वत्रोदरिकस्थाभ्यवहायंसेव विषय | प्राञ|्जल्रि: प्रशाम्य |... 

... भ्गवत््‌ क्षपानाथ । हक की 
रविमावसते सता क्रियायें सुधया तंपंयते सुरान्पित्‌ श्र 


तमसां निशि मृच्छेतां निहन्त्रे हरचूडानिहितात्मने नमस्ते 

. इति उपतिड्ते । |. द ३ का 

हा विदृषक:--भो बम्हुएसंका मिदकक्‍्खरेण दे पिदामहेश अ्रब्भशुण्णादों सि। ता झासखहिदों 

करी होहि जाव अहूं वि सुहासीणों होमि । ( भो:ः ब्राह्मणसंक्रामिताक्षरेण ते पितामहेनाम्यनुज्ञातोइसि ।॥ 

“तदासनस्थितो भव याववहमपि सुखासीनों भवामि । ) के मा 

..... राजा--[ विदृूषकवचनं परिगृह्योप विष्ट: परिजन विलोक्य । |] अ्रभिव्यक्तायां चच्तरिकायां कि 
.._दीपिकापौनरुक्त्येन । तद्दिश्रास्यन्तु भवत्यः॥....  । 

_. प्ररिजनं:--जं देवो शारादेदि । [ यहँव श्राज्ञापपति | ) [ इति निष्क्रान्त: । | हे 

...._ राजा-[ चन्द्रमसमवलोक्य विदूषक प्रति ] वयस्थ ! पर सुहर्तावागमन वेव्या:। तद्दिविक्तों 

... क्थयिष्यामि स्वासवस्थाम |... लू 

... विदृषकः--खां दीसदि एव्ब सा । किदु तारिसं भ्रणुरासं पेक्खिश्र सक्‍क॑ क्खु झासाबंधेरों.. 

( मनु हृश्यत एवं सा । किस्तु ताहशमतुराग प्रेदय शक्‍्यं खल्वाशाबस्पेतात्मान रा | 


2 _ घारबितुम्‌ । ) 


#एसउलसशक9 तल शाेल वेगपपए शहर स्तापट पट पक कपप्यू लए क्‍तदट रा धपलप ता: 













5 विदूषक-- हैं हैं हें हैं ! यहू ऊपर उठता हुआ द्विजोंका राजा चन्द्रमा ऐसा सुन्दर लग रहा... 
.. हैज॑सेखॉड़का लडड हो॥। मा 
..... राजा-- मुस्केराकर ] भोजन-भट्टको सब स्थानोंपर भोजनकी सामग्री ही दिखाई पड़ती | 
.. है। [ हाथ जोड़कर | हे भगवतु चद्धमा ! है सज्जनोंकी धामिक क्ियाओरोंमें सू्यंके साथ-साथ 
.. स्मरण किए जानेवाले | है प्रमूत पिलाकर देवता झौर पितरोंकों तृप्त करनेवाले ! हैं रातके | 
चारों ओर फले हुए भ्रंधेरेको हटानेवाले ! हे क्षिवजोके जठा-जुटपर रहनेवाले | आपको 
: अशाम है | ॥७॥ [ पूजा करता है। ] आम /7/ 
.... . विदृषक-महाराज ! आपके दादा चस्त्रमा मुझ ब्राह्मण के मेहसे भ्रापको यह भराज्ञा दे रहे हैं... 
.. कि श्राप चलकर बंठिए जिससे मैं भी सुश्षसे बंद । हा | 
_. राजा--[ विदृषकके कहतेसे बंठकर झौर अपनी सेविकाभोंकों देखकर । | जब चारों शोर | 
बु् हर | चाँदनी छिठकी हुई है तब ये दीपक क्यों जला रकखे हैं। जाइए, ग्राप संब विश्वाम कौजिए। 
परिजत--जैसी देवको श्राश्षा । [ सब सेविकाएँ चली जाती हैं। | | 
























अके कैसे मे र तुम्हें प्पने मनकी व्यथा समझ्ाऊँ। 5 रा 
सें तो ध्रापको कम ध्पता मन सँमाले रहना चाहिए । ०. ० ह हे ' रा हा | 





5 कच्छ व 5 5 ०7. विक्रमोबंशीयस 





राजा--एकमेतत्‌ । वलवान्पुनमें मनसोइसिताप: |... 
नृद्या इव अ्रवाहों विषभशिलासइ्टस्खलितवेगः । 


विध्नितसमागमसुखो मनसिशयः शतशुणी भ्रवति ।।८। हे 
विदृषक:--भो जहा परिहीभ्रमाणेहि अ्ंगेहि अ्रहिश्म सोहसि तहा झदूरे पिश्राससागं दे र. "3 ; 


रेलासि । ( भो: यथा परिहीयमाशंरझूगैरधिक शोभसे तथाएटरे प्रियासमागर्म ते प्रेत । 
राजा--[ निमित्त सूचयत्‌ । ] वधयस्थ । 


वचो भिराशाजनने मेवानिव गुरुव्य थम्‌ 


अय॑ मां स्पन्दितेब हुराश्वासयति दक्षिण) ॥६॥ 
विदृषक:-- शा बखु प्रण्शाहा बम्हुरास्स वग्नणं । [ न-खत्वन्यथा-ब्राह्मणास्य वचनम्‌ । ) 
मा पा | राजा सप्रत्याशस्तिष्ठति । ] कह 
[ ततः प्रविशति प्राकाशयानिनाभिसारिकावेषा उर्वशी चित्रलेखा व । | 
.../ पवशी-न्‌ श्रात्मनमवलोक्य | हुला घित्तलेहे ! श्रवि रोश्दि दे अ्रग्म॑ मम अ्रष्पाभरण-> 
। । भ्रृसिदों सीलंसुअपरिसाहो अ्हिसारिश्रावेसो ॥ ( हला चित्रलेखे ! ब्रवि रोचते तेध्यं ममाल्‍्याभरण- 
.  भूषितों नोलांदकपरिग्रहोईभिसारिकावेप: । ) पा हक 
...  चितलेखा--सहि  खत्थि मे वाशाविहवों पसंसिदं। हद तु चितेमिश्नवि शाम झहूं पुरूरवा का लव. ०, 
भर भवेक्ष सि। ( सखि  नास्ति मे वाग्विभवः प्रश॑सितुम्‌। इदं तु चिस्तयामि अपि नामाहं 5 । 
_ पुरूरवा भवेयमिति। ) मम 
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 शाजा--यह तो है, पर मेरे मनमें तो ऐसा ताप भरा हु है कि वह सेंभाले 3 संमलता।.... 


है ॥८॥! ः रा 

 विदृषक यहू जो श्राप दिन-दिन दुबले होकर मिखरते जा रहे हैं, इससे जान पड़ता है कि .. 
भव प्यारीके मिलनेमें देर नहीं द आर 
..... राजा-- अच्छे सगुन होनेकी सूचना देते हुए | वयस्य ! आ्राशाभरी बातें कह-कहकर जेसे 
तुम मुक्त प्रेमके घायलकों डाहुस बँधा रहे हो बेसे ही यह मेरी दाहिनों भुजा भी फड़ककर मुझे 
 झाज्ा बँधा रही है (87 पा मा  । 
विदृषक--ब्राह्राका वचन झूठा थोड़े ही जाता है । ४ 

मा मओ [ राजा बड़ो आशासे बठता है। | 7 
| इसी बीच विमानमें बंठी अभिसारिकाके वेशमें उ्ंशी झौर चित्रलेखा आती हैं। | 4 
उब् उर्वशी- अपनी भोर देखकर | क्यों सखी चित्रलेखा ! यहु धोड़ेसे आभूषण पहने हुए का 
शी रेशमी चादरसे शरीर ढके हुए जो मैं अ्भिसारिका बतकर आई हूँ, यह वेश क्या 
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.. वृतीयोड्छ: हा ५ दा क्‍ [ १६६... 
























उवशी-- सहि ! 'सदशो क्खु तुम श्रम )दिं | ता फ़ियं शोहि म॑ तस्स सहगभ्रस्स वर्साद । 
(सखि ! मदनः खलु त्वामाज्ञापयति । तच्छीज नय मां तस्प सुभगस्य वसतिम ।) पा 
चित्रलेखा-- [विलोक्य | शा एवं परिवत्तिदं पिश्न केजाससिहर पिश्मदमस्स दे भवणश 
.... उबगद रह । (नस्वेतत्परिवर्तितमित्र कैलासशिखर ज्ियतमस्प ते भवनमुपगते स्व: ।) पा 
..... उवंशी--तैण हि पहावदों जाखीहि वाव कह सो सम हिन्रश्नचोरों किया पशुचिदरृदि 
...  त्ति। (तेन हि प्रभावाजावीहि तावत्कयव से मम हृदयचौर: कि वानुतिप्तीति ॥) | 
रा ... चित्रलेखा--न ध्यात्वा विहस्थात्मगतम्‌] भोवु कीलिस्स दाव एदाएं। [प्रकाशम्‌] हला द है । 
... विट्दो मए एसो मशोरहलद्धपिश्न/समाअ्रमयुहं अ्रदयहब॑तों उचहोग्रक्वने ओआसे चिटुदि त्ति। 
..... (भवतु। क्रीडिष्यामि तावदेतया। हला हष्टों मया एप मनोरधलद प्रियासमायमसुखमनुभवस्नुप- 
.... भोगक्षमेत्वकाशी तिष्ठतीति |) पल कह हि 
गा उवशी--[ विषाद नाट्यति । निःश्वस्प] घण्णोंसो जशों जो एव्वं भवे । (ब्रन्यः स जनों... 
गा या ये एवं भवेत्‌ ।) 
.... चित्रलेखा--सुद्धे ! का उख चिता तुए विशा अर आप्रग्नासमाग्रप्तस्त | 
... त्वया विनान्यप्रियासमागमस्य । ) मा 
...... उवंशी--[सोच्छुबासमृ] सहि अवसर संदेहदि में हिद्रश्न। (सखि ग्रदक्षिणं संदिखश्ध 
में हृदयम्‌ ।) हा 
....... चितलेखा--[विलोक्य] एसो सशिह्स्मिग्रप्पासादपिटुयदो. चश्नस्समेत्तसहाओो राएसी । 
टः अ रा. ता एहि उबसप्पाम शां । (एप मगिहस्य॑प्रसादपएयता वयस्यमात्रसहायों राजबि:। तदेहि उप- .ः ः 
सर्पाव एसम्‌ ।) अहम क [उ्े अ्वतरत: | जम ० 
कप ..:- : र्वशी->सलखी. गा अभ् सुम्ह आजा दे रहा है कि पूम मुझ शीत ही उप भागयवानके 
रा हे भवत्तमें पहुँचाओीं ।. |... मे 
.. चित्रलेखा--[देखकर] हम लोग तो तुम्हारे प्रियतमके उस भवनपर पहुँच ही गए जो... 
. ऐसा सुन्दर लगता है सानो कैलासकी चोटी उठकर यहाँ चली श्राई हो ।  ] 
... अवंश्ी--तब देगी शक्तिते ही यह लोजों कि बह मेरे हदशका चोर कहाँ है भौर हा 2 
.. वया कर रहा है। ः हा 
_.....  खित्रलेखा-- [ध्यान करके हंसकर, आप हो आप] इससे बोड़ो ठिठोली की जाय । [अकट] 
मैंने देख लिया। सल्लो | वे प्रयती मतवाहो व्यारीसे मिलनेका पुत्र लूटते हुए आनसदके के. 7] 
.. श 5 नमें बैठे हुए हैं । आप, जि 


(बुख्बे ! का पुनश्िस्ता 



















आये कप न टख्य करती है। लम्बी साँस लेक र) पम्प ' है बह द 


रन लंबी साँस लेकर] मेरा मोला-माला हृदय वो यही सन्देह कर बंठा था । हा  । 
हम ४ र। बह देखो! बे दाजधि यहाँ मशिहम्य॑ भवतको ही. क | 
साथ बंदे हुए हूँ। आाशो, इनके पास बढ़ चला जाय । [दोनों उतरतो हूँ]... 

















राजा --वयस्य रजन्या सह विज्ञम्सते भदनवाधा । कक पा 

..._... उरंशी-भरणिब्मिण्णत्येण इमिणएा वश्नणेण श्राकंपिद में हिम्रग्न ॥ता अंतरिदा एव्च । श 
2०" ग सुणाम से सेरालावं जाव रो' संसप्रच्छेदों होवि। (अनिर्भिन्‍्ता्थेतानेन बचनेवाकम्पितं से. 
«.. कुँदयम्‌ । तदस्तहिते शसुवोपस्य स्वेरालपं यावदावयो: संशयच्छेदो भवति ।) या 
-.. चित्रलेखा--जं दे रोभ्रदि । (यत्ते रोचते ।) 9००५ मे 
विदृषक:--खा इसे अभिन्नगब्भा सेवीअंदु चंदवादा। (सल्वेतेउ्मृतगर्भा: सेब्यन्ता ता हा 





_. बन्द्रपादा: ) रह ही 

बा जा ट हा राजा--वपस्थ ! एवमादिभिरतुपक्रम्पोध्यमातडू: । पहय। 
क्‍ कुसुमशयन न श्त्यग्र॑ न चन्द्रमरीचयों 
जे च मंतयर्ज से वार्गि डर नशा | ने वा मणियहष्ट य; के 
मनसिजरुज॑ सावा दिव्या मम्ालमपोहितु. ..... ह ० ; गा 
उर्वशी --[ उरसि हस्त दत्वा ।] का वा झबरा । (का था झपरा ।) ५ 
राजा-+... ... 5 
क्‍ रहसि लघयेदारब्धा वा तदाभ्रयिणी कथा ॥१० रा 
उर्वशी--हिश्रप्न | म॑ उज्््रिश्न इदो संकंतेस तुए दाशि फल उबलड । (हृदय ! मामुज्कित्वा. 






























कि ा 


. इतः संक्रान्तेन त्वयेदानी फलमुपलब्धम्‌ ।) 
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_ अर्वेशी--इन गोलभोल बंचनोंकों सुनकर तो मेरा जी 
नकी गुपचुप बातें तो सुनें, जिससे जीका सन्देह तो मिठ जाये । 
चित्रलेखा--जैसी तुम्हारी इच्छा । 
बिदूषक--लो, अमृतसे भरी हुई चन्द्रभाकी किरणोंमें महा । "८ 
_ शजा--वयस्थ ! इस सब उपायोंपे यह पीड़ा नहीं जायगी । देखो ! मेरे इस प्रेमके 
शैगकों न तो फूलोंकी श्वम्या ही दूर कर सकती है, न चल्धमाकी किरणों हुटा सकती हैं, न... 
 झारें शरीरमें लेप किया हुआ चन्दन ही मिदा सकता है और न मोतियोंकी माला ही. 
कम कर सकती है॥ यदि इस रोगको कोई दूर कर सकता है तो बस वही एक स्वगें- 


कक है है फेक कक आक : है 





काँप उठा है। चलो, छिपकर 










दय पर हाथ रखकर] यहूुं दूसरी कौन होगी 
हा फिर एकास्तमें कही हुई उसके प्रेमकी बातें ॥१०॥॥ ० 
हुंदय | तुम सचमुच बढ़भागी हो कि सुझे छोड़कर उसके पास 


















विंदूषक:--अआसु । हूं वि. पत्थयंतों जदा सिद्ठहरिणीमंसभोभ्र्ण णा लहे तदा णं संकित्त- । रे 
भ्रंतो आसासेमि अ्त्तारं । ( आम । अहमपि प्रार्थथमानों यदा मिष्ठ हरिशीमांसभोजनं ने लगे 
तदैतत्सद्भीतंयन्‍्नाइवासयाम्यात्मालम्‌ । ) द पक 
_ राजा--सम्पत्चते पुनरिद भवतः । ह हे 
...... विदुषक:--भर्व वित श्रइरेश पाविस्सदि । ( भवातपि तामचिरेण प्राप्स्यसि । 
हे हर राजा--सखे ! छ्व सम्ये. .. .. «१७३ ५» % । 
.... - चित्रलेखा--सुझ श्रसंतुद्न सुझ ( श्वसु, भसन्तुष्टे श्णु । ) 
...... विदुषक:--कहूं विश्व । [ कथमिव ) 
अय॑ तस्था रथक्षोमासेनांसो निपीडितः 


हा एकः कुंती शरीरे5स्मिन शेषमड़ इुबो भरः॥११ 
. चित्रलेखा--सहि ! कि दाखि विलंबीअदि । ( सखि ! किमिदातीं विलम्ब्यते । ) बा 
.... उर्वंशी-] सहसोपसुत्य | हुला ! श्रग्गदों थि समर हिंदाएं उदासीणों विश्व महाराह्ो। 
( हला ! भ्रग्रतोडपि मम स्थिताया उदासीन इव महाराज:।) | 
.... चित्रलेखा--न सस्मितम्‌ ] झ्रइ अ्रदितुवरिदे ! अ्रणशक्लित्ततिरक्सरिणी झ्ासि। अगिश्नति- 
.. ट्वरिते ! गअ्रनाक्षिप्ततिरस्करिरिकासि | ) के 


















[ नेषध्ये | 
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.....  विदृषक-हाँई मुझे भी जब कमी मॉगनेपर हरिनीके मौठे माँसका भोजन नहीं मिलता _ | 
| .. ० तब मैं उसका नाम लेकर ही भपना पेट भर लेता हैं । की 
... राजा-पर तुम्हें बह सब मिल तो जाता है। 
.. विदृषक--प्राप भी बस उसे मिला ही समक्तिए- || 
.. राजा-नवयस्य ! मैं सोचता हूँ कि” 
....  चित्रलेखा--सुन री पगली 
 विदृषक--हाँ, क्या सोचते हो ? 











गैस रब सा भागे 3 बढ़कर | सखी, मैं महाराजके सामते आकर खड़ी 





ढ़ी भी हो गई हूँ, 






020, 





इतो भटठिनी ) 
७.७. ७ ७७ सर्वे कर ददति। उबंशी सह सख्या विषण्णा । | न 
-विदृषकः--[ सविस्मयथम्‌ ] झ्रइ भो ! उबद्ठिदा देवी । ता बाचंजमो होहि । ( श्रयि भो: ! 
उपस्थिता देवी । तद्वाचंयमीं भव । ) मा बा दम 
राजा--भवानपि संवृताकारमास्तामु । 8 पा 
उवंज्ञी--सहि ! कि एत्थ कररिज्ज । ( सखि ! किमत्र करणीयम्‌ | ) 
. चित्रलेखा--अल श्रावेएण । अंतरिदा बारसि धयं ।. विहिदस्ििप्रसचेसा राएसिसहिसी 
वीसदि । ता शा एसा इहूचिर चिट्टिस्सदि । ( अलमावेगेव । अ्रन्तहिते इदानीमावास्‌ । विहित- 
नियमवेषा राजपिमहिषी हृश्यते । तत्तेधेह चिर स्थास्यति । ) 
[ ततः प्रविज्ति ओपहारिकहुस्तपरिजना देवी चेटी चर ] 
देवी--] परिक्षम्य चस्रमसमवजोक्य च | हुंजे स्थिडशिए ! एसो रोहिसीसंज्ञोएश अ्रहिप्र 
हुदि भश्नवं सिश्लछुणों । [ हम्जे निपुणिक ! एप रोहिशोसंयोगेनाधिक भगवान शोम 














[ इति परिक्रामतत: । | 
विदृषक:--[ हृष्ट्वा। ] भो शा जाखासि सोत्पिवाश्र्श से देइ त्ति आ्रादु बंद 
सा भवदों परिपावलंघरं प्तज्जिदुकाश त्ति। भ्रज्ज में अ्क्‍खोरां सुहृदंसणा 
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राजा-- [सस्मितम्‌] उभयन्रपि घठते। तथापि भवंता यत्पश्चादभिहितं तस्माँ प्रति भाति । 
परवेत्रभवती । / ता 5 हु द 


सितांशुका मड्गलमात्रभूषणा पत्रित्रदर्वाइ॒कुरलाज्छितालका 
ब्रतापदेशों ज्कितगर्वशत्तिना सयि असन्‍ना वष्पेव सक्यते |।१२। 





देवी -- | उपसृत्य | जेढु जेढु श्रज्जजत्तो । (जयतु जयतु आर्यपुत्र: ।) 
.. परिजन:>-जैडु जेदु भट्टारञ्ो । (जयतु जयतु भट्टारक: ।) हम गम 

.. .... विदृषक:-सत्यि भोदीए। (स्वस्ति भवत्य ।) आल अत कि ला, 

..... राजा-स्वाग्ं देव्ये । [तां हस्तेन ग्हीत्वोपवेशयति ।] हे । 
....... उवंशी- हुला ठाणे क्खु इओ्च देवीसद ए उवश्नरीक्रदि । ण कि वि परिहीक्षति सचीए श्रोजन 
... ह्सिदाएं । (हला स्थाने खलु इय॑ देवीशब्देनोपचर्यते । ते किमपि परिहीयते शच्या झ्रोजस्वितया ॥) 
.... चित्रलेखा--साहु असुआपरस्मुहं संति्द तुए। (साधु झ्सूयापराहमु्ख मन्त्रितं त्वया ।) रह 
देवी-- प्रज्जउत्तं पुरोकरिश्र को वदविसेसों मए संपादशीश्रो । ता सुहत्तं उबरोधों सहीक्रशु। 
गधों मया संपादवीय: । तम्मुहत॑मुपरोधः सहाताम्‌ ।) पल 





राजा--मा मंवत्र । भअनुग्रहः खलु भ्र्य नोपरोधः 4... । . पा 
.....  विदृषकः--ईरिसो सोत्थिवाशराबंतो उबरोहों बहुसो होदुं (ईहशः स्वस्तिवायनवानुपरोधों . 












.. राजा-[हसकर| दोनों ही बातें हो सकती हैं, पर तुमने अस्तमें जो बात कही, वही अधिक 
ठीक जान पड़ती है, क्योंकि उजला रेशमी वस्त्र पहने हुएं, क्री रपर केवल सुददागके गहने पहलकर 
झौर पवित्र दूबके अकुतोसे अपनी बाँहें सजाकर श्राती हुई देवीके संग-ढंगसे ही ऐसा जेंचता है... 
कि ये ब्तकें बहाने मान छोड़कर मुभाप र प्रसन्‍न हो गई हैं ॥१२।॥। 
.' देवी -- [आगे बढ़कर | जय हो प्रार्यपुत्रकी, जय हो । 
...  वासी--जय हो भट्टारककी, जय हो । का 
् परत का बेदुघक--प्रापका कल्यारा हो । 00 रा | 





मा मा 20222 2 3] खडस्वा 
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. राजा---कि सामधेयमेतह ब्या ब्तसु । 
........ [देवी निपुणिकामुखमचेक्षते ।] 
निपुशिका--भट्ठा पिश्लाणुप्पसादशं शास । [भर्ते: प्रियानुप्ससाद्न नाम ।) 
राजा- दिवी विलोक्य | ग्ल्चेबस्‌।.. || | |आऔआऔयख7 
अनेन कल्याणि गिमल॑ वते ने गात्र गस्लप्वस्‍स्थकारशम््‌ 


* ् कि त्वयादासजन: प्रसाचते ॥१३ 

* उवंशी--- महुंतो क्खु से इसमस्स बहुमाणों । (महास्खलु अस्य एतस्यां बहुमानः ॥) 

चित्रलेखा--प्रइ सुद्धे भ्रष्णसंकंतप्पेमाणों शाप्ररिश्ना भारिझाए अ्रहिभ्ं दक्खिणा 

(अयि मुग्धे | अन्यसक्रांतप्रेमाणों नागरिका भार्यायामधिक दक्षिणा भवस्ति-)), 
देवी--[ सस्मितम्‌ | शा इसस्स बदपरिग्गहस्स 


















_विदृषक:--विरमडु भव॑ । त जुतं सुहासिदं पच्चाचरिद्‌ । (विरमतु भवान्‌ । न युक्त सु /बन ॒ 


पाचरितुस्‌ ।) 
देवी --वारिभाभों 


देवीको तो महा राज बहुत मानते हैं। 
... चित्रलेखा--भरी पगली ! जो चतुर नागरिक किसी दूसरी स्त्रीसे प्रेम करने लगते हैं वे 
प्रपत्ती पहुली पतनीका भौर भी अधिक अ्रादर किया करते हैं। 
मुस्कराकर] सचमुच यह ब्रतका हो प्रभाव है कि झारयंपुत्रने इतना तो कहां । . 
छा रहने दीजिए अपनी बातें । व्रत पूजाकी बातोंमें मीन-मेख निकालना 





 .. तुतीयोउू: - हा 0 रण | 





देवी--उवशेध । [नाटयेन गंधपुष्पादिभिश्चर्रतादानक्यच्य ।| हंजे खिउरिए | इसे श्ो- हे 
;॒ : हारिप्रमोदए श्रज्जमाशव्म लंभावेहि | (उपनयत । हज्जेनिपुणिके | एतानोपंहा रिकमोदकानाय- रा 
_. माशणावक लम्भय ।) | 
....  निपुणिका-जं भट्टिणी झरणवेदी। अज्ज माशवश्र एवं वाव दे। (यख्भट्रिल्याज्ञापपति। 
.. माणवक इदं तावते ।) | 
.... विदृषक:--[मोदकशरावं गृहीत्वा |] सोत्यि भोदीएं। बहुफलो दे एसो बदों भोवु। 
.. [स्वस्ति भवत्यं । बहुफल॑ तवेतदब्रत भवतु ।) शक | | 

देवी --श्रज्जउत्त इदो दाव । (आरयपूत्र इतस्तावत्‌ ।) अं । 

राजा--अयमस्मि । 


देवी--[ राज्ञ: पूजामभिवीय प्राव्जलिः प्रणम्य |] एसा भरह देवदासिहु्ण रोहिणीमसिशलल- 
द सक्खीकरिग्र अज्जउत अभशुप्पसवेभि--अज्जप्पहुंदि ज॑ इत्पिन्न भ्रज्जजततो पत्थेदि 
_ जाप प्रज्जउत्तस्स समाश्रमप्पएयिशी ताए सहु मएं पीदिबंधेश वत्तिवष्ब॑ त्ति। (एवाह 
| देवतामिथुनं रोहिणीमृगलाउ्छन साक्षोक्षत्यायपुत्रमनुप्रसादयामि--अद्यप्रभृुति थां ख्वियमार्यपुत्र: . 
_ प्रार्थथत्रे या चार्यपुत्रस्य समाग्रमप्रशयिनी तया सह मया प्रीतिबन्धेन वतितव्यम्‌ इति ।) कल 
५ .. उरवशी--पअ्रम्महे शा प्रास्से किपरं से वश्नछं शि। मस उस विस्सासबिसद हि । 
_ संबुत्त । (हो त जाने किमपरमस्या वचननमिति । ममपुनविश्वासविदार्द हुदयं संवृत्तम ।) ' 
..  चित्रलेखा--सहि महाण्॒हावाएं पदिव्यदाएं भ्रब्भश॒ण्णादों अखंतराधों दे पिश्रसमा- 
. असो ह॒विस्सवि। (सलि महानुभावया पतिब्रतयाम्यनुज्ञातः: अनन्तरायस्ते प्रियसमागमों भवि- 
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.. देवी--लाओं | [सामग्री लेकर गन्घ-फुल भादिसे चबद्धमाकी किरणोंकी पूजा करनेका नाट्य बा हा 
_ करती है ।] सल्ली निपुशिका ! मे पूजाके लड॒हु झार्य मारशावकको दे डालो रा 
_. निपुरिका--जैसी भट्टिनीकी ग्राज्ञा लीजिए शाय॑ मारावक ! ये आपके लिये हैं। 
| विदृषक-- [लडहुका पात्र लेते हुए| झापका कल्यारा हों। भापका यह ब्रत बहुत ' का ूः 
..  देवी--प्रायंपुत्र | इंधर तो झाइए । ०2० पा, 

_ राजा--लीजिए, झा गया । आह आय 5 
.-  दैवी--न[ राजाकी पूजाका नाख्य करके और हाथ जोड़कर] प्राज मैं रोहिणी भौर चखमाके - 
_ ददी जोड़ेको साक्षी बनाकर प्रार्यपुत्रकों प्रसन्‍त कर रही हूँ। भाजसे जिस किसी छीको 
भी आयंपुनत्र चाहेंगे श्रौर जो भी स्त्री झ्रा्यपुत्रकी पत्ती बनन ०2 कर मैं बड़े. 
: प्रेमसे रहा करूँगी । आज] 



















प्को भरोसा तो मिला । 






० अपवाय ।] भिष्णहत्ये मच्छझे पलायिदे 
| धम्सो में हविस्सदि सि। [प्रकाशम्‌ ] भोदि कि तारिसो दे पिश्नो तसभवं । (भिन्नहस्ते 
पलाधिते तित्रिणणा घीवरों भशति गच्छ घर्मो मे भविष्यतीति । भवति ! कि ताहशस्ते 
मस्ततर- सवा! तू ।) 


के 
8 + कु +थ 830६४ 
२७३ जसेडे43038 


सृक् ५ 


सा मल 3 0 हि हंस 5 
राजा-अिये ! न खलु प्रसादितोइस्मि यदि संप्रति बिहाथ गब्यते ॥. 
देवी शिमसो। [प्रार्यपुत्र ! अ्लंधितपुर्तों मया निय' 


। समझ मे कि वे मुझे प्य हे हैं. या नहीं के .. हा । | ह रा का का 
+ चाहो तो तुम मुझे किसी दूसरेको दे डालो या बाहों अपना 





0 7 तृतीयोइचछछ: । रे ही ः रा. ... [| २०७ 








वित्रलेखा--कि उस्प तुए शिरासए शिवत्तीअदि । ( कि पुनसत्वया निराशया सिवत्य॑ते । ) 
राजा--[ आसमनमुपेत्य ] वयस्य न खलु दूर गता देवी । जा 
विदृूषक:--भंखण विस्सद्ध ज॑ सि. वत्तुकामो । अ्रसज्को त्ति बेज्जेण आाजुरो विश्व सेर मुत्तो 
भंबं तत्तहोदीए । ( भण विश्रव्धं यदर्सि वक्‍तुकाम: । असाध्य इति वैद्येनातुर इब स्वर मुक्तो भवाँ- 
स्तश्रभवत्या |)... ग जी कि कि 
शजा >म्रपिनामोबंशी |. | ता ना जल गा 7 
गूढा नूपुरशब्दमात्रमपि में कान्‍्ते अती पातयेत्‌ बा) 2 क्‍ । 
के हे पश्चादत्प शनं कराम्बुजबूते कुर्बीत वा लोचने हे 
हम्येंडस्मिन्नवतीय साध्यसवशान्मन्दायसाना बलात - 
डे .. आनीयेत पदात्पद चतुरया सख्या ममोपान्तिकस ॥१४ 


खित्रलेखा--सहि  उम्वत्ति इस दाव से सरपोरहूं संपादेहि। [ सखि ! उरंशी इम तावदस्य 
मनोरथ सम्पादय । ) 


उवंशी---[ ससाध्वसंम्‌ ] भोवू | कीलिस्सं दाव। ( भवतु क्रीडिष्यामि तावतू |. ) [इति 
. तिरस्करणीमपनोय प्रृष्ठतों गत्वा राज्ों नयने सेंवूराति । || 


[ चित्रलेखा तिरस्करिणीयपतीय विदृषक संज्ञापय्ति । | 





थ् कप कप म पक किए: 


















ही रत कस कल पट मनन जे अजर कप जज लग कक नन रह 


, चित्रलेखा--तो क्या तुम भ्रव निराश होकर लौट जाता चाहुती हो ? 
हा राजा अपने आासनपर बंठकर | वयस्य । अ्रभी देवी दूर तो नहीं पहुँची होंगी । 

_.  विदृषक--जों कहना हो जी छ्ोलकर कहू डालो । जैसे रोगीको. प्रसाध्य समऋकर वैद्य 

" छोड़ देता है बसे ही प्रापकों भी देवोने यहू सर्मक्कर छोड़ दिया कि प्रव भाप सुधर 
..... राजा-क्या अच्छा हो यदि उबंश्ी 2. ः गे मा 





3जवक्रमावशायद 





भो वयस्य का पुन: एपा । 
मारायशोरुसंभवा सेयं बरोरू: 


रा क्‍ विदृषकः कहूँ भव अभ्रवगरछदि । ( कर्थ॑ भवानवगच्छति 
_ राजा--किमन्र ज्षयंत्र्‌ । 















राजा--सूंदरि | स्वागतम्‌ । | इत्येकासन उपवेशयति । ] 
चित्रलेल्ला--अवि सुहं वश्नस्सस्स | ( भ्रपि सुल वयस्यस्थ । 
राजा--नम्वेतवुपपस्तसू |... ० 




















'विदुषकः--कहूं इह ज्जेब डुम्हारां अरत्थमिदों सुरुजो । ( कर्य इहदैव युवयोरस्तमितः कूयेः) 
[ उ्वंशोमवलोकयद्‌ ] 


॥्‌न्‍ना३१५६ वर. हो ४४ कत- ९१४७ 














चित्रलेला--वश्वस्स शिदत्तरा एसा। संपद सह विण्णवणा सुणी अ्रदु । ( वयस्थ ! निरुत्तरा . ः 
... एपा । साम्प्रतं मम विज्ञापना श्रूयताम्‌ । ) थे रा 

राजा--अवहितोइस्घि |... आम द क्‍ या 
..... चित्रलेखा--वसंताखंतरं उप्हसमए भश्नवं सुज्जो मए उवचरिदव्वों ता जहा इओ्चं मे पिन्नसही 
। हे सग्गस्स शा उक्कंठेदि तहा वश्नस्सेरा कादव्वं । ( वम्न्तानन्तरमुण्णुसमये भगवान्सूयों मयोपचरि- 
. ह तव्य: | तदथथेय॑ में प्रियसखी स्वर्गाय नोत्कण्ठतें तथा बयस्थेन कर्तेव्यम्‌ ॥)....... हर 
.... विदृषक:--कि वा समो सुमरिवव्बं । रा वा तत्व प्रण्होश्नदि स वा पोश्नदि । केवल श्रशिमि- 
... सेहि शाभ्ररेहि मीणा विडंबीझंति। ( कि वा स्वर्ग स्मतंव्यम्‌ । तवा तत्राइयते ने वा पीयते । 
... क्वेवलमतिमिषर्यनेर्मीना विडम्ब्यस्ते । ) के आ कह 

राजां--भ्रे । 








अनिदृश्यसुखः स्वगं। कस्तं विस्मारपिष्यति पा 
अनन्यनारीसामान्यो दासस्त्वस्था। पुरूरवा। ॥१८ | 
ह चित्रलेखा--अखझुगहीवस्हि । हुला उत्बसि झकादरा भविश्न विसज्जेहि मं। ( अनुगृही- धर 
.. तास्मि | हला उवंशी अकातरा पूत्वा विसजेय मामु ६)... | 
«...  उर्शी--[ चित्रलेखां परिष्वज्य सकरुणम्‌ |] सहि मा क्‍्खु मं विसुसरेहि । ( सलि मा खलु 
. मां विस्मर। ) ४ 
विनलेखा--[ सस्मितम्‌ | वश्नस्सेश संगदा तुम एव्व एएं सए जाथिदब्वा॥) ( वयस्पेन 

सज्भता त्ववेमेतस्मया याचितव्या । ) [ इति राजान प्रणम्य निष्कान्ता । ] बा 
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लम हि दफा: 


..... चित्रलेखा--वयस्य ! इस बातका इसके पास कोई उत्तर तहीं है । झब आप मेरी बात 
..  शुनिए । रा 
. राजा--कहिए, मैं सुन रहा है| मा का, 
...  चित्रलेखा“-वसस्त बीतनेपर गर्भीमें मुझे सूर्यकी सेवा करती है। इसलिये शाप 'घ॒ इन्हें ऐसा. 
बाँध रहिए कि ये प्यारी सखी स्वर्ग जानेके लिये घबरा सम उठे [| 2220 
विवृषक--स्वर्ग में घरा ही क्‍या है जिसे ये स्मरण करके घबरायेंगी। ने यहाँ कुछ 
खालेकी है. ते पीवेको। वहाँफ़े लोग तो बश्च दिल-रात मछलोके समान सदा आँख फाड़े 
... राजा--भद्रे ! स्वयंमें ऐसे-ऐसे सुख भरे पड़े हैं कि उनका बर्णात नहीं हो सकता । ५) संल्ि ये . 
.. उन्हें भुला कौच सकता है, पर मैं. इतना ही कहू सकता. है! _किमैं पुरूवा सब्र स्त्रियोंसे गरक | 
.. हटाकर केवल आ्रापकी सख्तीकी ही सेवा करता रहूँगा ॥१५॥ रा .. 


चित्रलेशा --य हू तो भापकी कृपा है। सखी 
































....... विदृषका--विध्विन्रा. सणोरहसंपवीए बडुढदि भर्ब । ( विष्य्या मनोरघसम्पत्या वर्धते 
भवात्‌ । ) बे गा हा ; 
.... राजा--इयं तावहुद्धिसंस । पशय-- की कह कह 
सामन्तमी लिमणिर|ज्जिपादपीट॑ एकातपत्रमवनेन॑ तथा अप्रह्व॒त्वप् 
अस्याः सखे! चरणयोरहमद्य कान्‍्तं आज्ञाकरत्वमधिगस्य यथा कृतार्थ: ॥१६॥ 
..... '  उर्वक्षी-खत्यि में वापक्‍्माबिहुवों भ्रदों पिश्वदरं संतिदुं। ( नासित में वाग्विमवोज्त: अियतरं 
रा. हा! द ः . शाजा>- उबक्ीं हस्तेतावलस्ब्य | अहा विदद्धसंबर्धन ईप्सितवलाभो वाम । बतश हे का 
.  पादास्त एवं शशिनः सुखयन्ति गात्र बाणास्त एवं मदनस्य मनोचुकूलाः। 
... संरम्भरू्षमिव सुन्दरि ! यधदासीत्‌ त्वत्सज्मेन ममतचदिवालुनीतम ॥[२० 

ः रद -“भवरद्धम्हि चिरकारिश्ा प्रज्जउत्तस्स । ( अपराद्धास्मि विरकारिकारयंपुत्रस्य । ) 

जा रा सा संबसू । क्‍ । 

यदेवोपनत दुः्खात्सुखं॑ तदसवत्तरस 
क्‍ निर्वाणाय तरुच्छाया तप्तस्थ हि विशेषतः ॥२१ मा 
क्ष्द का विदवृषक:---भों सेविदा पदोसरमसोश्रा चंदवादा । समप्नो क्खु वे वासधरप् पल ता के फू भो: 
हाः प्रदोषरमणीयास्चरद्रपादा: । समय: खलु ते वासमृहप्रवेशस्य । ) 
राजा---सेव दि हि है!  सल्यास्ते मार्गभादेवाय । क्‍ 
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समय । है. उतना मैं सारी पृथ्वीका स्वामी होने न हे । के पने पैर से रके जे 
राजाओोंके मुकुटकी मणियोंते रंगानेकों भी प्रच्छा तहों समझता 38 €।॥। 


उबंशी हा इससे बढ़कर प्यारी बात मुझे सूक्त ही नहीं रही है । 





ँ हे भीभ थी लगने लगती हैं। क्योंकि चस्द्रमाकी वे ही किरणों भ्राज सुख दे रही हैं ओर क्‍ । 
पे के वे ही बाण झाज मनको भा रहे हैं। है सुन्चरी | जो-जो वस्तुएँ क्रोधधरी या कठोर । हे हा 
री थीं वे सब तुम्हारे मिलते ही कोमल हो गई हैं ॥॥२०॥ का 





36202 00 को पथ लगती है जो घृपमें तपकर झाबा हो ॥॥२१॥ है 
प्‌! साँभके चस्द्रमाकी किरणोंका बहुत आावन्द ले छुके। भव झापके 


विदृषक:--इंदो इदो भवदी । ( इत इतो भवती । ) 


5 आह इति सव परिक्रामन्ति । ] 
राजा--सुच्दरि ! इयमिदानों सेड्म्यर्थना । 
उवंशी-- की रिसी सा ( कीहशी सा 

राजा--- 


... अलुपनतमनोरथस्प पूर्व शतगुणितिव गता मम त्रियामा। 
यदि तु तब समाममे तथंत ग्रसरति सुश्रु तत: कृती भवेयस ॥२२॥ 


_[ इति निष्क्रास्ता सर्वे ] 


के और, ते आज अलज कप अमर कल बनकर अल दि नरम और मन मम हि अमन की 720 मी फीस भी 4०% ०6 दरापकणए, ह 
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संडतललनदधसलड। 


कलह पद पफप कस रपय 


जा--यही कि मनोरथ पूरा होतेके पहले, रातें जैसी सोगुत्ती लम्बी जात पड़ती 
तुम्हारे मिल जानेपर भी वैसी हो 





ृ सहचरी दुःखालीढं _सरोबरे स्निग्पम्‌ । द 
वाष्पापवल्गितनयन ताम्यति हूंसीयुगलम्‌ ।। 








क्‍ चित्रलेखा -- [सकरुण म्‌| सहि ! अ्रच्छुरोवारपज्जाएश इह भश्वदों सुज्जस्स पावघुलोबहुशे 
। .. बह॒दि त्ति बलिश्ं क्खु उव्वसीए उक्‍्कंठिदम्हि ॥ (सखि ! अप्परोवारप्ययिणेह भगवतः सूर्यस्थ रह 
... पादमूलोपस्थाने वतंत इति बलवत्खलु उ्ेश्यायुत्कण्ठितास्मि ।) का, हा 
..... सहजन्या--सहि : जाणो वो अ्ण्णोण्ण सिणेह । तदो तदो । (सखि £ जाने युवयो रन्योन्यस्नेहस्‌ 4 हे ई 
5... चित्रलेखा--तदो इसाईं दिवसाईं को झु बखु घुत्तांतो त्ति परितधाराद्विदाए मए श्रच्चाहिदं 
का डबल । (ततः एतेषु दिवसेषु को न खलु वृत्तान्तः इति प्रशिधानस्थितया मयात्याहितमुपमब्धम्‌ ।) 

...  सहुजन्या-- सावेगम्‌] सहि कीरिसं त॑। (सखी कीहश तत्‌ ।) आम 
.... चित्रलेखा--[सकरुशम्‌] उब्बसी किल त॑ रदिसहाओं राएसि ग्रमच्चेसु सिवेसिवरज्जधुरं 
.. गेण्हिओ्न गंधभावरावर्ण बिहरिवुं गदा । (उर्वशी किल त॑ रतिसहाय राजपिममात्येषु निवेशितराज्यधुर 
... गृहीत्वा गन्धमादनवन विहर्तू गता ।) द द द हम. 
..._..... सहजन्या--[ सबलाघम्‌ ।] सो शाम संभोशो मो तारिमेसु पवेसेसु । तदो तदो ॥ ,स नाम न 
5 र संभोगों यस्ताहशेषुप्रदेशेषु ॥ ततस्ततः ।) का 
....... चित्रंलेखा-तहिं क्खु संवाइणीए पुलिणेसु गदा सिश्नदापब्बद केलोहि कोलमाणा विज्ञाधर- 
8 ० व दारिशा उदयवदी खाम देश राएतिशा शिक्ष्काइव त्ति कुविदा उठवसी । (तत्र खलु मन्दाकित्या: 
.... पुलिनेषु गता सिकतापवबंतकेलीभमि: क्रीडन्ती विद्याधरदारिकोदयवर्ती वाप तेन राजपिणा निष्यातेति ... 
.. कृपिता उर्वशी )) है गम 2 प दे 5 जा... रा 








+९" +>32/ज:*अंप्यकास कक हार २ 4५(३:८)/ #€२४० ५७ 8६:65; ४४ ;५8५. १४ ॥१५५॥/३ 





लक भ २-५ २१४३“ जे ० (+(अ३ ५ रिटिण जी! 





ह हा पारी बाधी हुई है। भाज मैं भी अ्रपनी पारीपर श्राई थी भौर इसीलिये प्राज उर्वश्ीकों सर 
... करके मेरा जी बढ़ा व्याकुल हो उठा है । गे . 


22 336 पक अर आज अर ल लत कतक बहू आज लाल कल रह 24 
ब्र ्् 22 2220:230 047 22720 मम अष्क य न 


सेत्लेखा-«-[रुक्षाईं-सा होकर ] विहार करनेके लिये उर्वशी गंधसादन पर्वतपर अपने प्रेमी । है 


ते राज्यका काम मंत्रियोंकी सॉपकर उसके साथ गए थे । 


बवह : के तटपर जाकर बालुके दौले बना-अनाकर खेल रही ३ 
कि उदयवती नामकी कन्याको राजा बैठे... 









लक कि कि जे 











 सहजस्या -- होदब्ब । दूरायढों कखुं पराओं ; प्रसहरा 






. सिशमा स्त्री जनपरिहुरणीय कुमारवर्न प्रविष्ठा। प्रवेशासन्तरं च 
 परिणतमस्या रूपम्‌ ।) बा द आओ 
सहजन्या-- [सश्योकम्‌] सब्बधा शात्यि विहिणों अ्रलंघरिज्जं शाम। जेख तारिसस्स 
भा सच राभ्रस्स श्रम एव्व एक्ुबदे भ्रण्णारिसों पलिखामों संबुत्तो। अह किसवत्यों सो राएसी॥। 
. [सर्वथा नास्ति विधेरल हतोय॑ ता ताम। येन ताहशस्यानुरागस्थायमेवेकपदेउन्या हशः परिणाम: संवृत्त:। 
_ झ्रथ किमवस्थः स राजधि: ।) रा 0 
... चित्रलेखा--सो वि तस्सिं एव्व काराणे पिश्नदर्म विविण्णतो श्रहो-रत्ते भ्रदिवाहेवि॥ | 
_ [नभोवलोक्य ] इमिएा उस खिव्युवारं थि उबकंठाकारिशा मेहोदएश परात्यथाहीणो हुबिस्सदि ।__ 
 : .  फ...../॥+ [विध्ये जम्भलिका)..... ः 
सहअरिदृक्खालिद्धओं सरवरअंभिसिणिद्ओं | 

* अधिरलवाहजलोल्लओँ तम्म३ हंसी-जअले ॥३॥ हा 
४ (सो5पि तस्मिन्नेव कानने प्रियत्मा विचित्वल्तहों राच्रानतिवाहुयति । एतैन पुर्नानिवृतानामष्यु- 
स्कण्ठाका रिणा मेघोदयेनानर्थाधीनों भविष्यति । ० । 

; रे (सहचरीदुःखालीढं सरोबरे स्तिम्धम्‌ । 

ग्रवि रलबाष्पजलादं ताम्यति इहंसीयुगलम ॥।) 





कामनोपासन्तर्वाति  लत्ताभावेन 












. सहुजन्या-- हाँ, यह हो सकता है । क्योंकि जब प्रेम बहुत बढ़ जाता है तब ऐसी बातें सही... 
जातीं। हाँ, तब ! । 
... चित्रलेखा--भरत सुनिके शापसे उसकी बुद्धि ऐसी सारी गईंकि राजाकी मनुहारकों उसने 
हुकरा भी दिया और कातिकेैयके नियभका ध्यान छोड़कर वह उस कुमारवनमें बेढ ही तो गई 5 ५ 
जहाँ स्त्रियोंके जानेकी रोक थी। बस, ज्योंही वहु घुसी त्योंही वह कुमार-बत्तके बाड़ेपर लता... 
जन गई पा का, 
_+ सहजस्या--[शोकके साथ] सचमुच भाग्य किसीको नहीं छोड़ता। बताइए, कहाँ तो ऐसा 
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सहजन्या--सहि ! ण क्खु तारिसा आ्राकिदिविसेसा चिर दुक्लभाइणो होन्ति। तां ; 
.... अवरक किये भ्रकगहशिमिसत भुवोधि समाग्रपकारणं हविस्थदि। [आची दिख विलोक्य] 
हर ता एहि। उदश्रंपुहस्स भग्नवदो सुज्जस्स उबद्वाणं करेम्ह।. हु 6 


[नेपथ्ये ख़ण्डबारा] | हा | 
चिताहुम्मिअमाणसिआ सहआरिदंसश लालसिआ | | 
विअसित्र कमलमणोहरए बिहरइ हंसी सरबरए ॥७॥ * 


(सखि न खलु ताहशा आ्राकृतिविशेषाश्रिरं दुःखभागिनों भवन्ति । तदवश्य॑ किमप्यनुग्रहनिमित्त 
भूयोधपि समागमकाररणं भविश्यति । तदेहि उद्यान्युखस्थ भगवतः: सूर्यस्योपस्थान कु्व 


चिन्तादुनमानप्तिका सहचरीदर्शनलालसिका का, ह 5 
विकसितकमलमनोहरे विहरति हंसी सरोवरे ।) द हे 

[इति निष्क्रान्ते ] 

प्रवेशक! | 

का ... (तपथ्य पुररवत्तः प्रावेशिक्याक्षिप्तिका ) 

...... गहरण गहदणाहों पिअविरहुम्माअपञ्नलिञविआरो 
.. विस३ तरुछसुमक्रिसलभ्रभूसिअणिअदेहपब्भारों | 
। रा हा (गहने गजेद्धताथ: प्ियातविरहोन्मदप्रकटितविकार:। 


विशति तदकुसुमकिसलयभूषित॒निजदेहप्रास्भार: । ) 
[ततः प्रविशति झाकाशबद्धलक्ष्य: उत्मत्तवेषों राजा] 
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सहजन्या--सखी ! ऐसे भारप वाथू पुरुष बहुत दिनोंतक दुखी नहीं रहते। इसलिये 
_ कोई ने कोई ऐसा कारण मा है। जायगा कि वे दोनों फिर मित्र जायेंगे [पूर्व दिशाकी ओर 
. देखकर | लो सूर्य निकल आए' हैं । भाझो हम लोग सूर्थकी प्रार्थना करें | हि 

व (नैपथ्यमें खण्डधारागीतिके साथ) लत 8 कप 

...... चिस्तासे अनमनी औौर अपनी सखोसे मिलनेकों भधीर हुंसी खिले हुए कमलोंसे लुभावने 

.. _लगानेवाले त्तालाबमें बिहार कर रही हैं ॥४॥। बा आ#£## ः 
सा ॥ प्रवेशक ।। गा | मा 
हे (नेपथ्यमें पुरुरवाके प्रवेशके लिए भीतका गान) ा 
"सा हाथी अपनी प्यारीके बिछो हमें पागल होनेके कारण अपने मनकी व्यथा प्रकट क्‍ 

पेड़ोंके फूलों झोर कोमल पत्चोंसे अपने बड़े शरी रको सजाता हुआ बसमें श्रला 






बनाए हुए राजाका प्रवेश ।| 


... राजा--सन्नोषम] आरा: दुरात्मनु रक्ष:। लि तिट्ठ । में प्रियतमामादाय गच्छसि । । 
[विलोक्य | हन्त ! शलशिखरादृगपनसुत्पत्य बारोमांसभिवर्षति | 


हृदयाहितपियादु:ख: सरोवरे घृतपक्षः 
वाष्पापवल्गितनयतस्साम्य ति हुंसथुवा 


जे। टप-हप बरस रहे हैं ये बाण नहीं हैं, मु 
_ रैलाके समात चमक रही है, यह भी 





चंतु्योच्छू हज हक | 





तिष्ठेत्कोषषशात्प्रभावपिहिता दीघे न सा कुप्यति |  । 
..._ स्वर्गायोत्पतिता भवेन्मयि पुनभाद्रमस्था मने/ |... 
तां हत विदयुधद्धिषोषपि न च में शक्ता$ पुरोवर्तिनीं 

है .. सा चात्यन्तमदशन नयनयोयतिति कोड्यं विधि। ॥६॥ 
[इति दिशो>वलोक्य सनिःश्वासम्‌ ।| भ्रये ! परावृत्तमागधेयानां दुःख दुःखानुबन्धि ।॥ फुतः।-- 
..... अयमेकादे तया वियोगः प्रियया चोपनतः सुदु।सहो से । हर 
..... नववारिधरोदयादहोभिमेवितव्यं च. निरातपत्वरम्ये ॥१०॥ 
.. जलहर संहर एहु कोपई आदत्तओं | 

..... अगिरलधारासारदिसापुहकंतओो 
एमर पुहति भरती जह पिछे पेक्खिसि.._ 
.. तच्चे ज॑ जु करीहिसि त॑ तु सहीहिमि 


( जलधर संहरत कोपभमाज्नसः अविरलधारासारदिशामुखकान्तः । 
एग्नहं प्रथ्वीं भ्रमन्यदि भ्रियां प्रेक्षे तदा यथ्वत्करिष्यसि तत्तत्सहिष्ये ॥।) 


.... [ विहस्य ] सुणेव खलु सया सतसः परितापवृद्धिस्पेक्ष्यते ७ यथा सुनयो5पि व्याह्रस्ति-- 
..._ राजा कालस्य कारणखमिति | तत्किमहूं जलवसमय न प्रत्याविश्ञाप्ति। आम 
गंधुम्माइञअ अत महुअरगीएहिं 

ज्ज॑ंतेहिं. परहुआ त्रेहिं 

पसरिअपवुन्वेलिअपल्लव णिअरु रा हा क्‍ 
जा लालिअविविहपआरेहिं णु्चह कप्पअरु ॥ १२॥ | 

( गन्धीस्मादितमघुक रमीते:, ः | 
वाद्यमान: परभूततूर्यः ) 
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बह स्व ही ते चली चली गई हो । पर यह हो नहीं सकता क्योंकि वह मुझे तो जी-जानसे प्यार री 

करती है। देवताओोंके क्षत्रु राक्षस भी उसे मेरे सामने से ह*कर नहीं ले जा सकते, फिर भी मुझे | 
.. वह कहीं दिखाई नहीं दे रही है। यहू कसा दुर्भाग्य है ॥६॥ [ चारों झोर देखकर लंडी साँस | 
.. लेकर ] धरे | फूदे भागवालोंके लिये तो प्रापत्ति पर श्रापत्ति श्राया ही करती हैं। क्योंकि--कहाँ | 
... एक झोर तो प्रियाका ऐसा विछोह जो सहा नहीं जा रहा हैं भौर कहाँ दुसरी झोर ऐसा सुहावना 

.. दिल जो बादलोंके उठतेस्े भोर धूपके छिप जातेसे झौर भी लुभावना हो गया है ॥१० 97] 
लगातार बरसनेसे चारों ग्ोर फैले हुए है बादल ! इस समय तुम मेरे कहनेसे अपना क्रोध 











का आह हि हर हे ह हि “- ० रकमावशाय् ॒ 








.......  प्रसृतपकनोद्वेल्लितपल्लवनिकर: । 
७. सुललितविविषप्रकार सृत्यति कल्पतर:॥ । |... मा 
ध्रथवा न प्रत्याविज्ञासि जलदसयं यत्प्रावृयेण्येरेव लिडु संस राजोफ्चारः सम्प्रति। हा । 
कथमिय-- | | «| के 


_ 

















दयिता रहितोइधिक ट् खितो विरहनुगत परिमन्चर: । द 
....... गिरिकानने कुसुमोज्ज्वल गजयूथपत्तिबंहुक्कीशगति:॥ ) 
[ परिक्रम्यावलोक्य च ] हन्त हस्त ! व्यवसितस्थ से संदोपतमिव संबृत्तमु । कुतः-- 


5 नेपध्यमें | बा मा 
होनेसे यह हाथो फ़ूलोंसे उजले इस पहाड़ी ल्‍ में थीरे-घीरे 
























पड्यां स्पृशेह्सुमती यदि सा सुगात्री मेघाभिवृष्टसिकतासु वनस्थ॑लीषु । 
पश्चान्नता गुरुनितम्बतया ततो5स्थाः दृश्येत चारुपदपडक्तिरलक्तकाह्ा ॥१६॥। 
[परिक्रस्य।वलोक्य च॑ सहषंम्‌| उपलब्धमुपलक्षण येव तस्था: कोपनाया मार्गोश्तुमीयते । 


हतोष्ठरागैन यनोद बिन्दु भिः  निमगनाभेनिपतद्धिर श्धितम्‌ | 
-. च्युतं रुपाभिन्‍नगतेरसंशयं शुकादरश्यामसिरदद स्तनांशुकम्‌ १७ 


मा भवतु । झादास्थे तावत्‌ । [परिक्रस्य विभाव्य च सास्रम्‌] कर्थ सेचद्रग्रोपं नवशाइलमिदस्‌ ॥ 
... कुतो नु खलु निर्जने बने प्रिया-प्रवृत्तिरवगसयितव्या । [शिखित हष्टवा] झये ! श्रयमासारोच्छ च- 





...... सितशलेयस्थलीपाषाशमारूढदः-- 


आलोकयति पयोदान्प्रवलपुरोवातताडितशिखण्डः । 
केका गर्भेश शिखी दरोन्नमितेव कंण्ठेन ॥१८॥ 
[उपेत्य] भवतु । याबवेन पृष्छशासि।__........ / /्/्र््ज््प़ का रा । 
... [नेषश्ये) 5 आज बम 
संपत्तविसरणओं तुरिआं परवारणओ | 
पिश्रश्मम-दंसश-लालसओ गंअवरु विम्हिश्रु-माणसओ ||१६ 
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ध थे - गई है । यदि वह सुन्चरी वर्षासि भीगी हुईं बालूबाले इस वर्नकी घरतीपर चलती तो महावरसे 
_. रुँगे हुए उसके सुन्दर पैरोंकी ऐसी छापें दुरतक अवश्य दिखाई देतीं जो उसके नितम्बोंके भारी... 

.. होनेके कारण एड़ीको शोर गहरी होतीं ॥१६॥ इधर उधर घुमकर ह्षके साथ ]मुझे कुछ-कुछ पं 
सो ऐसे चिह्न मिल रहे हैं, [जिससे में कु छ-कुछ भनुमान लगा सकता हूं कि वहु क्रोधित देवी 
किध रसे गई हैं-वर्योकि सुरेके पेट-जैते हरे रंगवाली उसकी चोली यही है जिसपर उसके 
भ्रासुओंसे घुलकर प्रोढोंति गिरे हुए लाल रंगको बुदकियाँ दिखाई दे रही हैं और जो क्रोधर्मे 
_ हुड़बड़ीसे चलमेके कारश खिसककर नीचे गिर गई होगी ॥8७॥ अच्छा, तो मैं इसे उठ लेर 
.. हैं [घूमकर उसे देखकर रोता हुआ | झरे ! यह तो हरी घासपर बीरबहूटियाँ फैली हुई हैं। 
_. प्रव इस सुतसाम बनमें प्यारीका ठिकाना कहाँसे चलेगा ।  [मोरको देखकर] भरे | वर्षासे भाष 
छोड़नेबाली चट्रानपर बैठा हुआ्ना और साममेके प्रचण्ड पवनसे छितराती हुई कलेंग्रीवाला ४ 

' ग्रीवा ऊँचे उठाकर र के-के करता हुआ बादलोंकों देख रहा है।।१८।॥। [पास जाकर ]प्रच्छा, 
































(सम्प्राप्तविय्ुरण: स्वरित॑.. परवारण: 
......... पियतमदश्शनलालसो गजवरों विस्मितमानस: ।।) 
जा पर . .  -  अव्जलि-बद्ध्या | 













(बहिणा ँ के मल ४ प्राचक्षव कं मे तम्‌ "ला आम, 
अन्र वने अमता यदि त्ववा-हृष्टा सा मम कान्ता |... - “| 
 ... निशामय - मृगाडूसहशवदता ... हंसगति 
य धो ० गे ...... अनेन हम चिन्नन ज्ञास्यस्याख्यातं तव मया ॥) 

एंड मम बनेडस्मिन्बनिता त्वया। 


















रह क परत एज गत 
सुनो | उसका मुँह चद्धमाके समाने है भीर 
हूँ. उतनेसे ही तुम उसे पहचान 









हनॉंकी काँलोंवाले भोर | क्या तुमने मेरी उस प्रियतमाको इस वनमें देखा है 
बड़ी-बड़ी हैं, जिसके लिए मैं व्याकुल हैँ श्रौर जो ऐसी सुन्दर है कि बस, 
४४१ [बैखकर | क्या, ही ग 








( नेपथ्ये ) 


विजज्मरणंकाणशणलीणओ दुषखविशिग्गअबाहुप्पीडओ | 


दूरो सारिश् हित्र आशणंदओ अंबरमाणें भमह गहंदओ ।॥२३॥ 
(विद्याधरकाननलीनों.. दुःखविनिर्मंतबाष्पोत्पीड:॥ के का है 





है दूरोत्सारितहृदयानन्दोउम्बरमानैत भ्रमति गजेन्द्रः ।) 
[इति नतित्वा वल्न्तिकयोपसृत्य जानुष्यां च॒ स्थित्वा] हेले हेले । 
रहुअ महुरपलाविशि कंती शंदशवण सच्छंद भमंती 
जद पहू। पिश्रञ्मम सा महु दिट्ठी ता आअक्खहि महु परपुद्टी ॥२छ॥ 
(परभूते ! मधुरप्रलापिनि कान्‍्ते तन्‍्दन बने स्वच्छन्दं भ्रमन्‍्ती । ० म 
यदि त्वया प्रियतमा सा सम हृष्ठा तह्मयंचिक्व मे परपुष्ठे ।) मो 
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भवति 

त्वां कामिनो मदनदूतिमुदाहरन्ति मानावभद्भनिपुर्"णं खममोघमसम्‌ । रे 

6 तामानय प्रियत्मां मम॒ वा समीप॑ मां वा नयाशु कलभापिणि यत्र कान्‍ता ॥शश ध ः 

हा हा किमाह भवती । कर्थ त्वामिवसनुरक्तः विहायगता इति [भ्ग्नतो5्वलोक्य | शणोतु भवती । 
, कुपिता न तु कोपकारणं सक्ृदप्यात्मग्त स्मराम्यहम । 

प्रभुता रमणेषु योपितां नहि आवस्खलितान्यपेक्षते ॥२६।॥। 

[ससंभ्रममुपविद्य' अनन्तर जातुम्याँ स्थिस्वा कुपिता इति पुनः पठित्वा उत्थाय विज्ोक्य च।| _ 2 2 

'विच्छेवकारिणी स्वकार्य एव व्यासत्ता । < 


लेप: न अप ४/228 / 















की शक मच 


बंठी हुई है। पक्षियोंमें कोयल ही सबसे चतुर समझी जाती है । चलू, इसीसे पूछ । 
क्‍ (नेपथ्यमें क्‍ रा रे | 
...  [विद्याषरोंके वनमें छिपा हुआ, दुःखरसे शभ्राँसू बहाता हुआ भौर हुदयका आनत्द खोकर र ४] 

- यह बड़ा-सा हाथी बादलके समान घूम रहा है ॥र२३॥ ' पा 
ला (विलस्तिका रागके साथ नाचता हुआ आगे बढ़कर घुटने टेककर | का 
.. [अरेरेरे! मीठा-मीठा कुंकनेवाली सुन्दर कोयल ! यदि इस नन्दन-वनमें मतच चाहे 
ढेगसे उड़ते -फुड़कते हुए तुमने कहीं मेरी प्रिया देखी हो तो बता दो 4 श४ा। । 
देखो | कामी लोग हुम्हें मदमकी दूती बताते हैं और मामिनी स्नियोंका रूठता दुश . 
_ करनेके लिये तुम अचूक हथियार समझी जाती हो। इसलिये यां तो मेरी प्रियतमाको मेरे 
पास ही ले श्रात्नो या फिर है मिठबोली ! तु मसुझे ही उसके पास फटपठ ले जाकर पहुँचा. 
बो॥२५॥ क्या कहा तुमने ? कि तुम्हारे इतता प्यार करनेपर भी वह तुम्हें छोड़कर क्यों 
गई? [६ गे ' देखकर | सुनो ! (मुझे एक भी बात ऐसी स्मरण नहीं भाती जिसपर झूठ . 























करा दत्वा।] अ्रपे दक्षिशेत कनघारं 
शेड रख: श्रूयते यावदेवसनुगच्छामि [ परिक्रम्य बा, 


पसार अउरुताब दिवि 
दुम्मिअ-माणसओ काणणँ भ्रम 
(प्रियतमा विरहकक्‍्लान्तव दनो5विरलबाष्पजलाकुलनयन: 


3पहूँ. दुःखविसंष्ठुलगमनः - प्रसृतगुर्तापदी प्ता जू; । 


दा प्रधिकं दुनमानस: कानने  भ्रमति गजेन्द्र: ॥) 
_[अनन्तरे द्विपदिकया दिशोष्वलोक्य..... 


(के बिछी हुआ, नयतोंसे प्रैसुओंकी | घारा बहाता हुआ, नये अ्रपार दूःखके 
पके यककर चलनेवाला ओर प्रत्यन्त शोक जलते हुए शरीरवाला 








५ 











आम क्‍ ( ध्रियकरिणशी वियुक्ती हि गुरुशोकानलदीप्त: । 
बाष्प-जलाकुल-लोचन: करिवरो भ्रमति समाकुलः ।। ) 

[ सकरुगाम्‌ | हा घिक्‌ कष्टसू । . .. 
मेघश्यामा दिशों दृष्टा मानसोत्सुकचेतसाम्‌ | को 
हा कूजित॑ राजहंसानां नेद नू पुरशिज्षितम्‌ ॥३०॥ ॥ । रा. । 
.. .. अचतु। यावदेते सानसोत्सुकाः पतत्त्रिण: सरसोः्स्मान्वोत्पतत्ति तावदेतेभ्पः प्रियाप्रवृत्ति- 
.... र्वगमयितव्या। [ उपसृत्य ] भो ! भो | जलविहड्भूमराज। कर 
. पथात्सरः प्रतिगमिष्यसि मानस तत पाथेयपुत्सूज बिसं ग्रहयणाय भूयचः । 
मां तावदुद्धर शुच्ी दयिताग्रवृत्या स्वार्थात्सतां शुरुतरा प्रणयिक्रियेब ॥३१ * | 
भ्रये | यथोन्‍्पुखो / विलोकयति यथा सानसोत्सुकेत सथा न लक्षिलेत्येव वचनमाहु । के . 
_रेरे हंसा कि. गोइजइ गइशणुसारें मई लक्खिजड़ | । 
कई पहू सिक्खिउ ए गई लालस सा पह दिद्दी जह॒ण॒सरालस ॥३२ 


( रे! रे हँस कि गोप्यते गत्यनुसारेशा मया लक्ष्यते। 
केत तव शिक्षिता एपा गतिरलालसा सा त्वया हष्टा जघतभरालसा | ) 


यदि हंस गता न ते नतञ्रः सरसो रोधसि दशन प्रिया मं।.. |, भर है 
मदखेलपद कर्थ नु तस्था। सकले चौर गत॑ त्वया गृहीतम ॥३३॥ । 
प्रतश्न [ इति प्ररुजलि बछूवा | | 


5 [दिःखके साथ | हाय, हाथ । कसे दुः:खकी बात है कि जिसे मैं अपनी प्यारीके बिछुओरोंकी . 
० रन न समझ रहा था वहु उन राजहूंसोंकी कुक है जो उठे हुए बादलोंकी प्रेंघियारी देखकर | 
.. मानसरोवर जानेको उतावले हो रहे हैं ३०।। प्रच्छा, जबतक ये मानसरोवर जाने को उतावले | 
नी उड़ते नहीं, उससे पहले ही मैं. इनसे अ्रपनी प्यारीका ठिकाना पूछकर देखता हूँ। हे. | 








| 
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है ८ 
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हा 













.._ समाचार देकर मेरा उद्धार करो, क्योंकि प्ज्जद लोग अपने मिन्रोंकों सहायत। देंना अपने स्वाथसे ह | 
.. बढ़कर समझते हैं ।॥३!॥। भरे | यह तो केवल अपनी चोंच ऊपर उठाए दुकुर-दुकुर देख ह 
.. है सालो कहु रहा हो कि मानसरोवर जानेकी उतावलीमें मैंने उसे देखा ही नहीं । एज 
..._ धरे हंस ! तुम छिपा क्‍या रहे हो । तुम्हारी चालसे ही मैं सब कुछ सम गया । बताग्ो | 

हू सुन्दर चाल शी तुमनें सीखी कहाँ से ? तुमने उस प्यारोकों भ्रवश्य ही देखा है जो नितस्बोंके 















मदसे इठलाती चल खस कसाब गा ली ' सुन्दर चान कहाँ ते पा | 
| मेरी जिस प्यारीकी चान तुमने चुराली है, ही 























हँस अयच्छ से कान्तां गतिरस्यास्त्वया हता 
विभावितकदेशन देख यदभियुज्यते ॥३४ 


. ... ऊ[ विहस्य ] एव चौरानुशासी राजेति  भयादुत्वतितः ॥ याववन्यमवकाशसवगाहिष्पे । क्‍ ः 
कप हे [ परिक्रस्यावलीक्य थे | अ्यमिदानीं प्रियासहायश्रक्रयाक: । तावदेन प्रच्छासि । या 


[ नेपथ्ये ) 


...... मंमररणिअमणोहरए छुसुमिअतरुवरपत्लबए || 
रे को के दइआपिर हुम्माइअओ क्रागग समसह गहंदओ ॥ ३ | ६ ॥ ह 
है का /.... [ मर्मररशितमनोहरे .. कुसुमिततरुवरपत्लवे । का 
...  देयिता विरहोन्मादितः कानने भ्रम्तति गजेस्द्र: ॥) 
.. गोरोअया-कुंकुमवरुणा चकका भणह मह 
.. महुवासर-कीलंती धणिआ ण दिद्ठी पहँ ॥३ 
कम गोरोचनाकुड्कुमवर्ण चक्र भणा मास । या 
....... अधुवासरे क्रीडन्ती घन्या त हृष्टा त्वया ॥) मर 






















.. कर्य कः क इत्याह सामु। भा तावतू। न खलु विदितोहमस्थ ॥... 
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उसे मुझे खोटा दो । क्योंकि यदि चोरके पास चोरीका थोड़ा भी माल मिले तो उसे पुरा माल ला 
देना ही पड़ता है ३४॥ | हेककर ] यह देखो, इसने समझ लिया ने कि मैं चोरोंकों दण्ड 
 दैनेबाला राजा हूँ। बस इसी डरसे उड़ भागा। चलूँ, कहीं और खोजू"। [ घुमकर भौर । 
कर | यहाँ यहू चकवा अपनी प्यारीके स्ताथ बंठा है, चलूँ इसीसे पूछू । व 
सा का [ नेपथ्यमें ) का के | 
| पत्तोंकी मधुर खड़खड़ाहटसे भरे भोौर फूलोंसे लदे हुए वृक्षोंके पत्तोंवाले इस वनमें यह प्यारी 
हुसे पागल बड़ा-सा हाथी इधर-उधर घूस रहा है ३५॥ गोरोचन झोर केशरके रंगवाले 
| बताओ, कहीं तुमने बसम्तके दिनोंमें लेलती हुई मेरी सोभाग्यवती स्त्री देखी है ॥३४६। 
चकते | पहिएके समान बड़े-बड़े मितम्बोंबाली प्यारीसे बिशुड़ा हुंग्रा मसमें 
ए्‌ हुए मैं महारथी तुमसे पूछता हूँ | ॥8७॥ क्या यह मुझसे पूछ रहा है 
स्‌ रहने दो । क्या यहू मुझे जानता नहीं है? सूर्य और चः 
















सर्याशन्द्रमसो यस्त  मसातामहपितामहों । 
स्वयं वृतः पतिद्वाभ्यामुबंश्या च शुवा च यः ॥१८॥ 
कर्थं तृष्णी स्थित:। भवतु । उपालगे तावदेनसु । 
सरसि नलिनीपत्रेशापि त्वमाबृतविग्रहाम्‌ 
क्‍ नन्तु सहचरीं दरे मत्वा विरोषि सम्मत्सुकः 
इति च भवतों जाया स्नेहात्पथक्स्थितिभीरुता 














[ पदान्तरे स्थित्वा | भवतु न तावबूगच्छामि । [ परिक्रस्यावलोक्य च ]). 
इदं रुणड्धि मां पत्ममन्तःकुजितपटूपद्स । 
मया दष्टाधरं तस्याः ससीत्कारमिवाननम |॥॥७०। 


( नेपथ्ये ) 
एक्कमवर्डि दअगुरुअरपेम्म्र से | 


सरे हंसजुआणओकीलह कामरसे ॥४१॥ 
( एकक्रमवरधितगुरुत रप्रेम रसेस । 
सरसि हंंसयुवा क्रीडति कामरसेन ॥। ) 


|. आह बिछलुड़े हुएसे तुम बात करनेको भी तंयार नहीं हो #इह॥ 





मेरा भाग्य ही ऐसा है कि सब कहीं मुझे 


..... चलकर हूंदूँ [ कुछ चलकर रुककर ] भच्छा मैं प्रभी नहीं जाऊँगा [ घूमकर भौर देखकर ] 
.... यह भौंरोंकी गूंजसे भरा हुआ कमल सुझे बरबस रोक रहा है, क्योंकि यह उरवंशीके उस मुखके 

| दिखाई दे रहा है, जो भोठपर मेरे दाँत लगतेपर सी-सी कर रहा हो ह४०॥ अच्छा |. 
मेडराते हुए इन मौरोंसे ही पृष्ठ देखूँ जिससे महाँसे चले जामेपर मुभकों यहू तो पछलाबा 





जाय हि : ४ | पसमसे * ५ । ५ नहीं प्छा 
8 ( नेपध्यमें ) 











भुझे उलठा ही फल मिल रहा हैं। चलूँ, कहीं भर 


छेर झा हूं ! हंस तालाबमें प्रेमके मद्मे भरा खेल रहा है. जिसके मनतें प्रेमका भाव अचानक 


270 बतु्धासक तय शर। 


पा मयि च बिधुरे भावः कान्ताग्रइत्तिपराड्युखः ॥३६॥ 
..... सर्वेथा मदीयानां भागधेयानां विपययिण प्रभावप्रकाञ्ः। यावदन्यमवकाशसबंगाहिष्ये । हर ' 


का के क्‍ क्‍ भवतु । इतो गतस्थ सेश्नुशयों मा भुवित्यस्मिन्तपि कमलसेविनि सघुकरे भ्रखयित्वं करिष्ये। 


' हा _ जिसके नाना और दादा हैं और जिसे उर्वशी झभोर धरणीने अपने आप भ्पता स्वामी बता 
_... लिया है, मैं वही पुरूरवा हैं ३८॥ क्यों ? चुप क्यों हो गए ? अच्छी बात है, मैं इसे डॉटता 
(+../.. हूँत। जब तालाबोंमें तुम्हारी प्यारी चकवी कमलके पत्तोंकी श्रोटमें भी हो जाती है, तब तुम... 
|... उसे दूर गई समझकर घबराकर चिल्लाने लगते हो। अपनी प्यारीसे तो तुम इतना प्रेम करते 
... /  होकि इतना बिछोह भी तुमसे सहा नहीं जाता भौर फिर भी अपनी ऐंठ तो देखो कि मुझे 








फिक्स डक फ कफ एकल फिपफ सपऋ जस्त् 


“५जाइसरस्टानश क्र शक तपक्षा ८ स्व साइज पका स्व फेज 





प्ज पुकर मदिराक्ष्या। शंस तस्या। प्रवृति 
मा [ विभाव्य | ० 
मम) .. वरतनुरथवासी नंच दृष्टा त्वया मे | 
.. यदि सुरभिमवाप्स्यस्तन्थुखोच्छवासगन्ध॑ पा 
.......... तंव रतिरभविष्यत्पूण्दरीके क्रिमस्मिनू ॥8श॥ 
रा साधधासस्तावत्‌ । [ इति परिक्रम्यावलोवय च | भ्रये । एच नीपस्कंपनिषण्णहुस्त: करिणी- हे 
_.... सहायो नागराजस्तिष्ठति । प्रस्माध्यियोदन्तमुपलप्स्थे । याववेवसुपसर्पासि । . 2 | 
“८ पक है 
करिणीविरहसंताविश्रञी 
ण॒णे गंधुद्धअ महुअरु ॥४३ 














( करिशीविरहुसंता पितः : 
कानने गन्‍्घोद्धतमधुकर: । ) 
| विलोकय | झ्थवा न त्वरा कार्या । ने तावदयसुत्सर्प खकाल: । 


अयमचिरोद्गतपल्लबमुपनीत॑ प्रियकरेणुहस्तेन 
अभिलषतु तावदासवसुरमिर्स श' स्लकीमज्ञम । 





.... - है भौरे मद-भरे नंनोंवाली मेरी प्यारीका समाचार तो सुनाओं। [| सोचकर | याकौन 
४ जाने तुमने उस देखा ही ने हो । क्योंकि यदि तुम्हें मेरी प्रियतमाके मुखकी सुगन्धित स्वॉस 
_. मिल गई होती तो तुम इस कमलसे थोड़े ही प्यार करते होते ॥४२॥ चलें यहाँसे । [ धुमकर भौर 
... देखकर | भरे इस कंदस्वकों डालपर प्रपनी सूंड रक्से हुए हथिनीके साथ यहू एक बड़ान्सा 
दाथी खड़ा है। चलूँ, उसीके पास चलूं । मा आज  । 





का 5 5-७ - भेपध्यमें | ९ क्‍ | 
. [ हथिनोके बिछोहले तपा हुआ यह हाथी जंगलमें घूम रहा है जिसपर गख्से मतवाले....... 
रहे हैं ।४३॥॥ क्‍ ० 
देखकर ] पर हड़बड़ी नहीं करती चाहिए। अभी उसके पास जाना ठीक नहीं है, क्योंकि 
ह्भी कीके 





चतुयोदडूर हा [२२७ 





... हहँ पँ पुच्छिमि आअक्खहि गअवरू ललिञपहारों गासिअतरुवरु | 


|... दुरविशिज्जिआ ससहरुकृंती दिद्ढी पिश्न पहूँ सम्मुह जंती ॥४४॥ ह 


|. सुततुरस्योपत्यकायामुपलस्येत [परिक्रस्यावलोक्य च।] कथसस्धक्ार:॥ भवतु विद्युत्प्रकाशे- 


पा पूछता हूँ । बताभो क्‍या तुमने मेरी उस प्रियाको इधर जाते हुए देखा है जिसने अपनी चमकसे 


(अह तवां प्ृरच्छामि भाचक्षद गजवर ! ललितप्रहारेश नाशिततरुवर | .. 
दूरविनिजितशशधरकान्तिह हवा प्रिया. त्वया सम्पु्ख यास्ती॥) 
पिदद्नये पुरत: उपसृत्य | ः 
मदकल युवतिशशिकला गजयूथप यूथिकाशबल्केशी |... 
स्थिरयौयना स्थिता ते दूरालोके सुखालोका॥४8॥ 
[झाकण्यं सहरषम] श्रहह्‌ अनेन भवतः स्निग्धमल्रेण गजितेत प्रियोपलस्भशंसिता 
समाइवासितो5श्सि । साधर्म्याच्च त्वयि में भूयसी प्रीति: । 2 कील 
मामाहुः प्रथिवीभ्ृतामधिपति नागाधिराजों भवान | 
.. अव्युब्छिन्त-परथुअ्रवृत्ति भवतो दाने ममाप्यथिषु । 
स्नीरत्नेप ममोब्रशी प्रियतमा यूथे तवेयं वशा 
सर्व मामलु ते प्रियाविरहजां त्व॑ तु व्यथां मानुभूः ॥४७॥ 
सुखसास्तां भवात्‌ । साधयामस्तावत्‌ । [परिक्रम्य पाश्वेतो हष्टि दत्वा ।] अये। अयससोी 
_ सुरभिकन्दरों नाम विशेषरमणीयः सातुमानालोक्यते । प्रियश्रायसप्सरसासू | श्रपि साभ सा... 


कु # ७ पट 7 
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[लेल-खेलमें ही बड़े-बड़े वृक्षोंकी सहजमें उखाड़ फेंकनेवाले हे गजराज ! मैं तुम्हींसे 


हा दे हे _ चन्द्रमाकी चाँदनीकों भी लजा दिया है ॥५॥ [दो पग आगे बढ़कर] है मतवाले हाथी | क्या । 
.... तुमने अपनी दूरतक देखनेवाली श्राखोंसे सदा जवान दिखाई देनेवाली उस उरवशीको कहीं 
+ 0 देखा है, जो युवतियोंमें चर्गबमाकी नई किरणुके समान चमकती है भौर जिसके बालोंमें . । ' 


५... जूहीके फूल गधे हुए हैं ॥४६।॥॥ 


ह ... मेरे जीको बड़ा सहारा मिला है। तुम भी मेरे ही समान बलवानू हो, इसलिये तुमसे 
रा मेरा बड़ा स्नेह हो गया है। लोग मुझे राजाश्रोंका स्वामी कहते हैं गौर तुम्हें गजोंका स्वामी ।. रे । 


; 
[सुनकर हष॑से] झाहा ! इस तुम्हारे कोमल, मनन्‍्द और प्रियाकरा ठिकता बतातेवाले गर्जनसे 





आज पक पक कप हक कोड, िकताउता व 





..._ नावलोकयासि । हन्त भदीयैदुरितपरिणासमेंधोईपि शतहुवाशून्यः संवृत्तः तथापि शिलोब्य- 
.... भमेनमपष्ठा न निवर्तिष्ये।....... 2, 
रे प्सरिअखरखुरदारिश्रमेशणि वशगहणे अविचब्छु। 
परिसप्पह् पेच्छह लीणो खिअकज्जुज्जुअ कोलु ॥४८ 
द (प्रसतखरदा रितमेदिनिवतगहुने5विचल । 

परिसपति पश्यत लीतनो निजकार्य थिकत: कोल: ।) 


अपि वनानन्‍्तरमस्पकुचान्तरा श्रयति पर्वत-प्रसु संनता 


| इृदमनझ्जपरिग्रहमज्ञना प्रथुनितम्ब नितम्बबती तब |छ४६॥ 
न _कर्थ तृष्णोमेबास्ते। शजू विप्रकर्षान्न श्ुणोतोति। भवतु । सम्रीपेश्य गत्वा पुनरेत॑ रा 


देकखावहि महु पिशअ्रम महिहरु 


(स्फटिकशिल्ातलमिमंलमिभेर ! बहुविधकुसुम विरचितशेखर । 
किसरमधुरोह्रीतससोहुर दर्शय मम प्रियततमां महीधर ॥) 


[इति परिक्रस्य भड्जाललि बदुष्वा ।] के बा 



















| हाय ! मेरे दुर्भाग्यते बादलोंमें थि हा ल्‍्र ल्री ज् भी कर्क हीं क् | र 

पूछे बिता मैं यहँसे टलूँगा नहीं । का  । 
। [अपने बड़े-बड़े भौर तीखे खुरोंसि पृथ्वीकों खूँदता हुआ भपनी टेकपर अंडा हुआ, एक 
.... जंगली सूभर भपनी घुनमें मस्त होकर इस घने जंगलमें घूम रहा है ।[४८।॥।] पु 
... . है बड़ी-बड़ी ढालोंवाले पहाड़ ! अपने इस कामदेवके वन्में क्‍या तुमने सुन्दर नितम्बों 
... बाली और पोर-पोरपर कुकी हुई-सी उस सुन्दरीको देखा है जिसके दोनों स्तन उभर- । 
... क्र आापसभें सह गए हैं ॥४६॥ भरे ! यह छुप क्‍योंहो गया। या कौन जाने दूर होनेके 
.. कारण ही बहू स सुत सक रहा हो! प्च्छा, इसके पास जाकर पूछता हूँ । हे स्फटिककी 
.. अट्टानोंपर बहते हुए उजले भरनोंवाले ! हे रंग-बिरंगे फूलोंसे भ्रपतती चोटियाँ सजानेवाले |! हे... 
. क़िन्नरोंके जोड़ोंके मधुर गीतोंसे सुद्दावते लगनेवाले पर्वत! मेरी प्यारीकी एक भलक 
' मुझे दिल्ला दो ॥५०॥ [घुसकर झौर देखकर] हे पर्वतोंके स्वामी ! क्या तुमने वतके 
में मुझसे बिच्ुड़े हुई उस निराली सुरुदरी उवंशीको कहीं देखा है । न्‍य ही 
ली हा हीक बसे ही. 















जा 





...  विश्ञाव्य च।] हा घिक्‌। भर्मवाय कन्दरघुखविसपों प्रतिशब्दः । [इति मूच्छ॑ति। उत्याय' 
मा ._. सविषादम्‌ ।] श्रहह श्रान्तोइस्सि । श्रस्यास्तावद्विरिनद्यास्तीरे स्थितस्तरज्भ वातमासेविष्ये ॥ 
..  परिक्षम्यावलोक्य च] इसां नवाम्बुकलुषामपि स्रोतोवर्हां पश्यतों मे रमते सनः । कुतः--" 
तरड्रभ्रभमड़ा ज्ुभितविहगश्वेणिरशना क्‍ है 
विकर्षन्ती फेनं वसनमिव संरम्भशिथिलम | 


. यथाविद्ध॑ याति स्खलितमभिसन्धाय बहुशो रे 
हज नदीभावेनेयं ध्रवमसहना सा परिणता ॥४२॥ ... 
.... भवतु । प्रसादयास्रि तावदेनामू। [अज्जलि बदुध्वा ॥]... हे 

..... प्सीश्र पिश्श्रम सुंदारि एणए खुहिआकरुण विहंगमए शए | 
सुरसरितीरसमूसुअ एणए अलिउलभंकारिआए शुए |४३ 
(प्रसीद प्रियतमे सुन्दरि नदि क्षुभिताकरुणविहज्रमे नंदि। 
सुरसरिती रसमुत्युके नदि अलिकुलभद्भारिते नंदिता) 
. [नेषथ्ये |. 
पुव्वदिसापवणाहअकल्लोलुग्गअबाहओ 
मेहअंगे जच्चर३ सललिओँ जलशणिहिणाहओ 
हंसविहंगमककुस संखकामरण 
करिमअराउलक्सणकमलकआबवरण | 
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जप देता है। सुनकर शोर समककर। हाय रे भाग | यह तो पहाड़की गुफासे दकराकर मय द [| 

_... निकलनेवाले मेरे ही शब्दोंकी गूँज है। [मूच्छित हो जाता है। फिर उठकर दुःखके साथ | परे [ ; 
.... अब तो मैं थक गया हैं। इसलिये इस ऋरनेके तीरपर तरंगोंकी ठंढी बयारमें चलकर बैठता हूँ ।] 
.... [घूमकर झौर देखकर | भ्रभी बरसे हुए पानीसे गेंदले भरनेको देखकर भी मेरा मन प्रसन्‍त ही 
_. ... रहा है क्योंकि मार्यमें प्रानेवाली चद्दानोंसे बचनेके लिये यह टेढ़ा होकर बह रहा है, इसकी लहरें ये 
... चढ़ी हुई भौंहों-जैसी हैं, व्याकुल पक्षियोंकी पातें ही इसकी तगड़ी है, इसका फेन ही मानों वह 
..... वस्त्र है जो चलनेसे ढोला पड़ गया है भौर जिसे वहु खींचती लिए चली जा रही है। इससे 
.... मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी क्रोधो श्रिया ही नदो बन गई है ॥५२। भच्छा, चलूँ मैं इसको 
द ० े 7 जमकर मनाता हे । । हा 


पर दू 


हे [हाथ जोड़कर | मा 
.._.. [उद्ते हुए और बड़े स्वरोमें चहचहाते हुए पक्षियोंवालों, गंगाजीसे मिलनेको उतावल्ी श्रौर ः 
हा रा पाँतोंसे गूंजनेवाली हे सुन्दर नदी | तुम मुझपर असस्न हो जाझो ।५३॥] | 

४ दस  समुद्रोके स्वामी का कसा ग्रक्छा नृत्य हो रहा है । जलमें पड़ी हुई मेघोंकी । रछाई- ; 
शरीर है। पुरवंया पवनसे उठी हुई लहरें ही मानो नृत्यके लिए उठाए हुए 

अंख | रा हंस भ्रादि पक्षी ही उनके पे रके घुंधरू झोर श्राभूषण हैं । हाथियों स्‍भौर रे 














कक , के # 7 क अप | हू भ्क् # <॥ ८ 





वेलामलिलुब्चेल्लिअहत्थदिण्णताखु 
क्‍ . ओत्थरइ दसदिस रुघेविण सवप्रेहआलु ॥४४ 
पृ्वेंदिदपवनाहुतकल्लो लोद्बतबाहु: मेघाइरगेलनू त्यत्ति सललितं जलनिशिनाथः | 
हेंसविह ड्रमकुडकुमशड़कृताभ रण: करिमकराकुलकृष्णकमलकृतावरणा:ः | 
बेला सलिलोडे ल्लितदत्तहस्ततालोज स्तुणा ति दश दिशोरुद्ध्या तवसेघकाल: ।॥॥) 
त्वयि निब्रद्धरतों प्रियवादिनी प्रणयभइ्ुपराइमुखचेतास 
कमपरा धलव॑ मयि प्श्यसि त्यजसि मानिनि दासजन यतः ॥४४॥ 
कर्थ तृष्णीमेवार्ते [विचित्म] अथवा परमार्थतरिदेवेधा । न खलजुबंशी पुरूरवसमपहाय 
... समुद्राभिसारिशी भविष्यति । भवतु | पअ्रनियंदश्रौष्याणि श्रेयांसि। सावत्तसेव प्रवेश गच्छामि 
... यत्र में मयतयों: सा घुनयना तिरोहिता। [परिक्राय विलोक्य थे] इसमे तावल्मियाप्रवृत्ये.... 
.. सारहुमासीनभम्यर्थये । हक अप ओ 
क्‍ अभिनवकुसुमस्तव॒क्रिततस्वरस्थ पां| 
द मदकलको किलकू जितरवकड्वार मनो ह 
नन्‍्दनविपिने निजकरिणीविरह।नलेन संतप्तो 
विचरति गजाधिपतिर रावबतनामा ॥५६ 





















है नदी! बताश्री तो तुमसे इतसा ग्रेम करनेवाले, सदा मीठी बातें करनेवाले और प्रेममें 
कभी प्रानेकी बात ही न सोचनैवाले इस प्रेमीमें तुमसे कौनसा ऐसा छोटे-से छोटा भी दोष पाया 
है कि तुम इस दासको इस प्रकार छोड़ रही हो ५४॥ घरे, यह चुप क्यों हैं? [सोचकर] या... 
फिर यह सचमुंच नदी ही होगी। क्योंकि यदि वह उर्वशी होती तो पुरूरवाको छोड़कर समुद्रकी शोर. 
० जानेके लिये इतनी उतावली न होती । झच्छा, बिना दुःख उठाएं सुख मिल भी तो नहीं सकता हे 
चलूँ, भब मैं उसी स्थानपर जाऊं जहाँ वह सुर्दर नयतोंबाली मेरी झँखोंसे ओकल हो गई थी... 
.. [घूमकर भौर देखकर] चल, इस बँठे हुए हरिणसे ही प्यारीका पता पूछू । । 

[सस्दन बतलके नये फूलोंके गुच्छोंसे लदेहुए और सदमाते कोयलकी मोौठी कूकसे सुहावने 
_्कै पास यहू ऐरावल हाथी प्रपती प्यारी हुथितोंके बिछोहकों आाँचमें तप हुआ इधर- हा का 

















६ [ विलोक्य ] कि सु खलु मासवधीरयन्निवान्यतो मुलः संचृत्तः । [ हृष्ा | 
.... अस्यान्तिकमायान्ती शिशुना स्तनपायिना मभृगी रुद्धा । 
तामयमनन्यदृष्टभुग्लग्रीयी विलोकयति ॥४८॥ 


मुरसुन्दरि जह॒णमरालस पीणुत्तंग घशणत्थणि 
... थिरजोव्यण तणुसरीरि सगई | 
गअणुज्जलकाशणं मिश्रलोअणि भमंती | " 
दिद्ठी पहँ तह विरहसमुदन्तरे उत्तारहि महँ ॥१६॥ 
( सुरसुन्दरी जघधतभरालसा पीनोत्तृद्भवनस्तनी 28 
स्थिरधोवला. तलुशरीरा हंसगति:। 


... गगतोज्ज्वलकानसे  मृगलोचना  अ्रमन्ती 
द हृष्टा त्वया तहि विरहसमुद्रान्तरादुत्तारय माम्‌ ॥।) 


[ उपसत्य अज्जलल बंदुध्वा | हंही हरिशीपते ! 
अपि दृष्टवानसि मम श्रियां बने कथयामि ते तदुपलक्ष्॒ण शृसु 
थुलोचना सहवरी यथेव ते सुभगग तथ्रेव खलु सापि वीक्षते |[६० 





...... कथमसाहत्य सह्ृचय कलत्राभिमुख स्थितः। उपपथते परिभवास्पद॑ वक्षाविपर्यथः । . 
है ः -... यावबितोहुमन्यमवकाशमसबगाहिष्ये । [ परिक्रम्यावलोक्य व | हन्त हृष्टमुपलक्षण् तस्या सार्गस्य । 
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..... [ देखकर ] इसने तो मेरी बात अवसुनी करके अभ्रपना मुंह दूसरी श्रोर फेर लिया हैं। '.. 
.... | देखकर | इसके पाप्त जो इसकी हरिणी चली आ रही थी और जिसे दूध पीनेवाले 
..... मुगछौनेने बीचमें ही रोक लिया है उसकी ओर आ्रॉँख लगाए यहू टकनटक देख 
.... रहा है ४८ [ नितम्बोंके भारी होनेके कारण धीरे-धीरे चलनेवाली और ऊँचे उठे हुए मोदेन 
... मोटे स्तनोंवाली, सदा जवान रहनेवाली, पतली कमरबाली, हंंस-जेसी चालवाली उस मृगनेती 
..  भ्रप्सराकों यदि तुमने इस आाकाशके समास उजले बनमें घुमते हुए देखा हो तो उसका ठिकाना... 
... बताकर मुझे इस विरहुके समुद्रसे उदार लो ।५९॥ |] [ पास जाकर हाथ जोड़कर | क्यों जी. 
... हरिणीके स्वामी |! क्या तुमने मेरी प्यारीको कहीं वनमें देखा है? मैं तुम्हें उसका रूप-रंग 

. अताए देता हूँ। घुनो ! ठीक जैसे तुम्हारी हरिशी अपनी बड़ी-बड़ी श्राॉखोसे सुन्दर चितवन 
ती है बसे ही बहु भी चलातो है ॥६०॥ क्या यह. मेरी बात अनसुनी करके भ्रपनी हरिणीकी | 
शोर मुँह करके बैठ यया ? ठीक ही है--जब दिन खोंटे प्राते हैं तो सभी दुरुराते हैं। 
कहीं भौर चलकर उसे हु हूं । [| घूमकर भौर देखकर | अरे लो! मैंसे 








॥ मन पट पलक इहेजनया हथपा ने तदाव नि था -क्‍नओा व | पं 7:77 धो पाप: कस वध ध्ड भराआ ॥ ० है सकल ४ ४; ै 


० र३े२-) आओ . विक्रमोबंशीयम 











रक्तकदम्ब सोड्य॑ प्रियया घर्मान्तशंसि यस्यपेकम 

कुमुममससग्रकेसर विषमस पि कृत॑ शिखाभरणम ।।६ 
..... [ परिक्रम्याशोकमवलोक्य च ] क्‍ पा 

रक्ताशोक कृशोद्री क् नु गता त्यकत्वानुरक्त जन 

| पवन घुयमानसूर्धानमवलोक्य सक्रोघम | मर 
नो व्ष्टेति मुधेधव चालयसि कि वातामिभूतं शिर |... 
उत्कृण्ठाघटमानपटपंद्धटासइुडूदएच्छद। पे जप पक ५ 
क्‍ तत्पादाहतिमन्तरेंण भवतः पुष्पोद्गमो5्यं कुतः ॥।६२ । 
...... भवतु । सुखसास्तां भवात्‌। [ परिक्रस्थावलोक्य च ] कि मु खलु एतच्छिलासेदान्तरगत हा. 
.... लितात्तरक्तमबलोक्यति] 2 मा. 
.... अ्रभमालेपी नाय॑ हरिदृतगजस्यामिषलवः _ 














मम सित इवालम्बितकरः ६३ 
। ष्हो काश प्रयं हुरति मे सम: । भवतु । झा गण वावबेगार। ५ 
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.. रहे थे कि गर्मी बीत गई। उसीका एक ऐसा फूल लेकर प्यारीसे अपने जुड़ेका सिंगार किया 
.. था जिसमें केसर ते फूट प्रानेके कारण बहू उस समय-तक कड़ा ही था ॥६१॥ [ घुमकर 
... प्रश्नोक॒की ग्ोर देखता हुआ | हैँ लाल अशोक | इस श्रेमीको छोड़कर वह सुन्दरी कहाँ चली 
..  शई ? [ पबनसे हिलती हुई भ्रशोककी चोटी देखकर कोघसे] पवनसे भूमता हुआ अ्पता सिर. 
... हिलाकर यह क्‍यों कह रहे हो कि मैंने नहीं देखा। यदि तुमने उसे न देखा होता तो बताओ 
... भधुके लालचमें इकटठे होनेवाले भौरोंसे कुतरी जानेवाली पंखड़ियोंवाले तुम्हारे फूल उसकी 
लात खाए बिना फूल केसे उठते ॥६२॥ पश्च्छा, तुम सुखी रहो। [घुमकर ओर देखकर[ 
हु पत्थरकी दरारके भीतर बड़ा गहरा लाल मशि-सा दिखाई दे रहा हैं? यह इतना चमक... 
है कि सिहुसे मारे हुए हाथीके माँसका टुकड़ा मो नहीं हो सकता । यह ध्ागकी चितगारी 
हो सकती क्योंकि भभी-अभी घतघोर वर्षा भी हो छुको है। [देखकर] भरे, यह तो 
फुलोंके समान लाल-लाल मणि हैं. जिसे उठानेके लिये सुर भी मानों भ्रपने 
तक बढ़ाए हुए हैं ।६३॥ शरे ! यहू तो मेरे मनको बड़ा लुभा रहा है। 






























कु ( नेपथ्ये हु 
पणशइशिवद्धासाइअओ  वाहाउलणिअ्रशञअणओ | 
गअब४ गहरे दुहिआओ भमइ क्खामिश्रवश्णओ ॥६४॥ 


( प्रशयिनिब्रद्धाशको बाष्पाकुलनिजनय न: । 
गजपतिगग हने दुःखित: भ्रमति क्षामितवदनः ।। ) 


[ ग्रहण नाठ्यति | ग्रहीत्वा | भ्रथवा 
मन्दारपृष्पेरधिवासितायां यस्याः शिखायामयमर्पणीयः | 
व प्रिया सम्प्रति दुलेभा मे किमेनमस्रोपहत॑ करोमि ॥६५॥ 


[ इत्युत्सजति । | 





हे दल [ नेपथ्ये ] क्‍ 
.. चत्स बुद्नतां गह्मतामू ।_ 

.. सद्भमनीय इति मणिः शेलसुता-चरणरागयोनिरयम | 
.. आवहति धार्यमाण। सक्भममचिरात्प्रियजनेन |६६ हे 
2 जा--[ कर्ण दत्वा | को न खलु मामेबमनुशास्ति | [ अवलोक्य |] भ्रये अ्रनुकम्पते माँ... 
3 .. कश्निन्मृगचारी सुनिर्भगवान्‌ । भगवनु भ्रनुगृहीतोईस्मि अहुमुपदेशाजूबतः [ मशिमादाय ]. 
:... हंहोसड्रमनीय | . पा ! 
तया वियुक्तस्थ पिलग्नमध्यया अभविष्यसि त्वं यदि सज्जमाय से ० 
ततः करिष्यामि भवन्तमात्मन/ शिखामणि बालमिवेन्दुमीश्वर। ॥६७॥ | 


'जएकलक 


3 मम आम आल ( नेपथ्यमें ) क्‍ गा 
, कम रा [ भ्रपती प्यारीकों पानेकी झ्राशा लगाए, आँखों पें आँसू भरे यह सूखे मुंहवाला हाथी इस द | 
। ...... बसमें दुखी होता हुमा घूम रहा है ॥६४॥ थे 

......... मणि निक्ालनेका नाट्य करता है। उसे पकड़कर | पर मेरी जिस प्यारीकी मन्दारके ० 

...... पफूलोंसे सुगन्धित चोटीमें यह बंधनी चाहिए वही जब नहीं मिल रही है, तब मैं इसे ही लेकर 

पर - बयों इसे अपने आँधुभोंसे मेला करू ॥६५॥ [ वहीं उसे छोड़ देता है। | गा रा 

का 3. 5 सेपध्यमें |.  । 

522 । वत्स ! इसको ले लो, ले लो। यह बजियसे मिलानेवाली संग्मनीय मणि है जो पार्वतीजीके 

_..  बरणोंकी गॉंकी ललाईसे बनी है। इसे जो अपने पास रखता है,उसे यहू शीघ्र हो भियसे मिलवा | 








५ आह ई। 
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 [ परिक्रम्यावलोक्य च ] श्रये | कि तु खलु कुसुमरहितासपि लतासिसां पश्यतों से सनतो 
रमते । अथवा स्थाने सत्तोरसा समेयस्‌ । इसे हि । द रा 


तेन्दी मेघजलाद पण्लचतया धीताधरेबाश्रति! गए क 
शन्येबाभरणे। स्वकालविरहादिआन्तपष्पोद्गमा 
चन्तामोनमिवास्थिता मधलिहां शब्देत्रिंना लक्ष्यते 


हक चंण्डीमामवधूय पादपतितं जाताजुतापेव सा ||६८ 
पायदस्यां प्रियातुकारिण्यां परिष्वकूमणयी पवासि ।_ 
..._ लए पेक्ख विशु हिआएँ भमामि | जइ विहिजोएँ पुणि तहिं प्राविभ्ि 
... ता रण्णें विखु करमि णिमंती। पुण णइ मेल्लुईं ताह कअस्ती 

रा ( छते प्रेक्षस्व' बिना हुदयेन अमामि । यदि विधियोंगेन पुनस्तां प्राप्तोमि । 


तदारण्येत बिना करोमि निर्श्राति । पुन अ्रवेशयामि ता कृतास्ताम ॥ ) 
द | इंति उपसूत्य लतां झ्ालिज़ुति । तत: प्रविशति तत्व्थाव एवं उर्वशी । ] ला, 
ह राजा--[ निमीलिताक्ष एवं स्पर्श रूपयित्वा। ] झ्ये उर्वंशोीगाज्रसंस्पर्शादिव नियत मे... 
...  शरीरभु | तथापि मास्ति बिहबासः | कुत;:-- | हा 
समर्थये यत्प्रथमं प्रियां प्रति कणेन तन्मे है पततेड्न्यंथा |. 
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५४2४ बे था. हैं ॥६७॥ [ घूमकर «महक देखकर | अरे | इस बिता दा इल्जाओी.. | शताकों देखकर 

; क्यों इतत इतता उछला पड़ रहा है ? पर इसे देखकर तो मेरे मनको सुख मिलता ही * 
>>बादेलके जलसे घुले हुए कोमल पत्तोंस महू उस सुन्दरीके समान दिखाई दे रही है. 

रा झोठ भाँसुझोंसे धुल गए हों, फुलनेंका समय न॑ होनेसे न फूली हुई यह ऐसी लगती है... 
.. सातो इसने प्राभूषण उतार दिए हों, और इसपर भौंरें भी नहीं गूँज रहे हैं इसलिये यह ऐसी । 
.. जान पढ़ती है मानों इसने मोन ज़्त ले रकखा हो । इस प्रकार यह ऐसी जान पड़ती है मानो 
... जब उसने क्रोध किया था और मैं उसे मनानेके लिये उसके पैरों पड़ा था उस समय जो बहु... 
. र चल दी थी उसका पछतावा कर रही हो ॥६८॥ तो चलूँ, धपनी प्रियाके समान दिल्लाई 
... देनेबाली इस लताकों ही तबतक गलेसे लगा लूँ। [ हे लता ! देखो ! मैं यहाँ हुदय खोलकर... 

.. घूम रहा हूँ । यदि दंवयोगसे मैं उसे पा जाओ तो इस वनसे उसे इतती दूर ले जाऊँगा कि फिर. 
उसे यहाँ कभी भाते ही ने दूँगा ॥॥६ ६।॥। ओम पे 
9 झांगे बढ़कर लताको गले लगाता है। उवशी झा जाती है । | हा 
| श्राँखें बन्द होनेपर भी स्पर्श करनेका साट्य करता हुआ | भरे ! मेरे धरीरको गो ह जे. । 
ले रहा है मानो उबंशी ही मेरे शरीरसे लिपदी हुई हो। फिर भी विश्वास _ 
ैंकि---मैं. जिस-जिस वस्तुकों भी अपनी प्यारी समझ बेंठता हैँ वही 
ही है। प्रब इस लताकों छूनेसे मुझे अपनी प्यारीसे मिल्ननेका सुख 


























.... पंतरात्मा भौर बाहरी इच्दियाँ 
गा . . तक तुम मेरे बिना रहीं कसे ” ब्ताझों। मोर, कोर क्‍ 
रा ः नदी, किरंणमें से कौन ऐसा रहू गया जिससे मैंने बनमें घूम-घुमकर रोते हुए तुम्हारे लिये नहीं 
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अतो विनिद्रे सहसाविलोचने करोमि न स्पशविभावितश्रिय! ॥७०॥ 
[शर्नेश्रक्षुष्पुत्मोल्य | कर्थ सत्यमेव प्रियतमा । [इति मूच्छित; । पत॒ति ।] 


. उवंशी--[वाष्पं विसुज्य| समस्ससदु सम्तस्ससदु सहाराशों। (समासवसितु समाश्वसितु 


. ..... भहाराजः |) 


राजा--] संज्ञां लब्ध्वा] प्रिये भ्रद्म जीवितसु । ह 
त्वद्वियोगोड्वे तन्वि मया तमसि मज्जता। 
दिष्या प्रत्युपतब्धासि चेतनेव गतासुना ॥७१॥ 
_- उवंशी--श्रब्धंतरकरणाएं भ्ए पश्चक्खीकिदवुत्तन्तो पखु महाराशो। (अभ्यच्तरकरणाया 


..मया प्रत्यक्षीक्षतवृत्तान्त: खलु महाराज: ।) क्‍ 
राजा--अष्यन्तरकरणयेति न खलु ते वचनाथंभवंसि । 


.... उर्वशो--कहुइस्स । इवं दाव पसीददु महाराश्ो ज॑ सए फोववर्स गदाएं एवं श्रवत्यन्तर 
|... धाविदों महाराओं ॥ (कथयिष्यामि । एतत्तावसीदतु महाराजो यन्‍्मया कोपवर्श गतया एसद- 
|... वस्थान्तर प्रापितो महाराज: ।) - 
 राजा-कह्यारि  ताबदहूं प्रसादय्रितव्य:। त्वहुशनादेवप्रससनवाह्यान्तःकरणोडन्तरात्मा । _ 


.. तत्कथय कथमियन्तं कालमवस्थिता मया बिना भबती । 
मोरा परहुअ हँस रहंग अलि अग पव्वथ सरिअ कुरंगम। 
तुज्फह कारणे रण्शभमन्ते को ण्‌ हु पुच्छिश्न मईँ रोअंते ॥७२ 
! (मयूर; परभूता हंसो रथाडु: भ्लिर्गनः पर्वत: सरिस्कुरजुम!। - 5. 
... . तब कारणोनारण्ये अमता को न खलु पृष्ठो भया रुदता ॥) 
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। (हा मिल रहा है इसलिये मैं भ्रपनी अ्राँखें खोलूँगा ही नहीं ॥७०॥ [धीरेसे प्राँखें खोलकर] भरे  - 
रे हु रा यह तो सचमुच मेरी प्यारी ही है। [मूछित होकर गिर पड़ता हैं।] 8 


उवंशी -- [आँसू बहाती हुईं| घीरण घरिए महाराज | घीरज घरिए। 


....... राजा--मुझेंसि जागकर] गाज मैं जी गया प्यारी ? हे युन्दरी ! तुम्हारे बिछोहके 
४, अधेरेमें हुबते हुए मैंने भाग्यवश तुम्हें उसी प्रकार पा लिया है जैसे मरे हुएको प्राण 
न ा मिल जाये ॥७३१॥। रा 





उ्वंशी--मैंने अपनी भीतरी इन्द्रियं 
राजा--मैं 


योंसे महाराजकी सब बाते जान ली थीं । 
तुम्हारे भीतरी इख्विय शब्दका अर्थ नहीं समझा 





उवंधी --मैं बताती हैं उसका अथथे। पर शभापसे यह प्रार्थना है पहले मुझे क्षमा क्र ः 


था दोजिए क्योंकि मैंने हो क्रोध करके ग्रापको इतना कष्ट पहुँचाया । 
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नहीं क्षमा माँगनोी वाहिए। तुम्हारे बदानसे ही मेरा “- 
सब प्रसन्‍न हो गई हैं। पर यह तो बताभो कि इतने दिलों- 
कोयल, हँस, चकवा, भोरा, हाथी, पहाड़, 
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हे उवंज्ञी--एच्वं ग्रंतक्षरणपत्रक्खीकिदुवुत्ततो! महारा्ो। ( एव्मन्तःकरणाप्रत्यक्षीकृतवृत्तान्तो 
। महाराज: ६) आह ली 
राजा--प्रिये । अन्तःकरणसमिति न खत्ववगच्छामि 


कम उर्वशी--सुणादु महाराशहो । पुरा भश्नवदा कुमारेण सासदे कुमा रवर्द गेण्डिम अ्कलुसो क्‍ ;॒ द । हे 
.  खाम गधमादणकच्छो भ्रज्कासिदों। किदो भ्र एस बिही । (स्छूणोतु महाराज:॥ पुरा भगवता 


... कुमारेण शाइवत कुमारब्रतं गृहीत्वाकलुषो नाम गंधमादवकच्छोःष्यासित: । क्तर्र्चप विधि: ।) 
०. राजा--क इब । 


....  सर्वशी--जा किल इत्यिन्मा इम॑ पदेस परविसादि सा लवाभावेश परिणमिस्सदि त्ति। ः । # हर है 
... कियों श्र श्नभ्म सावात्तो गोरीचरणराध्रसंभवं माशि विणा तदों शा मुच्िस्तदि सि । तदो ६. 


हा ध्रह। गुस्सावसंसुद हिश्रग्ना देववासमझ विसुमरिभ्र झगहिदा 





पुगाग्मा इत्थिप्राजण परिहरणीय | 


.... झ्ुुमारवर्श पविद्वा । पवेसानस्तरं एव्व भ्र काराणोवंतवत्तिवासंतीलदाभाएश परिणदं मे 


.... झूवस्‌ । [या किल ख्त्री इमं प्रदेश प्रविशति सा लताभावेत परिणंस्यतीति । कृतश्राये शापास्त: 


| " । भौरीचरणारामसंभव-मर्णि बिना ततो तन मोक्ष्यत इति । ततोह5हूं गुरुशापसं मढहुदया देवतासमयं ॒ रु । ॥ 
... विस्मृत्यागृह्वीतानुनया स्त्रीजनपरिहरणीय कुमारवन प्रविष्टा । प्रवेशानस्तरमेव व काननोपास्तवति- 


पा वासस्तीलतापावेन परिशातं से रूपस ।) 
.._ राजा--पभ॒िये सर्वभुपपन्नसू । 
श्रमखेद्सुप्रमपि 
सा त्व॑ग्रिये सहेधथाः कर्थ मदोय॑ 


+ (३७७७५ (५५-७० ३+ 8, लक पक कवर न रत अ2त की सैर: अकक ३५ (वबः4क १-6 ९१8०७ ५ २ट को ल/ 80७6 .४४४७४०)॥ ५ लैपा+ककलनस- ८5 0३२४१ ५6 # २०५ (१० २/कत ५उनताफतार"ंरका व थ२)/भ०५५७/४ २३९ ५५७०+4+0०५० ५०७२ ५५४० ६३५९१ ४१९४। 











उर्वशी -- मैंने अपनी भीतरी इच्ियोंसे महाराजकी सब बातें जात ली. थीं । क्‍ 
5. राजा>प्यारी ! मैं सचमु्र तुम्हारे इस “भीतरी इन्द्रिय” दाब्दका श्र्थं नहीं 
ः समझ सका हूँ । . 


उवंशी--सुपतिए महाराज ! बहुत दिल हुए भगवान कात्तिकेयने सदाके लिये बह्ाचर्य 


.. लेकर इस पविन्न गंधभादन परबंतपर अपना डेरा जमाया भौर यह तियम बना दिया कि 
57 शाजा--क्या ? हा द 


उवंशी--यही कि जो ली यहाँ आवेगी वहू लताके रूपमें बदल जायगी। पर इस पे हे 
















. हूँ गेनेवाली- मरिके पाए बिना इस शापसे छुटकारा नहीं हो. सकता । ग्रुदगीके दापसे 


कर कात्तिकेयके उस बनमें पैठ गई जहाँ खस्तियोंकों नहीं जाना चाहिए । पठते ही वतके 
हेपर ही मैं बासन्‍्ती लता बन गई । हा । 
“>प्रिये | भ्रब मेरी समभझमें सब बात श्ाई । नहीं तो जब तुम मेरे बककर सो 
दूर गया हुआ समझा लेती थीं तब भला तुम मुभसे इतने दिनोंतक केसे 
थीं ॥७३१॥ देखों, प्रभी तुम जिस मशिक्री बात कह रही थीं, वहु 


नहोंने यहुं उपाय भी बता दिया था कि पार्वतीजोके चरणोंकी ललाईसे उत्पन्त 


मेरी बुद्धि ऐसी मारी गई कि मैं देवताग्रोंके नियमको भूल गई भौर आ्रापकी मनुहारको 





2०० चतुबदियुर ॥ हक एंड 





इद तद्यथाकथितं त्वत्सड्रमनिभित्त सुनेरपलभ्य मणिप्रभावादासादिता त्वभस्मातमिः। 


| हे 5 इति मणि दर्शयत्ति । 


। उवंशी--अश्रम्भी संगमसणीक्षों श्रश्न सणी। अदों वखु भहाराएण भआालिगिदमेत्त ज्जेव्व कि 
... पकिदित्थ रिह संबुत्ता। ( अहो सज्भमनीयोध्यं मणि: । श्रतः खलु महाराजेनालिज्ितसात्रेव 


हि . प्रकृतिस्थास्मि संवृत्ता । [ मशिमादाय मूर्धनि वहति । ] 
राजा-- एवमेव सुन्दरि क्षणमात्र स्थीयताम । 
स्फुरता विच्छुरितमिदं रागेश मणेलेलाटनिहितस्यथ | _ 
अियम्ुद्वहति झुख॑ ते बालातपरक्तकमलस्य ॥७४॥ 


का उवंशी--पिश्नंबदर महंतोी क्खु कालों तुए पहदारादों रिग्गदस्स। कदाइ असुइस्संति सं हा. 
... पकिदाश्रो। ता एहि रिवुत्तम्ह। ( प्रियंवद महान्खलु कांलस्तव प्रतिष्ठातान्तिगंतस्य। कदाचिद- 


... सूथिष्यन्ति मह्मं प्रकयः। तदेहि निवर्तावहे । ) 


राजा--यदाह भवती । क्‍ 
[ इति उत्तिष्ठत:। ] 


.... जउवंशी--श्रध क्ष महाराओ्रो गंतुं इच्छेदि। ( श्रथ कथ महाराजी गत्तुमिच्छति। ) 
० राजा--- 
अचिरप्रभाविलसिते। पताकिना सुरकामुकामिनवचित्रशोंभिना 
गमितेन खेलगमने-विभानतां नय मां नवेन वसति पयोग्वा ॥७४ 
( नेपथ्य ) हम 
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.... तुमसे मिलानेवाली मशि यही है, जिसे मुनिश्ते पाकर मैंने तुम्हें पा लिया है। [ मशि दिख- “ । 


हा, लाते हैं। ] 


हे .. तैसी बत गई। [मशि लेकर सिर चढ़ाती है । ] 


...... राजा--सुन्दरी ; क्षय भर इसी प्रकार खड़ी तो रहो। सिरपर रखी हुई. इस मशिसे 
5... चमकता हुआ तुम्हारा मुँह प्रात:कालके सूर्यकी किरणोंसे चमकते हुए कमलके समान सुहाबता लग. - 


ण के रहा है ॥७४॥ 


उवंशी --है मिठबोले | ध्राप बहुत विनोंसे प्रतिष्ठान नगरीसे बाहुर धाए हुए हैं? । न्‍ 
लिये कोस रही हो । इसलिये भ्राइए, चलिए लोठ चलें। हे 





० . राजा--जंसा तुम बाहो । [ दोनों उठते हैं । ] 
 उबंशी -- तो महाराज की ते जाना चाहते हैं ? जा 
राजा--मैं चाहता हैं कि बिजलीकी भंडियोंवाले भौर इस्द्रघमुषके नये चित्रोंवाले 
जा [ नेपथ्यमें | 











उवंधी -- क्‍या यही संगमतीय मणि है ? इसलिये महाराजके गले लगाते ही में फिर जैसीकी | ः ह 








सेच्डोपतविमाणओ विहरइ हंसजुआणओ छा... 
द ( प्राप्ससहच्र रो स जुमः पुलकप्रसाधिताऊूु: । हु 
वेच्छाप्राप्तविमानों विहरति हंसयुवा ।। ) 


.. पाविअसहम्ररिसंग 











ः [ इति निष्क्रान्तो ] ही 
० । || इ्ति चतुर्थोडड्ष) । । 2 ० 


हम । 


| 
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_.. -[ अपनी प्यारीसे मिलकर पुलकित शरीरवाला यह जवान हँस भपने मनचाहे अगायपर 
पु -चह्कर उड़ा चला जा रहा है ७६ पा 








[ दोनों चले जाते हैं। | 


॥ बोथा अंक समाप्त हुआ ॥॥ 


उत्वक 7४० ;३०३१३०-+/ई शक आशय पति 








[तत: प्रविशति ह्ृष्टो विद्ृषकः । | 


विदुषक--ही ही भो विद्विश्रा चिर॒स्स कालस्स उब्वसी सहाओो खंदशवशप्पमुहेसु देवदारण्णेसु ल्‍ 

.... विहरिश्न पडिणखिवुत्तो पिश्नवश्नस्पो । परव्िसिश्न श्र दाशि ससक्कारोबश्ारेहि पकिदीहि श्रणुरज्जंतो 
हि रज्ज करेदि। संताणत्तर्ण वज्जिश्न सा किवि से हीणं। श्रज्ज तिहि विसतेसों त्ति भश्नवदीणं | 

_ गंगाजउणाणं संगमे देवीहि सह किदाहिसेशों संपर्द उपश्रारिप्रं पविद्दो । ता जाब तसभवदो 
.._ अलंकरीप्रमाशस्स अ्शुलेवशमल्ले श्रग्गभागी होसि । (हो ही भो: दिष्ट्या चिर॒स्य कालस्योव॑शी- 
.. सहायो नन्दनवनप्रमुखेषु देवतारण्येषु विहृत्य प्रतिनिवृत्त: प्रियवयस्थः । प्रविश्य नगरमिदानीं 
+.... ससत्कारोपचारें: प्रकृतिभिरसुरज्यमानो राज्य करोति। सस्तानत्वं व्जयित्वा न किमप्यस्य हीतम्‌ । 
|... अद्य तिथिविशेष इति भगवत्योग॑द्भायमुनयो: सज्भमे देवीभि: सह कृताभिषेक साम्प्रतमुपकार्या... 
5... प्रविष्ट: । तद्यावत्तत्रभवतोज्लक्रियमाणस्यानुलेपमा ल्येउग्रभागी भवामि ।) हा 
..... [इइति परिक्रामति] 


| नेपथ्ये | पक कर, 
(.../....  हुंद्धी हृद्दी । दुअलुतुरच्छदे तालवेंटाघारे रिएक्खिविश्र सीघ्रमाणों मए भट्टियों श्रब्भंतरविलासिणी 
.... झोलिरभरशजोग्गों सशी झासिससंकिणा गिद्धेश श्रक्थितो । ( हा घिक्‌ हा घिक दुकुलोत्तरच्छदे 
..... तालवृन्ताघारे निक्षिप्प नीममानों मया भर्तुरभ्यस्तरविलासिनीमौलिरलयोग्यो मशणिरामिषणदूना 
... गृश्नेणाक्षिप्त:) क्‍ के 6 


0] है प्र) 
7] , 
02. 
] * 
| 
ल्‍ न ५ 
कि. 
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पाँचवों अह्ू 

[प्रसन्‍्त मससे विदृषक झाता है ।| का 

हे विदृषकं--हैं हैं हैं हैं! यह तो बड़े झानन्दकी बात हुई कि नन्दत वन आदि देवताओोंके वनोंगें ते 
ा .. अवंशधीके साथ विहार करके मेरे प्रिय मित्र ल्लोद आए हैं ओर अब अपने नगरमें आकर लोगोंते _ 
... थाई हुई प्रादर-मेंटसे प्रसन्‍त होकर राज करने लगे हैं। अब सन्तानकों छोड़कर इन्हें किसी बातकी 
_.. कमी नहीं रह गई। भ्ाज पर्वका दिन होनेसे वे देवियोंके साथ श्रीगंगाजी और यसुताजीके 
.. संग्रममें स्तान करके भ्रभी रनिवासमें लौे हैं। इसलिये जब-तक महाराज अपना साज-सिगार 
... पूरा करें तब तक चलूं मैं भी उनकी चन्द्रत-्माला आदियें भपना भाग पहले ही निकाल लूँ ।] 











बह [नेपथ्यमें | ० 
.. हाय हाथ ! ताड़की पिदारीमें रेशमका टुकड़ा बिछाकर उसपर मैं महारानीके माथेकी मणि 
था कि इतनेमें एक गिद्ध कपदा और उसे माँयका टुकड़ा समककर उठाकर - 





... लिए चला जा रहा 
... उड़ गया द 





पा हम एप शाप ज5 तो 77 +वरकमाबशायस ० 





हक विदृषकः---, कर्म दत््वा] अच्चाहिवं भ्रच्चाहिद । परमबजुमदो क्खु सो वश्नस्सस्स संगमणीश्रो हा 
.... शाम चुखामणी | भवो क्यु अ्रसमतणेवच्छो एब्च ततभव॑ आसखावों उद्धिश्न इदो झ्ाग्नच्छदि। 
..... जाव शा उवसप्याधि। [अ्त्याहितमत्याहितम्‌ । परमज्हुमत: खलु स वयस्यस्य सद्भमतीयो नाम 
... चूडामणि:। भ्रतः खल्वसमाप्त-नेपध्य एवं तत्र भवानासनाइुत्यायेत झागच्छति । यावदेनमुपसर्पामि । । 
... [इति निष्क्रास्त: ।] 2 8 पा 
३ वेशकः । 
सा [तत्तः भ्रविशति सावेगपरिजनों राजा ॥] 
राजा--वेधक | वेघक / द या 
रा आत्मनो वधमाहर्ता क्वासों विहृगतस्करः | 
ा येन तत्मथर्मं स्तेयं गोप्तुरेव गृहे कृतम्‌ .ः 
.... किशतः---एसो एसो क्खु मुहकोडिलस्गहेससुलेश भशिणा प्रालिहंतो विश्न भ्राझ्ासं पढ़िब्भन 
 सदि । (एप एव खलु मुखकोटिलस्सहेमसूत्रेण मगिनालिखस्निवाकाशं परिश्रमति ।) जा 
राजा--पद्यास्पेनसू +॥... पा का | 
. असी यमुखालंबितहेमसत्रं विभ्रन्मरिं मंडलचारशीघः । दा बी 
अलातचक्रसतिम विहंगस्तद्रागलेखाबलय तनोति 
कि मु खत्वत्न कर्तव्यसू ॥... 


7. विदृषकः---[उपेत्य | भो भल एश्प. घिणाएं। भवराही 'राही सासशीझ्रों । (मो: । प्रलमत्न॒घुणय 
। मर प्रपराधी शासनी व: ।) आल 5 2 
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. ...  विवदूषक--[युनते हुए| यहूं तो बड़ा बुरा हुमा, बड़ा बुरा हुआ । यह मशणियोंमें अतोखों 
० ५ संगममोय मणि महाराजको बड़ी प्यारी थी । इसी 


आप] इसीलिये महाराज प्रधुरा सिंगार किए हुए ही झासन 
रा छोड़कर इधर चले भा रहे है है | ० 








जाता है| 
5) अवेधक ॥॥ 
[सेब बज साथ धबराए हुए राजा पाते हैं] या 
बम | अपनी मृत्यु अपने झाप बुलानेवाला वह चोदा पक्षी कहाँ गया... 
ही घरमें यह पहली चोरी की है 0१8 ला 
का जे कह रात--वहू देखिए | प्रपती चौंबमें सोनेका डोरा पकड़े हुए यह पक्षी ऐसा चक्‍कर लगा 
हे यह ॥ है मासों सशिसे प्राकाझ्षमें लिख रहा हो । ा ५० 
_ राजा--हाँ, दिलाई दे गया। मशणिके सोनेके डोरेको पकड़े हुए वेगसे चच्कर कादता हुआ 






















2 .. चोंचमें लेकर उड़ता हुआ यह पक्षी ऐसा लग रहा है मानों दिशाके माथेपर चुड़ामरि बाँध रे 
जे पा रहा हो ॥३॥ रे 


। श्र उस मख्िको इतनी दूर उड़ा ले जाकर वह ऐसा लगने लगा है मानों घने बादलको 
....  हुकड़ीके साथ रातको मंगल तारा चमक रहा हो ॥॥४॥[ कम्चुकीको देखकर | झाय॑ 


+मल्मोउकू: 5 7 पी महा 





.... राजा--सम्यगाह भवान्‌ । धनुर्धनुस्तावत्‌ 


| क्‍ द _ यवनी--एसा अ्रणियस्स ( एषाइनेष्यामि | ) [ इति निष्क्नान्ता । ] हे 
..  राजा--वयस्थ ! न हश्यते स विहगाधसः । कक्‍्य तु खलु गतः |... हम 
: विदृषक:--भो। इंदो दक्खिणंतेरा अ्रवगदों सो सासणीक्रों कुशवभोश्रणों। ( भोः। इतो 


रा . वक्षिणान्तेनापगतः स शासनीय: कुशपभोजन: । ) 


राजा--न परिवृत्यावलोक्य च। ) हष्ट इृदानीसू । 
प्रभापललवितेनासा करोति मणिना खगः | 


अशोकस्तबकेनेव. दिड्मुखस्यावतंसकम्‌ ॥३॥ 
यवतनी --[ चापहस्ता प्रविश्य । ] भट्टा एदं हत्यावावसहिद सरासर् । ( भर्त: | एतद्धस्ता- 


. वापसहितं शरासनस्‌ । ) 


राजा--किमिदानी शरासनेन । बाशापथमतीतः स॑ क्रव्यभोजन: । तथा हि । 
आभाति मणिविशेषी द्रमिदानीं पतत्रिणा नीतः । 


नक्तमिव लोहिताड़ुः परुषघनच्छेदसंयुक्तः ॥9॥ 
. ( कठ्चुकिनं विलोक्य । ) भारय लातव्य * ० द 


... कड्चुकी - आ्ाज्ञापयतु देवः । 


राजा--मदचनादुच्यतां वागरिकः । साय॑ निवासवृक्षाश्रयी विचोयतां स विहगदस्यु- 
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राजा--ठीक कहा तुमने ! भरे घनुष तो ले भाग्रो । 
यवनी --भ्रभी लाई । [ चली जाती है । | हक जा 
राजा--मिन्न ! वह दुष्ट पक्षी तो कहीं दिखाई नहों दे रहा है। न जाने किघर चलो । 


विदृषक--वह सार डालने योग्य माँससौद्या पक्षी दक्खिनकी ओर गया है।_ । डे 
राजा--[ घुमकर देखता है। | वहू दिखाई दे रहा है। चमकते हुए मशणिकों इधर-उधर 


यवनी+--[ हाथमें धनुष लिए भ्राकर ] यह लीजिए हथरला शौर धनुष । | 
राजा--अ्ब क्या होगा धनुषका ! बह गिद्ध तो मेरे बाणकी पहुँचसे बाहर निकल गया - 





कब्खुकी--झाशा महाराज - 5 आय रा 
 राजा--मेरी भाज्ासे नगरमें डुग्गी पिटवा दो कि जब यहू चोर संध्याको अपने घोसलेमे ४ हा 









/ .... पहुँचे हो इसे जो जा आम 





५ 2 ह 5७, '& . अ्यवव्वराान राधे कु... 





कठ्चुकी--यवाज्ञापयति देव: । [ इति निष्क्रान्त: । | द के आम कक 
. .... विदृूषका--भो। उबविसदु भर संपर्व। काहि गयों सो रप्नसकुस्भीलशो भवदों सास- 
......_ शादों मुच्चिस्सदि । ( भो: । उपविशतु भंवान साम्प्रतम । क्या गतः स रत्तकुम्भीरकों भवतः सा . 
.._ शासनास्मोक्ष्यते । ] बट जी हा 
... राजा--[ चिदृषकेश सहोपविश्य | वयस्थ । 


रत्नमिति ने मे तस्मिन्मण। प्रियत्व विहड्भमातिप्ते 


हे भ्रियया तेनास्मि सखे सक्नमनीयेन सद्ञमितः ॥प॥ 
_.... विदृषकः--रां परिगदत्यों महू किदों भवदा। ६ सनुपरिगतार्थो5रस्मि कृतो भवता । ) 
.... [ ततः प्रविद्ञति सदर भणिमादाय कड्चुकी । ] म रा 
.. कज्बुकी--जयतु जयतु देव: ॥..... 0 थम कम 5 कप 
अनेन निर्मिन्‍नतनु) स वध्यों रोपेण ते मार्गणतां गतेन |... 
प्राप्तापराधोचितमन्तरित्षात्समीलिस्त्नः पतितः पतत्री ॥६॥ 
2 द [ सर्च विस्मयं रूपयन्तित ] | | 
... क्चुकी--भ्रद्धि: प्रक्षालितोध्य सरिः कस्पे प्रदोगयतासु । 
...... राजा--वेधक ! गरुछ। भगिनिशुद्मेन कृत्वा पेटक प्रवेशय । का कै 8 का आह 
...... किरात:--जं भट्टा भ्राखवेबि । ( यद्भूतज्ञापयति । ) [ इति मणि गृहीत्वा निष्कान्तः॥ |... 





््म्क् 










..... रशाजा-+[ विदुषकके साथ बेंठकर | मित्र | उस पक्षीने जो रत्न चुराया है उसे मैं रत्त होनेके .... 
का ताते नहीं, बरतू इसलिये झादर करता हैँ कि उस संगसनीय मशिते सुझे मेरी प्यारीसे सिल्ला 
_.. दिया था वश है मा कम आकर के 
रा [ बाणाके साथ भरि लिए हुए कड्चुकीका प्रवेश | जा 
..... कड््युकी--जय हो महाराजकी जय हो। इस मारने योग्य पक्षीकों श्रापके क्रोधने बार 
हा असंकर मार डाला भौर यह अपने अपराधका ठीक दण्ड पाकर भराकाशसे इस रत्तके साथ ही 
रा दीजो तीचे गिर पड़ा ॥६॥ गा पल द 





आर [ सब प्राश्नर्य करते हज] जा 
ऐ--गैंते इस मखिकों पानौसे थो डाला है । कहिए किसे दूं ? 
भक | जाप्नो, इसे पागमें शुद्ध करके पेटीमें रख दो । 
महाराजकी झाशा । [ मशि लेकर जाता है । | जा 
लातब्य | कुछ यह मी ज्ञात हुआ कि बाण किसका है 











हे क्‍ भवानू !) द 
... राजा--सखे कथमेतत्‌ । अन्यत्न नेमिषेयसन्रादवियुक्तो5हमुवंश्या। से ले सथा कदालि- 





........ कऊचुकी--इसपर ताम तो खुदा हुआ दिखाई देता है पर मेरी भ्राँखोंसे इसके प्क्षर 
... ठोकनठीक पढ़े नहीं जार 


हा बाणपर लिखे हुए तामके अक्षरोंकों बाचकर सोचते हैं । | 


..... - तामके उस राजकुमारका है जो शन्नुमोंके श्राण खींच लेता है ।॥७॥ 


_... जीसे अ्रलग नहीं रहा और इस बीच मैंने उनके शरीरमें कभी 
/... देखे, फिर यह पुत्र उत्पस्त केसे हो गया ? पर हाँ, एक बात है, श्रभी कुछ दिन 
गे ......> बहुल मैं उनके झारीरकों देखता था तो उनकी प्राँखें प्रलसाई रहती थीं, उनका मुंह 





रा हे गईं थीं ॥एा। 


. पंडचमोसख हा मे रह 





.... कठ्चुकी--मासाद्िितोड्यं हश्यते । न तु मे वर्शविचारक्षमा हृष्टिः । ५ 


.... राजा--तेन हि उपनय दार॑ं यावदहुं निरूपयासि। 


... [कड्चुकी तथा करोति। राजा नामाक्षराण्यनुवाच्य विचारयति ।] 
.... कज्चुकी--याववहूं नियोगमशून्‍्यं करोमसि । [इति निष्क्रान्तः ।] 
विदृषक:---कि भर विश्वारेदि । (कि भवान्विचारयति ।) 
राजा--शुण तावत्पहतु नमिक्षराणि । 
विदृषक्रः--अ्रवहिदों मिह । (अवहिंतो5रिम 4) 
_ राजा--श्रूयतामु । [इति वाचयति ।|-- 


उवंशीसंभवस्याय मे लखनोधेनुष्मत) | 
कुमारस्यायुषरों बाण? प्रहतु दिंपदाय पाम्‌ ॥७ 


विदूषकः--न[ सपरितोषम्‌ ।] दिद्िश्रा संताणेरश वड्ढदि भवं। (दिप्ट्या सन्तानेत वर्धते ध 


छ् दि गर्भव्यक्तिरालक्षिता कुत एवं प्रसृतिः । कितु --- 
क्‍  आविलप्योधराग्र लबलीदलपाण्इराननच्छायम । 
कानि दिनानि वपुरभृत्केषलमलसेच््ण तस्था। ॥८॥ 


| ३३रतक्०२९/०करकनल हक >प7 (कफ तेल 24 ७2८०६ क ० (३४०९१३ ५६ ६३ ६४१ २०७००७। 


राजा--भ्रच्छा, इधर लागी बाण । में ही पढ़ता हैं। [कम्चुकी बाण देता है। राजा उस 


कव्चुकी--तबतक चलू मैं अपना काम करू । [जाता है ।] 
विदूषक--झआाप सोच क्या रहे हैं ? नम 

राजा--उस पक्षीको मा रनेवाले वीरका ताम; सुनोगे ? 

विदृषक--हाँ, बताइए । आम बम ह 
राजा--सुनो । [बाँचता है।। यह बाण पुरूरवा और उर्वशीके घनुर्धारी पृश्र श्रायु 


विदूषक--[संतोषके साथ] आपको पुत्र पासेकी बधाई । । जा । 
राजा--पर मित्र | यह हो कंसे सकता है ? नेमियेय यज्ञकों छोड़कर मैं कभी उवंश्ञी 
गर्भके लक्षण भी नहीं 














अषजट ओला से कक सकल >+ त० कर पल्कल ८: ३ व क्‍३- ७०% $+-- 4: छलेकिपटिज4+५ ७० +कककतीगीसत३क ०० _७-०२ ६ टच २३०४ कर: रत उन के ०० ते. हक तनी+ कह पलखब्ट २३० ३ तक २+०० ४० 8 ९३4५० अर पीक सर १४ ५१५५५४०))०थ ० सत्र कक +क परत 34०04 ( पड॥2५७नाए से मफ्++7फलओ है 


उ्याउअध्का 22203 महल 7 मी 5 कल मी कक मर ज_तक पद रपये तप्ट कस प पटल सम दजय पदक बन दि भय 2 परत हस्त यतएन तप यानि के + ५" पदन कि यान. "9 नन जज+ ज>«पे “५ नवत+->- ५ - “3-५ ->५ पे ०-० 2२८० -- -+, - 


32:20 22222 


डर दा दर सपाकनपहाे अंडससकललस सफर 2००४ २००३० पंपलाएपदप कर 


जज धचक कहा: या 777 5 विक्रमोर्वेशीयशू 





...... विदृषक---मा भर्व सत्वं माणुसीधस्स॑ विव्वासु संभावेदवु । पहावणिशढाई तार 
-.. चारिदाइ॥ (मां भवातर्‌ स्व मानुपीधर्स दिव्यानू संभावयतु। प्रभावनियुदानि तातां चरि- 


.. शसानि !) | । 28० 
.... राजा-प्रस्तु लावदेवं यथा भवानाह । पृत्रसंवरणे तु किसिव कारण तज्र भवत्या: । 

. विदृषक:--सा बुरडिद से राझा परिहरिस्सदिति । (मां वृद्धां मां राजा परिहुरिष्यतीति।) 
... एराजा--कूर्त परिहासेत । चिन्त्यतासू । 
........ विदुषक--को देवदारहस्साई तकुइस्सवि । (को देवता रहस्थानि तकथिष्यति ।) 

3 कर हे .. जिविश्य कब्ुकी] द 

... कंव्चुकी--जयतु जयतु देवः। देव ध्यवनाश्रमात्कुमार 
. दष्टुसिध्छति। 
.. राजा--उभयभप्यविलस्बित प्रवेश्य । हा का 
....... कठ्खुकी--यवाज्ञापयति देव: । [इति निर्गम्य चापहस्तेन कुमारेण तापस्या थे सह... 
0 | प्रविष्ठ ।] | ै 
... कडठचुकी--इत इतो भगवती। [सर्वे परिक्रामति ।] 208७ के 
..... विदूषक--[विलोग्य] कि छु क्खु सो एसो तत्तभवं खत्तिश्रकुमारओो जस्स शासंकियों. 
... गिद्चलवखबेधों भ्रद्धशाराप्तो । तह हि बहुझर भवदों झश्यकरेदि। (कि सु खलु स एव 
.... तत्रभवान्क्षत्रियकुमारकों यस्य नामाडितों श्ृध्नलक्ष्यवेध्यर्धवाराच:। तथा हिं बहुतरं भवतोपनु- 
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राजा-- तो जो तुम कहते हो वही बात होगी । पर उन्होंने पुत्रको छिपा क्‍यों दिया ? 
विदुृषक -- इसलिये कि कहीं राजा मुझे बूढ़ी समझकर छोड़ न दें । हक 
राजा--प्रच्छा ठिठोली न करो । ध्याससे सोचो |... 
_विदृषक--भजा देवताप्रोंकी बातोंका भेद कोई पा सकता है ? आम 
री [कम्चुको भाता है | न हे 
...... कठ्खुकी--जय हो, महाराजकी जय हो देव ! च्यवन-ऋषिके आश्रमसे एक कुमारकों 
.. साथ लिए हुए कोई तपस्विमी आई हैं भोर भाषका दर्शन करना चाहती हैं।..**. रा 
...  शाब्षा--वोनोंको भाटपट भीतर ले आात्रो मा बा 
ऋष्चुकी--जंसी देवकी श्राज्ञा। | बाहर जाकर झौर फिर घनुषधारी कुमारको और 
को साथ लेकर ग्राता है| इधर प्राइए वैबी, इधर से। || जा 
पा 00025 सब चूपेते हैं। | ४. ४. 
कर ः कहीं यही वह क्षत्रिय-कुमार न हो जिसके नामवाला गिद्धपर 
ण॒॒ मिला है हा झौर जो भापसे बहुत मिलता-जुलता भी है। 














 पश्चमोकइ: 7 5 7 न कक 





....... राजा--स्यादेवस्‌ श्रतः खलु 4... पल 2 आर 
.... बाघष्पायते निपतिता मम इृष्टिरस्मिन्‌ वात्सल्यबन्धि हृदय मनसः प्रसाद; रे 
..._ संजातवेपथुमिरुज्मित घैयबृत्तिः इच्छामि चेनमदय परिरब्युमडगे! ॥8॥ 
कञ्चुकी --भगवति | एवं स्थीयतामू । क्‍ हे 


[तापसीकुमारी स्थितो । | 
.. राजा-श्रस्व !ं श्रभिवादये । का फीड हा 
गा तापसी --सहाभाग । सोसवंसवित्यारइत्तत्रों होहि। [आत्मगतम्‌ | श्रम्हों श्र॒शाचक्खिदोति 
..... विण्णादो एव्वब इससस्‍्स राएसिणो शआआाउसो अ्श्रोरसो संबंधों [प्रकाशम्‌] जाद परणाम दे गुद । 
...... (महाभाग । सोमवंशविस्तारयिता सव । अहो प्रतास्यततोडपि विज्ञात एवास्य राजषेंरायुषश्व श्रौरस: 
.... सम्बन्ध: । जात ! प्रसम ते गुरुम ।) क्‍ हु दा 
बी द [कुमारश्बापगभमजञ्जलि बदृध्वा प्रशभति |] 

राजा -- वत्स । श्रायुष्रान भव । 

कुमा र:-- स्वगतम्‌ | 


. यदि हादमिदं भ्रुत्वा पिता ममाय॑ सुतो5हमस्येति 
उत्सज्बधितानां गुरुषु भवेत्कीरशः स्नेह ॥१०॥ 


राजा--भगवति ! फिसागसनप्रयोजनसू । 
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मा राजा--हो सकता है। क्योंकि इसे देखते ही भ्राँखें भर भाई हैं हृदयमें वात्सल्य प्रेम उमड़ा 

ा जप पड़ रहा है, जी खिल गया है मेरा शरीर घीरज खोकर काँपने लगा हैं भौर मेरी ऐसी इच्छा .. 

... ७ ही रही है कि इसे उठाकर कसकर अपने गलेसे लगालूँ ।ह॥ |... हा रा 

.... कड्छुकी--भगवती ! बस यहीं खड़ी रहिए । [तपस्विनी और कुमार खड़े रहते हैं।]. 
राजा--मैं प्रशाम करता हूँ माता जी ! | 

....... - तापसो--हे बड़भागी  झापसे चन्द्रवंश बढ़े। [मत हो मन] भरे |! बिता बताए हो पता 

...... घल जाता है कि इस राजा झौर कुमारका सगा सम्बन्ध है [प्रकट] बेटा अपने पिताजीकों. 5 

..... प्रणाम करो। अ  । 

। [हाथमें घनुष लिए हुए ही कुमार हाथ जोड़कर प्रणाभ करता हैं ।] 

... राजा--वत्स | तुम्हारी बड़ी श्रायु हो । ः | 
.. करुमार--[सन ही मन] जब मुझे केवल यही सुनकर इतमा प्रेम उमड़ रहा हैं कि ये मेरे 
पिता हैं और मैं इनका पुत्र है, तब उन बालक्रोंको अपने माता-पितासे कितना प्रेम होता होगा... 

जो उन्हींकी गोदमें प्तकर बड़े होते होंगे ॥१०।॥। मम 


_....... राजा-कहिए भगवती $3 4 कसे झाईं ? 












हाफ फुण्क के 7 57. 5 - 5» वक्रमोबशोयम 


ल्‍ ही .. अवेविखञ्न मम हस्ते रासीकिदों ) ज॑ खतिश्रकुमारप्रस्स जावकस्मादि बिहारां तं से भश्मवदा . 
..... चवणोश झसेस झराचिदिद । गहीवबिज्जोी धणुम्वेदे श्रहिविणीदों। (श्रणोत महाराज: । एप .. 


... जातकर्मादिविवान तदस्थ भगवता ज्यवनेनाशेयमनुष्ठितम्‌ । ग्रह्दीतविद्यों घमुर्वेदेषभिविनीतः ।॥) 
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 तापसी-- सुशादु भहाराश्री । एसो बीहाऊ ग्राउजावमेसों एव्व उच्वसीए | कियि शिसित्त । 


.. दीर्घायुरायूजातमात्र एवं उर्वश्या किमयि लिभित्तमवेकष्य मम हस्ते स्थासीक्ृतः । यत्क्षत्रियकुमारस्थ 


राजा--सनाथ: खलु संवृतः । ० 
...... सापस--अज्ज । पुष्फसिधकुसशिमित इसिकुमारएहि सहगवेशा इसिशा अस्समविरुद्ध 
..... झ्ाश्मरिद । (अश्व पुष्पसमित्कुशानिमित्त ऋषिकुमा रकेः सहगतेतानेनाअ्मविरद्धमाचिरितसू ।) ५ 
_. - विदूषकः--[ सावेगम] कि बिल्च । (किमिव) आह मल, । 
..... तापसी--अहीवासिसों किल गिद्धो पादवलिहरे णिलोग्रमाणों श्रशेण लक्खीकियों बारास्स 
..... (गुहीतामिया किल गुश्न: पादपशिखरें मिलीयमानोस्नेन लक्ष्यीकृतों बारास्यथ ।) हा 
टिक के और [बिदूषकों राजानमबलोकयति ।] 
राजा--ततस्तः । 0 
तायसी - तो उदलशबुत्ततेशा भञ्यवदा चबणोेण अहे समाविदहा--रिज्जादेहि एवं उच्चसीहत्ये 





.... शासं त्ति। ता इच्छामि वेब उत्वस्ति पेक्खिदं। 'तत उपलब्धवृत्तान्तेन भगवत्ता च्यवनेनाहं 


संगादिष्टा--नियततियनयुवश्ीहस्ते ल्थासमिति । तदिष्छामि देवीमुर्वशी प्रेक्षितुम्‌ ।) ा शा हे 
' राजा--तैत झासनमनुगृह्लातु भगवतो । तक मद क। 


[तापसी उपतीत आसन उपविदतति | | 
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..। तापसी--सुनिए महाराज * जब यह चिरंजीव उत्पन्न हुआ तभी कुछ सोच-समझकर स्वशी 
. ५ - इसे मेरे पास छोड़ गई । क्षत्रिव-कुमा रके जितते जात-कर्म आ्रांदि संस्कार हैं वे सब भगवातू च्यवन 
...  ऋषिने करा दिए और पढ़-लिख चुकनेपर इसे धनुष चलाना भी सिखा दिया। अप 
.... शाजा- तब तो यह बड़ा भाग्यवास है। जम द 
पा तापसी--ग्राज फूल, संमिधा और कुशा लानेके लिये जब यह ऋषिकुमारोंके साथ जा रहा' 
. « था तो इसने झ्राश्रमके तियमसे उल्ठा काम कर डाला । द 
....... विदृषक - [पबराकर] वया ? क्या ? ले कक मय 
.......  तापसी+-एक पिद्ध माँसका ठुकड़ा लिए हुए पेड़पर बैठा था। बस उसीपर ताककर इसने हे 
.. बाशा चला दिया।... । द उन 
या [बिदूषक राजाकी श्रोर देखता है | 
+ शाजा-- तब, तब ? | अप 
तापसी--जब भगवानु व्यवनने यह सुना तब उन्होंने श्राज्ा दी कि उ्ंशीकों घरोहर ले 
सौंप भाभों । इसी लिये मैं देवी उ्वंशोसे मिलने आराई हूं । रा 
>>तबतक धाप ग्रासन सुशो भित कीजिए. न 2. 
5. | लाए हुए ग्रावनपर तापसी बंठ जाती हैं। | 





५ पर वा 0 | पद, 





.. राजा--पआ्ाय॑ लातब्य | श्राहयताघुवंशी । पक 
.. कड्चुकी--यदाज्ञापयति देव: । | इति निष्क्रान्त:। |. 
.._राजा-नन्‌ छुमारमवलोक्य'। | एहि एहि वत्स । 
.... सवाब्ञीणः स्पशे। सुतस्य किल तेनमाशुयगतेन । 


क्‍ आह्ाद्यस्व तावचन्द्करबन्द्रकान्तमिव ॥ १ १। 
. तापसी--जाद : खंदेहि पिदरसु । ( जात ! नन्दय पितरम्‌ ) 
द [ कुमारों राजानमुपगस्य पादग्रहणं करोति । ] 


राजा---[ कुमारमालिज्भधथ पावपीढे चोपवेश्य । ] वत्स इत्तस्तव पितुः प्रियसखं ब्राह्मगसमक्ष 


.. डितो वन्दस्व । 


विदृूषक:--किति संकिस्सदि । खत अस्समवासपरिचिदों एवब्ब सहाभिश्ो। ( किमिति 


शड्धिष्यते । तस्वाश्रमबासपरिचित एवं शाखामृग: । ) 
कुमार:--[ सस्मितम्‌ ] तात बंदे । कक 
विदृषकः--सोत्यि भवदों । बड्ढदु भव । ( स्वस्ति भवतो । वर्धतां भवासू । ) 


पी 8 ए [ ततः प्रविशत्युवंशी कठ्चुक्री च॑ | | 
 कञ्चुकी--इत इतो देवी । 


उर्वंशी-[ कुमारमवलोक्य | को ख क्खु एसो सबाणासरों पादपीठे सम्न॑ महाराएश / 


का | ... संजमीप्रमाणसिहण्डप्रो चिद्ग॒वि। [ तापसी हटष्टा। ] भ्रस्मो सच्चवदोी सुइदो अश्ने मे पुत्तश्रो 





राजा--आर्ये लातव्य ! जारी उवशीको बुला तो लाभो। 
कख्चुकी--जंसी देवकी आज्ञा | [ जाता है । | 
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राजा--][ कुमारकों देखकर | इधर आओझो वत्स । इधर आ्राओ्ी । कहते हैं कि पुत्रकों छूते ही 


हक ०. . सारा दारीर सुखी हो जाता है इसलिये तुम भी मेरे पास झाकर मुझे वैसे ही आनन्द दो जैसे 


.... चच्द्माकी किरणों चन्धरकान्त मशिकों आनन्द देती हैं ॥88॥ 
तापसी-+-जाओओ बेटा ! अपने पिताजीका जी सुखी करो | 
[ कुमार पास जाकर राजाके पर छूता है। | 


राजा---[ कुमारकों गलेसे लगाकर उसे पर-पीढ़ेपर बैठाकर | वत्स ! श्रपने पिताके प्रिय... 


हा ० मिन्न इन ब्राह्रकों भी निडर होकर प्रणाम करो । 


होगी ही । द 
.  .. कुमार--[ देसकर | तात £ प्रणाम । 
हा .. विवृषक--तुम्हारा कल्याण हो । तुम फूक्ो-फलो । . 
| स् क्‍ [उर्वशी और कण्चुकीका प्रवेश ] 
अआाुकी--इपरसे ग्ाइए देवी ! इघरसे । । 










विदृषक---डर काहे का ? ग्ाश्वममें रहनेवाले बासरोंसे तो इसकी पहले से जात-पहचान हा 


रा उवंशी--[ कुमारको देखकर ] यह हाथमें धनुष लिए हुए कोन है जिसे पूर-पीढ़ेपर 
मम बंठाकर स्वयं महाराज उसके बाल संवार रहे हैं। [ तापसीको देखकर | भरे, सत्यवत्तीकों 


आन 





74220. 


पस्याह्ध्डर 























हा 28, । 5 इऑलिमशसभसजरालभ् 





5 ० बाऊ। महतो. क्खु संक्‍ती । | को न ख्वेष सवाशासन: पादयपी:डे स्वयं मह्ाराजेन संयभ्यमान- * 
..... शिक्षण्डकस्तिठ्ठति । श्रहों सत्यवतीसुचितोड्य में पृत्रक भायू: । महान्‌ खलु संबृत्त: । ) हा 
हम कम | इति सह परेक्रासति । 
राजा--[ उवंज्ञी हटा । | क्‍त्स-- 
... इये ते जननी प्राप्ता त्वदालोकनतत्परा | 
सनहमसवानाभमन्नमुद स्तनाशुकम ॥६१२ 
5 तापसी --जाव एहि। परच्कुगच्छ सादर ।[ जात शहि। प्रत्यु्च्छ मातरम्‌॥।) [ इति 
कुमारेसा सह उवश्ी मुपसपंलि । ] पर 
उर्वशी--अंब पाववंदर्स करेमि । ( ग्स्व-पादवन्द्त करोसि। ) 
तापसी--बच्छे भसुर बहुसवा होहि । ( वत्से भर्त्‌बहुमता भव | ) 
कुक २०७ रस प्रभिवादये | | व आम. 
.....  सर्वशी- कुमारमुस्तमितमु्खे परिष्वज्य । ] बच्छु पिदर आ्राराधइतपो होहि । [ राजान- । । 
... मुपेत्य] ] जेदु जेबु महाराध्रों । ([ वत्स पितरमाराधयिता भव । जयतु जयतु महाराज: । ) 
राजा--स्वागत पुज्रवरय । इत भाष्यताम्‌ [ इत्यर्घासन ददाति । |] 2 कर 
[ उबशी उपविशत्ति । सर्वे यंधोधितमुपत्रिशल्सि । ] द गा 
.. .... लतापसी--जच्छे । एसो गहीदबिज्जों श्राऊ संप्द कवप्नहरों संबुत्तो । ता एदस्स बे भत्तुयो..... 
.... समकज  शिम्जाविदों हत्यशिक्खेवों। ता विसज्जेदुं इच्छासि। उवदज्छाइ सहु शस्ससमधस्सो । 
... [ बह्से । एप सुद्ीसविद्य भायु: सास्प्रतं कवचहरः संवृत्त: । तदेतस्य ते भतुं: समक्ष निर्यातितों... | 
_... हस्त-निक्षेप:। तद्विसजंपितु्िच्छामि । उपस्थ्यते ममाक्रमधर्म: । | मम हम, 
... देखकर ही में समझ गई कि यह मेरा पुश्न प्रायु है। भरे पक रे सच बहुत तब । 
......[ बड़ो प्रसस्त होकर घूमती है । ] रे ' 2 . 
...... राजा--न्‌ उ्वंज्ञीकों देखकर बालकसे | कक | !.क लोये तुम्हारी माँझा 
5 हे र हकटकी लगाए देख रही हैं. ४ प्रौर 
है १ए॥। 5 
. ..... सलापसी -यहाँ आओ बेटा ! झगे बढ़कर माताका स्वागत करो। [ कुमारको लेकर उवंशीसे 
हा रा मिलनेको आगे बढ़ती है । ] 
७. उर्वशी -माताजी ! झ्रापके खरणोंमें प्रशाम करती हैं। 
तापसी--पपने स्वासीकी प्यारी बसी रहो । ा 
कुमार-“>माँ * मैं प्रशाम करता है । पा ः 
७ अर्वशी -[ कुमारका सुख ऊपर उठाकर उसे शरीरसे चिपटाती हुई ] वत्स | पिताकी सेवा 
ः ... करनेवाले बनो । [राजाके पास जाकर] जय हो, महाराजकी जय हो + पा पा 
.... राजा- पुत्रवतीका स्वागत है। आग्रो, यहाँ बंठो । [ अपने आधे श्रासनपर बठा लेते कह] | 
| [उर्वशी बंठती है। सब यधास्थान बंठते हैं।] हम 













































उवंशी--चिरस्स श्रज्जं देक्खिश्र श्रहिग्रदरं अ्वितिण्हुम्हि । ण सक्कुणोमि विसज्जिदूं। 
. शष्णय्यं उजा उबरोहिदू । ता गच्छदु अ्रज्जा पुणो दंसणाश्न । (चिरस्यार्या हृष्ाउधिकतरमवितृ- 
 छशास्मि | न शंक्‍्तोमि विस्रष्ट्रुम्‌ । अन्याय्यं पुनरुप रोद्धुम्‌ । तदृगच्छत्वार्या पुनर्दशंवाय' ।) 
राजा--अ्रम्ब ! भगवते च्यवनाय मां प्रशिपातय ! 5 है? 
..  तापसी-एब्बं भोदु | (एवं भवतु ।) 
... क्ुमारः-प्रार्यें ! सत्यं यदि निवर्तसे मामप्याश्रमं नेतुमहसि। ॥ 
... राजा--ञ्रयि वत्स * उषित त्वया पुबंस्मिन्नाश्ममे । हित्तीयसध्यासितूं तव समय: 
.... तापसी--जाव । गुरुश्नरणो वश्नणं अ्रसुचिद्र । (जात । गुरोवंचतमनुतिष्ठ ।) 
.. कुमार--तेन हि।.._ 
.. य। सुमवान्मदकू शिखण्डकणड्यनापलब्धसुखः 


. तं॑ में जातकलापं ग्रेपष मशिकएठर्क शिखिनम ॥१३॥ 
.. तापसी-- विहस्य ।] एव्वं करेमि । (एवं करोमि । 
.... उर्वशी--भश्नवदि ! पाववंदर्ण करेसि । (भगवति  पादवन्द्न करोमि ।) 
..... राजा--भगवति ! प्रशभामि । 
..._ तापसी--सोत्यि भोसु तुस्हासस्‌ । (स्वस्ति भवतु कृष्मस्यम्‌ ।) 
7 अर के द [इंति निष्क़ान्ता ।| 
....... राजा--[उर्वज्ी प्रति] कल्यारि । 


५ शुमलकअ्क कम ४५० ककपम कक + १३३८ १९०३५ ९2: उन; कान सन १०८ +4लेत-44८403+-ते-+ माप ली ७०+ न 20००-२१) सेज 4 हज फाफा ने + ३6३६ (७६४७५ नह 4 कक ताल ( कीडक७4 १५५ /५७४॥०० ३६०७६: (3 #ँ कक (२ १६०- ७३॥५ 2; जनाह०38५९४३-४०(:०२४७३४३२ ७२३ ०. ह 3५:७४ ४ 8_पक #९5 जप १२॥१९4७8२७४१8#972«३४० २द००»।१ क अःक्र/कक-:क कौ कक धर 0४ 2५६॥६०३६७ ल4-५-०३६ ०३८ +फकयक >> 4: शा आशा, मल नकल 


....  उवशी--इतने दिवोंपर तो आप मिली हैं। प्रभी ग्रापसते मिलकर जी हो नहीं भरा हा 
..... इसलिये आपको जाने देनेको जी ही नहीं चाहुता । पर भ्रापको रोक रखना भी बड़ा प्रन्याय ० | 
होगा, इसलिये आप जाती हैं तो जायें पर फिर दर्शन अवश्य दीजिएगा ।.. ना 
|... राजा--माताजी ! भगवातु च्यवनसे मेरा प्रशाम कहिएणा।...ः हम 

तापसी--अच्छी बात है।... का 
का कुमार--आयें | यदि आप सचमुच लोटी जा रही हो तो घुझे भी ग्राश्नस लेती 
ा . .. राजा--भरे बत्स [| तुम ब्रह्मचर्य आाश्रममें रहु चुके हो भब तुम्हें ग्रहस्थ आाश्रममें रे 5० 









पसी >>बेटा ! पिताजीका कहता मानो । मम कल 
कुमार--तो भाप मेरे उस बड़े-बड़े पंखोंबाले मणिकण्ठक सामके मोरकों यहाँ भेज पे 
[एगा जो मेरी गोदमें सोगा-सोया अ्रपना सिर मेरे हाथोंसे खुजलाएं जानेका पभराननद  , 
लिया करता था ॥१ ३॥| ..ः । 





उवंदी--भगवती | मैं चरणोमें प्रणाम करती हूँ । 
वी लु मा हा दोनोंका कल्याण हो । [चली जाती है ।| 





अद्याहं पुत्रिणामग्रयः सत्पुत्रेशामुना तब मा 
पौलोमीसंभवेनेच. जयन्तेन. पुरूदरा वश... 


द .. [उवंशी ह्यृत्वा रोदितिय] न. 

! विदृषक:-- [विलोक्य सावेगम्‌ ।] भो कि झा क्खु सम्पद प्रत्तहोदी एक्ुवदे प्रस्युभही 

 संबुतता | (भो: कि तु खलु साम्गरतमत्र भवती एकपदे अश्वुसुस्री संवृत्ता।) हक 
राजा--[ सावेगम्‌ । द 





के, 


.... कि सुन्दरि ! प्ररदितासि ममोपनीते वंशस्थितेरधिगमान्महति प्रमोदि |. 
पीनस्तनोपरिनिषातिभिरानयन्ती मुक्तावल्लीविरचनां पुनरुक्तिमसैः ॥१४ 


गम [इति अ्रस्या बाष्प प्रमाध्ि।] द है हा, 
...... उर्वधी--सुझादु भहाराहो। पढस उस पुत्तदंसएसमुत्येश प्राशंदेश विसुमरिद मू। 
.... दाशणि महिदसंकित्तरंशा सुमरिशझ्नो समझो महू हिप्रश्न आश्रासेसि । (शूणखोतु महाराज:॥ 
प्रथम पुनः पुज्रदर्शनसमुस्वेतानन्देत विस्मृतास्मि। इदानीं महेन्द्रसंकीतंनेव स्मृतः समयो मम 
_..... दुवयमायासयति 3) कप न रा 

राजा -- कंश्पता समय: । हु कह 
७ ७ पर्क्षी--श्रहुं पुरा महाराष्रगहीवहिपगा गुरसावसंमूद्ा सहिदेश भाराता। [प्रहू पुरा 
...  महाराजगह्दोतहृदया गुरशापसंभूढा महेस्देण प्राशापिता ।) | और" 
























राजा-- [उ्वंशीस |] है कल्याणी ! पुम्हारे इस सुपुत्रको पाकर आज मैं सभी पुत्रवालोंसे 

हैँ जंसे इन्द्राणीसे उत्पन्त हुए जयन्तको पाकर इन्द्र ॥१४॥ 

बम [उर्वशी कोई बात स्मरण करके रोने लगती है ।] हा 

. .. विदृषक-- देखकर, घंबराए हुए| अरे ! यह क्‍या ? यह अ्रचानक झापकी आझाँखोंमें 
माँ हू क्यों भा गए ? पा । हा पा 

मा राजा--[घबराकर ] हे सुन्दरी ! ऐसे शुभ झवसरपर तुम रो रही हो जब परे ४ 

.. बंशकों बढ़ानेबाला पुत्र मुझे सिला हो । तुम अपने मोटे स्तनोंपर गिरनेवाले ग्रॉसुओ्ोंसे दूसरे . 
... हारकी जड़ी व्यर्थ क्यों बना रही हो ॥१४॥ [ उसके अआँसू पोंछता है ।] । 
5... अवंधी--सुनिए महाराज ! पहले तो मैं पुतका मूह देखकर ऐसी सगन हो गई कि सब 
ही गई थी पर जब ओआपने प्रभी इस्द्रका नाम लिया तो मुझे एक बात स्मरण हो भाई 











हा बह पद्चमोउ्डू। 0 जो 





उर्वेशी--जदा सो से पिश्नसहो राएसी तु समुप्पण्णह्स वंसकरस्स सुहँ पेक्खिस्सदि तदा तुए. 


हा भुश्रो वि सप्त समीर अ्राश्नंतव्व त्ति। तदो मए महाराश्रविश्रोश्रभीरुदाए जावमैत्तो एव्व विज्ञागस- 


जि .. णिमित्त भश्नवदों चवणस्स भ्रस्समे एसो पुत्तश्रो श्रज्जाए सच्चबदीए हत्थे श्रप्प्मासं खिक्खित्तो । _ 
..  शग्रज्ज पिढुणो श्राराहणसमत्थे संवुत्तो त्ति कलश्रंतीए तांए शिज्जादिदो एसो में दीहाऊ श्राऊ। ता 


...... एत्तिश्रो मे सहाराएण सह संवासो । (यदा स से प्रियसखों राजषिस्त्वयि समुत्पन्नस्थ' वंशकरस्य 
. - मुख प्रेक्षिष्यते तदा त्वया भूयोंडपि मम समीपमागन्तव्यमिति। ततो सया महाराजवियोगभीरुतया 


.... जातमात्र एवं विद्यागमनिमित्त भगवतरच्यवनस्याश्रमे एप पुत्रक आ्रार्याया: सत्यवत्या हस्तेडप्रकाशं 
-निश्षिप्त:। अ्रद्य पितुराराधनसमर्थ: संवृत्त इति कलयन्त्या तया निर्यातित एप में दीघायुरायु:॥ 


। । : तबोवरणं गंदव्बं क्ति। (अ्रय॑ सोउथोडनर्थानुबन्धः संवृत्त:। साम्प्रतं॑ तकंयाम्यत्र भवता वल्कल 
_..- गरहीत्वातपोव्ंगन्तव्यमिति |) क्‍ मा 


... तुम फिर मेरे पास लोट आना । इसलिये जैसे हो यह बालक उत्पन्न हुमा वैसे ही मैंने इस डरसे | 
..... इसे भगवा च्यवनके श्राश्नम्में पढ़ाने-लिखानेके बहाने झार्या सत्यवत्तीके पास धरोहर बताकर छोड़ 
... दिया था कि यदि कहीं आप इसे देख लेंगे तो मेरा आपका बिछोह हो जायगा। भाज उन्होंने 


..... झाजतक ही मैं, महाराजके साथ रह सकती थी।. 





ह . तदेतावान्मे महाराजेन सह संवास: +) 
हल हे [सर्वे विषाद नाठयन्ति । राजा मोहमुपगच्छति ।] 
विदूषक:-- अब्बम्ह ण्णं अब्बस्हण्णं । (पअब्नह्मण्यमब्रह्मण्यम्‌ ।) 
करचुकी ->समादवसितु समाइवसितु महाराज: 
...... राजा--[समाइवस्प सनि:वासम्‌ ।] श्रहों सुखप्रत्यथिता देवस्थ । _ हे 
.. आश्वासितस्य मम नाम सुनो पल्व्ध्या सा्यस्त्वया सह कृशोदरि विश्रयोगः 
व्यावाततातप्रुज; प्थमाभ्रवृष्दया वृक्षस्य चचुत इवाग्निरुपस्थितो5यम्‌ |१६॥| * 
विदूषक:-- अं सो श्रत्थोी अखत्थाशबधों संयुत्तो । संपर्द तक्‍केमि श्रत्तमवदा चक़ुल गेण्हिश्र 
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उरवशी--यही कि तुम्हारे प्यारे मित्र राजधि जब तुमसे उत्पत्त हुए पुत्रका मुँह देख लें तब सा 


रा हे मेरे इस चिरंजीव पूत्र आयुको पिताकी सेवा करने योग्य समझकर लौटा दिया है। इसलिये बस हे 





हा [सब दूखी होते हैं मौर राजा मूछित हो जाते हैं।] 
विदृषक-- बड़ा बूरा हुआ, बड़ा बुरा हुआ । हे 

- कड्जुकी--[ढाढस बंधाता हुआ | घोरज घरिए महांराज | घीरज घरिए । रा] 

... - राजा--[मूर्दडासि जागकर लंबी साँस लेते हुए] भरे, देव मेरे सुखको फूटी श्राँखों नहीं देखना 

चाहता । भ्ाज ही तो पुत्रको पाकर मेरा जी ठंडा हुआ था और भ्राज ही तुम चल दीं। बहू तो. | 

; ऐसा ही हुआ जैसे पहली वर्षासे ठंढाए हुए वृक्षपर अचानक बिजली टूट पड़ी हो हशद्ा। । 

और भी विपत्तियाँ टूट पड़नेवाली हैं। मुझे तो अरब यह | 

पोवनको न॑ चल दें । ] ५ 








का विदृषक--जान पड़ता है कि के 
...  खटका हो रहा है वा वल्कल पहुनकर महाराज कहीं तपोवनको 












..... अर्वेशी--मं कि संदक्ाईरशि किदविशाभ्रस्स पुत्तस्स लाभारंतरं सम्यारोहुरोश झवसिदकज्ज | 

..  विष्पशोग्रपुहि महाराध्रो समत्यइृस्सदि । (मामपरि मन्दरभामितीं कृतविनयस्य पुत्रस्य लाभानन्तरं 

..... स्वर्गारोहऐेनावसितकार्या विप्रयोगमुख्ी महाराज: समर्थयिष्यति ।) का 
राजा--सुखरोे मा मंवस्‌ । 


.... न हि सुलभवियोगा क॒तुमात्मजियाणि प्रभवति परवत्ता शासने तिष्ठ सतु 
.. अहमपि तब घनावश्य विन्यस्प राज्य विचरितसृगय थान्याश्रयिष्ये बनानि ॥१छ७॥ 
.._ कुमार:--नाहति तातः पुछुवधारितायां घुरि दस्यं मियोजयितुम्‌३ 0५ । 

राजा--भ्रथि बत्स | भा मंबसू ।|.. मी 

“४ शमयति गजानन्पान्गन्धद्विएः कलभो5पि सन्‌ शा 
क्‍ ... भत्रति खुतरां वेगोदग्न इजब्नशिशोविंपपं। 
सुवम धिपतिबालावस्थीउप्यलं. परिरतितु... जज | 
न खलु वयसा जात्येबायं स्वक्रायसहों भर; ॥ १८॥ 








..... पझ्ार्य लातब्य। 
........ कड्चुकी-- श्राशापयतु बेबः । हक 
..... राजा--महृनावसात्यपरियरद ब हि सं क्षियतामायुषों राज्याभिवेक अति 
_. कव्चुकी--यदाशापयति देव: । [इति दु:खितो सिष्क्रास्तः ।] 


'. रा. सा _. सर्वशी--भौर मेरे जैसी भ्रभागिनीके लिये भी महाराज यहो सोच होंगे ः प्र | प्‌ प्च हि रे ः । 
....: पु पानेसे इसका काम हो गया है इसलिये झब गहु स्वरंको चली जा रही है। . 



















 झौर मैं भी भाज तुम्हारे पुृत्रको राज्य सौपकर इधर-उधर घुमनेवाले हंरिणोंसे भरे तपोवनमें 
हाकर रहने लगता हैं ॥१७॥ था हे पल 
........ कुमार--पिताजी ! रथके जिस जुएको बड़ा बँल खींचता हो उसे छोटेसे बछड़ेके कन्बेपर 
. डालना ठीक नहीं है । फज रा । 
. / ..  राजा--ऐसा म कहो वत्स ! जैसे ऊँची जातिके हाथीका बच्चा भी दूसरे हाथियोंकों पछाड़ 
. .. सकता है और सेंपोलेका विष बड़े साँपके विष जैसा ही भयंकर होता है, वेसे हो राजाका पुत्र, 
... बालक होते हुए मी पृथ्वीका ठीकसे पालनकर सकता है क्‍योंकि प्रपने-अपने कर्तव्य पालन 
... करनेकी धाक्ति अ्रवस्थासे नहीं वरन्‌ु जाति या स्वभावसे ही उत्पन्त हो जाती हैं ॥१5॥ प्राय बः 
की--प्राज्ञा कीजिए महाराज । आर 5 मा | 
मेरी पोरसे ध्रमात्य परिषदको सूचना दो कि झायुके राज्याभिषेकका अ्रबस्ध किया 




















के महा राजकी धाजा । [दुखी होकर बह जाता है। द <ढ गम | ह ; द ] ५ है । न्‍ ॥॒ हे 





पल्चमौदकी 5 ५ हा ४३. 





[ सव दृष्ठटिविघातं रूपयन्ति । | 
राजा--[ भ्राकाशमवलोक्य । ] कितु खलु निरअञ् विद्युत्संपातः। 
उर्वशी--[ विलोक्य । ] अ्रम्भों भश्नवं सारदों । ( श्रहों भगवान्‌ नारद: । ) 
...... _राजा--[ निपुणामवलोक्य। | श्ये भगवात्‌ नारदः । य एणः - 
गोरोचनानिकषपिड्रजटाकलापः संलक्ष्यते शशिकलामलबीतसतत्रः । 


मक्तागुणातिशयसंभुतमण्डनश्री: हेमग्ररोह इंत जज्भमकल्पवुच्: ॥१६॥ 


..  झष्य तावदस्से | 


उर्वशी--[ यथोक्तमादाय । ] इश्नं भन्नवदे भ्ररिहणा । ( इयं भगवतैज्हंणा | ) 


8 ... [ तत: प्रविशति नारद:। सब उत्तिष्ठन्ति । ] 
हा हद . नारद:--विजयतां विजयतां सध्यमलोकपालः 
. राजा--[ उर्वशी हस्तादध्येमादायावज्य वे । | भगवस्नभिवादये । 
..... उरवंशी-भश्नव परामासि | ( भगवन्‌ प्रणमामि। ) 

...  तारद:-- अविरहितौ दम्पती भुयास्ताघ् । का 5 ः । 
.... राजा-- आत्मगतम्‌ । ] श्रपि नाव स्थात्‌ । [ कुमारमाहिलष्य प्रकाशम्‌ । ] वत्स भगन 
वनन्‍्तमभिवादयस्व । अप आओ 
कुमार:-- भगवान्‌ । श्रौवंशिय आयु: प्रशसति । 
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सह [| सब लोगोंकी भ्ाँखें चकौंध हो जाती हैं। | 
राजा--[ आकाशकी शोर देखकर ] खुले भ्राकाशमें यह बिजली कसी ? 
उवशी--न देखकर | श्ररे | ये तो भगवान तारद हैं ! 2 5 का 
राजा---[ ध्यानसे देखकर ] हाँ, ये तो सचमुच भगवान्‌ नारद ही हैं जो गोरोचनाके समान े 6 


४ < ० <ः पीली जटावाले कम्वेपर चन्द्रमाकी कलाके समान उजला जनेऊ पहने ओर मोतियोंकी माला । 
... गलेमें पहने हुए ऐसे उतरे चले भा रहे हैं मानों सुनहरी शाखावाला कोई चलता फिरता कल्पवृक्ष - . 





.._ उतरा चला श्रा रहा हो ॥१६॥ लाझो, इनकी पूजा करतेके लिये सब सामग्री तो लेआग्रो |. 
_.... उवंशी--न्‌ सब सामग्री लाकर ] यह रही देवपिकी पुजाके लिये सामग्री | 
का, [ नारदजी प्रवेश करते हैं, सब उठ खड़े होते हैं। | ] 
नारद--मध्यम लोककी रक्षावाले महाराजकी जय हो, जय हो । ला ॥॒ . - रा हू 
राजा--[ उवंशीके हाथसे पूजाकी सामग्री लेकर और पूजा करके | भगवनु ! अभिवादन 


उर्वशी--भगवामु ! मैं प्रणाम करती हे । 
नारद---तुम दोनोंका कभी बिछोह ने ही । आओ 
राजा--[ मत हू यदि कहीं ऐसा हो जाता। | कुमारको गले लगाकर अकठ | 






 बत्स | भगवान नारदको प्रशाम करो। 
_.. कुमार--भगवणु ! उवंश्ञीका पृत्र आयु झापको प्रणाम करता है । 

















.._. हृदयादपनीतम्‌। ) 


५5 शेप ! के 8 है विक्रमोवेशीयम । कं 





. ज्ारद: प्रायुष्नानाधि।._ 
.... राजा--भयं विष्टरोप्तुगृह्मताम्‌ । 
..._ सारदः--तंथा। [ इत्युपविष्ट: । ] 


द द [ सर्वे तारदमनूपत्रिशक्ति । ] 
... राजा सविनयम्‌ ] भगवन्‌ किसागसनप्रशोजनस्‌ । 
.. नारद:->राजन्‌ | श्रूपतां महेखसन्देशए॥...| 
.... राजा--भवहितो5ल्सि । हि क्‍ 
..._ मारद:--प्रभावद्शों सघवा बनगसताय कृतबुरद्धि भवस्तसनुशास्ति । 
..... राजा--क्षिमानज्नापयतित बा 
 सारद:- त्रिकालबशिभिमुनिभिराविष्टो महान्पुरासुरसंगरो भावी। भर्वाश्व सांग्रगोचः 
सहायों नः। लेन न त्वया शास्त्र संत्यस्तव्यमु । इयं चोर्वशी याववाग्रुस्तव सहर्मचारिणी 





रे हे बेशी--[ अपवाय । ] अ्रम्महे सलले विश्व से हिभ्रश्नादों अबणीदं। ( प्रहों शल्यमिव में 2 








हांजा-- परवानस्थमि वेवेशरेशा । 
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..... सारद--पुम्हारी बड़ी झायु हो । । 
7. राजा--देवषि ! धाहए, यह भासत पवित्र कीजिए 
जा  कोरद-आअच्छी बात है। जल 
पे [ नारद मुनिके बेठनेपर सब बैठ जाते हैं। ] 
..... राजा--न्‌ नज्तासे | कहिए भगवन्‌ ! कंसे आनेका कष्ट किया ?ै 
......  नारद--हइखते कुछ सस्देश भेजा है वह सुनि[-- 
... 5 शजः--जी मैं युन रहा हैं । हर ० आम पी मय मा । 
........ मारब--प्रपनी देवी वाक्तिसे सबके मतकी बातें जाननेवाले इन्द्रने जब देखा कि भाप वंत 
... जातेकी तैयारी कर रहे हैं तो उन्होंने यह कहलाया है-++ |. न 
...... राजा--हां, उन्होंने क्या भाज्ञा दी है ? मा हम 
. मारंद---निक,लः नथोंने भविष्यवाणी की है कि देवताओं और राक्षसोमें बड़ा भारी हे ॥। 












अशमीकक 5 हर 





० हे नारद:-- युक्तसु । 
....त्व॒त्काय बासवः३ कुर्याक् च तस्पेष्टमाचरेः । 
सय। समेधयत्यग्निमग्नि! सूथ च तेजसा ॥२०॥। क्‍ 
आल [| झआकाशमवलोक्य । ] रम्मे । उपनोयतां स्वयं महेन्द्र ण संभृतः कुमारस्यायुषा यौवराज्या- ः 
_. भिषेकः पा 
५ [ भ्रविष्टा यथोक्तहस्ता5प्सरस: । ] 
हक अप्सरसः--भश्नवं इसे श्रभिसेश्रसंभारा । ( भगवन्लेतेडभिषेकसंभारा: । ) 
... नारद:--उपवेध्यतामयमायुष्मान्भद्रपीरे । ५५ 
..  रम्भा-इदो बच्छ । ( इतो वत्स । ) [ इति कुमार भद्गपीठ उपवेशयति । ] 
_ नारद: कुमारस्य शिरसि कलशभावज्य । ] रम्मे ! निर्व॑त्य॑तां शेषो विधिः । 
...... रम्भा-[ यभोक्त निवत्य | वच्छ ! पराम भश्नवंतं पिवरो श्र। ( वत्स ! प्रशम भगवन्तं | 5. ह 
... पिततरी च। ) न 
























> मर [ कुमारो यथाक्रम प्रशमंति। ]... 
नारद:--स्वस्ति भवते । आम न हक हु 

रांजा--कुलधुरंधरो भव । 

उरवशी--पिदुंसी झाराहुआ 





होहि। ( पिदुराराधकों भव । ) .. 
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..... तारब--ठीक ही है--जैसे सूर्य श्रपने तेजसे श्रग्विकों उकसाता है और अ्रग्ति सूयंको अपने हे 
.. तेजसे बढ़ाता है वैसे ही इन्द्र तुम्हारा काम करें शोर तुम इच्धका काम करो ॥२०॥ [ आाकाशंकी _ 
... झोर देखकर ] रम्भा ! स्वयं इस्द्रने कुमार झायुके युवराज बननेके उत्सवके लिये जो सामग्रियाँ... 
भेजी हैंवे सब ले तो आझो।.._ द हा टी 
. [ ऊपर कही हुई सामग्रियाँ लिए हुए अप्सराएँ आती हैं। ] 
_.... अप्पराएँ--महाराज, झमिषेककी सामग्री भा गई । 
........  नसारद--पआायुष्मानुकों पीढ़े पर बंठाओो । 503 

_.... टरम्मा--इघर वत्स इधर, (कुमारको भद्रपीठ पर बँठाती हैं। ) । 
.... सारद--( कुमारके सिरपर पक्‍्रभिषेक करके ) रम्भाजी श्षेष विधि पूरी कीजिए । । 
_...... रम्भा--[ विधि-पुर्वंक भ्भिषेक करती है) वत्स, महाराज नारद भ्ौर माता-पिताको प्रणाम मर 


मम ( कुमार क्रमसे प्रणाम करते हैं। ) आम 








5 २५६ ] मा ये विक्रमोर्व शी यम 














क्‍ [ नेपथ्ये बेतालिकद्यम्‌ । ] 
बंतालिकौ--विजयतां युवराज: ।.... 
प्रशप बन... 
० बुध इव शिशिरांशोबाधिनस्पेव देव! | 
भत्र पितुरनुरुपरत गुणलकिकान्त 


व अतिशयिनि [र समसस्‍्ता वंश एवाशिपस्ते ॥२१। 
दिली ये का | ् हक 


तब पितरि पुरस्तादन्नतानां स्थिते5स्मिन 

हु स्थितिमति च विभक्ता स्वस्यनाकम्पधेयें 

अधिकतर मिदानी राजते राजलचमी: को 

हे हिमवति जलधों व व्यस्ततोयेव गड्ढा ॥२२ रा. 

........ अप्परसः-_्‌ उवंशोयुपेन्य । | बिद्ठिप्रा पिश्रसही प्ुत्तस्स जुबराप्रसिरीए भत्तुणो अविरहेश हा 
। गे हर बड्ढदि। ( दिप्स्या प्रियसखी पुत्रस्य युवराजश्रिया भर्त रविरहेरश च वर्धते । ) पा, 
....... उर्वशी--खं साहारशो एसो प्रब्भुदयों । [ कुमार हस्ते गृहीत्वा |] एहि बच्छ। जेटुमादर हे आओ 
3 े प्र प्रसिवंदेहि । | ननतु साधारण एपोफयुद है दयः । एहि बत्स । ज्येष्ठमातरमभिवन्दस्व । ) हम 






[ नेपश्यमें दो बंतालिक ) 






...... यहुला वैतालिक-- तुम अपने माता-पिताके बसे ही योग्य पुत्र बतो जैसे ब्रह्माजीके सुपुत्र | 
... अमर मुनि पत्रिजी हुएं, अन्रि सुनिके चन्द्रमा हुए, चत्धमाके बुध शोर बुधके पुरूरवा हुए हैं। 
..... तुम्हारे इस जगसे मिराले बंशमें भौर सब प्राशीर्वाद तो पहले ही फल छुके हैं ॥२९॥ |... 
७.७ दूसरा वेतालिक--ऊचे-ऊंचे लोगोंमें श्रेष्ठ तुम्हारे पिता हैं ओर उनके चुम बड़े साहसी भौर 
5 मर्यादा पालनेवाले पुत्र हो । तुम दोनोमें एकसी भक्ति रखगैवाली यह राज्य-लक्ष्मी उसी प्रकार... 
० ०.5 धौर भी शोमा देने लगी हैं जसे हिमालय पर्वत और समुद्र दोनोंमें समान रूपसे भक्ति करने पा 
. बाली गंगाजी शोभा देती हैं ॥२२॥। आम 
अपाराएं- उबंक्षीके पास जाकर | सखी उबंशी ! पुत्रके योवराज्याभिषेककी झीर सदा 











हक सा ही है। [ कुमारका हाथ बामकर | : 


पु के अख्मोपछु तह जा पा बह ० 



























राजा--तिष्ठ । समसेव तन्न भवत्याः समीप यास्यामस्तावतु । _ 
नारबः-- 


आयुषो यौवराज्यश्रीः स्मारयत्यात्मजस्य ते । 


ह अभिषिक्त॑ महासेन॑ सैनापत्ये मरुत्वता ॥२३॥। 
.. राजा--शभ्रनुगुहीतो5स्मि मघवता । 
....... नारदः--भो राजतु । कि ते भूयः प्रियमुपकरोतु पाकदशासन: । 
पा .._राजा--यदि में मधवा प्रसस्तः किसतः परमिच्छामि । तथापि--इब्मस्तु । 
के .. [भरतवाक्यम | 
परस्परविरोधिन्योरेक्संभ्रयदुलंभस्स॒ | 


........... सद्गतं श्रीसरखत्योभतये5स्तु सदा सताम |२४॥ 
हा  झ्षपिच। 
ही सबस्तरतुदुर्गाणि सर्वों भद्राणि पश्यतु | 


सब; कामानवामोतु सर्व: सत्र नन्‍्दतु |२४॥ 
[ इति निष्क़रान्ताः सर्वे । ] 


इति पश्चसो5छ) ॥ 


समाप्तसिदं श्रीकालिवासक्तं विक्रमोवंशीयं नाम च्रोटकर्सू । 
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... राजा--ठहरो, हम सब लोग साथ ही देवीके पास चलते हैं। पा 
.. .... नारब--तुम्हारे पुत्र आयुका यह योवराज्याभिषेक उस उत्सवका स्मरण दिला रहा है जिसमें: पा सं 
द हे इन्द्रने कातिकेयकों सेनापति बचाया था तरह... | 
....... राजा--यहू सब भगवान इन्द्रकी ही कृपा है।.... 

नारद--हें राजसू ! इन्द्र आपकी शोर कौन-सी इच्छा पुरी करें। आय 
..... राजा-भगवातू इल्को प्रसत्ततासे बढ़कर भर मुझे चाहिए हो क्या ? फिर भी मैं चाहता. ५ 





बा 5 पर्तबागव | 
.... जो लक्ष्मी झौर सरस्वती सवा एक दूसरेसे पीठ फेरे रहती हैं भौर जिनका मिलकर रहना... 
| बड़ा कठिन है, वे दोनों, सज्जनोंके कल्याणके लिये एक साथ रहने लगें ॥२४॥ प्रौर, सबकी 
_.. आ्रापत्तियाँ दूर हो जायें, सब फले फूलें, सबके मनोरथ पूरे हों भौर चारों भोर सुख ही सुख फौछ 
 ब् जाय ॥२५॥। रा ..ः 
० मा | सब चले जाते हैं। ] या । 
पाल ॥ पाँचवाँ अंक समाप्त हुआ हा रा । 
॥ महा: न कम दास दासका रा हुभा विक्रमोवेश्ञीय तामका त्रोटक समाप्त हुआ ।॥ पा 
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पुरुषाः 





सूजभारः--नाटकस्य प्रबन्धकर्ता से ... _मालविका-मालवाधीशमाधवसेनस्य 

बारियाएवकः--सूत्रधारस्य सहूचर:।. धारिणी--अग्निभित्रस्य प्रधाना महिषी 
राजा-मग्निमित्रास्यों विदिशाघीश:। इरावती--झ रितमित्रस्य ठ्वितीया पत्नी । 

शाहलकः--प्राजीम मन्तरी ॥...... परिव्राजिका-कौशिकी नाम्तनी माधवसन- 

............. सचिवस्य सुमतेविंधवा भगिनी। 

-धरिण्या: परिचारिका | 














समाहितिका-पा रिब्राजिकाया:ः परिचा| 
_ जयसैना--प्रतीहारी । 
- बेटी--अपरा दासी । 


मंदलिका विदर्भदेशीय 
ज्योत्स्तिका च । शिल्पिकन्याहयम्‌। 








॥ भी) ॥ 





प्रथमो एड्ड 

एकेश्वर्य स्थितोडपि प्रशतबहुफले यः स्वयं कृत्तिवासाः 
कान्तासंमिभ्रदेहो5प्यविषयमनसां या परस्ताथतीनाम । 

अष्टाभियस्थ कृत्स्न॑ जगदपि तलुभिर्तिश्रतों नासिमान! 


सन्‍्मार्गालोकनाय व्यपनयतु सवस्तामसी वृत्तिमीश) ॥१॥ 
.. [नान्चस्ते] म 
सूत्रधार:-- भ्रलमतिविस्तेरण + निपथ्याभिमुखमवलोक्य ] मारिष । इतस्तावतु । 


। हे [ प्रविश्य ।] 
पारिपाश्वक:--भाव | झयमस्मि | क्‍ 


.../... सृत्रधार:--अ्रभिहितोषस्सि विदृत्परिषदा कालिदासग्रथितवस्तुमालविकास्निपित्र_ नाम 
......... ताटकमसस्मिन्वसन्तोत्सवे प्रयोक्तत्यभिति । तदारभ्यतां संगीतस्‌। द ' 
. .... पारिपादइवेंक:--मा तावतू। प्रधितयशसां भाससौसिल्लककविपुत्रादीनां अबन्धानतिक़रम्य 
....... वतेमानकवेः कालिदासस्य क्रियायां कर्थ बहुमानः । 


$ * हें *धू 
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ह पहला द 

... अपने भक्तोंको मनचाहा फल देनेका बेजोड़ भंडार अपने पास होते हुए भी जो केवल 
.... हाथीकी खाल ओढ़कर ही अपना काम चला लेते हैं, अपने श्राघे श्रीरमें अपनी पत्नीको 
..... बैठाए रहनेपर भी जो संसारके भोगोंसे श्रपता मत दूर हृदाए रहते हैं. भोर अपने भाठों 
....- रूपोसे सारे संसारका पालन करते हुए भी जो अभिमातको पास नहीं फटकने देते, ऐसे 
...... संसारके स्वामी महादेवजी, पापकी ओर ले जातेवाली हमारी बुद्धिकों ऐसा मिठा दें 
है हमारा मन अच्छे काम करनेमें ही लगे ॥१॥॥ कल आ आप 
गा ... | नान्‍दी हो चुकनेपर ] | 
.......... सुत्रधार-भब और देर नहीं करनी चाहिए [नेपथ्यकी शोर देखकर] भरे भाई मारिष | 
.... इधर तो आझाशो ह 

... पारिपास्वंक--[झाकर] लीजिए, झा गया हूं, झाय॑ ! मम 
न सुत्रधार - देखो ! विद्यानोंकी सभाने कहलाया है कि इस वसच्तोत्सवपर कालिदासकां 
 । .+ लिखा हुआ मालविकारिनिमित्र मामका नाटक ही खेलाजाय' । इसलिये चलकर संगीत तो आई ' 
..... पारिपाद्यक--आ्राप यह ताटक क्यों खेल रहे हैं? भास, सौमिल्लिक श्रोर कविपुत्र जैसे 
बड़े-बड़े प्रसिद्ध कवियोंके साटक छोड़कर आप शाजकलके इस नोसिखिए कवि कालिदास 
[टककों इतना कह क्‍यों मान दे रहे हैं ? 
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सृश्रधार:---अगि । विवेशविश्वान्तमभिहितव्‌ । पद्य । क्‍ मे अंजलि 
पुराणमित्येत्र न साथु से ने चापि काव्यं नवसित्यवग्रस्‌ 
सन्त; परीक्ष्ान्यतरद्धजन्ते मृढ। परश्रत्ययनेयचुद्धि 


पारिषाइवंक:---आयमिश्वा: प्रमाणसु । 
सूृत्रधार:--तेन हि त्वरतां भवात्‌ । क्‍ 
गरसा प्रथमगहीतामाज्ञामिच्छामि 
हथ॑ धारिएयया।  सेवादक्ष 
[इति निष्क्रान्तों ।] 


| हते अलावा की 
0 .. [ततः प्रविदशति बकुलाबलिका ।] न 
कट बकुलावालिका--प्राशसम्हि देवीए घारणीए। पझादरप्ययत्तोषदेस छैलिशं शाम खह्श 
._.. अख्रेश कोरिसों मालविभ्रति शह्दाभ्ररित्र अज्जगशादासं पुष्छिवूं। ता वाब संग्रीद्ताल॑ 
.. _ गच्छमिहि ) (म्ाज्प्तानिम देव्या घारण्या । अचिरप्रवृत्तापदेश छलिक नाम नास्यमन्तरेश कीहशी 
पा के मालविकेति नाट्थावायंमायंगरादासे प्रष्टुम । तत्तावत्संगीतश्ालां गच्छामि । [इति परिक्रामति | 


[ततः प्रविशत्याभरणाहुस्ता कुमुंदिती | 





परिजनो5यम्‌ ॥३ का 





के ््ः 
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सृत्रधार -- भरे, यह बात गत ह तुमने अपनी बुद्धिकों विश्वास देकर कही है। देखो--पुराने 
बसे ही भू तो सब भच्छे हो जाते हैं, न तये होनेसे सब बुरे होते हैं। समझदार लोग 
हे ' जो अच्छा होता है उसे अपना लेते हैं श्रोर जिन्हें प्रपती 


नहीं है हे उन्हें तो ज॑सा दूसरे समक्ता देते हैं उस्ते हो वे ठीक मात 5 ४ 






















पारियाइवंक-- तो जैसा भाप ठीक समझ । कक के प। 
.... सुत्रधार--हाँ,तो भव आपदेरत कीजिए । सभाने मुझे पहलेसे हो जो आशा दे रकखी 
. । है, उसका मैं बसे ही भ्रादरके साथ पालन करना चाहता हूँ जंसे प्रादरसे यहू स्वामिभक्त 
.. डासी प्रपनी स्वामिनी महारानी धारिणीकी आ्राज्ञा पालन करने इधर चली पा रही है ।शा 

[दोनों चले जाते हैं ।] । 


॥ अस्तावतता ॥ 
पक [बकुलावलिका झाती है ।] रा र&ः 
हा--महारानी धारिणीने मुझे भाशा दी है कि जाकर ताटधाचार्य धाये 








जन 0 रियो 





... बकुलावलिका--न कुमुद्दितीं हृष्टा । ] हला कोम्ु॒दीए। कुदों दे दाखि इश्नं धीरदा । जं समभी- 
 बेण वि श्रविज्लसन्ती इदो दिट्ठि रा देसि। ( सखि कौमुदिके ! कुतस्त इदानीमियं घीरता । यदु- 


पा -समीपेनाप्यतिक्रामन्तीतो हष्टि न ददासि | ) 


कुमुदिती -अम्ही बडलावलिशा ? सहि ! देवीए इंद॑ सिष्पिसश्रासादों आशणीद सागमुहा- । 


हा द । | हा सणाहूं अंगुलीभ्रश् सिशिद्ध रिज्काश्रन्ती तुह उवालम्भे पडिदम्हि। ( अहो बकुलावलिका 
.._ सख्त | देव्या इदं शिल्पिसकाशादानीत नागमुद्रासनाथमडगुलीयक स्विग्धं निध्यायस्ती तवोपालस्भे 


आप हि .. पतितास्मि। ) 


हक बकुलावलिका--[ विलोक्य । ] ठाणे सज्जदि विंद्दी। इमिणा अ्रंगुलीभ्रएण . उब्भिण्ण- । 
.. किरणकेसरेश कुसुमिदो विश्र दे भ्रग्गहत्थो पडिभादि। ( स्थाने सज्जति दृष्टिः॥ प्नेनाझुगुलीय- 


के ० न्‍ ह केनोख्द्िन्तकि रण केसरेण कुसुमित टच ते5ग्रहुस्त प्रतिभाति । ] 


... क्रुमुदिनी--हला  कहि पत्थिदासि । ( सखि : कुन्न प्रस्थिताति।) का 
बकुलावलिका- देवीए एव्व वश्णेण खट्टाशारिश्र अ्रज्जमणदासं पुच्छिदुं उयदेसरगहुणे कौरिसी । | 


.. झालविएत्ति । [देव्या एवं बचनेन नाव्याचारयंमायंगरादासं अ्रष्टुमुपदेशग्रहरों कोहशी मालविकेति ।) ) 


कुमुदिनी-- सहि ईरिसेर वावारेश असण्गिहिदा वथिसा कहूं भट्ठिणा दिद्ठा । ( सखी |. ः 


न . ईहदोन ब्यापारेशासंनिहितापि सा कर्थ भर्त्रा हुष्टा । ) 


बकुलावलिका--आाम सो जणों देवीए पास्सगदों चित्ते विद्ठों। ( झाम्‌ | स जनो देव्याई 


.... पाब्वंगतश्रित्रे दृष्टः। ) 


कुमुदिनी--कह विश्न । ( कथमिव। ) 
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बकुलावलिका--न[ कुंमुदिताकों देखकर ] क्यों सखी कौमुदिका ! ऐसी भी क्या बात है कि 5 


रा ः द है तुम मेरे इतने पाससे निकली चली जाती हुई भी इधर देखती तक नहीं हो ? 


कुमुदिती--भरे | तुम हो बकुलावलिका ? सखी ! अभी सुनारके यहासे महारावीकी यहू 


। क्‍ क्‍ नागमुद्रा जड़ो हुई अंगूठी लाई हूँ । उसीको ध्यानसे देख रही थी कि तुमने कट ताना कस दिया। 


बकुलावलिका --[ देखकर ] सचमूच बड़ी बाकी वस्तुपर तुम्हारी भाँखें उलभी हैं। इस हा. है 


० । ५ हा झंगूठीसे केसरके समान जो किरएों तिकल रही हैं उनसे तुम्हारी हथेली मानी फूल उठी है । 


हा थी कि मालविका कैसा सीख्-पढ़ रही है । 
._.. कुमुदिनी-क्यों सखी ! इतनी 






कुमुदिनी--क्यों सली ! तुम जा किधर रही थी ? 72] 
बकुलावलिका-- मैं भी महारानीके कहनेसे नाख्याचायं गणदासजीसे यह पूछने जा रही ० 


रोक-टोक होते हुए भी महाराजने उसे देख कीसे लिया ? 








. बकुलावलिका--घरे ! वह चित्रमें महारानीके पास बैठी हुई हैं न! उसको महाराजने । 


| देखे लिया ४ क 5 

















... पभालोध्रस्ती चिंटुदि भट्टा भर उबहिंदों। ( शरण । चित्रशालां गता देवी यदा प्रत्यग्रवर्णरागां का 
. चिन्रलेज्ञामाचारयस्यालोकयन्ती तिष्ठिति भर्ता चोपस्थितः । ) ० 
कूमुंदिनी--तंदो तबो ॥ [ ततस्ततः । ) 





बकुलावलिका--सुखु | ब्ित्त पाल॑ यदा देवी जदा पश्चग्गवष्णाराप्म चित्तलेहं भराभारिअस्त 








_... भक्झंगयं आसण्ए क्खि [छ्छेदा ।..( उपचारानन्तरमेकासनोपविष्टेन भरता. 
.... चित्रगताया देव्या: परिजनमध्यगतामासस्नदारिकां हष्ठा देवी पृष्ठा। ) 
है । कमदिती+-कि लि । [ किमिति । ) द पा आह 
बेकुलावलिका-- अ्रपुस्या इपं दारिशा देवीए प्रासण्णा झालिहिदा कि खामहेएत्ति 
पं भ्रपूर्वयं दारिका देवा क्‍्रासस्ता भालिखिता कि नामधेयेति । ) 
.... कुमुदिनी --झार्कि बविसेसेसु झाध्ररों पं करेति । तबो तदो 
ा करोति । ततत्तत: | ) हे 
.... अकुलावलिका-- तेदो अवहोरिभरवश्राों भट्टा संकिद 














। ( आकृतिविशेषेष्वादर: पर क्‍ । का 





किदो देवों पुणोवि श्रणुवंधिदुं । तदो कुमारिए 
. बसुलच्छोए झाप्रश्लिदम्‌। प्रज्ज एसा मालविएत्ति | ( ततोध्वधीरितवचनों भर्ता श्ंकितों देवीं 
. युनरप्यमुबन्धुम्‌ । ततः कुमार्या वसुलक्ष्यास्यातम्‌ । भारय एबा मालविकेति । ) 
....... कऋुमुदिती-न_ ससल्मितमू ] सरिस क हि 
। आलमावस्य । प्रतोध्धरं कथय । ) ० 

..._ अकुलावलिका-- कि झह्रष्यपत । संपर्द सालवि 












पल मा 


सर महाराजने यहू पुछा-- . 

बमुलावलिका--कि चित्रमें देवीके पास बैठी हुई यहू कौन सुन्दर लड़की है £ मा, 

मुदिती -- सुन्दरकी झोर सबका मन खिचर ही जाता है। हाँ, तो किर क्या हू प्रा? १ [ । कम पा | 

गाबलिका---देवीकों छुप देखकर स्वामीका माा उनका भोौर उन्होंने फिर बात 

बीच कुमारी वसुलद्षमी बोल उठी--पभाय॑ | यह मालविका है । । 
मसकरातो हुई ] बच्ची ही तो ठहरी । हाँ, तो फिर क्या हुआ ! 














। कुमुदिनी-- हला ! श्रसुचिद्न श्रत्तणों खिश्रोश्रं । अ्रहं वि एवं श्रदगुलीभ्रश्म देवीए उबण- हे 


.... इस्सं। (संखि ! अनुतिष्ठात्मनों नियोगम्‌ । अ्रहमप्येतदड्गुलीयक देव्यायुयतेष्यामि ।) 
[इति निष्क्रान्ता । | 


... बकुलावलिका--[परिक्रस्थाधलोक्य || एसो. साद्टराप्नरिश्रों संगीदसालादों खिग्गच्छदि। 
जाव से शभ्रत्ताणं दंसेसि। (एप नाथ्याचाय: संगीतशालातो निर्गच्छेति। यावदस्मा आत्मान । 


दर्शयामि ।) [इति परिक्रासति |] 
[प्रविश्य ।] 


.. गणुदास:--का्म खलु सर्वस्थापि कुलविद्या बहुसता। न पुनरस्माक नाव्य' प्रति सिथ्या- 


हे गौरवसु ।तथाहि।..... 

देवानामिदमामनन्ति झ्ुनयः शान्‍्तं क्रत॑ चाह्नुप॑ 
रुद्रेणेद्युमाकृतव्यतिकरे स्वाड़े विभक्त॑ दिधा। 

त्रगुण्योड्बसमत्र लोकचरित॑ नानारसं दश्यते 


रा ... नाट्य भिन्‍नरुचेजेनस्थ बहुधाप्येक॑ समाराधकम ॥४॥ 
.... बकुलावलिका--न उपेत्य ।| अ्रत्य वन्दामि । [झाय॑ वन्‍्दे ।) कु 
गशदास:--भर्र चिरझ्जीव ।. 


.......... बकुलावलिका- शभज्वादेवी पुच्छदि झवि उवदेसग्गहणे शादिकोलिस्सवि वो सिस्सा 
...... मालविएत्ति। [प्राय ! देवी पृच्छत्यप्युपदेशग्रहरों चातिविलश्नाति वः श्षिष्या मालविकेति ।) 
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........ कुमुदिनी--अच्छा सखी | जाम्रो तुम भी करो अपना काम, और मैं भी जाकर यह _ 
हा पे अँगूठी महारानीको दे झाती हैं [चली जाती है ।] के क्‍ 
..._./।.  बकुलावलिका--न घुमकर, देखकर ] नाटआाचार्यजी तो संगीतशालासे निकले इधर हो 
_.... चले भरा रहे हैं। चलूँ इनसे मिल लूँ। [घूमती है ।] ः 
...  गशदास-[आकर | थों तो सभी अपने-प्रपने घरकी विद्याको सबसे भ्रच्छा समफते 
.... हैं पर हम लोग जो भपनी नाटबविद्याका इतना प्रभिमान करते हैं वह हूठा नहीं है, 
..... वयोंकि मुनि लोगोंका कहना है कि यह नाठअ तो देवताश्रोंकी श्रांखोंको सुहानेवाला यज्ञ है। 
रबर महादेवजीने ही उम्रासे विवाह करके अपने शरीरमें इसके दो भाग कर दिए हैं, एक - 
... .. ताण्डव झोर दूसरा लास्य। इसमें सत्त्व, रज और तम तीनों गुण भी दिखलाई पढ़ते हैं 

आह चरित्र भी दिखाई पड़ते हैं इसीलिये प्रलगे-प्रलगः इचिवाले 








ः पद कई लोगोंके 
लिये प्राय: नाटक ही एक ऐसा उत्सव है जिसमें सबको एक-सा प्रानन्द मिलता है.।।४। 






कक अमांआमिवफलतपमपोजतमलमिंगपा मरा 


... बकुलावलिका-- [भागे बढ़कर] पाये, प्रशाम । । । 2 न । 





.... कुतायेंदानी फ शिष्या यस्था गुरजन एवं तुप्यत्ति :] 











शदासं--भ्र | विशज्ञाष्यर्ता । देवी परमाः तपुणा। मेघाविनी च्ेति । कि बहुता 
तत्तद्विशेषकरणात्मत्युपदिशतीवय में बालातशा 
बकुलावलिका-- [ झात्मगतम्‌ |] अ्रविक्लसती विश्न इराबदि पेक्लशामसि। [प्रकाशम्‌] 
शशि वो सिल्‍्सा जाए गुरुप्रणों एवं तुस्सदि। (प्रतिक्रामन्तीमिवेरावती पश्यामि। 

















गशादासः---भह ! सद्धिामसुलभत्वात्पृष्छामि । कुतों देव्या तत्पात्रमानोतम् । । 
बीए वष्णावरों भादा बीरसेशों खाम। सो भट्टिखा खस्मवा- 





. कर तीरे झत्वालबुस्गे काबियों। लेश सिप्पाहिआझारे जोग्गा इश्च बारिएसि भशिश्र भदणीए 





ु < द ह देबीए उवाधर्ण पेसिया | (प्रस्ति देव्या वशाविरों आता बीरसेनो ताम। समभर्ना नर्मदातीरेड्न्त- 
. पान्नदुर्गे स्थापित: । तेव शिल्पाधिकारे योस्य॑यं दारिकेति भशित्वा भगिन्या देव्या उपायन प्रेषिता )) 
गणदासः-- [ स्वगतम्‌_] प्राकृतिबिशेषप्रत्ययादेनामनुनवस्तुकां संभावयाति । [अकाशम्‌) 


....  भ्नो | समापि यशल्विता सवितव्यम्‌ । बतः 4 


पात्रविशेषे न्‍्यस्त॑ गुणान्तरं वजति शिल्पमाधातुः 


बतुर और समझदार है । और 
मैं जो जो भाव उसे हैः झौर भी सुन्दरताके साथ करके 
है तब ऐसा जाग पड़ता है मावो वह उल्दे मुझे ही सिखा रही हो #॥ |... 
मलिका-- [मन ही मत] जान पड़ता है कि यह इरावतीकों तो पछाड़ ही देगी । द 
प्रकद | धन्य है आपकी वहू शिष्या जिसके गुर उससे इतते प्रसस्त हैं । 3 मर की 
5 अरादास--भद्रे । ऐसे शिष्य मिलते कहाँ हैं! इसोलिये तो मैं तुमसे पूछता हूँ कि 2 
ब्ीको यह मिल कहाँसे गई ? आम हे का 
पा बकुलावलिका---देवीके एक बीरसेत नामके दूरके भाई हैं उन्हें महाराजमे भमंदा तीराले 
... अस्तपाल दुर्गकी देख-रेखका काम सोंप रबखा है । उन्होंने हो भपनी बहिन धारिणी देवीके पास - हा 
इस कम्पाकों यहु कहुलाकर भेज दिया है कि यह गाने बजानेका काम भली भाँति सीक्ष सकेगी | 
बशुदास-- मत ही मन] पर हूप-रंगसे तो यहू किसी ऊँचे घरानेकी जान पड़ती है, 
लिकी कसा भच्छे ही शिव्यके पास पहुंचकर उस प्रकार खिसती है थे 
द्को धीपीमें पहुँचकर मोती बस उठता है ॥६॥ पटल है 
>बेयों धागे! [ इस समय है क 








के बकुलावलिका---तेख हि पुणो अ्रण जाणादु म॑ अश्रज्जो । जाव से श्रज्जस्स परितोसणशिवेद्णेण : 

.... झस्साहूं बड़ढेसि । (तेन हिं पुनरतुजानातु सामाय । यावदस्या आर्यस्थ परितोषनिवेदनेनोत्साहं 

...... वधयामि॥) क्‍ द ह 
गरादांस:--हव्यता सखी । श्रहमपि लब्धक्षरः स्वगुहं गच्छामि । 


[इति निष्क्रान्ती । ] 


| मिश्रविष्कम्भकः || का 
[ततः प्रविद्यस्येकान्तस्थित॒प रिजनो मन्त्रिणा लेखहस्तेनानवास्यमानों राजा । ] 
_राजा--[अनुवायितलेखमभात्यं विलोक्य] वाहतक ! कि प्रतिपद्यते बैदर्भः । 

- श्रमात्य:--वेव आात्मविताशपु ।.. 
. राजा--संदेशमिदानीं श्रोतुसिच्छासि |... हा 
...._ अमात्य:-- इदसिदानीसलेन प्रतिलिखितस्‌ । पूज्येनाहसादिष्टः ॥ भचतः पितृव्यपुत्रः कुमारों . 
.... आधषवबसेनः प्रतिश्रुतसंबर्धो ममोपान्तिकमुपसपेस्तन्तरा त्ववीयेनास्तपालेनावस्कन्ध गृहीतः। से त्वया | 
... सवपेक्षया सकलबसोदर्यों मोक्तव्य इति। एतस्ननु वो विदितस्‌ । यत्तुल्याभिजनेषु राज्ञां वृत्तिः॥ 
.. अतोष्त्र सध्यस्थः पुज्यों भवितुमहँति | सोदरा पुनरस्य ग्रहणाविप्लवे विसष्ठा। तदस्वेषणाय 
... प्रयतिष्ये । अथवा अवश्यमेव साधवसेनों सया पृज्येत मोचयितव्यः श्रूयतामसभिसंधि: 
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बकुलावलिका--तो आप मुझे प्राज्ञा दीजिए कि मैं उसे यह कहकर उत्साहित करू कि भाप पु 
उससे इतने प्रसस्न हैं। . . 3, 
..... . गशणदास--हाँ हाँ, जाकर मिलो अपनी सखीसे । मैं भी छूटी पाकर अपने घर जा रहा हैं। ४ 
... [दोनों जाते हैं।] ; 





पर मिश्र विष्कंभक | 5 ० 
.... _ [एकान्तमें अपने सभासदोंके साथ राजा बैठे हुए हैं भौर मंत्री अपने हाथमें एक पत्र लिए दर 
० «हुए हैं।| ० 
...... राजा---[मंत्री जब पत्र बाँच चुके तब] क्यों वाहुतक । विदर्भके राजा चाहते क्या है? 
......  झमात्य--अ्पता सस्‍्यानाषा, देव । बा । । ० 
....  राजा--पच्छा, पढ़कर तो सुना उनका सेंदेसा । क्‍ हा 
.... अमात्य--उस्होंने लिखकर भेजा है आपने जो मुझे यह झाजश्ा दी थी--कि /झापके चचेरे 
..... भाई कुंमार माथवसेन पहलेसे पक्के किए संबंधके अनुसार मुझसे भ्रपती बहुंन ब्याहनेके लिये जब 
...- चले भ्रा रहे थे तो बीचमें ही भ्रापके राज्यकी सीमाके रखवबालोंने उन्हें पकड़कर बाँध लिया है। । 
: उन्हें आप मेरे कहनेसे स्त्री भ्लोर बहतके साथ छोड़ दीजिए ।” इस संबंध मुझे यह॑ कहना है कि... 

प भली भाँति जानते हैं कि समा बंशवाले राजाप्रोंके कगड़े के 

लगे झाप चाहेँ तो हम लोगोंका बीच-बचाव कर सकते हैं। हाँ, इस 

कहीं ५ खो गई हैं। मैं उसे खोजनेका जतन कहगा और आप हा 
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धर .. _ कतायेंदानी वः कप हुया गुहजन एवं तुष्यतति ४) 





बेत्प्रयोगविषये भाविकमुपदिश्यते मया तस्पे |... 

... तत्तद्विशेषकरणास्परत्युपदि शतीब मे बाला ॥४| ॥ 
बेकुलावलिका--[ ग्रात्मगतम्‌ ।]  अ्रविक्वमतो विश्व इराबदि पेक्लासि। [प्रकाशम] 
वो सिस्सा जाए ग्रुरप्मणो एवं तुस्सदि। (अतिक़ामन्तीमिवेराव्ती पश्यामि। 











गरादास:--भर्द | तब्दिधामसुलभत्वात्पूच्छामि । कुतों देव्या तत्पात्रमानीतस । 2 
खवावरों भादा बोरसेणों खाम। सो मदिणा खम्मदा- 





...... बअकुलावलिका--झ्त्यि देवीए व' 
. झीरे प्रस्तवालदुग्गे ठाबिदों। तेशा सिप्पाहिआरे जोगया इगं दारिएत्ति 


बैब्ीए उबाझरं पेसिया । [प्रसित देव्या बर्णावरों जाता वीरसेसों नाम सभर्ता तमंदातीरेफ्त- 








.... चालदुएँ स्थापित: । तेन शिल्वाविकारें योग्य॑यं दारिकेति भरित्वा भगिन्‍्या देब्या उपायन प्रेषिता ।)) 


गशदासः--[ स्वगतम्‌ | आकृतिधिशेधप्रत्ययादेनामनुनवस्तुकां संभावधासि । [प्रकाशम | है | : 
गापि महा स्विमा भक्ितव्यम्‌ | बल: ।.... हि. 





बी | बह हु ले कहाँसे गई के 2 

कुलावलिका---वेबीके एक बोरसेन नामके दूरके भाई हैं उन्हें महाराजने नमंदा तीरवाले 
याल दुर्गकी देख-रेखका काम सौंप रक्‍खा है । उन्होंने ही अपनी बहिन धारिशी देवीके पास 
ट पीख सकेगी । 





[इति निष्क्रान्तो ,] 


सिश्रविष्कम्भकः || ह 

[ततः प्रविद्वत्येकान्तस्थितपरिजनों सस्त्रिणा लेखहस्तेतान्वास्यमानों राजा ।] 
हा ... राजा---[सनुवाजितलेखममात्यं विनोक्य |] वाहुतक ! कि प्रतिपद्चते बेदर्भ: । 
|... झ्रमात्य:-देव झात्मवित्ाक्षत्‌ ।._ हे 
........ _ राजा--संदेशसिदानों श्रोतुमिच्छामि । 
























पा . सवपेक्षया सकलत्रसोदर्यों मोक्तव्य इति। एतनन्‍ततु वो विदितस्‌। यत्तुल्पाभिजनेषु राजा वृत्तिः 


ध . रा उससे इतने प्रसन्न हैं । 


... दिनों जाते हैं ।] 





.. ॥ मिश्र विष्कंमक । 
.... टएराजा--न मंत्री जब पत्र बाँच चुके तब | क्‍यों वाहुतक । विदर्भके राजा चाहते क्या हैं ? 
भमात्य--अपना सत्यात्तादा, देव पक पा रा 
राजा--अच्छा, पढ़कर तो सुनाझ्रो उतका संदेसा ॥ 








हे चले भा रहे थे तो बीचमें ही. झापके राज्यकी सीमाके रखवालोंने 








' लोगोंका बीच-बचाव कर सकते 








हक बकुलावलिका--तेण हि पुणो श्रशजाणादु म॑ श्रज्जो । जाव से अ्रज्जस्त परितोसणिवेदणेण 
हे "० -इ उस्साह वड्ढेमि । (तेत हि पुनरनुजानातु मामाये: । यावदस्या आ्रायंस्थ परितोषनिवेदनेनोत्साह 
.... वर्धेयामि।) आम 
हा . __गणुदासः:--हृश्यतां सखी । अहमपि लब्धक्षणः स्वगुहं गच्छामि । 


गणदास---हाँ हाँ, जाकर मिलो अपनी सखीसे । मैं भी छूटी पाकर अपने घर जा रहा हूँ । 


[एकास्तमें अपने सभासदोंके साथ राजा बैठे हुए हैं और मंत्री अपने हाथमें एक पत्र लिए 


..... अमात्य--उन्होंने लिखकर भेजा है आपने जो मुझे यह झ्राज्ा दी थी--कि “भापके चचेरे 
.. भाई कुमार माधवसेत पहलेसे पक्के किए संबंधके अनुसार सुभते प्रपनी बहन बव्याहेनेके लिये जब 
उन्हें पकड़कर बाँत्र लिया है । 
कहनेसे स्त्री भ्रौर बहनके साथ छोड़ दीजिए ।” इस संबंधमें मुझ्के यह कहना है कि 
श्राप भली भाँति जानते हैं कि समान वंशवाले राजाझोंके फाड़े कैसे 

तो हम | हैं। हाँ, इस 
खो गई है। मैं उसे खोजनेका जतन करूँगा और भाप. 


...... ग्रममात्य:-- इदसिदानीसनेन प्रतिलिखितस्‌ । पूज्येवाहमादिष्ट: । भवतः पितृव्यपुत्रः कुमारों _ 
. मझाधवसेनः प्रतिश्रु तसंबन्धी समोपान्तिकसुपसरपस्मन्तरा त्वदीयेनाध्तपालेनावस्कन्ध ग्रहीतः । से त्वया _ 


_  झतोघ्च्र सध्यस्थः पुज्यों भवितुमहँति । सोदरा पुमरस्थ ग्रहुणविप्लवे विनष्टा । तदन्वेषणाय 
.. प्रयतिष्ये । अथवा अवश्यमेव माधवसेनों भया पृज्येन सोचयितव्य: श्रूयतामभिसंधि: ॥ 
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बकुलावलिका---तो आप मुझे भ्राज्ञा दीजिए कि मैं उसे यह कहकर उत्साहित करूँ कि आप हे 





आम 





मौयसचियं विम्युआ्चति यदि पूज्य/ संयत सम श्यालम्‌ | न 
मोक्ता. माधवसेनस्ततो बन्धनात्स! |. व मा, 





इतित। पा । 
ध राजा--[वरोषम्‌] कर्थ कार्यविनिमयेत सयि व्यवहरत्यनात्मज्नः। वाहतक प्रकृत्यसित्र: " 
.. अतिकूलकारी चर में वेदर्भ:। तशातव्यपक्षे स्थितस्थ पृ संकल्पितसमुस्तुलनाथ वीरसेनसुर्ख 
... दण्डचक्रप्ताज्ञापय। 5 हो 
प्रमात्य:--यवाज्ञापयति देवः।..... 
राजा --अ्रथवा कि भवान्मस्यते । 
प्रमात्य:--शास्त्रहष्दभाहु देव । किन 
 अचिराधिष्टितर ज्यः शत्र) प्रकृतिष्वरूदमूलतलात्‌ 
नवसंरोपणशिथिलस्तरुरिव सुकरः संझुद्धतुस 
... _ राजा--तेन ह्वितथं तस्त्रकारवचमम्‌ । इवमेन ः दा 
सेनाधिपति: । हक 
ग्रमात्य:---तथा । [इति निष्क़ान्तः] 6 रद! न 
[परिजनों यथाव्यापारं राजानमभित क्‍ स्थितः । | व ८ जज, 








५ का भी ५ यदि माधवसेसकों छुड़ाना चाहते हो तो झाप मेरी इतती बात मान लीजिए कि आपने मर 
... साले भौर्य सचिवकों जो पकड़ रवखा है उसे यदि भाष छोड़ दे तो मैं भी माधवसेनकों ने) भरी छोड़ 
_..... शाजा--  ्रोषसे] क्‍या वह दीठ मुझसे इस प्रकार बदलेका व्यवहार करना चाहता है। देखी 
... बहतक ! यह विदर्भका राजा स्वभावसे ही मेरा शत्रु है और जो कुछ मैं कहता हैँ, उसका ठीक ४ 
._. डल्टा हो किया करता है। इसलिये वोरसेनके नायकत्वमें जितनी सेना है उसे भाज्ञा दो कि जाकर 
.. उसे जड़से उखाड़ फेंके, क्योंकि हम लोग पहले हो संकल्प कर छुके हैं कि ऐसे खोटे शत्रुको उखाड़ 

.. फेंका ही ठोक है । क्‍ कम 
.... झमात्य--जंसी देवकी भाज्ञा । आर 
... राजा-पर इसमें स्‍्रापकी क्या सम्मति है क्‍ 

.. झमात्य--बेवने तो पहले ही शास्त्रकी बात कह दी है--जों शत्रु भभी गद्दौपर बेठा हो भौर 
को मलो प्रकार इपनी प्रजामें जड़ म जमा सका हो वहूं नये रोपे हुए दुरबल पौबेके समान बड़ी... 

'जताके वाथ उम्चाड़ा जा सकता हैतफा बा 
तब तो झास्त्रकी बात यहाँ ठीक लागू हो रही है। इसलिये श्वास्त्रके इसी बचसके 



































[बला जाता है.) हा का 





कह विदृषकः-- भ्राणतोम्हि तत्तभमवदा रण्णा। गोदम ! चिन्तेहि दाव उवाश्न । जह से 
: ...  जदिच्छाविद्ुप्पदिकिदी मालविश्रा पश्चक्खदंसरणा होदित्ति । मए श्र त॑ तहा किए दाव से खिवेदेसि । 
..._ ( आज्ञप्तोइस्मि तत्र भवता राज्ञा । गौतम चिन्तय तावदुपायम्‌ । यथा में यहच्छाहष्टप्रतिकृृतिर्माल- , 
.._..  विका प्रत्यक्षदर्शना भवतीति | मया च तत्तथा कृतं तावदरस्म निवेदयामरि ।) [ इति परिक्रामति ।] 
... राजा--[ विदूषक हष्टा । ] श्रयमपरः कार्यान्तरसचिबोः्स्घाकमुपस्थित:ः॥.. 
.. विदूषकः--[ उपगम्य | वड्ढदु भव । ( वर्धतां भवास्‌ | ) क्‍ मो 
_ शाजा--[ सशिरःकम्पम्‌ । [इत शभ्रास्यताम्‌ । 
सा द | विवृषक: उपविष्ट: | ] 
... राजा---प्रपि कध्िदुषेयोपायदरशने व्यापृत ते प्रज्ञाचक्षुः । 
... विदुषकः--पश्नोश्रसिद्धि पुच्छ । ( प्रयोगसिर्द्धि पृच्छ । ) 
.. राजा--कथमिवा। 
.__ विदृषक:--[ कर्ण ] एव्वसिव । ( एवमिव । ) हर 
कह 2 " राजा--साधु वयस्थ निपुणमुपक्रान्तम्‌। इदानीं दुरधिगमसिद्धावप्यस्मिन्तारम्भे वयमाशंसासहे । 























अथ सम्रतिबन्ध॑ प्रशुरधिगन्त सहायवबानेव | 
दृश्यं तमसि न पश्यति दौपेन विना सचन्षुरपि ॥६॥ 
... [ नेपथ्ये ] 
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..... ... विदृषक--[आकर] मुझे महाराजने ग्राज्ञा दी थी कि गौतम कोई ऐसा उपाय सोच निकालो _ 
.... कि जिस मालविकाको मैंने भ्रवानक चित्रमें देख लिया है उसे मैं भ्रपतनी भ्राँखोंसे तो देख पाऊे। 
मैंने उसके लिये जो ढंग निकाला है चलकर उसे प्रभी महाराजकों बताता हूँ। [ घूमता है। |. 
राजा--[ विदृषकको देखकर | लो, हमारे दूसरे कामोंके मंत्री भी भा पहुँचे।. 
... ..... विदृषक--_ पास पहुँचकर | बधाई है । गा 
..._.. राजा--न्‌ सिर हिलाकर ] प्राप्रो यहां बैंठो [ विदृषक बैठ जाता है । ] रा 
... राजा--कहो, जिससे मिलनेके लिये हम तड़प रहे हैं उससे मिलनेकां कोई उपाय तुम्हारी 
बुद्धिमें श्राया या नहीं ? हा आम, 
विदूषक--अजी, यह पूछिए कि हमने काम बनाया केसे है । या 4 | 
0 सवा “जे, के १ मा 
विदृषक---[ कानमें ] ऐसे । बा 
2 राजा>--बाह मित्र | तुमने बड़ो चतुराईका काम किया है। यह काम है तो बड़ा ठेढ़ा, 
मे किया है उससे तो कुछ कुछ भाशा हो चली है। क्योंकि भऋंफटवाले _ 
जाय तो सम रे लेता साहिए कि प्रव काम बस गया । गा पक ० 
'वीपकके कुछ नहीं देख सकता ॥&॥ 8 दम 
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पर _ झल॑ बहु विकत्थ्य । राज्ः समक्षमेवाबयोरघरोत्तरमोव्य॑क्तिमविष्यति । 
...... राजा-- ग्राकर्प्य । ] सले | स्वत्युनीतिपावपस्य पृष्पसुख्दिन्तस । 
... विदूषकः--फर्ल वि अइरेश दक्खिस्ससि । ( फलमप्यचिरेश द्रक्ष्यस । ) 


[ ततः प्रविद्ञति कझ्चुकी । | 


..... कड्चुकी-देव देव | अमात्यो विज्ञापपति। प्रनुष्चिता प्रभोराज्ञा । एतो पुनहेरदलगशदासो।.... 


उमावभिनयाचार्यों परस्परजये पिणौ 
... वां दइष्डमुद्तो साज्षाद्भावाविष शरीरियों 
....._ राजा--प्रवेध्ाय तौ । 

या का 





.. गरदास --[ राजानं विलोक्य । ] भहो दुरासवो राजमहिसा । आओ 
न च न परिचितो न चाप्परम्यश्रकितमुपैसि तथापि पाश्वेमस्य 
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... हैं न, कि हम दोमोंमें कौन छोटा है कौन बड़ा । हे . 
राजा --[ सुनकर ] लो मित्र ! तुम्हारी नीतिके पेड़में फूल तो दिखाई देने लगे। 
विदूषक-- थोड़ी ही देश्में फल भी देखिएगा । क्‍ 
ा ा आज [कम्चुकी पाता है । | कक 
. करत व्चुको “देव ! मंत्रीजी कहते हैं कि प्रापकी आाज्ञाका पालन हो गया । भ्भिनयके दोनों 
. आचार्य हरदत्त णंदास प्रापसमें एक दूसरेंको हरानेंकी ठोनकर आपसे 
५ कु ऐसे लग रहे हैं मानो स्वयं साटकके भाव ही दारीर घारण करके चले झाए हों ॥१०॥। 
राजा-- मे धाभ्रो वोनोंकी भीतर ः 














शरीक पार | राजाको देखकर ]बाहू, क्या कहने हैं राजाके तेजके ४ भी 


चुकी--यदाज्ञापयति देवः । [ इति निष्क्रम्य ताम्यां सह प्रविदय । ] इत इतो भवस्तो। मा 


बस-बस, भपती बकवाद रहने दो । अ्रभी महाराजके सामने ठीक-ठीक निर्णय हो जाता. रा या 





मिलनेके सिंये बाहर हे हा 


| इसके तो पासतक 


-ऐसी बात नहीं है कि इससे पहलेसे जान-पहचान 








मा . हरदत्त:--महत्वलु पुरुषाकारभिदं ज्योति: | तथाहि।..... क्‍ 
. डवारे नियुक्तपुरुषाभिमतप्रवेश! सिंहासनान्तिकचरेण सहोपसर्पत। 
तेजोभिरस्य विनिवर्तितदृष्टिपातेबक्याहते पुनरिव प्रतिवारितो5स्मि ॥ १२। । .. 
कड्-चुकी-- एप देवः । उपसर्पतां भवन्‍तो । के 
 उभौ---[ उपेत्य | विजयतां देवः द द 
राजा - स्वागत भवज्भूयात्‌ । | परिजन विलोक्य । ] झासने तावदत्रभवतो: । 
था [ उभो परिजनोपनीतग्रोरासनयोरुपविष्ठौो ।]. 
राजा -- किमिदं शिष्योपदेशकाले युगपदाचार्याम्यामचोपस्थानमु 
. ग़शादास:--देव ! आूयताम्‌ । सया सुतीर्थादर्भिनयविद्या सुशिक्षिता । दत्तप्रयोगश्वास्मि । 
देवेन वेव्या च परिगृहीत:। द मम 
राजा-बाढं जाने । ततः किस । आम 
.._ गणदासः--सोहहमसुना हरदत्तेन प्रधानपुरषसमक्षमय से न पावरजसापि तुल्य इत्यधिक्षिप्त:॥ 
मा हरदत्त:- देव ! झ्यमेव प्रथम परिवादकर:। श्रश्नभवतः किल संस च॑ समुद्रपल्वलयोरि- 
|... वन्तरसिति तत्रभवानिमं मां च शास्त्रे प्रयोगे च विमृद्तातु । देव एवं नो विशेषज्ञओ्राश्षिक:। 
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हरदत्त--3रुपके रूपमें राजाका तेज सचमुच बड़ा प्रभावशाली है। क्योंकि यद्यपि द्वारपालने रे 

मुझे यहाँतक पहुँचा दिया है और मैं इनके सिंहासनके प्रास रहनेवाले कज्चुकीके साथ हो भीतर 
..... मोी आया हूँ फिर भी इतके तेजसे मेरी झाँखें इतनी चौधियाँ गई हैं मानो बिना रोके ही मैं बढ़नेसे 
रोक दिया गया होऊे ॥११॥ का, |! 
कड्चुकी-- लीजिए ये हैं देव ! श्राप लोग झागे बढ़ जाइए ।.* < हे हा. हि ह ० रा ः ः 

दोनों-[ आगे बढ़कर ] देवकी जय हो । जे मे । 
राजा--प्राप दोनोंका स्वागत हैं ! [ सेवकको देखकर ] श्राव लोगोंके लिये प्रासन तो लाझ। | 
मा [ सेवकोंके लाए हुए आसनोंपर दोनों बंठते हैं। ] | 
|... राजा--कहिए, यह तो श्षिष्योंको पढ़ानेका समय है। इस समय भाप दोनों प्राचायें एक | 
|: साथ केसे प्रा पहुँचे ? से 
|... अशवास--सुनिए देव ! मैंने बड़े योग्य गुरसे विद्या सीखी है. भ्रोर इतने दिनोंसे सिखा भी री, ् 
रा रहा हैँं। देव झ्ोर देवीने मेरी विद्याका आदर भी किया है। | 
_..._ राजा--हाँ, यह तो मैं जानता हैँ। तो हुआ क्‍या है ? जा | 
..._ गसावास--झ्राज इन हरदत्तजीने एक बड़े राजपुरुषके प्रागे यह डींग हाँकी है कि गशदास तो ४ 
रोकी घूलके बराबर भी नहीं हैं। रे 

इन्होंने ही पहले मेरी भिन्‍्दा की है भौर यह कहा है कि हमारे और “| 

डह्दी का अस्तर है। इसलिये भ्रव प्राप ही इसके झोर मेरे शास्त्र-आानकी 








० .. .. मालविकाम्निमितम 





विदृषकः-- समत्यं पड़ण्खाद । ( समथ प्रतिज्ञातस । ) 
भशुदास:---प्रथमः कल्प: । अवहितो देवः शरोतुमहँति । कम 
...... राजा--तिष्ठ यावत्‌ । पक्षपातसत्र देवी सन्यते । तदस्याः पण्डित-कौशिकीसहिताया: समक्षमेव 
_ व्याग्यों व्यवहार: । 8 ढक कक व 
... विदृषकः--सुदुदु भव॑ भरावि । ( सुष्ठु भवान्मणति | ) 


.... झ्राचार्यो--यदूदेवाय रोचते । प 
.... राजा--मौद्गल्य ! अमु प्रस्ताव निवेद् पशण्डितकोशिक्या साथंमाहयतां देवी । (०8 
को डे आप आ 0888५ ५ देव: । [ इति निष्कृम्य सपरिग्राजिकया देब्या सह प्रविष्ट: । |] इत. 
इता + | न हद 
. .. धारिणी--[ परित्राजिकां विलोक्य | ] भश्नकदि ! हरदततस्स गशणवासस्स श्र संरम्भ कहूँ 
... पेक्लसि । ( भगवरति ! हरदत्तस्य गरादासस्य च संरम्भे कथ पश्यसि । ) हक हा 
-... परिवराजिका--अल स्वपक्षावसावशजुबा । न परिहीयते प्रतिवाबिनों यशवासः 
..... घारिणी--जह वि एवं तहू वि राध्परिग्गहों पहाखतणं उयबहरदि। ( यद्यप्येवे तथापि 
.. राजपरियग्रहः प्रधानत्वभुपहरति । ).... हि 
.... प्रिवराजिका--प्रमि ! राज्ोशब्दताजनमात्मानसपि चिस्तमतु भवती । पह्य । 
श अतिमात्रसासुरत्व॑ पुष्यति भानोः परिग्रहादनलः 























का दोनों प दोसों प्राबार्य --जेसा देव ठोक सममों । गम कि, 
गलंय ! पंडिता कोशिकी और महारानीकों सब बात बताकर यहाँ बुला तो 


कज्चुकी--जैली बेवकी भाजा । [ जाता है और परिव्राजिका तथा महारानीकों लेकर आ्राता _ 


..ः है।। इधरसे भाइए देवी इधरसे । हा हे 
..... घारिशी--[ परिव्राजिकांकी शोर देखकर] क्‍यों भगवती ! हरदत्त श्रोर गखदासके ऋगड़ेगें 
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विदूषक:--अइ उम्नट्टिदा देवी पीठमह्िश् पण्डिश्रकोसिईं पुरोकरिश्र तत्तभोंदी धारिणी। ः 


(प्रयि ! उपस्थिता देवी पीठमादिकां पण्डितकोशिकों पुरस्कृत्य तबभवती धारिणी-।) 
राजा--प्रध्याभ्येनासू । येघा--- 


मड्जलालंकृता माति कोशिक्या यतिवेषया | 
| त्रयी विग्रहवस्येव सममध्यात्मविद्यया ॥१४।। 
._परिब्राजिका--न[ उपेत्य | विजयतां देवः । 
_ राजा--भगवति अभिवादये ।._ 
_परखखराजिका- 
हा हासारप्रसवययोः. सद्शक्षमयोहयोः। 
है धारिणीभूतधारिण्योभेव भर्ता शरच्छतम्‌ ॥१५॥ 
.... घारिणी--जेड़ु जेढु अज्जजत्तो । (जयतु जयत्वायंपुन्र: ।) के ह 
... राजा--स्वागत देव्ये । [परिव्राजिकां विलोक्य ।] भगवति ! क्षियतामासनपरिग्रहः।..... 
हक आओ [सर्व उपविद्वन्ति । | द जज 
.... राजा--भगवत्यत्रभवतोहंरदत्तमशवासयो: परस्पर विज्ञानसजूर्षवणोभंगवत्या. प्राइितक- 
पदमध्यासितव्यसमू । आप 
प्रित्नाजिका--[सस्मितस | अलसुपालम्भेत + पत्तने सति ग्रामे रत्नपरीक्षा |... 
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....... विदृषक--लो, महारानी धारिणीजी अ्रपती साथिन पंडिता कौशिकीको साथ लिए हुए इधर 
...... चली आा रहो हैं । ता । है 
..... राजा--हाँ देख तो रहा हें कि साधुनीके वेशवाली कौशिकीके साथ सुन्दर वस्त्र भौर 2. 
..... झ्लाभूषणोंसे सजी हुई महारानी ऐसी दिखाई पड़ रही हैं मानो भ्रध्यात्म-विद्याके साथ तीनों बेदों- 
रह ! हे की देवी शरीर धारण किए हुए चली भ्रा रही हो ॥॥१४॥ | 


परिन्नाजिका-- [पास जाकर] देवीकी जय हो । 
राजा-- भगवती ! अभिवादन करता हैं । 


प्रिक्षाजिका--सकड़ों शरदोंतक, महातेजस्वियोंकफो उत्पत्त करनेवाली उन पृथ्वी भौर धारिणी 2 





2० देवीके वो पके ग्राप स्वामी बने रहें जिनमें सहुन करनेकी शक्ति एक जँसी ही है ॥१४५॥ 
घारिसणी--जय हो, आायंपुत्रकी जय हो । पक 
राजा-देवीका स्वागत है । [परिव्राजिकाकी ओर देखकर | ग्राइए, बैठिए भगवती ! 


गीत भधिक योग्य है। अब झापदी इसका फगड़ा निपदाइए । 
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मा, सब बंठते हैं। 0 व । 
राजा--भमगवती | आचाये हरदत ओर गशवास झाज एक ऋगड़ा लेकर आए हैं कि हम हा. 


ब्का---[ मुसकराक र] ठिठोली न कीजिए । भला तगरके होते हुए कहीं रध्तको परलख 
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नग््स्हय्डप्क्थ्स 

















.. .. राजा--तैतवेबस्‌ | पण्डितकौशिको खलु भगवती पक्षपातिनावहूं देवी थ॑ । 
.... श्ाचायों --सम्यगाह बेवः । सध्यस्था | रच्छे 
-_.  राजा--तेन हि प्रह्तूबतां विवाद: । मा मा क 
.. परिवाजिका--बेब प्रयोगप्रधानं हि ताव्यक्षास्त्रसु । किसत्र बाग्व्यवहारेश । कर्थ वा देवी... 








-.... देवी-जाह मं पुच्छसि तदा एवार विवादों एव्व शा से रोझ्दि । (यदि मां पृच्छाप्त तदेतयों 
..... विवाद एवं न में रोचते ॥) द 
.. गशादास:--देवि ! ने भाँ समानविशद्यया परिभवनीयसवगन्तुमहंसि ॥ का 
..........  विदृषक:--भोवि पेक्सामी उमप्नरंभरिसंबाद । कि मुहा वेश्ररादाणेर एदेस । (भवत्ति पश्याम 
.... उदरंभरिसंवादमू | कि मुधा वेतनवानेने लेघाम्‌ ।) क्‍ 
.... देवी--शं कलहुग्पिश्नो 
विदृषक:---सा एब्वं । चण्डि ! प्रण्णो ् बहत्थी 
.... कुदों ज्बलभों। (मेवसू। चरण्ड ! प्रस्योन्यकर्लहमिययोम॑त्त हस्तिनोरेकतरस्मिस्तनिर्जिते कुत 
... छपदाभ:। ) । 
राजा--मनु ह ्वाजनोष्ठ 
परिवाजिका--हभ ४ 
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गे. कोलशिकी, और हम तथा देवी उहुरे 










फसे पूछा जाय तो मुझे इनका पड़ा ही नहीं सुहाता है । 
स--देवी 5 ग्राप यह ने समभों कि मैं नाख्य-विद्यामें किसीसे पीछे रहु जाऊँगा । 
..... विवृषक--तो देख ही क्‍यों न लिया जाय इन दोनों पेद्ुप्रोंका करतब ? नहीं तो 
इन्हें बेतत देन्देकर पालनेसे लाभ ही क्‍या है ा 
बीौ--हा हा, हाँ तुम्हें तो लड़ाई-ऋगड़ा ही भ्रच्छा लगता है। 
















परिव्राजिका--तदेव वक्‍तुकासास्मि । आल की 
श्लिष्टा क्रिया कस्यचिद्त्मसंस्था संक्रान्तिरन्यस्य विशेषयुक्ता 


यस्योभय साधु स शिक्षकाशां धुरि अतिष्ठापयितव्य एवं ॥१६॥ 
विदृषक:--सुदद अज्जेहि भश्चवदीए वश्नणणं । एसो पिण्डितत्थी उवदेसदंसणादों शिण्एश्रो हर 


सि। (अश्तमार्याभ्यां भगवत्या वचनम्‌ । एप पिण्डिता्थ उपदेशदशनास्तिणुंय इति ॥) 
हरदत्त:--परमभिमतं न | द 2 8 
गणदास:--देवि । एवं स्थितस । 


देवी --जदा उश मन्वसेधा सिस्सा उचदेस मलिणेन्ति तदा श्राश्नरिश्रस्स शा दोसों। | ः 


हम क्‍ ब (यदा पुनर्मेन्दमेधा शिष्या उपदेश मलिनसयल्ति तदाउडचायंस्थ ने दोष: ।) 
राजा--देवि । एक्मापव्यते । विनेतुरद्रव्यपरिग्रहोशपि बुद्धिलाघवं प्रकाशयतीति । 


...._ देवी--[जनान्तिकम्‌ ।] कहं दाशि। [गरादास॑ विलोक्य प्रकाशम्‌ ।] पल अज्जउत्तस्स 
.. ऊसाहकारणं मणोरहं पूरिश् । विरम शिरत्यप्रादों आरम्भादों। (कथमिदानीस्‌। झलमा- 





पा _यंपुञ्नस्योत्साहका रण मनोरथ पुरयित्वा । विरम निरथंकादारम्भात्‌ ।) 



















....... पद लब्ध्वा सरस्वत्युपायनमोदकास्खादत: कि ते मुखनिग्नहेश विवादेस ।) 





हा . सबसे अ्रच्छा समझना भी चाहिए ।॥१६।॥| 


सो यम से नो 
0७ हरदत्त--पही तो हम भी चाहते हैं। 
। गंगादांस--तो यही रहे देवी ! 





|... झात्रायेका क्या दोष है ? 





मं लेना चाहिए कि गुढकों भो कुछ आता-जाता नहीं । 


कि । हुम १ ग यह बेकामका काम सिर ले रहे हो ! 


कक ; मूँह बन्द हो जाय । 
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....... विदृषक--नृदोनों आ्राचाय सि| . आप लोगोंने भगवतीकी बातें सुन लीं ते! इसका 
... अर्थ यह निकेला कि आप लोगोंने अपने श्षिष्योंको जेसा सिखाया है वही देखकर आप - १० 


_ देवी--पर यदि कोई मोदी समभवाली शिष्या सिखाए हुए प्रयोग बिगाड़ दे तो इसमें है 
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-““देवी ! हमने कहीं पढ़ा है कि यदि गुरु प्रपती विद्या देनेके लिये निकम्मो शिष्य 


परत कक्‍्याही ? [गणदासको देखकर अ्गठ) आयंपुत्रकों उत्साह दिलाने ; है 


5:३2 क:%४:५८:च्टकए 


4 वेखों ! गरादास ! जब तुम बैठे-बैडे संगीतके प्रध्यापक पक | 
- लडइ खा ही रहे हो, तब तुम ऐसी ठाँय ठाँय मोल ही | 








लिप विदूषक:--सुटुढु भोदी भगादि । भो गणदास 4 संगीदप्द लम्भिश्न सरस्सईए उवाश्मणमो- ः । 
.... दश्मार्ं खादमारास्स कि दे मुहरिए्घेश विवादेश। । (सुष्ठु-भवती भगशाति । भो गणदास | संगीत« । 
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न परिव्राजिका--मैं बताती हैँ न! देखिए ! कोई गुणी तो ऐसे होते हैं जो प्रपने गुणको 
.... अपने आप भली भाँति जानते हैं। ओर कुछ ऐसे होते हैं जो भपने गुणा दुसरोंको सिखानेमें.. 
.. बड़े चतुर होते हैं पर सच्चा गुणी वही है जिसमें ये दोनों बातें हों॥ श्रौर ऐसे ही गुणीकी 


का .. वशबतम्‌ ।) 


: शेछ६ |. 5 मॉलविकास्निसित्रम 





गणशदास:--सत्यसमयमेवार्थो देवीवाक्यस्थ । श्रुपततामवंसरभाप्तभिदासीस । न 
लब्धास्पदोउस्मीति विवादभीरोस्तितित्ष माणस्थ परेण निन्‍्दाम्‌ 
यस्पागमः केवलजीपिकाय त॑ ज्ञानपणयं॑ वणिज वदन्ति॥छीा 
... देवी--अभइरोबणीवा में सिस्सा। प्रवरिशिद्विस्स्स उददेसस्स उस श्रण्णाय्यं पश्मासर्ं। 
... [प्तिरोपनीता ते शिष्या । अपारिनि ्वितत्यों परदेशस्थ पुनरल्याय्यं प्रकाशनस्‌ ।) इक 28. 
.. गशदासः - शत एव से निर्बत्ध: |. मा 
देवी--तेश हि दुवेबि भशभ्रवदोएं उबदेस दंस्षेध। (तेत हि द्वावषि भगवत्यायुपदेश 





परिवाजिका--देवि ! नैतस्वपास्थस्‌ । सर्वशस्याप्येकाकितों निर्यामस्युपकणों दोषाय ॥.. 
....... देवी“ जसास्तिकम्‌ ।] सूढ्े परिब्याजिए ! म॑ जाग्गतिपि सुर्स विश्व करेसि। (सूहे 
... परिवाजिके | मां जाग्रतीमपि धुप्त मदर करोषि ।) [इति साथूयं परावतंते ।] बा 
का [राजा देवीं परिवाजिकाय दशा यति ।] 
परित् जिका--+ द 
अनिमित्तमिन्दुवदने किमत्र भवतः पराइमुखी भसि। 
प्रभवस्त्योषपि हि. भतृषु कारणकोपा। कुट्ुम्बिन्य/ हा 














४ 
| 


कह उसे यहाँ प्रयोग करानेके लिये लाना सचमुच बड़ा अन्याय होगा । हा 
एदास--पर इन्हीं का रखोंसे तो मैं भ्ौर भी उसे यहाँ लानेका हुठ कर रहा हैं।.. 

---ती तुम दोनों अपने-अपने सिखानेकी चतुराई अकेले भगवतीको ही दिखाझो । हे 
....... प्रिब्राजिका--यह ठीक नहीं होगा देवी! कोई कितता भी बड़ा पंडित क्यों त हो, पर. 
। यदि बहू प्रकेले न्‍्याय करने बेठता है तो उसके निरशयमें भूल हो ही जाती है । 5, 

... देवी--नृपरलग] प्ररी सूर्ख परिव्राजिका ! तू सुक्र जागती हुईकों भी सोती हुई बना ऐ ः 


रे देवा जाहती हैं । ढाहसे मुंह फेर लेती है ।] 





.... [राजा परिव्राजिकाको संकेतसे रानीका भाव दिखाता है ।] 5 
का-- है चंद्रमाके समान मुखवाली ! तुम बिना बात ही महाराजसे क्‍यों मुह 





आप 

























.... विदृषक:--छा सकारण एव्व। अत्तणों पक्खों रक्खिदव्यों। [ गणदासं विलोक्य । | 
ल्‍ .... दिद्विन्ना कोवव्वाजेण देवीए परित्तादों भवं । सुसिक्खिदों वि सब्बो उबदेसदंसणेण शिण्हादों 
|... होवि। ( नतु सकारणमेव। गात्मनः पक्षों रक्षितव्य:। दिष्टया कोपव्याजेन देव्या परित्रातों . 
.... भवान्र । सुविक्षितोषपि सर्व उपदेशदर्शनेन निष्णातो भवति । ) क्‍ कर 
..._गणदासः--देवि ! श्रूयताम्‌ । एवं जनों गृह्लाति | तदिदानीमू॥ कक आह, 
विवादे दशेयिष्यामि क्रियासंक्रान्तिमात्मन/ | - 
यदि मां नालुजानासि परित्यक्तोड्स्म्यह॑ त्वया ॥१६॥ 
द [ इत्यासनादुत्थातुमिच्छति |]... हा 
........ देवी--[ स्वगतम्‌ ] का गई। [ प्रकाशम्‌ । ] पहववि श्राश्रारिश्ो सिस्सजरास्स।| (का 
.. गतिः । प्रभवत्याचार्य: शिष्यजनस्थ' । ) कट है. 
...__' ग़णदासः-चिरमपदेशशड्धूतो5स्मि । [ राजानसवलोक्य । ] श्रनुज्ञातं देव्या । तदाज्ञापयतु 
... देवः कस्मिल्तभिनयवस्पुनि प्रयोग दर्शयिष्यासि । ० रा अप आम 
राजा--थदादिशति मगवती । 
परिव्राजिका--फिसपि देव्या सनसि वतंते ततः शड्ितास्मि । के 
........ देवी--भर बीस । पहुवदि पपहू प्रत्तों परिश्रशस्स। ( भरा विद्धब्धम्‌ । प्रभवति प्रभु- 
,...... रात्मनः परिजनस्यथ )...... हर 
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ा विदृषक--वे कारणसे ही तो रूठ रही हैं। उन्हें भ्रपने पक्षकी तो रक्षा करनी ही चाहिए। 
मा [ गरादासकों देखकर | जाइए, बड़ा भाग्य है आपका कि महारानीने झूठनेके बहाने आपको | 
..... बचा लिया। पर देखो, चाहे कोई कितना भी बड़ा पंडित हो पर उसकी चतुराई उम्रके शिष्योंका _ " 
... करतब देखकर ही जानी जाती है।.... 5] 
........ गणदास--सुनिए देवी | जब ऐसी-ऐसी बातें कही जा रही हैं तो श्रब मैं यही दिखला देना ... 
... चाहता हूँ कि मैंने भपने शिष्योंको अपनी विद्या कंसे सिखाई है। और यदि शाप मुझे इस 
समय भाज्ा नहीं देंगी तो मैं यही समझूँगा कि झ्ापने मुझे अपने यहाँसे निकाल दिया ॥80॥ 
। [ प्रपने झासनसे उठना चाहता है। ]....... 
_. ..  देवी--[ मत ही मन | भ्रव भोर चारा ही क्या है ! [ प्रकट ] शिष्य तो आाचायंके ही । 
........ गणुदास--मैं इतती देरसे डर रहा था कि महारानी कहीं रोक न दें [ राजाको देखकर ] 

.. - देंवीने झाज्ञा दे दी है इसलिये ग्रव देव मी ग्याज्ञा दे कि मैं प्रापको कौनसा प्रभिनय दिल्ललाओँ । 








दाइती हैं इसीसे मैं हिचक रही हैं आम, हे ५ 
र्का है हुए । सेवकोंकों तो पपने स्वामीकी झाज्ञा सासमी ही । 








. मालावकारतामवर्स 





._ पजा-सम चेति बूहि।./ 
. दैवी--भश्ववदि । भरशंवारशीम । 
_ परिव्राजिका-- देव ! शमिद्दायाः का 


अगव्ति ! भशरोेदानीम्‌ । ) 
ति अतुध्पादोत्यं छलिक 








पोज्यघुवाहरन्ति । तत्रेका- 


घंसंभयमुभयो: प्रयोग पदयाम: । तावता जायत एवाज्रभवतोद 
: | आवचार्यों - बदाज्ञापयतति भ्रगवती । ण 





सही एव्व शो उत्पावइस्सदि। ( तेन हि द्वावपि वर्गी प्रेक्षायुहे संगीतरचनां कृत्वा तत्रमवती 
प्रेधमतम्‌ । अ्बवा सृगजुशब्द एव ते उत्पापयिष्यति । ) 5 पा 
हृरदतताा--तथा । [ इस्यूत्तिहडति।].... 
0... [ गशादासो घारिशीमवलोकयति | ] 
..... वैवी--[ गणदासं विलोक्य । ] विशई भोवु क्‍्र 

( विजयी भवत्वाय: । ननु विजयाभ्य पिन्यहमायंस्थ । ) 
[ भाज्ञार्यी प्रस्थिती । | 

















_ परिव्राजिका-- इतस्तावत्‌ ४ 
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झुकनेंपर किसी दुतसे यहाँ कहला दीजिएगा । या फिर मुर्दंगयकी धमक सुतकर ही हम लोग उठकर 
बले धा्बवगे। ० 


बात है। | उठता है। | | न 
[ गशदास घारिशीकी शोर देखता है । | 
देखकर ] स्‍भ्रापकी विजय हो। मैं सचमुच चाहती हैं कि झाप 








पा परिव्राजिका--निर्खयाधिकारे ब्रवीमि । सर्वाज्भसौष्ठवाभिव्यक्तपे विगतनेपथ्ययों: पात्रयोः 
... अवेशोब्सु । आम 
-.... आशाचार्यो-- नेदमावयोरुपदेश्यसू । [ इति निष्क्रान्तो । ] के ६ . 
..... देवी--[राजानमवलोक्य ।] जइ राश्रकज्जेसु ईरिसी उवाभ्नणिउणादा अज्जउत्तस्स तवो सोहरां 
. भवे। ( यदि राजकार्यष्वोहश्युपायनिपुणातायंपुत्रस्य ततः शोभन भवेतु । ) 


शाजॉ-- 
.... अलमन्यथा गृहीत्वा न खलु मनस्पिनि सया ग्रयुक्तमिदम । 
. ग्रायः समानविद्या। परस्परयशः  पुरोमागाए ॥रण 
हा क्‍ [ नेपथ्ये मृदद्भध्वनि: । सर्वे कर्ण ददति । ) 
क्‍ परिव्राजिका--हनत । प्रवृत्ते संगोतमु । तथा हा प-- ...... क्‍ 
जीमृतस्तनितविशक्लिमिमंयूररुद्ग्रीवरसुरसितस्य  पुष्करस्य । 
निह्ों दिन्युपहितमध्यमस्वरोत्था मायूरी मदयति माजना मनांसि ॥२१॥ 
राजा--देवि | तत्या: सामाजिका भवामः । हे 
देवी--[ स्वगतम्‌ । | भ्रहो भ्रविशमों भ्रज्जउत्तस्स । ( अहो अविनय आरयंपुत्रस्थ । ) 


[ सव उत्तिष्ठन्ति । | 
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मा परिव्नाजिका -- देखिए, मुझे निर्शयक्रा भ्रधिकार दिया गया है इसलिये मैं यह बता देना । | 
... चाहती हूँ कि पात्रों के सब अंग्रोंके हाव-भाव ठोक-ठोक दिखाई देने चाहिएँ इसलिये झ्ाप लोग... 
_. अपने पात्रोंकों बहुत सजा-धजाकर ने लाइएगा।.. 5 
+... दोनों भाचाय--यह कहनेकी श्रावश्यकता नहीं बी। | 
। देवी---[ राजाको देखकर | यवि आर्यपुत्र अपने राज्यकी देखभाल करनेमें इतनी कल्ना पु 
_... लगाते तो कितना अच्छा होता गे क] 
.... - राजा--देवी! तुम कुछ भोर न समझ बेठना। इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। देखो, .. 
हा रा जो लोग एक सी विद्यावाले होते हैं, वे कमी एक दूसरेकी बढ़ती नहीं सह सकते हैं ॥२०॥ | 
रा [ नेपध्यमें मृदंगकी ध्वत्ति । सब सुनते हैं । ] रा 6 
2 प्रिश्ाजिका-- परे हो |! उन्होंने तो सदझ्भीत छेह भी दिया। देखो! मृदं॥के शब्दकों - ' हे 
..._ मैघोंकी गरज समककर ये मोर ऊपर मुँह करके देखने लगे झौर दूरतक गूंजनेवाली यह मध्यम 
स्व॒र से उठी हुई मायूरी नामकी गमक मनको मतवाला बनाए डाल रही हैं ॥२१५॥. 
हे राजा चलिए देवी ! वलकर देखा जाये । ०, गा ः हम 


[मत ही सन | भ्राहु ! अ्रा्यपुत्र भी कंसे ढीठ हैं! 



























... विदृषकः-_ अपवाय । 
भीर गच्छ । तत्रभवतों घारिणी विसंवादमिष्यति । क्‍ 
राजा व मर हे हा से हे 











"अर पकाने कीमत फॉरआ०- पशछ॥ फोलिक कक 









































हितीयो-5ड् 


[ततः भ्रविशति संगीतरचनायां कृतायामासनस्थो राजा सवयस्थों घारिणी परिव्राजिका 


विभवतश्च परिवार: । ] 
राजा--भगवत्यश्रभवतो राचायेयो: प्रथर्म कत्तरस्योपदेश प्रक्यास: | 


. परिव्राजिका--ननु समाने४पि ज्ञानवुद्धभावे वयोवृद्धत्वादह गणदासः पुरस्कारभंहति । 

.. राजा--तेन हि समौद्गल्य एकमत्रभवतोरावेद्य स्वतियोग्यसशुर्य कुर । 

.. कह्चुकी--यवाज्ञापयति देवः । [इति निष्क़रान्तः ।] 
द [प्रविध्य ] | ) 
गणुदास:---देव ! शर्मिष्ठाया: कृतिलेबमध्या चतुष्पदास्ति । तस्पास्तु छलिकप्रयोगम्रेकमना 


 ओोतुमहेति बेबः। 
.._ राजा--आाचायें । बहुमानावबहितो5स्मि । 


[निष्कान्तोी गणदासः ।] द 
राजा-[ जनान्तिकम्‌ | वयस्म ॥ 
नेपथ्यपरिगतायाश्वक्षुदंशनसमुत्सुक॑. तस्थाः । 


.. संहतुमधीरतया व्यवसितरसिव में तिरस्करिणीय ॥४१ ५ 
; विदुषक:--[भपवाय | उवद्ठिद शश्मरामहु संसिहिदमक्खिन्म श्र । ता अधष्यसतो दाखि पेक्स । 
.... (उपस्थित नयनमधु सन्निहितमक्षिकंच । तदप्रमत्त इृदानींपश्य ॥) आप 


दूसरा अंक गा 

[संगीतशालामें विदृषकके साथ राजा, परिव्राजिका, रामी घारिणी भौर 

हा द सारा राज-परिवार दिखाई देता है।] जा 5] 
रा. हे राज़ा-इस दोनों प्राचायोमेसे पहुले किसका सिखाया हुआ नादक देखा जाय ॥ | 
.... 5: परिव्राजिका-न्यद्प्रि दोकोंकी: ताट्यशास्म॒का एक सा हो ज्ञान है फिर भी झावाय गरादा फू 
.. भ्रवस्थामें बड़े हैं इसलिये पहले उन्हींको भ्रवसर मिला चाहिए । | 
_..... राजा--तो मोदूगल्य ! जाओ्नो, झ्राचार्योकों यह बात बताकर तुम अपना काम देखो] | 
 कब्चुकी--जैंसी --देवकों भ्राज्ा । [चला जाता है ।] मी 
हम 5 5 5: | गशदासका अवेश | ह 5 | 

देव! शर्मिष्डाने  मध्य-लयमें एक चोपदी बताई है। प्रार्थवा है कि देव उसमें 
.._ केछलिकवाले भ्रभितयको सन लगाकर सुर्ते । | | 
... राजा-+पाषाये ! मैं बड़े आदरसे ध्यान लगाए हुए हैं। 

रा [गशणदास चला जाता है।] | 
| परवेके पीछे जो मेरी प्यारी खड़ी है, उसे देखनेके स्रिये मेरी * | | 
रही हैंभानो वे रे हद इस अ्रधीरतामें परदेको ही हटाने पर तुल गई हों ता | 
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अल: पा धरटकर 















ते । उधर * देखिएगा । 
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कै... [ता अविव्यत्याचायप्रत्यवेक्ष्माणा जूसौष्ठदा मालविका ।] जा 
... विदृषकः--[जतान्तिकम्‌] पेक्खबु भय | शा क्खु से पडिच्छन्दादों परिही्राद सहुरंदा। 
........ [पश्यतु भवानू | ने खल्वस्था: श्रतिच्छन्दात्परिद्वीयते मधुरता ।) 
_ राजा--नु भपवाय ।| बयस्यथ | 7 8 
. नित्रगतायामस्पां कान्तिविसंवादशहक्लिं मे हदयम्‌ । 

... सम्प्रति शिथिलससाधि सन्‍्ये येनेयमालिखिता 

.... गशादासः--बत्से ! मुक्तसाध्यता सत्य बा 
.. राजा--[भात्मगतम्‌] झहो स्बस्थासानवच्चता । रुपति गे 


















ध्यः पाशिमितों नितम्बि जघन पादावरालबूगुली 
 छन्‍्दो नतेपितुर व मनसिश्ल्िष्टं तथास्था वपुप॥श। 
मालबविका-- उपगानंकुत्वा चतुष्पदवस्तु गायति । | रे ज- हे 









.. चित्रका रने ठीक ध्यानसे इसका चित्र नहीं बनाया ॥२॥। 
... गणशदास--पंबराो मत वल्स ! सेंसली रहो । किक मल 
राजा “(मन ही मन) वाह ! यहु तो घतिरसे पैरतक एकदम सुन्दर है क्योंकि इसकी बड़ी-बड़ी 

_- आँखें, चमकता हुप्ता शरदके चन्द्रमा-जंसा मुख, कन्बोंपर थोड़ी कुशो हुई भुजाएं, उभरते हुए का 

है. सतमोंत्रे जकड़ी हुई छाती, विकती-जिकतों कोलें, मुंदुठढी भरकी कमर, मोटीन्मोदी जाँघें.... 
झोर बोड़ी-धोड़ी | कु कह दोनोंपै रॉफी उगलियाँ अप ऐसी जान पड़ती हैं गानों इसका शरीर ० 




























; रा (पहले अलाप सरकर चार पर्दोवाला गाना गाती है ।) 
हे मर (गीत ) कप 
भ प्निय हैं, हुदय छोड़ दे तु मिलनेकी पग्राक्षा । 

गो खिरता,: | अच-डुच लेकर प्रात्षा 3| 





द्वितीयो5च्छू । रा. पा है | रण | 





सस्‍सो सो . चिरदिद्दो कहँ उश उबशइदब्यो | 


णाह म॑ पराहीण तुई परिगणंअ सतिण्हस ॥४॥ 
(दुलंभ: प्रियो में तस्मिन्भव हृदप निराश 


महो अपाज़ो मे परिस्फुरति किमपि वामः । 
एब स चिरहह्ट: कथं पुनरूपनेतव्यों 


. नाथ मां पराधीनां त्वयि परिगराय सतृष्णाम ॥।) 
[ततो यथारसमशभिनयति । | 


..... विदृषकः--[जनान्तिकम्‌ | भो वश्नस्स। चडप्पदवत्थुश्नं दुवारीकरिश्र तुइ उदबद्वाविदों 
... 5 झछप्पा तत्तहोदीए । (भो वयस्य ! चतुष्पदवस्तुक द्वारीकृत्य स्वय्युपस्थापित ग्रात्मा तबभवत्या ।) 
राजा--सखे ! एवमेव सम्रापि हवयस्‌ । अनया खलु । 


... जनमिममलुरक्त विद्धि नाथेति गेये बचनमभिनयन्त्याः स्वाज्रनिर्देशपू् म | 
.. प्रणयगतिमदष.्छा पधारिणीसंनिकर्षादहमिव सुकुमारप्राथनाव्याजपृक्तः ॥४॥। 
रा द [मालविका गीतान्‍ते निष्क्रमितुमारण्धा । ] 
विदृषक:--भोवि चिट्ठ । कियि वो विसुमरिवों कम्मभेदों। त॑ दाव पुच्छिस्सस । 
.... [भवत्ति तिष्ठ । किसपि वो विस्मृतः कमंभेद: । तं तावस्पक्ष्यमि।)..... 
गणदासः--बत्से । क्षशसात्र॑ स्थित्योपदेशविशुद्धा यास्यसि । ला 
[मालविका निवृत्य स्थिता ।] 


राजा--][आात्मगतम] भहो ! सर्वास्ववस्थामु चारता शोभान्तरं पुण्यति तथा हि. 
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बहुत दिनोंपर देख रही हें पर कसे अपनाऊँ। 
ताथ विवश हूँ पर अपनी ही समझो मैं बलिजाऊ।। 
(गीतके भावके प्रनुतार नास्य करती है ।) 


रा,  अपनेको न्‍्यो्शावर कर डाला । द 
_..... राजा--मैं भी यही स्मफता हैँ कि इसने 'नाथ विवश हूँ पर भपनी ही समझो 
...... गाते हुए अपनी झोर संकेत करके जो 

















ला हो सब का 5 कहा है ॥॥५॥।। के 
 । [गा चुकनेपर मालविका चली जाता चाहती है ।] | 
: - विवृषक--ठहरिए देवी ! प्राप बीचमें कुछ भूल गई हैं, वही मैं पूछना चाहता हूं। 








लड़ी हो जाती है ।] 
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विदवृषक -- (अलग) को वयस्य इन्होंने तो. इस चार चरणावाले गीतके बहाने श्रापपर । हा 
कई “गीत ध 3 
। झंभितय किया है बहु इसीलिये कि महारानी घारिणीको 
७ “पास देखकर इसमे समझ लिया कि प्रेम दिखानेका कोई दूसरा उपाय तो है नहीं, इसलिये 

एक सुकुमार युवकसे प्रेमकी भीख माँगनेके भाववाला यह गीत गाकर इसने सचमुच मुझसे 


_ गशुदास--बस्से त्से ! थोड़ी देर रुक जाधो झोर जब यहाँ सब लोग भवीभाँति समझ लें रा. 


नह! के दिए कण, जब ही हु कगोहर जले बचत है।..। 


कि न यम 


कि कम 22523 20357, 22000 22007220020 0000 ७४७७७७७॥७७७ 














आरा वि प्रउ्जो हिभए करेदि । तनु गौतमब चतरमप्पायों हूदये करोति ।) 
£ सा संब्स्‌ । बेव प्रत्यवात्संभाव्यते सुक््म वशिता गौतसस्य | पहय । 











[ कोशिकीं चावत्यूज्छ (. पर्चादों मया कम हध्दस्तं | भशिष्यासि +] 
गशादासः---भगवतति | यथा हहमभिधीयतां शणो वा दोषोः 
हुंआट सर्व मनवधम । 








हा, हितीयोड्छू- आर _[ २८५ ः ल्‍ 





शांशदासः--देवः कथं वा मन्यते | 8५ 
राजा--बर्य स्वपक्षशिथिलामिमाना: संवृत्ताः । 
गणदास:-- झ्श्चनरतेथितास्मि | कुतः--- 


उपदेश पबिदुः शुद्ध सन्तस्तमुपदेशिनः । 
श्यामायते न युष्मासु या काब्चनंमिवार्निषु ॥॥॥ | 
देवी--विह्टिश्रा भ्रपरिक्वदाराहएेश भ्रज्जो बड्ढइ। ( विष्टा्परिक्षताराधनेत्ाों 
......  गशणशदास+--देवी परिग्रह एवं से वृद्धिहेतु:।[ विदृषक विलोक्य ॥ ] गोतस बरदेदानीं यत्ते- 
. भनसिवर्तते। | 
...._विदृषकः--पढमोवदेसदंसशं पढ़म बम्हरास्स पूजा कादव्वा । सा शा वो विसुभरिदा॥ 
.._[ प्रथमोपदेशदर्श ने प्रथम ब्राह्मणास्य' पूजा कंतंव्या। सासनु वो विस्मृता । ) 
-“परिब्रांजिका -- भहो ! प्रयोग्याभ्यन्तर ; प्रहन: । 
[ सव प्रहसिता: मालविका स्मितं करोति ] 
राजा--( आात्मगतम्‌ ) उपात्तसारश्क्षुबा से स्वविषयः | यवनेन-- 
स्मयमानमायताक्ष्या। किश्वदि भिव्यक्तदशनशोभमि मुखम । 


असमग्रलक्ष्यकेसरम्नुच्छबसदिव पढ़ इदृष्टम॒ ॥१०॥ 
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5 भी लयके साथ साथ चल रहे थे। फिर गोतके रसमें भी ये तल्मय हो गई थीं। ओर इनके ; : 
.... नृत्यने भी हमें प्रेममें मग्न कर दिया क्योंकि तालके -साथ- होनेवाले अभिनयमें प्रमेक 'प्रकारसे 
..... ग्रंग चलाकर जो भाव दिखाए जा रहे थे वे ऐसे आाकंषक थे कि मन किसी शोर जाने ही नहीं _ '। 
..  पाताथावादा हा आर | 
.. . गशणशदास“>देव | आप इसे कंसा समफ्तते हैं। रे ही अत 

. राजा--इईसे देखकर तो हमें भ्रपने पक्षका अ्भिमात्त कम होने लगा है। 
था गणदास--झाज मैं सच्चा नृत्यकलाका पण्डित हुआ हैं, क्योंकि ज॑से श्रागमें डालनेसे सोना 
._कांसा सा शत म | पड़ता केसे हों जिस शिक्षकके सिसानेमें किसी प्रकारकी भूल न दिखलाई पड़े उसे ही / 




















गैक्ष कोंको टन करने के लिये भ्रापकी बधाई है । 5 
फृपासे' दी मुझे 'थहू यश मिला है। (विदृषकक पककों देखकर) गौमत अब आप ४ 


-“जब पहले-पहल भ्रपनी पपन ऐ सिश्षाई हुई विद्या लोगोंके भ्रागे दिखाई जाती है तो सबसे है 
... पहले आह राकी पूजा करनी चाहिए। वह तो झाप लोग भूल ही गए । “ ह 
रा ..... परिव्राजिका-- बाहू, क्या नाट्यकलोके भीतरकी बात पूछी है। 
रा सब हँसते हैं, मालविका हे पुसकंराती है। | 
.._ राजा--( मन ही मन ) मेरी भ्रांखोंको तो ' चाही हुई “वस्तु देखने क 












| | मिल गई। ४ 
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........ गरादास;-महुब्ाह्यरा ने खलु प्रथम तेपस्यदद्ोंन्सिदस । 
..... लाचचबिध्यामः। मर 

... .. विवृषक्:--भए शाम सकक्‍्खघरागण्जिदे अ्न्तरिक्ले जलपाणं इच्छिदा चादभ का 

ला , इतसंतो पंपश्चआा ए॑ मुढा जादी । जदि अ्रतहोदीए सोहरों भण्िदं तबो इस से पारितोसिध्नम 

....-  पप्मस्त (सा ताम शुष्क धनग जितेसस्तरिक्षे जलपानसिच्छता चातकायितम्‌ । अथवा पष्डित- 

.... सन्तोपप्रत्यया मनु सुडगातिः यतोध्जभवसत्या शोभन भगित तत इदं ते पारितोषिक प्रयच्छामि ।) 

यम [ इति राज्ञों हृस्तात्कटकमाकर्षति । | 5 लक + 

















। ( तिह्वतावत्‌ । गुणा- . 





........ देवी--चिहुवाव | गुरान्तरं प्रजारास्ती कि शा सभिर्त तुम भाहरं वेसि 
0 ०  अतरमजामसनुकिनि्मित्त त्वमाभरख ददासि । ) ह 
विदृषक:--नपरकेशरअंसि करिशम | ( परकीयामति कृत्वा । ) 
.....  -. देबी-- पाचाये विलोवय ।] हक 
मा मनु दशितोपदेशा ते शिष्या । ] 

.... गशादास:-«वस्‍्से ! एहि गल्छावइदामीस । 


मा पा [ सहाचार्यण भिष्कान्ता मालविका । ] न 
गा ४7 गज विदृषकः -- [ जनान्तिकम्‌] एस्तिशों मे मविविहवों भवन्‍्तं सेविदं । [एतावान्मे मतिविभवों 








गरादास | रा दंसिदोवदेसा दे सिस्सा । ( धाय॑ गरांद पा 








जोनेवाले हम भच्छी पूजा करते।... 
0 पे ह विदृषक--ती क्या मैं कोरे गरजमेवाले बादलोंसे प्यास मिटानेकी आशा करनेवाले पपीहा 
हे रा . ही बना रह गया ? पर भाई ! हमारे जैसे मूखोंकी तो ऐसी बात है कि यदि पण्डितोंको सन्‍्तोध 
हा . हर भगवती कौशिकोने इसे सुन्दर बता दिया है तो ४ हे । 
ज्ाधों मैं भी तु हे यहू पारितोषिक दे डालता हूँ [ राजाके हाथसे कंगत निकालता हैं। हु 
... देबी--ठहरों तो । दूसरेका अभिनय बिता देखे तुम अ्रभोसे इसे भ्राभूषण पों गी क्यों 
 विवृषक--दूसरेका है न, यहों समझकर दे डाल रहा हूँ । जा | 
_ देवी--[ भाषायंको देखकर ) कहिए, प्रापकी शिष्या अपना अभितय दिल्ला चुकी नी... 
ह--झाधो बत्स [ प्रव हुम लोग चले । या 
| झाचायंके साथ मालबिका चली जाती हैं। | 2 
 रागासे) जहाँ तक मेरी ते डिक पहुँच थी वहातिक बा मैंते भाषः 




























पक 


5 आदितीबोडकछ ॥ ० २०७ 


है 2्तकाााकधधादपर पा आ/ बा पकाणपददप्पारफक सा स्तदापपरपपााअकामरापटक 














या जाता 5प कक २३०३२ हा“ ामा शा ॥क पक्का आन की 


भाग्यास्तमयमिवाचंणोेह दयरय महोत्सवावसानमिव । 
द्वापिधानमिव धृतेमेन्ये तस्यास्तिरस्करिणीस ।।११॥ 


विदूषकः-- [जनान्तिकम्‌ | दलिद्दो विश्र श्रादुरों वेज्जेण शोसदं दीक्षमाएं इच्छसि (दरिद्र 
 इवातुरो वैद्येनीष् दीयमानमिच्छसि ।) ः हु 9 25: - 


्ं र 


रे द द (प्रविश्य) 

हरदत्त:--देव ! सदीयमिदानीं प्रयोगमवलोकयित्‌ क्रियतां प्रसाद: ॥ हर 
द . राजा--[आत्मगतम्‌ | श्रवसितो दर्शांता्थ: । [दाक्षिण्यमवलस्थ्य' प्रकाशम्‌ | [ननु पर्युत्सुका एव 
.. बययू। 
.._. हरदत्त:--अनुगुहीतो5स्मि । का 
. वेतालिक:--जयतु जयतु देवः । उपारूढो भ्रध्याक्नः। तथाहि-- 


_ पत्रच्छायासु हंसा मुकुलितनयना दीघ्िका पश्षिनीनां 

... सौधान्यत्यथंतापाइलभिपरिचयद्वेषिपारावतानि |. 

....  बिन्दुत्षेपान्पिपासुः परिसरति शिखी आन्तिमद्वारियत्त 
था । .. सर्वेरुखं: समग्रेस्त्वमिवन्नुपगुणर्दीष्षते सप्तसप्तिः ॥१२॥ 
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..... राजा--बहुत ढोंग न रचो । उसका परदेंके पीछे छिपता मुझे ऐसा लग रहा है मानो मेरी हि | 
5 भ्ाँखोंका भाग फूट गया हो, जीका हुलास ठंडा पड़ गया हो भ्रोर धीरज पर ताला लग... 
.. गया हो ॥8 ६ का 2 

5 विदूषक--[ अलग) तो क्या बिता पंसेवाले रोगीके सम/न यह चाहते हो कि वंद्य ही भ्रापकी: | 
_. अपने पाससे झ्ोषध भी दे दे । की ध 
..... हुरदत--[झाकर) देव | श्रब मेरा सिखाया हुआ अभ्रभिनय भी देखनेकी कृपा कोजिएया। 
.... राजा- (मन ही सन) जो देखना था वहू तो देख छुके । (उदारता दिखानेके लिये प्रकट). 
_  हाँ-हाँ हम ज्ोग तो देखनेकी उत्सुक बेठे हैं । रा ; ० । 8 | 








. ... हरदस--बड़ी कृपा है मुझपर । 





. बैतालिक--जय हो, देवकी जय हो। दोपहर हो गया है, क्योंकि बावड़ियोंमें कमलकी. की रा 
छायामें हंस माँश मूंदकर विश्राम कर रहे हैं। धूपसे भवन ऐसा तप गया है कि छुज्जोंपर 

हूँ क चलते हुए रहुटसे उछलती हुई पाती की बूंदें पीनेके लिये मोर उसके... 

काट रहें हैं भोर सूर्य प्रपपी सब किरणों लेकर उप्ती प्रकार चमक रहा है जैसे रा :० | 
से चमकते हैं ॥१२॥ ०“ आप 








आज: कद हु. ४ हज माल विका ग्तिमित्रम 


(प्रविषा प्रविध । प्रस्मा् पुनर्भोजनवेल पस्थिता । प्रश्रभवत उचितवेलातिकमे विकित्सका 
दोषमदाहुरम्ति । हरदस | किमिदानी भरा! सि 


. हुरदत्त:--भस्ति वचनस्पान्यस्थावकाशोषत्र॥. 
_ राजा--तेन हि त्ववोयमुपदेश श्योवयं अक्ष्यामः । विरमतु भवान्‌ । 
--यदाज्ञापयति देवः । [इति निष्क्रास्त: ।] 


के “तो प्रार्यपुत्र ! अलकर पब नहां-घों लीजिये । 
विदृषक--देवी ! प्रत्र कटपट मोजन-पानीका कुछ बढ़िया अ्वन्ध कराइए॥. 
सेविकाशों झौर रामीके साथ चली 





0 





कि बहुना । सखे चिन्तयितव्योपस्मि । 0 
विवृषक:--भवदा वि शझहं । दि विपरिकन्दू विश्व मे उश्नरब्धन्तर दज्काइ । ( भवता 

ः प्यहम्‌ । हढ विपरिशकन्दुरिव में उदराम्यस्तरं दह्मयते ।) 2 
..._ राजा--एयमेव भवान्युहृदर्थेषपि त्वरताम्‌ । 
विदृषक:---गहीददक्खिणो झिह । 
तत्तहोदी मालविश्ना। भवं वि सूरापरिसरचरो विश्न गिद्धो श्रसिसलोलुओ भीरुझो श्र। 


अभ्रश्च॑तादुरी विश्र कज्जसिद्धि पत्थन्तो मे रोश्रसि । [ 

. ज्योत्स्नेव पराधीनदर्शना तत्रभवती मालविका 

_ भीरकश्न । अत्यस्तातुर इतर कार्य्तिद्धि प्राथंयमानों मे रोचसे । ) 
राजा--कथमनातुरो भविष्यामि। 


सर्वान्तःपुरवनिताव्यापारप्रतिनिवत्तहद्य स्थ | 
सा वामलोचना मे स्नेहस्पेकायनीभूवा ॥१४ 
[ इति निष्क्वास्ता: सर्वे । ] 


॥ इति दितीबोज्डूर॥.. 
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विदूषक --झाप (मेरी चिन्ता कीजिए। मेरा 
हा भाँति ह | बड़ा जला जा रहा है। हा 


राजा--तुम भी अब अपने मित्रके लिये कोई उपाय शीघ्र ही सोच निकालों। 
विदुषक--उसके लिये तो मैं ग्रापसे पहले ही 





: इधर झाप माँस बेचनेवाले व्याधके घरपर मंडरामेवाले 
_. लगाए बंठे हैं भ्ौर साथ ही डरते भो हैं। हठ्त इसनी गी क 
_. श्राप लगते बड़े भच्छे हैं । गम 





के “बताधो, घबराहट क्‍यों न हो ? वह तिरछी चितवनवाली पेरें हृंदयमें ऐसी झा. । 






है रतिवासब । सब रानियोंसे मेरा मन एक दम उचट गया है ॥१४॥॥ 
हा [सब चले जाते हैं |] 


. ॥ दूसरा पक समाप्त हुआ ॥| 





ग्रहीतदक्षिणोउस्मि । कि तु मेघावलीनिरुद्धा 
भवानपि सूनापरिसरचर इव गुश्ने ग्रामिषलोलुपी 





कि तु मेहावलीसिरद्धा जोण्हा विश् पराहीणदंसणा 


पेद इस समय हलवाईकी कहाड़ीकी हा ः 


. दक्षिणा ले छुका हूँ पर गड़बड़ तो यह है है ० 
कि बादलोंमें छिपी हुई चॉदनीके समान मालविकाजीका दर्शन भी तो दूसरोंके हाथमें है: 


गिद्धेक समान उसपर तमाक भी रे ः 


2 22:25 











. शीक्षासोभ्म धोलोप्रन्तो महुप्ररिश्रा चिट्टुद । ता जाव शा उपसप्पासि । (प्राज्नप्तल्मि मगवत्या-- ; है 
समाहितिके | देवस्योपवनस्थं बीजपुरक जुह़ीस्वागच्छेति । तदथ्ावत्प्रमदवंसपालिकां मधुरिका- 
सस्विध्यामि । एपा तपनोयाशोकमबलोकयन्ती मधुकरिका तप्ठिति । तब्चावदेनामुपत्चर्पामि ।] 





[लतः प्रविध्षस्युद्यानपालिका | मा  । 
समाहितिका--_ उपसूत्य] महुप्ररिए । भ्रथि सुहो दे उज्जाशब्यावारों । (मधुकरिके ] अपि रा 
पुखस्त उद्यानव्यापार: ।) मा हक ०, मा 

मधुकरिका--पधस्हो समाहिदिशा । सहि साथदं दे । (अहो समाहितिका । सलस्ति स्वागत ूँ है ।) | 
....... समाहितिका--हुला भगवदी भाशकेदि । अश्ररिलपाणिणा भ्रस्हारिसजसोश तत्तहोदी होदी देवी. 
. वेविश्ववत्था । ता बीध्रपुरएणा सुस्सुसिदुं इच्छामि सि। ( सल्लि भगवस्थानज्ञापयति । परिक्त- 


जा समा 7ह॒शजनेत तश्रभवती देवी द्रष्टन्या । तद्ोजपूरकेण शुश््‌धितुभिच्छामीति ।) 
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' > उपयनसे एक विजोरिया नीयू तो ले पश्राप्रों । तो ब्लू 
का पता लगाओँ | [घुमकर देखती है 


ही है। तो चलूँ इसके पास ।. 













[मालिन मधुकरिका झाती हैं ।] 
समाहितिका-- [पास जाकर] कहो मधुकरिका ! तुम्हारे उपदनका काम तो 





हुम हो समाहितिका ! आराधों सखी , प्राभो तुम्हारा स्वायत है 
|! भगवती कौशिकोने कहा है कि हमें छछे हाथ महारातीसे मिश्र 
वे नीबू ही मेंट करके उनसे मिल लूंगी 


पबेन्का ७ 





मधुकरिका--रं संखिहिंद बीजपुरञ्ं । कहेहि दाव अ्रण्णोण्णसंघरिसिदाणं शह्दाश्नरिश्रारां 
._..  उददेसं देक्खिश्न कदरो भगश्नवदीए पसंसिदो। (तनु संनिहितं बीजपुरकम्‌ । कथप तावदस्योन्यपंघषितयों 
.... नव्यावायंयोरुपदेश हष्ठा| कतरो भगवत्या प्रशंसितः ।) न 





समाहितिका--दुवे वि किल श्रागमिणा पश्रोश्रसिउणा श्र। कितु सिस्साएं सालविश्राए 
गुणबविसेसेरश गशवातस्स उबदेशो पसंसिदों । (द्वावपि किलागमिनोौ प्रयोगनिपुणौ च । किंतु शिष्याया : | 
लविकाया गुगाविशेषेण गणदासस्योपदेश: प्रशंसित: ।) ध 


..... मधुकरिका--अ्रह सालविश्नागर्द कौलीणं कीरिस सुसीग्रदि । (प्रथ मालविकागतं कौलीने 
... कीहशं श्रूयते ।) के हा हू 
समाहितका--बाढ॑किल तातसस्‍्स साहिलासो भट्टा । कितु केवल देवीए धारिणीए चित्त... 
.... रकक्‍्खन्तो शअत्तरपो पहुत्तरं दंसेदि। मालविश्वा वि इमेसु दिश्वसेसु श्रजुहुदसुत्ता विश्व सालदीसाला 
.... सिलाणा लक्खीशभ्दि । श्रदो अवरं ण जाएे । विसज्जेहि मं । (बाढं किल तस्यां साभिलाषों भर्ता । _ 
...... किस्तु केवल देव्या घारिण्याश्रित्तं रक्षस्तात्मन: प्रभुत्वं दर्शयति मालविकाप्येषु दिवसेष्वनुभुतमुक्तेव॑ 
..... सालतीमाला जलाना लक्ष्यते | अतः पर न जाने । विसुज माम्‌0)...ररर्र्ररः का 
. अधुकरिका--एवं साहावलम्बिदं बीश्रपूरञ्म॑ ग्रेण्स | (एतच्छाखावलम्बितं बीजपुरक गहाण ।)) 


..... समाहितिका--तह। [इति नाद्येन बीजपूरक गरुहीत्वा | हला तुम वि श्रदों पेसलदरं साहुजण- 
...... सुस्सुसाए फल पाबेहि। (तथा । सल्ि स्वमप्यतः पेशलतरं साधुजनशुश्रषाया: फल प्राप्तुहिं।) 
|... [दइति प्रस्थिता ।] हे यश | 
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, 
आम मधुकरिका--लो, नीबू तो पास ही है। हाँ, यह तो बताओ कि वह जो दोनों नास्या- 
... चोर्यों का ऋगड़ा चल रहा था उनमें से भगवतीने किसे अच्छा बताया ।.. | | 
। समाहितिका-न्यों तो दोनों ही ज्ास्त्रके पण्डित श्रोर अ्रभिनयकलामें चतुर हैं पर .. 
|... गणदासने अपनी शिष्या मालविकाकों जेसा प्रच्छा सिखाया है उसे देख लेनेपर गशदास ही 
हे ग्रांग वोनों में अच्छे 5हराए गए हैं 0 ता न 
दर मधुकरिका--भोर कहो, ये मालविकाके सम्बन्ध कसी-केसी बातें  सुननेमें श्रा' हे क्‍ 















सच्चा, | बीज सौड़नेका प्रभितय करके पुल 
से भोप्ष्छा फल मिले | [चलती है।.....||||| | | |/|/|ऑ|औऑऔ]_ ही 


2 कक कक आम दल एमसरडलिपल्डलाप्टसारपाहेए सदा फेस परसाप हद यऊपका तक पे पबएञकरकतएपग्रकसापलात दा किसका क्र बे शतक प्र 





भव न या या 7 ५5० + भायाणकाध्यासत्रसु 












घुक!| रका--हुला सम जेव्च गच्छुमन । राप्रमाराक्‌ 
 पोभ्स्स दोहलशिशितं देवोए सिर्वेदेसि | (सलि ! सममेव गरुछाव: अहमप्यस्य चिरायमाण कुसुम 
_ गमस्थ तपनीयाद्षोकस्म दोहदनिमित्त देव्य निवेदयामि ।) 

..._- झमाहितिका-- जुल्जइ । भ्रहिआरो 















[इति निष्क्रास्ते | 


इति प्रवेशकः || 


.... [ततः प्रविशति कामयमानावस्यों राजा विदृषकाध्न ।] 
[प्रात्मान विज्ञोक्य । ] 













जो भवदा संविद्वों। (अल भवतों 
हंप्ठा सया तवसवत्या मालविकाया: भियसखों बकुलाबलिका ( श्राविता चाय 


आम 





| करण है कि बह पहण पशोक परत 
उपाय किया जाना चाहिए । । 











[ विदृषकके साथ काम-पीड़ित प्रवस्थामें राजा बेठे दिखाई पढ़ते हैं।| || 
राजा--[ अपनी धोर देखकर ] प्यारी को छाती न लगा पानेसे मेरे झरीरका यूक्षता भी 





कि 





विदृषक:--विष्णावे हि भट्टारश्रस्‌ू । अखजुगहीदम्हि इसिणा शिक्रषोएण । किद्ुु सा तबस्सिणी 
.._वैवीए भरहिश्र॑ रक्‍्खन्तोए शाप्नरक्खिदों विश्व शिही शा सुहंं समासादइदव्बा | तहवि जइस्स । 
6 ६ विज्ञापय भट््‌टारकम्‌ । भ्रनुगृहीतास्म्यमेन नियोगेन। किन्तु सा तपस्विनी देव्याधिक रक्षन्त्या . 
। . तागरक्षित इब निधिन सुख समासादयितव्या । तथापि यत्तिष्ये । ) की का 
... राजा--भगवन्‌ संकल्पयोने । प्रतिबन्धवत्स्यपि विषयेष्वभिनिदेश्य कि तथा प्रहरसि यथा पा. ः 
जतोत्य न कालान्तरक्षमों भवति।[ सविस्मयम्‌ । |] 


कू रुजा हृदयप्रमाथिनी क च ते विश्वसनीयमायधम्म । 


मदु तीच्णतरं यदुच्यते तदिदं सन्मथ दृश्यते त्वयितर॥ 
हे विदृषक:--रं भरपाधि तस्सि साहरणिज्जे किदो मए उवाश्रोवक्‍लेशो । ता पज्जवत्थाबेदु न ह मे 
. ..... भर्व अप्यपाणं। ( ननु भणामि तस्मिन्साधनीये कार्ये कृतों मयोपायोपक्षेपः॥ तत्पयंवस्थापयतु 
।.. भवानात्मानमु।). द जे आ 
|... राजा --अभयेम॑ दिवसशेषमुचितव्यापारविमुखेन चेतसा क्य नु खलु यापयासि । । 
.... विदुषक:--अज्ज एव्व पढमादारसुहपारि रत्तकुरवशाणि उदाहरण पेसिश्न शववसन्तावदार- 
...... बव्यदेसेस इरावदीए शिउरिप्रामुहेशा पत्यिदों भवं--इच्छामि प्रज्जत्तेश सह दोलाहिरोहरणं 
... , पअरशुहविदु त्ति। भवदा वि से पडिण्णादं | ता पसदवर्ण एव्व गच्छम्ह । (प्रद्यैव प्रथमावतारसुभगानि 
..... रक्तकुरबकाप्युपायन प्रेष्य तववसन्तावतारव्यपदेशेने रावत्या निपुणिकामुखेन प्राधितों भवातु-इच्छा- _ 
 .. आ्यायंपुत्रेण सह दोलाबिरोहणामसुभवितुमिति । भवताप्यस्य॑ प्रतिज्ञातम्‌ । तत्प्रमदवनमेव गच्छाव: ।) 
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'न। 





|... विदृषक---उसने कहा--स्वामीसे निवेदन कर देता कि यह काम सौंपकर स्वामीने मुझपर 
... ... बड़ो कृपा की है पर वह बेचारी महारानीकी बसी ही कड़ी देख-रेखमें है जैसे साँपकी देख-रेखमें 
ः कोई निधि हो । इसलिये वह सहजमें हाथ लगनेवाली नहीं है, फिर भी मैं जतन करूँगी. ! 
७ राजा-है भगवातू कामदेव ! पग-पंगपर बाधाप्रोंसे भरे हुए कामोंमें मुझे फेसाकर तुम 
...... भुझपर ऐसी चोरटें क्यों किए जा रहे हो कि समय भी काटे न कठे । [ भ्रचरजके साथ | है 
कामदेव [ कहाँ तो एक झोर जीको ढाढ़स देनेवाला तुम्हारा कोमल फूलोंका धनुष भोर कहाँ 
जज ज् हु हृदयको भी मय डालनेवाला प्रेमका रोग । यह कहावत तुमपर तो पूरी पूरी घटती दिखाई दे 
-. .. -. रही है कि जो जितने कोमल दिखाई पड़ते हैं वे उतने ही कठोर होते हैं ।।२॥। ९: 

_विदृषक---मैं कह॒तो रहा हुँ कि ग्रापका मनोरथ पूरा करनेका मैं सब उपाय कर जुका हूँ 
ग्राप चिस्ता बनता ते कीजिए । । 





2 जप आप (पद आल नव रन बी लव. र३ कप कर तक ज हल 

















्स्श््य्ट इक कांड जा अत तप कप 





४ हु शा 0 है लाक्ष कुरबकके फूलों प्रापके पास भेंटमें भेजकर रानी इरा- “ । 
मूँहुसि सये बन्सतके भा नेका बहाना लेकर कहलाया है कि मैं भ्ाज 





हर | 








. ७ ापइा लका। भ्ा भ आ य 5. 





राजा--न क्षममिवस । बे 
विदृषक:--कहू विश्व । ( कथमिव | ) मा 





हम रा लक्षयिष्यति | झत: पहयामि।. सी 
उचित; प्रशयों वर विहन्त बहव! खण्डनहेतवों हि दृष्टाः 


उपचार विधिमंनस्विनीनां न तु पूर्वास्थ घिकोडपि भावशूल्य। ॥शा 
विदृषक:--शारिहुदि भर अन्तेशरद्टिदय वक्खिणएं एड्लूपदे पिदुदो काबुसू । ६ ताहुँति भवातन्तः 
..  युरस्थितं दाक्षिण्यम्रेकपदे पृष्ठतः कर्तम । ) 
राजा--[ विजिस्य । | तेन हि प्रभक्‍्वनमार्गमावेदय । 
विदृष के -- हंढो इदो सर्व । ( इल इतो भवान्‌ । ) 
क्‍ | उर्मो एरिक्रामत:। | "यम बा व व 
पा विदृषक: -- रण एवं पसववर्स पवशाबलचलाहि पतलवडगुलीहिं तुबरेदि विश्र भवत्त परवेसिह । 
या हा | नख्वेतत्यपदव्त पवनबलचना मि: पहलवाइुगुलीमिस्त्वरयतीव भकरत प्रवेष्टुम । ) हि 
... राजा--[ स्पर्श रूपयित्वा | भ्रभिजातः: खलु वसत्तः । सखे प्य-- 
उन्मचानां अवशसुभग: कूजित: कोकिलानां...... 
सानुक्रोशं मनसिजरुजः सद्यतां पृच्छतेव । 
अड्भ चूतप्रसवसुरभिद छिणी मारुंतो मे 
स्पशं! करतल इच व्यापृतों माधवेन 
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 शाजा>पर वहाँ चलना ठोक नहीं होगा । 
विदृषक -- क्यों ! | 
...... दाजा-देखो मित्र ! स्त्रियाँ स्वभावसे ही बड़ी चंट होती हैं। वहाँ चलकर यदि मैं ' 
े हि ह मनका काम करते लग तो क्या बह मसाँय ते लेगी कि मेरा मन कहीं कड़ी ः घर र फलफा हमा। हैँ छः , 
... मैं समझता हूँ कि बहुत से इघर-उधरके बहाने बनाकर प्रेमको उचित बाते भी ठाल जानी अच्छा... 
_... है, पर चतुर जियोंके धागे बनावटी प्रेम दिखलाना अच्छा नहीं है ।8३॥। न जा 
..... विदतृषक -पर इस प्रकार रमसिवासकी राियोंके प्रेसका एकाएक मिरादर करना भी तो 
... ठीक नहीं होगा । क्‍ व मकर 
. हआाजा-»[ सोचकर | तो चलो । प्रभदवनकी भोर ही ले चल । लो 4० ५ गा मल मा 
.... वियुषक-- इधरसे झाइए देव ! इधरसे [ दोनों घूमते हैं ] मा 
.... विदृषक --लीजिए, यहू रहा प्रमदवन । देखिए वायुसे हिलते हुए पत्तोंकी | उंगिो यह 
बन मानो झापको बुला रहा है कि ऋटपट भीतर चले झाइए । मा 
राजा--[ वायु लगनेके सुखका नात्य करते हुए ] सचमुच वसस्त भा पहुँचा है । देखो मित्र" 
लोॉको , कानको सुह्ानेवाली कूकोंमें मानों वसस्त ऋतु मुझपर बड़ी दया विखलाएं 
हा हो -- क्यों प्रेमकी पीड़ा सही जा रही है ? इघर हा | हुई प्राम्की 



































इन मे एव ह का ० 




































विदृूषकः- पविस रिपव्युदिलाहाश । (अ्रविश निव तिलाभाय ।) 


३ पी [उभो प्रविशत: ।] हे मा 
विदृषक्ः--अ्वहाणे ण दि्टू देहि | एवं क्खु भवन्‍्तं घित्र विलोहइदुकामाएं पमदवरशलच्छीए 
जुबदीवेसलज्जावइत्तिश्न॑ वसन्तकुसुमरप बत्थ॑ गहीद॑ । (अ्रवधावेन हर्ट देहि | एतत्खलु भवन्तमिव ' 
विलोभयितुकामया प्रमदवनलक्ष्म्या युवतिवेषलज्जापयितृक॑ वसस्तकुसुमनेपशथ्यं गृहीतम ।) 

राजा-- नसु विस्समवादवलोकयामि । 


रक्ताशोकरचा विशेषितगुणो बिम्बाधरालक्तकः हम] 

....ै......_ प्रत्याख्यावविशेषक कुरबक श्यामाबदातारुणम | 

आक्रान्ता तिलकक्रिया च तिलकेलेग्नद्विरेफाब्जने:ः मा 
... साबज्ञेव मुखप्रसापनविधौ श्रीमाधवी योषिताम ॥५॥ 


[उभो नाट्येनोद्यानशोभां निर्वंशयत:ः।] 
हक [तत: प्रवि्ञति पर्युत्युका मालविका |]... बा 
मालविका -- अविण्णावहिशर्म॑ भट्टारञ्म अहिलसतन्दी अ्प्पणों वि दाव लज्जेमि। कुदो विहंयों 
... सिशिश्वस्स सहीजण्स्स इस बुतत्त प्राचक्खिदं। रा जाणे अप्पडिश्रारगरुर्म वेशण 
 केसिप्रं काले मश्नणों म॑ राइस्सदि ज्ि। [इत्ति स्पृतिमभिनीय] श्राविदुम्हि - देवीए--माल- 
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..... विदुषक--चलिए, भीतर चलकर आनन्द लीजिए । 
हे [दोनों प्रवेश करते हैं। | 
....:..  विदृषक--ततिक ध्यानसे तो देखिए: इस प्रमदवतकी लक्ष्मीने आपको लुभानेके लिये 
सपा न्‍ | ३ युर्वा कै साज-सिगा रको भरी लजानेवबाला यछू वर्संतके फूलोंका सिग्रार कर लिया है ४ 2 
क्‍ शाजा--मैं भी [अचरजके साथ] आ्राँखें फाइकर देख रहा हैं कि-इस लाल अज्ञोककी 
... . सलाईने स्त्रियोंके बिस्थाधरोंकी ललाईको लजा दिया है । काले, उजले भोर लाल रंगोंके कुरबकके का 
:.. फूलोने स्थ्रियोंके सुख्लोंपर चोती हुई चित्रकारी फीकी कर दी है । काले भौंरोंसे लिपटे हुए तिलकके ः रा 

यम नि हि स्वियोंके मायेपरके तिलककों मीचा दिखा दिया है। ऐसा जान पड़ता है मानो वसन्तकी 
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..... विए भोवमचापलादो वोलापरिब्भटाए सदणों मह चलखो। तुम दबाव ग्डुप्न तवशीक्रासोभस्स । 
_-.. बोहल॑ रिवट्रेहि त्ति। जइ सो पण्चरत्तब्भन्तरे कुसु् वसेदि तदो श्रहूं प्रहिलासप्रइततञ्र पसाइं.. 
.. वाबहस्स त्ति। ता जाव शिप्रोप्रभूमि पढम गदा होमि दाव भजुपद महू चलणालंकारहत्याएं रह 
... बउलावलिशाए प्राश्रस्वब्ब । ता परिदेवहस्स ताव बीसदे मुहुत्तधं । ( भ्विज्ञातहुदय भर्तारमण्रि- कर 
6 - लधन्तवात्मतोएपि तावल्‍्लज्जे | कूतो विभव: स्लिग्धस्थ सखीजनस्पेम देतान्तमासख्यातुमू । न जानेइ- 
... प्रतिकारगुरकां वेदतां कियस्त काल मदनों मां नेष्यतीति । झा कुच्च ललु प्रस्थितात्मि | ग्राविज्ञस्मि है, 
-.. चहैव्या-मालबिक्रे गौतमचापलाहोलापरियञ्रष्टाया: ससजो सम भरणी। त्वं तावदूगत्वा तपनीयाद्ोकस्थ 
..... दोह्वद॑ निव्॑तंग्रेति । यद्यप्ती पश्चरात्राम्यस्तरे अंउम वक्षयति ततो#मभिलाषपुरग्रितृक असाद॑ दाप  । 
_. मिध्यामीति । तद्यावस्तियोगप्रूमि प्रथर्म गता भवामि पा उदनुपद मम चरणालजू/रहस्तया बकुला- हा 
..... वलिकयाणपत्तव्यम्‌ । तत्परिदेवयिष्ये तावदिस्तब्ध मूहतकम |... द 

















[ इति परिक्रामति । ] 


विदृषकः--[ हटा ] हो ही । 











([ एवा नातिपरिष्कृतवेषोत्युकवदनंकाकिनी मालबिका रे वर्ंते 


..... राजा--[ सहंस्‌ ] कब सालविका | 










या ः [ घूमती हैं। ] बज ००० 
... विवृषक--[ उसे देखकर ] हि: हिः ! [ घुमती है। | कैसे अचरजको बात है कि मित्र ! जे 
मविरासे मतवाले भनुष्यको झौर प्रविक मतवाला बनानेवाली कश्ची खांड भी झा ५ आम  । 

.._राजा--परे कोन-सो वस्तु है? 






































राजा -शक्यमिदानों जीवितसमवलस्बयितुसु ॥ 
त्वदुपलभ्य समोपगतां प्रियां हृदयग्रुच्छूबसितं मम विक्लवर्स । 


तरुबृतां पथिकस्य जलाथिनः सरितमारसितादिव सारसात ॥।६॥ 
ग्रथ कव तत्र भवती |... 


. जिमष्यान्निप्क्रास्तेत एवं परिवर्तंमाना हश्यते ।) 
राजा--[ विलोक्य' सहषंम्‌| वयस्य पश्यास्येनास ।_ 


विपुल॑ नितम्बदेशे मध्ये क्षामं समृन्ततं कुचयो! | 


हा अत्यायतं नयनयोमेंम जीवितमेतदायाति ॥७॥ 
...._ सखे | पुर्वस्मादतिसनोहरावस्थान्तरसुपारूढा तन्नभवती । तथा हि-- 


शरकाण्डपाणडु गणडस्थलेयमाभाति परिमिताभरणा | 


क्‍ माधवपरिणतपत्रा. कतिपयकुसुमेव कुन्दलता |।८॥ .... 
5 विदूषक:--एसा वि भर विश्व भग्नराव्वाहिणा परिम्रिट्टा भविस्सदि । (एपापि भवानिव' 
...  मदलव्याधिना परिसमृष्टा भविष्यति ।) 
.. राजा--सौहादंभेव पशयति ।॥ मा तप, 
मालविका--अ्रश्न सो ललिदसुउसालदोहूलापेक्शली अगिहीदकुसुमरांवत्यों उक्कूण्ठिदाएं मह 
.. अशुकरेवि असोभो । जाव एवस्स पच्छाप्रसीदले सिलापटूए खिसण्णा भ्रप्पाणं विश्ोदेसि । (अ्रयं स 
... ललितसुकुमारदोहदापेक्षी अग्ृहीतकुसुमनेपथ्य  उत्कण्ठिताया ममाधनतुकरोत्यशोक: ।  यावदस्य 
..- भ्रच्छायशीतले शिलापट्ुके निषण्णात्मानं विनोदयामि ।) े 
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....... राजा-- तब समझो कि अब भेरे प्राएं बच जायेंगे । जैसे सारसका शब्द सुत्कर प्यासे पथिकको 

भरोसा हो जाता है कि पेड़की क्रुर-सुटके पीछे कोई नदी होगी बंसे ही तुम्हारे मुंहुसे यह बात 

.... सुनकर मेरे व्याकुल मनको बड़ा घीरज मिला है कि मालविका पास ही है ॥६॥ अच्छा वह 
कहाँ ? 











विदृषक--वहू क्या वृक्षोंके बीचसे होती हुई इधर ही झ्राती दिखाई दे रही है । 


| स्तनवालों और बड़ी-बड़ी अभ्रांखोंवाली मानो मेरी जान ही चली श्रा रही हो ॥७॥। 








विदृषक:---एसा' तरराइसज्कादों शिक्‍्कन्ता इदो ज्जेब्ब परिवहुस्ती दीसइ। (एपा तरुरा- । 


 राजा--[ देखकर असन्‍्नतासे | देख रहा हैं मित्र | यह बड़े-बड़े नितम्बोंवाली, पतली कमरवाली, 


मैंने पहले देखा था उससे कहीं बढ़कर सुन्दर तो यह भ्रव लग रही है। ओर देखो-- न । 


















आायावका बचा सत्रस॒ 





विदृषक:---सु्द॑ भवदा उक्कण्ठिदर्शहि लि तसहोदी सन्तेदि | (श्रूत भवता उत्कण्ठितास्मीति 
तत्भवती मन्त्रयते ।) है 
राजा--नंतावता भवन्‍्त प्रसन्‍ततर्क सन्‍्ये । कुत:--- 








दशीकरानुगतः । 


गीत्कृएठामपि जनयति मनसो सलयवातः ॥6॥॥ 
हम का «पे [मालविकोपविष्दा ।] 

: राजा--सखे ! इतस्तावदावां लतान्तरितों भबावः। 

 विदृषक:--इराबदि विश्व प्रदूरे पेक्लासि  (इरावतीमिवादूरे प्रेक्षे ।) 
-. राजा--महि कसलिमों हष्टवा ग्राहुमवेक्षते मतड़ूुलः । [इति विलोकयन्स्थित: ।] 
... आलविका-हिम्नप्न सिरबलम्बणादो ्रविभुसिलहिरएों ते मरमोरहादों विरस । कि 
(हुइय ! निरवलम्बनादतिभुूमिलश्िनों सनोरथाद्विरस । कि मामायास्य । 
थे [विदूषक्ो राजानं बोक्षते ।] 
| पहय वामत्व स्मेहस्थ । 















ही है। मुझे सतानेमें तुझे मिल कया रहा है 
[विदृषक राजाकी शोर देखता है ।| 

















.. बेउलावसिशा उबदिंदा । (सांध्रतं भवती निःसंशय भविष्यति । एपापितमदनसंदेशा विविक्ते तनु . 2 


.. बक्ुलावलिकोपस्थिता ।) 
_. राजा-अ्रपि स्मरेद्सावस्मद्यर्थनास्‌ । 


.... विदृषक:--कि दाशि एसा दासीए दुहिता तुह गरुश संदेस विसुभरेदि । श्रह दाव शा हे क्‍ 
. विसुमरेसि । (किमिदानीमेषा दास्या दुहिता तव गुझुक संदेश विस्मरति। अर तावन 


विस्मरामि ।) क्‍ 
या [प्रविश्य चरणालजूारहस्ता बकुलावलिका' । | 
बकुलावलिका-- भ्रवि सुह सहीए । (अभ्रपि सुख सख्याः ।) 


मालविका--भम्ही बउलावलिशा उबद्विंदा। हृहि साश्रदं दे। उवबिस। (अहो बकुला- । । 


- . धलिकोपस्थिता | सखि स्वागत ते । उपबिश । ] 


हे बकुलावलिका -- [उपविश्य] हला तुम दाशि जोग्दाएं शिउत्ता। ता एक्क दे चलरो _ 
.._. उबरणेहिं जाव सालसमप्र॑ सशुयरं श्र करेसि। (सखि त्वमिदानीं योग्यतया नियुक्ता । तस्मांदेक ते. 
.. चरणमुपनय यावत्सालक्तक सनुपुरं च करोमि॥) न 
हे मालविका--[आत्गतम्‌] हिन्नग्न ! गश्रलं सुहिदाए उबद्ठिदों श्रश्न॑ बिहवो । कहूँ वाणि 
... झत्ताणं मोचेश्न । अहवा एवं एव्व से मित्त मण्डरं भविस्सदि । (हुदय ! भ्रल॑ सुखितया उपस्थि- 


.. लोच्यं विभवे: । कथ्थ वेदानीमात्मानं मोचयेयम्‌ । अथवा एंतदेव में मृत्युभण्डनं भविष्यत्ति ।) 


बकुलावलिका---कि विश्ारेसि। ऊसुझ्रा क्खु इमस्स तवरपीप्रासोश्रस्स कुसुमोरगमे देवी । | 


है (कि विचारयसि । उत्सुका खल्वस्य तपनीयाशोकस्य कुसुमोहमे देवी । ) 
.... राजा--कथमशोकवोहदनिमित्तोध्यसारस्भ:। 
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भेजा था वह बकुलावलिका भी यहाँ भ्रकेलेमें उसके पास पहुँच गई है । 
राजा--पर उसे बयां हमारी बात स्मरण होगी ? मा 
_...  विदृषफ--जब मैं तक नहीं भूल पाया हैं, तंब भला यह खोठी कहीं ऐसी प्रावेदयक 
। अर बात भूल सकती है 
दर सजानेकी सब सामग्री हाथमें लिए हुए बकुलावलिका झाती है |] 

बकुलावलिका--कही सखी, अच्छी तो हो ? 

सालविका--भरे बकुलावलिका ! तुम झा गई स्वागत है सखी, आो बंठों | 
[का--[ बैठकर] सखी ! तुम्हें जो काम दिया गया है उसके लिये तुम्हीं मोग्य' 











दी मन] है मेरे हुदय ! यह सम्मान देखकर बहुत फूलों मत । पर मैं । 


हट परयोकके फृलनेके लिये की बारह है।.... 


शव तक मम किक कदपक 5 कस डक) सा कंचतमभ >प्शस्पा 


धर बंढ़ाओ तो मैं उसमें महावर लगाकर बिल्ुए पहना दूँ।..*. 


। 
। 





स्ट पी कि. ३२05-९० 





के. कण आओ कुक इआ 








हर विदृषकः---कि णु कखु जाणशासि तुम । महू कालणादवों वेवी में अच्ते उरणेवच्छेश ० पोज- । 

....... इस्सदि ति। (कि नु खलु जातासि त्वम्‌ । मम कारगादेवीमामन्तःपुरनेपथ्येत योजयिष्यतीति ।) 

ला भालविका-- हुला मरिसेहि वाव शा । [सखि मर्षय तावदेनम्‌ ।) [इति परादमुपहरति ।] 

बकुलावलिका - भ्रह्ठ सरीरभ्म सि से । (पअ्रग्रि शरीरमस्लि में ।) है 
[इति वास्य न चरणसंस्का रमा रभते ।] 





राजा-- हा पं 
। हा चरणान्तनिवेशितां प्रियाया: 
_ प्रथमासिव पत्लवपक्‍र 
. .... विवृषकः-- चलणा। पर शव 
पा ञ अधिकार उपक्षिप्त: ।) 
हा राजा--सम्पयाहु भवानु ॥ के 
पा नवकिसलयर!गेणाग्रपादेत बाला स्फुरितनखरुचा द्री ह तुमहत्यनेन 
हा कंसमित मश कं दोहद पेनक्नया वा प्रशमितशिरस वा कान्तमाद्रपिराधम्‌ १२| 
...... विदृषकः--पहुरिस्सादि तसहोदी तुम भ्रवरद्धमू। (प्रहरिष्यति तत्रभवतों त्वामपराद्मु॥) 
मा | .. शाजा-- सूर्ष्सा प्रतिगृहीत बचः सिद्धिरशिनों ब्राह्माखस्थ ॥. 
] [ततः प्रविशति युक्तादा इरावती जेटी न ॥] 





खसरसां पश्य वयस्‍्यथ रागलेखाम 
पूर्ति हरद्घस्थ मनोमत्रद्॒मस्य ॥११ 


। तत्तरुडीए पझ्हिधारो उवश्श्चियों। (चरणातुरूपस्तत्रभवस्या 
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विवृषक--तो क्या प्राप समझ बडे थे कि महारानीने मेरे लिये इसे रतिवासके सिगारं ; ै है द 





। बकुलावलिका--वाह री ! तू कोई दूसरी है। मैं तो मुझे भ्रपती बेह-जेसी ही प्यारी सम- 
रे जो है। [पर रंगनेका ताथ्य करती है| रा 

... . राजा+मित्र प्यारीके पैरमें महावरकी जो गीनी लकीरें बनी हैं वे ऐसी दिखाई पड़ 
.. रही हैं मानो महादेवजीके क्रोबसे जले हुए कामदेवके वृक्षमें नई-नई कॉपलें फूट झ्राई हों ॥१४१॥ 

विशृषक--भौर जंसे इनके पैर हैं बैसा ही काम भी तो इन्हें सौंपा गया है । ा 

.. शाजा-यह तो ठीक कहा तुमने! चमचमाते हुए नलोंवाले और नई कॉपलोंके पजों- 
वाले इस सुन्दरीके बता या तो फूलनेक्ी इच्छा करनेवाले इस अनफूले प्रशोकपर पढ़ने न बैः 
ये हैँ या प्रेममें हवराध करनेवाले सिर झुकाएं हुए पतिके सिरपर पड़ने योग्य हैं एक 

















































.... मण्डनमिति। अपि सत्य एप लोकवादः । 


हर हि पंवृतः: । ) 
ः 5 वेति ।) 


कब परिगृह्य भण । ) 


पा ( बसन्‍्तोत्सवोपायनलोलुपेनायंगौतमेन कथित त्वरतां भट्टिनीति । ) 


हे : पुत्रस्य दोंने हृदय त्वरयति चरणों पुन मम प्रसरत: । ) 
..  निपुणिका--शं संपत्ते महू दोलाघरं। ( ननु संप्राप्ते स्‍्वो दोलागुहम ।) 
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रा हे लगती हैं। यह कहावत सच है क्या है 
_  निपुणिका--पहुले तो यह कहावत ही थी, पर भाज तो यहू बात सच दिखाई दे रही है.। 


५ . रा : स्वामी झूलेघरमें पहुँच गए हैं या नहीं । मर 
_... निपुणिका--आझापका अखंड प्रेम ही यह बता रहा है । ८ 
ती--ठकुरसुहाती रहने दो ॥ लल्लो-चप्पो छोड़कर सच-सच बता । 








रा ० देवी को झटपट भेज दो । 

बाहुट होनेपर भी मेरे पैर भागे नहीं बढ़ रहे हैं। । । 
--लीजिए, भूलेघरमें तो प्राप पहुँच गईं । | हि पा, 

यहाँ कहीं दिखाई ही नहीं पड़ रहे हैं । 











निपुणिका-- बसप्तोस्सबुवाशणलोलुवेरशा अ्ज्जगोदसेश कहिश्म॑ तुबरबु॒ भट्टिणी त्ति। 


... .: इरावती--[ भ्रवस्थासहश परिक्रम्ध। | हब्जे ! मदेख किलाग्रमाणं अ्रत्ताण अ्ज्जउत्तस्स | 
. बंसणं हिम्रश्न तुबरेदि। चलणा उश रख मह पसरन्ति । ([ चेटि ! मदेन कलाम्यमानमात्मानमाय* 


इरावती---शिउरिए ! भ्रज्जउत्तो एत्थ या दीसदि । ( निपुणिके ! आायेपुत्रोअत् न हुद्यते ।) । 
निपुरिका--शां भट्टिखीए श्रोलोन्रदु । परिहासशिमित्तं कहि वि अ्रदिदठेण भत्तुणा ह । 


इरावती--मिपुरिका : मैं बहुत सुना करती हैँ कि मदिरा पीनेसे स्त्रियाँ बहुत सुन्दर लगने ने । 


इरावती--चल, चल । मुँह-देखों मत कह । प्रच्छा यह बता कि यह पता कैसे चले कि _ 


निपु शिका --वसस्तोत्सवकी पूजाकी भेट पानेके लोभी झाय॑ गोतमते यह कहलाया है कि 


ला । ... इराबती--[ मदमें क्ूमकर घुमती हुई | दासी | सद इतना चढ़ गया है कि झायपुत्रको 


2 53322. 3 मकर आम की 


ध्यानसे देखिए स्वामिनी ! झापसे ठिठो टि ठील्ली करने के लिये स्वामी यहाँ कहीं गो | 


हा, ्डः हे तृतीयोउू: 5 हा. ४ है गज द गा ह है 77 औैट । 


..... इरावती--हुम्जे खिउरिए ! सुणासि बहुसो भदो किल इत्थिश्राजशस्स विसेसमण्डरा त्ति। ४ 
..._ श्रवि सच्चो एसो लोग्वाशो । ( चेटि निपुरिके | शणोमि बहुशों मदः किल स््रीजतस्थ विशेष- 


निपुणिका- पढम लोश्रवागो एव्य श्रज्ञ सब्चो संवुत्तो । ( प्रथम॑ं लोकवाद एवाद्य सत्य: ० 


... इरावती--अ्रल॑ भयि सिखेहेशा । कहेहि कुदो दाशि श्रोगसिदव्य॑ दोलाघर पढ़स गदो 
भट्टा रा वेत्ति। (अल मयि स्नेहेत॥ कथय कुत इदनीमवगस्तव्यं दोलागृह प्रथम गतों भर्ता - ः 


निपुरिका--भट्टिणीए अ्रखिण्डदादो पराआादो । ( भट्ठिन्या प्रखण्डितात्यणायातु॥) 
दरावती--अ्रल॑ सेवाएं । सज्भत्थदं परिगाहिश्र भणाहि। ( भल सेवया । मध्यस्थतां । 








या अर 
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. हविव्व । ग्रस्‍्हे वि पिश्रइगुलदापरिक्लित प्र 
_ कयतु । परिहासनिमित्त कत्राप्यहृष्टेल भर्ता परिक्षिप्तमशो 
वापड्रक प्रविशाव: 4) / 5. 7  आ  आ हा 3 े पा 
इरावती--तहू । ( तथा । के गज कि बा 
निपुरिका--[ विल्लोक्य । प्रालोपग्रदु भट्टिसी घूबडकुर विचिष्सन्तीरंं पिपीलिशाहि इंसिह । 
भवलोकयतु भट्ठिनी चूताइकुरं विचिन्वत्यो पिपीलिकाभिदंध्रम्‌ । ) 
इरावती --कहूं विश्व एवं । [ कथमिवेदम्‌ । ) कद हम पल हक के । 
निपुरिा का--एसा प्रसोभ्रपादवच्छाभाए गलविशज्ञाए बउलाबलिया चलखालंकारं खिन्वहंदि । पं 
( एपाशोकपादपच्छायायां मालविकाया वकुलावलिका चरणालज्ार निर्बेतंयति । ) 


गी--[ शब्भों रूपयित्वा । भ्रभूमी इच्च मालविश्राएं ! कह एत्थ तक सि । 
मालविकाया | कथमत्र तकंग्रसि | लक 










































स्वयं घारित मुपुरयुगल परिजनस्थाम्यनुज्ञा प्यत्ति । ) 
इरावती - महुदी क्लु से संभावरा | ( महती खल्वस्था: संभावना | ) 
निपुरिका_... कि रण भग्णसीभ्रदि भट्टा । ( कि नान्विष्यते अत ।) 
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. स्थाने खलु कातरं मे हृदयमु । ) 
( भ्रपि रोचते ते रागरेखाविन्यास: । ) 


... दासि। ( सखि ; प्रात्मनश्ररण इति लज्जे एन प्रशंसितुम्‌ । केत प्रसाधनकलायामभिनीतासि । ) 
का ० बकुलावलिका-- एत्थ कखु भत्तुणों सोसम्हि । ( अश्रत्र खलु भर्तु: शिष्यार्मि । ) द 
विदूषक:--लसुवरेहि दाव रं गुरुदक्लिणाएं । ( त्वरय' तावदेनां ग्रुरुदक्षिणाये । ) 
मालविका--दिद्विश्रा ण गव्विदासि । ( दिष्ट्या न गवितासि। ) 


कह : रागनिक्षेप: | केवल मुखमारुतो लम्भयितव्य: । अ्रथवा प्रवातमेतत्स्थानम्‌ । ) 
... राजा---्सले पद्य । लिंक हर 
... आद्रलिक्तकमस्याश्वरणं मुखमारुतेन शोभयितुम् । 
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क्‍ देखकर ओर समझकर मन ही मन | उन्हीं सब बातोंसे तो मेरा जी जल जाता है। 
तुझे भ्रच्छी लगी ? 
;॒ इतनी बढ़िया सिगारकी कला तुम्हें सिखाई है किसने 


बलिका--प्ररी | यहु कला तो मैंने स्वयं महाराजसे सीखी है. । 
“जाइए जाइए, ऋपटकर इससे गुरुदक्षिणा तो माँग लीजिए 


हु हुआ है । [ प्रकट | लो सख 
सुखाना भर रह गया है, पर यहाँ तो बयार भी चल रही है.। 











|सक "बनज4 कट कपल नाम मककक, 


....... दइरावती--सल्षी, मेरे पर ही भागे नहीं बढ़ रहे हैं। इधर मद भो मुझे बेहाल किए डाल । 7 है 
_.. रहा है, पर मेरे भन्तमें जो खटका बंद गया है, वहू तो मिदाना ही होगा। [ मालविकाकों: | 


पसंद छः 


.... अकुलावलिका-“[मालविकाको उसका रेंगा हुआ पेर दिखलातो है ।| कहो महावरकी रगाई । ० 


मालविका-- सखी ! अपने पैरकी भ्रशंसा करते मुझे लाज लगती है पर यह तो बतापो कि 


““बड़ी भागवान हो कि इतनेपर भी तुम्हें अ्भिमान छू तक नहीं गया है । रा 
पर मैंने जो कुछ सीखा है वैसी कला दिखशानेके योग्य तुम्हारे चरण दा हा 
दय क्‍ग्रभिमान हो रहा है। [ रंगाईको देखकर मत ही मन | वाह भाज 

सखी ! तुम्हारा एक पैर तो रोग गया है 


महावरसे रंगे हुए इसके पैरको मुंहुी पूंकसो सुखाकर इसकी 


.... इरावती--हला ख में चलणा श्रण्णदों पवटुन्ति। भदों मंविश्रारेदि। भ्रासड्धिदस्स दाव . 
.. अ्रत्तं गमिस्स। [ मालवबिकां निर्वेण्यं। निरूप्यात्मतस्‌ । ] ठाणे कखु कादर में हिन्नश्म | 
.. [(सखि ! न में चरणावन्यतः प्रवर्तेते। मदो मां विकारयति । आ्राश्धितस्थ तावदन्तं गमिष्यामि । 


बकुलावलिका--[ मालविकाये चरण दशंयन्तो | ] भ्रवि रोश्रदि दे रा्ररेहाविण्णासो | । 


मालबिका--हला  पझ्त्तरों चलरां त्ति लज्जेमि ण॑ पसंसिदं । केश पसाहणकलाए श्रहिणी- न्‍ हे 


..... अकुलावलिका--उवदेसाशुरूवा चलणा लम्भिश्न प्रज्ज बाव गव्विदा भविस्सं। | [ राग॑ 
.._.  विलोक्यात्मगतम्‌ ] हन्त सिद्धों में वष्पो। [ प्रकाशम्‌ ] सहि एड्लस्स दे चलणास्‍्स अवसिदों 
.... राग्रणिक्खेबों। केवल सुहसायदों लम्भइदव्वों।. अ्रहवा पवादं एवं ठाखं। ( उपदेशानुरूपो 
... अरणो लब्ध्वाद तावदृगबिता भविष्यामि । हन्त सिद्धो. में दपं:। सखि एकस्य ते चरणस्यथावसितो । 
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दम आप जा ऑन विक गम ह 





.. अतिपन्नः अ्थमतरः संगप्रति सेबावक्काशे में ॥१३ स्पा 
...... विदुृषकः-कुदो दे अणुसभ्ो। एं भवदा विरक्षमेश अ्रझुभविदवव । ( कुृतस्तेइनुशय:। 7 
_.. एताबड्भूवता चिरक्रमेशानुभवितव्यम्‌ । ) ही आओ. 
.. बकुलावलिका--सहि ! प्रणसतपत्त विश्र सोहदि दे चलरां । सब्वहा भत्तुखों अद्भूपरिव- 
ट्रिसी होहि। ( सखि श्ररुण ग़तपत्रमिव शोमते ते चरणम्‌ । सर्वथा भर्तुरद्भूपरिवर्तिती भव । ) 

.. | इरावती निपुशिकामवेक्षते । | 





..... राजा -भमेयमाशीः । हा आप पद कि 
... मालविका--हुला सा अवश्नसीश्र मस्तेहि । ( सलि सा अवचनीय सम्वयस्व । ) 
.. अकुलावलिका--सस्तइदव्बं एव्व सस्तिदं मए । ( सन्त्रयितब्यमेव मन्त्रितं मया । ) 
.. मालविका--पिश्मा क्खु भ्रहं तव । ( प्रिया खल्वहूं तब । ) का 
....  अकुलाबलिका---ख केवल सह । ६ ने केंबल मम ॥ ) 
_..... मालविका--कस्स वा प्रण्शस्स । [ कस्य वान्यस्थ । ) ह बह आह 
.... बकुलावलिका--गुणेसु भ्रहिशिवेसिणों भतुणों बि। ( गुरोब्वभिनिवेशिनों भतुरपि ।) 
_.. सालविका--अलिप्म सम्तेसि | एवं एव्व सइ खत्थि। ( भलीक मल्ययसे ॥ एतदेव मयि. 
३; नाध्ति ! ) है हक 
...... अकुलावलिका--सन्च तुइ शात्यि। भत्तुओों किसेसु सुन्दरपाण्डरेसु दीसइ भंगेसु । ( सत्य रब । 
द या  श्वयि नास्ति ; भर्त: कृशेषु छुर्द रपाण्डुरेषु हश्यते3फू घु। ) न्‍ पक 
.... भिउुणिका--पढ़स गशछिदं विश्र हुदासए उत्तर । ( प्रथम गे गशि खितमिव हताशाया उत्तमुत) 
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.' । सेबा करनेका यह सबसे भच्छा प्रव्तर मेरे हाथ लगा है ॥(शा 
विवृषक--तो पछताते बयों हैं? भ्रापकों बहुत दिनोंतक हा सेवा करतेको सिलेगी 4... 
...... बअकूलावलिका--शरी सख्ती ! तेरा पैर तो लाल कमलके समान खिला पड़ रहा है। मैं ती 
. ही हे हैँ कितुछदा महाराजकी गोदमें ही लेटी रहे। रू /ै"*ः 
कक [ इरशाबतों निवुशिकाकी ओर देखती है । | 








५ रा । जालबिका - सखी । ऐसी बे-सिरपरकी बातें ने कहा करो । 

.... अकुलावलिका---जो कहना चाहिए वही तो मैं कह रही हूँ । 
..  मालविका>-मैं तुम्हारी प्यासी हैंन  इसोलिये। 
... अकुलावलिका--कैवल मेरी ही नहीं गो 













“यूं मूठ कहती है । मुझार उनका तनिक भीम नहीं है।. 
7-- ही सचमुच तुमपर तो नहीं, पर मे का राजके दुर्बल, पीले २ वर का श 





हर । . तृतीयोज्छू रा ; पे हा हा 720 बह 





मा बकुलावलिका--अरशुराशत्रो अशुराएण परिकविखदव्यों त्ति सुश्रणवश्रण्ण पमाणीकरेहि । । 
| पा ' .(अनुरागोअ्नुरागेण परीक्षितव्य इति सुजनवचन प्रमाणीकुरु ।) पर, जप हे 
....... मालविका--कि श्रत्तणो छन्देशा सन्तेसि (किमात्मनदछन्देत मन्त्रयसि ।) 
...... बकुलावलिका--छहि णहिं। भत्तुरो क्खु एवाईं परशा्रमिदुलाईं अ्कखराई वत्तन्तरि- 
.... > ताई। (नहि नहि। भर्तु: खल्वेतानि प्रणयमृदुलान्यक्ष राशि बबक्‍त्रास्तरितानि ।) जा 
.... मालविका--हला | देवीं चन्तिश्न ण मे हिम्नशनं विस्ससदि । (सखि ! देवीं चिल्तयित्वा तमे 
-. 6 हुंदयं विश्वसिति । द हर कक 


























हा बकुलावलिका--मुद्धे | भमरसंपादोीं भविस्सदि तति वसन्‍्तावदारसब्बस्सं कि खा धुृदप्पसवी ः ः 
..._ ओोदंसिवव्बो । (मुस्पे ! भ्रमरसंपातों भविष्यतीति वसन्तावतारसर्वस्वं कि न चुतप्रसवोश्वतंसि- 
.. तव्यः 0) ह 
...... मालविका--तुमं दाव दुज्जादे गच्छतस्स सहायिणी होहि। (त्वं तावदु दुजाते ! गच्छतः 
. सहायिनी भव ।) क्‍ | 
.... अकुलावलिका--विमहसुरही बडलावलिशा क्खु अ्र (विमर्दसु रपिबंकुलावलिका._ 
 खल्वहमू ।) डे 
राजा--साधु बकुलावलिके साधु ॥ .........|/औयर7_ जज 
मावज्ञानानन्तरं ग्रस्तुतेव प्रत्याख्याने. दत्तयुक्तोत्तश |... 
वाक्येनेयं स्थापिता स्वे निदेशे स्थाने ग्राणाः कामिनां दृत्यधीना; ॥१७॥ 
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........ बअकुलावलिका--भअच्छा सज्जनोंकी एक बात तो तुम सान लो कि प्रेमकी परीक्षा ज्रेमसे 
ही होतीहैय ० ही पा । 
5 मालविका--क्या यह सब अपने मलसे गढ़ती जा रही हो ? हि पा 

.. अकुलावलिका---तहीं अपने मनसे नहीं । ये प्रेमभरे कोमल अक्षर स्वयं महाराजने अपने 








ल्ली ! उधर महारातीका व्यवहार देखती हूँ तो सारी झ्राशा ठंडी पड़ । क्‍ 








बः् बकुलावलिका ““अरी पगली ! क्या भौरोंके डरसे लोग श्रपने कानोंमें वश्चस्तकों राती 
' हुई प्रामकी मंजरीको पहने हीं नहीं ? । 


ल्का--प --भरी मेरा तो नाम ही बकुलावलिका है। मैं तो जितनी ही प्रधिक 
जाऊंगी उतनी का ही प्रधिक गन्ध दूँगी । हा 


सजा 5प्मप्सज 75 उत्तर 


27५२ पा रूट 8; 





न गन ले अव्णनानभ बन | ०;बमरेशकु ला: न शाम टच अल 7 5३ दा सर धरा 5 शा द रा कर पका त्य पक 


३७६] .....  मालविकास्सिमित्रमू 























..... इरावती--हुण्जे ! पेकल्ल कारिदं एव्व वडलाबलिप्ाए एदरस्सि पद: मालविश्ञाएं । [खि] 
हा । रा पहिय कारितमेव बकुलावलिकर्यंतस्मिन्पद मालविकाया:+) कक, मा 
.. निपुणिका--भट्टिणि ! अहिधारस्स उद़यो उबदेसों। (सट्टिनि। झ्रधिकारस्योचित उप« 
देश: ।) न द है जा 
... इरावती--ठाणों बल्चु संकिदं मे हिम्नश्न । गहोदत्या अरसन्‍्तर् चिन्तहस्सं । (स्थान खलु 
_ शडू में हृदयम्‌ । गृहीता्थानन्‍्तर अिस्तयिष्यामि :) 
....... अकुलावलिका--एसो बुवीज्यों विये शिव्युसपरिकम्मा चलणो। जाव रा सखउरं करेमि । 
. [इति नाब्योन बूपुरयुगलमामुच्य |] हला । उद्ृंहि। अस्लोप्रविश्नासइत्तमं बेबोए शिक्रोप्न 
.... अद्जचिद्ठु। (एप द्वितीमोडपि ते नियूं तपरिकर्मा चरण: । ग्रावदेनं सम प रं करोमि । हला उत्तिष्त। 
_.. भ्रशोकविकासयितृक देव्या नियोगमलुतिष्ठ ।) 8 
न दर ओ ... [उम्र उत्तिष्ठतः ।] हा 
इरावती--सुवो वेबीए रिक्षोह्रों। होडु दाणि । (श्षुतों देव्या नियोग: भवत्विदोतीम)). 
बकलावलिका--एसो उवाश्दराप्ों उम्रभ्रोप्रक्लशमों धुरदों दें बहुंएद। (ऐप उपारुदराग गः के 
परम्मोगक्षम: पुरतस्ते बतंते ।) हु द हा 
मालविका-- [ सहूर्ष म्‌] कि भट्टा । (कि भर्ता ।) 
बकुलावलिका-- [ सस्मितम्‌ ।| रत वाबव भट्टा । एसो असोफ 
... य्रृल्छुझो। पोब॑सेहि सं । (व तावडू्ता । एपोश्योकक्षास्ावलम्बी पल्लक्यु दा टू 
टी मम [मालविका विधादं नाठयति ॥] 
. विदूषकः --सुदं भववा । (श्रूतं भवता 3) द 
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. इरावती--देख सल्ली | मालविकाकों इतता सम्मान इस बकुलावलिकातें ३ ू ह्दी वि 
. निपुरिका--स्वामिती । इसे जैता तिखाया गया होगा बेंसा ही तो कर र रहीं हैँ ै 












बलिका-“लो, सुम्हारा दूसरा पैर भी रंग गया। लाओों इसमें भी कद | पहुँचा 
हैं बिछुए पहुमानेका नाट्य करती है।] अरब उठो सखी ! महारानीमे प्रशोकके फूलनेके 
तुम्हें सौंपा है वह पूरा कर डालो [दोनों उठ खड़ी होती हैं।]..|. 
-मुमने महारातीका काम सुत लिया ने! घच्छा इसे हो जाने दो । 
लावलिका--सो, यह राग-रंगसे भरा झोर आ्रानन्‍्द सूटने-योग्य तुम्हारे भागे ही तो 
मालविका-- | प्रसलल्‍त होकर | कौन महाराज ? पा 

















। ः | - द ु भवेत्‌ यस्तेचरणासत्कार लब्ध्वा ।) 
7... राजॉ--. 


रा हो और दूसरा मिलना ही न चाहता हो वहाँ उसका मिलना न मिलना बराबर है । पर जहाँ सा, 
..- दोनों मिलनेके लिये भ्रघीर हों भोर दोनों एक दूसरेके मिलनेसे हाथ धो बैठे हों वहाँ प्राण भी... 











हा क है 20 दम कम 





राजा--सखे । पर्याप्तमेतावता कामिनामु । || कफ डक ५ 
अनातुरोत्कण्टितयो: प्रसिद्धधता समागमेनापि रतिने माँ ग्रति। 
_ प्रस्परप्राप्तिनिराशयोबरं शरीरनाशो5षपि समानुरागयो। ॥११५॥ 
[मालबिका रचितपलल्‍लवावतंसा पादमशोकाय' प्रहिंणोति ।] हा 
शंज[+--व्य तस्प ॥ 


आदाय कर्णक्सिलयमस्मादियमत्र चरशमपेयति। 
उभयो+ सदशविनिमयादात्मानं वश्चित भन्‍ये ॥१६॥ 


क्‍ बंकुलाबलिका--हैला ! खा त्यिदे देसी । शिर्गुणो श्रश्न॑ श्रसोश्रो जह कुसुसोब्भेदमन्थरों भवे जो हे 
भ्लशसक्ारं लम्भिप्न । (सलि तास्ति ते दोषः। निर्गुणोउ्यमशोकों यदि कुसुमोडद्धेदमन्धरो . 





.. अनेन तलुमध्या मुखरनूपुराराषिणा 
...... नवाम्बुरुहकोमलेन चरणेन संभावितः 
अशोक यदि सच्च एवं मुकुलैन संपत्स्यसे 

एप बथा वहसि दोहदं ललितकामिसाधारणम्‌ |।१७ 

2 ०. सखे ! बचनानुसरणपूर्वक प्रवेष्टुमिच्छासि। 
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राजा--मिन्र £ प्रेमियोंके लिये इतना भी बहुत है। देखो ! जहाँ एक मिलनके लिये व्याकुल' के < 


नांपड़े तो बुरा नहीं हैं ६8 | | | 
[सालविका पंत्तोंका गुरुछा कातपर लटकाकर भ्रशोकपर लात जमाती है ।] पर 
_राजा--मित्र | देखो इसने अपते कातोंपर सजानेके लिये जो भ्रशोकसे पत्ते लिए तो उसके ... 
बदलेमें इसमे भ्रपना पत्तों-जैसा चरण भी उसे मेंटमें दे दिया । इस दोनोंने एक जैसी वस्तुका 
-बैंदला करके सुंफे तो संचभुच कहींकां त छोड़ा क्योंकि श्रंव मैं इससे हंस प्रकार!प्रेमकी 
अदला-बदली कसे कर पाऊँगा ॥ ६8. . 

सखी ! यदि तुम्हारे चरणोकी पूजा पाकर भी यह भ्रशोक न फूले तो इसमें 
त भ्र्मोक ही लिकम्मा समझा जायगा । कि 
कमरवाली सुम्दरीका जो नये कमलके समान कोमल चरण विज्युश्नोंकी 












ब उठने क्षीजो च हु मस्त प्रेमियोंके कं भनमें होती है वह तुम्हारे मनमें व्यय. 
४ हम लोगोंकी कोई बात चले तो हम भी भागे बढ़ चलें । | 


.... झइ७८ ] स्‍् ... मालविकाग्निमित्रम्त्‌ 
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हक ; | ही द विदृषक:-- एहि । शा परिहासइस्स । (एहि एनां परिहासयिष्यामि ।) 
रा बे [उभो प्रवेश कुरुत: । ] कल 3 अत . 
द ० । । निपुणिका--भट्ठटिसि भट्टिरित । भट्टा एल्थ परविसदि । (भट्टिनि भट्ठिनि । भर्ताउच प्रविशति |) क्‍ ० हि 
._ इरावती--हदं सम पढ़म॑ चिन्तिदं हिआ्रएशा। (एतन्मस प्रथम चिन्तित हृदबेन) ला 
...... विदुषकः--[उपेत्य] भोदि। जुसे शाम भतहोदि पिश्नवभ्नस्सो भ्रम असोझो शा बामप हल हा, 
...  ताड़िय। (भवतति | युक्त साम झत्रभवति प्रिग्रवयस्थोध्यमशोकों लनु वामपादेन ताइगितुम ।) 

_.. उमे--नससंश्रमम्‌] अ्रम्हों भट्टा । (अहो भर्ता ।) ० ० 
...... विदूषक--बचलाबलिए । गहीदत्थाएं सुई अत्तहोंदी ईरिस पग्रविराञं करम्ती कोस रे... 
का हे सिवारिदा । (बकुलावलिके ! ग्रहीता्थयः लयातरभवतीहशमबिभयं कुर्वन्ती कस्पान्त निवारिता ।) 

कक [मालबिका भय रूपयति ।] 3 आन कक, 
..... निपुणिका--भट्टिशि पेवल्ल । कि पउत्त पग्रल्णगोवसेश । (सद्टिनि ! पहय । कि प्रवृत्तमाय- रे. हा पर 
:. गौतमेन ।) हा 

इर।वती--- कहूं बलु बहाबन्धू भ्रष्णाहा जीविस्सदि । (कर्थ खलु ब्रह्मबन्धु र्यथा जीविष्यति ।) 
का बकुलावलिका --अ्ज़्ज़ ! एसा देवीए शिक्रोश्रं ग्रझुच्चिदृदि । एदस्सि अविकृमे परवदी इमं । 
रे न्‍ प : पश्तीबदु भदूदा । (भार्य ! एपा देव्या नियोगमनुतिष्ठति । एतस्मिल्ततिक़मे परवतीयम्‌ । प्रसीदतु 5 
.... भर्ता ।) [इत्यात्मना सहैतां प्रशिपातयति।॥] द द मा 
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विदृषक्ष --प्राइए । मैं इसे जरा छेड़ता हैँ ते । 
मा [दोनों आगे बढ़ते हैं । | 
निपुरिक्षा--स्वामितों | स्वामिनी ! महाराज भा रहे हैं। 
इशाबती->गह हो मैं पहले ही ताड़ गई थी । . - 7 न का 7 
शिदृूषक-- पास जाकर] कहिए देवी ! कया हमारे प्यारे मित्र शशोकपर ग्रपती बाई लात हे 
... दोनों-- [घवबराकर] भरे | महाराज लक आह 
. विदषक-+-वयों ला सब-कुछ जात-बूक्राकर भी तुमने इम्हें ऐसी डिठाई करनेसे हे. रा 













|! थी गे | अहाराज क्षमा कर । क्‍ 

















० तीयोसखा 0 | इन्हे 





५ « राजा--य्रद्येवभनपराधासि । उत्तिष्ठ भद्र । [ हस्तेन गृहीत्वेनामुत्थापयत्ति। | 
.. विदृषकः-- जुज्जई देवी एत्थमाणइदव्या। ( युज्यते देव्यत्र मानयितव्या । ) 


....._ राजा--][ विहस्य ] 


किसलयम॒दो बिलासिनि कठिने निहतस्प पादपस्कन्धे | 
चरणुस्थ न ते बाधा संग्रति वामोरु वामस्थ ॥१८॥ 


की हे [ मालविका लज्जां नाटयति । ता 
:... इरावती--पभ्रहों रावशीदकप्पहिश्रश्नो श्रज्जउत्तो । (अहो तवनीतकतल्पहुंदय श्रार्यपुत्र: । ) 


हे _ मालविका--बउलावलिए । एहि। अश॒ट्टिदं श्रत्तणों सिप्रोश्नं देवीए शिवेदेम्ह॥। हा 





... (६ बकुलावलिके ! एहि । अनुष्ठितमात्मतो नियोग देव्ये निवेदयावः | ) 
..._. बकुलावलिका--विष्णावेहि भट्टारं विसज्जेहि त्ति। ( विज्ञापय भर्तारं विसर्जयेति । ) 
राजा--भद्र यथास्यसि | मम तावदुत्पन्तावसरमथित्वं श्रूयतामु 4. 


भर्ता। ) 
राजा+- 
घृतिपुष्पपयमपि जनो बध्नाति ने तादश चिरात्प्रभृति । 
स्पशाम्तेन. पूरय दोहदमस्थाप्यनन्यरुचे! ॥१६॥ 
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उठाता हैं । | 
विदृषक--ठीक है, महारानीकी बात तो माननी ही चाहिए थी । 


राजा--[ देखकर | क्यों विलासिनी ! तुम्हारा यह पत्तोंके समान कोमल ब्ाँयाँ पर कर 


हा [ मालविका लजानेका नाट्य करती है। ] । 
 इरावती--वाहू, इस समय ग्रा्यपुत्रका हुदय मक्लेनके समान कोमल बन गया है । द 
का---झापो बकुलावलिका  महारानीकों सूचना दे श्रावें कि झ्ापकी भाज्ञा पूरी कर 


: न पहले न महाराजसे तो यह प्रार्थंता करो कि वे तुम्हें छोड़ दें 
ः संस हो भद्दे | पर एक बात मेरी सुनती जांग्रो । 





ही. प्रशोकके समात्त ही मु्में जाप 


# दिलाकरे आब हुए परी कर बॉ आई छ। 


राजा--अच्छा, यह बात है तो कोई दोष नहीं । उठों भद्दे | हाथसे पकड़कर मालबिकाको 


जद किला 





कफ हम हो से प्रेम न करतेवालें मुझ सेवकके मनकी साध 


बकुलावलिका-- भवहिदा सुणाहि | श्राखवेदु भट्टा । ( प्रवहिता खरु । प्राशापयतु दा 








छः 5उड्पफस्ड 


५३:सलेका उउकापसलर 


ड हि 5 पक व 








मालविकास्सिमित्रम्‌ 





-.. इरावती--[सहसोपसूत्य ] प्रेहि प्रेहि । अ्रसोधों कुस 
-[ पूरय पुरय । अश्योकः कुसुम ते दर्शयति । भ्रय॑ युन्तः पुष्पत्थेव । ) 
[ सर्वे इरावतीं हष्ठा संभ्रान्ता: । | 
राजा--न प्रपवार्य ] बयस्य। का प्रतिपत्तिरत्र। तप ज 
विदृषकः---कि अण्ण । जद्भबल एव्व । ( किमन्यत्‌ । जहूाबन्नमेव । ) 
... इराबती--बडलावलिए । तुए साह उदहृत्त। दाशि सफलब्भत्यरों 
| बकुलावसिके । त्वया साधूपक्रास्तम इदानीं सफलाम्यथित कुर्वायपुत्रम्‌ । ) 











शोम्सि त्ति वत्तव्ब होदि । ( भो प्रतिपद्यस्व किमप्युत्तरम्‌ । कर्म गृहीतेमापि ४ 
भी बछेदे शिक्षिताधस्मीति वक्तव्य भवति ।]..... 
राजा -सुस्वरि ! में मे मालधिकया कश्निदर्थ:। मया त्व॑ घिरमसीति 
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पा [ इृरावतीकों देखकर सब कब भबरा जाते हैं । ] 

शाबवा-«[ भलग | कहो मित्र! भ्रब कया किया जाये । मा रे 
दूषक---और क्या किया जायगा | चलिए पैरोंका सहारा लिया जाय (भांग चलों जाय ।) 

. लावलिका ! यह तुने भ्रच्छा काम लिया है ? जा, भब कर मे झायें- 





करनेवासी 





तृतीयोऊ्डू: । ् हा हा ३१ ४ 





इरावती--विस्ससणीक्रोसि । ण भए विण्णादं ईरिसं विशोदवुत्तन्त॑ ब्रंज्जउततेश उवलद 
.. - त्ति। अ्रण्णहा वुक्सभाइणीए एव्वं ण करोश्रदि । ( विश्वसनीयोडसि । न मया विज्ञातईहश 
..._...... विनोववृत्तान्तश्रायंपुज्रेणोपलब्ध इति | भ्रन्यथा दुःखभागिस्येवं न क्रियते । ) जा 
..._ विदूषक:--सा दाव अत्तभोदोीं दक्लिण्णस्स उबरोहूं करेहि । समावदिददेण देचीए 
परिचारिइत्थिश्राजणेत संकह्ावि जह वारीश्रदि एत्य तु्॑ एव्व पस्ाणं । [ मा तावदब्रभवतों रु 
. दाक्षिण्यस्पोपरोधं कुर। समीपहष्ठेन देव्या: परिचारिस्त्रीजनेन संकथापि यदि वाय॑ते अ्रत्र त्वमेव ः 
प्रमाणम्‌ । ) कक की । 
.. इराबती-- खां संकहा शाम होडु । किति अ्रत्ताणं आाश्रासहस्सं । ( तनु संकथा नाम भवतु ( 
.. किपित्यात्मानमायासयिष्यामि | इति रुषा प्रस्थिता) ] द द ः 
राजा+-[ अनुसरतु + | प्रसोदतु भवती । 
द [ इरावती रशनासंघारितचरणा ब्जत्येब । ] 
राजा--सुन्दरि ! न शोभते प्रशयिनि जने निरपेक्षता । 
इरावती--सठ । श्रविस्ससणोभ्र हिश्रश्नोसि' । ( शठ | अविश्वसनीयहुदयो&सि । | 
राजा-- 


शठ इति मयि तावदस्तु ते परिचयवत्यवधीरणा भ्रिये 


चरणपतितया न चणिह | तां विसजसि मेखलयापि याखिता ॥२०॥ 


। इभं  फि हवासा तुमे एंच्वे शशाशरतिं ( इयमंधि हताशा त्वामेवानुपरति | ) 








__[ इति रशनामादाय राजानं ताडयितुमिच्छति । ] 
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....... दहरावती--जी हाँ बड़े सच्चे हैं आप ! मैं नहीं जानती थी कि भ्रायंपुत्रकों मत बहुलानेके 
प  त कं लिये यहीं वस्तुं मिली हैं, नहीं तो मैं भ्रभागिव बीचमें पड़ती ही क्यों ! 
5. विदृषक--देखिए, श्राप महारांजकी साधारण कश्षिष्दाचार दिखानेसे मत रोकिए। यदि 
पा, "5 भ्राप यह चाहती हैँ कि पास भाई हुई महारानी की दासियोंसे भों महाराज बात-चीत न करें तो - 
ठीक है, वही चही ।. 5 
इंसव्ती-++प्रच्छा तो होने दीजिए बात-चीत, मैं क्‍्यीं अपनी जौ बुंखाओ | [ कोधमें भरी | 
हू अली जाती हैं। ] ः मय 
राजा-- पीछे बचे जाते हुए ] भरें मान जाओ देवी । व 
[ इरशावती पैरमें फंसी हुई तगड़ीको घसीटती हुई चलनेको होती है । | 
राजा--सुन्दरी ! अपने प्यारें से रूठना तुम्हें शोभा नहीं देता । 
: इरावती--अरे छठ ! तेरा मुझे तनिक भी विश्वास नहीं है । हो 
जा--तुमने श्ठ कहकर जो मेरा निरादर किया है, यह तो कोई नई बात नहीं हैं। पर 


डी मो तुम्ह हक परॉप हैपर पढ़कर कमा १ हक रह ' रही है तब भी क्यो तुम 

























रे अमन मम 2 2 32223 2392 32223 





._[ तग्ड़ी लेकर राजाको "बा चाहती है । | 
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राजा --वयस्थ । इयंमिरावती । 
बाष्पासारा हेमकाश्वीमगुणेन ओणीबिम्बाद प्युपेक्षाच्युतेन 
चण्डी चणरड हन्तुमस्युत्रता यां विद्युद्म्ता मेघराजीव ब्रिन्ध्यम्‌ ॥२१। 


इरावती--कि मं एथ्व भुशो वि अवरद्धं करेसि । ( कि मामेव भूयोध्प्यपराद्धां करोषि |. ) 
राजा--[ सरशन हस्तमवलम्बभयत्ति । | 


अपराधिनि मयि दण्ड संदरसि क्रिमुगतं कृटिलकेशि 


वर्धधसि विलसितं त्व॑ दासजनायाद्र कुृप्पसि च्‌ ॥२२। 
पूतसिक्ससुज्ञातम्‌ । [ इति पादयो: प्रति । ] 
इरावती--ण क्खु इसे सालविश्राचलणा जा दे हरिसदोह ल॑ पूरंयिस्सस्ति । ( न खल्विमो 

मालविकाचरणी यो ते हर्षदोहुदं पुरयिष्यतः । ) 


[ इति निषक्रान्ता सह चेट्या । |! 
विदृषक:--उददेहि प्रकिदष्पसादोईसि । ( उत्तिष्ठ | भप्रकृतप्रसादोर्भसत । ) 
राजा-- उत्पायेरावतीमपश्यनू ।] तस्कर्थ गतेब प्रिया ॥ 
विदृषक:--वश्नस्स । दविद्विशा इसस्स प्रविशशभश्वस्स प्रध्यतणपा 

रे ्झ प्रव पक से जाब अहगरझो रासि विश्व प्रशुवजू ण ' विष्य्धानेना 
... मम्ेक्ाप्रसस्ता गतेषा तदय॑ श्री क्ममपक्रमामः यावदज रको राश्षिमिवानुबक़ प्रतियमर् ते करो के +) 
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गम एम लग रही है मानो... 
गे हो ॥२१॥ । 










देते [ जी गुल शक क्‍यों गई ? इस समय मुझ दासपर जो तुम क्रोध कर रहो हो । 
शोभा और भी बढ़ गई है ।२९२! तो आपने मेरी बात मान ली है। [ परों पर हर ह 





न -+उठिए शाप तो ठन-ठन गोपाल ही रह गए । मा, 
[ उठकर इरावतीको न देखकर | तो क्या प्यारी चली ही गई 
मित्र | प्रपता बड़ा साग्य ही समझो कि वे झापकी छिठाईपर बिगड़कर ' 








राजा--अहो मदनस्यथ वेषम्यम्‌ । 


मन्ये प्रियाहतमनास्तस्याः प्रणिषातलब्न सेवास । 
एवं हि प्रणयवती सा शक्यमुपेक्षितं कुपिता ॥२३॥ 


[इति निष्क्ान्त: सह वयस्थेन | 


इति तृतीयो5डू 


... राजा--पाह | प्रेम भी कैसा कठोर होता है। ऐसे समय जब कि मालविका मेरा मत हर. 
रा, हे ले गई हो, उस समय मेरे हाथ-पैर जोड़नेपर भी उसका रूठकर चला जाता अच्छा ही हुआ 
..... क्योंकि अब तो यहू मुझसे रूठ 5 बंदी है इसलिये थोड़े दिनों तक तो इस प्रेमिकासे भ्रलग' . 
..... रहा ही जा सकता है ॥२श॥। द रा 











७ [अपने सिन्र विदूषकके साथ खला जाता है ।] 
हा हा का ा ॥ तीसरा अंक समाप्त ।। 















[ततः ग्रविशति पर्युत्युको राजा प्रतीहारी च ।] 
राजा--  झत्मगतम | ।॒ दि 


[प्रकाशम्‌ | सख्ले गौतस । 


प्रतीहारी->जैदु जेदु भदृदा । अभ्रसंणिह्िदो 
गौतम: ।) 


राजा+- [प्रात्मगतम्‌ | भरा; सालविकावूसान्तज्ञानाय सया प्रेषितः 
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जिसके पत्ते हैं भोर प्यारीके हाथके स्परश्शसे शरीरमें उठे हुए 
बह ग्रेमका वृक्ष ही मुझे उसका मीठा फल भी चल्चावे ॥१॥ 














बा शशि 





के * है “ राजा--गौतम ; को वृत्तान्तत्तत्रभवत्यास्ते सख्या: जा 
......  विदुषक:ः--जो बिडालगहीदाए परहुदिश्लाएं। (यो बिडालग्रहीताया: परभूतिकाया: ।) 
.._ राजा--[सविषादम्‌] कथसिव । 


. विदृषक।--सा क्खु तवस्सिणी तए रशग पिद्भलच्छी ए सारभाण्डभूघरए गुहाए विश्व शिक्खित्ता। हे हे 


.._ [ता खलु तपस्विनी तया पिज्जुलाक्ष्या सारभाण्डभूगृहे गुहायामिव निश्षिप्ता ।) 
राजा--नतु मत्सपक मुपलस्य । 

विदृषक:--अह इ । (अथ किम ।) 

राजा--क एवं विमुखो5स्माकम्‌ येन चण्डीकृता देवी । 


..... विदृषका--सुखाड़ु भव परिव्वाजिश्ाए में कहिदं। हिग्नो किल तत्तहोदी इरावदी 
.. शभ्क्कुन्तचलणं देवि सुहपुच्छिग्मा प्राभदा। (शणोतु भवास्‌ परितव्राजिकया से कथतिम्‌ | हा 


.. किल तत्रश्रवतोरावती रुजाक्रास्तचरणां देवीं सुखपृूच्छिकागता ।) 
राजा--ततस्तत:ः। 


विदृषकः--तदो सा देवीए पुच्छिवा | कि णु ग्लोलोइदो बल्लहुजणो त्ति। ताए उत्त॥ 


.._. भन्दों वो उपझारो जं परिजणों संक्रन्त॑ बहल्‍लहुत्तरं ण ज्ञाणीभ्रदि | (ततः सा देब्या पृष्ठा । 


... किन्ववलोकितों वल्लभजन इति । तयोक्तम्‌ | मन्‍्दों व उपचार: यत्परिजने संक्रान्तं वल्लभत्वं न 
.. ज्ञायते ।) क्‍ द कब पक 
... राजा--भहों निर्भेदाहतेईपि सालविकायामयपघुपन्यास: शडू॒यति । 
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। ५ _ राजा--कहो गौतम ! तुम्हारी सखी मालविकाके क्या समाचार हैं । 
.... 77 विदवृषक--वही जो बिल्लीके पंजेमें पड़ी हुई कोयलके होते हैं। ०] रा 
राजा दुखी होकर | कसे ? है 


का .. विदृषक--बैचारी तपस्विसीको उस पीली श्र ज् वाली ने नीचेके भंडारवाली कालकोदरीमें 


कर स्क्सा है | 
शरौजा-+-मेरे * रे प्रेमकी बात जानतेके कारण ही उसे बन्द किया होगा 














हम । कर भी जान पड़ता है कि उन्होंने 


'डडापधपयल डक पजदाउगपाशपा हट साफ 55 पिफ- के मद मत पल दाय मकर: 


रूप््क्शे्ध्ह्य्स्ड््स्ल्ड्त्रर 


बने दा + ० +-कहों, प्रियतमसे इधर भेंट हुई थी ? इसपर 
 कहिए | क्या शाप नहीं जानती कि वे श्रव वासिभोंसे । 


६४.84: ८६ प्र १५42 22337. 


व पदक किया 


मल अप पक मी 
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. विदृषक:--तदो ताए अ्रशुवन्धिज्जमाण, सा भवदों भ्रविशश्म भन्तरेश परिगदत्था किदा 
देवी । (ततस्तयानुअच्ध्यमाना सा भवतो5विनयमन्तरेश परिगतार्था कृता देवी ।) 
राजा--अहो दीघंरोषता तत्रभवत्या: | झतः परं कथय । द 


विदृषक:-- कि भ्रवरं । मालविशा बउलावलिया झ पादालवस॑ खिगलपदीशों झविहुसु- 
जअजपाद खागकण्णआओो विभ अझहोन्ति ! (किसपरम्‌ । मालविका बकुलावलिका चू॑ पातालवार्स 
निगलपद्यावहहयूय॑पाद नागकन्यके इबासुभवत्त: ।) 
राजा --कष्टे कष्टय । 
.. सधुरस्वरा परभूता अ्रमरी च बिदुद्धचूतसब्लिन्यों 


.. कोटरमकालबपृधष्या  प्रबलपुरोवातया गमिते। 

प्रष्पत्त कस्पशिदुपक्रमस्य गति: स्थातू ।.. हम 07 5 

विदूषक:--कहूँ भवस्सदि । जं सारभाण्डधरव्वावारिदा साहुबिमा देवीए संदिदा | महू 
प्ंगलोगअप्रमुहिश्न॑ अ्रवेक्लित्र ण॑ मोत्तव्वा तुए हुदासा सालविज्ञा बउलाबशलिगशा शा सि। 
(कर्थ सविष्यति। यत्मारमभाण्ड गृहव्यापारिता माधविका देव्या संदिहा। मममांगुलीयकमुद्रिका- 

महुद् ने योक्तत्या त्वया हताशा मालविका बकुलावलिका चेति |. । द 


राजा --[ नि:श्वस्य सपरामशंम्‌ ।] सखे। किमत्र कर्तव्य | 


विदृषक्रः--[ विचिन्त्प | भ्रत्थि एस्च उदाझ्ो ॥ (अस्स्यनोपाय: ।) 
राजा--क इब | पल 
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विवृषक--इसपर जब उन्होंने बहुत हुस हुए. 
पुरा कचवा चिट्टा खोलकर रख दिया | 
राज!--जान पड़ता है इराव 
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....... विदृषकः-[ सहष्टिक्षेपम्‌ ] को वि. झ्विद्वों सुणिस्सदि। कण्रो दे कहेसि । [ इत्युपरिलष्य 
रे ० कर्ण | एव्वं विश्व । ( कोष्यहष्ट: श्रोष्यति । करों ते कथयामि एवमिव । ) [ इत्यावेदयति । ] हे 
द राजा--[ सहषंम | सुध्ठु । प्रयुज्यतां सिद्धये । 
8 [ प्रविश्य' | मे हक मा 
प्रतीहारी--देव ! पवादसश्रणों देवी श्िसण्णा रत्तचन्दरशाधारिणा परिश्रशहत्थगदेश चलणेण . 
_भश्नवदीए कहाहि विशोदिज्जमाणा चिट्नवि । ( देव ! प्रवातशयने देवी निषण्णा रक्तचन्दनधारिणा 
 परिजनहस्तगतेन चरणेन भगवत्या कथा्िविनोद्यमाना तिष्ठति । ) पी कह 
._राजा--तस्सावस्मत्प्रवेशयोग्योप्यसवसर: द का  अ 
.. ...... विदृषकः--भों । गच्छदु भवं । श्रहूं वि देवि पेक्खिदुं भ्रित्तपाणी भविस्सं । ( भो गच्छतु 
.... भवात्र। प्रहमपि देवीं द्रष्ट्रुम रिक्तपारिएभंविष्ययमि । ) 5-०] 
.... राजा--जयसेनायास्तावदस्सब्रहस्यं विदित कुक । है | 
..._... विदृषक:--तह । [ इति करों ] एव्वं विश्व होदि। ( तथा। एवसिव भवति । ) [दत्यावेद्य 
.. _निष्कास्त:। ] जा 
राजा--जयसेने ! प्रवातशयनभा्गमादेशय । 
प्रतीहारी--इदो इदो वेबो | ( इत इतो देवः । ) 
[ ततः प्रविशति शयनस्था देवी परिव्राजिका विभवतदच परिवार: । | आप 
हा देवी --भश्नवदि | रमसिज्ज कहावत्यु। तदो तदो | [ भगवति । रमशीय कथावस्तु ।. 
.... ततस्ततः॥) 


ि जे 
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../.. विवृषक-_[ इधर-उधर देखकर | कोई छिपकर सुत न रहा हो ? पश्ाइए, काममें कहूँ । 
....... [ पास सटकर कानमें ] यह हो सकता है। [ कानमें कह देता है। ] ब्ध। 
....... .. राजा--न प्रसल्त होकर | बहुत बढ़िया | बस कर ही डालो । जा. 
हा ..  अरतीहारी--[ आकर ] देव ! इस समय महारानी बयारवाले भवन्तें पर्लेगपर बंठी हुई 
रा हैं, उसके पेरमें लाल चन्दन लगा हुआ है, दासियाँ पैरको सभाले हुए हैं ओर परिव्राजिकाजी 
रा ८! कथासुताकर उनका जी बहला रही हैं।.. 
हि जा---तो हमारे लिये वहाँ जानेका प्रच्छा अवसर है । जम 
जछा भ्राप चलिए । मैं भी हाथमें कुछ भेंट लेकर महारात्तीको देखने प्रारहा हैं। 
राजा--जयसेनाको भी प्रपनी सब बातें समझा दो । | 
>अच्छा । [ जयसेनाके कासमें ] देखो ! ऐसे करना होगा । मा आ। 
..... [ सब बताकर चला जाता है। ] 
| बयारवाले भवततक ले तो चलो । 




















इकाई देती हैं। पे परिजाखिका शोर बहुतली दाहियाँ बेल हैं।] 
पुम्दर कथा कही आपने । हाँ भगवती, तो आगे क्या हुआ । 


शेश्य |... मालविकास्तिमित्रमु 





परिव्राजिकॉ--न्‌ सहो्टिक्षेवम्‌ ] बेबी । प्रतपपरं पुनः कथपिव्याति । श्रत्न भगवान्विदिशेश्वरः 
घारिणी--प्रम्ही भद॒दा [ अहो भर्ता। ) | प्रहो इत्युत्थातुमिच्छुति । | 


राजा--अलमलमुपवारयनत्रखया मं 
अनुचितनूपुरविरह नाहसि तप्नीयपीठिकालम्बि | 


॥३।॥ 





चरण रुजापरीत कलभार्षिं 
 धारिणी -- जेदू जेदू अज्जउत्तो । [ जयमु जयत्वायंपुत्र: । ) 
_ परिव्राजिका--विजयतां वेब: । ४ 
_ राजा - परिब्राजिकां प्रगाम्योपविष्य । ] देवि ! भ्रपि सहा बेदता । 
धारिशी-- भज्ज भ्रत्थि में विसेसो । ( श्रद्मास्लि में विशेष: । ) 


..../..... [ तत: प्रविज्ञति यज्ोपवीसबढांगुष्ठः संभ्रास्तो विदूषक:॥ 
विदृषक:--परिताइदु परिताशवबु भव । सप्येशम्हु बह्ों। [ परित्रायतां परितरायतां भवावू। 
सर्पेशास्मि दष्ठ: । ) ः पा, कम 7 मम 















चतथोंउद्धू। 2 का हज हु 





मे घारिणी-हडी हड्डी । भ्रह॑ एच्ब बम्हरास्स जीविदसंसश्ररिमित्त जादम्हि। (हा घिक हा 
... पिंक । अहतेव ब्राह्मणास्य जीवितसंशयर्निमित्तं जातास्मि।.... 


ह विदूषक:--ताह अस भशत्थबश्॒कालशादों पसारिदों दक्लिणह॒त्यो। तदो कोडररिए्गदेश 
... सप्पर्वेण कालेण वह्ोम्हि। रख एवारिए दुबे दंसरापदारित । (तस्सिस्तशोकस्तबकका रणात्प्रसारितो 
.. दक्षिणहस्तः । ततः कोटरनितेन सर्परेपेण कालेन दष्टोइस्मि । नखवेते ढे दंशनपदे ।). [इति दंशे 

दर्शयति | 
परिब्राजिका-- तेन हि. दंशच्छेदः पु्बंकर्म ति श्रूयत्ते । सं तावदस्य क्रियतांमू । 


छेदो दंशस्य दाहो वा छ्तेवा रक्तमोक्षणम । 


आस एतानि दृष्टमात्राणामायुष्या; प्रतिपत्तयः ॥४॥ 

.... राजा--संप्रति विषवैद्यान्नां कर्म । जयसेने | श्र वसिद्धिः क्षिप्रमानीयतास्‌ ॥ कु क्‍ 
.... अतीहारी-जं देवो श्रावेशदि। (यद्देव झाज्ञापपति ।) [इंति निष्क्रास्ता ॥] 

... विदृषक:--भहो पावेण सिच्चुणा गहीदोम्हि । (अ्रहो पापेन मृत्युना ग्रुहीतो5स्मि ।) 

.._. राजा--ा कातरो भूः । अविषोधपि कदाचिद् शो भवरेतू । रा 
७...  विदृषक:--कहूं ण भाइस्स । सिससिमा अ्ति से अरद्भाई । (कर्थ त मेब्यामि । सिमसिमा- 
... अन्ति मेडजानि ।) [इति विषवेगं रूपयति ।]... हे 
... .  धारिणी-+हा बंसिवं भ्रसुहूं विश्वारेण झ्वलस्थ॒थ बगहुण । (हा दरशितमशुभ विकारेशा अ्रवलम्बन- 
... डअवं ब्राह्मण) ५४ | 






















घारिणी--हाय ! हाय [! मेरे ही कारण बेचारे ब्राह्मण॒के प्राण संकटमें पड़े है। ् ५ 
.....। विवृषष--वहाँ ज्यों ही मैंने भशोकके फूलोंका गुच्छा तोड़नेके लिये दाहिना हाथ फोेलाया 
... सवों ही उसके खोखलेमेंस निकलकर साँप बने हुए उस कालने झ्राकर काट लिया | यहु देखिए । | हे 
.... उसके दाँतोंके चिक्लु ॥ [चिह्न दिश्वाता है ।] ही क्‍ | 
हा . प्रिब्राजिका--साँपके डसनेपर जो पहुला काम' किय हि प जाता है वहु कर डालो, जहाँ साँपने | 
काटा हो, उस अंगको काट दिया जाय या जला दिया जाय या घावमेंसे लक सिकाल दिया याय 
साँपसे डसे हुए मनुष्यके प्राण बच सकते हैं ॥४॥। 

















पं रा 





रे शमूध बर्सिद्धि द्वको त्तो बुंधा लाझो । 
श्र हा रत." --जैसे देवकी प्राज्ञा ! 


जकड़े जा रहे हैं। 
ताव्थ करता हैं।] 
ि : बिगड़ती न जा रही है | कोई 





सभालो इस 
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[परिव्राजिका घबराकर संभालती हैं।] 


करू |... मालविकाम्तिसिचरस 


























[परिवब्राजिका ससंध्रममवलस्बते ।] 
विदृषक:--[राजानं विलोक्य] भो। भवदों बाहलादों वि पिशप्नवप्नस्सोम्हि। त॑ विश्वारिश्र 
भपुत्ताए से जणणीए जोगक्खम वहेहि। (भो:। भवतों बाल्यादपि प्रियवयस्थो5स्मि । त॑ विचार्या- 
पुत्रया में जनन्‍या योगक्षेम॑ वहु।। द 
राजा--मा भधीमोतस । स्थिरो भव । अधिरास्वाँ वेश्वश्रिकित्सिध्यति । 
[ प्रवि्य ) 





.... जयसेता--बैब ! झ्ाणाविदों घुवसिद्धीविण्णाबेदि इह एव्व शारतीअडु सो गोदमो त्ति । (देव। 
ग्राश्ापितों श्रवसिद्धिविश्ञापपति+-इहैवाचीयता स गौतम इति । 

राजा--तेव हि प्रतिगृहीतसेत तत्रभवतः सकाश आपये | 

जयसेना-- तहा । [तथा।) -. .......-//-/+#औ/औ॥/॥ऑ॥औ]ऑऔऑऔऔ 0 हक पथ 

विदृषक:---[दिवीं विलोकय] भोदि। जीबेझं वा रा वा । ज॑ मए प्रत्तमदत्तं सेवमाणेण ते 

ग्रवरद्ध ते मरिसेहि। (मवति । जीवेय वा ने वा। यत्मयात्रभवन्स सेवमानेस तेज्पराद्ध तस्मृध्यस्व |) 

घारिणी -बीहाऊ होहि। [दीघशयूभव ) कक द 

पा प0 [निष्क्रास्तों विदुषक: प्रतीहारी च॑ ।] 

_.... राजा--प्रकृतिभीरस्तपस्वी क्र बतिद्धिसयि ययायनासानं सिद्धिसत्स न सम्यते । 





जयसेना -जेडु जेडु भद्ठा । धुवसि: गैक्भिहाबेदि- हा 
+ से भ्भासीअदुत्ति । (जयतु जमतु भर्ता। प्रर्व 
सर्पमुद्रित किमपि कल्पयितस्यम्‌ ॥ तदस्विष्यतामिति ।) 
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_ विदृषक--[राजाकी श्रोर देखकर] दे 











8 आय रा वह रह 





.... घारिणशी -इदं सप्पसुदिभ अंगुलीक्रश्न । पच्छी सन्त हत्थे देहि णां। (इंदं सपंमुद्वितमदगु 
.... लीयकम्‌ । पर्चान्मम हस्ते देहां तत्‌ ।) [इत्यंगुलीयक ददाति ।] 
0 5 मे [प्रतीहारी ग्रहीत्वा' प्रस्थिता ॥] 
.. राजा-जयसेने । कर्मसिद्धावाशु प्रतिपत्तिमानय |... 
.. प्रतीहारी--जं देवो श्राणवेदि । (यहेव श्राज्ञापषति ।) 
परिवाजिका--यथा मे हृदयसाचण्दे तथा निरविषो गौतम: 
.._ राजा--भूयादेवस । 
हा आम हा [ प्रविध्य | मा, 
. _ जयसेना--जैदु देवों भट्टा । शिवुसविसबेगो ग्ोदमों सुहुत्तेश पक्िदित्यों संबुत्तो । हि 
(जयतु देवो भर्ता । निवृत्त विषयवेगो गौतमो मुहूर्तेन प्रकृतिस्थ: संवृत्त; ।) हा ) 
धारिणी--विद्धिश्ाा वश्रग्शीक्षादों घुत्तमिह । (दिषण्स्या बचतीयात्मुक्तास्मि ) द मे 
द प्रतिहारी--एसोी उश वाहततो अमश्चो विण्णवेदि--रा््रकज्ज बहु मन्तिदव्वं दंसरगेण 
.... झंझुरगहुं इच्छामि त्ति। ( एप पुवर्वाहतकोउपात्यों विज्ञापयति--राजकार्य बहु मन्वयितव्य | 
.... दर्दावेतानुप्रहमिच्छामीति ।) द या! 
... घारिणी--गच्छदु अजउततो कजसिद्धीएं + (गच्छत्वायपुत्र: कायसिद्धये ।) 
... राजा-वेवि। प्रातपाक्रास्तोध्यपुद्देश: शीतक्िया चास्या दजः प्रशस्ता । तदस्यतन्न सोयतां 
यतसू । द 
देवी--बालियाशो । अजउत्तवश्ररणं भ्रजुचिद्ृहु । (बालिका: आाय॑पुत्रवचममनुतिष्ठत ।) 


हा 
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ा धारिणी--लो लो। मेरी पंग्रूठीमें ताभमुद्रा जड़ी हुई है। काम हो जानेपर मुझे ही 
पा 'लौठा देना । 


( 


बम [अंग्रठी निकालकर देती है । प्रतिहारी लेकर चलती है ।] 
....... राजा-जयसेना | काम हो जानेपर क्षीत्र ही समाचार देता।.. 

..... प्रतीहारी--जंसी देवकी आज्ञा । [चली जाती है ।] कक 
. परिवाजिका--मेरा मन तो कह रहा है कि गौतमका विष उतर गया। 

राजा--आपकी ही बात सच्ची हो। . के 

जयसेना--[भाकर] देवकी जय हो। गोतमका विष थोड़ी ही देरमें उतर गया और भब | 
 भले-चंगे हो गए हैं! * आय आया आज 

गरिणी---बड़ी बात हुई कि मैं कलंकसे बच गई । हे । मा ० | 
तिहारी--मंत्री बाहुतकने कहूलाया हैं कि राज-काजको बहुत-सी बातोंपर विचार करना । 


















राजा--देवी ! यहाँ तो धूप रा गई है। ऐसे रोगमें ठंड ही प्रच्छी होती है । इसलिये. 
दूसरी री ओर उठवा लीजिए । द जा 





रेर१ |... मगालविकाग्निमित्रयु 





परिजन:-- तह । (तथा ।) 
! द [निष्क्ान्ता देवी परित्राजिका परिननश्न ।] 
_ राजा--जयसेने ! मां गूढ़ेन पैरा प्रमदवन प्रापय । 
जयसेसा--इवो इदो देवो । (इत इतो देव: ।) 
राजा--जयसेते । ननु समाप्तका म्यों गौतमः 
जयसेता--अहू ई । (अथ किम ।) 
राज[-- द का 
प्रथोगमेकान्तसाध्यमपि मत्वा | 
कातरमाशइूत हृदयम ॥१५॥ 
विदुषक:--बहुढदू भर्व । सिद्धारि वे मजभूलकम्माशि । (वर्घता भवानू । प्रिद्धानि ते मझुल 


कर्मारि। ।) 
_ राजा--जयसेने | त्वसपि स्व॑ नियोगमशुन्य कुछ । 
 जयसेता--जं वेबो भ्राशवेवि । (यहेव झाजापयति +) [इसि निष्कान्ता ।] 
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तमने अपना काम तो पूरा कर लिया होगा न? 


::-- [ भाकर बधाई है झापको । प्रापके सब काम सभ गए । 





बलु्धोपदू 0० का 0 इस 





...._ राजा--न छलु सुद्रामधिकृत्य ब्रतीसि। एतयोहंयोः किसिमित्तो सोक्ष:। कि वा देव्या: . 


...... परिजनमतिक्रम्य भवास्संविष्ट इत्येवमनया प्रष्टव्यसू । 


विदृषक:--खं पुच्छिदोम्हि ! पुणों मन्दस्स से तस्ति पच्चुप्पण्णा सदी । ( मनु पृष्टोषस्मि। 


. ... पुनमंन्दस्थ में तस्मिस्पत्युततन्ता मति: । ) 
.. राजा-कथ्यतास । 


. विदृषकः--भरिद मए। देव्वचिन्तएहि विण्णाविदों राह्मा--सोवसर्ग वो रावखत्त । ता ४ ' 


झवरस्स सव्यबन्धमोक्खों करीश्रदुत्ति। ( भणित मंया। देवचिन्तकैविज्ञापितो राजा--सोपसग 


वो नक्षत्रम्‌ । तदबध्यं सर्वबन्धमोक्षः क्रितासिति । ) 
राजा--[ सहषम्‌ | ततस्ततः । 


विदृषक:- त॑ सुरिश्र देवीए इरावदीए चित्त रकक्‍्खन्तोए राप्रा किल भोएदि त्ति प्रहूं संब्द्ठों 
. त्ति। तबो जुज्जवि त्ति ताए एब्वं संपादिवों श्रत्यो। ( तच्छू,त्वा देव्या इरावत्याश्रित्त रक्षस्त्या .. 


हा । _.. राजा किल मोचयतौ त्यह संदिष्ट इति | ततो युज्यत इति तयव॑ सम्पादितो5थे: । ) 
.... राजा--[ विदृषक परिष्वज्य ] सखे ! प्रियोहहूं ललु तब। 
नहि. बुड़िगुणेनेव सुहृदामथेदशंनम । 
कार्यसिद्धिपथः म्वत्मः स्नेहेनाप्युपलम्यते ॥९। 
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....._ राजा-मैं अंगूठीमी बात नहीं पूछ रहा हैँ। उत्त दोनोंको तुमने चुड़ाया क्या कहकर ? “| 


हा उसने यह तो पूछा ही होगा कि इतने सेवकॉके रहते हुए भी देवीने भापको ही क्‍यों भेजा ? 


विवृषक--हाँ, यह तो पूछा था। पर उसी समय मुझ भूर्खेकी बुद्धि चेत गई शोर मेरे. मरे . | 


.... मुँहसे भचानक एक अच्छी बात तिकल पड़ी । 
0. दाजाननंया 0 . 








ः रा _ विदृषक--मैंने कहा कि ज्योतिषयोंने महाराजसे कहा है कि प्रापके ग्रह डिगड़े हुए हैं ३ “ 


_ इंदलिये इस समय सब ब्दियोंकों झुड़वा दीजिए 
55 शॉजा+- [ असत्त होकर | तब तब ! 





सजा सैवकॉको छुड़ानेके लिये किसी भोरको 


मं ले भ्रपने है मित्रोंका काम नहीं कर देता | अपने सिर कोई काम लेकर उसे | 
बमुंच ऐसा टेढ़ा - हो होता है कि वहूं तभी पूरा हो पाता है जब काम 





.. विदृषक--जब देवीने ज्योतिषियोंक्री यह बात सुनी, तब उस्होंने घोचा कि यदि हम पपने हि 


छडपजयस्पपपफ्र: परी पं सपेकपपरककापदउ्प सच छहवहसक्इस पल भा मघतभ पते 


रकों भेजेंगे तो हरावतीजी बुरा मात जायेगी । इसप्लिये उनका 
मत रखनेके लिये उन्होंने मुझे ही बुलाकर यह काम सौंप दिया, जिससे इरावती यह समझे कि _ 
। पक बन्दियोंकों छुड़ा रहे हैं, मैं नहीं छुड़ा रही हुँ। माधविका इसे सच भात बेठी भौर हर । 
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. इश४]............ मालविकास्निसित्रस 






















विदूषकः--तुबरदू भव । समुदृधरएं सहीसहिद सालविश्य ठाविश् भवतत पच्चुर्गदोम्हि ॥ 

( स्वरतां भवाद्‌ । समुदगुहे सवीसहितां मालबिकां स्थाययित्वा भवस्त प्रत्यूदूनो5स्मि । ) द 
राजा--शहमेनां संभावषामसि । गच्छाग्रतः । कह कह हे हक 
विदुषक:--एदु भव । [ परिक्रस्य , एवं समुहघर । ( एतु भवान्‌ । इद समुद्रगृहस । ) द 

... राजा--][ साथडुम्‌ | वयस्य ! एवा कुसुमावजयव्यग्रहस्ता सह्यास्ते परिचारिका खच्दिका 

... झंनिकृष्ठभागच्छलति | इतस्तावदायां मसिलिशुद्ों भवाव: | न 
.....  विदृपषकः- अ्रहो । कुम्मीलएहि कामुएहि व परिहरणीओ काबु चन्विद्या। (६ ग्रहों कुम्भीरके: 
. कामुकंश् परिहरतीय! खलु चस्द्रिका |) हे 
हो उभी बबोवत करत: । |... आम मर 2. 
सखी माँ प्रतिपालयति। एहि। एना गवाक्षमाणित्य 





.. - पघजा-गौतम | कथ नु ते 
-. विलोकयांब। 
विदृषकः-- तह । [| तथा । ) 
[ उसो विलोकयन्सी लिप्त: । | 
तेल: प्रविशति सालबविका बकुलाय लिका चे |] 
_ अकुलावलिका-- सहि | परम भद्दारं । [ सखि | प्रशम भर्तारम । | 
... सालविका-- रामो बे । | नमस्ते । ) 
.. राजा--शहके से प्रतिकृत निरदिशति । कः 
 -  मालविका--] सहूर्ष द्वारमव्लाबय सविधादम | हुला से विप्पलस्मेसि । [ सलि। 
रा. विप्रलम्भसि।)....| || आह 
७ विवृषत्- पच्छा, प्ब ध्राप पट चलिए क्योंकि मैं समुद्धसमें बकुलाबलिका प्रो 
है मालबिकाकों बंठाकर तब आपके पास धाया था । रे 
... राजा“>चलो, मैं प्रभी उसे बलकर मना लेता हुँ। चलो शभागे-भागे । 
विवुषक--भाहए आप | घुमकर | यह रहा समुद्रधध । बा कक 
.... राजा--न बरते हुए ] देखो भित्र | तुम्हारी सखी इराबतीकी दासो चन्द्रिका फूल चुनती . 
..... हुई इधर ही चली था रही है। चलो इस मोतके पीछे छिप रहा जाय । द 
... विवृषक--होँ, घोरों और जारोंकों चस्द्रिकासे बच्चते ही रहुता चाहिए । 
० | दोनों भीतके पीछे छिप जाते हैं। | बा | 
गे जो ४ हे गौतम ! इस लिड़कीमें से देखा जाय कि तुम्हारी सख्ली मालविका मेरे लिये 





































के - अच्छा । | दोनों खिड़की में से फाकिते हैं । | 
| मालजिका प्रौर बकुलावलिका दिखाई पड़ती हैं। ] 
“प्ल्ली । स्वामोकों पणापम करो | । 








था : ५ हे _ शजा-- हर्षविषादाभ्यामत्रभवत्या: प्रीतोडस्मि । ५ की 
सर्योदय भव॒ति या हर्यास्तमये च पुण्डरीकस्य । 


 बदनेन सुबदनायास्ते समवस्थे च्षणादहढ़े ॥७॥ 
..... बकुलावलिका--शं एसो चित्तगदों भट्टा । ( ननन्‍्धेष चित्रगतो भर्ता । ).. 
सा है. उभे--( प्रसिपत्व । ) जेदु भट्ठा । ( जयतु भर्ता ।)...... की अल 
मालबविका --हला ! तदा संभसविद्यं भट्टिणों रूवे जहा रा वितिण्हम्हि तहा भ्रज्जवि मए 
भाविदों अ्वितिण्हुदंसशों भट्टा। ( सखि ! तदा संभ्रमहष्टे भर्तू रपे यथा न वितृष्णास्मि तथा- 
 ज्ाषि मया भावितो5वितृष्णदर्शनों भर्ता । ) न 
पाक विदृूषक:--सुर्द भवदा । तत्तहोदि--चित्ते जहा विट्टों ण तहा विट्दो भवं त्ति मन्‍्तेदि । मुहा 
...._ दाशि सज्जूसा विश्र रप्मराभण्ड्शन॑ जोव्वशगव्व॑ वहेसि । ( श्रुत भवता । तन्नभवती--चित्रें यथा... 
... हष्टो न तथा हष्टी भवातिति भन्त्रयति । मुधेदानी मण्जूषेव रत्नभाण्ड योवनगर्व वहुसि 

राजा सखे + कुतृहलवानपि निसर्ग शालीनः ख्लीजनः । पह्य--- 


कात्स न्थेन नि्रणेयितं च रूपभिच्छान्ति तत्पूवसमागमानाम्‌ | 


.... न॒च्‌ प्रियेष्वायतल्लोचनानां समग्रवृत्तीनि विज्ोचनानि ॥८।॥ 
..... मालविका--हला : का एसा पासपरिउत्तमुहेण भट्टिणा सिशिद्धाएं विद्वोए रिज्काईशदि । 
... . सख्त | कृषा पादवंपरिवृत्तमुखेन भर्ता मे स्तिग्धया हृष्ट्या निध्यायते । ) | 
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..... राजा--इस समय इसका प्रसस्त होता झौर दुखी होता दोचों मुझे बड़े प्यारे लगते. हैं । 
...... सूर्यके निकलते और छिपते समय कमल जैसे-जैसे खिलता और सुरक्षाता है, ठोक वैंवी-बेसी ही 
.. भलक क्षण भरमें इस सुद्दरीके महपर दिखाई पड़ गई है ॥॥७॥। हम द मय  ी 
....... बकुलावलिका- पर चित्रमें भी तो स्वामी ही हैं 
...... दोनों-न्‌ प्रणाम करती हुई | स्वामीकी जय हो! | 
. मालविका--सखी ! उस दिन हड़बड़ीमें महाराजको मैं जितना नहीं देख पाई उतना भ्राज: 
इस चित्रमें जी भरकर महाराजका रूप देखकर भी मैं प्रघा नहीं रही हैं। हा] 
_ ..... विदृषक--आप कुछ समझे ? उनके कहनेका अर्थ यह है कि जेसे सुन्दर श्राप चित्रमें दिखाई 
... / दे रहेहंवंसे शाप सचमूच नहीं दिखाई दिए थे। इसलिये जैसे रत्तकी छूछी पिटदारी भी अपनेको 
.. रत्नोंकी कहकर ऊूठे ही एंठती है वैसे ही झापमें भी कुछ है-वे नहीं, आप भूठे ही भपने योवनकी 













..... राजा+-मिन्न ! झपने प्यारोंसे मिलनेके लिये उतावलो होतो हुई जिया स्वभावसे ही बड़ी 
2077 जीली होती हैं ! देखो--ख्याँ जिस पुरुषसे पहले पहल मिलती हैं उसे वे जो भरकर देख तो... 
लेना चाहुर है रच र सम बड़ी-बड़ी प्रांखोंवाली सब्दरियोंकी भाँखें अपने प्यारेकी शोर ठीकसे उठ ४० | 


वो एच "हे कौन देगी हैं जिनकी शोर महाराज मुँह घुमाकर बड़ी प्रेमभरी रा । 
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बकुलावलिका--शं इ्ं पासगदा इराबदी । ( सन्वियं पाश्वंगतेरावती । ) द 
भालविका-- सहि ! झवक्शिणो विश्र भट्टा से पडिभादि जो सब्बं॑ वेबीजरं उम्भिम्म 





हो मुहे बदलकखों । ( सखि ! अ्रदक्षिणा इव भर्ता में प्रतिभाति यः सर्व देवीजनमुज्मिस्वकस्या मुखे क्‍ 
बदबक्यः।) क्‍ 
....... अकुलावलिका--न पभ्ात्मगतम्‌ ] चित्तयद भट्टारञ्म परमत्यथदो संकष्पिश्न भअ्रसुश्रदि | होडु॥ | 
| हस्स दाव एवाए । [ प्रकाह्षम्‌ ) हुला भट्िणोी वल्‍लहा एसा। | चित्रगतं भर्तार परमार्थत: का 
... सकल्प्यासूपति | भवतु | क्रीडिष्यामि तावदेतया । सखि ! भनुर्वल्लभषा । ) 





... मालबिका-तवो कि वाशि भत्तारं प्राश्नासइस्स ! ( ततः किमिदानीमात्मातमायासयि- 
.. व्यामि। )_ इति सासूय परावतंते । | मा 
राजा-- सल्ले  पह्य । | 


... अभन्नमिन्‍्ततिलक स्फुरिताधरोष्ठ साम्यमाननमितः परिषर्तन्त्या 
.. कान्तापराधकुपितेष्य 


नया विनेतुः संदर्शितिव ललितामिनयस्प शिक्षा 
विदृूषक:--भरजुराभ्रसक्जो वर्गण होहि । ( प्रनुतयसज्ज इदानीं भव | ) 3 शक 
इ, झ्रस्जगोवसों एल्थ एवं संसेवदि रं । ( झ्रायवौतमोउज व संसेवत एसामू । ) 
यू पुनः स्थानास्तराभिमुखी भवितुमिच्छति । ) कम ्‌ 
..... बकुझावलिका--[ मालविकां रुदृध्वा । ] 


















बकूलावलिका---ये महाराजके पांस इरावतीजी पोती व बेठी हुई हैं ।  । 
रा भालविका-- क्यों सल्ली ! महाराजका प्रेम सबपर एक-सा नहीं दिखाई पड़ता, * सम 5 
_. सब राभियोंकी छोड़कर बस एकका ही मुँह देखे जा रहे हैं। मा मम 
..... अकुलावशिका--[ मत ही मन ] यह भोलो, चित्रमें बने हुए महाराजकों सचमुच महाराज... 
.... समझकर उनपर रूठी जा रही है। प्रच्छी बात है । मैं भी इसे बताती हैं। [ प्रकट ] सखी | 

.. यैहीतोमहाराजकी प्यारी हैं।..... ० 
_... भालविका--तब मैं क्यों तिल-तिल प्रपनी देह जलाऊँ । [ डाहसे मुँह फेर लेती है। |. जे था 
...... शाजा--देखों मित्र | इसने ढाहसे अपना मुख घुमा लिया है। मौहोंके चढ़ा नेसे हटी हुई इसके हा 
.. मायेकी विन्दी झौर इसके फड़कते हुए निचले स्‍ोठको देखनेसे ऐसा जान पड़ता है मासो स्वामीके 
पर झूठनेकी जो दिक्षा भपने गुरुसे ली है वही अभिनय करके दिखला रही ही तह 

के >> तो चलिए । हब ममानेके लिये संयार हो जाइए । 

का. ४ गौतम भी तो यहाँ बेठे इनकी सेवा कर रहे हैं। 


































अबू [8२७ 





हक मालविका--जइ चिर॑ कुषिद एव्व म॑ सण्णेसि एसो पच्चाशीभ्रदि कोबों। (यदि चिर॑ क्‍ | का 
.. कुपितामेव मां मन्‍्यसे एव प्रत्यानीयते कोपः ।) 2 हक पे 
.... रशाजा--[ उपेत्य] 


कुप्यसि कुबलयनयने चित्रार्पितचेष्टया किमेतन्से । 
... नलु तब साक्नादयमहमनन्यसाधारणो दासः ॥१०॥ 
|. क्‍ बकुलावलिका--जेदु जेदू भट्टा । (जयतु जयतु भर्ता ।) 


... ... मालविका--न झात्मगतम्‌] कहूं. चित्तमदों भट्टा समए असुइदो । (कर्थ चित्रगतो भर्ता मया बा हे 
.... सुयितः॥) [प्रकाश सम्रोीडवदनमज्जाल करोति ।] क्‍ व 


















हे [राजा मदनकातरय रूपयति ।] मम 
.._ विदृषक:--कि भर्व उदासोस्यों विश्व दीसइ । (कि भवानुदासीन इब हह्यते )) | 
.._राजा-- प्रविश्वसनी यत्वात्सल्यास्तव । का 

... : विदृषक:--अत्तहोदीएं भ्रञ्म॑ कहूं तुद प्रविस्सासों । (प्रतमवत्यामयं कृ्थ तवाविश्वास: ।) 

... राजा--अ्ूयतासू । द 


पथि नयनयोः स्थित्वा स्थित्वा तिरोभवति क्षणा- || 
त्सरति सहसा बाह्योमंध्यं गतापि सखी तव ||... 
क्लिश्टस्थैव. समागममायया....... के । 
कथमिव सखे विसब्ध स्यादिमांग्रति में मना ॥११॥ 
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मनसिजरुजा 








. मालबिका-न्यदि तुम समझती हो कि मैं बहुत रूठी ही रहती हूँ तो लो मैं रू5 ही जाती हैँ। गा | 
मा रा राजा-- [पास पहुँचकर] है कमलनतथती | चित्रमें बने हुए मेरे भावकों ही देखकर तुम' मुभसे हा ' 
... क्यों झूठी जा रही हो | तुम्हारा यह अनन्य दास तो तुम्हारे सामने ही खड़ा है ॥१०।॥ रा 
...... बकुलांवलिका--जय हो, स्वामीको जय हो । पा, ः 
........ मांलविका---[ सन हो मन| तो क्या मैं सचमुच चित्रमें बने हुए स्वोमीसे रूठी . हुई थी। 
.... ..... . [छजाती हुई हाथ जोड़ती है। राजा प्रेषमें व्याकुल होनेका नाट्य करते हैं। | 
_...... विदृषक--प्राप छुपचाप क्यों खड़े हो गए हैं ? 

- शाजा-भाई | तुम्हारी सख्ीपर भरोसा नहीं हो रहा है ? 

इक -- क्यों, इतपर भरोसा क्यों नहीं हो रहा है ? 
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हक बकुलावलिका -- सहि । बहुसो कखु भट्टा विप्पलद्वों । ता तुए अत्ता विस्तसशिज्जों करीमग्दु | 
... (सखि | पहुशः किल भर्ता विप्रलब्ध: । तत्ववात्मा विश्वसनोयः क्रियताम्‌ ।) हक मा 
मालविका--सहि ! महु उशा मन्दभरगाएं सिविएसमसाझमसों वि भट्टिणों बुल्लहो झ्रासि। ध ४ 

[सल्लि | मस पुनमेन्दभाग्याया: स्वष्नस मागर्ना$प भर्तुदु्लस झआासीत्‌ ।) 
बकुलावलिका--सट्ठटा । कहेदू से उत्तर। (भर्ता कवयत्वस्या उत्तरम ।) क्‍ 

.. राजा -- 





उत्तरण किमात्मत्र प >चबाणाग्निसात्ति कम न ह | हा हा 
तब सख्ये मया दत्तो न सेव्यः सेविता रह: ॥१२॥ रा कह 


























बकुलावलिका---अ्रशुगहीवम्हु । (प्रनुगहीतास्मि ।) ५ आओ हि 
... विदृषका-«[ परिक्रम्ध ससभ्रमम्‌] बउलाबलिए  एसो बालासोग्नदक्‍्खस्स पतलवाई लडधेदि 
5 हु रिजी । एहिं शिवारेस रे । (बकुलावलिके । एप बालाशोकवृक्षस्थ पलल्‍्लवाति लद्भयति हुरिण: । 
..... एहि, निवारयास एनस ।) क्‍ । हे ज 
..... बकुलावलिका -- तहु । (तथा ।) [इति प्रस्थिता ।] द 
...... राजा- बयस्प । एयमेवास्मिन्कक्षणक्षणेश्वहितेन त्वथा भवितव्यमृ ! 
: | न .. विदुषक:---एम्व वि गोदसो सम्बिसेशदि । (एकसपि गौतसः सन्दिष्यते ।) न 
........ अकूलावलिका--[परिक्रस्प] झम्ज गोदम । भह अ्प्पप्मासे चिट्टामि। तुम दुवाररक्खभश्नो 
5 होहि। (धायं गौतम । प्रहमभकाशे तिष्ठासि। स्व द्वाररक्षको भव ।) ० 
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कप कुछ ऐसा तो करो कि वे... 





तुमने महाराजकों बहुत छुकाया है । 





...... लुमपर भरोसा करने लगें । “ 
..... ... मलबिका--सख्ली ! सु प्रभागिनीकी तो स्वप्तमें भी महाराजसे सेंट नहीं हुई । 
....... बअकुमाबलिका--मद्ठाराज | इसका ती आप ही उत्तर दे सकते हैं। < 
_..... राजा--उत्तर क्या, मैं तुम्हारी सखोसे सेवा नहीं कराता चाहता । मैं तो प्रेमको भग्तिको 
.... साक्षी बनाकर अ्केलेमें ही उनकी सेवा करनेके लिए अपनेको ही इनके हाथ सौँपे देता हूँ ॥१२॥ 
.... ... अकुलावलिका--बढ़ी कृपा हुई सुभपर । । के 
5 विदृषक-- [घुमकर घबराहुटके साथ | धरी बकुलावलिका : देख-देख, इन न. बने “मैनहें भशोकके 
ही हरिश चरे जा रहा है। चल, इसे भगा तो दे । हा . रा 

बाब लिका-- व लिए [ जान! चाहती है ।] 0 आम न टला हा । 
>>दैखो मित्र | तुम इसी प्रकार सावधानीसे हमारी देखभाल करते रहना । 
+यया यहु बात भी गौतमको समझानी होगी ।. 
घुमकर] झाय॑ गौतम ! मैं इधर छिपकर बंठती हैं। दबा 

















विदुषकः--जुज्ज । (युज्यते ।) 


द [निष्क्रान्ता बकुलावलिका । | हर 
....... विदूषक:--इसमं दाव फलिहकखभ्भं अ्रस्सिदों होमि। [इति तथा कृत्वा] अहो सुहप्फरि- 
... सदा सिलाविसेसस्स । ( इसमे तावत्स्फटिकस्तम्भमाश्रितों. भवामि । अहो सुखस्पर्शता शिला- ' 
. विशेषस्थ । ) [इति निद्रायते ॥] 
[मालविका ससाध्वसा तिप्ठति ।] 


. शाजा[ 
विसृज सुन्दरि संगमसाध्य्स तव चिर/त्प्रभृति ग्रणयोग्यरुखे । 


परिगृहाण गते सहकारतां ल्वमतिम्ुक्तत॒ताचरितं मयेि ॥१३॥ 
...  मालविका--देवीए भएस अत्तणों विपिश्न कादूं श्‌ पारेसि | [देव्या भयेतात्मतोषपि 
प्रिय कर्त्‌ न पारयामि ।) आर, कक, 
... राजा-अ्रयि न भेतव्यमु ॥.... ही 
.... मॉलविका--न[सोपालम्भमु] जो ख भाश्नदि सो भमए भट्टिणीणें विद्ुसामंत्यो भट्ा 
ऐप यो न बिभेति ये सया भट्टिनीदर्शने हृ्टसामथ्यों भर्ता ।) 
"० शाजा- है कक 6 
दाक्षिण्यं नाम बिम्बोष्ठि नायकानां कुलब्रतम। 
तन्‍्मे दीघात्षि | ये प्राणास्ते त्वदाशानिबन्धना। ॥१४७॥ 
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पररंअरधद2 ० संकाय 


'४७/७३केग2६/ करवट रे 


कम 


[बकुलावलिंका चली जाती है। ] क्‍ हा 
8 विदूषक---तबतक इस एफटिकके खंसेके सहारे चलकर बैठता हुँ। [बठता है |] वाह ! 
| कसी ठंढी भर चिकनी शिला है। 
| आन] [ऊँधने लगता है।] 
ला [मालविका डरो-सी खड़ी रहती हैं।] 8 
.... राजा--हे सुस्वरी ! मेरे गले लगनेसे डरो मत। न जाने कितते दिनोंसे मैं तुमसे मिलतेकों | 
... अ्रधीर हो रहा था। देसो! जैसे माषवी लता प्रामसे लिप जाती है बसे ही झ्राभो, 
_. .... तुम भी मुझसे लिपद जाड्यो ॥!३॥ 23, ॥ 
... झोासविका--मुझे महारानीसे बड़ा डर लगता है. इसलिये चाहते हुए भी ऐसा नहीं कर 















बड़ी प्रांलोंवाली: ! परे प्राण तो तुम्हें ही पानेकी श्राज्षापर लटके < ह 


३० 2 ५ 6505 5 मोलाविकारना धनस 





तबनुगुहायतां चिरानुक्तोष्य जनः । [इति संश्लेषमुपजनयति ॥| ४ 
द [मालविका नास्थंत परिहरति । ] 2 द मम 
राजा--[ प्रात्ममतम्‌)] रमशीयः खलु नवाहूनातां मदनविषयावतारः। तथा हि इयसू-- 


हस्त॑ कम्पयते रुणद्धि रशनाव्यापारलोलाइलीः 
सवॉ हस्ती नयति स्तनावरण॒ताम लिड्नथमाना बलात्‌ 
प् . साचीकरो त्यानन 


पा [ततः प्रविद्यतीरावती निपुशिका ते ।] द । 

..... इराबती- हक्ष शिउणिए। सन्न तुम परिगदत्था चन्दिभ्राएं। समुहघरभलिस्वसइदो 
मे । एचाई प्रश्णगोदमों बिंद्दी त्ति। [हंड्जे निपुणिके ! सत्यं त्वं परिंगतार्था चन्द्रिकया | समद्रयुह्व- 

.. लिखिशयित एकाकी श्रर्यगौतमों हुए इति ।) ह 
... निपुशिका--अध्णहा कहूँ मट्टिसीए विष्णावेसि । (अन्यथा कर्थ भट्ित्ये विज्ञापयामि ॥) 

इराबती--तैश हि तहि एब्ब गच्छम्ह संसप्मादों मुत्त पिश्रवश्नस्सं पृच्छिर 
ञ्ग| आम: संधयास्मुक्त प्रियवयस्य प्रध्ट वे ।) हम हे का 
का--सावसेस विश्व भट्टिणीए बशणं । (सावशेषमिव भट्टित्या वचचनस ।) आओ 5 
; जा बे अउ्जजर्त पसादेदू । ( ग्रस्यच्च चित्रगतमार्यपूत्र प्रसाव यित् हश प्‌ । (५ हे ) पल गप 











पातुं 
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हुए हैं॥(४॥ इसलिये ढुल्दारे प्रेममें इसने दिनों हे हुए इस दासपर घब तो कपा 
...... राजा--[मन ही मत] नई सवेलियोंको प्रेममरी चटकमठक भी कि न ।. सुच्दर होती 
दर _है। क्योंकि इसके हाथ कॉँप रहे हैं, भ्रपनो खुली हुई तगड़ीको ये प्पती चंचल अ्रगुल 
... लियोतसे व हैं। जब मैं बलपूर्वक गले लगने चलता हूँ तो दोनों हाथोंसे ये झपने 
। बे डर कं लेती हैं. औौर जब मैं इसके सुख्दर पलकोंकी भ्राँखोंवाला मूँह चूमनेकों बढ़ता हुँ तो 
“मे ४ हे ता मह फेर लेती हैं। इस हाथा-पाईमें मेरे हाथ कुछ भी नहीं लग रहा हैं, फिर ः " 
... भी पुफे बसा हो सुख मिल रहा है मानो मेरी सब इच्छाएँ पूरी होती जा रहो हों ॥११॥। | 
| [इराबती और निपुणिका आती हैं ।] “ 8 
: इराबतो--क्योंरी निपुशिका ! क्या अन्द्रिकाने सचमुच तुझसे कहा था कि पाये . 
, समुध-धरके बाहुर भकेले सोए हूँ । कप | 

























बदुो्दू [88 | 





निपुरणिका--पह दाशि कह शु॒ भट्टा एव्वं अ्रणुणीक्षदि | (अथेदानीं कथ्थ नु भर्तेवमनुनीयते ।) 

........ इरवती--मुद्धे ! जारिसो चित्तगवों रं तारिसो एव्व श्रण्णसंकन्तहिश्रश्रो'. श्रज्जउत्तो | | 
का ५ केवल उवश्ारादिक्वुम पमज्जिदु अ्श्न॑ श्रारम्भो । ( मुखे ! याहशश्चित्रगतो ननु ताहश एवान्य- 

_ संक़ान्तहृदय झायंपुत्र: । केवलमुपचारातिक्रमं प्रमाजितुमयमारम्भ: ! ) द हे 


निपुणिका--हवो इदो भट्टिणी ( इत इतो भट्ठिनी । ) 





[ उभे परिक्रामतः। ] आप कद, 

[ प्रविश्य ] हक का आम रे | । 

चेटी--जेदु जेदु भट्टिणी भट्टिशि ! देवी भणादि--ख से मच्छरस्स एसो कालो । तेण व्खु । 
.... बहुमाण बड़्ढेवुं वश्स्साए सहु शिक्नलबन्धण किदा सालविश्वा। जइ अ्रशुमण्णसि झ्रज्जउत्तस्स 
... पिश्न काबु तहा करेमि । ज॑ तुह इच्छिप्नं तं मे भखाहि त्ति। ( जयतु जयतु भट्टिनी। भट्टिनी | 
..... देवी भणति--न में मत्सरस्येष काल:। तेन खलु बहुमानं वर्धयितूं वयस्यया सह निगडबन्धते 
... कता मालविका। यचनुमच्यसे प्रार्यपुतरस्य प्रियं कर्तु' तथा करोमि । यत्तवेष्ठ तन्‍्मे भणेति |)... 
......... इरावती--णाप्मरिए। विण्णावेहि देवीं--का वह्य भद्टिणी शिशश्नोजेदु परिश्रणणिणहेण 6 
... वेसिंदों माई अज्ग्गहों। कस्स वा पसावेश भ्रञ्म जणों वड्ढदि त्ति। ( तागरिके। विज्ञापप 
- देवीमु>-का वर्य भट्टिनीं नियोजयितुस्‌ । परिजननिग्नहेण दश्शितो मय्यनुग्रह: कस्य वा प्रसादेनाय॑ . 
... जनों वर्धत इति । ) 5 



















( तथा । ) [ इति निष्क्रान्ता । 





निपुशिका--तो भाप चलकर महाराजको ही क्‍यों नहीं मत्ता लेतीं।__ | 
...... द्रावती--अरी पगली | दूसरोंसे प्रेम करनेवाले प्रार्यपुत्र हमारे लिये वैसे ही हैं जसे ः ४ : | 
पा _ उनका मिन्र। उस दिन मैंने उनके मतामेपर भी जो उनकी बात ने मानतेकी छिठाई कर दी है. 
_  अससीको धोनेके लिये मैं यहू सब कर रही हैं।. जा । 
....... तिपुणिका--इघरसे स्‍झ्राइए स्वामिनी, इधरसे । 
४४. [ दोनों घूमती हैं। | रा. ।ै 
_ चेटी--[गांकर | जय हो, स्वामिनीकी जय हो । महारामीते कहलाया है कि भब हम लोगोंको | 
.... भहाराजसे रूठे नहीं रहना चाहिए। मैंने तुम्हारी बात रखनेके लिये ही मालविका और उसकी 
.... सल्लीकों बाँध रबखा है। यदि आार्यपुत्रकों मनातेकी बात तुम्हें मी जंचती हो तो मैं उसका उपाय | 
... करूँ | तुम्हारी जो इच्छा हो वह मुझे कहला देना । हम 
. .सवती--दैखों नागरिका ! सहारानोसे जाकर कह देना कि उनसे काम करानेवाली हम | 
प्र री क दासियोंको बाँधकर उन्होंने मुऋपर कृपा दिखाई है। उन्तकी कृपा म हो तो | 
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|. निपुणिका-्न परिक्रस्यावलोक्य च ] भट्टिशि । एसो दुवारुहसे समुदघरभ्रस्स विपरिगदों हा ०“ । 
.... विश्व बलोबब्दी प्रज्जयोदमों झ्रासोशों एव्व शिह्षाप्नदि । ( भट्टिनी। एपद्वारोहेशे समुद्रगुहस्य 
.. विपणिगत इब बलोवर्द श्रायंगोतम आसीन एवं निद्रामते । ) पा जे 
हे द .. इरावती-- प्रच्चाहिद । शा बखु सावसेसों विश्विश्यारों हवे। ( अत्याहितम्‌ । म खलु साव5.._ 
.. शैबों विषविकारों भवेत्‌ । ) द | का 
....._ निपुशिका--पसप्णसुहवण्णों वीसइ । झ्रविञ्न धुवसिद्धिशा चिहच्छुदो | त से भ्रसजूरिज्ज 2 था 
.... यावें । प्रसस्तमुखबशों हश्यते । अ्रपि वे ध्ावसिद्धिता चिकित्सित:। तदस्थावाद्धूनीयं पापसू । ) 
क्‍ विदृषक:--[ उतत्वप्नायते ] भोदि सालबिए । 6 भवति मालविके । ) आप 
हा निपुशिका--सुव॑ भट्टिणीए । करस एसो प्रत्तशिह्रोग्नसंपादरं विस्ससणिज्णजों हुदासों। _ क्‍ | 
। - सब्बकाल  इबो एव्व सोत्विवाशशामोदएहि कुबिख पुरिश्म संपर्व मालविश्र सिविशावेदि । (६ श्रुतत॑ _ । 
... भद्दित्या | कर्स्यंब प्रात्मनियोगसम्पादने विश्ववननीयों हताशः सर्वकालमित एवं स्वस्तिवाचनमोदकः 
कुल पूरयित्वा साम्प्रत मालविकां स्वप्मायते । ) का पा 
.. विदुपकः “-दरशावदों भ्विक्मन्ती होहि । ( इरावतीमतिक्रामस्ती भव । ) 
निपुरिका---एवं ग्रच्माहिय । इस भुश्रज्भभीरधं बरह्मबन्धं इमिणा भुझंगकुडिलेश वष्डकटु रा 

जा कसम रिवा भाशइस्स । [ एतदत्याहितम्‌ । इमं भुजंगभीर' ब्रह्मबस्धुमनेन भुजज्ुकुटिलेन दण्ड 
। . काण्ठेन स्तम्भास्तरिता भायभिष्यासि । ) हे क्‍ 
.. इशवती--प्ररिहृदि एव्व किदरधों सवहुबस्स । [६ प्रहुत्येव कृतध्न उपद्रवस्थ । ) 

: [ निपुणिका विदृषकस्योपरि दण्डकाष्ठ परातयति । ] 
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........ निपुरिका--[ घुमकर भोर देखकर ] यह देलिए स्वामिती ! जैसे हवाठमें लेटा हुझा सौड 
.._मींद लेता है बसे ही धार्य गीतमभी समुद्रधरके द्वारपर बेठे सो रहे हैं। 707 रण 
.... इुरावती-यहू तो बड़ा बुरा हुआ । कहीं विषका विकार अभ्रमी बचा न रहे गया हो।... 
.. विपुरिका--पर इनका मुँह तो बड़ा प्रसन्‍त दिखाई दे. रहा है भौर फिर स्वयं श््वसिद्धिति 
इसका विष उतारा है। इसलिमे घबरानेकी कोई बात नहीं है । द 
- विदृषक --- | झ्वष्नमें बड़बड़ाता हुमा ] हैँ देवी भालविका । हज कप 
निपुशिका--सुना स्वासिनी ? प्रवता काम करानेके लिये इस प्भागेका कोन विश्वास न रे 
गा । मंदा हो यह प्रापके दिए हुए उूजाके लड॒इप्रोंसे पेट भरा करता है भौर झाज स्वप्समें मेँ... 





















हे । साँयसे डरनेवाले इस बॉमनको धब इसी साँप- 





॥.] 


चतुर्थो5लू आल आम 


बजा 





विन कफ साप्र2य कक व प4 25 फफफार 











.... / विदृषकः-न सहसा प्रबुध्य ] अविहा श्रविहा। भो वश्नस्स। सप्पो मे उबरि पडिदो । 

... ( अविधा अ्रविधा । भो वयस्य । सर्पो से उपरि पतितः ।) गम 

... राजा--न_ सहसोपसृत्य ] सखे न भेतव्यं न भेतव्यसू । मम िज 
.. . मालविका-- अनुसूत्य | भट्टा । भा दाव सहसा शिक्षम। सप्पो त्ति भणीभ्रदि । ।॒ 
2 ( भर्तें: ! भा तावत्सहुसा निष्क्राम। सप्प इति भण्यले । ) पा 
.... दइरावती-- हद्घी हड्डी । भट्टा इदो एव्व धावदि । (हा घिक्‌ू हा घिक्‌। भर्ता इत एवं... 
जे पा धावति ॥ ) । 
./।.. विदृषक:--[ सप्रहासम्‌ ] कहूं दण्डकट्ट' एदं । श्रह॑ उस जाणे जं मए केदईकण्डएहि डंस 
+ .... फरिश्न सप्पस्स उबरि श्रश्मसों किंदं त॑ मे फलिदं त्ति । ( कर्थ दण्डकाप्ठमेतत्‌ । अ्रहं पुनजनि 
... यन्‍्मया केतकीकण्टकर्दशं कृत्वा सर्पस्योपय्यंयश: कृत तन्‍्मे फलितमिति । ) है 2 कक 
























जम [ प्रविश्य पदाक्षेपेण ।| |. 3 
...  बकुलावलिका--सा दाव भट्दा पविसदु। इहू कुडिलगई सप्पो विश्व दीसदि। (सा 
... तावद्धूर्ता प्रविशतु ॥ इह फुटिलगतिः सपे इब हृश्यते । ) द बा 
..... इरावती--न्‌ स्तम्भान्तरिता राजानं सहसोपेत्य | श्रवि शिव्विग्धमणोरहो दिवासंकेदों 
..... सिहुशस्स । ( भ्रपि लिविध्नमनोरथों दिवासडकेतो मिथुनस्य । ) द हा, 

कह [ स्व इरावतीं हुड्डा संज्रान्ता: । | 
राजा--प्रिये ! अ्रपूर्वोध्यमपचार: । ा क्‍ 2 
_.... इरावती--वशलावलिए । विद्टिभ्रा दुश्ाहिआरविसआ संपुण्णा दे पहण्णा । ( बकुलावलिके 
.. दिष्स्या दुत्याभिसारविषया संपूर्णा ते प्रतिज्ञा । ) का 
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घ्फ्ट्खदा 


...... विवृषक--न सहूसा जागकर | हाथ, हाय । परे मित्र ! मुझपर साँप आ गिरा है । 

... रौाजा-- सहसा आगे बढ़कर ] डरो मत मित्र | डरोमतत 

. मोलविका--[ पीछे-पीछे ] स्वामी | ऐसे न जाइए । वह कहा रहा है कि साँप है । 

_ इराबती--हाय, हाथ ! स्वामी इधर ही दौड़े भा रहे हैं। ४; मा 

। 'विवृषक-- हँसकर ] अरे ! यह तो लकड़ी है। मैं तो समक्ता था कि मैंने केतकीके काँटेसे ला 

दाँतोंका विक्न बनाकर जो साँपपर कलंक लगाया था उसीका मुझे फल मिल रहा हैं। हा 
का---[ पर्दा हदाते हुए प्राकर] स्वामी ! उधर ने जाइए। वहाँ टेढ़ा चलता का हे 

"जैसा दिखाई दे रहा है । मा रा 

संभेके पीछे छिपी हुई राजाके पास आकर | कहिए | दिलतमें मिलनेका संकेत 
साध पूरी हो गई न ! आल 
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रैशे४ड | 0.० सालविकास्िमित्रमु 





......... बअकुलावलिका--पसीददु भ ट्ट्णि सखी | कि सए किंद त्ति देवो पुषच्छिवव्यो । वहुदुरा बाहरन्ति 
.... लि कि देवों पुहुवीएँ वरिसिद विरमदि । ( प्रसोदतु भद्ठिती ! कि मया छृतमिति देव: प्रष्टव्य:। हे हा 
..._ दर्दुरा व्याहरस्तीति कि देव: पुथिय्यां वर्षितुं विश्यति । ) पा या 
..... विदृषक/--सा बाब । भोदोए वंससमत्तेश प्रत्तम्व परिवावलजुरां विसुमरिदों । तुमे उस 
... अकक्‍्जवबि पसाद खा गेण्हुसि। ( मा तावतु | अवत्या दर्शनमात्रेणावमव्रास्यणिपातलड्ून विस्मुत:॥ 
स्व पुनरधदापि प्रसाद न गृक्लासि । 
इरावती--कुविंदा वाशि शभ्हं कि करिस्सं । । (कुपितेदानोसहुँ कि करिष्यामि । ) 
श्ं बमेतदर इत्यनुपपन्त स्वयि । तथा हि।..  अ 
दा झुख वरतलु कारणाइते तवाग्तं क्णमपि कोपपात्रतास 
इरावती--झट्टारं सि सुदृढ़ बाहुरिदं प्रल्‍्जउसेश । पअ्रण्णसंकम्तेसु_ अम्हारां थे अकेला हुं 
सा कं . प्र क्र उख कुष्पेश तदो रा झहं हस्सा भ्झ् । ( भ्रस्थास इति सुष्ठु व्याहुतमार्य पुत्रेशा । प्रस्यसंका- पल 
० मे स्तेष्वस्माकं सागधेयेषु यदि पुनः कुप्येयम्‌ ततो नस्यहूं हास्था सवेयस ! ) 0 7 
_..... राजा--स्वभन्यथा कल्पयसि। शहू पु सत्यमेव को स्थान ने पद्यासि । 
नाहति कृतापराधोःप्युत्सबदिवसेषु परिजनों बन्धुम |. 
हति मोचिते मरते प्रशिपतितु मामुपगते * पं रे ् 2 मम 
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...... बअकुलावलिका--क्रोध न करें स्वामिनी ! मैंने क्‍या गा कि किया हैं? देवसे हो पूछ लीजिए 
। नह | भला पृथ्वीपर पाती बरसानेके लिये दंव मेंढकोंकी टरें-टरंकी बाट थोड़े ही से 8 हैं।: 
















| हनी हे । होकर भी मैं इनका क्या कर लुंगा है जल हर हा ः | से " का 

“पर बिना अ सके रूझता भी तो हुम्हें शोभा नहीं देता । क्यो के सुन्दरी ! बत्ाश्ो 

तो इससे पहुले क्या कभी तुम्हारा मूँह बिना कारणके क्षण भरके लिये भी लाल हुआ है? भत्ता 
 अतागओ बिता ग्रहणुकों रात ध्राएं जया कभी चस्द-ग्रहएा लग सकता है ॥१६॥। मा 

.... इशाबती---मह सो भरायंपुत्रगे ठीक कहा कि मैं बिता कारणके रूठ रही हूँ । हर मारे 

झौर मन धगानें भौर उसपर हम रूठते लगे, यह तो सचमुच जग हूँसाई की बात हैं। 

जा--सुम तो सब बातें गा ५ ही के सम हू हो। मुझे तो सचमुच हसमें रूटनेकी कोई 


















रा (निपुणिके ! गच्छ । देवीं विज्ञापप--हष्टो भवत्या: पक्षपातों नच्व्येति ।) 
निपुणिका--तह । (तथा !) [इति निष्क्रान्ता ।] हे 





|... कण कथयति ।] 

















.. कुतः अयोगः । इयमस्य कामतस्व्रसचिवस्य नोतिः ) 
रे विदुषक:--भोदि | जदि खीदिगद एक्क वि ग्वसरं पढेशनं ण॑ मए शअ्रत्तभवं पेसिदों हवे 
.... (भ्रवति | यदि नीतिमतमेकमध्यक्षर पठेयं लनुमयात्रभवान्प्रेषितों भवेतु ।) 
....  राजा--[आात्मगतम्‌ | कर्थ नु खल्वस्मात्सडूटादात्सानं सोचधिष्यासि । 
[प्रविध्य | 





प्रकुरितसभ्णा देवीए पवादकिसलश्र 











धंतिषक्षत॥ 
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इरावती --निपुरिका | जागो तो; महारातीसे 


सा बहु भ्राज हमने देख लिया।.. द 
। सिधु का---जी भ्रच्छा । [चली जाती है | | 











कबत है बिल्लीके सामने भो पढ़ा है । 


हू सब ऐसे हुआ है । [कानमें कहती है । ] 





इसी प्रेमन्नी तिके मंत्रीकी चाल है । 








"की परशि का प्राकर पलंग स्वामिती | अभी माधविका मुझे मिली थी, उससे बतलाया का . || 


ती--[मन ही सन] समझ गईं, यह सब इसी वॉसनकी करतूत है । [विद्षककों देखकर... 


शा लि के 


इरावती--रिउस्िए ! गउछ । देवीं विण्णावेहि--दिद्दोभवर्दीए पक्खवादो रं श्रज्ज त्ति । . ' 5 


से विदृषक:--[ भात्मगतम्‌ ] श्रहो अखत्थों संपडिदो । बन्धशाब्भद्रों गिहकवोदों बिडालिश्राएं रे 
... झालोए पड़िदो | (शहद अनर्थ: संपतित: बच्धुनश्नष्ठों ग्रहकपोतों बिडालिकाया भ्ालोके पतितः।) 
..... निपुणिका-- प्रविश्यापवायं | भट्टिणि ! जविच्छाविद्वाए साहुविश्राए श्राचक्खिदं एव्वं क्खु एवं... 
.. शिख्युत्त त्ति। (भट्टिनि यहच्छाहष्टया माधविकयास्यातमु--एवं खल्वेतन्रिवृत्तमिति।) [इति 


मा इरावती--[ प्रात्मगतम्‌] उववण्णं । सच्चे अ्रश्न॑ एत्थ बहाबन्धुणा किदो पश्मोश्रा । [विदूषक द 6 
.. विलोक्य अकाशम ] इश्नं इमस्स कासतन्तसचिवस्स खीदी । (उपपन्नम्‌ । सत्यमयमत्र ब्रह्मबन्धुना 


रा । जयसेना-- देव | कुमारी वसुलच्छी कख्बुझं अश्जुधावन्दी पिजुलवाणरेण बलीझं तासिदा 22 " 
अज्ुरिसप्ए सलप्नं विश्व वेबमाणा शा कियि पकिदि पडिवज्जड । (देव | कुमारी... 
कमी: कम्दुकमनुघावस्ती पिजुलवानरेश बलवसत्त्रासिताडूनिषण्णा देव्या: प्रवातकिसलयमिव रा । 








जद . ४ " केश पक पटयेक-तअ0ा4 ०4४ 


5 अंक 5 हूओ के कत हू बे 6 कुक पक हे मेँ 





राजा- कष्ट कष्टम । कातरो बालभाव:॥।] कु, 
..... डरावती--[सावेगम | तुबरबु अ्रज्जउत्तो सं सप्तासासिदु । मा से संतासजशिदों विश्नारों 
की हे  बडुढदु । (त्वसतामायपुत्र ए्ना समाइवासबितुम्‌ । मास्या: सत्रासजनितों विकारों वर्धतास ।) 


राजा-- प्रयमेनामहुं संशापयासि । [इति सत्वरं परिक्रामति |] 





विवृषक:--साहु रे पिज्ुलबारशार साहु। परित्तादों तुए सपक्खों । (साधु रे पिज्जुलवानर हा 
.. प्ाधथु | परिचातस्त्वया स्वपक्ष: ।) 5 

[निष्क्रास्ती राजा विदृषकश्न इरावती निपुशिका प्रतीहारी च॑ ।] ५ 
8 मालविका--हुला वेवि चिस्तिभ्र वेबदि में हिम्रझ्मं । एा जाशे झदो वर कि वा भजुहुविदत्य॑ 
रा हे बिस्सदि जि। (सखि। देवीं चिन्‍्तबित्या बेपते में हुदयम्‌ । न जानेउतः पर कि वानुमवितव्य॑ ; 
....  भविष्यतीति ।) 5 या “3० बम, 





5.5 75, 5 अचात श्र परचरिय पं प्रपुण्ण एव्ब पंचरते वोहलस्स मुउलेहि संशद्धों तवशीभातोंभो ह 
.... सिवेदेधि । [गाश्वयंमाश्वयंम्‌ । झपूरां एव पश्चरात्रे दोहदस्य मुकुल: संनद्धस्तपतीयाशोकः यावहे ब्ये 


। ४ क्‍ ।  निवेदयामि ।) 





5) [उसी श्रृत्वा प्रहुष्टे ।] ता 
बकुलावलिका -- प्रास्ससिदु सही । सच्चप्पएण्णा देवी । (प्राश्वसितु सखी । सत्यप्र लवण हज... 


+ ० हक अल |; ) श। ह पं ह ३० 
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इशावती--- | घबराकर] चलिए झाय॑पुत्र । ऋटपद चलकर उसे संभालिए। कक ऊ 
अबर बबर हंटमें उसे भोर कुछ को हाई 
राजा -मैं चलकर भ्रमी उसे बेतमें लाता है । [भाटपट घूमते हैं । | हि 
विवृषक--वाहू रे पीसे बन्‍्दर ! बाहू, ग्राज तो तुमने हमारे महाराजको सचमुच बचा लिया । 
[राजा, विंदुषक, इराबती, निपुशणिका, प्रतोहारी सब चले जाते हैं। | हा 
_. मालविका--सखी | जब महारानीका ध्यान भाता है तो मेरे रोंगदे लड़े हो जाते हैं भव 
वे जाने क्या-क्या दंड भोंगता बदा है।. | 











[ नेपध्य में | 





हा घ्‌ पातें 


[दोनों सुनकर असनन होती हैं 


अस्छी ! धीरज घरो। देवी जो एक बार कहू हध बह ; 





























के पु के मालविका-तेखण हि पसदवशपालिश्राए पिटठुदो होमि पर (वैन क्‍ हि प्रमदवनपालिकाया: प्र है 
5०%. 5 भवामि।) ः ४ रा मी आप कल मम कक रे | हे । 
3 5 20० 55 व चतर्वाकड 5 एप 
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[ततः प्रविश्युद्यानपालिका । ] 


........ अउद्यानपालिका--सवकिशखितों सए किसक्कारविहिशों तवशाश्रासोप्रस्स वेंदिश्राबन्धो जाव रा हा 
। ... अश्वट्टिशिक्रोन्न भत्ताएं वेवीए रिवेवेसि । [परिक्रस्प] भहो वेवस्स अणुकम्परीशा सालविश्रा॥ ः 
.... तस्ति तह चण्डिशा देवी इसिएा असो भझ्कुसुभवुत्तन्तेण पसावसुमुही हविस्सदि कहि झुकल्लु देवी हुवे। 
.... [विलोकय] पअम्हों एसो देवोए परिप्रएब्भन्‍्तरों कियि जदुमुहालंछिदं संजूसं गेण्हिश्त चदुस्सालावों 
..: ऋल्नो स्घुसंदावणं । [तत: प्रविशति यथानिदिष्टहस्त: कुब्जः॥] द ् 
प्र कहिं पत्थिदोसि। (उपक्षिप्ती मया कृतसत्कारविधिस्तपत्तीयाशोकस्थ वेदिकाबन्ध। 
दि व्दतनियो गमात्मानं देव्ये निवेदयामि । भ्रहो दंवसस्‍्यानुकस्पनीया मालविका । तस्याँ तथा... 
गम हक देग्यनेताशो ककुसुमबृत्तान्तेत प्रसादसुमुी भ्रविष्यति । कुत्र नु खलु देवी भवेतु | अहो एव हि 
... देव्या: परिजनास्यस्तर: किसपि जतुमुद्रालाओिछतां मब्ज्जूषां गृहीत्वा चतुशालात: कुब्जः सारसिकों..... | 
...  निष्कामति | प्रय्यामि तावदेवम्‌ | सारतिक | कुत्र प्रस्थितोषति ।) शा मम 
.. सारसिक:--भहुभ्ररिए विक्जाभरिभ्ारां बहाणाएं शिव्ष्यवक्खिणं मासिईं पुरोहिवत्स हत्य॑. हर 
मे रा कस । (मधुकरिके । विद्याभरितातां ब्राह्मणानां नित्यदक्षिणां मार्तिकीं पुरोहितस्य हस्त रत 


मधुकरिका---भहू किरिसिस । (झथ किनिमित्तम्‌ ?) 
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पॉचनों अड्ू 


[मालिन शभाती है ।|] 


। हा आखित-«मैने सब घासन्पात निकालकर इस सुनहरे अशोककी मेंड ठोक ढंगसे बाँध दी है । 
ः ._ प्ब पहाँका काम सब ठीक हो गया हैं। चलूँदेवीकोी बता आऊँ [घुमकर]) भगवातते बेचारी 

 मालविकाकी लाज रखलो। उसपर बिगड़ी बंठो हुई महारानीकों, जब भश्ोकके फूलनेका 
चार मिलेगा तो वे खिल उठेंगी । पर इस समय महारानी होंगी कहाँ ? [देखकर | परे [ 









हि अ | है म्‌ “अल । शसीसे प्छ देखे ँ 
हो सारसिक | कियर बसे । 











... सारसिक:--जदप्पहुवि. सेणावदी जण्णतुरंगरक्खणे . णिउततो भट्टदारप्रों वसुमित्तों । 
_ तबप्पहुवि तस्स श्राउसरिमित्त सिक्कुसदसुवण्णपरिसाणं दक्खिणं देवी वक्खिशीएहि परि- 
.. श्गहेवि। (यत:प्रभृति सेनापतियंज्ञतुरंगरक्षण नियुक्तो भतृ दारको वसुमित्रस्ततः प्रभ्भति तस्यायुन ! 
.._. निमित्त निष्कशतसुवर्णापरिमाणां दक्षिणां देवी दक्षिणीये: परिग्राहयति ।) का 
मधुकरिका--अह काहि देवी । कि वा श्रणुचितृद्दि । (अथ कुत्र देवी । कि यानुतिपष्ठति।) 
सारसिक:--मंगरलघरे आझासखत्या भविश्र विदब्भविसश्रादों भादुझा। वीरसेशेरशा पेसिदं लेहँ ः ' 
:... लेहकरेंहि वाइश्रमाणं सुणावि। (मजूलगृह आ्रासनस्था भृत्वा विदर्भविषयादुष्रात्रा वौरसेनेन 
.. प्रेषितं लेखं लेखकरबाच्यमानं शुणोति |) 7 हा का 

.. सधुकरिका--को उस विदब्भराप्नवुत्तन्तो सुरीक्षदि । (कःपु्रविदर्भराजवृत्तान्त: श्रूयते )) 

पा सारसिक:-- वसीकिदो क्खु वीरसेशप्पमुहेहि भत्तुप्नो विजग्नदंडेनि विदब्भशाहों। सोइदो 
...... . से दाझ्मादो माहवसेशों दूवों श्र तेश महासाराशि रअरणाणि वाहणारित सिप्पश्रारिश्रा- 2 
.. भुइद्व| परिभ्रणं उवाग्रणीकरिग्र भट्टिणों सप्रासं पेसिदों त्ति। (वशीकृतः किल वीरसेन- 

_.... प्रमुख॑भंतुविजयदण्डेविदर्भभाथ: । मोचितोइस्थ दायादो माधवसेनः । दूतश्र तेन महासाराखि -. 
...... रत्तानि वाहनानि शिल्पकारिकाभूयिष्ठं परिजनमुपायनीकृत्य भतु: सकाझं प्रेषित इति ।) 
....... मसधुकरिका-गच्छ श्रसुचिद्र भ्रत्ततों खिश्रोश्नं। श्रहं वि देवि पेक्खिस्सं। (गच्छानु- 
.... तिप्ात्मनों नियोगम्‌ | प्रहमपि देवीं प्रेक्षिष्ये ।) मा 
द [इति निष्क्रान्तो ।] बा 
प्रवेश क: ॥ 





पलेहरपलप बललन हा पा हप्रयएभा 5 कक्ष ४ ५ 
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सारसिक--जबसे श्रश्नमेध यज्ञके घोड़ोंकी रक्षाकें लिये राजकुमार वसुमित्र सेमापति 
बनाएं गए हैं, तभीसे उनके चिरंजीवी होनेके लिये योग्य ब्राह्मणोंकों चार सौ स्वणा-मुद्राप्नोंके 
बराबर धन वदक्षिणामें दिया जाता है । ः . 
मधुकरिका--अच्छा यह तो बताओ कि महाराती हैं कहाँ भ्ौर कया कर रही हैं? 2 
द . सारसिक--महारानीजीके. भाई वीरसेनने विदर्भसे जो चिट्ठी भेजी है, उसीको वे मंगल- 
में बैठी हुईं अपने लेखकसे बेंचवाकर सुन रही हैं । ० 
 मधुकरिंका-- विदर्भके राजाका क्या समाचार मिला ? आम 

महाराजकी विजयिनी सेना लेकर वीरसेतने विदर्भके राजांको जीत लिया _ 
उनके चचेरे भाई माधवसेनको छूड़ा लिया है। साथ ही उन्होंने एक दूतके साथ 
बे, हाथी, धोड़े प्रोर बहुत प्रच्छे-प्रच्छे कलाकार सेवक, महाराजके -। 










का कसलप/ाप पिया फालपदएहप लक पडा जतपडप कप रपभ धर लि पगजद: व किट परे 





पंप लगाता क्कनउ>पपज सस; के 2एएपपजन सतत ताक पतन रक्त 







प्रो, तुम भी अपना काम कर प्राश्रों मैं भी अभी कार. 


० 755 मालबिकारिरलित्रंस 





[तत: प्रविद्यति प्रतिहारी ।| 
....... अतीहारी --भाशत्तम्ह भअ्रसोग्रसक्वारवाबुदाए देवीए---विष्णावेहि झज्जउत्तम्‌। इच्छम्मि 
.. झज्जउतेण सह अ्सोग्रदक्‍्खस्स पसूणलब्छि पद्चकल्लीकादं क्ति। ता जाव धम्सासश गयं देव... 
.. पशिवालेपि | (आाज्ञाप्तास्म्यशोकसत्का रख्यापूनया' देव्या--विज्ञापयायंपुत्रम्‌ | इच्छास्यायंपुत्रेश 








५ .. सहाशोकवृक्षस्प प्रसुनलक्ष्मी प्रत्यक्षीकर्तमिति । तदावद्धमसवर्गतत देव प्रतिपालयामि ॥) 
2 जे [इति परिक्रापति ] कर 


[निपथ्ये बंतालिकी ] 


प्रधम---विजयतों विजयतां देव: | दिव्ल्या दण्ड रेव रिपुशिर:सु वर्तते देव: क्‍ 





विरचितपद॑ वीरसप्ीत्या रोपम विंग: ह बा है | 
श्वरितप्तुभयोम॑ ध्ये कृत्य थ स्थितं क्रथ्केशिकान।. 
तव॒ इतवतो ५ दण्डानीकैविंदर्भपतेः श्रियं..... हा | 
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7 प्रतीह्ारी भाती है ।] | 
...... प्रतीहारी--अ्रशोककी पूजाकी घूम-धाममें लगी हुई महारानीने श्राज्ञा दी है ऐप, ब्रह्मा. 
.... भहाराजसे कह दो कि मैं चाहती हैं भायंपुत्के साथ ही चलकर फूले हुए श्र हरा शोभा 
० 2  देखूँ | तो चल स्वायासनपर बंठे हुए महाराजके पास पहुँच । [घुमती है ।] 
मा ला, निपध्यमें दो बेतालिक] ल्‍ का, 
2. पहुला--जय हो, देवकी जय हो। अधाई है महाराजकों कि झापने अपनी झत्तिसे भ्रपने. 

_ अजुर शा दरों तले रद विया। है मनवाहा वर देनेवाले राजा! शाप तो इघर साक्षात्‌ 
बके समान, कोयलकी सुन्दर कूक सुनते हुए विदिशाके तीरपर फले हुए उपबर्नोमें. 
धाप वसनन्‍्त बिता रहे हैं उधर आपका बलवातनु शत्र्‌ वरदाके तीरपर खड़े हुए उन वृक्षोके 





















अइलाद पा हा समान राजा ! विदर्भमें दो ही तो बड़ी-बड़ी घटनाएँ हुई हैं। 
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रू प्रतीहारी-- एसी जश्नसहुसुइृदप्पत्थाशो भंद्रा इंदो एव्व श्राभ्नच्छदि । अहं वि दाव इसस्स _ क्‍ 6 
..... यमुहादों लोझादों झोसरिश्र खम्भन्तरिदा होसि । ( एप जयशब्दसुचितप्रस्थानो भर्तेत एवागच्छति। . हक 
-...... अहमपि तावदस्य प्रमुखाल्लोकादपसृत्य स्तम्भास्तरिता भवामि । [ इत्येकांते स्थिता । ] ह 
का मा हे [ प्रविश्य सवयस्यों राजा ]). 
राजा-- द मे 
तां विचिन्त्य सुलभेतरसंप्रयोगां श्र॒त्वा विदर्भपतिमानमितं बलेश । 
धाराभिरातप इवामिहतं सरोज दुःखायते मम मनः सुखमश्नुते च ॥१॥ 


....... विदृषक:--जह प्रहूं पेक्खिमि तह एक्लन्तसुहिदों भव हविस्सदि। ( यथाहं प्रेक्ष्ये तथा 
.. एकान्तसुखितों भवास्मविष्यति । ः 
राजा--क्थमिव |... द कप हर 
0 विदृषक:--अज्ज किल देवीए एव्व पंडितकोसिई भशिवा--भश्ववि । जं तुम पसाहुशगव्ब॑ 
..... वहसि त॑ दंसेहि मालबिश्राए सरीरे विवाहरोवत्थं त्ति। ताए संविसेेतालंकिदा मालविशा। 

... तत्तहोदी कवाबि पूरए भ्रववोधि मसणोरहूं । ( अ्रद्य किल देव्येवं पष्डितकौशिकी भणिता-- . 
|... अभगवति ! यत्त्वं परसाधनगर्व वहसि तदहशंयः मालविकायाः शरीरे विवाहमेपथ्यमिति॥ तया 
.... स्विश्ेषालंकृता मालविका। तत्रभवती कदाचित्पूरयेद्धूवतोईपि मनोरथमस्‌ । ) ता 
राजा--सके ! मकपेक्षासनुप्राप्य अनया धारिण्या पूर्वांचरिते: संभाव्यत एवततू । रा. है 2 
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। .. े .... प्रतीह्वारी--इस जयजयकारसे जान पड़ता है कि महाराज वहाँसे उठकर इधर हो चले प्रा ४ 
हे । रहे हैं। मैं भी उनके आगे-आगे चलती हुई भीड़से बचकर खंभेके पीछे खड़ी हो जाती हैं।.. 
। [ एक ओर खड़ी हो जाती है। ] मा 

[ विदृषकके साथ राजा भाते हैं। ] 
ह 'सुनता हैं कि मेरी सेनाने विदर्भके राजाकों हरा दिया है ती मेरा मत उस कमलके समान एक | 
झाथ दुखी भौर सुखी होता है जिसपर कड़ी धूप भी पड़ रही हो भौर साथसाथ पानी भी बरस . । 
रहा हो ॥१॥ ट 
दषक --मैं तो समझता हें कि भ्रव आपको पूरा सुख ही सुख मिलेगा 








मंड ह है वह झ्राप मालविकाको विवाहके सिगारसे सजाकर दिखाइए। 
बड़े सुहावने ढंगसे सजा दिया है। कोम जाने वे ही भ्रापकी साध पूरी 











दा न छः 


27223. 


रे 5 ५ । ता, के ; के है _ मालविकाम्तिमित्रमू 





बस --तवशीभासोश्नस्स कुसुमसह- ' हर 
... बसरार सह झारम्भो सफलो करीश्रदु त्ति।[ जयतु जयतु भर्ता। देवी विज्ञापपति--तपतीया- 
गकस्य कुसुमसहदर्शनेन ममारम्भ: सफल: क्रियतामिति । ) हे 
राजा-- मनु तत्रव देवी तिडति । 


प्रतीहारी--[ उपगम्य | जेडु जेबु भट्ठा। देवी विष्णावेधि--- 





.... प्रतीहारी--अहु $ । जहरिहरंसाससुहिओं अस्तेजर्र विसज्जिश मालविशापुरोएण प्रसणो . 
... परिश्रणेश सह देव पड़िवालेदि । ( अथ किम्‌ । यथाहसम्मानसुखितमन्तःपुरं विसुज्य मालविका- 
..... पुरोगेशात्मन: परिजनेन सह देव प्रतियालयति । ) 

हक क्‍ _ राजा-- [ सह विदभृषक विलोक्य ] जयसेते । ग्छाप्र हे 

हे  अतीहारी---एडू एबू देवों । ( एत्वेसु देव: । ) [ इति परिक्रामति । ] हे 8 
. विदृषक:-- [ विलोबय ] भो वधश्नस्स। कियि परिवृत्तजोब्बशों विश्व वसन्‍्तो पादवणों 
लक्खीभधि । ( भो वयस्य । किचित्वरिवृत्तयीवन इव वसन्तः प्रमदवने लक्ष्यते । ) रा 
.. राजा- प्रधाहु भवानु । 


अग्र॑ विकीणश कुरबकफलजालकभियमानसहकारम 
परिशामाभिमुखसतोरुत्सकयति यौवन चेतः 
विदृषक:--[ परिक्रम्य ] भही । अ्रश्मं सो विष्णणोबत्यों विश्न कुसुम हत धवर्णहि 


प्ोलो४ ु भर्व । ( झड्ठो | ध्यं से दत्तनेषध्य इव कुसुमस्तववीस्तपतीयादोक: । प्रवलोकता रा । 
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75 अलीहा हे री--[ पास जाकर | जय हो, स्वामीकी जय हो ! देवीने कहषाया हैं के मेरे साथ... 
2 बलंकर उस फूसे हुए सुनहरे प्रशोकको देखकर मेरा सब उत्सव सफल कर दीजिए । _ हम । हे मा 
के देवी बह्दींपर हैं है 
: प्र हा 'री>-जी हाँ ? रतिवासकी शहर गैंका 
गकि साथ बंठीं महाराजके लिये बाद जोह रही हैं । 














ा  ॥ वीह्ञारी--धाहए देव ! चले धाइए । [ घुमती है । ] जा 
खो मित्र | जाने पड़ता है कि प्रमदवनर्में बसस्तकी जवानी फ़िर लौट 










ते हो शुभ । इस बीतते हुए वस्तन्तर्मे भी बिखरे रे हुए कु बंकके कल, मसतें 





राजा--स्थाने खलु प्रसवमन्यरोध्यमभुतु । यविदानी मनन्‍्यसाधारणी शोभामुद्रहति । पश्य--- क्‍ है 
सर्वाशोकतरूणां प्रथम स्चितवसन्तविभवानाम्र । ;॒ 
निवृ त्तदोहदे5स्मिन्संक्रान्तानीव._ कुसुमानि ॥५॥ 


विदृषकः--तहू । भो बीसद्धो होहि। श्रम्हेसु संशिहिदेसुषि धारिणी पासपरिबवट्टिणीं मालविश्व । 
..  अश्ुमण्णेदि । (तथा । भोः विश्वव्धो भव । अस्मासु संनिहितेष्वपि धारिशी पाश्वेपरिवर्तिनी 
 मालविकामनुमन्यते ।) है पा 





राजा--[ सहषम्‌] सखे | पश्य-- । "नाक कक मा 
मामियमशभ्युत्तिष्ठति देवी विनयादनूत्थिता प्रियया। 
विस्तृतहस्तकमलया  नरेन्द्रलच्म्या वसुमतीव ॥६॥ 
[ततः प्रविद्यति घारिणी मालविका परिन्नाजिका विभवतश्न परिवार: || 
.... मालविका-- प्ात्मगतम्‌] जाखामि शिमिसं कोडुश्नालंकारस्स । तह बि से हिस्नश्न बिसिणी- " 
..... पत्तग्ं विश्व सलिलं बेवदि । भ्रथि झ्॒ दक्खिणेदरं कि मे साश्रणं बहुसो फुरदि। (जावामि निमित्तं 
...  कौतुकालंकारस्थ । तथापि में हृदय विसितीपन्रगतमिव सलिल वेपते । अपि च दक्षिणत्तरमपि में 
.... नयन बहुछ्यः स्फुरति ।) पर द | 
........ विदृषक:--भो वधश्नस्स | विवाहणेवत्थेर संविसेस बखु सोहदि सालविश्वा। (भो बयस्‍्य। 
_... विवाहनेपथ्येतत सविशेष॑ खलु शोभते मालविका ।) हक पी 
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राजा-+- ह इसका देरसे फुूलना अभ्रच्छा ही हुआ, क्योंकि भ्रव इसके भागे सब वृक्षोंकी शोभा _ 
की लगने लगी है। देशो ! ऐसा जान पड़ता है कि जिन अशोकके वृक्षोंने पहले फुलकर 
न्तके झ्रानेकी सुचता दी थी, उन सबने अपने-अपने फूल इस अ्शोकके वृक्षकों दे दिए हैं जिसके . 


ए किया गया था ॥५॥॥ हु रा 
भ्रा पहुँचनेपर भी | 





विदूषक--हाँ लीजिए, भब आपका काम बत गया क्योंकि हम लोगोंके के 
नी घारिशी, मालविकाकों अपने पास ही बैठनेके लिये कह रही हैं । 5) 
प्रसन्‍त होकर | देखो मित्र | मेरा आदर करनेके लिये उठी हुई महारानीके पीछे, 
हाथ श्लोले खड़ी हुई मेरी प्यारी मालविका, ऐसी लग रही है शवों | 













पर मेरी बाईं ; प्रांख भी आज बहुत फड़क रही है 8 
विदृषक--कहो मित्र ! विवाहके सिंगारोंसे सजी हुई मालविका कितती सुन्दर जंचने बा 




























जहर पु _ .. भालविकामिमित्रमू 


राजा -पह्यास्पेमाम्‌ | पैंधा--- 


भज वर भ्वदुऋलनिवासि है; प्तिभाति मे 








नी बहुमिराभर 
घुखचन्द्रिका हृतहिमेरिव चेत्रविभावरी 


| च्च रिणी गे- जेबु झज्जजलों । (जयतु जयत्वायंपुत्र: ।) 
विदृषक:ः वडढ स््ः भोदी । (वर्धतां भवती ।) 

परिक्षाजिका--विजयता देव: |. 

रशाजा--भगवति पझभिवादसे । 

परिक्षाजिका--अभिपष्रेतसिन्विरस्तु । 


_... भोरि --[सस्मितम्‌] अज्जउत्त | एस ते भ्रम्हे्ठि तरणीजरातसहाभ्रस्स अ्रसोधों संकेदधरों 
क्प्पि स्विदो । [प्रायंपुत्र | एप तेस्माभिस्तरुणी जनसहायस्पाक्षोकः संकेतशुहूं कल्पितः ।) ० 
विदृषक:--भो भ्राराहिशोसि । (भोः ग्राराधितोसि ।) 
राजा---[ सम्रीडमशोकममितः परिक्रामतू । | आह 

नाय॑ देव्या भाजनलं न नेय। सत्काराणामी इशानामशोकः । रे 

ये सावज्ञों माधवश्रीनियोंगे पुष्प: शंसत्यादर त्वस्पयत्ने | 


__.... विदृषक:--भो बीसद्भी भविश्न तुर्म जोव्वरा्वाद इस पेकल्न | (मो विश्वब्यों भृत्या त्वं 
बोवनंबतो मिसा पहय ।) 
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.... रदाजा--हाँ, देख तो रहा हैं कि सिरपर एक छोटो सी झोढ़नी भोढ़े हुए भौर नीचेसे क्पश.. 
5. हे तके झनेक ध्रकारके सिगारोंसे सजी हुई यह चेतकी उस रातके समान दिखाई पड़ती है िय समें 

.. कोहरा हुट जानेसे तारे खिल भाएं हों ओर चाँदनी भी बस निकलने ही वाली हो ता 
 आरिणी-पपास पहुंचकर | जय हो झायपुत्रकी जब हो । 
 विदृधषक--आपको बच्राई है । 

परिक्षाजिका -- वेबकी जग हो । 
राजा “प्रणाम करता हैं भगवती | 

रिश्वाजिका>-धापके मनकी साथ पूरी हो । 
चारिशी--[ मुस्कराकर] झायपुत्र | लीजिए यह भ्रापके लिये प्रशोक का ऐसा प्रेममिलनका 
बता दिया गया है जहाँ भाप युवतियोंसे प्रकेशमें मिल सकते हैं।.*_ 

क---लीजिए महाराज | देवीने तो भ्रापकी मनचाही कर दी । 
हुए अ्शोकके जारों भोर घूमते हैं। देवीके हाथों इस 




















प्रशोकका ऐसा शादर 





...... घारिणी-क॑ । ( काम । ) का की 58 आम आर, 
_....... विदृषकः--भोवि तवरणीश्रासोभ्रस्स कुसुमसोहमु । [ भवति । तपत्तीयाशोकस्य कुसुमशो भाम ।] । 
3 आई [ सर्व उपविशन्ति । ] बी 

। राजा--[ मालविकां विलोक्य प्रात्मगतम्‌ ] कष्टः खलु संनिधिवियोग: । हु 

अहं रथाज्ञनामेव प्रिया सहचरीषव मे |... 
अननुज्ञातसंपर्का घारिणी रमनीव नो ॥६॥ 


क्‍ _[भविश्य | हक 
हे कञचुकी-- विजयतां देवः * अ्रमात्यों विज्ञापयति--विदर्भवषयोपायने हे शिल्पकारिके हि 
._.... सा्गपरिश्रसादलघुदरीरे इति पूर्व न प्रवेशिते । संप्रति देवोपस्थानयोग्ये संबूत्ते । तवाजा देवों 
... वातुमहतीति। द हा बी 

.शांजा“+परवेशाय ते । ८. कह मम 
कड्चुकी --पवाज्ञापयति देवः । [| इति निष्क्रम्य ताभ्यां सह प्रविश्य । ] इत इतो भवषत्यी । रु ; 

........ प्रथमा-[ जनान्तिकम्‌ ] हुला सवश्िए | अपुव्य इस राभ्उल पविसन्‍्तीए पसोवदि मे ' रे ' 
... हिम्नश्न | ( सखि मदनिके। अ्रपुवेसिद राजकुल प्रविशनत्या: प्रसीदर्ति मे हृदयम्‌ । ) । 





घारिणी-- किसे ? ला 
विदृषक--देवी ! इस सुनहरे भ्रशोकके फूलोंकी शोभाको । 

क्‍ का [ सब बठ जाते हैं। ] आओ 
........ राजा---[ मालविकाको देखकर मन ही मन ] इतने पासमें रहते हुए भी अलग बेठना बड़ा | 
_.... कंसकता है। चकवा झौर चकवीकी भाँति इतने पांस बैठे हुए भी हम दोनोंको, ये राज्ि बत्ती हुई 
. धारिणी मिलने नहीं दे रही हैं ॥६॥ रा रा 
... कब्चुकी [ श्राकर ]--देवकी जय हो। मंत्रीजीने कहलाया है कि विदर्भसे जो कला 
जाननेवाली दो स्थियाँ भेंढके रूपमें भाई थीं वे उस समय थकी होनेके कारण महाराजके पास 

थीं। श्रब वे महाराजके सामने लाई जा सकती हैं। उसके लिये देवकी 









सी देवकी आश्ा। [ बाहर जाकर उत दोतोंके साथ माता है । [ इधरसे । 





पहली --[ अलग ] सर 


0 सखी मदनिका ! हम पहले कभी इस राज-कुलमें नहीं श्राई हैं, फिर भी 
... न जाने क्यों यहाँ भ्राते ही हमारा जी खिला जा रहा है । ट 


. इ४६]...../... भालविकास्निमित्रु 





... द्वितीया--जोसिणीए। प्त्थि क्खु लोअ्रप्पवादों आश्रामि सुहँ वुक्‍्ल वा हिंग्रश्नससवत्या 
... कहेवि लि। ( ज्योत्स्तिके । भ्रस्ति खलु लोकप्रवाद: आगामि सुख॑ दुःख वा हृदयसमस्था 
.. कथयतीति । ) कक 
.. प्रथमा सो सच्चों बाखि होदु । (स सत्य इदानीं भवत्ु । ) 
. कडञचुकी --एप देव्या सह वेवस्तिष्ठति | उपसपंता सवत्यों 


| उसे उपसपंत: |. 
द | मालविका परिव्राजिका व चेल्यो विलोक्य परस्परमवलोकयतः | |. 
.... उ्मे- प्रशिपर्य | जेढु जेदु भट्टा | जेदु जेढु भदिदिणी । ( जयतु जयतु भर्ता। जयतु.... 
... जयतु भट्टिनी द न 
हक 8. [ उध राजाज्षया उपविष्टे । ] 
- .  रोजा--कस्पां कलायामसिविनीते भवत्यी ॥..... 
. उश्े--भद॒टा । संगोवए झब्भस्सरेस्ह । ( भरते: ! संगीतकेड्स्यन्तरे स्व: । ) 
.. राजा-देबि | यृूह्तामनयोरस्यतरा ।.. सा 
.. घारिणी-मालबिए। इंदो पेक्ख। कदरा दे संग्रीवसहुभारिशोी रच्चेदि। ( मालवबिके | . 
._ इतः पदय । कंतरा ते संगीतसहका रिणी रोचते । ) "6 
.... उमे-[ मालविका हष्टा ] अम्हों भदृदवारिप्रा। जेदु जेदु भद्ठवारिष्रा। ( भ्दो मत... 
..  दारिका। जयतु जयतु भत दारिका।) | इति प्रगास्य तया तह वाष्पयं विसुजतः । ] हक 
रा द [ सर्वे सविस्म्स विलोकयन्ति । ] पा 


5... दूसदी--ज्योत्तिनका | कहां जाता हैं कि प्रपता मत, भागे भानेवाले सुख या दुःख सभी 
० बता बेहा है । 078 आज आओ, 
5 पहुली भगवान बारें, बहु कहावत आ्राज सच हो जाय । का कि गा 
_ कडझचुकी--देशिए, यह महारानोके साथ महाराज बंढे हुए हैं। आप दोनों आगे बढ़ जाइएु॥.| 
[ सालबिका घोर परिव्राजिका इन दोतों दासियोंको देखकर एक दूसरेकों झोर देखती हैं। | || 
बोनों--[ प्रशाम करके | जय हो, स्वामीकी जय हो । जय ही, स्वामिनीकी जय हो ॥ ० 
3 2 आम [राजाके कहतेसे दोनों बंठ जाती हैं। ] 
.... शाबा-आप जोगोंको कौत-सी कला मभातो है? 























...... राजा--के भवत्यो | का बेयसू । बा 
../ उभे-भट्ठा ! एसा अम्हारं भट्टारिशा । (भरत: | एपास्माक भतृदारिकां ।) 
... राजा--कथमसिव । 
उभे -सुणादु भद्दा । जो सो भट्टिणा विजम्नदण्डेहि विदब्भगाहुं वसीकरिआ बन्ध- 
शादों मोहओ कुमारों माहवसेशों णाम तस्स इओअं कशीश्सी भइणी सालविश्रा खास । 


(श्रुणोतु भर्ता । यः स्‌ भर्त्ना विजयदण्डेविदर्भनाथं वशीक्ृत्य' बन्धनात्मोचितः कुमारों माधवसेनों 


नाम तस्येयं कनीयसी भगिनी मालविका नाम ।) 


धारिणी--कहूं रा्रदारिश्रा इश्चं। चन्दर्ण क्खु मए पावुश्रोवश्रोएश दुसि्द | (कंथस्‌ 


राजदारिकेयम्‌ । चन्दन खलु मया पादुकोपयोगेन दूषितम्‌ ।) 
- राजा--श्रथात्रभवती कथसित्यंश्ुता |... 
_ मालविका--न निःश्वस्यात्मगतम्‌ |] विहिशिश्रोएश । (विधिनियोगेन ।) 


द्वितीया--सुणादु भट्ठा । दाध्रादवरसंगदे भट्दारए माहुवसेशे तस्स श्रमच्चेण अ्ज्जसुमदिणा 


.. श्रम्हारिसं परिश्रणं उज्मिश्न गुढ झारोदा एसा। (श्वूणोतु भर्ता । दायादवशंगते भतृदारके 


... माधवसेने तस्यामात्येनाय॑सुमतिनास्माहश परिजनमुज्कित्वा गूढमानीतैषा ।) 
राजा--भुतपुर्व मयततु । ततस्तत: । 
द्वितीया--भट्टा । श्रदो बरं शत श्राशामि । (भरत: । ग्रत: पर ने जातामि ।) 
परिन्नाजिका--ततः परं सन्‍्दभागित्ी कथयिष्यासि। हज 


..... उभे--भट्टदारिए । अ्रज्ञजकोसिईए विश्व सरसंजोशो । रा सा एव्व। (भत्तदारिके। 
.. झायेकौशिक्या इव स्व॒रसंयोगः । तसु सैव, ।) द 


राजा--आप लोग कौन हैं और ये कौन हैं? 
दो नों-- स्वामी ! ये हमारी राजकुमारी हैं। 
राजा>--कंसे १ के 2 पर 
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दोनों--सुनिए स्वामी ! ग्रापषकी विजयी. सेनाने विदर्भके राजाकों जीतकर क्‍ जिन कुमार 


ला ...  साधवसेतको बन्धनसे छुड़ाया है, उत्हींकी ये छोटी बहित मालविकाजी हैं । ० 
....... घपारिणी--पअरे ! तो क्या ये राजकुमारी हैं। मैंने सचमुच चन्दनसे खड़ाऊका काम 
..... लेकर बड़ा पाप किया है। ३ आप 


... . राजा--तो वे इस रूपमें यहाँ केसे आगई । 
न _ मालविका--[ लंबी साँस लेकर मन ही मन] भाग्यके फैसे ॥ |. | 
. दसरी--सुभिए महाराज | जब राजकुमार माधवसेनको उनके चचेरे भाईने पकड़ 
या था, तब उनके मंत्री भ्रायं सुमतिजी इन्हें, हम लोगोंसे हटाकर, यहाँ छिपा कर ले भाए। 
“यह तो मैं पहले सुन हुका हैँ । तब क्‍या हुआ ? आशा 









पीछेकी बात मैं कुछ नहीं जानती हूँ स्वामी ! । ः बा हू ण . | 


जैसी बे गली लग रही है। वे ही हैं बया 


भाएनपणा का सनसभ्‌ | 





मालविका--अह इस । (अथ किम ।) 


_ उभे--जविवेसधारिणी प्रज्जकोसिई दुक्लेश विभाबीश्रवि ।  भश्नवदि न्‍; डर खो दे ।. जो द डा रा 


... [(यत्िविषधारिण्याय॑कौशिकी दुःखेन विभाव्यते | भगवति ! नमस्ते) 
_ परिव्राजिका-- स्वहिति भवतीस्यास्र । द 
 शजा--कथ्षमृ्‌ । श्राप्तवर्गोष्य भगवस्था: । 

परिन्राजिका--- एक्मेसतु । 


 विदृषक:--तैशा हि कहेदु भभवदी भ्रतहोदीए दुत्तन्तं दाव भसेस। (तेन हि कथयतु है | के 


.... पगवत्यत्रमवस्या वृत्तान्त तावदशेषम्‌ ।) द 
परिव्ाजिका-- [सर्वेक्लव्यभ्‌] तायल्छू यतामु । माषवसेससखिव समाप्रज सुमतिमवगण्छ । 

5 राजा--उपल्क्षितः4 ततस्ततः। द 

..... प्रिब्राजिका--स इसां तंबरागतजातुका भया सार्थभपवाहा भवत्स 

.. विविशागासिनमसुप्रविष्ट | । 

..... राजा->सतस्ता। क्‍ 00 

.... परिवाजिका--स चाटखात्तरे मिविद्ों गताध्वा बंशिप्यख: | 
..... राजा- ततस्ततः । 
ः ० परिक्षाजिका--ततः किचान्यत्‌ । 





मालविका---मौर क्या है 28 कम 8 जज हर आह 
दोनों संम्थासिनीका वेद बना लेनेसे कोशिकीजी बड़ी कठिनाईसे पहचानमें भ् हे 
हैं| झापको प्रशाम है ममवती 4... पा म 
5 फ हा “शुम दोसोंका कल्याण हो । ह न 
ही चेलियाँ हैं! 









_विदृषक--तब धाप ही इसकी पूरी कथा सुना डालिए । कम 
...._ परित्राजिका-- दुखी होकर | तो सुनिए ! माधवसेतके संत्री सुमति मेरे बड़े भाई थे । 
_ शाजा--प्रजडी प्रमझ गए । हाँ, तब । | 








साथ लेकर दिदिशाकी पोर पाते हुए एक व्यापारी दसके साथ हो खिए॥ ._ 








कई किक श कापाइक 
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आमेपर इ्मके आई आपके साथ इसका दियाह के । । " : 


पा  अ्चमोइक 0 5 पी हेड 





तूणीरपइपरिणद्धुुजान्तरालमापाष्णिलम्बिशिखिबह कलापधारि 
कोदण्डपाणि विनदत्मतिरोधकानामापातदुष्प्रसहमाविर भूदनीकम्‌ ॥१०॥ 
द [ मालधिका भय॑ रूपयति । ] 
विदूषक:--भोदि । भा भश्माहि। अ्रदिक्लुन्तं क्खु तत्तहोदी कहेदि । ( भवति । मा बिभेषिं। 
. अ्तिक्रान्तं खलु तत्रभवती कथयति | ) हा अल जा न 
राजा--ततस्ततः । कल मा 
... परित्राजिका- ततो सुहर्त बद्धायुधास्ते पराइसुखीभुताः सार्थवाहयोद्धारद्धारस्तस्करः॥ 
... राजा-हन्त। इत:ः पर कशतरं श्रोतव्यस । 2 
..... परिव्राजिका- ततः स सत्सोदर्यः गेट हे 
इमां परीप्सुदु्जाति परामिभवकातराम्र । दा का 
द .. अत प्रियः प्रियमंतुरानुण्णयमसुभिर्गतः ॥ 0 
प्रथमा-- हा हुदो सुमदी । ( अ्रहो हत: सुमति: । )... क्‍ 
द द्वितीया--तदो वखु इश्चं भट्ददारिश्राएं समवत्या संवुत्ता । ( ततः खल्वियं भत्‌ दारिकाया 
हे था समवस्था संवृत्ता । ) द “ 8 
कप द ३० [ परिक्षाजिका बाष्पं विसृजति । ] रा 
8 राजा--भगवति ! तमुत्यज्ञामीहशी लोकयात्रा। न शोच्यस्तत्रभवान्सफलीकृतभत्त पिण्डः । 
। हा ततस्तत:ः । रे हे शक 





03+०६+« पे व४+नल २५ ०>>पबनमनन्न, 








५... अरोकरिचॉकेकअाओ )मतक फकतासतपस्कंक तक “ए.. सरकिपकाय)३करे-#रवफोरक /॥०७० २२-२०१५०५+३७8९/४४१ 8.४४ ७५4३॥७+-५ ५५६१ ए रए+ाक++ २०-५४ ४ (03) %३०७४०.००५३४७०आ 5 3०४७, ६०५--० # (%०००६०३३०॥था3+क 3:3३ ०६ थक०क 3 ५..४००२०:७३२५५०४४७०८४: '>०जल कक] 8॥ फल ५११० क>+०-+ पैक पक तौर रिक्त ३-4 ति तक * ८+०३+५ १-3७ टन 74३५ +०- ० “तर पै कल 


...... बाँध हुए श्रौर हाथमे धनुष-बाण लिए हुए कुछ डाकू ऐसे ललकारते हुए हमपर टूट पड़े कि उनसे 
के रे लड़कर जीतना बड़ा कठिन हो गया णी.... क्‍ पा 
गे न [ भालविका डरनेका नाव्य करती है। ] 

विदृषक-- डरिए मत देवी ! यह तो बीती हुई बातें भ्रापकोी सुना रही' हैं । 
राजा--तब, तब ? | मा, | 
_........ परिव्राजिका--तब थोड़ी ही देरमें, व्यापारियोंके साथ चलतेवाले सब लड़ाकोंकों डाकुप्रोंने 
। मोर भगाया । को 4 | 
_.. ...... राजा--हैं, हैं। क्या इससे भी बढ़कर दुःखदायी बात सुनानेवाली हैं । रे 5 
। द .... परिवाजिका--तब मेरे भाईने उस विपत्तिमें दत्रुके ग्राक़मणसे घबराई हुई इन माल विकाको 
.... बचचानेके लिये अपने प्रांरा देकर भ्रपने स्वामीका भार चुका दिया 0११0. || ः 
| पहुली--झरे ! तो क्या सुमतिजी मारे गए ? थे मम 
दूसरी -- इसीसे हमारी राजकुमारी बेचारीकी ऐसी दुदंशा हुईं। 
75 आओ 7? [ परिव्राजिका रोने लगती हैं । ] 50 770 2] 
। राजा--भगवति ! सभी ताशवातु प्राशियोंको यह्‌ संसार इसी प्रकार छोड़ना ही पड़ता है, .. 
_.... और फिर उन्होंने तो प्रपने स्थामोका अन्न सुफल कर दिया है, इसलिये उनके लिये रोना नहीं 
. चाहिए । हाँ, फिर क्या हुआा ? मा 











बी कप 





प्रित्राजिका-- ततो४ मोहसुपगता यावत्सज्ञां लभे तावबदियं वृलभवशेता संवृत्ता । 
राजा-- महत्खवतु कच्छमतुभत भगवत्या ।॥ 


परिवब्राजिका--ततो श्रातुः शरोरसाग्निसात्कृत्वा पुनर्ववीकृतवेधव्यदु:ख़या सया त्वदीयं....... 


.. बेशमवतीर्य इमे काषाये गृहीते । 
राजा- - युक्तः सज्जनस्पैष पत्था: । ततस्तत: । 


परित्वाजिका--सेयमाटविकेश्यों बीरसेन वीरसेनाश्व देवीं गता । बेवीगृहे लब्धप्रवेशया म्या | ० 


... आनन्‍्तरं हष्ठेत्पेतवबसानं कथाया: 
हे मालविका--[ झात्मगतम्‌ | कि 
... भशति। ) का 
. राजा- ग्रहों परिभवोपहारिणों विनिषाताः । कुल: -- का के 

क्‍ प्रध्यभाबेन नामेयं देवीशब्दक्ष मा सती 
प्नानीयवश्च क्रियया पत्नोण वोपसुज्यते ॥१२ 








खु बल्लु संपर्द भट्टा भरसावि। ( कि नु खलु संप्रतं भर्ता 


धारिशणी--भश्नवदि | तुए झभिजराबदि सालबिश अशाचक्खन्तीए ससंपद किदमू । | 3 8 


... [ भगवति | स्ववाभिजनवती मालविकामनाचक्षण/याउञसांप्रतं कृतस्‌ । ) 


.. परव्राजिका- शास्तं पापस्‌ । केसचित्कारणेस खसु सया सधू ्यप्तवलम्बितस्‌ । 
घारिणी--कि विश्र त॑ं कारणशम्‌ । ( किमिव तत्कारणम्‌ । ) द 
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...... परिव्ाजिका - यह देखकर मैं तो मूछित हो गई झौर जब मुझे चेतना भाई तो रहती क्या. 
; . - हैं कि मालविकाका कहीं पता नहीं है । 23 व 0, 
हर राजा -- बड़ा कह ग्रापको भमोगना पडा ।._ मम 
5 परिव्राजिका--तंब धपने भाईके दरोरका भ्रम्तिम संध्कार करके अपने विधवापनके बुःखकों... 
४ हे फिर हुरा करके मैंने ध्ापके देशमें प्राकर गेरप रंगा लिया । है 
./ शाजा--असज्जमोंकों यही चाहिए भी । फिर कया हुआ ? द जा 
रा. परिवाजिका--फिर बं। रसेनने सालविकाकों उन डाकुप्रोंसे छोनकर यहाँ देवीके पास पहुंचा 
... दिया । यहाँ देवीके पास झानेपर ही मैंने इस्हें देखा । इतनी-सी ही मेरी कथा है । हा 
7 आाजबिका--[ भन ही मन ] देखें, महाराज इसपर क्या कहते हैं ? 














शोग्य रानी थी, उससे दासीका काम लिया जा रहा था । यह बात ठीक ऐसी ही हुई है जेसे ले _ । 
गई के कप देह पोखिनेका छाए हे ॥] १२॥)) या 5 








.. वड्चमौउडूर | 4 रे | ह [| ३५६ 





... परिव्राजिका-ह्यं पितरि जीवति केनापि देवयात्रागतेन सिद्धादेशकेत साधुना संत्ससक्ष: 
समादिष्ठा---अझासंवत्सरप्तात्रमिय  प्रष्यभावसनुभूय ततः सहशमत्‌ गासिनी भविष्यतीति । तदेव॑भा- हट 
विनमादेशमस्यास्त्वत्वादशुश्रुषया परिणमसन्तमवेक्ष्य कालप्रतीक्षया मया साधु कृतम्रिति पश्यामि । 

राजा--युक्ता प्रतीक्षा मु 
कष्म्चुकी--बेव ! कथान्तरेणान्तरितस्‌ । अ्रसात्यों विज्ञापपति--विदर्भगतसनुष्ठेयमनुष्ठितस- 
भुत्‌ । वेवस्य तावदमिप्रायं श्रोतुभिच्छाभीति |. हे 

... राजा-- मौदल्य ! तन्नभवतोयंज्ञसेनमाधवसेवयोहेंराज्यमिदानीमवस्थापयितुकासो5स्मि | 

तो प्रथग्वरदाकूले शिष्टानुत्तरदल्षिणे | हा 


नक्तंदिवं विभज्योमी शीतोष्णकिरणाविव ॥१३॥ 
.. कब्चुकी - देव ! एक्सभात्यपरिषदे निवेदयासि । 
द पक [राजाडइगुल्यानुमन्यते । | 
हर हे [निष्कान्तः कजचुकी |] ट 
..... प्रथमा---[ जतास्तिकम्‌_] भरट्ददारिए। विध्विश्रा भट्टिणा भट्ठिवारश्ों भ्रद्धरज्जे पडिट्ठ 
.._ गमइस्सदि । (भत्दारिके | दिष्ठ्या भर्ता भतृ दारकोःथे राज्ये प्रतिष्ठां गमयिष्यते ।) हा 
.... मालविका--एवं दाव बहु सरिदत्व जं जीविदर्संसक्रादों मुत्तो। (एतत्तावदुबहुमन्तव्यम्‌ 
.._यज्जीवितसंशयान्मुक्त: ।) क्‍ ३. कह कह हा 
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.......- प्रिवाजिका--जिन दिनों इनके पिता जीवित थे उन दिनों देवयात्रामें एक ऐसा साधु झगया 
मं , हे जो भागेकी बात बताया करता था । उसने मेरे आ्रागे ही कहा कि-इसे एक वर्षतक तो दासी होकर : 
. ..... रहता पड़ेगा, पर उसके पीछे बड़े योग्य पतिसे इसका विवाह हो जायगा । जब मैंने देखा कि वहू 
....... भविष्यवाणी पश्रापके चरणोंकी सेवा करते हुए पूरी हो रही है तो मैं छुप्पी लगा गई और इसी लिये. 
हे ा ; हा मैं समझती हूँ कि मैंने अच्छा ही किया ।..... । 
.. ..  राजा-पह चुप रहना अच्छा ही हुआं।.. | | 
.... ७ कड्चुकी--देव | इस कथाके बीचसें एक बात छूट गई । मन्तीजीने कहलाया है कि विदर्भके के 
पट 7 रा लिये ही जो प्रबन्ध करना था, वहू सब कर दिया गया है, पर मैं महाराजक्नी इच्छा भी जाव लेता... 
| जा पा आप -“मौदूगल्य ! मैं चाहता हूँ कि येजसेन श्रौर माधवसेन दोनों, वरदा नदीके उत्तर श्रोर 
दोनों दो गों तठोंपर अपने-अपने अलग-अलग राज बनाकर वेसे ही सुखसे राज करें जैसे सूर्य... 
क्रम रात और विनको प्रापसमें बॉँटकर भ्रलग-अलग चमकते हैं।१३॥ ४. 
““मैं अमाह्य-परिषदूसे यही बात कह श्राता हूँ देव' ! पा] 














सालविका--पभरे इतना ही बहुत समझो कि उनके प्राण बच गए। 



















जहर 77, ०7 मालावकारतासजस 


[प्रविश्य ] 


कट नुकी--विजयतां देव: । देव पक्‍्रमात्यों विज्ञापयति--कह्पाणी वेवस्य स्य ब॒द्धि: ।  मस्जिपरि- रा ह 





... तो स्थास्यतस्ते नपतेनिंदेशे परस्परोपग्रह ; निर्विकारो श्छे 
राजा--तेन हि मसर्श्िपरिवरद श्र हि--सेनान्ये बीरसेसाथ लेल्यतामेब क्रियतासिति | हा 
_ कडचुक्ी--यदाशापयति देव: । [इति विष्क्रम्प सप्राभुतक लेख गुहीत्वा पुतः अ्विष्ट:॥] 








क्‍ हे 





[राजोत्याय सप्राभुतक लेख सोपचार यृहीत्वा पि इगनाे बह 
[ परिजनों नस माटसे देवैबोई द 


+ हुृदयम्‌। श्रोष्यामि तावदुगुरुज नस्य कुशलानस्तरं वुमित्रस्थ वृत्तास्तम्‌ | प्रतिधोरे खलु पृत्रकः: 
सैनापतिता वियुक्तः ।) के जा 
राजा-- [उपविद्म लेख सोपचार गृह्ीत्वा वाचयति ।] स्वस्ति मशञवारणात्सेमापतिः पुष्य 

थं पुत्रमायुष्मस्तमग्विसित्र स्नेहात्परिष्वज्येव सनुरर्ता पति । विदिससस्तु 
... .. कट्ओुकी-नप्राकर] देवको जय हो । देव ! अमात्यते : लक मा. गा है कि म 
झ्ोः गीचा है झौर प्रमात्यन्यरियदृकी भी यही टी ः 




















कर दो भागोंमें बेंहे हुए, भागने राज्यके धुरेकों बड़े सुखसे सेमाल सकेगे 8 ४॥ 

राजा-- तो जाकर प्रमात्यन्परिषदसे कह दो कि सेनापति वीरसेनको लिख भेजें कि 
कम कर|गें |... 5 

कह कौ>>जैसी देवकी प्राज्ञा | [बाहर जाता है 

ही घाय ज्ञा कहू सुनाई। श्रीमानू सेनापति पुष्यसित्रके पाससे उतस्तरीय आदि 





भोर भेंटके साथ पत्र लिए हुए फिर शझाता 


मक्क 


मदकी ः 





पूश् 00 का इठकर बड़े प्रादरके साथ मेंटको सामग्री झौर पत्र लेकर प्रपने सेवकों दे देते हैं।. 
संपचकों खोसनेका ताखा करता है ।] 
“(मन | ' मत] परे ! मेरा जे ग. 









....._राजयज्ञदीक्षितेन मया राजपुत्रशतपरिवृत्त वसुम्रित्र गोतारसादिश्य वत्सरोपात्तनियमो निरल- है 
... रतुरज्ञो विसुष्टःस सिन्योर्दक्षिणरोधसि चरत्नश्वानीकेन यवनेत प्राथित: |  ततः उभ्योः । 


मा सेनयोमेहानासीत्संमद: । |. 
पक ह [देवी विषादं नाटयति।] 
राजा--कंथमीहशं संवृत्तमत्‌ । [शेष पुरतर्वाचयति ।] है 
ततः परान्पराजित्य वसुमित्रेण धन्विना | 
बा, प्रसद्य हियमाणों मे वाजिराजों निर्विततः ॥१४॥ 
 धारिणी--इमिशा श्ाससिदं मे हिंभ्रश्न॑ । (अनेनाइवस्तं मे हृदयस ।) 


राजा--[शि पुनर्वाचयति || सो$हमिदानीसंशुमता सगरपुत्रेणेव प्रत्याहताश्यो यक्ष्ये । 


3 |  तदिदानीसकालही नं विगतरोषचेतसा भवता वधुजनेन सह यज्ञसेवनाया गन्तव्यसिति । 
. राजा-अनुगृहीतोइस्मि।.. द 
.. परिव्राजिका-- दिण्व्या पुत्रविजयेन दस्पती ब्धेते । 


भत्रांसि वीरपत्नीनां श्लाध्यानां स्थापिता धुरि। 
वीरसूरिति शब्दोडय॑ तनयाक््वाम्नपस्थितः ॥१६॥ 


धारिणी--भश्नववि ! परितुद्द॒म्हि जं पितर अणुजादों से वच्छश्रो । (भगवति ! परि- हि 8 


हा तुष्ठास्मि यत्पितरसनुजातों मे वत्सकः। ) 
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ह हम “एक वर्षकी अवधि बाँधकर जो खुला घोड़ा छोड़ा था और जिसकी रक्षाके लिये बेकड़ों 
... राजकुमारोंके साथ बसुमित्रकों भेजा था, वह घोड़ा जब सिंधु नदीके दक्षिण तटपर चर 
... रहा था तो घुड़सवार सेनाके एक यबतने उसे पकड़ लिया। इसपर दोनों सेनाओंमें शड़ोः ध 


...._ घनघोर लड़ाई हुई । 
४ [देवी दुखी होनेका नाथ्य करती हैं ।] 


...... राजा--अरे ; क्या यहाँतक बात बढ़ गई? [बचा हुआ फिर बाँचता है ।] तब घनुष- 
... पघारी वसुमित्रने बड़ी वीरतासे व्रत्रुओंको मार भयाया और छिने हुए धोड़ोंको फिर लौटा .. 





......._ राजा--[बंचा हुआ फिर पढ़ता हैं।] इसलिये जैसे प्रंशुमान-द्वारा घोड़ा छुड़ा लाने... 
.. पई सगरते यज्ञ किया था, बसे ही मैं भी यज्ञ कर रहा हैँ। इसलिये अब तुम तत्काल शान्तचित्त 





। होकर बहुओंको साथ लेकर यज्ञ देखनेके लिये चले झआाशो । बस इतना ही । 





शुरक है... 5 मलावकारस्तामत्रस 



























। लगु कलमेत सुथपतेरनुकृतस्‌ । 
कण्नुको--देव । अर्थ कुमार४ं:--- 





राजा--मौद्पल्य । यज्ञसेनश्यालमुरीकृत्य सोच्यन्तां सर्वे बच्धनस्था: 
कुठचुकी -- यवाशपयंति देव: । (इति नि्क्रान्स: ।) 
..... घारिशी--मगतेशे । गचछ। इराबदोपमुहारं अन्‍्ते बुसन्तं 
..... रजयसेने | मच्छ | इरावतोपमुलेड्योअ्त-पुरेस्थः पुत्रस्य दृत्तास्त निवेदय ।) 
प्रतीहारी प्रस्थिता [|] 











_ घारिणो--[जनान्तिकम] ज॑ सए असोभ्दोहलशिभोए भार्ला बप्माए पहचणताई हें 
। [यर्मयाश्षी कदोहदनियोंगे मालविकार्य प्रतिशातम्‌ तदस्था अभिजन व सिवेश मर 


बबनेनेरावती मतुनय--सत्यान्त विश्नशपित्ब्येति ॥] - - "जा गो 
प्रतीहारी---्ज बेबी प्राशबेदि। [इति निष्क्रस्प पुत्रः अविश्य | भष्टिसि । 


















॥९॥ (अब -4। वन 6 2 ७७१४0७२०७०- 





नि मम मन ये मी 3 अल री न जप अमपल्ेएशान्‍< कि आर मा न अर मर 


* #लमदतरेशिक लक मकताविततापत्‌ एक थट़ा।2कतं५५ स्थान पारपैदककान्‍ लेप 2 अकपसप कक 


राजा->मौदूगल्य ! 
कर बाला। हर 7 की, रा] 
कब्मुकी-- देव ! कुमारकी इसे वीरतास मुझे कोई बड़ा अचरज 





५ है; 


है गॉँकि जँसे समुद्रकों जला डालनेवाल बढवावलका जन्म उदजस्मा (झोरवे) ऋषिसे 
जन्म प्रापसे हुआ है जो आजतक किसीते नहीं द्वारे हैं तहछा 
जाओ, यप्मसेनके स्ालेके साथ-साथ भोर भी जितने बस्दी 












धर .. शिमित्तेण परितोसेश भ्रन्तेयरारं श्राहरणशारं मंजूसस्हि संबुत्ता । ( यहेव्याश्ञापयतति । भट्टिति ! है 

.... पुत्रविजयनिमित्तेन परितोषेणान्तःपुराणामाभरणानां मण्जूषास्मि संवृत्ता । ) रा हे 

....... धारिणी--एदं कि अश्रच्चरिश्र । साहारणो क्खु ताणं मह अश्रग्न॑ अ्रव्भुदओं । ( एतत्कि- 

.. माश्चयम्‌ । साधारण: खलु तासो मम चायमण्युदथः । ) । 

हर _ प्रतीहारी--[ जनान्तिकम्‌ ] भट्टिशी ! इराबदी उण विष्णवेदि--सरिसं देवीए पहुचन्तीएं । | 

.तुह वश्नरां संकपिप्दं रा जुज्जदि भ्रष्णहा कादूं त्ति। ( भरद्ठिनि ! इरावती पुनविज्ञापयति--सहझं ' 

देव्या: प्रभवन्त्या: । तव वचन संकल्पितं न युज्यतेडन्यथाकतृंमिति । ) घ 

धारिणी--भश्नवदि ! तुए श्रजुमदा इच्छामि अ्रज्जसुमदिशा पढमसंकप्पिदं सालविश्व॑ : 

... अ्ज्क्षउत्तस्स पड़िवादेदूं । (भगवती । स्वयानुमतेच्छाम्यायंसुमतिना प्रथमसंकल्पितां मालविकामार्य- 

.. पूत्राय प्रतिपादयितुम्‌। ) रा था हा 

परिव्राजिका --इदानीसपि त्वम्रेवास्था: प्रभभसि। है की. 

पा घारिणी --[ मालविकां हस्ते ग्रहीत्वा। ] इदं अ्रज्जउत्तो पिश्नशिवेदशाणुरूवं परितोसिश्न॑ 

.... पडिच्छदु त्ति | ( इदमायंपुन्र: प्रियनिवेदनानुरूपं पारितोषिक प्रतीच्छत्विति | ) ा 

की [ राजा ब्रीडां नाटयति । ] आज 

धारिणी--[ सस्मितम्‌ | कि अ्रवधीरेदि अ्रज्जउत्तो । ( किमवधीरयत्यायंपुत्र: । ) का 

......... विदृुषैक:--भोदि । एसो लोश्रव्ववहारों । सब्बों शबबरों लज्जादुरों होदि त्ति। ( भवति । ः 

....... एप लोकव्यवहारः । सर्वो नववरी लज्जातुरों भवतीति। ) पा 4 आम 
मद [ राजा विदृषकरमबेक्षते । ] 
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..... पुत्रकी विजय सुनकर सुभाषर पुरस्कारों की इतनी बौछार हुई कि मैं रतिवासके गह॒नोंकी पिटारी _ 
.... ही बन गई हैं। हा 
.... घारिणी--इसमें भ्रवरजकी क्‍या बात है, इसमें तो उत्तका श्र मेरा दोवोंका समान ही 
रा ः प्रतीहारी--[ प्रलग ] स्वामिनी ! इरावतीने यह भी कहलाया है कि. आपने अपने गोरवक्े 
हे बहुकूल हो बात सोची है। जो कुछ भाष कह चुकी हैं उसे पूरा कीजिए । 
......._ घारिणी--भगवती ! प्राय॑ सुमतिते श्रायंपुत्से मालविकाका विवाह करानेका जो प्रहलले 
5 | रकब्मा था उसे मैं प्रापकी सम्मतिसे पूरा कर देता चाहती हूँ । 
परिन्ञाजिका--प्रव भी तो श्राप ही इनकी सब कुछ हैं । | 
रि्ली--[ मालविकाका हाथ पकड़कर ] प्रायंपुत्र | कुमारकी विजयका प्यारा स्रमाचार * | 
हृ प्यारा पारितोषिक तो लीजिए। हा । 
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2 [ राजा जजा जाते हैं । | आर 
मुसकराकर ] क्या भ्रायंपुत्र मेरी भेंट नहीं स्वीकार करना चाहते ? 


वेदृषक--दे' ४ यह तो लोक व्यवहार दिखा रहे हैं। सभी नये दूल्हे हर ऐप पसय जाए 








पल कप नस प्क् 5 परेड प पपपफफएसह उसके 


| राजा विवृषकको घोर देखते हैं। ] 


कषाफापपापपडलजियाा फजदकीक लटक टपफ5 5 


इेश६ |. का हा .... सालविकाग्निमित्रस 








.... घारिणी--एदाए राश्रदारिध्राए अहिजणेशा एक्व दिष्यो देवीसहो कि पुणवत्तेश सर ले रस 7+ ( एंतस्था: गे हे 
... “'राजदारिकाया अ्रभिजनेनंव दत्तो देवोहबरः कि पुनमस्तेस । ) द ३० 


परिव्राजिका--मा सेक्‍स । डी हे हद 
अध्याकरमसमुत्पन्नोी. रत्नजातिपुरस्कृत) | 

तरूपेण कल्याणि | मणिः संयोगमह ति 
...  शारिणी-नन्‌ हपृत्वा | सरिसेदु भश्नवदी। अ्रब्भुदभ्रकहाए उडद छा लक्खिदं | जभ्सेणें। 
रा ० _ भच्छ वाव। कोसेश्रपत्तोण्णाजुश्रल उबशेहि | ( मर्षयतु भगवति । अ्रम्युदयकथयोचितं न लक्षितमु॥ 
...  जयसेसे | गरछ तावत्‌ । कोशेयपत्रोएयूगल्गपसय । ) पा । 
.... प्रतीहरी--जं देवों झाराबेधि | [ इति निष्क्रम्य पत्रोर्श गुहीत्वा पुनः प्रवि्य | देवी 
४ है र एक्स । [ यहेव्याशापयति | देवि । एतत्‌ । ) दा । हे 
..... पारिणी-[ मालविकामवर्भुण्ठनचती कृत्वा ] भ्रज्जजउत्तो । वाशि इस | पड़िच्छ 
... पुत्र | इृदासीमिमां प्रतीच्छत । क्‍ द द 

....  राजा--स्वच्छासनात्पवृत्ता एवं बयम्‌ । [ अ्रपवाय | हन्त प्रतिगृहीता 

...._... विदूषकः:--भही देवोए भ्रझुऊकलदा । | झहो देव्या अनुकूलता। ) 

रा _[ देवों परिजनमवलोकयति । ] 





॥ ( झाय॑- बा ० 
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..... विदुषक्र--जिन मालविकाको महारानीने ही इतने प्रेमसे देवी बना दिया है, उन्हें महाराज... 
/ क्यों न स्वीकार कर लेंगे । ; . 


हा हा घारिणशी-इन राजकुमारीके ऊंचे घरानेने ही इन्हें रानी बना दिया है। उसे दुह । रा 











“777 डे नी [ कुछ समर करने | शाप कीजिए भगवती | कुमा रकी “ इस विजयके के हब । हा 
एक बड़ी प्रावश्यक बात तो मैं भूल हो गई । जयसेना ! जा, ऊनी रेशमी जोड़ा तो ले भ्रा।._ 
गा “ हा >“जैसी देवीकी श्ाज्ञा । [ जाती है भौर बच्छ लेकर फिर शाती है | यह श्लीजिए हा 





र्‌ज् उद्ांकर | झायपुत्र ही हे इसे इवी कार की जिए । ० 
7 हेगा । [ प्रलग ] परजी मैं तो इसे पहले ही 





चमो5डू । हा हा हे | ; हम ३५७ ' 






















प्रतीहारी--[_ मालविकामुपेत्य । | जैदु भट्टिणी । ( जयतु भट्टिनी । .) 
को द [ देवी परिब्राजिका निरीक्षते । ] द के पा 
.... परिवाजिका-भेतचित्र त्व्थि_ 0 आह ा हर 
प्रतिपक्षेणापि पति सेवन्ते भव वत्सला! साध्व्य३ । हा 

अन्यसरितामपि जल॑ समुद्रगाः प्रापयन्त्युदधिम ॥|१६॥ 


2 [ प्रविध्य' | | 
... निपुणिका--जेदु भट्टा । इरावदी विष्णावेवि-जं उवश्नारातिकुमेणश तदा भट्टिसों श्रवरद्धा 
- ... तें सभझ एव्व भत्तुयों श्रणुऊल सास मए आ्राश्मरिद । संपर्द पुण्णमणोरहेश भत्तुशा पसादमत्तेण 
_..  संभावहदन्वेत्ति | ( जयतु भर्ता । इरावती विज्ञापपति--यदुपचारातिक्रमेण तदा भन्रें अपराद्धा 
..  तत्स्वयमेव भर्त्रनुकूुल॑ नाम मयाचरितम्‌ । सांप्रत॑ प्रणंमनोरथेन भर्ता प्रसादमात्रेण 
... संभावयितव्येति।त)....... द द 3 कुल कु ५ 
.... घारिणी--शिउरिए | प्रवस्स से सेब्रिदं श्रजउत्तों जाशिस्सदि। ( निपुरिके | प्रवध्य _ ः है 
.. मस्‍्याः सेवितमार्यपुत्रो ज्ञास्यत्ति । ) थे गा 
रे _ निपुणिका--अ्रशुरगही दम्हि । (अनुगृहीतास्मि । ) ;! 
... परिव्राजिका--देव । अ्मुना युक्तसंबन्धेन चरिताथ साधवसेन सभाजयित्‌ गच्छामः। 
..  घारिशी--भश्नवदीए श जुत्त अम्हे हरिश्वदद । (भगवत्या न युक्तमस्मान्परित्यक्तुम्‌ । ) 
.... राजा--भगवत्ति। मर्दायेष्वेव लेखेषु तत्रभवतस्त्वामुहि्य सभाजनाक्षराणि पातयिष्यामः 


प्रतीहारी---[मालबिकाके पास जाकर] स्वामिनोकी जय हो ।... हे व 

हम | महा राती परितव्राजिकाकों ओर देखती हैं । | कम 
..... परिव्राजिका--आपकी यह उदारता देखकर मुझे तनिक भी अचरणज नहीं हुआ । क्योंकि 
..  पतिको प्यार करनेवाली ज्ियाँ श्रपने लियेसौत लाकर भी पतिका मन रक्‍्खा करती हैं। 
... देखिएं, समुद्रमें जानेवाली नदियाँ अपने साथ-साथ दूसरी नदियोंका पानी भी समुद्रमें पहुँचा 
गी हैं ।।  ९॥। हे रा 
निपुणिका --[ झाकर ] स्वामीकी जय हो। इरावतीजीने कहलाया है कि मैंने महाराजाकी 
बात न भानकर जो अपराध किया था, वह सब जान-बूक्रकर महाराजका काम बनानेके 
ये ही रूपक रचा था। अब तो महाराजके मनकी साध पूरी हो गई है। इसलिये आजा है... 
ध्ाप मुझे अवध्य क्षमा कर देंगे । मा | 
“री निपुरणिका ! उन्होंने प्रायपुत्रकी जो सेवा की है उसका ध्यान रक्‍्खेंगे । 
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““दैव ! इस सुन्दर विवाह-सम्बन्धकों सुनकर माधवसेत तो फूले ने समावेंगे ।. हा जा 
लिये मैं उन्हें बधाई देनेके लिये जाना चाहती हूँ । द क्‍ मम, 
धारिणी--हमें छोड़कर भापका जाना दीक नहीं है। मा । 
राजा--भगवती [ हम ग्रपने ही पत्र प्रापकी शोर से बधाई लिखवाकर भिजवा देंगे। 


















रिश्राजिका पुबयो: स्मेहात्परवानय जसः 
पे पा धारिशी - ग्रल्भउत्त | कि ते भुश्रो वि | 
भार्यपुत्र ! कि ते भूयोउपि प्रियमुपहरामि ॥) 
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& श्रीमन्महाकविकालिदास-नाटक-प्रशस्तिः # 


...._ काव्ये नाटकमस्ति रम्यरुचिरं तत्रापि शाकह्रन्तलम' । 
हा, इत्युक्तं रसिकेबेचोउतिललितं भूयों विवेक्त॑न्विदस । 
... ओमन्मालविकाग्निषिक्रमलसत्सन्नाटकप्रोच्छलत 


स्वर्वाणी रसनाउमृत॑ सरसयत्‌ सम्मोहयेत्संसतिस ॥ 


४ क ---श्रीश: । 


|... [ 'कव्योंमें वाहक ही सुख्दर होता है ओर नाठकॉमें भ्रिज्ञान 
.....  शाकुन्तल ही सबसे सुन्दर है; यह बात रसिकोने बड़ी सच्ची कही है, 750] 
....... पर वे इस बातकों ठीक-ठीक स्पष्ठ नहीं कर पाए कि काव्यमें नाटक ला ः रा 
. . | हा हे ही क्‍यों सुन्दर होता है । बातको स्पष्ट करनेके लिये अभिज्ञान- ्ा बा] 
..__ शाकुल्तलके साथ-साथ मालविकाम्निमित्र तथा विक्रमोवंशीय नाटक भी रे । 
का .. प्रस्तुत किए जा रहे हैं कि उनमें छलकता हुआ संस्कृतका मधुर अमृत पा हा 
../...  पृष्टिके सब प्राशियोंकों इतना रसमस्न कर दे कि लोगोंको संसारके | 
7 और दूसरे काब्योंको पढ़नेकी सुध ही न रह जाय। ] । रा । 

पा मा . >-श्री ईशंदल पाण्डेय “श्रीश' हा ः | 


'त्सणकाफमिसकसंवाकम सक्यप्रंपपाके के 
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2ंधयधीललपाक अपलाफ परे परेछागपकपतपर अत्तभाएप पाप सर सघव सनक 











महाकवि कालिदासक्ी रखनाओंके सम्बन्धमें समष्टि रूपसे झथवा उनके किसी विज्विष्ट 
ग्रस्थ भ्रथवा किसी विशिष्ट पक्षपर विभिन्न विद्यानोंने जो पांडित्यपूर्ण घिचार 
किया है, उन्होंका संग्रह भागेके लेखोंमें किया गया है। अन्‍्तमें 
सहाकवि कालिदासके प्रन्धोंसें श्राए हुए व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों 
.. आविका प्रभिधान कोषमें परिचय है. और कालिदास-कालोच २०.0 ६०88 20 
भारत का सानचित्र है।........ रा ५ 5 
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.... है. विक्रमावित्य--हा० राजबसी पडिय, एम० ए०, डी० लिए... 
.... ए. विक्रम झौर उनके सवरत्व--स्व० श्री ईशदत्त पढिय “श्री” साहित्याचाय, साहित्यरत्त। 
..._. है कालिदासफे प्रत्थोकी उपादेयता--प० सीताराम जयराम जोशी, एम० ए०, साहिंत्याचाय । _ 
४, कालिवासके दाब्द-्प्रयोग--पं ० अ्रम्बिकाप्रसाद उपाध्याय, व्याकरणाचाये । _ द 

#वित्वकी पूर्ण ता-स्व ० श्रीमन्मध्वसंप्रदायाचार्य श्रीदामोदरलालजी गोस्वामी । 
दासकी सुक्तियाँ--डा० अमरनाथ का, एम० ए०, डी० लिटूु। 
9७ कालि दाक्षका संदेश---पं ० बलदेव उपाध्याय, एम० ए०, साहित्याचारय । क्‍ कस 
८. कालिदास और प्रकृति--पं० करुणापति त्रिपाठी, एम० ए०, व्याकरणाचाय, बी०्दी०्व 
5. ६. निसर्यंकम्या शकुस्तला--डा० बेल्वेलकर, पुना ।..... ही 
५ १७, सोगवासि! ५: भेघदूलत---हा ० भी० लाए आनेय ०, एम छु9 ही०ए लिट | 
११, क्पमा कालिवासस्य--डा० गोदे, पूता।.... कह हो पक 
 कालिदासकी छुल्वथोजना---पं० रामगोविन्द शुबल, न्‍्याय-व्याकरणा-्साहित्याचार्य । 
ह्रभिषान कोष “| कालिदासके काव्योंगें आए हुए व्यक्तियों, जीवों पक 


बस्तुओं और स्थानोंका परिचय ) । 


१४. कालिदास-सम्बन्धी लेखों झोर समोक्षाप्रोंकी तालिका--हा० रामकुमार चौबे, एम० ए०। 






























विक्रमादिः त्थ 


[डा० राजवली पाण्डेय, एम्‌० ए०, डी०, लिटु०] 


_ जनश्रृति 


... मर्यादापुरुषोत्तम राम और क्ृष्णके पश्चात्‌ भारतीय जनताने जिस शासकको अपने हृदय 
.... पिहासनपर झरारूढ किया है वे विक्रमादित्य हैं। उनके भ्रादशे न्याय और लोकाराधनकी कहानियाँ 
... भारतवर्षमें सवंत्र प्रचलित हैं और अ्राबालवुद्ध सभी उतके ताम और यशसे परिचित हैं। उनके 

_ सम्बन्धमें यह प्रसिद्ध जन-श्रुति है कि वे उज्जयिनीनाथ गन्धर्वेसेनके पुत्र थे । उन्होंने शकोंकों 

.... परास्त करके अपनी विजयके उपलक्ष्यमें संवत्‌का प्रवतंत किया था। वें स्वयं काव्यमर्मज् तथा 
.... कालिदास श्रादि कवियोंके आ्राश्रयदाता थे। भारतीय ज्योतिष गणनासे भी इस बातकी पूष्दि 


.. होती है कि ईसासे ५७ वर्ष पूर्व विक्रमादित्यते विक्रम-संवतका प्रचार किया थो 


 अनुश्नुति 


संवाहण सुहरस तोसिएण वदसल्तेखतुहकरें लवबखमु । 
चलरेण .  विक्लमाइत्तचरिश्र भ्रशुसिक्खित्रं तिस्सा ॥५॥६४ 


7 ६० (०७०१६८६ किल्तु इसका तिराकरण म० म० प० गौरीशंकर हीराचंद भोभाने भली का च भाँति 
... कर दिया है (प्राचीन लिपिमाला, पु० १६८) ।. ... हि 


....... . भारतीय साहित्यमें अंकित अनुश्नुतिने भी उपर्युक्त जनश्रृतिकों किसी न किसी रूपमें स्वीकार रे 

... किया है। इनमेंसे कुछका उल्लेख नीचे किया जाता है... || | आय 
.... (१) भनुश्ुतिके अनुसार विक्रमादित्यका प्रथम उल्लेख गायासप्तशतीमें इस प्रकार 
के 7. मिलता है कक कमल 


सकी टीका करते हुए गदाघर लिखते हैं--“पक्षे संवाहरों संबाधतम्‌ । लक्खवं लक्षम्‌ । । ः 
..... विक़मादित्योषपि भृत्यकतृ केन शात्रुसंबाधनेन तुष्ट: सन्‌ भृत्यस्थ करे लक्षम ददातीत्यथ:।” 
.... इससे यह प्रकट होता है कि गाथाके रचना-कालमें यह बात प्रसिद्ध थी कि विक्रमादित्य नामक 

.... एक प्रतापी तथा उदार झासक थे जिन्होंने शत्रुश्ोपर विजय पानेके उपलक्ष्यमें भृत्योंको लाखोंका . ९ 
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... -भेह्ण, 
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(२) ज॑न पण्डित मेरतुंगाचाय-रवित पटावलीपें लिखा है कि नभोवाहनके पश्चात्‌ गदंभिल्लने 


... सज्जमिलोमें तेरहु वर्धतक राज्य किया। उसके अधत्याचारके कारण कालकाचायने शकोंको 2 * 
.. बुलाकर उसका उन्मूलन किया। शकोंने उज्जवितीमें चौदह वर्षंतक राज्य किर ।। इसके 





... पश्नात्‌ ग्दमिल्लके पुत्र विक्रमादित्यने जकोँसि छज़्जविधीका राज्य लौटा लिया। यह घटना... 
 महावीर-नि्व णिके इंजलव गण में [भू २७-०४ क 5८ ह।७ है ० पू०) हुई !। विक्रमादित्यने साठ वष तक है हो ः 





.. राज्य किया। उनके पुत्र विक्राचरित उपनाम घर्मादित्यने ४० वर्षतक झासन किया । तत्पश्चात्‌ू 
ल्‍ल तथा माहदने क़मदा: ११,१४ तथा १० वर्ष राज्य किया। इस समय महावीर- 





रा _निर्बशिके ६०५ बय पश्चात्‌ (६०५-०५२७--७पम ई० पू०) शक संवतुका प्रवर्तन हुआ 


(३) प्रबन्धकोषके अनुसार महावीर-सिवर्शिके ४७० वर्ष पहचात्‌ (५२७-४७०-८८५७ 
क्रमादिश्यने संबत्‌का प्रवर्तन किया । | 5 +० + ही 


क्षतु्य-महात्स्यमें इस बातका उल्लेख है कि वीर (महावीर) क्‍ 









पंबंतके ४६६ ब॑ बीत जाने पर विक्रमादित्यका प्रादुर्भाय होगा । उसके ४3७ वर्ष पदचात्‌ शिला« कर 
गधया भोज शासम करेगा । इंस ग्रंथकी रचना ४७ विक्रम संबतमें हुई जब कि बलसीके 











... राजा शिलादिस्यने सुराष्ट्रसे बौद्धोंको लदेड़ कर कई तीर्थोंकी उनसे लोटा लिया था । (देखिए डा० 
के भाउदा जी, जरनल प्रीफ़ बोम्ने एशियाटिक सोसाइटी, जिल्द ६, पृ० २६-३०)॥ 


.....- ४६) सोमदेध भट्ट-विरचित कथ्ासरित्सागर (लम्बक १८, तरंग १) में भी विक्रमादित्यकी ः 
ः । के कथा पाती है 





.... ह्बा माता का साम सौस्यदर्शना था । महेन्द्रादित्यते पुजरकी कामसासे शिवको श्राराधना की । इस 


समय पृथ्वी स्लेच्छाक्रान्त थी। पतः, इसके त्राणके लिये देवताओ्ोंने भी शिवसे प्रथेना की।._ 
.... शिवजीते प्रपने गशा माल्यबानुको" बुलाकर कहा कि पृथ्वीका उद्धार करनेके लिये तुम भ के 
.. पबतार लेकर दज्जयिनौ-ताथ महेस्टादित्यके यहाँ पुत्र रूपसे उत्पन्न हो । पुत्र उत्पन्न होनेपर शिवके पर रा. 





ः । ५ ध॑ पिता पिठुडीमानां बन्घुताओआ से आस्वयः । । 
प्रभाधानी च मोच: से प्रजानो कः से माभवंत्‌ 75१।६६ है 
तोंके कम्घु प्रौर प्रनाधोंके ताथ थे । प्रजाके तो वे हर 


दिल्‍्यकौ विस्तृत विजयों धोर भरद्भुत कृत्यों का प्रतिरंजित वन है । 








| । इसके प्रमुसार विक्रमादित्य उज्जयिनीके राजा थे । इनके पिताका माम महेस्द्रादित्व.._ 






































विक्रमा दित्यसे अभिन्न समभते हैं वे श्रपती परम्परा और अनश्रतिके साथ बलात्कार करते हैं । 


. में संकलित) अनुश्रुतियोंमें उज्जयिनीनाथ शकारि विक्रमादित्यकी भ्रतेक कथाएँ मिलती हैं । 


हम ॒ सिकतांके सम्बन्धमें वे निम्नलिखित प्रश्नोंका' समाधान करता चाहते हैं-- 
ऐतिहासिक प्रश्त-- 

(१) विक्रमादित्यने जिस संवत॒का प्रवतंन किया था उसका प्रारम्भ कबंसे होता है ? 

हा के हुभा था या नहीं... 


... हो सकता था ? 


मा इस प्रकार दिया जाता है +- 





० १८ ) यह लेख पाँचनी शंतताब्दि ई० का है । 


हो सकता था ॥ 





हुआ था । पीछेसे विक्रमादित्य 











(२) क्या प्रथम शताब्दि ई० पू७ में कोई प्रसिद्ध राजवंश श्रथवा महापुरुष मालवा प्रान्तमें कह | 
(३) क्या उस समय कोई ऐसी महत्त्वपूर्ण घटना हुई थी जिसके उपलक्ष्यमें संवतुका प्रवर्तेत 


इन प्रश्नोंको लेकर अबतक प्राय: जो ऐतिहासिक श्रनुसंधान होते रहे हैं उनका सारांश संक्षेपमें के. हे 


... (१) यद्यपि ज्यौत्तिषनणताके अनुसार विक्रम-संवत्‌का प्रारम्भ ५७ ई० प० में होता है... 
.. किस्सु ईसाकी प्रथम कई शताब्दियोंतक साहित्य तथा उत्कोशं लेखोंमें इस संवत्‌का कहीं प्रयोग 

... बहीं पाया जाता । मालवा प्रास्तमें प्रथम स्थानीय संवत्‌ मालबगश स्थिति-काल था जिसका पता 
र प्रस्तर-लेखसे लगा है-- मालवानां भगशास्थित्या याते शतचतुष्ठये | (पलीठ:--सगुप्त उस्कीश 


) प्रथम दाताबडिदि ई० सें किसी प्रसिद्ध राजवंश श्रथवा महापुरुषका मालवप्रात्तमें पता का. हे 
 कालमें कोई ऐसी क्रांतिकारी घटना मालवप्रान्तमें नहीं हुई जिसके उपलक्ष्यमें 


है बहू परिशास निकाला गया है प्रथम शताहिंद ई० १० में विक्रमादित्य का ०] 
नहीं हुआ । तत्मालीम विक्रमादित्य कल्पना-प्रसूत हैं । संभवतः मालवसंबतुका 
दित्य उपाधिधारी किसी राजाने झ्पना 
रद इसके साथ जोड़ दिया । इस प्रकार संवतके प्रवततक विक्रमादित्यकी ऐतिहासिकता बहुतसे 

विद्वानोंके मंतमें असिंद्ध हो जाती है। इस प्रक्रियाका फल यह हुआ कि कतिपय प्राच्यविद्या- री: । 


का बआ दित्यके इतिहाससे संवंधा: भ्रनभिज्ञ नहीं हो सकती । सोमदेवके सम्बन्धमें एक शोर बात हर 
...... ध्यान देनेकी है। वे उज्जयिनीके विक्रमादित्यके अतिरिक्त एक दूसरे विक्रमादित्यकों जानते हैं. । 

.... जो पाटलिपुत्रका राजा था। “विक्रमादित्य इत्यासीद्राजा पाटलीपुत्रके' (लम्बक ७, तरंग ४)।॥ 
इसलिये जो आधुनिक ऐतिहासिक मगधाधिप पाटलिपुत्र-नाथ गुप्त सम्राठोंको केवल उज्जयिनीनाथ. गा 


(६) द्वात्रिशस्पुत्तलिका, राजावली श्रादि प्रन्थों तथा राजपृतानैमें प्रचलित (टोडके राजस्था- 


मा क। साधारश जनताकी जिज्ञासा इन्हीं अ्रभुश्रूतियोंसे तृप्त हो जाती है भौर वह परम्परासे परिचित 
....  लोक-प्रसिंद्ध विक्रभादित्यके समम्बन्धमों अधिक गवेषणा करनेकी चेष्टा नहीं करती । किन्तु श्राधुनिक ः 
..... इतिहासकॉरोंके लिये केवल श्रनुश्रुतिका प्रणाम पर्याप्त नहीं । वे देखना चाहते हैं कि प्रस्य साधनों- 
... द्वारा ज्ञात इतिहाससे परम्परा भ्रौर श्रनुश्ुतिकी पुष्टि होती है या नहीं । विक्रमादित्यकी ऐतिहा- 











.....  विज्वारदोंने प्रथम शताब्दि ई० पू० के लगभग इतिहासमें प्रसिद्ध राजाओ्रोंको विक्रम-संवतुका 
| 8 पे  प्रवत्तक सिद्ध करनेकी चेष्ठा प्रारम्भ की हक है मो 
... आलनुमानिक मत-- 2 हा 
...._ [१) फ़र्गुसनने एक विचित्र मतका प्रतिपादन किया। उनका कथन है कि जिसको (७ ई० 
.... पू० में प्रारम्भ होनेवाला विक्रम संवत्‌ कद़ते हैं, वह वास्तवमें ५४४ ई० में प्रचलित किया गया... 
मा ः था । उज्जयितोके राजा विक्रम हषने ५४४ ई० में म्लेच्छोंकों (शकोंको) कोरूरके यद्धमें हराकर. ः 
..... विजयके उपलक्ष्यमें संवतुका प्रचार किया । इस संवत्‌को प्राचीन और आदरणीय बनानेके लिये... 
-_.. इसका प्रारम्भकाल ६३८३०० (प्रथवा १० )८ ६०)-६६०० वर्ष पीछे फेंक दिया गया। इस... 
.... प्रकार ५६ ई० पू० में प्रचलित विक्रम संवत्से इसको अभिन्‍न मान लिया गया है | किस्तु क्यों. 
_. ... ६०० वर्ष ही पहले इसका प्रारश्भ ढकेल दिया गया, इसका समाधान फ़र्गसनके पास नहीं है 0 50 
2“ इसके अतिरिक्त ५४४ ई० के पू्वें मालव-संवत्‌ ५२६ (मंदसोर प्रस्तर भ्रभिलेख, फ्लीट--गुप्त मा 
.. - उत्कोीर्ण लेख सं० १८) तथा विक्रम-संवत्‌ ४३० (काबी अभिलेख, इंडि० ऐंटि० वर्ष १८४७६; 
... परृ७० १४५२ के प्रयोग मिल जानेसे फर्गूसनके मतका भवन ही घराज्षायी हो जाता है (फर्गुसनके 
.. भतके लिये देखिए इंडियन ऐंटिक्वेरी, वर्ष १८७६, पृ० १८२) पा हु 


2 (२) डौ० फ्लीटका मत था कि ४७ ई० पृ० में प्रारम्भ होनेवाले विक्रम संवत॒का प्रवर्तत ह ; 
....... कनिष्कके राज्यारोहण-कालसे प्रारंभ होता है (जरनल श्रौफ़ दी रौयल एशियाटिक सोसाइटी, 
....... वष १६०७, पृ० १६९) । अपने मतके समर्थन्में उनका तक यह है कि कनिष्क भारतौय इति- 
. .... हासका प्रसिद्ध विजयी राजा था। उसने प्रन्ताराष्ट्रिय साम्राज्यकी स्थापता की । बौद्ध ध्मके 
.... इतिहासमें भी श्रश्लोकके पश्चात्‌ उसीका स्थान है । ऐसे प्रतापी राजाका संवत्‌ चलना सर्वधा 
..... स्वाभाविक था। परल्तु यह मत डौ० फ्लीटके श्रतिरिक्त प्रायः श्रन्य किसी विद्वानुकों मान्य नहीं... 
...... है। प्रथम तो अभी कनिष्कका समय ही अनिश्चित है। दूसरे एक विदेशी राजाके द्वारा देवके के एक मा, 
«..... कोमनेमें प्रवरतित संवत्‌ देशव्यापी नहीं हो सकता था। तीसरे यह बात प्राय: सिद्ध है कि कुषणोंतें 
....... क्पमीर तथा पंजाबमें जिस संवत्‌का व्यवद्ञार किया था, वह पूर्व-प्रचलित सप्त्ि संवत्‌ था जिसमें. 
.... सहस्त तथा शतके प्ंक लुप्त हैं। यदि यह बात अमान्य भी समझी जाय तो भी कुपणा-संवत्‌ वंशगत 
. था और कपणोंके पश्चात पश्चिमोत्तर भारतमें इसका प्रचार नहीं मिलता ।. 2 
. ... (३) श्री बेलेंडे- गोपाल ऐयरने प्रपनी पुस्तक 'प्राच्रीन भारतका तिथिक्रम' (क्रोनोलोजी 
... औ्ौफ एंशिएंट इण्डिया, प्रष्त॒ १७५) में इस मतका प्रतिपादत किया है कि विक्रम-संवत्‌का प्रवर्तक 
राष्ट्रता महाक्षतप चापएन था। “विक्रम-संव्त वास्तवमें मालव-संवत्‌ है । मच्दसोर प्रस्तर-लेखकर्मे 
पन्ठ बलाया गया है कि मालव जातिके संघटन-कालसे इसका प्रचलन हुआ (मालवा्नां गरास्थित्यां 
# झतचलतुष्टये । फ्लीट-गुप्त उत्कीर्ण लेख सं०-- १८) । कुषरों-द्वारा इस संवतुका प्रवर्तन नहीं 
॥था। एक तो कनिष्कका समय विक्रमकालीन नहीं। दूसरे यह बात सिद्ध नहीं कि. 
कभी मथुरा झौर बनारसके आगे भो फंला था। क्षत्रपोंके अतिरिक्त किसी पस्य 
छा पता नहीं चलता जिसका मालव प्रन्तपर ग्राधिपत्थ हो भौर जिसको संवतुका 
मं हि इ इन सब बातोंकों घ्यानमें रखते हुए रुद्रदासनुके. गिरनार 




























मो “ पढ़ेते हैं कि सब वर्णोने अपनी. रक्षाके लिये उसको अभ्रपना अ्धिपति चुना था (सं्ववशरभिगम) 
....  पतित्वे वृतेन--एपिग्राफिया इंडिया जिल्द ८, .पुं० ४७) तब यह बात हम स्वीकार करते हैं वि 
..... मालवा और ग्रुजरातकी सब जातियोंने उतको उसी प्रकार अपना राजा चुना था जिस प्रकाः 
..... इसके पूर्व उन्होंने रुद्रदामतनके पिता जयदामन्‌ और उसके पितामह चाष्टनकों हुना था। प्राचीर 
.. ग्रस्थ ऐतरेय ब्राह्मणमें लिखा है कि पंश्चिमके सभी राजाग्रोंका श्रभिषेक स्वराज्यके लिये होता है 
. और उनकी उपाधि स्वराद होती है। इन स्वतंत्र जातियोंने एकतामें शक्तिका अनुभव करते हुए 
तथा शआावश्यकताके आगे सिर कुकाकर भ्रपने ऊपर विजयी चाष्टनके आधिपत्यमें अपनेको एकत्र 
.. करके संघटित किया। यही महात्‌. घटना--एक बड़े शासकके आ्राधिपत्यमें मालव जातियोंका 
... संघटन--७४ ई० पू० में संवतके प्रवर्तंनसे उपलक्षित हुई। तबसे यह संवतु मालवामें प्रचलित 
.. है। चाष्टन और रुद्रदामतने मालवके पड़ोसी प्रास्तों पर भी शासन किया इसलिये संबत॒का प्रचार 


_विध्यपव॑तके उत्तरके प्रदेशोंमें भी हो गया । हा ॥ जा 
हा. .......... ऐयर महोदयका' यह कथन, स्वतः सिद्ध है कि विक्रम-संबत्‌ वास्तवमें मालव संवत्‌ है । 
|... कनिष्कके विक्रम-संवतके प्रवतेक होनेके विरोधमें उनका तक भी युक्तिसंगत है । किन्तु कनिष्कसे 
आओ .. कहीं स्वत्पशक्तिशाली प्रान्तीय' विदेश्षी क्षत्रप, जिसके साथ राष्ट्रीय जीवन्का कोई श्रंश संलग्न 
|... नहीं था, संबत्के प्रवर्तनमें कैसे कारण हो सकता था, यह बात समभरमें नहीं श्राती । रुद्रदामनूके 
_.... अभिलेखमें सब वर्णो-ह्ारा राजाके चुनावका उल्लेख केवल. प्रशस्ति मात्र है। प्रत्येक शासक 
|... अपने अ्धिकारको प्रजा-सस्मत करनेकी तीतिका प्रयोग करता है। इसके अ्रतिरिक्त यदि रुद्रवामन्‌ 
रा लोकप्रिय हो भी गया हो तो उसका यह गुण दो पीढ़ी पहले चाष्टनमें, संघर्षकी नवीनता तथा 
५ .. तीब्ताके कारण, नहीं भ्रा सकता था। श्री ऐयरकी यह युक्ति श्रत्यन्त उपहासास्पंद जान पड़ती है 
... कि मालवगणने चाष्टनके आधिपत्यमें अपना संघटन किया और उसके उपलक्ष्यमें संवतुका प्रवतेन 
..... किया। राजनीतिका यह एक साधारण नियम है कि कोई भी विदेशी शासक विजित जातियोंको 
_... तुरन्त संघटित होनेका श्रवसर नहीं देता हैं। फिर प्रपने पराजयकालसे मालवोंने संवतका प्रारम्भ 
.. किया हो, यह बात भी असाधारण जान पड़ती है। 
. .... (४) स्व० डौ० काशीप्रसाद जायसवालने जैन अनुश्नुतिके श्राधारपर यह निष्कर्ष निकाला 
“लैब गाधाओं और लोकश्रिय कथाश्रोंका विक्रमादित्य गौतमपुत्र शातकरिं था। प्रथम शताब्दि 
ई० पू० में मालवमें मालवगण वतंमान था, जैसा कि उसके प्राप्त सिक्लोंसे सिद्ध होता हैं। छात- 
.... कशि शोर मालवकी संयुक्त शक्तिने शकोंको पराजित. किया । इसलिये श्कोकी पराजयमें मुख्य भाग 
-  लेनेवाले शातकाशि 'विक्रमादित्य/ के विरुदसे विक्रम सम्बत्‌का प्रबंतेन हुआ । मालवंगंरणने भी 
सन्धिके विशेष ठहराव ( स्थिति, श्राम्ताय ) के श्रमुसार अश्रपता इस समय संघटत 
समयसे मालवगरंग-स्थिति काल भी. प्रारम्भ हुआ । (जरनल झौफ बिहार ऐण्ड 
सोसायटी, जिल्द १६, वर्ष १६३० ) । ः क्‍ 
में मालव सातवाहन संघका बनाना तो स्वाभाविक जान पड़ता है ( यदि इस 
| साज्नाज्यवादी सातवाहनोंका अ्रस्तित्व होना संभव हो ) किन्तु शातकरि' विक्रमादित्य (?) 
.... की विजयसे मालवगर्ण गोरबॉन्वित हुआ भौर उसके साथ संधि करके मालव संवत॒का प्रवर्तन किया! 
.. महू बात पूर्ण रूपसे काल्पनिक और अ्रसंगत है । इसके साथ ही यह भी ध्यान देनेकी बात है कि 




























गोतमीपुत्र शातकणिने न केवल शकोकों हराया वरन्‌ 
. आन्तोंपर अपना झाधिपत्य स्थापित किया (मासिक उ 
_ श्रु० ६० )। उसकी दिग्विजय की घटना मालवबंग 
साहित्य तथा उत्कीश लेख किसी से भी इस बातका प्र 
राजाने कभी विक्रमादित्यकी उपाधि धारण की थी । 
 अ्रनिशिचत है। अपने विशभिन्‍्न मतोंकी स्िड्धिके लिये दि 
 अहुसम्भत सिद्धान्त यह है कि कण्वों के 
झताबदी ई० पृ० के अपराह में 















स-स्थितिके बहुत पीछेडी जान पड़ती है | 
मारप नहीं मिलता कि किसी सातवाहुम 
पातवाहन राजाग्रोंका तिधिक्रम इ 

द्वानों ने उसको घपलेमें डाल रखा 
पश्चात साम्राज्यवादी सातवाहनोंका आवदुर्भाव 


इमा। इसलिये आंध्र-बंदका तेईसर्वा राजा गोतमी पुत्र 
भथम शताब्दी ई० यू७ में नहीं रबखा जा सकता। सातवाहन राजाप्रोंके लेखोंमें 


हुई हैं वे उसके रज्यवधोंकी हैं; उनमें विक्रम-संवत्‌ या अन्य किसी क्रमबद् पंवत्‌का उल्लेख नहीं 
| श्रीजायसवालके इस मतके पस्वन्धम सबसे अधिक लिरायक गआाधासपाशतीका प्रमाण है। 


मात बंदके संभ्रहर्वे राजा हासक समयमें लिखित यह ग्रन्थ विक्रमादित्यके ग्रस्तित्व झोर यशमे- 
अरिचत है, भरत: इस बंशका लैईस्या राजा गोौतमी-पुत्र शातकाणि तो किसी प्रवस्थामें भी विक्रमा- 
_दिल्‍्य नहीं हो सकता । आम 22 कम 


ई; 


सीधा ऐतिहासिक प्रयत्त-- दा 
इस प्रकार विक्रमादित्यके भतुसम्धानमें प्राच्य- 


ये दिया है। कितु इस प्रकारक्ष प्रथत्मसे चित्र 
। यदि परम्पराके २ 


















विद्या-विज्ञा रदोंने प्पती उबर का 















(१) यह बात अरब ऐलिहासिक लोजोंसे सिद्ध हो गई है कि पारस्भमें भाववप्रदेशमें प्रचलित 
गला संबत्‌ मालयगणका तत था। सिकंदरके भारतीय श्राक्मणके समय मालद जाति 
वि्म रहती थी। मालव-श्षुद्रक-गशासंघने सिकंदरका विरोध किया था किन्तु पारस्परिक फुटके 
रएा मालवगर प्रकेला लड़कर हा मियोसे हार गया। इसके परचात्‌ मोयोंके कठोर सिय॑ः 
मालवजाति निष्प्रभ-सी होगई। मौर्य॑-या ज्राज्यके श्रंतिम 



























पृ७ में मालवजाति शआ्राकर भ्रवन्ति (मालव अश्रान्त) में पहुँच गई थी, यह बात मुद्रा-शास्त्र 
प्रमाशित है । यहाँपर एक प्रकारके सिक्के मिले हैं जिनपर ब्राह्मी श्रक्षरोंमें मालवानां जय 
लिखा है (इंडियच म्यूजियम क्वायन्स जिल्द १, पुृ० १६२; करनिघम--प्राकिऔलौजिकल - स 
रिपोर्ट, जिहंद, ६, पु १६४६-७४ 3]. पा पाए कह न कि 5 200 00] 
(२) ई० पृ० प्रथम शताब्दीके मध्यमें मगध-सामप्राज्यका भग्तावशेष कांण्वोंको क्षोण' शक्ति 
रूपमें पूर्वी भारतमें बचा हुआ था । बास्त्रिवोंके पश्चात्‌ पश्चिमोत्तर शक्रोंके भ्राक़्सण होने लगे 
दाक जातिने सिन्ध प्रास्तके मार्गसे भारतत्रषमें प्रवेश किया। यहाँसे उसकी एक शाखा सुराष 
होते हुए अश्रवन्ति झाकरकी श्रोर बढ़ने लगी.। इस बढ़ावमें मध्यभारतके गशराष्ट्रोंस शकोंक 


..._ संघषं होना सर्वथा स्वाभाविक था। बाहरी आक्रमणके समय गणजातियाँ संघ बनाकर लड़त॑ 


... पहुँचा दिया। कालकाचार्य-कथामें शकोंकों निमन्‍त्रण देना, श्रवन्तिके ऊपर उनका अ्रस्थाय॑ 


.. हासकी उपर्यक्त धारासे बैठ जाता है । 


थीं । इस संघका नेतत्व मालवगयाने किया और शकोंको पीछे हकेलकर सिन्ध-प्रान्तके छो रत* 


ः है 





- आधिपत्य झौर अन्तमें विक्रमादित्यकै द्वारा उनका निर्वासन--इस' सभी घंटताभ्ोंका सेल इ््ति 


] क्र रू 
५ हि 


(३) शकोंकोी पराजित करनेके कारण मालवगशा-मुख्यका शकारि एक विरुद हो गया यद्यपि 


' .इ _ इस घटनासे शकोंका आ्रातंक सदाके लिये दूर नहीं हुआ, तथापि यह एक क्रास्तिकारी “घटना 
थी और इसके फलस्वरूप लगभग डेढसो वर्षोत्तक भारतवर्ष शकोंके श्राधिपत्यसे सुरक्षित रहा । 


...... इसलिये इस विजयके उपलक्ष्यमें संवतुका प्रवर्तन हुआ और मालवगरण॒के हल होनेसे इसका गण) 
.  भास मालवगणा स्थिति या मालवगण-काल पड़ा । 


रा रे न या नहीं! अभिज्ञान-शाकुन्तलकी कतिपय प्राचीन प्रतियोंमें नान्‍्दीके श्रस्तमें लिखा मिलता है कि 





(४) श्रब यह विचार करता है कि मालवगरा मुख्य कालिदासके श्राश्रयदाता हो सकते हैं 


 ... इस नाठकका अभिनय विक्रमादित्यकी परिषदमें हुआ था। “सृत्रधार--आाय इये हि रसभाव- 


से कप विशेषदीक्षागुरोविक्रमादित्यस्याभिरूपभूयिष्ठा परिषत्‌ । प्रस्याव्च कालिदासग्रथितवस्तुना नवेनाधि 
...... ज्ञानशाकुन्तलतामधेयेन नाठकेनोपस्थातव्यमस्मानिः। तत्‌ प्रतिपावमाधीयतां यत्म:। नाचन्ते ॥? 









४ ... “अगहनसुदी ५, संवत्‌ १६९९ वि०) ने विक्रमादित्यका गरासे सम्बन्ध व्यक्त कर दिया है । इसके 








_[जीवानन्द विद्यासागर संस्करण, कलकत्ता, १६१४ ई०) । प्रायः श्रभीतक विक्रमादित्य एकतांचिक 
ही समभे जाते रहे हैं। किन्तु काशी-विश्वविद्यालयमें हिन्दी विभागके अ्रध्यक्ष स्वर्गीय 
पं० केशवप्रसाद मिश्रके पास सुरक्षित भ्रभिज्ञानशाकुन्तल्की एक हस्तलिखित प्रति -प्रतिलेखन. काल 










हम डर आर कक 


तिम्तांकित अ्रवतरण ध्यान देने योग्य हैं-- |... 
अर) धाय ! रसमावविशेषदोक्षागुरो: विक्रमादित्यस्य साहसाडूस्था-भिरूपभूयिष्ठेय परिषतु 











भवतु तव विडोजा: प्राज्यवृष्ठि: प्रजासु . - ५० 

।$ को विततयज्ञो वच्निणं भावयेधाः॥ -- >>" 

प्र जा मन्योन्यक्रेत्य- 222. 
नियतमुभयलोकानुग्रहइ्ला धन्तोयं: ।। (भरतवाक्य) 


पर्युक्त अवंतरणोंमें रेखांकित पदोंसे यह स्पष्ट जात पड़ता है कि जिन विक्रमांदित्यका यहां लिर्देश 





... हैं उनका व्यक्तिवाचक नाम विक्रमादित्य श्रौर उपाधि 'साहसाकू! है। भरतवाक्यका गण शब्द 




















मन लकी पा 5० मे ला ज पक आटा पच्वाप्धसपजत्ण 7. 





... राजनीतिक अथमें 'गणराष्ट्र का द्योतक है। शत' संख्या गोल घोर अतिरंजित है तथा 'गणजत' 
.... का अर्थे कई गणोंका गख-संघ है। गण! शब्दके इस भ्रथंकी संगति भ्रवतरण (श्र) के रेखांकित 
.. पदसे बैठती है । वहाँ विक्रमादित्यके साथ कोई राजतांतिक उपाधि नहीं लगी हुई हैं। यदि यह . या 
.. अवत्तरण छंन्दोबद्ध होता तो कहा जा सकता था कि छन्दकी प्रावश्यकतावश उपाधियोंका प्रयोग. 
.. नहीं किया गया है, किन्तु गधमें इनका अभाव कुछ विशेष अर्थ रखता है । निम्चय ही विक्रमादित्य... 
_ अम्जाद या राजा नहीं थे भ्रपितु गण-मुख्य थे। कौटिल्यके प्रथंशात्रके अनुसार गणु-राष््रकई 
... श्रकारके थे--कुछ वार्ताक्षास्त्रोपजीवी, कुछ झ्रायुधजीवी भौर कुछ राजशब्दोपजीवी। ऐसा जान 
.... पढ़ता है कि माखवगण वार्ताशाज्ोपजीवी था। इसोलिये विक्रमादित्यके साथ राजाया भ्रन्‍्य 
... किसी राजनीतिक उपाधिका व्यवहार नहीं हुआ है । मा 
.... इन अ्वत्तरणोंके सहारे यही निष्कर्ष निकलता है कि विक्रमादित्य मालवगरा-मुख्य थे । उन्होंने 
... शर्कोको उनके प्रथम बढ़ावमें पराजित करके इस क्रांतिकारी घटनाके उपलक्ष्यमें सालबगणस्थिति 
...... तामक संवतुका प्रवर्तत किया जो झागे चलकर विक्रम-संवतके वामसे प्रसिद्ध हुआ । विक्रमादित्य... 
..... स्वयं काव्यमर्मज्ञ तथा कालिदासादि कवियों भ्ौर कलाकारी के आश्रयदाता थे । हो 
.... अब प्रइन यह हो सकता है कि मालवगणास्थिति प्रथवा मालवसंवतुका विक्रम-संवत्‌ नाम 
... कसे पड़ा। इसका समाधान यह है कि संवतुका नाम प्रारमस्भमें गशापरक होना स्वाभाविक था, 
क्योंकि लोकतंत्र राष्ट्रमें गशकी प्रधानता होती है, व्यक्तिकी नहीं । पाँचवीं शताब्दी ई० के पूर्वाढ्मं 
..... अखयुप्त द्वितीय विक्रमादित्यने भारतवर्षमें प्रत्तिम बार गणराष्ट्रोंका संहार किया । तबसे र 
...... भारतीय प्रजाके मानसिक क्षितिजसे झोकल होने लगे शोर भझाठवीं नवीं हे शताब्दी ई 
.._. कि सारे देशमें निरंकुद्त एकर्तंत्रकी स्थापना हो चुकी थी, गराराष्ट्रकफी कल्पना भी विली 
... अतः मालवंगणुका स्थान उसके प्रमुख व्यक्तिविशेष विक्रमादित्यम ले लिया 2 
उसका नाम जुड़ गया। साथ ही साथ मालवगरा मुख्य विक्रमादित्य, राजा विक्रमादित्य हो गए । पं ५ 
राजनीतिक कल्पताकी दुबंशता का यह एकाकी उदाहरण नहीं है। अ्राधघुनिक ऐतिहासिक खोजोंसे ._ 
 अनमिन्न भारतीय प्रजामें प्राज कौन जानता है कि भगवातु श्रीकृष्ण झोर महात्मा बुद्धके पिती _ 
णमुख् य॑ थे। भर्वाचीन साहित्य-तकमें वे राजा करके ही माने जाते हैं। यह भी हो सकता है. 









































इयक जात पड़ता है कि उत स्थापलाझोंका संक्षेपमें विवेचल किया जाय जिनके ग्राघोरपर पे 
(लिदासके साथ विक्रमादित्यकों भी प्रायः गुप्त-कालमें घसीटा जाता है भौर 'विक्रमादित्य- 





0 विक्नमादित्य हा 































है) व . हकृत काव्यकारका होना सम्भव था। 'पुतरुत्यान' मतके मुख्य प्रवतेक मैक्समूलर थे । 
हा रा ऐतिहासिक खोजोंसे यह मत श्रसिद्ध हो गया है (विस्तृत विवेचनके लिए देखिए डा 
. ब्यूलर, इंडियन ऐंटिक्चरी, वर्ष १९१३) । 'बौद्धकाल” में न तो वैदिक धर्म लुप्त हुआ था 
... संस्कृत साहित्य ही । गुप्तकालके पहले ईसाकी दूसरी शताब्दीमें सुराष्ट्रके महाक्षत्रप रुद्र 
... गिरतार अभिलेखमें गद्य-काव्यका बड़ा ही सुन्दर उद्यहरण मिलता है ***'*' “**पजेस्येने' 
.. भूतायामिव पृथिव्यां क्ृतायां'** ““युगनिधनसहदपरमधो रवेगेन वायुना प्रमधित सलिलर्वि[ 
.. जरीकृताव'**“*। एपिग्राफ़िया इंडिका, जिलद ८, पृ० ४७। राजकीय व्यवहारका यह ग॑ 
.._. प्रवश्य ही उस युगमें वर्तमान पद्य-कांव्यके अनुकरणपर लिखा गया होगा ।.ई० पृ० शुग 
..... रचित पातञ्जल महाभाष्यमें उद्धृत उदाहरणोंमें काव्योंकी शैली और छन्द पाए जाते हैं।. 
. होने: महाभाष्यका संस्करण) । इसके अतिरिक्त रामायण तथा महाभारत-जैसे महाष 
प्रधिकांश भाग ई० पू० में लिखे गए थे। मनु तथा याज्ञवल्क्य-स्मृतियाँ ईसाकी पाइव॑वर्ती 
...  बिदयोंमें लिखी गई थीं। काव्यकी उपयुक्त घाराके प्रकाशमें प्रथम शताब्दी ई० पू० में काहि 
कक । . नाटकों और काव्योंकी रचना पूणंतः श्रसम्भव नहीं जान पड़ती । का त 


...... . (२) कालिदासके काव्यों और बौद्ध पण्डित भ्रश्वधोषके बुद्धिचरित नामक काव्यंमें प्र 
बा साम्य है । कथानककी सृष्टि श्रोर विकास, वर्णात-शैली, अलंकारोंका प्रयोग, छल्दोंका 
._... शाब्दविन्यासादि में दोनों कलाकारोंमें से एक दूसरेसे प्रत्यन्त प्रभावित हैं। इसका एक उद् 
>> नोचे दिया जाता है. न हे आल बा 
का रघुवंश रा . ० हा ४ आह के पर : बुद्धाधरित 
.. ततस्तदालोकन तत्परा्णां............ ततः कुमारः खलु गच्छतीति | 
.. घसोधेषु चामीकरजालवत्सु॥.....ः रा .. श्वृत्वा स्त्रिय: प्रेष्य जनाव्प्रवृत्ति 
-... ७ अबअभुवुरित्य पुरसुन्दरीणां 4 हे पा .... दिहक्षया हम्यंतलानि जससु 

सा .. व्यक्तान्यकार्याणि विचेष्टितानि ७॥५॥॥ दा बा हो ४ . जनेन मान्येन कृताम्यनुज:। 





.. यह तो प्रायः सभी विद्वान मानते हैं कि कालिदासकी रचना दोनोंमें श्रेष्ठ है । परन्तु 
पय यह भी मान लेते हैं कि संस्कृत काव्यके विकासमें श्रश्वघोष पहले हुए। काहि 
उत्तका अनुकरण कर अपनी शैलीका विकास और परिमाज॑न किया । प्रद्वधोष कुषण सम्राट 

....... हकके समकालीन थे, जिनका समय प्रथम प्रथवा द्वितीय शताब्दी ई० है। इसलिये कालि 
....... काल तीसरी शताब्दीके पद्चात्‌ संभवतः गुप्त कालमें होना चाहिए (इ० बी० कौवेल-भरव 

....  बुद्धचरित, भूमिका) । विचार करनेपर यह युक्ति-परम्परा सर्वेधा असंगत जान पड़ती है । य 
..... विदित है कि प्रारम्भिक बौद्ध साहित्य पालि प्राकृतमें लिखा गया था। पीछे संस्कृत सा 
... प्रभाव और उपयोगिताकों स्वीकारकर बौद्ध लेखकोंने संस्कृतकों श्रपने साहित्य भौर 
. माध्यम बताया । इसलिये संस्कृतकी काव्यशैलोके प्रचलित और परिष्कृत हो जानेपर उन्होंने ः 
अनुसरण किया । ग्रत:, स्पष्ट है कि श्रश्वघोषने का लिदासकी दलीका अनुसरण किया । यदि 
... कला शभपेक्षाकृत हीन है तो यह अनुकरण का दोष है। प्रायः भ्रनुकरण करनेवाले प्रपने भर 

समता नहीं कर पाते । के 











गा शाह 3... दराधापाराअरत्ल .. 





(३) कालिदासको पाँचवीं या छठीं शताब्दी ई० में खींच लानेमें एक प्रमाण यह भी दिया... 
: ०. - जाता है कि उनके ग्रस्थोंमें यवन, शक, पह्व, हरशादि जातियोंके नाम आते हैं। हुणोंने (०० ई० 
... में भारतवर्ष पर झ्राक़मरा प्रारम्भ किया | श्रत: इसका उल्लेख करतेवाले कालिंदासका समय इसके 
._ पद्चात्‌ होना चाहिए ( लिटरेरी रिम्ेन्स औफ़ डा० भाऊदाजी, पृ० ४६ ।) परन्तु ध्यान देनेकी बात 
. तो यह है कि रघुवंझमें हुरों अथवा अन्य जातियोंका वर्शान विदेशी विजेताके रूपमें नहीं भाला |. 
. रघुने अपनी दिशवजयमें उनको भारतकी सीमाके बाहर पराजित किया था, भ्रतः कालिदासके 
.... संमंधमें हुसोंको भारतकी परदिचमोत्तर सीमाके पास कहीं रहना चाहिए । चीन तथा मध्य एशियाके .. 
.... इतिहाससे प्रभागित हो गया है कि ई० पू० पहली तथा दूसरी शताब्दीमें हुए पामीरके पूर्वोत्तरमें- 
हम से आ चुके थे । (गुल्ट्ज़ लैफ़--चीनका इतिहास, जिल्द १, पृ० २२०) । 


...._ (४) ज्यौतिषके बहुतसे संकेत कालिदासके ग्रस्थोंमें श्राए हैं। कई एक विद्वानोंका मत 
... हैं कि कुषशा-कालके पर्चात्‌ भारतीय ने ज्यौतिषक बहुतसे सिद्धान्त यूनान प्रौर रोमसे सीखे थे ।...... 
........ इसलिये कालिदासका समय इसके बहुत पीछे होना चाहिए । परन्तु इस बातकों माननेवाले इस... 
..... सत्यको भूल जाते हैं कि स्वयं यूनानियों ने कई शताब्दी ई० पू० में बैबिलोनियाके लोगोंसे ज्योतिषन 
.. शास्त्र सीखा था । (मेक्समुलर--इण्डिया, क्वाट केन इट टीच भ्रस, पृ० ३६१) । चौथी-पाँचवी 
.... ज्ताब्दी ई० पू७ में पारसीक सम्पर्कमें भारतवर्ष भली-भाँति श्रा गया था, अ्रतः वह बैबिलोनिया 
.... और चाल्डियाका ज्योतिष सीधे सरलतामे सीख सकता था [प्रो० एस० बवी० दीक्षित--भारतीय 
..... ज्योतिषका प्राचीन इतिहास, पृ० १५७) । ईसासे बहुत पहले रचित रामायणामें ज्योतिषके सिद्धा- . 
5 ्तोंका अधिक प्रयोग किया गया है-+ 
































नक्षत्रेददिति दंवत्ये  स्वोच्चसंस्थेष्ु पंचसु । 
ग्रहेषू ककदे लग्ने वाकयता बिदुना सह |) च 
(बा० का०, सगे रऔ५; ५ 
पृष्ये जातस्तु भरतों मीनलग्ने प्रसन्नधी:। 
सापे जातो तु सौमिन्री कुलीरेउम्युदिते रवी | रा 
0 केश 3 कक .. (बा० का०, से १८, क्लीौ० १५) के ००. 
उदिते विमले सूर्य पुष्ये चाभ्यागतेहुनि। क्‍ 
लगते ककटके प्राप्ते जन्म रामस्य च स्थिते ॥ झादि । जा 
हा मी के (प्रयोग, सर्ग १४, छो० ३) 
ब्राह मेहिरकी तथाकथित समकालीनतासे भी कालिदासका समय पाँचवी शताब्दी 
खत किया जाता है । ज्योतिविदाभरशमें निम्वलिखित उल्लेख है--.. 
- अस्वर्न्ताः प्श्क्षिषणकाम रसिहुश्कुंवेतालभटुघटखप रका लिदासा: . द 















विक्रमादित्य ६४४ 





हे & रू ह गए हैं वे समकालीन नहीं । तीसरे यह अनुश्नति पीछेकी ओर केवल एक ही है; अन्यत्र क 


. पे - इसकी चर्चा नहीं। अ्रतः, वराहुमिहिरकी कालिदाससे समकालीनता उसी प्रकार कल्पनाजरू 
.. पड़ती हैं जिस प्रकार कालिदास और भवभूतिके एक सभामें एकत्र होनेकी किवदन्ती 


इस प्रकार कालिदासकी गुप्तकालीन शौर इस कारणासे विक्रमादित्यकों गुम्न-सम्राः 


.. करनेकी युक्तियाँ तकंसिद्ध नहीं जान पड़ती हैं । विक्रमादित्यके गुप्त-समआद होनेके विरुद्ध 


लिखित कठोर आपत्तियाँ हैं--- 
(१) गुप्त-संम्रादोंका अपना वंशगत संवत्‌ है। उनके किसी भी उत्कीण लेखमें मालव 


का _ विक्रम-संवतका उल्लेख नहीं है। जब उन्होंने ही विक्रम-संवत॒का प्रयोग नहीं किया तो 
.._.. उनके गो रवास्तके पश्चात्‌ जनताने उनका सम्बन्ध विक्रम-संवतसे जोड़ दिया हो, यह बात रु 
... नहीं श्राती । 


(२) गुप्त-स मरा द पाटलिपुत्र नाथ थे, किस्तु अनुश्न तियोंके विक्रमादित्य उज्जयिची-ना! 


..._ यद्यपि उज्जयिनी गुप्तोंकी प्रान्तीयः राजधानी थी, किन्तु वे प्रधानतः पाठलिपुत्राधीरवः 


.. संगधाधिप थे । मुगल सम्राट दिल्लीके प्रतिरिक्त आगरा, लाहोर श्ौर' श्रीनगरमें भी रह 


जग द फिर भी वे दिललीबवर ही कहलाते थे। इसके अतिरिक्त सोमदेवभट्रने अपने कथासरित्सा 
... -स्पष्टतः दो विक्रमादित्योंका उल्लेख किया है--एक उज्जयिनीके विक्रम तथा दूसरे पाठटलिपु 
हा द उनके मनमें इस सम्बन्धमें कोई भ्रम महीं था । आप के 


(३ ) उज्जयिनीके विक्रमका नाम विक्रमादित्य था, उपाधि नहीं | कथासरिस्सागरमें लि 


हा | कि उनके पिताने जन्म-दिनकों ही. उनका नाम शिवजीके ग्रादेशानुसार विक्रमादित्य रवखा । 

.. घेकके समय यह नाम भ्रथवा विरुदके रूपसे पीछे नहीं रकखा गया । इसंके विरुद्ध किसी 
.... सम्जाटका नाम. विक्रमादित्य नहीं था | द्वितीय चन्द्रगुप्त तथा स्कब्दगुप्तके विरुद क्रमशः विक्रम 
.. और विक्रमादित्य (कहीं-कहीं विक्रमादित्य भी) । समुद्रभुप्तने तो यह उपाधि कभी धारण ही 
.... की.। कुमारगुप्तकी उपाधि महेन्द्रादित्य थी, नाम नहीं। उपाधि प्रचलित होनेके लिए 











उनके नवरत्न 


( स्व० पं० ईदादत्त शास्त्री श्रीश' साहित्यदशवाचाय, साहित्यरत्त ) 





... सा रम्या नगरी, महातृ स नृपति:, सामनन्‍्तचक्र च तत, 
.. पाइवें तस्य च सा विदस्घपरिषत्‌, ताम्रन्द्रबिम्बानना:, 
.. उमस्तत्त: स च राजपुत्र-निवहः, ते वन्दिनः, ता: कथा:, 
.... सर्व यस्य वद्षादगात्‌ स्मृतिपर्थ, कालाय तस्मै नमः | 
ला 7० ञभर्ते हरि 





[ वह जगमगाती राजधानी ! वह भहाव्‌ सम्राद्‌ | वह सामन्‍्तोंका समृह ! वह बड़ेबबढ़े 
कला-को विदोंसे विभूषित राज-दरबार ! वे चन्द्रमुखी ललनाएँ ! वह मन्दोन्‍्मत्त राजकुमारोंका... 
... ऊफुण्ड वे प्रदास्ति-पाठक चारण | वे बातें (--वह सब कुछ जिसकी कृपासे विस्मृतिके गहरे... 

... शर्तमें डूब गया, उस-काल भगवानुकों बार-बार नमस्कार है ।] द क्‍ 




























भतृ हा हरिकी इस सूक्तिकी प्रो झोर मन अभ्रकस्मात झ्राकृष्ट हो जाता है। जिस महानु विश क़्म पाप जग 
70 में शासन हमारी पर: सहस्र भावनाप्रोंकी श्राधार शिला है, जिसके उदात्त दया-दाक्षिष्य तथा 
:... भयाह शोयं-बीयंकी गायाएँ हमें रोमांचित करती रहती हैं--भाज हममें से बहुतोंको गॉकों 


रा .. अस्तित्वका अस्वेषणा करना पड़ता है, यह काल भगवान्‌की महिमा नहीं, तो क्या है 


प्रस्तावित विक्रम-संवत्‌-प्रवतंक, शक-समुद्र-शोषक, सम्राट विक्रमादित्यकी कीति-गीति-भविष्य- _ 
_... पुराण, कथासरित्सागर, वृहत्कथामं जरी, नवसाहसांकचरित, प्रबन्धचितामणि, ज्योतिविदाभरणम्‌, 
है कालकाचार्य-कथानक, विक्रमाकंचरितम्‌, भ्रावि अनेक अ्न्धोंमें प्रनेक भ्ाकृति-प्रकृतिसं सिलती है। 
- यहू इमारी संग्रह-शक्तिपर निरभर है कि हुप सूक्ष्म ऊहापोह-शक्ति-द्वारा विवेचमपुर्वक तात्विक- 
घटसाप्रों पर प्रकाश डालें । नवरत्नोंके सम्बन्धकी कुछ बातें यहाँ थोड़ेमें दी जाती हैं, पाठक स्वये... 
ग्योचित निरंय कर सकते हैं-- । 

















मवरत्न में सर्व-प्रथम इन्हींका उल्लेख किया गया है । किन्तु, सूक्ति-सुभाषित ग्रहों में गा 
पद्म नहीं मिलता । पण्डित-परंपरामें तो ये समुद्रसे निकले हुए भगवान्‌ घम्वन्तरि ही 





.. विक्रमादित्य... रा श्र 





..... और इनका बनाया कोई “रत्नमाला' कोश भी था--इसका पता क्षीरस्वामीकी लिखी “प्रमर- ल्‍ 
ला * _ कोश” की टीकासे लगता है । की 
. क्षपणक-- मा जज बा 
... इनके नामसे ही प्रतीत होता है कि ये बौद्ध संन्‍्यासी थे; किन्तु कुछ लोग इस मतके विरुद्ध शा 
हैं । इनका लिखा कोई विशेष ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है।. भिक्षाटत काव्यसे इनकी एक रचना उद्धृत . 
नीतिर्भूमिभुजां, नतिर्गुणवर्तां, हीरज़्तानां, रति कक 
री दम्पत्यो:, शिशवों गृहस्य, कविता बुद्धे, प्रसादो गिरामु ॥ || 
लावण्यं वपुषः, श्रुति: सुमनसां, शांतिद्विजस्थ, क्षमा ४ । 
पक ...  शान्तस्य, द्रविश गृहाश्रमवर्ता, शील सतां मण्डनम्‌ ॥। 

....... . . राजाओं, गुणियों, स्त्रियों, पति-पत्नियों, मकानों,बुद्धि, वाणी, शरीर, प्रसन्‍्नमनों, ब्राह्मणों 
|...  तपत्िवयों, गुहाश्रमियों, और सज्जन पुरुषोंके अलंकार क्रमश: नीति, विनय, लज्जा, रति, बालक 

... कविता, प्रसावदगुण, साँदय, वेदज्ञान, शान्ति, क्षमा, धन, शील (सत्स्वभाव) ये गुण हैं। एक 
रा 'विद्वानुका कहना है कि “तानाथंकोश" भी इन्हींकी रस्चना है . | । 





|... ७ ७. संस्कृतज्न समाज इन्हें जेन विद्वानके रूपमें ही जानता है । इसका मुख्य कारण 'कविकल्पलताके' 
|... प्रणेताका भी इसी नामका होना है। इस अमका खण्डन प्रसिद्ध भ्रस्वेषक विद्वात्‌ राहुल साकृ- 
|... त्यायनने श्रनेक प्रमाणों से किया है। बोधगयाके वर्तमान बुद्ध-मन्दिरसे प्राप्त एक शिलालेखसे 
ज्ञात होता है कि इस मन्दिरके निर्माता यही थे। एक मात्र “अ्रमरकोश' ग्रन्थसे इस प्रकारका 
.... - अ्रखण्ड यश्ष प्राप्त करना इनकी पुण्य-प्रबलताका द्योतक है। भारतीय पण्डितोंमें यह उक्ति प्रस्यात 
.. .:... है--भ्रष्टाध्यायी जगन्माता5मरकोशो जंगतृपिता | पाशणितिकी शभ्रप्ठटाध्यायी और अ्रमरतसिहका कोश 











-< ये जगतुके (पांडित्यके लिये माता-पिताके समान) उपकारक हैं । , । 
. अमरकोश” तीन काण्डोंमें लिखा गया संस्कृतका सर्वश्रेष्ठ उपयोगी कोश-पग्रन्थ है ।. इतने बड़े 
मानेपर शायद ही किसी दूसरे कोश-पग्रन्थका प्रचार हो । इस लोकप्रिय कोशपर कुल मिलाकर 
दीकाएं हैं। तिब्बती श्यौर चीनी भाषाश्रोंमें भी इसका रूपास्तर हो हुका हैं । | 
यद्यपि इनका कोई काव्य-प्रन्थ नहीं प्राप्त होता है, तथापि 'अमरकोश” की सरस प्रवाह शैली: 
रा | रा भपने निर्माताके भ्रत्तरमें मुखरित कवित्वकी मधुरिम धाराको छिपा नहीं सकी है । “'सदुक्तिकर्णा- 
मृत” में इनके समम्बन्धमें लिखा हैः... .../ऑऔयपख7< | 
: प्रयोगव्युत्पत्ती... प्रतिपदविद्येषार्थंकथने आम 
_.... प्रसस्नौ गाम्भीयें रसवति च काव्याथे रचने।. 
प्रग्म्यायामस्यदिशि परिणतानथे वचसो- रा ा रा गा ) 
एम मत वेदस्मार्क कविर्मरसिहो विजयते॥ - ० । 

प्रयोगोंको शुद्धतामें, प्रत्येक पदके यथार्थ अ्रथंके प्रकाशनमें, प्रसाद गुणमें, भावोंकी गम्भी रतामें 
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ही . रसशालिती कविताकी रचनामें, शब्द प्रौर प्रथंके अन्यजनदुलंभभाव--परिपाकर्मे ( यदि भेरी 
... बात मानी जाय तो) अ्मरत्तिह कवि ही सर्वोत्तम हैं । द 


शंकु-- 


नवरत्नोंमें प्रमरसिहके प्रमन्‍्तर इनका नाम लिया जाता है। वास्तवमें इनका 
 है। “काव्य-प्रकाश'” तामका साहित्य-शास्त्रके विश्रतनामा प्रन्थमें उस 
.. निरुपणके प्रकरणमें भट्ट लोल्लटके बाद इनके मतका उल्ले 
. को “राजतरज़िणी” यहपढ़नेमें आता है 
या भ्रथ सस्मोत्पलयोस्दभूदृदारुणो रखा: । हे 
....... रुद्धप्रवाहा. यव्रासीद वित्तस्ता सुभटहँत: ॥॥ 
विवुधमन:ः सिधुशशाबु शहुकुकामिध:। री 
मा अक यमुहिस्याकरोत्कान्यं भुवनाम्युदया भिघस 
बे भम्म और उत्पल इन दोनों राजाओोंमें ऐसी लड़ाई हुईकि उसमें मरे हुए वीर को. 
रा हे _ धोथोंसे वितस्ताका (फ्ेलम) प्रवाह रुक गया !--उस युद्धको लेकर पण्डितों के हृदयरूपी समुद्रके 
..... चद्धमा धंकुक कविने 'भुवनाम्युदयम्‌” नामक काव्य लिखा । इससे सिद्ध होता है कि “बंकुका 
मम “भुवनाम्युदयम्‌” किसी समय प्रसिद्धिकी पराकाह्वाकों प्राप्त था। / काल-क़मसे हछ्ासके 
-.. ७ चात्याचक्में पड़कर वह अपने ग्रस्तित्वको भी खो बेठा और शाज पुरातत्वका विषय बन गया। 
.. भ्रब तो प्रयत्न करनेपर सूक्ति-संग्रहोंमें इनकी कुछ रचनाएं पाई जा सकती हैं। इनकी तरह 
.. ऋडने हब का ढग संस्कृत-कवियों में विरलेसें ही मिलेगा---- रा. 


दुर्वारा: स्म॒रमार्गशा:, प्रियतमों दरे, सम आ्युत्युक.... 
। गा ग्रेम, न वयोधति कठिता: प्राण कुल मिमेलम 
स्‍्न्रीत्वं, धयंविरोधि, मन्मथसुहृत्‌ काल:, क्तान्तोखक्षमी 
तो सख्यइंचतुरा: कथ्थ नु विरह: सोढव्य इत्यं मया ।। 
। (कामदेवके बार अचुक निशाना मार रहे हैं, प्राशमाथ परदेदमें हैं उनके लिये मन उत्कंठित हा 
मे गया है, झनुराग गाढ़ा है, अवस्था नवीन हैं, (प्राश कठोर है जल्दी निकल नहीं जाते), कुल हे 
पवित्र ठहरा, स्त्रीका स्वभाव कभी घोरण नहीं घरता, प्राजकलका समय (बसन्त ऋतु) 'परञ्चबाण! 
का पक्का मित्र है, मृत्यु किसीको क्षमा करना जातती नहीं, सललियाँ चतुर नहीं, (जो पतिसे भिलने हे 
का प्रबन्ध करती) ऐसी स्थितिमें यहु विरह सहा कंसे जाय छोटे-से-छोटे पदमें सुन्दर-सें- 
[र भावोंके गुंफनमें ये अद्वितीय, भदुभुत और झादयंजनक कलाकार ये।.._ | 


'शडकुक 
के रघयिता मम्मठभद्दने रस 
ले किया है। काश्मीरवासी “कल्हण” 


८4 न 
कर. 



































धर वेतालके सम्बन्धमें ओता' और वक्‍ताके रूपमें दोनोंकी कहानियाँ भ्रपने देशमें 
मर भ्रच्तिद्ध हैं। पण्डित लोग तो बात बातमें “पुनर्वेतालस्तन्रेंव रमते” के मुहाबरे 





.. विक्रम और उनकैनवरत्न...... [१७ 





घंटखपंर-+ 77 मिट 2० ॥ मा 
.... कहा जाता है कि इनकी प्रतिज्ञा थी कि अनुप्रास शोर यमकमें जो कवि मुझे पराजित करेगा गा 
.. मैं उसके यहाके फूटे घड़ेसे पानी भरा करूँगा ! यह एक ऐसी बात हुई कि इनका वास्तविक नाम 
.._ लुप्त हो गया--उसके स्थानपर श्रप्रकृत नामकी ही ख्याति हुई। इनका बनाया हुप्रा “घटखर्पर _ 
काव्यमु” (खण्डकाव्य) प्राप्त है। इस काव्यमें कुल मिलाकर २२ इलोक हैं। सभी चमक-भरे 
. भोतीके दाने हैं। श्रनुप्रास और यमकके प्रयोगके लिए कविमें परिष्कृत प्रतिभा और लोकोत्तर र 
- क्षमता है। हर आम 
हे .. भावानुरक्ततनिता-सुरतें: .. छपेय 
. मालस्य चाम्बुतृषित: करकोशपेयम । 
जीयेमः. येन कविता यमकौ: परेण 
रा .... तस्मे वहेयमुदर्क घट-खपेरेण ॥ ः 
....  दाब्द-अथ्थ, भाव-भाषा, गुण-रीति, रस-अलंकार, इन सभी काव्यके उपादेय गुणोंका इनके 
_ द्वारा-यथास्थान उचित मात्रामें उपयोग किया गया है। 8०5. | 
ठः रा नीलशष्पमति भाति कोमल 
.. वारि विदति व चातकोअमलमसु । 
अ्रबुदं: शिखिगणों विनाथते द 
मल आप शा 7205 को रक्ति: प्ियः  मेयाविताशेंते के 77 7 
..... [इस ऋतुमें हरी-हरी मृदु-मृद्दु दुबोंका (चारों तरफ) बिछोना बिछा हुआ है, चातक (पपीहे) 
.. वानी (स्वातों) की बंदोंका चोंचसे पान कर रहा है [घन गर्जन सुनकर मयूर केका-ख कर रहे हैं- 
.. लेकिन मेरे प्राण नाथ ! मुफ़े तुम्हारे वियोगमें यह सब तनिक भी नहीं सुहाता है ।] है 
जय 5 5. हँसा नदन्‍्मेघभयादु : -द्ववन्ति हा 
.. निद्यासुखान्यद्य न. चद्धवन्ति, हे ४: | 
तवाम्बुमत्ता: शिखिनों नदन्ति का 6 आग 
मेघागमे . कुन्दसममानदन्ति ।| मा 
.... हि कुन्द (फुल) के समान (उज्ज्वल) दाँतों वाली ! इस समय, (वर्षा ऋतुमें) गरजते हुए ; 
.. प्ेघोंके भयसे--हंस भागने लगते हैं, सायंकाल चन्द्रोदय देखनेमें ही नहीं श्राता, गरणतें हुए बादलों 
. की सुहावनी छदापर मुग्ध होकर मयूर बोलते हैं ।] ता ऑरऑर<ः 
.... विप्रलंभ-श्ुगारका रसाप्लुत परिषाक जिस प्रकार कालिदासके मेघदूतमें मिलता है, उसी 


















_ जंसा कि हम पूर्वमें लिख छुके हैं, महाकवि कालिदास, सम्राट विक्रमादित्यके प्राशप्रिय कवि- 
भिन्न थे। अवद्य ही उन्होंने भपनी रचताश्रोंमें विक्रमके व्यक्तित्वका उज्ज्वल स्वरूप-निरूपण किया | 
है । इनके निम्नलिखित एक ही उदाहरणसे इनकी विक्रम-कालीनता स्पष्ट लक्षित होती है-- 


ओह जे समीभाविकध न... 


तत; पर दुष्प्रसहं द्विषल्िनू प॑ नियुक्ता प्रतिहारभूमौ बी 
. निदशयामास विशेषह्दयमिन्दूं. नवोत्थानमिवेच्दुम॒त्य ॥। का 
श्रवस्तिनाथोध्यमुदग्रबाहुविज्ञालवक्षास्तनुवृत्तम ध्य हट 

प्रारोप्प चक अममुष्णतेजास्त्वप्ट्रेव यत्तोल्लिखितों विभाति॥ 

प्रस्य प्रयारोपु.. समग्रशव्तेरग्रेसरेवॉजिभिरुत्थितानि |... 

कुर्वेन्ति सामस्तशिखामणीनां प्रभाष्रोहास्तमयं रजांसित 
.. असौ महाकालनिकेतनस्थ वसन्‍्वदुरे किल चस्रमौले:॥ | 
... तमिस्रपक्षेष्रपि सह प्रियाभिज्योत्स्तावतों निविशञति प्रदोषानू॥.. |... 
 अनेन यूना सह परा्थिबेत रंभोर कच्चिन्मनसो रुचिस्तेत 

.. प्िप्रातरज्ानिलकस्पितासु विह॒र्तुमुद्यानपरस्परासु 4. 
कह अप तस्मिल्नमिद्योतितबन्धुपदूमे प्र्ता शत्रुप' न 
..._ बबन्ध सा नोत्तमसोकुमार्या कुमुद्ती भानुमतीव भ 



















[रघु० ६ हर ३१-३६] 


[तब द्वारपालिका सुनन्‍्दा ने इन्दुपती को नये. उगे हुये इन्दुके समान दर्शनीय, 

पा] ््ा अुओोसे भअसहा प्रतापवाले अवन्तिनाथ को दिखाया ओर कहा देखो ! बड़ी-बड़ी बाहोंवाले गोल... 
... और पृष्ठ कठिदेश-घारी, चोड़ें-बलिष्ठ छातीयाले ये श्रवन्तोके राजा हैं। इनका शरीर-सौह्ठद 
ना सयव-रमणीय है कि अनुमान होता है कि 'विश्वकर्मा' ने अपने “चक अम"” पर चढ़ाकर इनके... 

दर्य कौ यत्न-पुर्वक चमकाया है। जब ये भ्रपतती समस्त 'समर-वाहिनी' के साथ प्रयाण करते 
हैं तो सेनासे उठी घुलसे बड़े-बड़े सामन्‍्तोंके मौलि-मुकुठ मलिन हो जाते हैं। ये भगवातु 'चद्धमौलि- 
महाकाल' के निकट रहते हैं प्रतएव क्ृष्णपक्षमें सी अपनी स्त्रियोंके साथ नित्य-पुशिमाका 
.....  झ्ानस्द लेते हैं। है इन्दुमति ! इस युवा राजाके ऊपर तुम्हारी कुछ प्रीति हो तो सिप्नाकी तरज़्ों 38 ० 
..... से उठे हुए पवनसे कम्पित उद्यान-प्रेणीमें विहार करो ।] आर था 
7. किन्तु अपने प्रतापसे शत्रु-पद्ूको सोखतेवाले और बन्धु-कमलकों खिला देनेवाले, अवन्ती- 
पति पर उत्तम सुकुमारी 'इल्दुमती' का भाव नहीं ठहर सका । आम 


























रा भारतीय ज्योतिष-शास्त्र इनसे गौरवास्पद हो गया है । इन्होंने “बुहजातक” “बृहस्पति संहिता” 

र ''पंचसिद्धांती” इन निबंध प्रस्थोका निर्माण किया. किन्तु “गणक-तरंगिणी” में भारतीय 
: भभ्यतंम झाधुनिक आाचाये महामहोपाध्याय पं० सुधाकर ट्विवेदीने इनके अभ्तिरिक्त- 
॥”, “समास-संहिता ', विवाह-पटल”, “योग-यात्रा', नामक ग्रस्थोंका भी उल्लेख किय 
क झौर लघुजातकका काशी भौर मिथिलामें प्रद्भुर प्रचार है। भट छत 

शाल है. कि मगधमें उत्पत्त होनेवाले शाकद्रीपीय ब्राह्मणावंशके ये $ 
(बतंमान 'कालपो) में बाल्यावस्था बीती, वहीं अ्रध्ययत किया 





दा न्‍ः > भगवान सूपसे वरदान-स्वरूप ज्योतिषशास्त्रका अप्रतिद्वन्द्दी पाण्डित्य' प्राप्त किया 
नाम आदित्यदास था। इनके पुथुयश तामका एक विद्वान पुत्र भी था ् 
बह इन्होंने प्रचुर यश् और धन अरजेत किया । ये उज्जयिनीके सम्राद्‌ विक्रमादित्यके आाश्चयमें रहते थे । । 
... वहाँ इन्होंने श्रपती नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिभाके सहारे श्ररबी-फारसीका भी श्रशंसनीय अस्यास- 
... कर लिया। एक स्थानमें इन्होंने ज्योतिष शास्त्रकी महिमाके प्रसंगमें यह भी लिखां है-- . 





स्लेच्छा हि यवतास्तेषु सम्यक दास्त्रमिदं स्थितसमू । 
ऋषिवत्तेषपि पृज्यन्ते. कि पु]नरदेवविदृद्धिज: ।। 


इनके पिताका . 
क्रपनी श्रमाध विद्वत्तासें... 


..[ यत्रन तो स्लेच्छ ठहरे; परन्तु उनमें भी इस श्ास्त्रका प्रचार है श्रौर इस कारण वे ऋषियोंके 
..सहश पूजाके योग्य माने जाते हैं, तब उस ब्राह्मणाका क्या कहता है जो ज्योतिष शास्त्रका पण्डित 


-है--बह तो स्वंथा पूजनीय है ।] 


| ग वररुबि-- 


हे ये बड़े ही पुण्य-इलोक कवि थे। अधिकसे अधिक ८--१० इलोक इनके मिलते हैं जिन्हें हे । 
. सहृदय पाठक “सदुक्तिकर्णायृत”, “सुभाषितावलि” और 'शाजहु घर-संहिता” में पा सकते हैं। । 


हा ४ द इतने पर भी इनकी गणता संस्कृतके नामाजड्ित कवियोंमें होती है। इस नामके तीच व्यक्ति. _ 
के दे मिलते हैं । का कम चक। ा 


१--पारिनीय व्याकरशापर वातिककार वररुचि कात्यायन ! 


२-- प्राकृत-प्रकाश/ के प्रणेता वररुचि । पा 
३--युक्ति-ंथोंमें प्राप्त इसी नामके कंवि। इनमें प्रथण और तुृतीयके वररुचि एक ही 


. ९ | 5 भान लिये गये हैं। प्रसिद्ध पुरातत्वज्ञ डा० भाण्डारकरके मतसे इनका गोत्र “कांत्यायन 
...... और नाम “वरझरुचि” है। पण्डित-समाज इन्हें “दाक्षिणात्य” हीं जानता है; किल्तु इधर इन्हें 
... अैथिल” पणड़ी पहनानेके लिये “आटोपमय” प्रमाण तैयार किए गए हैं। अस्तु-- ऐसे विषयके 
... . जिज्ञासुश्रोंको--“कथा सरित्सागर” और “लघुत्रिमुनि-कल्पतर” देखना चाहिए । । 


.../ भ्ेव्याकरशा-शास्त्रके प्रसिद्ध विद्वातु और वर्ष उपाध्यायके उत्क्ृष्टतम शिष्ष्य थे। सम्भवत 






प्यकार पतझलिके सतीथ्यं भी । पतञ्जलिने अपने महाभष्यमें एक स्थानपर 'वाररुचं काव्यम्‌ 







प्रतोपवर्ष--वर्षाविह पाशिनिरिह व्याडिट, 
वररुचि-पतञ्ञलि इह परीक्षिता: स्यातिंमुपजः्मुः ।) 


प इस खंड-वाक्यसे पूर्वोक्त सन्दर्भकी पृष्टि होती है । 


_बहुतसे मनीषियोंका श्रनुमान है कि पतझलिके द्वारा वररुचिके जिस काव्यको इंगित किया 





यथार्थता कर्थ नाम्ति माभूद वरसरुचेरिह । 
व्यधत्त कण्ठाभरणं यः सदारोहशप्रिय: ।। 


४ कहुकर इनके किसी काव्यका निर्देश भी किया है। राजशेखरने अमती “काव्य मीमांसा” में 


... अ्यते च॑ पाटलिपृने शास्त्रकार-प्रीक्षा-+ 7 


केप्सप्पमज 


न पक कक; स्पस्स्स्त 


या है, उप्का नाम सम्भवतः “कण्ठाभरण” हो सकता है। क्योंकि राजशेखरने लिखा है--- ः । 


है 
|; 


दा 


! 


फलभाराति गुरुमृधंतया 
विनतामाँतिकोदुभूत समाप्रातुमियों 


ः अलेमानस [: ) । इस बहुत ऊँचे पेड़से ( अचानक 5 हवाके फकोरेसे ट्पके हुये 
पाकर जो तृप्त होते हो ( यहाँ तक तो ) सो ठीक है, लेकिन ( फल तोड़नेका ) जो गरब- 
ही बढ़कर हँसनेकी बात और क्या हो सकती है !! ] 


.. सपदेकगआएक तब काफी क "५० उकसतम 8०2१ तन ७९ ब:अ नणतन्‍ पदकबस- ३2 








हे < ञ् न्थोंकी 3 पादेयता 


(पं० सीताराम जयराम जोशी, एम० ए०, साहित्याचाय) 





.. देयता स्वतः सिद्ध है । 























चल चलता हैः. 


....... वाचामाकलयद्रहस्यमखिलं यश्वाक्षपादस्फुरामु ६... 


ः मह्लिनाथः कविः सोध्य मच्दात्मानुजिषृक्षया। ० 
...... व्याचष्टे .. कालिदासीय॑ काव्यत्रंयमनाकुलमू 0. | || 








भारती कालिदासस्य दुर्व्याख्या विषमूच्छिता । 
एपा संजीविनी टीका तामद्योजीवर्यिष्यति ॥ 


रे कालिदास और उनके ग्रन्थ संस्क्ृतके सभी विद्वानोंकों पूर्ण परिचित हैं। उन्तके निर्मित रघुव॑द 
... तथा कुमार-संभव तामके दो महाकाव्य, मेघदुत नामका खण्डकाव्य तथा मालविकार्निमित्र, विक्रमो- 
..._ वंशीय और अ्रभिज्ञानशाकुन्तल नामके तीन नाटक आाबाल-ृद्धोंको ज्ञात हैं। संस्कृत साहित्यका 
.. अध्ययन उन्हींके पग्रन्थोंसे श्रारम्भ होता है श्रौर यह कह दें तो भी कोई अतिशयोक्ति न होगी कि .. 
... संस्कृत साहित्यके भ्रध्ययतकी परिसमाप्ति भी उन्हींके ग्रन्थोंको ठीक-ठीक समभनेमें ही हो सकती ५ ः। 
.._ है। प्रसिद्ध विद्वान टीकाकार मल्लिनाथके प्रस्ताविक श्लोकोंमें बड़ी ही सुन्दरताके साथ इस... 
. . उतक्तिकी पुष्ठि की गईं है। मल्लिताथ संस्कृतभाषामें विद्यमान पव्चमहाकाग्योंपर सर्वोत्तम - है 
.... टीका लिखनेवाले माते गए हैं। वे अनेक शास्त्रोंके पण्डित थे ज॑सा कि उन्‍्हींके श्लीकोंसे पता । ९ 


. रे .. वाणी काणभ्रुजीमजीगणववाशासीच्च वैयासिकीस । न मा] । 5 
.../. अन्तस्तन्त्रमरंस्त पन्नगगवीगुम्फेषु. चाजागरीतु॥ /- ०. «| 


्किसहज 2 डक स्माए+पल कर पपपआ पद प 8: 


.... कंणाद-मुनिके वैशेषिक दर्शय, बादरायण व्यासजीके वेदान्त, पतञ्जलि- सुतिके व्याकरण स्ण 
महाभाष्य और श्रक्षपादके न्याय आदि शास्त्रोंका उत्होंते अध्ययन किया था और वे सबमें 
थे। इसके अ्रतिरिक्त वे अच्छे कवि' थे और साहिंत्य-विद्याके श्रच्छे पण्डित थे । ये ईस्बी - रे 
शताब्दीमें विद्यमान थे। कालिदासके तीनों काव्योंपर इनके पूर्ववर्ती अ्रभेक टीका- ्ा ४ 





90:52 222 720 2%#2%% 22534 ५7.5.) 22222 5 2 स्प्सअशत्य फट 


किसी ग्रन्थकी उपादेयता, उसे ग्रन्धकी लोकप्रियतापर विशेष निर्भर होती है । जो ग्रन्थ ध हा 
. विद्वानु तथा श्रविद्वानू दोनोंकों समान रूपसे प्रिय होते हैं वे थ प्रशंंसनीय होते हैं श्रौर 
- उन्‍्हींकी उपादेयता मान्य होती है। कालिदासके सभी पन्धोंके इस प्रकारके होनेसे उतकी उप! प पा 


23222 


5सताहाफ्राउशसससत्डभ 


>्िस्स् 





| एर]........ स्ीक्षा-मिक्‍्ध 





.. [कालिदासकी बाणी दोषपूर्ण टीकारूपी विषसे मूछित हो चुकी है| मेरी यह संजीविनी टीका... 
... उसमें जीवनका संचार करेगी ।] इस उत्तिसे यह अनुमान भली प्रकार सिद्ध है कि उनके पूर्ववर्ती का ः 
.. टीकाकार कालिदासके ग्रन्धोंको ्रच्छी तरह नहीं समझ पाए थे। उक्त इलोकके पूर्वमें जो मल्लिनाथ...... 
०. कहते हैं--- का  आ। 
कम कालिदासमिरां सार॑ कालिदाससरस्वती ।..... 
द चतुर्मुखो5थवा ब्रह्मा विदुर्तान्ये तु माहश:।। 0 । 
.... भिालिदासकी वाणीके सारको केवल प्राजतक तोन व्यक्तियोंनें समफ्रा है, एक तो विधाता...... 
. बह्माते, दूसरे वाग्देवी सरस्वतीनेग्रौर तीसरे स्वयं कालिदासने । मेरे सहश अ्ल्पज्ञ उनको ठीक... 
.. समभनेमें सवंधा भ्रसमर्थं हैं।] जब मल्लिनाथकी कोटिके विद्वान कालिदासकी रचनाओ्रोंको ठीक- 
.. ठीक नहीं समझ पाते हैं, तब कालिदास की योग्यताके विषयमें पाठक स्वयं अनुमान कर सकते 
.. हैं। उसके अन्ध इस प्रकार रहस्यमय होते हुए भी इतमे सरल हैं कि उनको छोड़कर दूसरा कोई... 
.. भी ग्रन्थ प्रारम्भिक छात्रोंके लिये पाठ्य विषय नहीं हो सकता। इसलिये इन ग्रन्थोंके विषयमें 
_._ महाकवि भवभूतिकी उक्ति “वष्ञादि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि । लोकोत्तराणां चेतांसि को नु 
रा _विज्ञातुमहंति” [संसारसे निराले उन महापुरुषोंके ममको कौन जान सकता है जो वज्जसे भी भ्रधिक 
.. कठोर और फूलसे भी अधिक कोमल होते हैं ।| चरिताथ हो सकती है।... ४77 
.... संस्कृत साहित्य और कालिदास इन दोनोंका सम्बन्ध अ्रट्ूट है। संस्कृत साहित्यका सौष्ठव ; 
झौर सौरभ बहुत कुछ इन्हींके ग्रन्थोंपर निर्भर है। जिस प्रकार रामायण श्रौरमहाभारत ये दो... 
ग्रार्ष काव्य सारे संस्कृतके कवियोंके उपजीव्य हैं उसी प्रकार कालिदासके काव्य, नॉटक उनके पहदचा- 
_. हर्ती सभी कवियोंके लिये भ्रनतुकरणीय बने हैं। यदि संस्कृत साहित्यसे कालिदासको हटा दिया... 
.. जाय तो उपमें अन्य अनेक महत््वपूर्ण ग्रस्थोंके रहते हुए भी उस गीवरणि-वाणीकी लोकप्रियतामें 
.. कमी आजायगी । अमेरिकाके राइडर भामके विद्वानुने कालिदासकी श्रेष्ठताकों प्रनेक प्रकार से 
स्थापित करते हुए प्न्तमें यही कहा है कि... गे कमल 
.... वी नो दैंठ कालिदास वाज ए ग्रेंट पोएट, बिकौज' दि वर्ल्ड हैज नौट बीच एबिल ट्रु लीवं 
.. हिम एलोस /” [हम जानते हैंकि कालिदास महान्‌ कवि थे क्योंकि संसारने उनको उपेक्षित 
_. नहीं छोड़ा ।] बज 
.. कालिदासके बिसा संस्कृत साहित्यका भ्रध्ययन ही नहीं हो सकता | हम कालिदासकों छोड़ 
.. नहीं सकते झौर छोड़कर संतोष नहीं पा सकते |... आम 
_.... जर्मनीके जगतत्प्रसिद्ध विद्वान और कवि गेटे भी कालिदासके शाकुस्तलके प्रनुवादकों पढ़कर ._ 
-  झामन्द-बेगसे पागलसे हो गए और उन्होंने उस ग्रन्थकी विलक्षण प्रसंग्रा करते हुए यह कह डाला'-- कक | 

..  बडस्ट दाउ दि यज़ ईम्रसं ब्लौसम्स ऐण्ड फ्रूट्स ग्रौफ इट्स डिक्लाइन द के 
ऐण्ड भ्रौल बाइ छुच दि सोल इज चाम्ड, एन्रैप्चड फीस्टेड ऐण्ड फेड हे 
स्ट दाव दि प्रथ॑ ऐण्ड हैविन इट्सेल्फ इस वन सोल तेम कम्बाइन, हा ह रे . हा 
मे दी, भो शकुत्तला ! ऐण्ड गोल ऐद वन्स इज सेड । ० 








































... कालिदासके ग्रन्थोंकी उपदेयता......... रे३ 





| हर :.तुम स्वंगें और मत्यंलीकको एक ही स्थातपर देखना चाहते हो ती मेरे मुखसे सहसा एक ही 
|... ज्ञाम निकल पड़ता है--शकुन्तला ।] सै... | 


...... कविकी वाणी प्रायः उसके हृदयका प्रतिबिम्ब होती है। कालिदासके विषयमेंमल्लिनाथका यह. | 
हे कहना सबंधा सत्य' है कि कालिदासके प्रन्थोंमें ऐसी कोन बात है जिसपर सभी दाश निक, तान्त्रिक  _ । 

: कवि, तथा अन्‍य विद्वानु मुग्ध हैं। यदि ऐसा कहें कि उतके प्रन्थोंमें चारों पुरुषार्थोका प्रतिपादन . 
_ कास्ताकी सी मधुर वाणीमें किया गया है तो रामायण महाभारतादि झाष॑ काव्य उत्तसे कम नहीं | 
.... हैं। उपनिषद्‌, भगवदूगीतादि धर्मशासत्र तथा मोक्षशास्त्रके ग्रन्थ, महाभारतके अनेक पर्वी एवं 
... पुराणोंमें और स्वतन्त्र रूपसे भी विद्यमान अर्थशास्त्र और कामशास््रके भ्रन्थ-- ये सब कालिदासके 

.._ य्न्‍्थोंके उपजोव्य हैं । इतना ही नहीं, वरनु उनके अन्थोंमें संगीतादि भ्न्यान्य शोखोंके विषय भी _ 
$...- पाए जाते हैं। तथापि इतनेसे ही कालिदास हमें इस प्रकार प्रिय नहीं हो सकते जेसा हम इनकी 
|. पते हैं। यह भी मात लिया कि कालिदास निम्गंसे समरस थे, श्रतः उनके ग्रन्थोंमें तिसर्ग अथवा 
| | अक्ृतिका बशणुंन अनुपम हो उठा है। अलंकारोंमें भी विशेष उपभा अलंकारके वर्णोतमें तो ये. 2 
|... प्रद्वितीय ही हैं। मातृगुप्तके बतलाएं हुए तोनों प्रकारके रत कालिदापके प्रन्थोंमें पाए जाते हैं: 
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... रसास्तु त्रिविधा: वाचिकनेपथ्यस्वभावजा: | ३ । क्‍ 

... रसानुरूपैरालाप॑: इलोकॉर्वाक्य: पदसतथा॥ | | 
..  ढक्र्म-रूप-वयो-जाति-देश-कालानुबवतिभि;  । ... . /|/|/| आय 
.. 5 माल्यभूषणवज्ताय: नेपथध्यरस - दृष्यते॥ - . -----5-_+४४'7 
... रूपयौवन-लावण्य-स्थयं--धैर्यादिभिर्गुएँ:॥ 
...  रफःस्वाभाविकोज्ञेयः स च नाव्ये प्रशस्यते ॥। | ० | 
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.... [रस तीन प्रकारके होते हैं--वाचिक, नेपथ्य' श्रौर स्वभावज । रंसके अनुरूप बातचीत, इलोक 
०५ रा * वाक्य श्र पद कहना तो वाचिक रस है; करें. रूप, वय, जाति, देश श्र कालके प्रनुरूप 
.. माला, आासृषण, वस्त्र आदि धारण करना नेपथ्य रस है श्रोर रूप यौवन, लावण्य, स्थैयं, घेयें, ... 


गुणोंसे स्वाभाविक रस जानना चाहिए जो नाटकमें बहुत प्रशंसनीय प्रमक्का जाता है । 












_...... 5 उनमें पहला है वस्तु मात्रा में रहतेवाला स्वाभाविक रमणीय रस और दूसरा क्रंत्रिम रस है. | 
जिसे कवि, योग्य शब्द-सौष्ठवके द्वारा तथा उचित नेपथ्य-वर्सानसे प्रस्तुत करता है। ये सब कालि- 
.....// दासके अन्योंमें प्रचुर मात्रामें मिलते हैं। इतना होते हुए भी उनकी एक विशेषता यह भी है कि 
.... वे मंनुष्यकी भरूमिकामें स्थित होकर हमारी सभी प्रकारकी वासनाश्रोंकी धाराप्रोंको सुन्दर एवं सूक्ष्म 
.. रूपसे चित्रित करते हैं जिसको पढ़ते समय पाठक तन्‍्मय होकर काव्यके उस परम प्रयोजन स्य पा: . ० 
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* _.. और समाधान प्राप्त नहीं हो सकता । 





|... कालिदासका ग्रस्थ-निर्माणका प्रधान अभिपष्राय जनादंत-रूपी जनताका आराधना ही प्रतोत..... 
... होता है। इस लक्ष्यको उन्होंने स्वर्य विशद किया है। मालविकास्तिमित्र उतका पहला ताटक है. 
ग ला उसमें उन्होंने चास्थके प्रयोजनको सुस्दर रूपसे प्रकट किया है--- . 

.. ........ देवानामसिदमामनन्ति मुनयः झ्ान्त क्रतूं चाक्षुपस्‌॥ रे 5] 
.... राबेणेदमुमाकृतव्यतिकरे स्वाज्ो विभक्‍त द्विा॥ 

0४७ जेगुष्योज्भवमत्र लोकचरितं नानारस हस्यते। | 

...... ताथ्य भिन्‍्नस्वेज॑नस्थ बहुधाप्येक सपाराधकम्‌॥ || 








विवताओ्रोंकों यज्ञ प्रिय होता है। उनके नेत्रोंकों तृप्त करनेवाला परम प्रिय यज्ञ इस नास्य- सा ५ 
आम , क् का अभिनय है, ऐसा मुतियोंका सत है । रुद्र महादेवजीने अपनों अर्द्धाजूनी उम्राजीके साथ इस. हे हे 
-.. तास्ययज्ञको अपने हो शरीरमें द्विया विभाजित करके ताण्डव झौर लास्य नामकी नृत्यकलाओंको 
.. प्राबिर्भूत किया । सत्व, रज झौर तम इन तीन गुणोंसे निमित इस सृष्टिमें विद्यमान तियुणात्मक 
लोक-चरितको ही अनेक प्रकारके रसोंमें नाटकमें प्रकट किया जाता है। अतः, भिन्‍न-भिन्‍त अभिरुचि- छ 
... बाली जनताको प्रसन्‍्त करनेके लिये एक मात्र साधत नास्यंकला ही है ।] ! मा | 
.... ...  रुव॑ंध काव्यके झरारम्भमें महाकविने रघुकुलके राजाश्रोंका महत्व एवं उनको योग्यताका 
-. बर्णाव करनेके बहाते प्राशिमात्रके लिये कितने ही प्रकारके रमणीय उपदेश दिए हैं। जिस का्यंको... 
.. कोई बड़ासे बड़ा सुधारक चारों झोर घुमकर, उपवेशोंकी कड़ी लगाकर कर सकता है उसे कबि, 
० 0 संप्ारके एक कोनेमें बैठा हुआ श्रपती लेखनीके बलसे सदाके लिये कर दिखाता है--._....... 
९ .... सोहमाजन्मणुद्धानामाफलोदयकर्म णाश 32 

_. आससुद्रक्षितीशातामानाकरथवत्मेतास मा 4! 
..... यथाविधिहुताग्नीनां . यथाकामाचिताधिताम्‌ । पा | 
_..... यथापराधदण्डानां यथकालअ्रवोधिनाम्‌ ॥_ |... 
.._.... वह्यागाय संभुतार्थानां सत्याय मित्भाषिणामू |... द 

व 000 यंदासे विजिगोषुणां  प्रजाये गृहमेधिताम।ा, 
......../ . शैशवेप्स्यस्तविद्यानां यौवने विषयेषिशणास्‌। 
..  .. वाघंके मुनिवतत्तीनां योगेनान्ते तनुत्यजामुत 
3 कक आम ..... रघुणामन्वयं बढ्ष्ये'** *** हर हम 

























हो | मैं उत प्रतापो रघुवंशियोंका वर्णन करने बैठा हैं जिनके चरित्र जन्मसे लेकर ग्रस्ततक शुद्ध 
.. और पवित्र रहे। जो किसो कामको उठाकर उसे पूरा करके ही छोड़ते थे । जिनका राज्य समुद्रके 
र छोरतक फैला हुआ था, जिनके रथ पृथ्वीसे स्वर्ग तक भाया-जाया करते थे, जो श्षास््रोंके . 
पर यज्ञ करते थे, मगनेवालोंकों मनचाहा दान देते थे। अपराधियोंको उचित देड 
€ उठते थे, दान करनेके लिये घन बटोरते ये, सत्यकी रक्षाके लिये कम बोलते ये 




































. इस प्रकार रघुवंश काव्यमें कालिदासते रघुवंशी राजाप्रोंको निमित्त बनाकर उदारचरित 
सा पुरुषोंका स्वभाव पाठकोंके सामने रक्‍्खा है। उनका यह अ्रभिप्राय नहीं है कि लोग उनके सहश 
. .. होनेके लिये बाध्य हैं। क्योंकि ऐसा होना श्रसस्भव है । किन्तु यदि हम विचार कर तो ज्ञात होगा 
... कि इस संसारमें कोई ऐसा पुरुष नहीं है जो श्रपनेको उन्तत न बनाना चाहता हो क्योंकि... 
.. उनन्‍नतिकी इच्छा करता ग्रात्माका धरम है । परल्तु प्रायः सांसारिक जीवोंकी इन्द्रियाँ विषयोंके अ्रधीन 

._ होती हैं और इसलिये त्रिगुण स्वभावके प्रनुसार वे सदा अवद् रहते हैं । पर आ्रात्माकी स्वाभाविक 
.. प्रवृत्ति अपने स्वरूपकी खोज करनेकी श्रोर होती है इसलिये उसको ऐसे उदारचरितोंका वर्णन ही... 
_..... / प्रिय होता है और उसके पढ़नेमें अज्ञात रूपसे मन तत्मय होकर ग्रनुपम श्रानन्दका अनुभव करता 
..... है। ऊपर दिए हुए इलोकोंमें हो कसी युन्दर कल्पना भरी हुईं है| सूर्यवंशकी सनन्‍्तान जन्मसे ही - । 
..... पवित्र भौर निष्कलंक होती थी । पवित्र कुलमें जन्म लेना एक स्पृहणीय' धममं भ्रवश्य' है जिसमें 
..... “कालिदासको अटल श्रद्धा थी। ग्रात्माकी उन्‍्नतिक लिये प्रयत्न करनेवालोंको हताश होनेका कोई 
.... कारण नहीं। रघुवंशी राजाभ्रोंके वृत्तते यह शिक्षा मिलती है कि वे फलकी प्राप्तितक कम करते | 
.... जाते थे | पृथ्वीपर राज्य करते थे तो साधारण राजाओ्रोंकी तरह नहीं वरत्‌ अपने राज्यकी सीमाकों.... 
..... . समुद्रतक पहुँचाते थे। उनके रथोंकी गति दसों दिश्ञाप्रोंमें स्वगंतक भी थी। इतने महातु होनेपर 
5. - भी वे अ्रहंकार शौर दुरभिमानसे ग्रस्त नहीं होते थे, वरनु शास्त्र-विधिका पालन करते हुए... 
...... देवताओंका पूजन प्रौर हंवन बराबर किया करते थे जो याचक होकर उनके पास पहुँचते थे उनकी . 
..... अ्भिलाषाश्रोंकों पूरा करके उनको सल्तुष्ट किया करते थे। राजाका कर्तव्य दुष्टोंका दमन करना 
है, इसलिये प्रपराधके प्रनुरूप दण्ड देनेमें कभी चुकते ने थे । यह सब होनेपर भी उनमें विलास- 
...  प्रियता न थी। वे जितेन्द्रिय होते थे। इस बातको एक ही शब्दमें उन्होंने फूलकाया है--“यथा- | 
.... कालग्रबोधिनाम्‌), श्रर्थाव्‌ सोकर उठनेका समय उनका कभी ठलता त था (जो जिस कामका. | 
....... अवसर होता उस समय वंह काम करते थे वे धन इकट्ठा करते थे परस्तु योग्य पात्रको उसका दांत कर... 
... देते ये। वे मितभाषी होते थे जिससे सत्यका भ्रपलाप न हो । विजयी होनेकी इच्छासे ही दिग्विजय' 55] 
.. किया करते ये और उसका भुख्य हेतु चारों दिशाओंमें श्रपने यशको फैलाना था | केवल संततत्तिकी | 
बे ही ग्रृहस्थाश्रमको स्वीकार करते थे, विषय-तूप्तिके लिये नहीं | बाल्यावस्थामें ही भ्रध्ययत्त 
कर लेते थें। यौवनमें विषयोंका उपभोग होता था किन्तु वह नियम-रहित मनमाना नहीं 
होता था प्रत्युत शास्त्रविधिके अनुसार, जिससे “भोगे रोगभयं भी न भ्राए और जवानी बीतनेके 

































प्‌ पे लेते थे + इन सव विषयोंका संकलन केवल रघुवंशमें है जिसकी वस्तु 

उसको इस श्रेष्ठ कविने भ्रपनी श्रनुपम वाणीके सामथ्यंसे और उचित 
उत्त काव्यकों विविध रसोंसे श्रोतप्रोत कर दिया | कालिदासके 
2 पक प्रकारके गुणोंसे पुरा होनेसे अ्रत्यन्त मनोज्ञ श्रोर लोकप्रिय 








रे गैंने उपदेशके तीन प्रकार बताए हैं। प्रभुसम्मित, मित्रसम्मित और कास्तासस्मित । | 
सम्मित शब्दका भ्रथे तुल्य है। प्रभुसम्मित उपदेश आ्राज्ञाके रूपमें होता है। वह जिस पुरुषके लिये 
... होता है उसको विवद्य होकर उपदेशञका पालन करता आवश्यक हो जाता है। जैसे माता-पिताका 









ग्रंन्‍्थोंसि ज्ञात होनेवाला है, 
त्रको हटानेके लिये कुछ कह रहा हो उसी समय उसके  मनमें 
है कि मेरा सिन्र मेरे उपदेशको मान ले तो उसका कल्याण होगा, यदि नहीं मानेगा 
*' नहीं कर सकते । किन्तु तीसरा उपदेश कान्ता-सम्मित है जो अच्छे कांव्योंका प्राशरूप हू 

विफल नहीं होता । इस उपदेशमें कान्ताके समान पुरुषको संवंदा प्रसन्‍्त रखते हुए उसको 
_यपर लानेके लिये ऐसा अतकित उपाय है कि जब वह अपनेको सुधरा हुआ पाता है तब 
चमत्कारको देखकर मन ही मन चकित हो जाता है । कालिदासके अन्थोंमें यह तीसरे... 
उपदेश स्थात-स्थानपर मिलेगा। कालिदासके स्वभावकी विशेषता यह है कि किसीसे घृणा 
गे हुर रहा, उलदे सभी प्रकारके ऊँच तीच पात्रोंकी प्रकृति प्रस्तुत करके उनके अच्छे झौर . 
५ परिणामोंका मधुर शब्दोंमें वर्शंन करते चलते हैं। उचित होगा या अनुचित इसका 
निर्णय उन्होंने पाठकों पर छोड़ दिया है. जिससे पाठकोंको कालिदास-पर क्रुद्ध होनेका श्रवसर .. .. 
कभी नहीं भ्रा सकता। सारे संसार की सहज प्रवृत्ति विषयसुखकी ओर रहती है। विषयसुखकी 
_ वासना कितनी प्रबल होती है श्रौर अपनेकों राजधि जितेन्द्रिय बतलानेवाले भी वासनासे 
. ऊसे विवश हो जाते थे श्रौर साथ हो उससे अत्यन्त व्यथित होनेपर अधर्मक मा गंपर चलकर अ्रथ 

और कामको वे कितता हेय समझते थे, इसका सुक्षम ओर सुन्दर चित्रण हमें कालिदासके ग्रन्धोंमें. 
मिलता है, जिसे पढ़कर पाठक समझ जायेंगे कि साधारण जनता कष्ट और क्लेशोंसे बचनेके लिये 
विषयके प्रघोन हो जाती है. परन्तु प्रसाधारण प्रलौकिक जन प्राणपनसे भी भ्रधर्म और अन्यायके 
प्रलोभवको जीतनेकी चेष्टा किया करते हैं। इस विषयमें तीनों वाटकोंके उदाहरण हमारे सामने है 5 
प्रभिज्ञानश कुस्तलके प्रथम अज्लूमें जब शकुत्तलाको राजा प्रथम बार देख लेते हैंतब उसके . .. 
सौन्दर्यपर मुर्ध हो जानेपर भी मंत्तें विचारने लगते हैं कि यह ऋषि-कत्या स्पण्चेक्षम रत्त है भ्रथवा 
प्ग्नि; भर सत्यताके विदित होनेके पहले ही भ्ात्म-विश्वासपर निर्भर होकर इस निशंयपर प 
जाते हैं कि इस दुष्यन्तका मन प्राजतक कुपथकी झोर कदापि नहीं भुका है इसलिये शकुन्तलाके 
प्रति इच्छा प्रधम नहीं हो सकती 














































ही । इससे एक बात निश्चित हो जाती है कि यदि किसी शाम अब का 
घन हो तो उसकी भ्राष्तिके लिये. किसो उपाय अथवा प्रयत्नका अवलम्बन करता 
सनके विभारोंकों वशमें करनेका सरल ढंग रन 
















जता हूं। कालिदासके प्रत्येक काव्य था नोटकमें नायक भ्रौर नायिकाएँ काएं भिन्‍त कोटिकी 
हैं । जैसे कुमारसंभवमें भ्रत्युक्चकोटिके के सौन्दर्यंपर मुस्ध नहीं 
वतीजी 'अरूपहाय मदवस्य निम्नहात्‌ (कामका लिग्रह करनेवाले शद्भुर भला रूप« 

ए जा संकते पके हैं ?) को घ्यानमें रखकर कठिन से कठिन तपदचर्या करनेको लिये 
एको दास बनना पड़ता है। 


























.._.._ उनके ग्न्योंमें उपलब्ध होते हैं भौरं यही उत्तकी उपादेयताका कारण है। 





रा. हैं। इसलिये वे कहते भी हैं--पुराणभित्येव न साधुसवँ--.. ... रा, मा 


न चापि काव्यं तवमित्यवचम्‌ । हम 
मालविकारितभिन्न १।२ 











कता ।] अच्छे समालोचक, इस नाटककी समालोचता करते समय एक बातको भूल' जाते. 
लिदासने इस वाटकके लिये ऐसा नायक छुना जो कालिदासके समकालीन राजाशोंमेंसे वा 





_शंकरजीने कहा---['आ्राजसे हैं देवि ! मैं तुम्हारे तपत्ते मोल लिया:-हुआा तुम्हारा दास हैं । | 
ै इस प्रकार काम-पुरुषार्थका बहुत ऊँचा चित्र उन्होंने अ्रपने काव्यमें खींचा है। ऐसे ही अनेक 
...._._ सुक्म भावोंकों मधुर सास्द्र सूक्तियोंके द्वारा बसान करते हुए. उनको प्रति मनोहर बना दिया है और... 
4 म भगवदुगीताकी “धर्माविरुद्धो भूतेषु कालोउस्मि भरतषंभ' का चारिताथ्यें. सुचारु रूपसे सिद्ध किया हे 
..... है श्रौर स्वयं कामरूपी भगवातुके उपासक थे इसको भी भलकाया है । काम-पुरुषार्थकी निस्ग- 
... दुलेभता भर उसको प्राप्त करतेके अनेक सरल सुगम उपाय तथा उस पुरुषाथेका उपभोग करनेवाले... 

विविध व्यक्तियोंके स्वभाव-वर्णान प्रादि सब विषय, आबालवृद्ध सभीको स्वभावसे ही. भ्रिय हैं तथा 


८7 अर म 


...._ कवि-जगतमें कालिदासका सौलिक स्थान है । त्रिवर्गंके विषय धमे, अर्थ और काम, जिनका 
..... प्रतिपादन शास्त्रोंमें सुचारु तक और ग्रनुभवसे किया गया है, उत्तको रोचक वर्णानोंके साथ ग्राबाल- रा 
ह “>बद्धके हृदयमें प्रविष्ठ करा देना और उन्तकी चित्तवृत्तिको तन्‍्मथताकी लहरमें लीन करा देना अच्छे... 
.... कविका ही काय॑ है और उसकी ही कृतिको विद्वानोंने 'काव्यं बताया है। हृश्य भौर श्रव्य दो 
..... भ्रकारका काव्य होता है। कालिदासने दोनोंपर लेखनी चलाई है। ऐसी रचनाश्रोंकी मौलिकता ये 
2 हा. हा “प्रांइुजल' भाषा-द्वारा पूर्वोक्त उचित नेपथ्यके साथ वस्तु-प्रतिपादन-पर निभेर रहती है ५ कालिदासने _ हा 
..... नाट्यकलामें प्रवीणता प्राप्त करके विचक्षण जगत्‌के सामने श्रपन्नी प्रथम रचना रकबखी जिसे 
.._.-  मालविकास्तिमित्र कहते हैं । उस नाव्यके उपक्रमसे ज्ञात होता है कि उन्हें इस बातका विश्वास नहीं... 
_... अथा कि वह रंगमंच पर खरा उतरेगा। क्योंकि उनके पुवंब्ती भास, सौमिल्ल, कविपुत्र आदि... 
हे । .. प्रनेक नाटककार प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके थे तथापि कालिदासमें इतना आ्रात्मविश्वास अवश्य था कि हा 
... उन कवियोंके नाटकोंमें जो बातें नहीं पाई जाती हैं वे मालविकास्लिमित्र्में दर्शंकोंको मिल सकती ० 


2७७७७४४७७४७७४७॥४७४/७७आ आन 2 आर इस. अमन नकल अटल अ नर की 







.. [पुराना होनेसे हो कोई काव्य ग्राह्म सहीं हो सकता भौर नवीन होनेके कारण त्याज्य भी नहीं 


का लिदांसते अग्निमित्रमे हे दिखलाई है, उसके 238 क्‍ प्राधुलिक कतिपय विद्वानोंने उन्हें बहुत ही. 
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शद है 5४५ ४ ४7 समीक्षा-निवस्ध 





क्‍ _हीन-चरित्र बताया है एवं उनकी निन्दा भी की है परन्तु कालिदासकी हृष्टिमें प्रश्तिमित्रका 
 मालविकाके साथ एकान्त समागम केवल मालविकाकों स्मर-पीडाकी झ्रात्यच्तिक अभ्रवस्थासे बचानेके 




















: बन विलक्षण चातुरीके साथ किया गया है और उपर्युक्त वाचिक, नेपथ्य और स्वाभाविक ₹ 
रसोंका परिषोष इतता मनोज्ञ बना दिया गया है कि उसे पढ़ तथा देखकर पाठक एवं दर्शक 
_मुग्ध हो जाते हैं भोर सत्त्व, रज एवं तम इन तीनों गुणणोंके अनुरूप प्रतेक प्रकारके रसका श्रास्वाद 
करते हैं। का के का 
... मसालविकास्तिमित्र नाटकके पश्चात्‌ श्रभिनय-जगतु्मे अ्वतरित कालिदासका दूसरा ताटक अथवा 
ः ब्रौटक विक्रमोबंशीय है जिसमें मनुष्य-्भूमिकापर स्थित कराकर राजधि और दिव्यांगनाका ऐसा 
- वशान किया है कि करुण विप्रलम्म शृद्भारके प्रतिविस्मपजनक रस, विलक्षण भाषा-सौन्दयय और 
_ संगीत-शास्त्र रहस्यमय पदोंके साथ अत्यन्त मनोहर बन गया है। कथा, केवल वेदमें वर्शित 
सारांश रूपमें ही है । इला भौर बुधके पुञज तथा चन्द्रमाके पौत्र राजा पुरूरवा देवांगना उवंशीके 
. साथ श्रणाय करते हैं, फिर वियोग हो जाता है और फिर मिलन भी हो जाता है जिससे एक पुत्र 
_- उत्पन्त होता है! यही साम्रान्य कथा कवि-कौशलसे बहुत ही रमणीय बन गई है । इस नाटकर्मे 
. विशिष्ठ पा्रोंकी मनोभावनाएँ सुक्ष्ससे सक्षम विशिष्ट संगीत-विज्ञानके साथ प्रकट करके कालिदासते 
ताख्य-कलामें दूसरा प्रशंसापत्र पाया। ऐसी शुष्क कथामें कालिदासके भ्रतिरिक्त भ्रन्य कोई भी 
बे इतना जीवन नहीं डाल सकता था । मम आह 8. हु 
तीसरा नाटक सबसे सर्वायसुन्दर उपदेशोंसे भरी हुई, सानवस्वभावकी विखित्रताकों ५ 





























न्‍्थोंकी उपादेयता .... [२६ | 




























...... प्रभिज्ञान-शाकुन्तलके भाषान्तरमें किए गए श्रनुवादोंकी समीक्षा करते समय दुष्यन्तकी इसी उक्तिका 
.... उपयोग किया जाय तो कोई श्त्युक्ति न होगी। ठीक ही है, श्राम्यन्तर-सौन्दयं बाह्य उपादानके 
: .... गब्रनुपयुक्त होनेपर भी जगमगाता ही रहेगा। यह नाटक किसी भी रूपमें रहे, इसकी हृदयहारिता । 
... ज्यों की त्यों बनी रहेगी । हमने सुना है. कि इस विश्वव्यापी घोर संग्रामके कुछ मास पूर्व इस. 
...._. बीसवीं शताब्दीमें श्रास्ट्रेलिया दी पखण्डमें इस नाटकके ऑग्ल भाषानुवादका अभिनय करके वहाँकी | 
...... जनता आ्रानन्द लेती थी। इसमें चौथा श्रद्धु सब प्रकारसे सुन्दर तो है ही, उसके चार इलोक..| 
........ किसी देशमें सदाके लिये सभीको उपादेय हैं। भ्रधिक वया कहा जाय शाकुन्तलकी एक पंक्ति भी: | 
...... वोषमग्नस्त नहीं है। इतना ही नहीं, प्रत्येक पंक्तिमें एक न एक विशेषता है। इस नाटकके सभी पात्र | 
.... धीवरसे लेकर दुष्यन्ततक अपने-अपने ढंगसे रमणीय रूपमें भ्रनेक, रसोंका परिपोष करते हैं 82] 
........ कालिदासके तीनों काव्योंका भ्रपता-श्रपना भ्रलग वेशिष्य्य है। कालिदास अधंत्तारी-नदेश्वर . | 
.......  श्धुर भगवानुके उपासक थे । यह बात उन्होंने श्रपने ग्रन्थोंके मंगल इलोकोंमें फलकाई है । तथापि . | 
.... ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन तीनोंके प्रति उनकी श्रभेद बुद्धि थी। विशिष्ट कार्योके कारण एक ही 
_.... - परतत्तवके तीन प्रकारके अ्रभिधानके मूल प्रकृतिके गुणोंके भ्रनुसार तीन नाम हैं। सर्जन, पालन झौर 
..._- संहरण, राजस, सात्त्विकभश्रौर तामस प्रकृतिके कार्य होनेके कारण कार्यभेदसे एकही परतत्त्वकी ब्रह्मा, 
.. .. विष्णु, और महेश ये तीन प्रतीक पूर्तियाँ हैं। सांख्यकी प्रकृति भ्रोर पुरुषकों कालिदासने उसी - : 
_..... परतत्त्वका आविर्भाव माना । उसी तत्वको योगीजन अपने हृदयमें स्थित ज्योतिके रूपमें पाकर 
:......  बृताथे होते हैं। इस प्रकार कालिदासने सारे विश्वकी आठ मूर्तियोंमें विभक्त करके उत सबको 
..... श्रपने उपास्य देवताका ही पृथक्‌ पृथक्‌ अंज्भ माना है। इस दाशंनिक सिद्धान्तका प्रतिपादन स्थान. 
...._ स्थानपर उन्होंने किया है। शज्भूर भगवालुके श्र्धनारी-नठेश्वरके रूपमें उनके उपास्य देव होनेके 
.. कारण प्रथम उन्हींकी झ्ाराधनाके रूपमें कुमार-सम्भवका प्रवचन प्रतीत होता है। जगन्मातां और 
..... जगत्पिताका काम-पुरुषाथं--संभोग तथा विश्रलम्भात्मक उभयरूप--श्यृंगारमयका मन्तोज्ञ वर्रान 
. शान्त रससें संपन्‍न होकर सुस्थित आ्रात्मानन्दका देनेवाला होता हैं। बताइए, कालिदासके भ्रतिरिक्त 
दूसरा कौन कवि है जो इसे इतनी सफलताके साथ वर्शान कर पाता ? यहाँपर अचेतन सृष्टि... 
हो उठो है । हिमालय कालिदासको सृष्टिमें जड़ पव॑त नहीं है प्रत्युत वह देवतात्मा है जहाँ रा 
वता सदाके लिये वास करते हैं। पार्वतीजीके तपोवनमें बढ़नेवाले पेड़ उनके पुत्रोंसे- 
त् सत्य-भाजन नहीं थे। जंगम प्राणियोंकी तो कथा ही क्या--उस तपोवनमें व्याप्न भोर हिरण 
ने शंत्र-भावकों त्यागकर शान्त चित्तसे विचरण करते थे, वहाँ स्थावर वृक्ष-लताएं भी प्राशधारी' 
डेके जलरूपी स्तन्‍्यका पान किया करते थे ।. इन कथनोंसे कालिदासने दह्ंमके उदास 
पका स्वं-व्यापित्व बड़ी रमंशीयतासे ऋलकाया है । शिवजी योगीश्वर थे इसीलिये बे 
होनेवाल नहीं थे । यही कारण था कि पाव॑तीजीने भ्रपने रूपको हैय 
शिवजीको वशमें किया--०. ४... ० 
सा कर्तुमवस्ध्यरूपतां. 
... समाधिमास्थाय तपोभिरात्मनः । 
अवाप्यते वा कथ्मन्यथा द्वय॑ हे 


तथाविधं प्रेम पतिश्च ताहशः ।! न . ही 
5 ““कुमारतभव, ५। २. हा 2 0० हर 


























जग नी मिल 






















..._  पावंतीजीने नियमित रूप से तपस्या के द्वारा समाधिका प्रम्यास प्रारम्भ कर दिया क्योंकि... 
-. चसा देंवी प्रेम शौर वैसा पति मिल कसे सकता है? ] आग 
रा .. बस कालिदासका सारा प्रयत्त प्रेम श्रौर समाधि दोनोंकों एकही जगह दिखानेका था । इसका :- द | रा 
.. उहं इय और कोई नहीं, क्योंकि प्राशिमात्रका परम परुपार्थ अ्म्युदय और निःश्रेयस इन दोनोंको. 


.. एकत्र पानेमें ही है। यह शिक्षा हमें कालिदासके ग्रन्धोंसे मिलती है। कुमारसम्भवका पंचम 
शैाका पूरा इसी भावसे भरा हुआ है। 












_कविके वर्णानका रहस्य व्यंजना-व्यापारसे उपदेश देनेका रहता है। भालच्भारिक हम बतलाते 
हैं कि सारे रामायणका प्रयोजन 'रामादिवद्वतितव्यं न रावशादिवत्‌' ( राम तथा तत्सहश परुषोंकी जा 
भाँति काम किया जाय, रावण इत्यादिकी भाँति नहीं है। कुमारसम्भवमें दिव्य तायकका दिव्य... 
चरित वर्णित है परन्तु लौकिक काम और शृद्धार-रस की सूक्ष्म भावनाओ्रोंका वर्णन करनेके लिये. 
उन्होंने मेघदुत लिखा जिसमें यह वरुंन किया है कि प्रकृतिके समरस होते हुए भी प्राणीको मनुष्य- 
.. सुलभ विपत्ति और वियोगमें सुक्ष भावनाओ्रोंका श्रनुभव किस प्रकार होता है और कैसे होना हा 
.. चाहिए । मेघदूत काव्य कोरी कल्पनाका फल नहीं है जिसमें निसगके झनुष बर्शान तथा श्ज्भार- 
_.. सर्वस्वको कालिदासने अपने शअत्यन्त श्रनुकूल मन्दाक़ात्ता वृत्तमें भर दिया है। यक्षकी अन्तिम 
<.. हादिक इच्छा यही है कि 'हैं मेघा--. ह 


माभुदव क्षयमपि च ते विद्यता विप्रयोग: 
















8 पक ४ ्ा --उत्तरमेष, प्रू८ 
. है मेघ ! इस प्रकार तुम्हारा कभी बिजलीसे वियोग न हो । हा 
इस प्रकार कालिदासके ग्रंधोंका जब हम सृक्ष्म निरोक्षण करेंगे तब विदित होगा वि 
कालिवासके प्रंथोंमें भ्रत्यन्त उदात्त चरित्र श्र भगवान्‌ तथा भगवान्‌ रामचच्द्रसे लेकर साधारण 
राजा भ््निमित्र भ्रादि तथा उनके साथ-साथ सृष्टिके सभी ग्रन्य नीच प्रकारके व्यक्तियों का विविध 
प्रकारका वरंत पाया जाता है जो भिन्न-भिन्न रसोंकी पुष्टि करता है। धर्म, श्रथे, काम, मोह 
रोंका वर्णन तो है ही साथ ही चारों पुरुषार्थों की जो संदिच्छा अर्थात्‌ कामरूपी ह 0 भगवातु हैं 
न्हींकी श्रेष्ठता जहाँ-तहाँ पाई जाती है--.| ा हल 
_... - स शान्तिमाप्नोति न कामकामी” ( गीता ) 5 77 
भी मोक्षका कामी ही होता है। इस लोकमें जितने देवधारी होते हैं वे किसी ल किसी _ 
कामके उपासक हैं। कोई घम-कामी है तो कोई अ्र्थ-कामी, बहुतसे काम-कामो | हैं. तो कोई मोक्ष- 






















. कालिदासकै ग्रन्थौंकी उपादेयता पा ४ पा कह, 





० 5 दो दास बनानेवाली महाभक्त पावंतीजी मूल प्रकृतिकी प्रतीक--इन सभीका सुन्दर बणंन पाठक वहाँ... 
.... पायेंगे। संसारके किसी ग्रन्थ में इतनी विविध प्रकारकी बातोंका इतना श्रनुपम विवेचन नहीं 
...: पाया जा सकता | ला कक कप पक | का 
की कालिदासकी श्रोर देखनेकी एक झौर हृष्टि है, वह है सच्च:पर-निवृ ति--तात्कालिक परमानन्द प हि | 
| _ की जो काव्योंके पढ़नेके साथ ही मिलता है। कालिदास इस विषयमें पावंतीजीकी ओर संकेत कर 
रा ध रहे हैं। तात्पये यह है कि सत्त्व, रज शोर तम इन तीत गुणोंसे उत्पत्त चरित्र नाना रसोंमें श्र्थातु ५ । । ः 
आठ (अथवा नौ) प्रकारके रसोमें जो परिपुष्ट हो रहा है वह क्षरिक होता है, कदापि शाइवतिक नहीं 
-... “होता है। क्षणिक रस ग्रवश्य शाइवतिक रसके ही अश्रंश हैं। शाश्वतिक रस श्ान्त रस है जो. 2 
-..../ आंत्मामें सबंदा स्थित है; जिसको प्राप्त करनेके उपरान्त उससे श्रेष्ठ कोई वस्तु प्राप्त करने योग्य... 
रह नहीं जाती । वही आात्मानंद है। भप्रतः, आत्मानंदकों हम शात्त रसका स्थायी भाव मानते हैं । बा 
.. दूसरे विद्वानोंने काम तृष्णा-क्षयसुख श्रादिको शान्तरसका स्थायी भाव माता है परन्तु वे सभी 
.... इसी आत्मानन्दके भीतर आरा जाते हैं, यह भात्मानन्द ही' सांख्य शास्त्रमें निर्दिष्ट पुरुषका धर्मे है। ५ 
.... किन्तु पुरुष जब प्रकृतिके भ्रधीन हो जाता है तब्र प्रकृतिके तीनों गुणोंसे निकलनेवाले उसी एक ही... 
..... शान्त रसके प्राठ प्रकार श्ूज्धार, वीर, करुण, हास्य, भयानक, रौद्, विस्मय ओर श्रदूभुत हो जाते... 
हे दह : हैं। प्रत: शान्त रसको इन आहठोंका' प्रमव भ्रथवा उदय स्थान मानना चाहिंए, उनसे पृथक्‌ नहीं॥ 
_.. फोलिदासका स्वथा यही प्रयत्न है कि इन्हीं श्राठों रसोंके द्वारा उन-उन आनन्‍्दोंकों प्रकट करते .. 
... हुए भ्रस्तमें उस शाइवतिक आ्रानन्दकों ही निरुपाधि बनाकर प्राप्त करादें जो शात्तिके रूपमें श्रात्मामें 
स्थित है। यह त्रिगुणातीत होकर पावब॑त्तीजीके पदपर स्थित होकर पाना है | 'तथाविध प्रेम पतिश्र 
.... ताहशः। यहाँ भगवानुके विषयमें भक्तिकृप प्रेमसे परमरूप भ्रभुको प्राप्त करना है | यह तपपुर्वक 2 
... समाधिके बिना नहीं प्राप्त हो सकता है। वही घ्वनि-काव्यका उत्तम गण व्यंजना-व्यापार, 





रा . कालिदासके सभी मप्रंथोंमें भ्रनुस्यृत है, श्रतएव वे सब॑-उपांदेय बन गए हैं । 





(28:8:356%७78केसलाउलकासपमेशल5 


न 


न्सल्कििलदा 





संवार लशेलेपवरप कार कक यार धर कप पाता न्‍पन८ पलक िसधसअद जाप कपरपत- व अल थ कला नल सतना उ ७2१ उर कप न2प घर 2 रप जतदत भाधभ 4 च पे कसवड कप उन न का 25 सह पात हल उदा परे कात धर न्‍त मारकर 5सघधरक शी मपकापमड कस धरच4 तप अकरवक सकल ज 2242 स 































(पं० अ्रम्बिकाप्रसाद उपाध्याय व्याकरणशाचाय ॥) 


. कबिकुलतिलक, कविता-कामिनीके कमतीय कान्त कवि कालिदास प्रलौकिक चमत्कृत्ति- 
ग़दक काव्य-संसारके विधाता थे। उनकी प्रतिभा हृश्य तथा श्रव्य दोनों प्रकारकी काव्य-रचनामें 
तिहत थी । कविका स्थान जगतमें क्या है. इसका भ्राभास इसीसे मिल जाता है कि भगवानु._ 
प्रपनेको 'कवि पुराण” कहकर 'कवि' शब्दसे ही सद्धूतित करते हैं। 'कवि”' शब्द विलक्षण 
प्रतिभा-सम्पस्न व्यक्तिका बोधक है, उसी की चमत्कार-जनक रचनाका नाम 'काव्य' है | काव्यके सुर्य 
... झ्ाधार शब्द तथा प्र हैं। इसीसे काव्यका लक्षण करते हुए सभी आचायनि शब्दा्थंकी प्रधावता 
:. स्वीकार को है। ज॑से, (१) शब्दाथथों काव्यम्‌ (काव्यालद्भार), (२) तददोषो शब्दार्थों 
.... (काव्यप्रकाश) ) रमणीयार्थप्रतिपादकः शब्द: काव्यम्‌ (रस-गज्जाघर), (४) वाक्य 
+ “रसात्मक काव्यम्‌ (साहित्यदपेंणा), (५) इृष्टाथंव्यवच्छिन्ता पदावलिः काव्यम्‌ (काव्यादशें) 
भौर (६) निर्दोषालक्षरात्रती सरीतिगण गुस्फिता । सालंकाररसानेक-वृत्तिवाकू काव्यनामभाकू 
[चत्धालोक) । हज आम आम मा, 
.. इन दोनोंमें भी श्रथपिक्षया शब्द” की ही प्रधानता प्रतीत होती है । इसलिये कविका शब्दोंप 
। कार होना नितान्त झ्ावश्यक है । उसके मिमित्त शब्द-शासत्रका पूर्ण पाण्डित्य अपेक्षित ह 
तविवाद है । इस हष्टिसे कवि-सम्राद्‌ कालिदास शब्दशार््रमें पूर्णातया' निष्णात थे, इसमें लेशमांत्र 

























वागर्धाविव सम्पुक्ती वा प्रतिपत्तये । 
जगतः पितरो बन्दे पार्वतीपरमेश्वरों ।। 
5 रघुवंश, सभ॑ १। १। हे 
'शुब्दार्थ-सम्बन्ध उपमान तथा पार्वती-परमेश्वर उपभेय हैं| व्याकरणामें शब्द ग्रौर अथंका _ 
नो एक हैं। ज॑से 'नीजो घट: में 'नीख' और 'घट' का भ्भेद है। ऐसे ही 'घयं घट: 
क्तिः प्रभेव है। इसी लिये 'भ्रयं घट: में दोनों शब्द समानाधि 

य दि भेद होता तो 'राज्ञज: पुरुष: की तरह पष्ठी विभक्ति होती, पर 'भस्य घ 











0. 5 समौक्षा-मिबस्थें।. _ हे ह | _ मम 





























......... (२) रघुवंशके बारहवें सके श्रद्टावतवें दलोकमें “बालि के स्थानपर सुग्रीवके श्रमिषिक्त 
...... हुनेका वर्शान करते हुए कहा गया है “धातो: स्थान इवादेशं  सुग्रीव॑ संन्यवेशयतु जेसे असू के 
.. स्थानपर “भू” भ्रादेश होता है, और “इंण' के स्थानमें “गा' होता है बेसे ही 'बालि! के स्थानपर 
... सुग्रीव' अभिषिक्त किए गए । कितनी सटीक उपभमा है जैसे 'स्थानी' के भ्रथेका वाचक श्रादेश होता - 
* पे है। वेसे ही बालिका सब कार्य सुग्रीव करंगे । अब पी शा 
.... (३) रघुवंशके पत्दरह॒वें सर्गके सातवें इलोकमें रघुकुलकी सराहना करते हुए लिखा है:-- रा रा 
यः कश्चन रघूणां हि परमेक: परन्तपः॥ रू 
|, गपवाद - इवबोत्सग्ग . व्यावतंयितुमीश्वर: ।। कप 
का [रबुकुलका कोई एक ही, शत्रु-समुंदायकों वेसे ही दुर कर सकता है, जेसे प्रपवांद अनेक... 
रा -उत्सगोंको व्यावृत्त करता है ।] मल 
कुमा रसं भवके द्वितीय सर्ग के सत्ताईसवें इलोकमें यही भाव श्र सुन्दर रूपमें श्राया है-- 
लब्धप्रतिष्ठा: प्रथम यूयं कि बलवत्तरः। 

0 हर ्रपवाद रिवोत्सर्गा कृतब्यावृत्तय पर: ।॥ हे का । । 5 हे 
.  [पहलेसे लब्धप्रतिष्ठ श्राप लोग क्या बलवत्तर शत्र॒प्रोंते बाधित हो रहे हैं ? जसे भ्रन्यत्र चरि* 
पा :तार्थ उत्सग 'इको यणुचि”, “मा हिस्यातु सर्वा भूतानि' को बलवत्तर (निरवकाश) अपवांद “प्रकः 
.... सबरों दी्:', 'भग्निष्टोमीयं पशुमालमेत्‌' इत्यादि व्यावृत्त कहते हैं।] 'प्रपवादों बलवाबु' या निरव- 
का के काशों विधिबाधिकः व्याकरण-नियमका उपयुक्त व्यवहार हुआ मम 
_.. (४) रघुवंशके पह्हवें स्गंके तवम इलोकमें लवशासुरकों जीतने के लिये सेना लेकर 

 शात्रुध्तके प्रस्थानका वर्णन करते हुए कालिदास लिखते हैं--- मा 

क्‍ रामादेशादनुगता... सेना... तस्यारथेसिद्धये ॥ 
पा पश्चादध्ययनाथथंस्य' धातोरधिरिवाभवत्‌ ।। है! 
ओररामचरजीकी श्राज्ञासे श्र्थ (जय) सिद्धिके लिये सेना पीछे चली, जिस प्रकार अथ्थे 

दके लिये अध्ययनाथे 'इड/घातु के पीछे 'अ्रधि' उपसेर्ग लग जाता है । “प्रधि' उपस्गके बित 

इंढ धातु भ्रथें-बोधन करनेमें समर्थ नहीं । 367 कक 

(५) तारकासुरसे तस्त देवगण पितामहके पास गए भौर उनको अपनी करुणा कहानी 
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५) सुना 
पतामहने उसका उत्तर चारों मुखोंसे दिया । इसका वर्णन कुमारंसंभवके दूसरे सगंके १७वें इलोक्मे 





ण्स्यः ॒ * के जद कवेस्तस्थ . चंतुर्मूंससमीरिता । 
त्तिरासीच्छब्दानां चरिता्था चहुष्टणी ॥ | 
रों मुखोंसे उच्चरित वाणीने “चतुष्टयी शब्दानाम्त्रवृत्ति कण को 
7र और उनसे हाब्द भी निकले चार । "| 
4000 करणुोंके सिद्धास्ता णी चार प्रकारकी होती है--(१) परा. (२) पह्य्ती 
57... ३) मध्यमा तथा (४) बंखरी कै 7 पा 





परा बाहुमुलचक़स्था पदयन्ती नाभि-संस्यिता । 
ला हा ..... हुदिस्था मध्यमा ज्ञेया वेखरी कण्ठदेशगा।। . । 
... लो वाणी हम लोग बोलते औौर सुनते हैं, उसे 'वंखरी' कहते हैं। जो 
; क्षध्यमा', जो नाभिदेश्वस्थ है उसे 'पदयन्ती' और जो सूलचक्रस्थ है उसे “परा' ,कहंते 
. चतुष्टयी' का अर्थ यह से माने तो भगवानू पततञ्जलि-कथित “चतुष्टयी झब्द दा मप्र 


क्रातेका प्रयत्त किया है। जेप्ते-ईषदर्थक 'कु' शब्दके स्थान पर 'कप्‌” तथा का आदेश विक- 


ैँ होते ते हैं। रघुवंशके प्रथम सर्गके ६७वें इलोकमें पहले 'कवोष्णम्‌', पीछे ८४ वेंमें 'कोष्णाम! का. या 
प्रयोग किया गया है । गा आम 
व्याकरणके नियमोंका उपसान रूपमें प्रयोग करनेवाला व्याकरणुके नियमोंका उल्लझछून करके 


चले यह संभव नहीं प्रतीत होता । इसलिये कालिदासके उन प्रयोगोंपर भी विचार कर लेना _ हा ; 
प्रसंग प्राप्त है जिनपर व्याकरणकी हृ्टिसे निरंकुशाः कवयः कहकर आाक्षेपका समाधान किया 
जाता है । सबसे पहले रघुवंशके मर्मंज् दीकाकार श्रीमल्लिनाथके ही प्राक्षेपपर विचार कीजिए >- 


स॑ सेन्यपरिमोगेणा गजदानसुगस्धिता । 7 
कावेरी सरितांपत्यु; शद्भुतीयामिवाकरोतु ॥---रघुवंदा, ४४५ 


र या छत्दक गजदात-सुगन्धिता शब्दकी टीका करते हुए वे लिखते हैं---/'गन्धस्पेत्या। 


वा चाहिए हि ;। यह कविकी निरंकुंशता है। माघ कविमे वायुकी गन्धमें तथा नेषधका रसे रे 


में इका रादेश पक करके निरंकुशता दिल्ललाई है । यदि “सुगन्‍्ध का कमेघारय समास करके रह 
करें तो भी भनुज्ित है. क्योंकि--ऐसा नहीं होता--“त कर्मंधारयात्मत्व- 























_... / हुप्रा। यदि नैसशिक गन्धमें इकारादेशका” नियम होता तो यहाँ वायुमें गन्ध तैसगिक नहीं है। 
.... मसहृषि पतञज्जलिकी भी यही अम्मति है। कैयटजी इस वारतिककी व्याख्यामें स्पष्ट लिखते हैं-- 
..... ४ज्त्राविभागापन्न कुंडकुमादि देवदत्तादेभंवति तदा इत्वमतस्थत्वादुन्धस्येति” । जल तथा वायुमें 
.....  गनन्‍्धका वर्णांव करते हुए सबने “इत्व” किया है । मल्लिनाथने माघमें ही 'गुंच्छयुगन्धय: वाता: की 
...._. टीका करते समय इस विषयकी चर्चा तक नहीं की । यही क्यों, माघके छठे सगगंके ३२ वें इलोकमें 
.. “शिलीन्प्रसुगन्धिभिः वायुभिः' की टीका करते हुए वे स्वयं लिखते हैं--''शिलीन्प्राणोां कदलीकुसु- 
..._ मानांसुगन्च: अस्ति येषां ते शिलीन्ध्रसुगन्विनस्त: गन्धस्येत्वे तदेकान्तस्थाभावादिनि प्रत्ययाश्रयराम्‌ । 
हा .._भ्रब क्‍या कहा जाय | यद्यपि भट्टिकांव्यके टीकाकार जगमजूलने आाध्रायिवात्‌ गन्धवहः सुगत्ध: की 
... -ठीकामें नैसगिक गन्धमें 'इत्वा होता है कहकर “सुगन्धः प्रयोगका समर्थन किया है परन्तु व्याकरण -. 
.... तथा महाकविप्रयोगके विरुद्ध, होनेसे यह सर्वसम्मत नहीं । भ्रब कहिए किसे निरंकुश कहां जाय. |... 
क्‍या कवि को | 5 हे आज | 
....... दूसरा आराक्षेप स्वर्गीय पं० महावीरप्रसाद द्विवेदीजीका है। वह इस प्रकार है--रघुवंशके प्रंथम 
...... सर्गके भड़तालीसवें इलोकमें 'महिषी-सख:' प्रयोग श्राया है। यहाँ यदि 'महिंष्या: सखा' विग्नह करे ..। 
5... ौतो महिषीकी प्रधानता होगी झौर राजा सहायक होंगे, इसलिये बहुन्नीहि होता चाहिए, जैसा ग्रृहिणी- 
.. सहाय: में हुआ्ला है। पर यहाँ बहुब्नीहिमें समासान्त न होगा । यह आक्षेप भी सारगर्भ नहीं अ्रतीत | 
.. होता यहाँ तो किसीकी प्रधानता या ग्रप्रधानता विविक्षित ही नहीं है, केवल इतना .ही बिवक्षित _ 
... है कि दूसरा कोई सहायक न था । इसीलिये मल्लिनाथ भी लिखते हैं--- सहायान्तरनिरक्षेप इत्यथं 
:..  झतएव तत्पुरुष समास करनेसे प्रथंभेद नहीं होता। | 
तीसरा श्राक्षेप यह है कि रघुवंशके दसवें संगंके बारहवें इलोकमें भगवानुके वर्णत 'हितिभिक्वेत- 
- नावज्िरुदीरितजयस्वनम्‌ ।! में 'हेति” शब्द पाशिनिके 'ऊतियूतिजुतिसातिहेतिकीतंयइच' सूतसे 
... स्त्रीलिज्ञ है । यदि ऐसा है तो विशेषण-बोधक पद - 'चेतनावद्धि:” न होकर 'चेतनावतीमिः” होना 
7 चाहिए ।. 


























यह ग्राक्षेप भी निःसार है! एक तो स्वयं भाष्यकारने व्याकरणको लिज्भुनियामक नहीं 
॥ “लिजूमशिष्यं लोकाश्रयत्वाल्लिजुस्थ/” । लिज़ वस्तुतः लोक-प्रयोगके श्रधीन है | दूसरे, कोश 
शब्दकों पुल्लिज्र भी माता है। “हेति-रक्लीवके” अनुसार यह शब्द केवल तपूंसक 
हैं 
चतुर्थ धावोप कमा रसंभवके एक शब्दपर है । वहाँ कविने लिखा है---'भवनेत्र जन्मा भस्मावशेष 
मदन चकार' सर्ग ३३७२। वहां 'हरनेत्रजत्मा' कहना चाहिए 'मदसका नाश करना है तो उत्पर्य- 
भव' का प्रयोग अनुचित है । एक तो 'भव” रूढि संज्ञा है, इससे कोई योगार्थ-प्रतीत् नहीं 
था सं कका' 'शिव काम या भव नाम ही न हो सकता । दूसरे, ताशक तो वह्नि' 


























कि कतिपय प द्योंका मर्म-प्रकाश | 
_स्‍्व० श्रीमन्मध्वसंप्रदायाचायं-दार निकसावंभोमसाहित्यदशनादाचार्य- 
..... तक रत्त-न्यायरत्न श्रीदामोदरलालजी गोस्वामी ] 


नसाविद्यान सा रीति ने तच्छास्त्रं न सा कला । 
जायते यन्‍्त काव्यागड्महों भारो महाकवे: ।। 


या तत्र स्थाद्ुवतिविषये सृष्टिरायेव घातुः॥ 
हु रे उत्तर मेष, 


/्ओ सा] 























....  कालिदासके कवित्वकी पूर्णता . हे ह आप 






... -प्रहैस्ततः पशञ्चभिरुचपंश्रय रसूयंग: - इत्यादिसे ज्योतिषके होरास्कन्धकी विचक्षणता, ५२वें सलोकमें 
| रंघुकी 'आलीढस्थिति के द्वारा धनुर्वेदज्ञान, ८वें सके २१वें इलोकमें प्रजके 'पराबन्धादि बशनसे हा 
<.. लीतिप्रवीणता सूचित होती है, एवं सभी सर्गोंके तत्तत्स्थलोंमें यज्ञ-पद्धति-उपनिषत्तसिद्धान्त-धर्मशासत्र । 
रे । - पुराणेतिहास-राजनी ति समाजनी तिगाहंस्थ्यचर्या श्रन्याश्रमाचार प्रभृतियोंके निष्णातत्वका परिचय... 
.. यथेष्ठ मिलता' है । कुमा रसंभवरमें भगवतीकी तपश्रर्या-वरनमें-- रा यिज 
सा स्थिता: क्षणं पक्ष्मसु ताडिताधरा: मा 
8 पयोपरोत्सेघनिषपातचूशिताः 4 
वलीषु तस्या: स्खलिता: प्रपेदिरे आम 
पा के पा . चिरेण नार्भि प्रथमोदबिल्दव: ॥॥१॥।२४। 2 
...... यह पद्य भी निर्माताकी बहुदशिताका प्रधान साक्षी है, इसमें योगशास्त्र ने जो समाधिमें. ... 
.... तासा5प्रहष्टि, मुखका खुला न रहना, मेरुदण्डको उन्नत रखना, निशचल रहना उपदिष्ट किया है, .... 
... इनमेंसे प्रथम वर्शानमें वृष्टि-बिन्दुओंकी पलकोंपर स्थिति-द्वारा पलकोंका भ्रद्धोस्मीलन घ्वनित किया, 
. . - इससे उनमें निबिड़ता ध्वनित हुई जिससे सामुद्रिकोक्त सुलक्षण व्यक्त हुआना, श्रद्धोन्मीलनसे पा 
..  - लासिकाअग्रदशन भी लब्ध हो गया, क्षण शब्दसे पलकोंमें मसृणता सूचित हुई, ताडित पदसे 
.... प्रधरमें कोमलता ऋल्नकी, भ्रधरसे च्युत बिन्दुओं के कुचोंपर ही गिरनेसे मुल-संवूति तथा बिखर जाने... 
.. . के द्वारा उनकी कठिनता व्यक्षित हुई, साथ ही त्रिकोन्तति भी ध्वनित हुई । वहाँसे गिरकर जिवलीसे 
... फिसलने-द्वारा उनकी चिकताई,  स्पष्टता सुलक्षणाता भी. प्रत्यायित हुई, वहाँसे हटे बिन्दुप्नोंके . ल 
* ताभिमें ' भ्राप्तिवरंनसे उसकी गभी रता.रूप सचिन्न॒की व्यक्ति हुईं। इस भाँति संलक्ष्यक्रम-स्वतः .. ५ 
संभवी पदगत-वस्तुध्वनियोंसे भगवतीका अलोकिक सौन्दर्य वस्तुध्वनि उपस्कृत हुआ, जो सबका 
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रा जो कविने इस पद्यमें किया है-- रे । पा रा 
.... चलापाजु' हृष्ठः स्पृशसि बहुशो वेपथुमतीं-- रे . हे हा ह। 

ः रहस्यथास्यायीव स्वनसि मृदु कर्णान्तिकचर: । 

व्याधुस्वत्या: पिबसि रतिसव॑स्वमघरं--+ -+ .. 

.. वर्य तत्त्वान्वेषान्मघुकर हतास्त्वं खलु कती ।। हे 

। , दाकुन्तल, अंक १४२२ 

सब कम ही है। यद्यपि इसके प्रारम्भमें 'वलापाज् हृष्टिस .. | 

एसा पाठ मुद्वित पुस्तकोंमें भौर झ्राधुनिक टीकाझोंमें मिलता है, किन्तु यह पाठ नितान्त भहच्च है ।.* | 

_... इस पाठसे “चपल अ्रपाजुवाले काँपते नेत्नोंको छूता है” यह श्रर्थ होता है, और ऊपर लिखित _ रा 





























झोर 'मृदुकरात्तिकचर:” से चुम्बनेच्छाकी अनुमिति होनेसे भी अनुमानालद्धार व्यज्भय है। अमर- 

- पक्षमें “प््तिक पद स्वारस्यसे “लेत्र हैं कि नीलोत्पल हैं” यह संदेहाल'झ्लार भी व्यक्त होता है, 
. /रतिसवंस्व” पदसे अनुमेयोक्तिमुलक निरज्भ अभेद रूपक है। और “पिबसि” पदका यद्यपि “पी 
- रहे हो” यह अर्थ है तथापि “'पीमेको व्यग्न हों” यह श्रथ ही वत्तंमान सामीप्य मानकर होना उचित 
है, क्योंकि सहसा पानमें “करो व्याघुन्वत्या:' इन दो पदोंका भाव बाधक हो रहा है। इन दो 
पदोंसे शकुस्तलाका मुर्धात्व वस्तुव्यज़्च है और पान-सम्बन्ध न होनेपर भी “पिबसि” 


".-. ९2" इालमभरमस५५+पाकापस दमवकानतत परत" कार अखासनीकन 
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कालिदासकी सक्तियाँ आओ 
। (स्व० डॉक्टर पंडित शभ्रमरताथ भा, एम्‌० ए० डी० लिट० | दा क्‍ ; हा हर 


विक्रमके नव रत्नोंके श्रमूल्य रत्न कविकुलगुरु कालिदासने श्रपने काव्य-चमत्कारसे समस्त संसार... 

. में ख्याति प्राप्त की है। दूर-दूर देशोंमें, माना भाषा-भाषियींने इनके ग्रस्थोंकों पढ़कर, उनका रसा- 
.._. स्वादन करके, इनके गुणोंसे मुग्ध होकर, इनकी मुक्त-कण्ठसे प्रशंसा की है। इसके पद-लालित्य, 
-.. इनके रचना-चातुर्य, इनकी कल्पनाशक्ति, इनके प्रकृति-वर्णन, इनके चरित्र-चित्रण, इनके काव्यकी 
_... सरसता इत्यादि गुणोंका गान सुनकर भारतवषंका प्रत्येक निवासी प्रफूल्ल होता है परन्तु कालिदासमें 
... विचार-गाम्भीय॑ भी है, उनके पदोंसे उपदेश भी मिलता है, उनकी उत्तियाँ श्राज भी हमारा पथ्चू- 
_..... प्रदर्शन कर सकती हैं । इन वावयोंमें संसारका अनुभव है, जीवनके बहुमूल्य सिद्धात हैं । यहाँ कुछ... 
.. ऐसी सक्तियोंका संग्रह किया गया है. जिनके पढ़तेसे और जिनके अनुसरणसे हम आज भी लाभ. ः 4 
रे रा जे उठा सकते हैं। पचास उक्तियाँ पाठकोंकी सेवामें प्रस्तुत की जा रही हैं । ः का, 
5. (१) एको हि दोषो गुणसब्तिपाते निमज्जतीन्दो: किरणेष्विवाडू: । ही | 
(जैसे चन्द्रमाकी ज्योतिर्मे उसका कलंक छिप जाता है, वैसे ही गुणोंके समृहमें एक दोष भी ः 
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् ५9: - कर परता लेप 0 कमल किमी लेल पर फदररकतउ5प चक्र सा एन ि्पि_क या पता 


( (वर ता ाग रणागत क्षुद्र जनके प्रति भी महात्माका-ममत्व-भाव वंसा ही रहता है जेसा सज्जनके प्रति ।) 2० द ५ | 
विकारहेतों सति विक्नियन्ते येषां न चेतांसि त एव घीरा। 















गे मलीमसामाददते त पद्धतिभ्‌ । मम कप 
गगेंके प्रदर्शंक देवतागण स्वयं पापमार्गका श्रनुसरण नहीं करते ।) | 
... (&) पद हि सर्वत्र गुण विधीयते । जा 

(गुण सब स्थानोंपर अपना आदर करा लेता है।) 


. (१५) भवितव्यतानां द्वाराणि सवस्ति सर्वत्र । 

. (भावीको सर्वेत्र द्वार खुला मिलता है ।) 

(१६) किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाकृतीसाम्‌ । मा, 
. [जो स्वयं सुन्दर है उसका सौन्दर्य किसी वस्तुसे नहीं बढ़ जाता ॥) 
(१७) सतां हि सन्देहपदेशु वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरण-प्रवृत्तयः ।) 





कालिंदासकी सूक्तियाँ । ! गा । पा न 
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(वृक्ष अपने सिर॒पर गरमी सह लेता है, परल्तु श्रपत्ती छायासे ओरोंको गरमी से बचाता है ।) हा 

(२६) भवंति नम्रास्तरव:ः फलोहमैन वाम्बुभिर्भूरि विलम्बिनों घना: । हा 
[अनुद्धता: सत्पुरुषा समुद्धिभि: स्वभाव एवंष परोपकारिणास | जे गा 
है (फलके आानेसे वृक्ष भुक जाते हैं, नव वर्षकिे समय बादल भ्रुक जाते हैं; सम्पत्ति पाकर 
सज्जन नम्र हो जाते हैं --परोपका रियोंका' स्वभाव ही ऐसा होता है ।) आह 


(२७) तमस्तपति घर्माशों कथमाविभंविष्यति । 
.... (सूयके प्रकाशवान्‌ रहते प्रंघकार कैसे फेल सकता है ।) 
... . (२५) हंसो हि क्षीरमादत्ते तन्मिश्रा वर्जयत्यप: । || | 
... . हँस दूध दूध निकाल लेता है और उसमें मिले हुए पानीको छोड़ देता है ।) 
5०. (२६) प्रसादसौम्यानि सतां सुहज्जने पतंति चक्षृंषि न दारुणा: धरा: । 
_... (सज्जन अपने मित्रोंपर कृपाकी हृष्ठि डालते हैं, शरोंकी वर्षा नहीं करते ।) 
..ै... (३०) उच्छेत्त प्रभवति यन्‍्त सप्तसप्तिस्तन्नेशं तिमिरमपाकरोति चंद्र: । 
..... (रातका जो शअ्रंधकार दूर करनेमें सूर्य श्रसमर्थ है, उसे चंद्रमा दूर करता है ।) 
... (३१) प्रायः स्वं महिमान॑ क्षोभातपतिपद्यते हि जन:।...| 
...... (प्रायः उत्तेजित होनेपर मनुष्य अपना महत्त्व प्रदर्शित करता है ।) 
 ...... (३९) पूर्वावधीरितं श्रेयो दुःखं हि परिवतते । हा 
. ... .. (प्रारंभमें ही तिरस्कृत किया हुआ सौभाग्य दुःखमें. परिवर्तित हो जाता है ।) 
_..... - (३३) खजमपि शिरस्यन्चः क्षिप्तां घुतोत्यहिश द्भुया । रा 2 
|... (साँपको श्राशज्जासे प्रंधा मनुष्य सिरपर डालो हुई माला उतार फेंकता है ।) 
|... (३४) मैघालोके भवति सुखिनोः्प्यन्यथाबूत्ति-चेत दा 
| ७ केण्ठाइलेषप्रशयित्ति जने किपुनर्दरसंस्थे। .. रा 
या, . .. (जो सुखी हैं उनका भी चित्त बादलोंकों देखकर स्थिर नहीं रहता है, फिर जो विरही हैं उत्तकों रो. | 
4] ० (१३४) कामार्ता हि प्रकृतिकृपणाइचेतनाचेतनेणु । रद ट 
. (कामसे जो पुरुष आरात्त है वह जीव श्रौर जड़में भेद नहीं करं सकता ।)... < हा जा 
-(३६)याच्या मोघा वरमधिगुणे ताधमे लब्धकामा ।.... .  /| /|/औ/ऑ“ऑ“ऑ्ऱ 
(सज्जनसे निष्फल याचना भी भश्रच्छी, नीचसे सफल याचता भी प्रच्छी नहीं ।) 
३७) श्राशाबंधः कुपुमसहश प्रायशों हमजूनानां, ४० 
ति प्रणयिहृदयं विध्रयोगे रुणद्धि 
के पुष्पसहश हृदयको श्राशा ही कुम्हलाने से बचाती है ।) 
5पि. प्रथमसुक्ृतापेक्षया संश्रयाय' पक 
विंमुखः किस्पुररयस्तथोच्चे: । 5 7 
रत 'उपकार किया हो उसके उपस्थित होनेपर क्षुद्रजन भी उसका सत्कार करता है, 
फिर सज्जनका तो कहना क्‍या !) रा हक, बा 
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(३९) स्त्रीणामाद्य प्रशयवचरन विश्वमों हि प्रियेषु । 
(स्त्रियोंका हाव-भाव ग्रेमीके साथ बातचीतका पहला स्वरूप है ।) 
(४०) मन्दायन्ते न खलु सुहृदामभ्युपेताथेकृत्या: । ...  - 5 मा 
(जिसने मित्रका कार्य सम्पन्न करनेका वचन दिया है वह उसके समाप्त होनेतक ढिलाई नहीं 


पा करता ।) कट और लक 
.. - (४१) आपन्चातिप्रशमनफलाः सम्पदो छा त्तमानाम्‌।... न 
.... (उत्तम पृरुषोंकी सम्पत्तिका सुख्य प्रयोजन यही है कि उससे दुखियोंकी विपत्तिका नाश हो |)... 
. (४२) के वा न स्युः परिभवपद निष्फलारम्भयत्ता: । रा 
.._. (निष्फल यत्न करने वालोंकी जगतमें कब नहीं हँसाई हुई ।) 
... - (४३) पायः सर्वो भवति करुणावृत्तिराद्रन्तिरात्या |. 
3 (सरस हृदय जन होते ही हैं, बहुधां मूदुल स्वभाव |) 
..... (४४) सीमन्तितीनां कान्तोदन्त: सुहृदुपगतः सद्भमार्किचिदूत: । 08 कह का 
.... [पतिके भिलनेसे स्त्रीको जो श्रानन्द श्राप्त होता है उससे कुछ ही कम आनन्द मित्र द्वारा. सा आल, 
. उसका सँदेसा पाकर होता है ।) मी आप 
(४४) भूतानां हि क्षयिषु कररेष्वायमाश्रास्यमेततु । 
(काल सब प्राशियोंके सिरपर है, इसलिये पहले कुशल पुछना चाहिए ।) 
(४६) कस्यात्यन्तं सुलमुपतत दुःखमेकान्ततो वा. 
नीचेगंच्छत्युपरि व्‌ दशा चक़तेमिक्रमेण । मा, 
.... (किसीकों केवल सुख श्रथवा एकमात्र दुःख नहीं मिलता--दुःख ओर सुख रथके पहिएकी क्‍ 
हे भाँति कभी ऊपर भौर कभी नीचे रहा ही करते हैं ।) द हा यह 
..._ [४७) स्नेहानाहु: किसपि विरहे ध्व सिनसस्‍्ते स्वभोगातु । 
इष्टे वस्तुस्युपशचित रसा; प्रेमराशी भवन्ति ॥ भा | 
.... (यह्मपि कहा जाता है कि विरहमें प्रेम कुम्हला जाता है, तथापि वस्तुतः बियोगमें प्रेमका . 
_ अ्योग न होनेसे वह संचित होकर राशीभूत हो जाता है ।) हे 
(४८) सि:शब्दोषपि प्रविशसि जले याचितश्रातकेम्य 0 कह! 
... प्रत्युक्ता हि प्रशयिषु सतामीप्सितार्थ क्रियेव |... रा हा | 
[तुम बिना गरजे हुए भी चातककों वर्षाजलसे तृप्त करते हो । सज्जनका यही स्वभाव है कि... 
बसा कुछ कहे याचकोंकी माँग पूरी करे ।) 5 द आम, 
४) केषां व स्यादर्भिमतफला प्रार्थना हा त्तमेषु । 
सज्जमसे की हुई प्राथंता कब सफल नहीं होती ।॥ 
पामिस्मेव ने साधु सर्वेम । गा 
ग़ेई वस्तु केवल इस कारशा ग्राह्म भौर उत्तम नहीं हूँ कि वह पुरानी हे ।) 































कालिदासका सन्देश... 


(श्रोयुत्‌ प० बलदेव उपाध्याय साहित्याचाय) 





भ्रस्पृष्टदोषा नलिनीव हृष्टा' हारावलीव ग्रथिता गरुणोघः । 





प्रियाडूपालीव विभदंह॒दया न कालिदासादपरस्य वाणी ।॥ 2] 
महाकवि कालिदास हमारे राष्ट्रीय कवि थे। वे भारतीय सभ्यता तथा संस्कृतिके प्रतीक थे । 
.._ इस विज्याल तथा विराट देशकी संस्कृति कालिदासकी वाणीमें बोलती है तथा उनके नाठकोंमें . ... 





.... के समय गझ्ाजसे लगभग दो सौ वर्ष पहले यह भारतवर्ष संसारकी हृष्टिमें संस्क्रतिविहीन 
.. श्रस्कारपुर्ण देश समझा जाता था, परन्तु कालिदासके “अभिज्ञानशाकुन्तल' ने ही भारतके प्रति . 
.. विश्वका आदर जगानेका इलाघनीय कार्य किया । झ्राजसे ठीक १५४ वर्ष पहले सच््‌ १७८९ ई० में... 
..... सर विलियम जोस्सने शाकुन्तलका अनुवाद अ्रेगरेजी भाषामें किया तथा इसी अ्रनुवादका जमंत 
गा ... भाषामें अ्रनुवाद जौज फौरेस्टरने दो साल पीछे सन्‌ १७६१ में किया ॥ इसी अनुवादकों पढ़कर .] 
...... जर्मनोके सर्वश्रेष्ठ महाकवि गेठेनें प्रपना जो हृदयोद्वार प्रकट किया था वह साहित्यके प्रेमियोंसे | * 
... छिपा हुआ नहीं है। केवल संस्कृतके ज्ञाता पण्डितजन इस संस्क्ृतानुवादकों पढ़कर उस विदेशी | 
.... -कविके श्रभिप्रायको भली भाँति समझ सकते हैं-- जा क  ] 












वासन्त कुसुम फल च युगपद्‌ ग्रीस्मस्य स्व च यतु 

यच्चान्यन्मनसों रसायनंमतः संन्‍्तपंणं मोहनम्‌ । 
एकीभूतमभूतपू्वमथवा..  स्व्लोकिभूलोकयो-+ 
, रप्वय यदि वाच्छुसि प्रियससे ! शाकुन्तल सेव्यताम्‌ ॥। का 
इस अनुवादने हमारा बड़ा उपकार किया। पाश्चांत्य जगत्‌ने भली भाँति समफ्रा कि भार- र- | 
..  तीयोंकी संस्कृति बड़ी ऊँची है तथा हृदयके कोमल भावोंको प्रकद करनेकी निपुण॒ता उसके कवियोंमें गा 
... विशेष है। इस प्रकार कालिदासका ऋण हमारे ऊपर बहुत ही श्रधिक है । पट 
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का 
| 
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|! 
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प्स्स््थ् 








हक ऋषियोंके द्वारा प्रचारित चिरन्तन तथ्योंको मनोभिराम शब्दोंमें भारतीय जनताके हृदयमें उतारनेका 
/...... काम कालिदासकी कविताने सुचार रूपसे किया है । इस कविताका प्रशयन मानव हृदयको शाश्वत गा. हा 





_अवृत्तियों तथा भावोंका श्रालम्बन लेकर किया गया है। यही कारण है. कि इसके भीतर ऐसी _ । रे 
: उद्दीप्त उदात्त भावना विद्यमान है जो भारतीयोंको ही नहीं, प्रत्युत मानव मात्रकों सदा प्रेरणा तथा... 
- स्फू्ति देती रहेगी । इस भारतीय कविकी वाणीमें इतना रस है, इतना श्रोज भरा हुआ है किंदो.... 


 सहस्न वर्षोक्रे दीघे कालने भी उसमें किसी प्रकारका फीकापन नहीं श्राने दिया । उसकी मधुरिमा 
. भ्राज भी उसी प्रकार भावुकोंके हृदय रसमय करती है जिस प्रकार उसने श्रपनी उत्पत्तिके प्रथम 
 क्षणमें किया था | वेदिक घर तथा संस्क्ृतिका जो भव्य रूप इन काव्योमें दिखाई देता है वह... 
. नितान्त सजीव है । मानव-कल्याराके लिये इन काव्योंमें मधुर शब्दोंमें स्थान-स्थानपर उपदेश भी 
दिए गए हैं। आजका मातव-सभाज परस्पर कलह तथा वैमनस्यसे छिन्त-भिन्‍न हो रहा है। प्रबल... 
- समरानलके भीतर संसारकी अभ्रभेक जातियाँ अ्रपना सर्वस्व स्वाहा कर रही हैं। विश्व नितास्त ..... 
. उद्विस्त है । मानवताके लिये यह महान्‌ सद्भूढका समय है । विचार करनेकी बात है कि कालिदास - हा रे 
_ क्या इस सस्बन्धमें भी कोई सन्देश देते हैं।... 8 5 
-.. भानव-जीवनमें नेराश्यवादके लिये स्थान नहीं है । जो लोग इसे मायिक बतलाकर निःसार 
तथा व्यर्थ मानते हैं उनका कथन किसी प्रकार प्रामाणिक नहीं है। जो जीवन हम बिता रहे हैं 
- तथा जिससे हम प्रपता अम्युदय प्राप्त कर सकते हैं उसे सारहीन क्‍यों मानें ? कालिदास का कहता... 
- है कि देहघारियोंके लिये मरणा ही प्रकृति है, जीवन तो विकृतिमात्र है। यदि जन्तु इवास लेता... 
हुआ एक क्षणके लिये भी जीवित है तो यह उसके लिये लाभ है-- 
| मरणं प्रकृति: दरीरिणां विकृृतिर्जीवितमुच्यते बुधैः। 
। रा . क्षणमप्यवतिष्ठते इवसत्‌ यदि जस्तुर्ननू लाभवानसो ॥। 
.. 6. “+रघु०? पोप७ 
















.... इस जीवनको महातु लाभ मानता चाहिए तथा इसे सफल बनानेके लिये श्र, घर्म तथा ५० 
_ कांमका सामाज्जस्य उपस्थित करना चाहिए । इस त्रिवर्गमें धर्म हो सर्वश्रेष्ठ है (तिवर्गंसार: प्रति 
. भाति भामिनि--कुमार० ५३८ । परन्‍्तु श्र धौर काम प्रपनी स्वतस्त्रता धोर सत्ता बनाए रखनेके 
लिये धर्मका विरोध करते रहुते हैं। घर्मको दबाकर श्रर्थ अपनी प्रबलता चाहता है धौर घर्मको 
. ध्वस्तकरके काम भी झपना प्रभाव जमाना चाहता है इस विद्वमें आज घर्म-विरोधी अर्थ और कामका..__ 
रत नृत्य हो रहा है। धर्म कहीं हष्टियोचर नहीं होता । परन्तु भगवान्‌ श्रीक्ृषष्णके शब्दोंमें 'बर्मसे 
विरुद्ध काम' भगवातूकी ही विभूति है। कालिदासमे ग्रपने काव्यों तथा नाठकोंमें “धर्माविरद्ध: 

० हम लोकेषु भरत्षभ--इस गीता-वाक्यकी सत्यता अमभेक प्रकारसे प्रमाणित की है। ० 2 
वन-्दहुनका रहस्य यही हैं। मदन चाहता है कि पार्वतीके सुन्दर रूपका आश्रय लेकर हर. के 
निरत शंक रके हुदयपर चोट करूँ | प्रकृतिमें वसनन्‍्तका प्रागमन होता है। लता वृक्षपर भूल 
फूलकर अपना प्रेम जताने लगती है। एक ही कुसुमपात्रमें भ्रमरी अपने सहचरके साथ मधुपान पाल 3] 
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... कल्याण इसी भावनामें सिद्ध होता है ! 
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_...... त्यागाय' संभृतार्थातां सत्याय  मित्तभाषिणाम्‌ | 
..... . यदासे विजिगीषूणां. प्रजाये ग्रहमेधिनाम्‌ | 
...... दंशवेध्म्यस्तविद्यानां यौवने विषयपषिणाम्‌ । 














_..  “रघुवंश, १।७-८ 
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“त्पः 


.. हृविरावजितं होतस्त्वया विधिवदश्निषु ॥ 
.. वृष्टिभंवत्ति शस्यानामवर्ग्रहविशोषिणाम्‌ ।। द 
5 ह-- रचु० १६२ 








 मरराज तथा देव 








तृतीय, नेत्र खोलते हैं। तृतीय नेत्र ज्ञाननेत्र है। वह प्रत्येक मनुष्यके अ्रमध्यमें विद्यमान है। 
.... .. परन्तु सुप्त होनेसे हमें उसके प्रस्तित्वका पता नहीं चलता। झंकरका वह नेत्र जाग्रत है । इसी... 
.... ज्ञानकी ज्वालामें मदनका दहन होता है। धर्मसे विरोध करनेवाला काम भस्मकी राशि बन जाता... 
... है| शंकरको वशमें करनेके लिये पार्वतीजी तपस्या करती हैं। धर्म-सिद्धिका प्रधात साधन है-- 
. तपस्था। बिना अपना शरीर तथाएं तथा बिना हृदय-स्थित दुर्वासना जलाए धर्मकी भावता- 
.. जागरित नहीं होती । कालिदासने कामका जलना दिखाकर यही चिरन्तन तथ्य प्रकट किया है ॥ 

.. पार्वतीने घोर तपस्या करके अपना ग्रभीष्ट प्राप्त किया । इस प्रकार कालिदासको हृष्टिमें काम 
... तथा धर्मके परस्पर संघ में हमें कामको दबाकर उसे धर्मानुकुल बनाना ही पड़ेगा। जगतुका 


........ व्यक्ति तथा समाजका गहरा सम्बन्ध है। व्यक्तिकी उन्‍नति वाञ्छनीय वस्तु है, परन्तु इसकी 
' । _ वास्तविक स्थिति समाजकी उन्नति पर पअ्रवलम्बित है । व्यक्तियोंके समुदायका ही नाम समाज है ।._ 
कालिदास वैयक्तिक उन्‍्नतिकी भ्रपेक्षा सामाजिक उन्नतिके पक्षपाती हैं। उनका समाज श्रृति-स्मृतिकी 
_....... पद्धतिपर निर्मित समाज है ) वह त्यागके लिये धन इकट्ठा करता है। सत्यके लिये पंरिमित भाषण 
... करता है। यशके लिये बिजयकी अभिलाषा रखता है, प्राशियों तथा राष्ट्रोंको पददलित करनेके 

... लिये नहीं | गृहस्थीमें निरत होता है सन्‍्तान उत्पन्न करनेके लिये, कामवासनाकी पूत्ििके लिये :. 
... नहीं। कालिदास-द्वारा चित्रित तरपति भारतीय' समाजका अ्नुकरणीय आ्रादर्श उपस्थित करते हैं। 
|... वे शेशवमें विद्याका अ्रम्यास करते हैं, यौवनमें विषयके अभिलाषी हैं, वृद्धांवस्थामें मुनिवृत्ति 
...... घचारणा करके सारे प्रपञ्चसे मूँह मोड़कर निवृत्ति-मार्गके ्रनुयायी बनते हैं. तथा झन्तमें योगढ्वारा 
.... अपना शरीर छोड़कर परम पदमें लीन हो जाते हैं। यह श्राद्श भारतीय समाजकी अपनी विशेषता है-.. 


था .. वाधेके मुनिवृत्तीनां योगेनान्ते तलुत्यजामू॥ । 


उपनिषदोंमें धर्मके तीन स्कन्ध प्रतिपादित हैं--यज्ञ, श्रध्ययन श्र दान । इनके अतिरिक्त बता 222 
की महिमासे भारतीय धामिक साहित्य भरा पड़ा है। कालिदासने इन स्कन्धोंका विवेचन हा ः 
_._  स्थान-स्थानपर बड़ी ही मनोरम' 'भाषामें किया है | यज्ञका महत्त्व वे स्वीकार करते हैं। पुरोहित । ह 
.. यज्ञके रहस्योंका ज्ञाता होता है। राजा दिलीप यह बात भली भाँति जानते हैं कि वश्चिष्ठजीके यथा" 

विधि सम्पादित होमके द्वारा जलकी ऐसी धृष्टि होती है जी भ्रकालसे सुखे शस्येंकी हरा-भरा कर बा 
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पल देवराज--दोनोंका काम परस्पर सहयोगसे मानवोंकी रक्षा करता है। नरराज का 
कप थ्वीकों दृहकर-उससे सुन्दर वस्तुएँ प्राप्त करके यज्ञ सम्पादन करता है श्रौर देवराज इसके बदलेमें...| 
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 उत्पलत होनेके लिये ध्राकाशको दृहकर पुष्कल दृष्टि करता है । इस प्रकार ये दोनों अपनी सम्पत्तिका..... 


विनिमय करके उभय लोकका कल्याण करते हैं. |. ०. “| 

| दूदोह गांस यज्ञाय' शस्याय मधवा दिवमू। ... 

. संपद्‌ू.. विनिमयेनोमी.. दघ्षतुभ्रुवनह॒यम्‌ ॥ 
हक _ --रघु० १२६ 





...  यज्ञपुत जलके द्वारा अनेक भ्लौकिक पदार्थोंकी चिद्धि हमारे महाकविको मान्य है! रघचु सर्वेस्व- । - । हे । ।ढ 
_ दक्षिगा-यज्ञके अ्रनन्तर कौत्सकी थाच्जा पूरी करतेके लिये जिस रथपर बेठते हैं उसे वशिष्ठजीने मन्त्र... 
_पृत जलसे पअ्रभिमस्षित कर दिया है और उसमें श्राकाश, नदी, पहाड़ श्रादि सब विकट तथा... 


विषम मार्गोपर चलते को क्षमता है। (रघु० ५॥२७) इस प्रकार कालिदासकी हृष्टिमें सामाजिक _ ३ 
_ कल्याणके साधनोंमें मन्‍्त्रका भी महत्त्वपूर्ण स्थान है । हा हा 
दानकी गौरव गाया गाते हुए हमारे महाकवि कभी श्रान्त नहीं होते । समाज आदान-प्रदानको_ 


. भित्तिपर अवलम्बित है। धनी-मानरी व्यक्तिका संचित घन केवल उन्हींकी आरावश्यकता अथवा... 
व्यसन पूरा करनेके लिये नहीं है, प्रत्युत उसका सदुषयोग उन्त निर्धनोंकी उदर-ज्वाला झान्त करनेमें. |. 


भी है जो समाजके विशेष भू हैं। बृहदारण्यक उपनिषदुर्मे डंकेकी चोट कहा गया है कि देवी हा 


बाग भेघगर्जनके रूपमें सदा पुकारती है--दाम्यत (अपनी इन्द्रियोंको वशमें रखो), दत्त (दाव...... 


- दो) तथा दयध्वम्‌ (दया करो) । यदि हम लोग इस देवी वाशीकी पुकार सुनकर भी अनसुनी 


_कर देते हैं तो यह अ्रपराध हमारा है। दानके बिना समाज छिल्त-भिन्‍न होकर घ्वस्त हो जायगा, 
इसमें सन्देह नहीं । कालिदासने रघुवंशके पद्वम सगमें दानका बढ़ा ही उज्ज्वल हृष्टान्त प्रस्तुत 
_ किया है। वरतन्तुके शिष्य कौत्स गुरुदक्षिणाके लिये तब रघुके पास आते हैं जब उन्होंने श्रपती 
सारी संचित सम्पत्ति यज्ञममें दे डाली है । रघ्ु भलकापुरी पर चढ़ाई करके यक्षराज कुबेससे धन... 











: पानेका उद्योग करते हैं। इतमेमें कोषमें सोनेकी वृष्टि होती 


| है । राजाका प्ाग्रह है कि शिष्यसंपूर्णो 


घन ले जाय शोर उधर दिष्यका आग्रह है कि वह अपने कामसे प्रध्रिक एक कोड़ी भी ने छुमा ।. | 


ये देशों पक तो कथा ही क्या । 


व्वीय संस्कृतिका मूल मस्त है। इसकी झाराधनासे मनुष्य अपनी सारी कामनाओंकी 


। हब हीं करता प्रत्युत परोपका रके जिये यथावत्‌ योग्यता भी भर्जन करता है | तपकी महिमासे 
हित्य भरा पड़ा है। कालिदासने इसका महत्त्व बड़े ही भव्य शब्दोंगें अभिव्यक्त किया 
प्रभार भग्तममो रध पावेती जीने तपको ही. अपना एकमात्र अवलम्बन बनाया । 
झाएँ छोड़कर वे इसकी सिद्धिमें लग गईं । उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि _ 


्ि कुतिके नाता प्रकारके विषम कष्ट भेलकर वे भ्रपती कामना-सिद्धिमें सफल होती .. 








ही .. किसीकी धर्षणा सह नहीं सकते ॥ यही तपस्थाका प्रभाव है-- 
" * .. दामप्रधानेषु तपोधनेषु गूढ हि. दाहात्मकमस्ति तेज: । 


स्पर्शानुकूला इंव सुयंकान्तास्तदन्यतेजोइमि भवाह्ममस्ति ॥। 
० “>““शाकुन्तल, २७ 


















कर . समताके अभ्यासमें निरत रहती है। हिस' पशु भी नेसगिक शान्तिके कारण हे ४ रे | 
नी प्रकृति भूलकर परस्पर मैत्री-भावसे निवास करते हैं। कालिदासकी हृष्टिमें प्रपंचके पचड़ेमें. | 

मरनेवाला जीव दयाका पात्र है । सुखमें श्रासक्त जीवको तापस उसी हृष्ठिसे देखता है. 
जिससे तैल-मर्दत करनेवाले व्यक्तिको स्तान किया हुआ व्यक्ति, श्रशुचिको शुचि, सुप्त व्यक्तिकों 


.. अबुद्ध, बद्ध पुरुषको स्वच्छन्द गतिवाला पुरुष--- 


। _ कालिदासका सन्देश... [७४ 





का पावंतीकी तपस्याका फल था--'तथाविध प्रेम', अलौकिक उत्कट कोटिका प्रेम श्रोर 'ताहश: 
हा पति: उस प्रकारका, सृत्युको जीतमेवाला महादेवरूप पति । जग्रतुके समस्त पति मृत्युके वश हैं, 
७ भृत्युज्षय एक ही व्यक्ति है। महादेव ही प्रृत्युको भी जीतकर अपनी स्वतस्त्र स्थिति धारणकर सदा... 
... विराजते हैं। श्राजतक कोई भी कन्या मृत्युक्षयको पति रूपमें पानेमें समर्थ न हुई और वह प्रेम 

.. भी कसा ? कालिदासने “तथाविधं शब्दके भीतर गम्भीर श्रथंकी अ्भिव्यञ्ञना की है। शद्धूरने ... 
पावेतीको अपने मस्तकपर स्थान दिया है । आ्रादरकी भी एक सीमा होती है । पत्नीको इतना उच्च . 

... स्थान प्रदान करना सत्कारका महाचु उत्कर्ष है, श्रादरकी पराकाष्ठा है । अन्य देवताश्रोंमेंसे किसीने 
.. अपनी पत्नीको इतना गौरव नहीं प्रदान किया । भारतीय कन्याश्रोंके लिये गोरवकी यह साधना 
.. श्रनुकरणीय वस्तु है। यही कारण है कि हमारी कन्याश्रोंके सामने एक ही महान झ्राद्श हे और - 
... वह हे पावंतीका । भारतीय समाजमें गौरीपूजाका रहस्थः इसी महाच्‌ स्वार्थत्यागके भीतर छिपा .: 
+&.-. /- हुआ है। तपस्याने गौरीको इतेना महत्त्वपूर्ण स्थान दिया है.। तपस्या करनेवाले ऋषियोंके भीतर 
गा . विचित्र तेज छिपा रहता है। वे स्वयं शान्तिमें रहते हैं, सूयंकान्त मणिकी भाँति वे छूनेमें बड़े. “ दा 
-... कोमल हैं, परन्तु दूसरे तेजके द्वारा भ्रभिभृत होते ही वे जलता हुश्रा तेज वमन करते हैं । वे... 


....... झाजकलकी समर-ज्वालामें दग्ध होनेवाले संसारके लिये कालिदासका सन्देश विशेष रूपसे हा कि 
५ 2 उपादेय' है। विश्व-मानवोंकों चाहिए कि यह सुन्दर सन्देश सुनकर अपने जीवनमें उसका बर्ताव... 
... करें। इस सन्देशको हम तीन तकारादि शब्दोंमें प्रकट कर सकते हैं--त्याग, तपस्या तथा तपीवन। 
.. विश्वकी शान्ति भंग करनेवाली वस्तुका नाभ स्वार्थंपरायणता है । समस्त जातियाँ अपने बड़प्पनका 
.... स्वप्न देखती हुई अपने छ्लुद्र स्वाथेकी सिद्धिमें निरत दिखाई पड़ती हैं। भयानक संघका यही - 
निदान है। इसका निवारण त्याग भौर तपस्याकी साधताके बिना कथमपि सम्पन्त नहीं हो सकता। 

श्रात्य जगतुने नगरकों विशेष महत्त्व दिया. और उसका अनुक रण करके पूर्वी जगत भी नागरिक 
ताको उपासनामें दत्तचित्त हो चला। परन्तु कालिदासकी सम्मतिसें तपोवनकी गोदमें पली हुई ... 
_ सभ्यता मानवका सच्चा मंगल कर सकती है। जिसने हमारे देशको भारतवर्ष जसा मझ्जुल नाम जे ः 
- अदात किया उस दौष्यन्ति भरतका जन्म मारीचके श्राश्रममें हुआ । गोचारणका फल रघुके जन्मके. 
में प्रकट हुआ । दिलीपने भ्रपती शाजधानीका परित्याग करके वसिष्ठके श्राश्रममें निवास किया | 

गुरुकी गायकी विधिवत्‌ परिचर्या की । उसीका फल हुआ्ना इन्द्र-जेसे वज्भधारीके मानमर्दन | 
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अ्रम्यक्तमिंव स्तात: शुचिरशुचिमिव प्रबुद्ध इव सुप्तम्‌ । 
बद्धमभिव . स्वेरगतिजंतमिह सुखसज्िनमवसि ॥। 
कल हा 0 55 ज्॑जशाकुन्तल, इ । १६ 






.. .. जबतक यह संसार त्याग और तपस्याका प्राश्नय लेकर तपोवनकी ओर न मुड़ेगा, तबतक 
० इसकी भ्रशान्ति कभी न बुफेगी, पारस्परिक कलह कभी न समाप्त होगा तथा वैमनस्थका तांश 
5 कभी ते होगा । बा प ' द हक 
..... कालिदासका सन्देश उनकी सर्वश्रेष्ठ रचताके श्रन्तिम इलोकमें एक ही पद्यके रूपमें प्रकट किया... 
हे जासकता है-+- 4 
5 .. प्रवरत॑तां प्रकृतिहिताय' . पराथिव हा 
क्‍ ... सरस्वती श्रुतिमहती महीयतामृ । 
ममापि च क्षपयतु नीललोहित: पा 
दे पुनर्भव॑ परिगतशक्तिरात्मभू: ॥ हे है ._ 
पक नि कक क्‍ “शाकुन्तल, ७ । ३० ै। हक 
...... राजा प्रजाके हित-साधनमें लगे, शास्त्रके अ्रध्ययनसे महत्त्वशाली विद्वानोंकी वाणी सर्वत्र पूणित. 
.. हो, शक्ति-सम्पन्त -भगवान्‌ शद्भूर समग्र जीवोंका पुनर्जेन्म दूर करदें। इससे सुन्दर सत्देश श्रौर 
... क्या हो सकता है? राजाका प्रधान काये प्रजाका भ्नुरञ्जन है। श्रराजक राज्यके दुर्गणोंसे हम... 
.. अली भाँति परिचित हैं । राजाके बिता समाज उच्छिन्त हो जायगा, परन्तु राजाका प्रधान कर्तव्य... हा 
.. होना चाहिए समाजकी रक्षा । राष्ट्रको उन्नति तथा अ्रभ्युदयके मार्गपर ले जानैवाले उसके विद्वज्जन..... 
ही होते हैं। श्रतः उनकी सरस्वतीका पूजन तथा समादर हमारा पवित्र काये है। राजा क्षात्र 
.... बलका प्रतीक है तथा विद्वज्जन ब्राह्मतेजके प्रतिनिधि हैं। इन दोनोंके परस्पर सहंयोगसे ही देशका 
_.. सच्चा कल्याण हो सकता है। ब्रह्मतेज तथा क्षात्रबलका सहयोग पवन तथा अग्निके समागसके 
.. श्मान नितास्त उपादेय तथा फलप्रद है-- का । का 
हा स बभूव दुरासद: परेर्गुरुणाथवंदिदा कृतक्तिय:॥ 
परबनाग्तिसमागमो झय॑ सहित ब्रह्म यदस््रतेजसा।। 
आओ मा  धवग तह सा 
समाजकी सुव्यवस्था होनेपर व्यक्ति भ्रपती प्राध्यात्मिक उन्‍तति कर सकता है । इस प्रकार रे रा 
गज तथा व्यक्तिका परस्पर प्रभ्युदय भारतीय संसक्ृतिका चरम लक्ष्य है। सम्नाद विक्रमकी सभाके को 













कालिदास ओर प्रकृति 


का _[ व्याकरणाचार्य, साहित्यशास्त्री पंडित करुणापति जिपाठी, एम० ए० बी० टी०,( हिन्दी-संस्कृत ) का | 
: प्राध्यापक काशी हिन्दू विश्व-विद्यालय ] का मा 









..._. विश्वके विशाल साहित्यमें शेक्सापयरको लोग अ्रन्तर्जंगतुका सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार मानते चले... 
.. ओआते हैं और कालिदांसको बाह्य जगतुका । बाह्य जगतुके चित्रणामें, प्राकृतिक वर्णानमें कालिदासने 
..._ जो मनोरम काव्य-रचता की है, वह साहित्य-जगतुर्में अद्वितीय है। इनके प्रकृति-वर्णनमें इतनी 
.. सजीवता है, इतनी रमणीयता है तथा इतनी भव्यता और स्वाभाविकत। है कि पाठकों और 
......_ श्रोताओ्रोंक मन बरबस ही इनमें रम जाते हैं। इनके प्रकृति-प्रेमका अनुमान मेघदूतके इस एक ही... 
.... इलोकसे लगाया जा सकता है--- हा 








हस्ते लीलाकमलमलके बालकुंन्दानुविद्धं 
द से नीता लोध्रप्रसवरजसा पाण्ड्रतामानने श्री: । 
चूडापाशे तंवकुरबर्क चारु करण शिरीषं न 
यह सीमन्ते च त्वदुपगमर्ज यत्र नीप॑ वधुताम ॥ 









इस इलोकमें जो वर्णन है. वह शकुन्तला-जैसी किसी तपोवनवासिनी स्त्रीका वर्णन नहीं है ः । 
। | 5 कर वरनू धनपति कुबेरकी उस श्रलकापुरीकी यक्षिणियोंका वर्शान है जहाँ महापञ्म भ्रादि नवों निधियाँ 
... सदा निवास करती हैं, जहाँकी भूमि मशि की बनी है, जहाँ गगनचुम्वी प्रासाद खड़े हैं, जहाँ सित- 
... भरणिके हम्य॑स्थल हैं, कतकमय सिकता है, अ्रमर-प्राथित यक्षकन्याएँ जहाँ दिनरात मशियोंसे खेल 
. खेला करती हैं, राज्रिमें जहाँ रत्न-प्रदीप जला करते हैं, चद्धकान्ता-शिलाओ्रोंका बाहुलय है, जहाँके 








नीलके क्रीड़ा-शिखर हैं और भ्न्य सभी बहुमूल्य तथा देवदुलंभ सम्पत्तियाँ बिखरी पड़ी हैं और । 
फिर कल्पवृक्षोंसे समस्त सम्पत्ति और समस्त विभूति भी सुप्राप्य है। इतना सब होनेपर भी वहाँकी  « 
.  अमर-प्राथित श्रद्धनाश्रोंके शृज्भारकी सामग्रियाँ प्रकृतिकी विभूतियाँ है न कि जड़ मरशि-शिलाड्रोंके 
. हुकड़े। यह वर्णात सूचित करता है कि प्रकृतिके पुजारी भावुक कंविकी अ्न्तस्तल-हष्टिकों इन. 
कप ; पदार्थोंमें जो सुषमा लक्षित होती है वह सुषमा रत्नमुक्ता-खचित कांचनके आराभूषणोंमें ४ १ 












आक्षम: कषोके प्रति शकुन्तलाका स्तेह-ऐसा जान पड़ता है मानों वे उसके से कुठुम्बी ही हों। . | £ 
|. आश्रम-तृक्षोंकी इस भाँति मतोयोग-पूर्वकं सेवा करनेबाली शक़ुन्तला, प्रत्येक वृक्षकों अनुराग-पुर्वक 














.. सींचनेवाली शकुन्तला, तपोवनकी किन लताओरोंमें स्तबक कब प्रकट हुए, कब उनमें मश्जरियाँ 

.. दिखाई पड़ीं, इन सब बातोंका -ध्यानपूर्वंक निरीक्षण करनेवाली कण्व-लालिता शकुन्तलाका अद्भुत 

.. अ्क्ृति-प्रेम उस समय लक्षित होता है जब स्वयं मह॒षि कण्व जाती हुई शकुन्तलाको निर्दिष्ट करके 

- बृक्षोंकी जा र देखते हुए कहते हैं ४ हर का 

.. - पातुं न प्रथम व्यवस्यति जल युष्मास्वपीतेषु या... 
पा . नादतते प्रियमण्डनाउपि भवतां स्तेहेन या पल्‍लवम्‌ ॥ 
.....ै. आधे वः कुमुमप्रसुतिसमये यस्याः भवत्युत्सवः 
.. सेय॑ याति शाकुन्तला पति[हुं सर्वेरनुज्ञायतामू ॥ 
0 ..... “शाकुत्तल, शाह. 









.. शकुन्तलाके इस चरम प्रक्ृषति-प्रेमका प्रभाव यह होता है कि तपोवनके समस्त जड़नच 
_- ऐसे अनन्य अनुरागी हो जाते हैं कि उसकी बिदाईके समय वहाँके वन-देवताओं और तरुलताः की श 
.. अलौकिक वस्त्राधषणादि तक उसके लिये उपहारमें प्रदान कर डाले । द हब, 
...... ऐसा जान पड़ता है कि कविकुल-गुरुकी समस्त वृत्तियाँ प्रकृतिके सौंदर्य-निरीक्षणमें, उनकी 
. आरम्भिक अवस्थासे ही रम गई थीं । उत्तका ऋतुसंहार जो उनका आरम्भिक काव्य मानता जाता 
. है-अक्ृतिकी मनोहर सुन्दरताश्रोंके सूक्ष्म एवं सहृदय निरीक्षरका एक ज्वलन्त साक्षी है। 
. यद्यपि ऋतुओंका आश्रय लेकर प्रकृतिकी सहंज विशेषताओोंका वर्णन ऋतुसंहारमें उद्दीपन विभावके 
.. अभ्रत्तगंत हुआ है तथापि उसका प्रथम झोक-- 2 " पत 
आय प्रचण्डसूर्य:.. स्पृह्रणीयचन्द्रमा: . संदावगाहक्षतवारिसंचय: । 
दिनान्तरम्यो ध्म्युपशान्तमन्मथी निदाघकालोव्यमुपागतः प्रिये ।। । 
- इस बातका पर्याप्त प्रमाण है कि सरस्वतीके लाइले पुत्र कालिंदासके वर्रात, रूढ़ियों और आओ < 
:  अलंकार-शास्त्रीय परम्पराओंके कोरे निर्वाह मात्र नहीं, बरच्‌ भात्मानुभूति-जन्य हैं । फिर--- 
। काशैर्म ही शिशिरदीधितिना रजन्यों हंस जलानि सरिता कुमुर्द: सरांसि । 
सप्तच्छदे: कुसुमभारनवैबनान्ता: शुक्रीकृतान्युपततानि च॑ भालती भि: ।॥। 
रा आम 4 क्‍ ०. जा. 5 “कतुसंहार, इ९.. ४. 
पहू शरत्‌का वर्णन कविकी व्यापक हृष्टि भौर उनके वास्तविक तथ्य-निरीक्षणका परिचायक है। 
बायुका वर्णन करते हुए कवि कहता है-> 5 5 
....  झ्राकम्पयनू कुसुमिता: सहकारशाखा 
५ विस्तारयनू परभृतस्थ वर्चांसि दिक्ष । 
...... थायुविवाति हुदयानि हरनतराणां 
...... 'लीहारपातविगमातु सुभगों वसस्ते ॥ पे 
लि दि जी कह जा 5 ऋतुसंहार, ६२५४ एड रा. 
बहुत ही साधारण बात कही गई है तथापि इससे यह सूचित 





































5 सुनते ही हृदयमें उन ऋतुश्रोंका चित्रसा खिच जाता है । 


लीजिए: हे 
..._यश्नाप्सरों विभश्रममण्डनानां सम्पांदयित्रीं शिखरैबिर्भात । आज, 
.... बलाहकच्छेदविभक्तरागामकालसन्ध्यामिव घातुमत्ताम्‌ ।४॥ -+ 
.._ कपोलकण्डू: करिभिविनेत्‌ विषघट्टितानां सरलदुमाणाम्‌ | 
: यत्र ख़तक्षीरतया प्रसूतः सानूनि गन्धः सुरभीकरोति ॥&॥ 
.._ भागी रथीनिर्भरसीकराणां वोढा मुहः कम्पितदेवदार: । 


ता 2, ज जबतक' कविका हृदय प्रकृतिकी मनोरम लीलाओ्रोंको देखकर मुग्ध न हो गया हो । 


सीकरव्यतिकरं मरीचिभिर्दरयत्यवनते . विवस्वति । 
इन्द्रचापपरिवेषशुन्यता नि्भोरास्तव पितुत्न जन्त्यमी ॥5।३ १ 


घन हा तप पड़नेसे ऐसा जान पड़ता है मानो उनके ऊपर सोनेका पुल बना हो--+ 
-.. पद्य पश्चिमदिगन्तलम्बिना निर्मितं मितकथे विवस्वता। 
रे लब्धया प्रतिमया सरोम्भसां तापनीयमिव  सेतुबन्धनम ।।5। ३४ 





... कुमार-सम्भव तो प्रकृति-तटीके ललित लास्थकी रमणीय रज़ुशाला है। प्रथम सरगंका हिमालय- 
.. वर्णन संस्कृत साहित्यमें क्‍या, समस्त विश्व-साहित्यसें एक देदीप्यमान रत्न है। कुछ उदाहरण | 


; पल ज। यद्वायुरन्विष्टमृग किरातेरासेव्यते भिन्‍नशिखण्डिबह: ।।१५॥ का । ह 
ऐसा सुन्दर और स्वाभाविक पर साथ ही साथ सरस वर्णन तबतक सम्भव नहीं हो सकता... पर 


रा. किन्तु भरनोंमें इच््रधनुष के न दिखाई पड़नेपर भी तालाबों के जलमें लठकते दुए  सूर्येकी रा 


2 : देनेवाले कविने ही यह लिखा होगा। इसी भाँति ऋतुसंहारके प्रत्येक सर्गमें श्रादि और अन्तके ह रा प 
.. ऋतु-वर्णन-विषयक पद्य इतने सरस, सुन्दर और साथ ही इतने भव्य हैं कि उन्हें पढ़ते ही या... 


+... आगे चलकर तृतीय सर्गमें पुनः वसन्‍्तका वर्णात और शअ्रष्टम सर्गमें सन्ध्या तथा चन्द्रोदयका वर्णान ५००7० 
+.. भी अत्यन्त मोहक है। महाकविकी ग्रनेक विशेषताझ्रोंमें यह भी एक विशेषता है कि जहाँ वे एक... 
.... ओर प्रकृतिके स्वाभाविक शब्दचित्र-निर्माणमें श्रतीव प्रवीण हैं, वहाँ वे दूसरी ओर अपनी नव- 
..... नवोन्मेषशालिनी कल्पनामयी प्रतिभाके सहारे अश्रलौकिक और दिव्य विभूतियोंका वर्णन भी बड़ी 
.... . निपुणताके साथ करते हैं। जहाँ एक ओर हिमालयका अत्यन्त स्वाभाविक वर्णन करनेमें उन्हें 
... पूर्ण संफलता मिली है, वहीं दूसरी ओर ओषधिप्रस्थ पुरीके, हिमालय-निवासी यक्षों, गन्बर्वों, 
..._.. किन्नरों और भ्रप्सराओंके, अलकाके, सुमेर्के और गन्धमादनादिके काल्पनिक वर्शानमें भी उन्‍हें 
... पूर्ण सफलता मिली है। उनकी सूक्ष्म निरीक्षण-शक्तिके उदाहरण सत्र बिखरे पड़े हैं। पव॑तके 
.... भरतोंपर दिनके संभय जब सूर्यकी किरणों पड़ती हैं तब उनमें इन्द्रधनुष चमकने लगता है, पर... 
क्‍ समय सूर्यके लटक जानेपर उनमें इन्द्रधनुष नहीं दिखाई पड़ता | इसीका कवि वर्शान ने ..ः 


न टच प आग गणिए रधक्षयाधपपध पाप उप प् माफ कफ घातक शक किक प सतह पे दन्‍पपाडा चल जे सच उप कह कदापफत काल क पाता आए जा एजाजाए एलन पर लि फजरे पपडदएध्टा पा: व पट प किया प।करतप+ तार 








000 छअ0मेकान्ते  सुनिकन्याभिस्तत्षणोज्मितवृक्षकम्‌ । 
. ......... विश्वासाय - विहंगानामालवालाम्बुपायिनाम्‌ ॥। 
किम .. ““रंघुवंद, १५१ 
... वृन्ताचछलथं हरति पुष्पमनोकहानां 
श संसृज्यते सरसिजेररुणांशुभिन्ने: । 
स्वाभाविक॑ परगुणोेन विभधातिवायुः 
5... सौरभ्यमीप्सुरिव ते. मुखमारुतस्य ।। 
 ताम्रोदरेषु.. पतितं.. तरुपल्‍लवेषु 
निर्धोतिहा रगुलिका विशद हिमाम्भः । 
. आभाति. लब्धपरभागतायाघरोष्ठे 
लीलास्मितं सदशनाचिरिव त्वदीयम्‌ |! 
हे द +रघृवंश, ५।६६-७० 
.. अमदयतू . मधुगन्धसनाथया  किसलयाधरसंगतया मनः । 
..  कुसुमसं भृतया नवमल्लिका स्मितरुचा तरुचारुविलासिसी । हल 
१ --रघुवंश, श४२ .... 
.......  ससत्वमादाय नदीमुखाम्भ: सम्मीलयन्तो विवृताननत्वातु। 
.... .. . अभी शिरोभिस्तिमयः सरन्ध्रै रूध्व॑वितन्वन्ति जलप्रवाहाचु।.- + व 
7 व पक .. नआरघुवश, १३।१० 
....... तवाघरस्पधिषु विद्ृभेषु . परयंस्तमेतत्सहसोमिवेगात्‌ । 

. ऊर्ध्वाकुरप्रोतमुखं.. कथ॑चित्कलेशादपक्रामति . शंखयूथम्‌ । 
मे हा ओ । जिया | पिता यारघु बंध, १३।१३ ; 
इसी सर्गमें श्रागे चलकर गंगानयमुनाके संगमका कितना संश्लिष्ट वर्शान है। सम्भवतः गंगा का का 

. यमुनाके संगमका ऐसा भव्य चित्र संस्कृत साहित्यमें उपलब्ध नहीं है। सोलहवें सर्गमें कुकको 
 जलक्रीड़ाके अवसरपर तदीका तथा मार्गके अन्यान्य हृश्योंका कितना मनोहर वर्णन है । इस प्रकार. ३7 
_ केवल रघ्वंशमें ही प्रकृतिके न जाने कितते ललित एवं मनोरम हृद्योंके श्रत्यन्त कलापूर्ण चित्रा> 
_ त्मक वरण॑न भरे पड़े हैं हा 



















. मैघदूत तो मानों प्रकृति रमणीके लालित्यपुर्ण मनोरम विलास-चेट्टाओंका आ्रागार ही है| पूर्व- । 

। सैघमें भ्ारम्भसे लेकर अन्त तक कैसा अनुपम प्रकृतिका वर्शान है। वर्षाके आरम्भका एक वात 

लीजिए: ० "ह 4 द जा 

मा : मन मन्द| मन्द नुदति पवनश्रातुकूलों यथा त्वां ......। 
रा, वामश्रायं नद॒ति मधुर चातकस्तले सगनन्‍्धः। कर 

गर्भाषानक्षएपरिचयास्तुनमाबद्धमाला जा 

_ सैविष्यन्ते नयतसुभगं खे भव॑न्त बलाका:।॥॥ 









































४०४ + कालिवासशभरौरधकति छा ही 


०५ सै'क-बक:-६३३ पे पल. 








प्रीष्म ऋतुके बाद पहले-पहल वर्षाकी बूंदोंके पड़नेपर गरमी भर तपे हुये पत्थरवाले विन्ध्यादि ..... 
पहाड़ोंसे जो भाप निकलती है उसका वर्णन लीजिए:--. मा 

द काले काले भवति - भवतो यस्य संयोगमेत्य पा 
स्नेहंव्यक्तिश्चिरविरहर्ज मुचखतों बाष्पमुष्णमू॥ हर व आम 

बा ग 

इसी भांति बॉबियोंके ऊपर मकड़ीके जालों और नीचे घासपर पड़ी हुई श्रोसकी बूंदोंपर या... 
वर्षाकी बूँदोंपर दिखाई पड़नेवाले इन्द्रके धनुषके समान इन्द्रधनूषकी छाया पड़नेसे मेघकी कात्ति. 
कंसी हो उठती है--इसे देखिए--- आओ, 

.. रलच्छायाव्यतिकर इव॒ प्रेक्ष्यमेतत्पुरस्तात्‌ हर प ० ० क्‍ ४. | 

...... व्ल्मीकाग्रात्मभवति पनुःखण्डमाखण्डलस्थ॥ | «० 

येन व्याम वषुरतितरां कान्तिमापत्स्यते ते जा | 

द द णेव स्फुरितरचिना गोपवेषस्थ विष्णोः॥ |... || 

हक यू मेष, १५ ० 
|..././. . वषकके झारम्भमें जब जलकी बूंदोंके गिरतेपर भूमिसे सोंधी-सोंधी गन्ध उठती है उस समय 
॥ ... सरल कृषक बालाएँ कितने स्नेहसे श्यामल अ्रम्बुवाहोंको देखती हैं--- मा 








त्वग्यायत्तः कृषिफलमिति अ्रविलासानभिज्ञं: |. 
प्रीतिस्निग्धे जज वपदवधूलोचते पीयमोन: 2 05 70 हू 775 
सद्य: सीरोत्कषरासुरभि . क्षेत्रमारुझ माल रा एक 20 
किचित्पश्रादव्रज. लघुगतिर्भय एवोत्तरेण । 
0 मम मम मत 8 
कि टेक रैबाका वर्ग ली जिए-+न ०5 पतन या कल पक या 0 7 7 गा रा । 
मा रेबां द्रक्ष्यस्युपलविषसे विन्ध्यपादे विशीर्णां। सह जज 
भक्तिच्छेदैरिव विरचितां भूतिमज्भे गजस्य॥ रा, | 
अ अबड़-खाबड़ विन्ध्यके निचले भागमें बहती हुई रेवा सजे हुए हाथीके अज्भु-सी जान पड़ती है। | 
एक और सुन्दर वर्णन लीजिए-- । पा 
ला द नीप॑ हृष्टा- हरितकपिशं केशरैरबरूढै- . 
या राविभतप्रथम मुकुला:. .  कन्दलीश्चानुक च्छम्‌ । 
हक पर जरूवार के ए्येष्वधिकसुररभ गन्धमाप्राय चोर्ष्या ० ' आह 
सूचयिष्यस्ति मार्गम्‌ ॥ 
0 5 >-यूवे ग्य 'मेंघ, २२ । 










हम देखते हैं कि उनका प्रकृति-वर्शंन एक ओर सुन्दरताओोंका 
दूसरी ओर बाह्य जगत्‌का शभ्रस्तजंगत॒के साथ सम्बन्ध दिखानेवाला है. का उन प्राकृतिक दृश्योंकों श्योक +आ 
देखकर केवल कविके, यक्षके या अनुप्राशित मेघके हृढ़त भाव ही नहीं वर्णित हैं, वरत् ग्रामवधुओों, 













 पथिकों और विरहियोंके भावोंका भी अत्यन्त मनोरभ चित्रण है। इतना ही नहीं, वरनू चातकों, 
मयूरों, बगुलों तथा हंसोंकी भी उन चेष्टाश्रोंका वर्णन है जिनमें उनकी अन्तरानुभूतियोंकी छाया 
. भलकती है । जन्तु-जगत॒की मनोहर चेष्टाओंके चित्रणमें तो कालिदास सिद्ध-हस्त हैं । -दुष्पन्‍्त 
_ चढ़ाए हरिणके पीछे रथ दौड़ा रहे हैं और वह गद॑न टेढ़ी कर-करके पीछे निहारता और चौकड़ी 
मारता भाग रहा है, थक जानेके कारण उसकी साँस फूल रही है भर मूँह खुल गया है, इस कारण 
<ः हे चबाई हुई कुशा उसके मुखसे गिर रही है और चौकड़ीके वेगसे वह्‌ उड़ता सा जान पड़... 
रहा है कह 4 8. हे 8 हक 
का ग्रीवाभज्भाभिरामं मुहरनुपतति स्यपन्दने बद्धृष्ठि हा 
परचाद्ध न प्रविष्ट: शरपततनभयाद्भूयसा पूर्वकायम्‌ । 
दभरर्ावलीढे: श्रमविवृतमुखञ्रशिकिः कीर्ावर्ता | 
... पश्योइग्रप्लुतत्वाहियति बहुतरं स्तोकमुब्याँ प्रयाति ॥ 
रु द है -““शाकुन्तल, १।७ पल 
_... महाकवि जो कुछ लिखते थे वह उनकी वैयक्तिक अनुभूति और निरीक्षणका परिणाम होता... 
ः था । शाकुन्तलके प्रथम श्रद्धूमें तपोवनकी जिन परिपृत विशेषाताझोंका कविने वर्णान किया है, वे न, 
हि मानों उनके अनेक बारके देखे हैं--- गा, 
पा नीवारा शुकगर्भको टरमुख भ्रज्ञास्तरूणा मध् ह 
का प्रस्तिग्धा: क्वचिदिगुदीफलभिदः सूच्यन्त एवोपलाः । 
..... . विश्वासोपयमादभिन्‍्नगतंयथ: दाब्दं सहस्ते मृुंगा-- का 
या स्तोयाधारपथाइव. वल्कलशिखानिष्यंदरेखाडिता: ।। न 
5 मम ताज कद 7 0 ४ शाकुन्तंल, ११४ सा  पह। 
........ चऊफुल्यांभोभि: प्रसुतिचपलेीः शाखिनों घोतमूला ० रा मा 
7०25 भिन्‍नो.. राग: .. किसलयंस्चासाज्यधूमोद्मेन । न 
20. “25: ते चावगुपवनभुविच्छित्तदर्भाडकुरायां हम 
बा नष्टाणछ्ा हरिणशिशषवों मन्दमन्‍्द  चरन्ति ॥ 
5 ८.४ |>शाबुलस; शहर 
वके वर्शोतकी यह एक अनुपम विशेषता है कि यदि उसका वर्णन दिव्य पात्रों और 
स्थलियोंसे नहीं है तो उसमें स्वाभाविकता और भौगोलिक सत्यता अवश्य रहती 
यमें वे. मोतीका क रह वर्णन नहीं करते। जिस देश, जिस काल और जिस 
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जाओ प्राकृतिक वर्णानमें कवि पूर्ण रूपसे यथार्थ है। 


...... ललित कल्पनाको मूत्त॑रूपमें चित्रित करनेके लिये वह कहता हैः-- 
सरसिजमनुविद्ध._ शैवलेनापि है 


_ इयमधिकमनोज्ञा:  वल्कलेंनापि .. तल्वी 


किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाकृतीतामु ॥ 
पाया “>शाकुन्तला १।६8 











हि न्‍ उठता: है।-5 205 द 

अ्रनात्नातं॑ पुष्प॑ किसलयमलून .. कररुहै मा 
रनाविद्ध रत्न मधु नवमनास्वादितरसम्‌ । 

0 अ्रखण्ड पुण्यानां  फलमित्र च॑ तद्पमनधं ५,270 22205 

हा ग प ० ० ते जाने भोक्तारं कमिह संमुपस्थास्यति विधि: ॥ 









हुदयंपर उसकी बड़ी मधुर और अमिट छाप पड़ जाती है.। 







सौन्दर्यकों देखकर श्रनेक तंरुणोंके मन आंक्ृष्ट होते रहते हैं, पर इतना कह देना कि गा 


.. अमुक सुन्दरीकों दंखकर श्रमुक थुवकका मन मुग्ध हो गया, पर्याप्त नहीं होता । तनेमें न 


है... 


कालिदास और प्रकृति का पी 4 


(|...  व]ै ध्राच्य समुद्रके तटस्थ इ्यामल तालीवनका वर्णान करता है, चाहे बद्धालके कमलका निर्देश करता... 
७ /- है, चाहे महेन्द्राद्षिके, नागवल्‍ली-दलों और नारिकेलासवका चित्र खींचता है, चाहे मारीच-वनमें 
/  / ० परिश्रान्त हारीतवाले मलयाद्विकी उपत्यकाकी कंथा सुनाता है। चाहे पाण्ड्य देशकी ताम्रपर्शीकी .. 
.._ बात बताता है चाहे 'केरल' की मुरला नदीके पुलिनस्थ केतकीके पुष्प-परागोंकी गाथा गाता है, 

.. चाहे भारतके पश्चिमी सीमा-प्रान्तके अंगूरसे व्याप्त प्रदेशका वृत्तान्त कहता है, चाहें काश्मीरके 

. कूकुस-केसरकी कहानी कहता है, चाहे हिमालयके भोजपत्नोंका मर्मर, मृगोंकी कस्तूरी, सरल और रे । 

.. देवदारुके तरु और गंगाके शीकरसे मिश्रित शीतल अभिलके गीत गाता है अथवा लौहित्य नदी... 
.. पार करतेपर कामछपके अगुरु वृक्षोंकी सम्पत्तिका वर्णन करता है, सब कुछ भौगोलिक और प्राकृतिक _ कह 
.... वास्तविकता और याथातथ्यसे परिपूर्ण है। रघुदिग्विजयके अतिरिक्त इन्दुमती-स्वयंवर और 
... भेघदूतमें भेधके मार्ग-वर्शान आदिमें भी ऐसे भ्रनेक उदाहरण भरे पड़े हैं, जहाँ दैशिक विशेषताओंके 


दा भौगोलिक तथ्य---वर्णानके अतिरिक्त महाकवि कालिदासके प्रकृति-वर्णतकी दूसरी विशेषता है हर 
... यह है कि प्रस्तुतकी श्रमूत्त विशेषताओं और सुधमा-सम्बन्धी विलक्षणताश्रोंके साकार साक्षात्कारके 
.. लिये वह भ्रकृतिके अप्रस्तुत प्रसज्धोंकी निर्बाध सहायता लेता है। शक्ुन्तलाकी अक्नत्रिम सुषमाकी 


८ध्पतावारदाी चाप डे दा चएाफाए पा; 


मलिनमपि हिमांशोलक्ष्म लक्ष्मी तनोति । * ० दा । ५०० रे 


७ इसमें शकुत्तलाकी सहज रूपसम्पत्तिका मूत्त- प्रत्यक्षीकरण करानेके लिये सेवारसे घिरे हुए ः । रे 
...._ कमल और सकलबडूः: कलाधरकी सहायता ली गई है। इसी भाँति शकुन्तलाके अ्रम्ुक्ततूव यौवनकी.._ 
व्यक्तिके लिये, उसके अछूते यौवतकी मदोहरताके प्रतिपादनके लिये, कवि अश्रस्तुतती सहायता... 
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पादिका वर्णान हमारे सन्मुख उसकी अ्रभुक्त रूपसम्पत्तिका बड़ा भव्य और प्रभाव-. 
7र देता है। इस चित्रकी सहायतासे अमूत्तं भावनाके मूत्ते साक्षात्करणमें 
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तो कोई साहित्यिक र | जान पड़ती है. और न इसका कोई प्रभाव ही पड़ता है। अतः, 
_जवेश्ञीका स्वर्गीय सौन्दर्य देखकर पुरुरवाका हवंदय जब मुग्ध हो गया तब उसीका प्रभावशाली 
बर्शुन करते हुए कविं कहता है मा 
+ ... शएपा सनो मे प्रसभं दारीरातू पिंतुंः पद सध्यममुत्पतन्ती । 
रस राज हे सुराजूना कर्षति खण्डिताग्रात्सूत्रे मृणालादिव 'राजहंसी ॥ 
जिसे मृणालके दो खण्ड करके एक खण्डसे दूसरे ठुकड़ेके दूर किए जानेपर भी उसमेंसे में से निकलता 
: हुआ सूत्र दोनोंका सम्बन्ध बनाएं रखता है, उसी भाँति उर्वशीके चले जानेपर भी महाराजकी | 
. आ्राँखें और समस्त अन्तबूं त्तियाँ उसी ओर लगी हैं।] इसी प्रकार विरहिणी' यक्षिणीकी मलिन 
_ मृतिका चित्रात्मक साक्षात्करण करानेके हेतु कविने उसे शिक्षिरमथिता पश्चिनीके तुल्य कहा है।. 
आगे उसीका वर्णन करते हुए कविकुल-कमल-दिवाकर कहते हैं-- है 
ह नून॑ तस्या: प्रबलरुदितोच्छूननेत्रं प्रियाया _ 
निःश्वासानामशिशिरतया भिन्नवर्णाधरोष्ठम्‌ ।........ 
हस्तन्यस्तं मुखमसकलब्यक्ति लम्बालकत्वा>--- - .... 
दिन्दो्देन्यं त्वदनुसरणक्लिष्टकान्तेबिभात ॥ 
हे | मेघदूत (उत्तरमेघ )---२४ हल 
यहाँ भी अग्रस्तुत चत्र यह सूचित करता है कि सहज-सुन्दर यक्षिणीका मुंखवियोगके | 
- बादलोंसे दर गॉंसे कान्तिहीन हो गया है । इस रीतिसे महाकविके काव्योंमें अ्रप्रस्तुत रूपमें भी प्रकृतिका 
- अत्यन्त प्रभावशील और चित्रात्मक हृयो त्यापक वरणन पंगन्पगपर भरा पड़ा है । हा 
_... य्रथ्पि कालिदासके प्रकृति-वर्णा नमें भ्रनेक विशेषताएँ हैं तथापि उन सबका बर्णान यहाँ सम्भव व 23 
नहीं है, श्रतः यहाँ केवल एक और विश्येषताके सम्बन्धमें कुछ निवेदन कर देना है । हा 
_... कविकी हृष्टिमें मानवके चारों भ्रोर फैली हुई विशाल प्रकृति, अनगितती तारोंसे जगमगाता ः 
- हुप्ता प्रतन्‍्त अम्बर, अग्राथ समुठ्र, . विशाल वन, लता, वृक्ष, पललव, प्रसूनं, फलादि, नदी रा हे 
_ परशुपक्षी तथा भ्रन्य भ्रनन्‍्त प्रकृतिके पदार्थ केवल जड़ या बुद्धि और भावनासे हीन साधारण 


























कह हैं। विक्रमोबंशीयके चतुर्थ अरदधूमें उ्वशीके वियोगममें विलाप करते हुए पुरुवाको देखकर ः 
: मानो समस्त प्रकृति सहशानुभूतिसे श्राकुल हो उठती है, भर पुरुरवाकों भी सारी प्रकृति सजीव का 2 
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का कं श्रनुसार जो शकुत्तला तस्लतादिको बिना सींचे जल पीता भी उचित नहीं समझती थी उस पा ही 
....  शकुन्तलाकी बिदाईके समय समस्त तपोवन विरहाकुल हो उठता है, तो क्या आइचर्य । गम 







. कालिदासश्रौरप#ति.. [४७ | 


आन अल अर सकी शकलीन कर ते असफल कक न, अ तप 3 ले पट अप कक नर > की कफ. नीरज कीलिनील जज मे अप सदन जम तक जनक सलीक लक कल विनर “ पीककरकीकि तप का नमक आपकी 3, अफ क न त थी 5, आजट नल ल ओला ओलकलक लंक मल अल आज ले 5 











अल न दवीव शक फपप अजअजत नि श हक लनननन नीम ला 3 न अलसी नकल 





उगगलिअदब्भकवला मिश्रा परिच्रत्तसानह्वणा मोरा। 
्रोसरिअपण्ड्पत्ता मुश्नन्ति अस्सू विश्व लंदाओो॥ 
क्‍ :. शकुन्तला--४१२ 


: धर्मपिता कण्व और अन्य तपोवनवासियोंकी विरह-व्याकुलता तों ठीक ही है, पर जड और 

... मूक प्रकृतिकी शोककातरता तथा व्यथा-व्याकुलता उसी कविके अ्रन्त:करणके साथ स्पन्दित हो... 
..._ सकती है जिसके हृदयकी वीणाके तार प्रकृतिके व्यापारोंसे बज उठा करते हैं। . . . - 
..... मभहाककविके द्वारा जड प्रकृतिका चेतनीकरण मेघदूतमें आदिसे अ्न्ततक ग्रतिबिम्बित दिखाई... 
2 .. पड़ता है। यक्ष जड मेघको अपना दूत बनाकर अपनी प्रियतमाके पास भेजता है। मेघकी सेवा. 
.... भार्ममें बलाका ( बक-पंक्ति ) करेगी, किसलयका पाथेय लिएं हुए राजहंस मार्गमें उसका साथ 
... देंगे, जानेके समय “रामगिरि' भी आँसू बहायगा, मार्ममें सुन्दर रेवा नदी मिलेगी, मयूर स्वागत 
... करेंगे, विदिशामें पहुँचनेपर कामुकेच्छा पूर्ण होगी और  वेन्रवतीके चञअचल-तरज्--भ्र्‌ कुटियोंवाले 
._ - मुखका वह चुम्बन करेगा तथा प्रकृति चेतन मानवके समान श्राचरण करेगी । हक सा 
....... जहाँ एक ओर कवि मनृष्यके बाह्य शारीरिक सुन्दरताकी प्रभावशील और तीज्र अनुभूतिके .... 
लिये प्रकृतिके मनोरम और ललित उपादानोंकी सहायता लेता है, वहीं दूसरी ओर वह प्राकृतिक 
.... रमणीयताकी प्रभावशीलता तथा तीज्नता बढ़ानेके लिये प्रकृतिमें भी सानव-सौन्दर्यका आरोप करके... ; 
कं _. भर्नस्तुत रूपसे मानवीय सुन्दरता तथा भावाभिव्यक्तिकी सहायता लेता है:--- हा हा जा । 





वीचिक्षोभस्तनितविहगश्ने रिकाझ्वीगुणाया हा 
.. संसपंन्त्या: स्खलितसुभगं दर्शितावर्त नाभे: । 
निविन्ध्याया: पथि भव रसाभ्यन्तरः सन्निपत्य. 5 
हि रा  .... . .._- स्त्रीशामाद्य प्रणयवचन विश्रमो हि प्रियेषु ।॥। 
5 पी हर दी मेघदूत (पूरे मेघ)---३ & 


. 'महाकविके संन्‍्मुख सुरत-लाभिको हर करनेवाला शिप्रानिल मानो प्रार्थता-वाठुकार प्रियतम 
इसी प्रकार गम्भीरा नदीका “चटठुलशफरोदह्गत्तेत ही उसके कटाक्ष हैं। अतः, मेघसे यक्ष ऐ । 


कहता है 2 

तस्याः किचित्करधृतमिव _  प्रापंवानीरशाखं के 
हे ह॒त्वा तील॑ सलिलवसन मृक्तरोधोनितम्बम । 
प्रस्थान ते कंथमपि सखे लम्बमानस्य भावि 


मेघदूत (पुव॑मेघ )--४४ 


इस इलोकसे ह हज ज्ञात होता है कि जिस भाँति एक विलास-प्रिय कामकला-निपुणा तायकके - 
हृदयमें “विधृतजधना' रमणीको देखकर उसके प्रति श्राकर्षश होता है, उसी भाँति वर्षकालीय 
गम्भी राकी उपर्युक्त सहज छठा देखकर कविका जी वहीं रम जाता है और वह सब कुछ भूलकर -... 
उसे निहारनेमें मस्त हो उठता हैं। 7 का कप का ज : द रा 


ज्ञातास्वादों विवृतजघनां को विहातु समर्थ: ॥ जा, ये जप कक, 


कराकर कप 89288-556:क62:505072एव::कर१ ७55५5 


पडसलपत५७ ३८ 








दे ] रा ० है | ० हे * । । हे का हे | ;! समी क्षा-निब॑न्ध ३ 2 0 ले 








...... कंविकुल-गुरु कालिदासके सभी काव्योंमें और विशेषत: मेघदूतमें इस भाँतिके वर्णन भरे. व हा 
पड़े हैं। भ्रतः, चहे प्रस्तुत रूपमें हो प्रथवा अप्रस्तुत रूपमें, कविका प्रकृति-निरीक्षण और उसका... 
- वर्णन अनुपम है । पर यहींतक उसका प्रकृति-प्रेम समाप्त नहीं हो जाता । हमारे चारों ओर जो हे 
.. विज्ञाल प्रकृति अपने अनन्त सौन्दर्यके वैभवमें अ्रज्ञात रहस्यका आवरण डाले दिखाई पड़ती है, 
: उसकी अपार महिमाके सम्मुख श्रद्धा और भक्तिसे मस्तक भुकाता हुआ महाकवि अभिज्ञान 
5; शाकुन्तलके झारम्भमें कह उठता है... ५ 70007 0// 7६ 














या सृष्टि: खष्ठुरादाा वहुति विधिहुतं या हवियाँ च होती मल. 

पे द ये दे काल॑ विधत्त: श्रुतिविषयगुणा या स्थिताव्याप्य विश्वम्‌ । 
.. यामाहुः स्वंबीजप्रकृतिरिति यया  प्राणितः प्राणवचन्त:ः . 

: प्रत्यक्षानि: प्रपन्तस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीश: ॥। 
कह . अभि० शकुन्तल---१। ६ ३. 
... श्र्थात्‌ परमेश्वर भी कहीं अन्यत्र नहीं है। संसारमें, प्रकृतिमें दिखाई पड़नेवाली महिमामयी 

अष्टविभूतियाँ ही भगवानू अष्टमू्तिकी श्राठ प्रत्यक्ष मृतियाँ हैं।... कल 5 
इसी लिये कवि कुमारसम्भवमें भी कहता है:--- 
- द्रव: संघातकठिनः स्थूल: सूक्ष्मों लघुर्गुरुः। 
व्यक्तो व्यक्तेतरभ्रासि प्राकाम्यं ते विभूतिषु ।। 
हल डे ... कुमारसस्भव--२॥११ । 
या .. बही परमेश्वर पृथिवी आदि प्रकृतिके रूपोंमें इस समस्त चराचर विश्वको धारण किए 
. कलितास्योन्यसार्म थ्यै: पथिव्यादिभिरात्मश्रिः । 
येनेद॑ भ्ियते  बिह॒व धुर्यर्यानसिवाध्वति ॥! 
0 मम कुमारसंभव ६७६ जा 
.... झ्स्तु, ईदवर॒की परम सुखमयी प्राकृतिक विभूतियोंके अ्तन्‍्य उपासक महाकवि कालिदासकी गा | 
_ कवितामें प्रकृतिका महत्वपूर्ण तथा परमरमणीय चित्रण तनिक भी झाइचर्यकारक नहीं कहा जा... 2 

















निसगं-कन्या शकुन्तला 
[डॉ० एस० के० बेल्वेलकर, शरोरिएण्टल रिसच॑ इन्स्टिट्यूठ, पूना |] का 





. “थी ईयसे शी व्यू इन सन ऐण्ड शौवर, . 
 दैनू नेचर सेड “ए लवलिञ्नर फ्लौवर 
... ओऔन श्रर्थ वाजु नेवर सोन, 
... दिस चाइल्ड आराइ टु माइसैल्फ बिल टेक, 
शी शैल बी माइन, ऐण्ड झआाइ विल मेक, 
लेडी औफ़ माइ ओन, 
. माइसैल्फ़ विल दु माइ डालिज्ध बी 
.. बोथ लौ ऐण्ड इम्पल्स; एण्ड विद मी 
दि गर्ल इन रौक ऐण्ड प्लेन, कह 
.._._ इन भ्र्थऐण्ड हैविन, इन ग्लेड ऐण्ड बौवर . 
























ठु किडिल. और रस्‍्ट्रेन,” 


| इसे मैं अपनी प्रेयसी बंनाऊंगा। 


हि । .. “मैं ही अपनी इस प्रेयसीका नियम और भाव बनू गा; और मेरे ही साथ यह कन्या चट्टानों . | 
और मैदानोंमें, मत्यं और स्वरगंमें, वतपथों और कुछ्जोंमें मनको उकंसानेवाली या संयम करनेवाली 


 दंक्तिका अनुभव करेगी ।”] 


किस प्रकार-- । हि 
रे .. .. .. न नेचर ऐण्ड दि लेग्वेज औफ़ सेन्‍्स, 

दि ऐडूर औफ़ माइ प्योरेस्ट थीट्स, दि नस, - 

रा दि गाइड, दि गाडियन औफ माइ हार्ट, ऐण्ड सोल 

हक . झ्रौफ़ श्रौोल माइ मौरल बीइंग,-- 


-[“लिसर्म र भांवकी भाषामें, श्रपनेः सबसे पवित्र विचारोंको थाम रखनेवाली, भ्पनी री । 
प्रदर्शिका प्रस्तित्वके.... 





का हृदयपर ः ४: पर शासत करमेवाली गौर अपने समस्त नेतिक मी 





श्रैंगरेज कवि वड्‌ सवर्थने किसी ल्यूसीका वर्णन करते हुए लिखा है-- आर, 


हा [तीन वर्ष तक वह धूप और वर्षामें पली । तब निसमगंने कहा--इससे अधिक सुन्दर फूल .. ः हे 
इस पृथ्वीपर कभी उगाया ही नहीं गया । इस कन्याको मैं स्वयं ले लूँगा। यह मेरी रहेगी और दे 


. 'डिंटन॑ एबीसे कुछ मील ऊपर' रची हुई अ्रपनी दूसरी कवितामें वही कवि कहता हैं कि मैं. पर 


उदंणप अप ाछाइककफ5 ५ अप वाड्रा उटएकगथप++ के अप प लाए 2० 





आ्रात्मा... ...”] व ही पहचान पहचाननेमें समर्थ हुआ । झौर अ्रपनी 'सैर' (दि एक्सकशंत) शीर्षक कवितामें । ट ५० ! 
. उसने मानव और अ्रकृतिके ब्रींच स्थापित हो सकनेवाले सम्बन्धके कई रूपों और अ्रवस्थाओंका 


... दैल फ़ील एनू ओवर-सीइंग पौवर हा आम 












6] है श्र । । ४ पा हे .. समीक्षा-निबन्ध | द द है 





प्र वर्शान किया है। आ्रलोचक-गणा इस बातपर सहमत हैं कि जो कुछ वडसबर्थने इसमें तथा भ्रन्य 
.. रचनाओंमें वरशत किया है वे उस भाव-संक्रान्ति-विश्रमके उदाहरण्ण मात्र नहीं हैं जिसके द्वारा मनुष्य 


. अपनी तिजी अनुभूतियों, उद्गारों और भावोंको अचेतत पदार्थोमें श्रारोपित करता है । मनुष्यों... 

_अ्रकृतिसे जो विचार और प्रेरणाएँ मिलती हैं उसे प्रदात करनेकी शक्ति सचमुच प्रकृतिमें है, क्योंकि... 
. _ मंनुष्य और प्रकृतिके बीच वही आत्मा या चेतना व्याप्त है जिससे दोनोंसें परस्पर आतन्तरिक सम्बन्ध... । 
. उतनी ही शीकत्रतासे और श्रावश्यक रूपसे संभव है जैसा कि परस्पर प्रेम करनेवाले दो मित्रोंमे...... 


: होता है, भौर ऐसे सम्पर्कके लिये सदा व्यक्त भाषाकी आवश्यकता हुआ भी नहीं करती । 


_... अह समझा जाता है कि उपर्यक्त प्रकृतिवाद वइसवर्थका ही चलाया हुआ है और वह उसमें 
- पुरुतः विध्वास भी करता था | इसका द पनिक आधार हमारे वेदांतसे उस रूपमें बहुत कुछ मिलता-.... 
जुलता हैं जहाँ यह माना जाता है हा एक ही आत्मा मनुष्य, पंशु, वनस्पति और समस्त सृष्टिमें..| 
- व्यास है। यह भी निश्चय है कि यही कालिदासका भी अपना मत था। किंतु यदि इसके लिये 

काव्य-प्रमाणकी आवश्यकता हो तो उर्वशीका यह कथन सबसे अ्रधिक प्रमारिक होगा जो उसने 


लता होनेका श्ञाप पाकर और फिर अपता पूर्व रूप घारण करके अपनी लताकी अवस्थाके प्नु- 
_ भवका लेखा हमारे लिये सूरक्षित रख छोड़ा है-. 


श्रव्भन्तरकरणाए मए पश्चक्लीकिंदेवुत्तन्तो क्छु महाराश्रो। (मैंने अपनी भीतरी इन्द्रियोंसे.... 


: महाराजकी सब बातें जान ली थीं). 


.. --विक्रमोरव॑शीयम्‌, अज्भू ४, इलोक ७१ के पढचात्‌ 


... वास्तवमें हिन्दुओओंके पुनर्जन्म और आत्मोत्कमराकी भावनाके आधारपर यह तथ्य ऐसे 
. अभ्रवसरका सामान्य अनुभव साना जा सकता और इससे यह निश्चयपर्वक कहा जा सकता है कि हा 6 
. अकृतिके पदार्थ भी ठीक मनुष्योंके समान ही अनुभव कर सकते हैं और अपने विचारोंका श्रादान- 
. अदान कर सकते हैं। इसका सटीक उदाहरण कालिदासके अ्रभिज्ञानशाकुन्तलकी साथिका उस... 
. शकुन्तलामें पाया जाता है जो नीचेसे ऊपरतक प्रकृतिकी सब्बी कन्या थी झौर जिसे कविने केवल... 
: शब्दोंमें ही वर्णन नहीं किया है वरव्‌ उसे हमारे समक्ष रक्त-मांससे निर्मित शरीर रूपमें भी लाकर... 












(;इसीमें हमारे निम्ताडित अनुसन्धानका वास्तविक कौतुक निहित है ० 
.... वकुन्तलाका जन्म स्वर्गीय अप्सरा मेनकाके गर्भसे और उन विद्वामित्र ऋषिसे हुआ जिनके... 
. भयद्धूर तंपसे स्वरगंके स्वामी इद्ध इतने डर गए कि उन्होंने ऋषिको लुभाने और उनकी तपस्या 
.. भंग करनेके लिये मेवकाको नीचे मभरत्यंलोकमें भेजा । कम्याके उत्पल्त होते ही माता उसे वलमें 
. छोड़कर स्वर्ग लौट जाती है। इस प्रकार श्ररक्षित छोड़ी हुई बालिकाकी देखभाल वनके पक्षी .. 

.. करते हैं भौर उसका तबतक पोषण करते हैं जबतक कण्व ऋषि उसे झ्राकर उठा नहीं ले जाते ।.._ 
बे उसका” न्तला (पक्षियों गा द्वारा गज 'ग्रित) रख देते हैं और उसे अपनी पालिता कन्या. 














ः स्ख दिया है और वह बोलती भी है प्रनुभव भी करती है, कार्य भी करती है और ठीक... 
. उसी प्रकार आचरण करती है जैसे उस वातावरणमें उत्पन्त किसी बच्चेसे श्राशा की जा सकती है. 




























.._. रचने भी लगे और इन कामोंमें उसे सेवाका सच्चा आनन्द भी मिलने लगा था । देखिए 
द ण केवल तादशिओश्रो । भ्रत्यथि ममावि सोदरसिणेहो एदेसु । 


हम जैसा प्यार करती हूँ ।) हे रच 
या चतुथ्थ अ्ंकमें कण्बका वह असिद्ध श्लोक देखिए--- । मा 

द . पात्‌ न अ्रथर्म व्यवस्यति जल युष्मांस्वपीतेषु या॥ -. 

. नादत्ते प्रियमण्डनापि भवतां स्नेहेन या पललवम । 
भाद्य वः  कुसुमप्रवृत्तिसमये यस्‍्या भवत्युत्सवः । 


सेयं. याति शकुन्तला पतिग्रहं॑ सवरनुज्ञामतामु॥ 
5. ““:शाकुन्तलम्‌, ४६ 
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* लदाबहिणिओआ : अंस्याँ अं त्वयि वे सम्प्रति वीतचिता:। शा + का 2 रा. -  “शाकुन्तल, ४१ है 


निस्ग॑-कन्या शकुस्तला........ [६१ 





..... इतना ही बहीं वरत््‌ उसके लिये कण्वने माधवी, अतिमुक्तक और सबसे अधिक शकुन्तलाकी पा 
...._._. बहन नवमालिका भी दे दी थी जिसका उससे प्रेमसे वन-ज्योत्स्ता नाम रख दिया था, और . 
सा . बकुल केसर, सहकार और दूसरे स्तेह और सावधानीसे रोपे और पाले हुए वृक्ष दिए थे, झौर 
.. हरिण, मृग, मोर, हंस, कोयल, चक्रवाक आदि पशु-पक्षी भी दे दिए थे और वनके देवी-देवता 

.... तो उसके साथी थे ही। इन सभी आ्राश्रम-निवासियोंको. तत्परतासे पालना, पानी देना, पोषण 
करना, इन सबके सुखका ध्यान रखना और समय-समयपर आए हुए अतिथियोंका स्वागत-सत्कार 
करना, ये सब चित्यके कार्य कण्वने शकुन्तलाकों सौंप दिए थे और उसे थोड़े ही दिनोंमें ये काम... 


(मैं केवल पिताजीकी ही आज्ञासे इन्हें नहीं सींचती हूँ । मैं व भी इनको सगे माई बहने का 


। उसके ये पद्ु और वनस्पति-जगतुके सभी साथी अपने निजी व्यक्तित्व और जीवनसे अनुप्रारित 
| ः 2 हा हो उठे और इनके व्यक्तित्व. और जीवनमें अ्रनसूया और प्रियम्वदासे कुछ कम विशेषता नहीं थी । 
अतः यह स्वाभाविक था कि उन्होंने क्षकुन्तलाको अपनी-अ्रपत्ती परिस्थितियोंके अ्रनुसार सेवा और 
:.... मत्रीके लिये प्रेरित किया तो शकुन्तलाको केवल प्रतिदिन लताओंमें पानी देना और उनका पोषरा 
... ही नहीं करता पड़ता था वरत््‌ू जब कभी उनमें उभरते हुए यौवनका लक्षरा दिखाई देता था तब... 
... उन्‍हें उपयुक्त वृक्षोके सहारे चढ़ाना भी पड़ता था अथवा यदि शकुन्तलाके समान ही बड़ोंकी 

._.. प्रतीक्षा बिना किए वे स्वयम्वर या आात्मनिर्णयसे अपना सस्बन्ध कर लेती थीं तो भी कमसे कम... 
उनके सौभाग्यपर उत्सव तो श्रवश्य ही मनाता पड़ता था। इसी प्रकार इन्हें मृगछौनोंकी भी 
... सावधानीसे देखरेख आवश्यक होती थी विशज्ेषतः तब, जब पहले-पहल घास चबाते समय उनके . 
.. मुह कट जाते थे । एक ऐसा मृगछौना वहाँ. था भी, जिसकी माँ उसके जन्मते ही मर गई थी। 
.... वदकुन्तला ही इस छौनेकी माँ बन गई थी उसने. प्रेमसे इसका नाम रक्‍्खा था--दीर्षापांग 
...... (बड़ी-बड़ी आाँखोंवाला) ।. वह धीरे-धीरे उस छौनेके कटे हुए ओठोंपर तेल लगाती और सचमुच... 
वह उसे दुलार करनेवाली वैसी ही माँके. समान सब काम करती थी जैसे प्रकृति माताने स्वयं... 

..._ दकुल्तलाका उस समय पालन किया था जब. उसकी कठोर-हृदया मांता मेनका उसे छोड़कर चली... 


गलत मत शक्कर लिकम बन लिप जले तप कचस्कअरप डा फपध्शफकयकतएटअकपताए2९5घरंग5त 
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(बच्चे ! मुझ साथ छोड़कर जानेवालीके पीछे-पीछे तू कहाँ जा रहा है ? तेरी माँ जब तुझे. 


नमः देकर मर गई थी उस समय मैंने तुझे पाल-पोसकर बड़ा किया । अब मेरे पीछे पिताजी तेरी... 


खभाल करेंगे ।) 


अथवा इसके पहलेका इलोक देखिए जहाँ बड़ी भावुकतासे कण्व वन करते हैं कि शकुत्तला _ रे ह द ३०० 


केस प्रकार अनाथ छोनोंका पालन-पोषण किया करती थी+- - 
.... यस्य त्वया नब्रणविरोपणमिज् दीनां ! 
कल तेल॑ न्यषिच्यत मुखे कुझसूचिविद्धे । 
श्यामाकंमुष्टिपरिवर्धितको जहाति 
ः सोध्यं न पुत्रकषकः पदवीं मृगस्ते ।॥ रे 
2 मी . + ज“शाकुन्तल, डीशंड 
इस सहानुभूति शौर सेवाके ऐसे भ्रविरल और स्थिर आ्रादान-प्रदानसे यह आशा की जाती है. 
के शकुन्तला और उसके ये सब सज्भी-साथी परस्पर एक दूसरेकी आवश्यकताओं और भावोंको .. 
प्ली भाँति समभते होंगे और एक दूसरेके विचारोंको पहलेसे ही समझकर उनकी व्यक्त या अ्रव्यक्त 
च्छाओंको पूरा करनेके लिये शीघक्रता करते होंगे। इसलिये जब शकुन्तला वनज्योत्स्नाके थाँवलेमें 


नी देती हुई उसकी शोर चावभरी दृष्टिसे देखती है उस समय शकुन्तलाके मनकी बात त्रियंवदा.._ 


प्रम जाय तो कोई श्राश्चर्य नहीं--- 


प्रशासुए ! जाणासि किरशिमित्त' सउन्दला वशजोसिरशिं अ्रदिमेत्त' पेक्खदि ।...जहा वशजोसिणी क्‍ का ! ४ । 


प्रणुर्वेरा पाश्रवेरा संगदा, अधि णाम एव्वं भ्रह॑ वि अत्तरों अशुरूव॑ वर्य लहेगमं त्ति । 


इस वनज्योत्स्ताको अपने योग्य वृक्ष मिल गया है, बसे ही मुझे भी मेरे योग्य वर मिल जाय ।) 


किन्तु यहाँ भी यह प्रझन उठाना क्या वैसा हो उचित न होगा कि क्या शकुन्तलाकी लता- . । हा 
बहन वनज्योत्स्ता भी शकुन्तलाके लिये वैसा ही नहीं सोच सकती थी और जिस प्रकार अनुसूयबा 
प्रौर प्रियंवदाने दृष्यन्तके लिये शकुन्तलासे वह प्रेममय पत्र लिखवाकर नायक और नायिकाका 


परस्पर मिलन करानेके उपाय ढूंढ निकाले थे -- 
... . ति सुमणों गोविंद करिश्र देवदासेसावदेसेण ह॒त्थअं पावइस्सं । 


(उसे फल में छिपाकर देवताका प्रसाद कहकर उन्हें दे भ्राया जाय ।) वैसे ही क्या इस... 








प्रव प्रकारसे कु मिलस करानेकी कोई ऐसी ही विधि बकुल या केसरका वृक्ष या वनज्योत्स्ता लता नहीं... 


सोच सकती थी ? जिस प्रकार कालिदासने शकुन्तलाके प्राश्रम-सखाशोंका चित्र किया है, उस. 
दृष्टिसे इस प्रकारका प्रइन करना असजुत न होगा, क्योंकि पीछे जब शकुन्तला अपने पतिके घर... 











जा जानेको जानेको को उद्यत होती है उस समय केवल झनसूथा और प्रियंवदा ही निम्तलिखित मजल साज नहीं... 







, तित्थमित्तिप्नं, दुव्बाकि पलझारि त्ति मजजलसमालम्भणारित ।' (गोरोचन, तीर्थ- 
वह माला भी नहीं, 


; रुबके पत्ते शरादि मजुल सामग्रियां) भौर वे बहुल (केसर) के एुलोंकी 
भूलती हैं जिसे भ्रनसूयाने इस भवसरके लिये श्रलग रख छोड़ा घा 

















! रा, है ध . मए केसरमालिश्ा (वह जो. आमकी डालीपर नारियल लटक रहा है उसमें मैंने बहुत दिनोंतक 
.. ..  सुगन्धित रहनेवाली बकुलकी माला आजके ही लिये रख छोड़ी है ।) कब 

































विवाहके लिये भेंट दी थी-- 
क्षौमं केनचिदिन्दुपाण्ड्र तरुणा माजड्ुल्यमाविष्कृत 
द निष्ठ्य तव्चरणोपभोगसुलभो लाक्षारसः केनचित्‌ । 
भ्रन्येम्यो. ... वनदेवताकरतलेरापवंभागोत्थितै- का 
देत्तान्याभरणानि तत्किसलयोद्धो दप्रतिदन्द्रिभि: ॥॥ 
... “आकुन्तल, ४॥५ 
यह मेरी पहली समस्या है । द 


. उचित अधिकारी हो सकेगा या नहीं-- . 


क्‍ . पौरबाणं | जुत्त' से श्रहिलासो श्रहिण।न्दद्‌ । 


हा ह हुई इस प्रकार कहती हैं... 


...._ सखीके लिये कुछ ऐसा प्रबन्ध कीजिएगा कि हम सगे-साथियोंको फिर पछताना न पड़े ।) 


उसी प्रकारकी उत्कठा प्रंदशित करावे ? 
यह मेरी दूसरी समस्या है । 


रा > प्रकृति शकुन्तलाके जाते समय उसके वियोगसे दुखी है-+ 


मा अपसूतपाएण्डुपत्रा “डप 





मुख्चन्यभूणीब लता: 


. और जहाँ दुर्वासाके शापके भयावने परिणामका विचार करके बिदाईके अन्तिम समय भी वें 
.. दोनों सखियाँ शकुन्तलाके तात्कालिक व्यथासे थोड़ा बचा देनेके तुच्छ बहानेसे दुष्य+तकी अगुठीका 





[--वरनू जसा कालिदासने भी जान-बूककर कहा है--श्राश्रमके वृक्षोंने भी शक्रुन्तलाके | 


इसी. प्रकार यदि दुष्पन्तके प्रति शकुन्तलाका प्रेम जगानेके पहले अ्नसुयां और प्रियंवदा ५ हे 
आपसमें बड़ी उत्कण्ठासे इस बातपर विचार कर सकती हैं कि राजा सचमुच शकुन्तलाके प्रेमका... 


.. अणायूये ! दूरगश्ममम्महा अवखमा इओं कालहरंणस्स । जस्सि बद्धभावा एसा सो ललामभूदो... 


7 (अनसूया ! इसकी प्रेम-व्यथा इतनी बढ़ गई है कि कोई उपाय शीघ्र ही करना चाहिए | सचमुच 
/...... . इस बातकीतो सराहना करनी ही पड़ेगी कि शकुन्तलाने प्रेम किया तो पुरुवंशके भूषण दुष्यन्तसे ही।) .. 
,....... और फिर जब राजा स्वयं श्रनायास रजजूमज्चपर आ पहुँचाते हैं, उस समय भी यदि वेही , 

..... दोनों सखियाँ स्वयं प्रेम-क्रीड़ाके सफल परिणामकी सिद्धिके लिये सभी उपायोंका अवलम्बन करती 
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....... वग्नस्स | बहुवल्‍लहा राआझाणों सुणीअ्रत्ति । जह णो पिश्नसही बन्धुअरणासोभ्ररिज्जा ण होदि । ४2 | 
.... तह णखिव्वाहेहि ।! (वयस्थ ! सुनते हैं कि राजाओोंके बहुत सी रानियाँ होती हैं। तो हमारी प्यारी... । रे 


.. --शाकुत्तल, ४४१२ 


प्टइल्स्शक्जलए 


मा, | हा तो क्या हमें यह आशा करनेका शअ्रधिकार नहीं है कि कविने वनस्पति, और पशु वर्गमेंसे रा क्‍ । 


..... उम्नलिददब्भकवला मिझ्ला परिज्त्तराबणा मोरा। पा ४ हा . | 
.. .  ओसरिअपण्डुपत्ता मुश्नन्ति अ्रस्सू विश्न लदाझो॥ ४ ४॥.४' 
-[उद्गलितदर्भववला मृगाः परित्यक्तनत्त ना मयूरा:। .. । क्‍ ः ; का । । 
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रण कराते हुएं प्रसंगवश इतना भर कहती हैं कि जब आवश्यकता पड़े तो अँगुठीका प्रयोग... 
कर लेना पर मूखंता करके शापकी बात छिपा लेती हैं--- ता 
४... ७. “रक्खिंदव्वा बखु पकिदिपेलवा पिश्रसही । जम जग 
( उस कोमल स्वभाववाली प्यारी सखीकी रक्षा तो करनी ही होगी। ) और अपनी पुत्रीकी 
भावी विपत्ति और व्यथाको पहलेसे जानतेकी दिव्य दृष्टि वाले) पिता कण्व भी कोई ऐसा 
संकेत या चेतावनी नहीं देते और यह बात केवल उस नीतिके उपदेशमें ही नहीं है जिसे वे विशेष . ा 
रूपसे शकुन्तलाकों सुनाते हैं... ५ द की 
शुश्षपस्व गुरूनू कुरु प्रियसखीवृत्ति सपत्नीजने ॥ आदि 
ओह कह .... शाकुत्तल--डी है. के 
वरन्‌ क्षीर-वृक्षेके तले बैठकर दुष्यन्तके लिये उन्होंवे जो सँदेशा अत्यन्त सोच-समभाकर 
कहा-- हा रे द है 
.. अस्मानृ साधु विचिन्त्य संयमधनानुच्च: कुल चात्मन- 
द स्त्वय्यस्या: क्रथमप्यवान्धवक्ततां स्रेहप्रव॒त्ति च ताम्‌ । | ही 
शाकुन्तल--४१७ 





उसमें भी उत्होंने अपनी पृत्नीके लिये किसी विशेष क्ृपाकी याचना न करते हुए केवल यही ४ 
चाहा है कि उसे अपने भाग्यका निर्रय करनेके लिये समान अवसर और समान स्वतत्वता मिले-- 
सामान्य प्रतिपत्तिएृंवंकमियं दारेषु हृश्या त्वया । पा 


भाग्यायत्तमतः परं न खलु तद्बाच्यं वधुबन्धुभिःक 
शाकुस्तल---४। ९७ 


मैं पुनः दृहराता हुँ कि इस बिदाईके हृश्यमें जहाँ हम शकुन्तलाकों अपनी सुध-बुध छोड़कर, 
_विश्वासभरी झाशासे, खड़े कगारकी ओर बढ़ते हुए देखते हैं* और जहाँ ( यद्यपि भिलल-भिन्‍न 
 भ्रभिप्रायोंसे) उसकी सखियोंने और पिताने मातों आपसमें यह मंत्रणा कर ली है कि वे उसके 
_सिरपर लटकंती हुई आपत्तियोंकी गम्भीरता और निकटतासे उसे बिलकुल अवगत न होने देंगे -- 
और विशेषकर पिता तो व्यर्थ ही अपने शोकपूर्ण विचारोंकों दबानेका प्रयत्त कर रहे हैं? वहाँ. रे रा 
- हु लोग ऐसी क्‍यों न कल्पना करें कि नायिकाकी मनुष्येतर सख्योंमें से कुछ तो ऐसी निकले... 
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१ तपः प्रभावात्‌ प्रत्यक्षमेतत्‌ तंत्र भवतः कण्वस्थ । | मा 

४३- पंचम भड्डमें शकुन्तलाके शब्द देखिए---. ः बा 

हा परिणए एलव संदेहों। कुदों दाणि में दूराहिरोहिणी आासा। मा 
( झ्ायपुत्रकों जब विवाइमें ही सल्देह हो रहा है तब जो मैंने और बढ़ीजड़ी आशाएँ बाँध खखी थें उनका ता व 











प्रभाण यह श्लोक है-- ः पड हि रा यम 
अ्रभिन गान नवतों भतु : श्लाओ्ये स्थिता गृह्िणीपदे 
पंगुरुमिः हंत्पेस्तस्थ प्रतिक्षणमाकुला । 





जअ्पजलपज फटा 






























ला ः देरके लिये तो शकुन्तलाको सावधान कर दें, भले ही वह पीछे किसी बाह्म परिस्थितिके वश 
-.. भूल जाय। इस अज्ञानंका परिणाम यह होता है कि दुष्यंतकी राजसभामें जब वह पहुँचती है 
तो वह उस अंधड़से एकदम अनभिन्न रहती है जो उसके ऊपर अचानक घहरा जाता है 7... | 





यह मेरी तीसरी समस्या है । 


3 


.... कालिदासके अभिन्ञानं-शाकुन्तलके इतने वर्षोके अ्रध्ययनसे मेरे मनमें यह बात अच्छी तरह हू । 
बैठ गई है कि यदि अव्यवस्थित रूपसे सम्पादित किए हुए संस्करणोंके शाकुन्तलकों छोड़कर 
..... हमारे सामने वह वास्तविक शाकुन्तल अपने उसी मौलिक रूपमें होता जैसा उसे कालिदासने 
.._ रचा था, ता उपर्युक्त सभी समस्याश्रोंके उत्तर तत्क्षण ठीक-ठीक मिल जाते । किन्तु परिस्थिति ऐसी... 

४ नहीं है। दाकुन्तलकी समस्या उसी प्रकार हल की. जानी चाहिए जिसे प्रकार तत्सम्बद्ध मंहा- ४ 5० रा 
.... भारतकी समस्या हल की जा रही है। दोनों दश्ाश्रोंमें पाठ-सुधारके आधारभूत -सिद्धान्त एक ही... 
.... हैं, महत्वपूर्ण अ्रन्तर केवल यह होगा कि बी० श्रो० आर० इंस्टीख्यटके उस बृहदू वीर-काव्यके 
|... संस्करणके वर्तमान सुविचारित पाठकी रचना करते हुए, 'उच्च कोटिकी आलोचना” नामकी वस्तु... 
|... तो कह्ी-कहीं देखनेमें झ्राती है पर कालिदासकी इस महान क्ृतिमें इसे अधिक विस्तारपुर्वक॑ 
. ... काममें लाना होगा, क्योंकि नाटकमें यह समस्या अ्रपेक्षाइत कम जठिल है। स्थानकी कमीके 
... कारण मैं सूचित किये हुए पाठ्सम्बन्धी सुधारोंका यहाँ वर्शैन नहीं करूँगा अपितु इतता ही कहकर 

..._. संतोष करूँगा कि यदि सुधारे हुए पाठको शुद्ध मान लिया जाय तो हम लोग शकुन्तलाकी निसर्गं- 
.... संख्ियोंके विषयमें वेसे ही निष्कर्ष तिकालनेमें समर्थ हो सकते हैं जैसा कोई भी कालिदास-जैसे 
...... उस सच्चे हिन्दूसे आशा कर सकता है जो प्रकृतिके सभी पदा्थोकों जीवन और चेतनतासे 
8 ..._ पनुप्राणखित समझता था । आय रा 
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पर 


सर श्राशुतोंष मुकर्जी सिल्वर जुबिली ओरियस्टेलियाके द्वितीय खंडके ३४९ से ३५६ पृष्ठोंमें का हा ः 
मैंने एक लेखमें श्रपना यह मत प्रदर्शित किया था कि अभिन्ञानशाकुन्तलके प्रथम अद्धुकी बात- हा ।/ 
.._ हदों इदो पिश्नेसहीओ । [ इधर आओ, इधर श्राश्रो, प्यारी सखियों ! ] से ता 
प्रारम्भ होकर वनज्योत्स्ताके थांवलेसे हे भौरेके निकलने तकका भाग-- ।ः ह मे | । रा 5 
ः तनयमाचिरात्‌ प्राचीवार्क प्रसूथ व पावन मा 
मम विर्‌इजा न वे बत्से शुं गणविष्यसि ॥ मा 
: ढाढ़स बँथने और प्रसन्न करनेके अभिप्रायसे-ही कद्दा गया है फिर भी शोकसूचक... 
तर दिया गया है। और यहे जान-बूभकर किया हुआ कवि-कम है, जिसका... 

: पता इस बातसे चल जाता है कि इस नाउकर्में केबल तीन दी श्लोक ऐंसे हैं. जो इस छन्दर्मे रे गए है, और... 
... सचमुच वें अपने स्थानपर बड़े उपयुक्त जँचते हैं । रे | हर 





पिए5 ५स अदा पज्स कप 













.. अम्मों | सलिलसेम्संभभादों णोमालिगमं उज्मिञ्न बम्नणं मे महुअरो अ्रहिवटूदि । [भरे रे! 
जल पंड़नेसे घबराकर उड़ा हुआ यह भौंरा नई चमेलीको छोड़कर मेरे ही मूह पर मँडराने लगा है।]._.. 
+-भाजकलके संस्करणोंमें उल्ठा हो गया है । नवीन बंगाली संस्करण में इस स्थल पर ३५सस्वाद 
दिए गए हैं, काश्मीरी नये संस्कररामें २७ और कैपलर-द्वारा संपादित दक्षिश-भारतीय संस्करणके 
साथवाले नागरी संस्करणमें केवल २२ । इन संवादोंमें आई हुई कथा तीन घटनाओंका वर्णन . . है 
करती है--शक्‌तलाके कसे हुए वस्त्रोंकी ढीला करना (वल्कलशिथिलीकरण), केसर वृक्षके कल्प- हि 
नात्मक संकेतपर शक्‌तलाका उसके पास जाना (केसरसमीप-गमन ) 5 | 
.. एसो बांदेरिदपल्लवांगुलीहिं तुबरेदि विश्व' म॑ केसर-रक्खञ्नो ।॥ जाव गां सम्भावेमि (/ [यह 
केसरका वृक्ष पवनके भोंकोसे हिलती हुई पत्तियोंकी उँगलियोंसे मानों मुझे झटपट बुला रहा है।. 
चलूँ इसका भी मत रख ल॑ । | । हे 
.. “और शकूतलाके हाथों नवमालिका लताका सींचा जाना (नवमालिकासेवन) । प्राप्त मुद्रित 
संस्करणोंमें वल्क्ल-शिथिलीकरणुका प्रसंग केसर-समीप-गगनके पहले है। केवल उस नवीन 
संस्करणमें, जो एकमात्र भोजपत्र पाँडुलिपि (बौम्बे गवरन॑मेण्ट कलेक्शन नं० १६२) सन १८५७ 
में मिली (भऔर जो अब बी० ओ० आर० इंस्टिट्यूटमें जम। कर दी गई है), केसर-समीपनामन- . 
वाली घटता पहले दी गई है। उसी पॉाँडुलिपिसे हमें यह भी पता चलता है कि राजा इसी 
केसर-वृक्षके पीछे छिपे हुए थे । तो इस दक्ामें आश्चर्य नहीं कि एक अ्रपरिचित व्यक्तिकी अहृष्ठपूर्व. || 
उपस्थितिसे केसरका वृक्ष अ्रममें पड़ गया हो और झकुंतलाकों (जिसे सभी आगंतुकोंपर ध्यान... 
रखनेका भार सौंपा गया था ) इज्ितसे अपनी शोर बुलाने लगा हो । यदि ऐसी बात न होती... 
तो शक्ूंतलाने यों ही चलती हुईं बयार से केसरके पत्तोंके हिलने-मात्से यह क्यों सलक् लियाकि._ 
पेड़ उसे बुला रहा है ? घासकी एक पत्ती भी बिना किसी अ्रभिप्रायके नहीं हिल सकती - यही. ..... 
हिन्दूकविके विश्वासका आधार था। दूसरे स्थलपर कालिदासने यह कहलाया भी है कि वृक्ष, 
प्रायः पक्षियोंके द्वारा (भौर हम इतता और जोड़ दें कि भौंरोंके उड़ने और पत्तियोंके हिलने-.. 
गेलनेके नेक 8 द्वारा ) अपने विचार प्रकट किया करते हैं। उदाहरणार्थ-- न्‍ गा 
क्‍ हे प्रमुमतगमना शकूतला तहंभिरयं वतवासबंधुभिः । 

प्रभूतविरुतं कल॑ यथा प्रतिपत्तीकृतमेभिरात्मन: । | 
८ रा हो 5 >>अाकतल, ४१० 

केसर वृक्षके पास शकुन्तलाके जानेका वर्णाव इन संस्करणोंमें 'तथा करोति” के वादकीय का गा रा 
कं द्वारा किया गया है। केवल भोजपत्रवाली पांडुलिपिमें ही 'राज्:  सन्तिकर्ष श्रागच्छति' 
लखा है । इसके पश्चात्‌ जब नाग्रिकाको इसी वृक्षके पासवाली लताके समान बताया जाता है 

व तुए उवगदाए लदासराहो विश्र अअ्न॑ केसरर केसरस्क्खझो । 

































.... आपने उसपर दया करके 7 करने कहा--पहले 


.... निसर्ग-कन्या झकुन्तला _. की आए. 





_..... कवि तो छोड़ ही नहीं सकते थे। अ्रतः, इस नाटकीय संकेतमें कुछ ऐसी बात भ्रवश्य है जिससे 
...../ सिद्ध होता है कि पाण्डुलिपिके कमसे कम कुछ सन्दर्भ तो मौलिक पाठसे भ्रवश्य मेल खाते हैं। 
:..... केवल सूर्ख या पंडितम्मन्य लोग ही उपर्युक्त नाटकीय संकेतको शेष संस्करणोंके नीरस 'तथा 
..... करोति' के रूपमें परिवर्तित करतेकी बात सोचेंगे । द आज ] 

.. इसके पहचात्‌ सेचन-हश्यमें जो संवाद आते हैं और विशेषतः शकुन्तलाके ये शब्द-- ": ० ४ ० 
.... हला। रमणीए व्खु काले इमस्स लदापादवर्भिहुणस्स वइअरो संवृत्तो । णवकुसुमजोब्वणा 
. _- वशाजोसिणी, बद्धपललवदाए उवभोश्रक्खमो सहझ्ारो ० हर 
न [सखी ! सचमुच इस लता और वृक्षका मेल बड़ा अ्रच्छी घड़ी हुआ है। इधर यह वनज्योत्सना ..... 
..... फूलकर नवयौवना हुई है और उधर पत्तोंसे लदा हुआ आमका वृक्ष भी उभारपर भझ्ाया री. । 
..._... .. ““शकुन्तलाकी भीतरी मनोवृत्तियोंकी पूर्ण रूपसे सूचना देते हैं। प्रियंवदाका अनुसांन ठीक _ हा 
...... लक्ष्यपर पड़ता है और नायिकाको अममें डाल देता है। किन्तु क्या दूसरी चिसग-सखियाँ और 
... विशेषकर जिस वनज्योत्स्ताके विषयमें वार्तालाप हो रहा था,.वह इसी प्रकार नहीं ताड़ सकती थीं ? रा हा 
.. अवश्य ताड़ सकती थीं? और लताने बड़े ही सुन्दर ढंगसे यह बात जताई भी ॥ वह शकुस्तलासे 
...... पहले विवाहित हो छुकी थी इसलिये जब उसने छिपे हुए राजाको देख लिया शौर उसे शकुब्तला- 
..... के योग्य समझ लिया तब उसने अपनी छोटी बहन शकुन्तलाको उसके भावी पतिसे मिलानेका 

.... .. काम उसी प्रकार पूरा किया जैसे बड़ी बहत अ्पती छोटी बहनके लिये किया करती है। भ्रतः हम 
.... . लोगोंकों यही मानना चाहिए कि भौरेकों उकसानेका काम उस लताने ही किया | उस दिन प्रातः:काल 
.....  शकुस्तलाने न जाने कितने वृक्षों और लताझोंको सींचा था, तो केवल वनज्योत्स्नाके ही थाँवलेसे 
..... अ्रमरको क्‍यों निकलना चांहिए था. ? कुछ लोग उत्तर देंगे-- केवल संयोग” किन्तु जिस जगतुमें 
...... एक अन्‍्तर्व्यापिनी शक्तिका वास माना जाता है वहाँ संयोगके लिये स्थान ही कहाँ है ? मैं अपनी 
गा जे प्रथम समस्याको इसी 2] 
| दूसरी समस्याका संतोषजनक समाधान करनेकी क्षमता रखना मानों कालिदासकी शकुन्तलाके. | 
ए शक्तिको खरी कसौटीपर कसना है। प्चम भ्रद्धुके परित्याग-हृश्यमें जब छह हू 5०] 











अकार हल करता तचाहता हू । 





पको समभनेकी अपनी नै 





_.. बुद्धिमानीका परिचय देती है--- हे ० ा | 
(8 क्‍ एक्लनूदिश्रहे शोमालिश्रामण्डवे णलिणीपत्तभाशणगर्द उदगं तुह हत्थे गंणिहित॑ रद 
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राम मी आम कम अमन लय टी नि अत मर कम 


पुत्तकिदशों दीहापज्रो णाम हरिणपोदञो उवदिदों | तुए--श्रश्नं दाव पढ़म॑ पिश्रसत्ति . 


न मम 












उबच्छन्दिदों उदएण । शा उणा दे अ्रपरिचश्नादो हत्यव्भासं उवगदो | पच्छा तस्सि.. 








हर रे बर मो हरे के 











ता कहकर आप उसे जल पिलाने कर । | 








रब पू _ हा _ . समीक्षा-निब्ध हे ० 








ले लिया भौर वह मेरे हाथसे जल पीने लगा। उस समय आपने हँसकर कहा था कि अपने सगे- 
सम्बन्धियोंको सभी पहचानते हैं। तुम दोनों ही वनवासी हो न !] गम ह 3 
क्या यहाँ यह प्रइत उठाना उपयुक्त न होगा कि शकुच्तलाने दुष्यन्तकों स्मरण दिलानेके 


ल प. पर । पर परिचित न होनेके कारण वह आपके पास गया ही नहीं । तब मैंने आपके हाथसे दोना ४ 


लिये यही विशेष घटता क्‍यों चुती ? इसमें कोई सन्देह नहीं यहाँ तबमालिका-कुझका छुनाव बड़े... 
महत्वका हुआ है। किन्तु मैं यह पूछता हूँ कि दुष्यन्तकों कमल-पत्रके दोनोंमें पानी लानेकी-- 
अ्नुमानतः: पासके ही किसी जलाशयसे--प्रावरंयकता क्‍यों पड़ी ? और ठीक इसी ही अवसरपर ० 


दीर्षापाज़ भी कुझमें क्‍यों झा पहुँचा ? इन प्रदनोंको किसी सनकी आलोचकके मस्तिष्ककी उपजका 
निरथंक प्रदन कहकर टाल दिया जा सकता है और यदि कालिंदास अपने शब्दोंकों तोल-तोलकर 
_रखनेवाले और अपनी . प्रत्येक बात किसी विज्ञेष श्रथंसे कहनेवाले न होते तो ये प्रश्न संभवतः 
निरथंक हो भी सकते थे ). कई वर्ष पहले मैंने विद्वानोंसे इसी विषयपर अपने मत प्रकट करनेके 
लिये प्रार्थना की थी | कुछ इनेगिने लोगोंने उत्तर भी दिए किन्तु उनसे गुकके पुरा सन्‍्तोष नहीं .. 
हुआ । इस दीर्घापांड्रवाली घटनाकों मैं जिस प्रकार समझ सका हूँ वह यों है-- द 





कुझवाली घटता राजाकों इस श्रभिप्रायसे सुताई गई है कि उन्हें अंगूठी देनेकी बात स्मरण हे रे 
हो जाय । इसलिये यह घटना या तो अंगूठी देनेके ठीक पहले हुई होगी या उसके ठीक पीछे । 
आगे चलकर जब खोई हुई अगूठी मिल जाती है और शापका अन्त हो जानेसे राजाको सब बालें रे 


स्मरण हो भाती हैं, तब वे अँगूठीवाली घठनाका इस प्रकार वर्णन करते हैं |. 


(दा स्वनगराय. प्रस्थितं मां प्रिया सबाष्पसमाह, कियच्िरेणायंपुत्र: प्रतिप्रत्ति दास्यतीति | 


पग्मादिमां ताममुद्रां तदहगुलौ निवेशयता मया प्रत्यभिष्ठिता--- / . 5. 
क्‍ एक कमान्दिवसे दिवसे मदीय नामोक्षरं गणशय गच्छसि यावदत्तम्‌ । 
तावस्मिये. मदवरोधग॒हप्रवेशं। मेताजनस्तव समीपमुपेष्यतीति ।। मा 

000 5“ शकन्तल, ३5४ हा 2 





पन पा पालन करनेवाली माताकों सावधान कर दूं कि इस अपरिचित ब्येत्ति जे सभी. 
श्वास न कर बेठें, क्योंकि दीर्धापाज़की हृष्टिमें तो वहू राजा, भोले-भाले हिरनोंको 
नेवाला भहेरी ही था। दीर्धापाडुने राजाके हाथका जलः अस्वीकार करके उनमें 
पष्ट २ के रूपसे प्रकट कर दिया था|. चौथे अ्रंकमें जब यही दीर्धापाज़ .उस स 














.. “वणाजोसिशि | चुदसंगदावि पद्चालिजु मं इदोगदाहि साहाबाहाहि । 


(प्यारी वनज्योत्स्ना ! तू आमके वृक्षसे लिपटी होनेपर भी अपनी इधर फैली हुई शाखकी न्‍ 


कप है । 4 बाँहोंसे मुभसे भेंट तो कर ले । ) 


और अपने मन ही मन राजा दुष्यंतके साथ अ्रपने वैवाहिक जीवनका गुलाबी चित्र खींचती ; 
है। इसके पश्चात्‌ उसका ध्यान उस हरिणीपर जाता है जो स्वयं शकुन्तलाके समान थोड़े दिनोंमें..._ 


ही माता बननेवाली थी-- .. 


..... 'ताद। एसा उडजपजन्तचारिणी गब्भमन्थरा मिश्रवह उदा अणघप्पसवा होइ तदा मे कंपि 
# ....// पिश्नशणिवेदइत्तश्न विसिजइस्सह ।' (तात ! श्राश्नममें चारों ओर गर्भके भारसे भ्रलसाती हुई चलने- 
|... वाली इस हरिणीको जब सुखसे बच्चा हो जाय तब किसीके हाथ यह प्यारा समाचार मेरे पास 



























... भिजवा दीजिएंगा ।) 


० रा हैं कि उस राजाने शकुन्तलाके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया ।) 





: सन्‌ १६२३ ई० में एशिया मेजरके द्वितीय खण्डके ८४ से ८७ पृष्ठमें 





ठीक उतरता भी है। ठीक क़मसे वे संवाद इस प्रकार हैं--- 





बत्तन्तरिप्रं का बाहरिश्रो णाणुवाहरेदि पिश्ने । 
मुहउव्बूढ्मुणालों दिंदू देइ  चक्काग्नो ॥| 





.. ... जतनी देरके लिये वह पत्नी और रानीवाले अपने प्रारंभिक चित्रकों भूलकर अपनेको माताके 
...  रुपमें देखने लगती है और हम कल्पना कर सकते हैं कि उस समय शकुन्तला अपने मन ही मन... 
..... यह सोच रही है कि मेरी माँ मेनकाने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया था और मैं अपने भावी पुत्रके .. .. 
. साथ कंसा व्यवहार करूगी--ठीक इसी मनःस्थितिके भ्रवसरपर उसका पालित पुत्र दीर्घापाज्ध उसके... 

..... वस्त्र खींचकर मानो यह पूछता है कि मुे छोड़कर क्या तुम. अपनी माँ मेनकाकी अपेक्षा कुछ हा 
..... अच्छा व्यवहार कर रही हो ? मैं तो यह सोचता हूँ कि दीर्घापाज्भगको यहाँ इसलिये उपस्थित कराया... 
.... गया है कि वह अपनी धर्म-मांताको फिरसे बिदाईके समय उस दुष्यन्तके सम्बन्धमें दूसरी चेतावनी हा, 
/ दे दें जिसके विश्वासघातका पता भोली-भाली अनुसूयाको भी चले गया था--+ ....... ४ 
_ ...... /एव्वं णाम विसअपरंमुहस्स वि जणस्स ण॒ एदं ण विदिश्न जधा ते रण्णा सउन्दलाए भराज्जं ः | 
......  आश्ररिंदं ।' (यद्यपि मैं प्रेमकी बातें कुछ भी वहीं जानती फिर भी इतना तो अ्रवश्य कह सकती ...... 


0.» यदि शकुन्तलाका मन केल्पताके मधुर स्वप्नोंमें मग्त त होता तो. संभवतः वह अपने निसम- . | 
|... साथियों द्वारा दी हुई इन चेतावनियोंकों अ्रवश्य समझ जाती । यहीं मेरी दूसरी समस्याका समा- | 
.. धान हैं। यदि हम जिज्ञासूं भावसें कालिदासके इस प्रमुंख प्रंथकों पढ़नेका अ्रभ्यास डालें तो हमें | 

श, इघर-उधरकी छोटट र्ट -मोदी बातोंकों छोड़कर विभिन्न पाठोंकी समस्या इस परिशामतक 





















का ठमें मैंने अपनी तीसरी... 
_ समस्यापर एक लेखमें पूर्णा विस्तारसे विचार किया है । इसका सम्बन्ध चतुर्थ भ्रंककी चक्रवाकवाली 
। इस घटनासे संबंध रखनेवाले तीन प्राकृत संवाद हैं जिनमें पहलेकों छोड़नर दूसरा... 
संवाद देवनागरी संस्करणमें मिलता है, बंगाली संस्करणामें पीछेके दो संवादोंको. 

_ संवाद मिलता है, कश्मीरी पांडुलिपिमें तीनों संवाद मिलते हैं और वहीं... 


शा सो अस्सप्रपदे श्रस्थि चितवन्तों जो तए विरहिजन्तों श्रज रा उ्युप्री..." 


का ह ... समीक्षा-निबस्ध ः ; . _ पट 








[संखि ! न स आश्रमपदे5स्ति चित्तवान्‌ यस्त्वया विरह्ममानोज्य नोत्सुक: कृतः । प्रक्षस्व । 
किक पद्चिनीपबान्तरितां व्याहतो नानुव्याहरति प्रियाम्‌ । । 
ले मुलोद्वृढ्मृणालस्त्वयि हृष्टि ददाति चक्रवाक: ॥।] आम 
(सखी । यहाँ प्राश्नममें कौन ऐसा ग्राणी है जो तुम्हारे बिछोहसे दुखी नहीं है। देखो ।-+ 
कमलिनीके पत्त की ओटमें बैठा हुआ चकवा अपनी प्यारीके बुलानेपर भी उसका उत्तर नहीं दे... 
रहा है और चोंचमें कमलकी डंठल पकड़े हुए तुम्हारी ही भोर ठकटकी लगाए देख रहा है।) ४. 
२. शकुन्तला--हला ! पेक्ख ! ते 
६2 गलिणीवत्तन्तरिअं एसा विश्व सहझर अपेक्खन्ती । 
के .... आरबडइ. चक्कुवाई  दुककुरमहआं करेमि - त्ति।। मा 
(सखी ! देख तो । कमलिनीके पत्तोंकी ओटमें छिपे हुए अपने चकवेको न. देख सकनेसे यह... 
चकवी घबराकर चिल्ला रही है। इसलिये मैं जिस कामसे जा रही हूँ वह पूरा होता नहीं दिखाई... 
देता ।) । द 
३. प्रियंवदा---सहि ! मा एब्बं मन्‍्तेहि । रे 
की एसवबि पिएण विशा गमेइ रअञ्नणि विसाददीहझर। 
कक . गरुझं पि विरहदुबख आसाबन्धो सहावेदि॥ पा 
(सखि ! ऐसा नहीं सोचना चाहिए । जानती हो ? यह चकवी विरहकी लम्बी रातें भ्पने. 
प्यारे बिना भ्रकेली ही काठ देती है क्योंकि मिलनेकी आशा बड़ेसे बड़े विरहके दुःखमें भी ढाढ़स 
गा रही है।) पा 
यहाँपर यह पूरी घटना शकुन्तलाको यह समभानेके लिये लाई गई है कि आगे तुम्हारे भाग्यमें . 
क्या बदा है । चकयी पुकारती है किन्तु च्क्रवाक उत्तर नहीं देता, क्योंकि उत्तर न देनेके कारणोंपर 
उसका कोई वश नहीं है, उसका हृदय शकुन्तलाके वियोगसे भरा हुआ है । इसी प्रकार ज्षीक्रही 
शकुत्तला भी पुकारेगी और दुष्यन्त भी उसका उत्तर नहीं देगा। अनसूया अपनी सखीको सास्त्वना 
देती है और वहू विश्वासके साथ सान्त्वना दे भी सकती थी क्‍योंकि उसके हाथमें शापका : को सता 














' ऋपमें चित्रित किया है जिसे प्रकृतिके उन पदा्थके साथ अत्यन्त न्‍त कपना' रे पड 


रखनेका श्रधिकार मिला था जिनके बीचमें वह पली थी। जबतक हम कविके के 





























ः योगवासिष्ठमें मेघदूत . 

[प्रो० डा० भीखतलाल आात्रेय, एम० ए०, डी० लिद्‌० भूतपूर्व भ्रध्यक्ष दर्शन तथा मनोविज्ञान, 

हे काशी हिन्दू विश्वविद्यालय] पर हा, 

योगवासिष्ठ महारामायण निर्वाण-अकरणके उत्तराडके ११९ वें सर्गमें मेघदूतका निम्नोदृधृत- 

वणन भआाता है।- - -. 

कथयत्येष पिथिक: पश्य मन्दरगुल्मके । प्रियायाश्चिरलब्धाया वृत्तां विरहसंकथाम्‌ ।। १।। 

एकत्र पूर्णो कि वृत्तमाश्चयं मिदमुत्तमम्‌ । दातुं त्वन्रिकटे दूतमहं चिन्तान्वितोब्बदम ॥२॥ 

.... ै ै अपग्रस्मिन्महाप्रलयकालसमे वियोगे यो मां तयेह मम्र याति गृह स कः स्यातु। ४ हे . 2 पा ॥ 

... नैवास्त्यसौ जगति यः परदुःखशान्त्मै प्रीत्या निरत्तरतरं सरल॑ यतेत ॥३॥ आप 
..... .// / आ एष शिखरे भेवः स्मराइव इब संयुतः। 

पी पल विद्युल्लता विलासिन्या वलितो रंसिकः स्थितः ॥४। दे 

| अतर्मेष महेद्वचापमुचितं व्यालम्ब्य कण्ठे गुण नीचैगज मुह॒तंक कुरु दयां सा बाष्पपूर्णक्षणा ।. 5 

| बाला बालमृणाल कोमलतनुस्तन्वी नसोदढूं क्षमा तां गत्वा सुगते गलज्जललवैराइ्वासयात्मानिले: ॥५॥ | रे 

 इ चित्ततुलिकया व्योम्नि लिखित्वा5इलिज्जिता सती । पी, 

हु न जाने क्वाधुन वेतः पयोद दयिता -गंता ॥॥६।। मा 

... .... [--देखिए ! यह पथिक मन्दर पव॑तके गुल्ममें चिरकालसे वियुक्त पत्नीको पाकर उससे अपने ः 

रे पर . पूर्वकालके विरहकी कथा इस प्रकार कहता है--इस मेरे एक दिनके उत्तम तथा आराइचयंजनक | 

... वृत्तान्तको सुनो । एक दिल तुम्हारे निकट अपना वृत्तान्त भेजनेके लिये दृतकी चिन्ता करते हुए... 

..... मैंने यह कहा कि इस महाप्रलय कालके समान वियोगके दुःखमें ऐसा कौन दूत है जो मेरे इस वृत्ता- | 

....क्तको मेरे घर जाकर मेरी प्रियासे कहें, क्योंकि इस संसारमें ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो प्रीतिसे | 

.... दसरेके दुःखकी शान्तिके लिये सरल भावसे प्रयत्न करे । इतनेमें मुफ्ले स्मरण हो भ्राया कि इस पवेतके . . | 

_ शिखरपर दूसरेके दुखको शान्ति देनेवाला रसिक मेघ अपनी विलासनी विद्युतु रूपी प्रियासे संयुक्त... 

_ इसलिये उससे मैंते कहा कि हे इच्द्रधनुष-रूपी सुन्दर माला अपने गलेमें पहने हुए 

भाई मेष | मेरी जिस पत्नीकी आ्राखोंमें जल भरा हुआ है, उसके पास जाकर धीरे गरजना 

क्योंकि वह कमलकी नालके समान कोमल शरीरवाली कृश बाला है और तुम्हारा कठोरया.. । 

ऊँचा गर्जन सुननेमें भ्रसमर्थ है। उसे अपने जलकणोंसे युक्त मन्द मन्‍्द पवनके मोंकोंसे जगाना। 


मैंने भ्रपनी प्रियाकी हृदयाकाशमें चित्तरूपी हल लेखनीसे लिखकर जो झ्ालिज्भन किया तो न जाने हे रा 








तजअकाञाका८सर ले ड29 92 ककलउद८ पका 'क्स्ट् स्का 















.._ योगवातिष्ठ--. का हों हे ० 
। “प्रियायाश्चिर्लब्धाया चूत्तां विरह संकथाम्‌” ६३०११६ 





रह 7 समीक्षा विधा 





..  भैघदूततु-- 2 । ः रा पा का 
न गे “क्रान्ता विरहंगुरुणा ११ ; हा के मम 


रा योगवासिष्ठ-- जो 
5 85 त्वन्तिकठे दूतमहं चिन्तान्वितोध्वदम्‌” ६३० ११९॥२ 
जे 2 “जीमूतेन स्वकुशलमयीं हारमिष्यन्प्रवृत्तिम 
के योगवांसिष्श--- / क्‍ गा मम 
.... अस्मिन्महाप्रलयकालसमे वियोगे यो मां तयेह मम याति ग्रह स कः स्यात्‌ । 
जा नेवास्त्यसा जगति यः परदुःखशान्त्य प्रीत्या निरन्तरतरं सरल यतेत ॥” ६३०११६ २३६ 
मेघदूतमू-- 5. “ सा 
........ “संतप्तानां त्वमसि शरणां तत्पयोद प्रियायाः संदेश मे हर” । १७ 
5५ - योंगवासिष्छ-- -. द 
आम उी .. या एप शिखरे मेघ: स्मराश्व इव संयुत:” ।_ ६३०११६।४ 
मो विद 8 0 हम 2 
अ  ग या हे 5 7: , मेधंमोहिलेगट्सान। 











। . » -  अंप्रक्रीडा-परिणतलाज-प्रेक्षणीयं ददशे ॥| १॥२ 
57. औंगबासिप्ट:-८ 
हे .. “विद्युल्लता विलासिस्या वलितो रसिकः स्थित 
7५ सैंबंबुतम्‌-+ ...... आम ) 

.... मा पूतेव॑ क्षणसपि च ते विद्युता विप्रयोग:” २ 
योगवासिष्ठ-न 

.  अआअातमंध महेचद्रचापमुचितं व्यालस्ब्य कण्ठे गुर 

......./. तीचंर्मजं मुहतंक कुरु दयां सा वाष्पपूरण क्षणा 

... बाला बालभृणालकोमलतनुस्तन्वी न सोढु क्षमा... हे 

" तां गत्वा सुगते गलज्जललवैराश्वासयात्मानिलै: ॥” ६३०११९४ हे रा 


















ः ता मिरिलाप्म लक एक किए | 
मा] प्रत्याश्वस्तां, सममभिनवैर्जालकर्मालतीनामू।. _ । . रा 
धक्षद: घने: स्तिमितंनयनां त्वत्सनाथे गवाक्षे ला 
: अब: जीहः सतमितन बेन तिती पलमिभो 











था: २।४० ॥| ' 


























20 योगवासिष्ती मैंबदूत 7 0 छा 





7532522: 22558: कक: :5: 


श्रस्नस्तावन्मुहुरुपचितैहष्टिरालुप्पते मे... ४. यो 

। क्र्रस्तस्मिन्नपि न सहते संगम नो क्ृतान्त: ॥ २।४७ ।॥। 
2 योगवासिष्ठ महारामायणाके निर्वाण प्रकरण॒के उत्तराद्धके ११६ वें सर्गके ३२ वें इलोककी जा 
7 बुलुँ-+ 7: 


देह प्टोफधकप5: 


'त्एउफस्कथटध 


.... “अस्यथाः प्रागभवत्पतिः स मुनिना शापेन वृक्षी क्तो ।. 
... वर्षद्वादशक॑ तदेव गण यन्त्येषश्चञ साथध्ज स्थितावा 
दो पंक्तियोंकी तुलबा भी मेघदूतकी इन पंक्तियोंस कीजिए :--+ 
. कश्चित्कान्ता विरह गुरुणास्वाधिकारात्प्रमत्त: । 
शापेनास्तंगमितंमहिमा.  वर्षभोग्येण . भर्तः।॥॥ ११ ॥ का । 
सो, मेघदृतमें ही नहीं, महाकवि कालिदासके अन्य काव्य कुमारसंभवमर्में भी कुछ पंक्तियाँ ऐसी... 
..__ हैं जोकि योगवासिष्ठ महारामायरामें पाई जाती हैं। पा हा 
उदाहरणार्थ देखिए" 
योगवांसिष्द--- 7 2 हा आए का 7 पा 
अ्रथ तामतिमात्रविह्वलां स॒ कृपा5काशभवा सरस्वती । 
व शफरी हृदशोष-विह्वूलां प्रथमा वृष्टिरिवान्वकम्पतत ॥॥ 
कुमारसंभवम्‌--- 
इति देह विमुक्तये स्थितां रतिमाकाशभवा सरस्वती । 
रा शफरीं हृदशोषविह्वूलां प्रथमां . वृष्टिरिवाग्वकम्पत ॥ ४३६ ॥ 2270 
... . इन दोनों इलोकोंमें ये शब्द--“आराकाशभवा सरस्वती । शफरी हृदशोषबिहनलां प्रथम बा ;$ढ रा हा 
या वृष्टिरिवान्वकम्पत ॥ पूर्णतः एक ही हैं। श्रतएव यह कहंना ठीक नहीं है कि ऊपर दिखाई ल्‍ 
.... हुईं समताएँ आ्राकस्मिक हैं '' अवश्य ही योगवासिष्ठकार और कालिदास दोनोंमें से किसी एकने  -. ! 
... दूसरेके वाक्‍्यों और विचारोंका प्रयोग किया है। विद्वानोंनें श्रमीतक न तो महाकबि कालिदासका....... 
ही भ्ौौर न योगवासिष्ठ रामायण॒का ही समय पूरे ढंगसे निश्चित कर पाया है। श्रतएव यह. | 
हुना कठिन है कि दोनोंमें से किसको मौलिक कहा जाय । ऐतिहासिक-प्रमाणको यदि माना जाय... । 
[सिष्ठ महा रामायण आदिकवि श्रीवाल्मीकिजीकी कृति है और मेघदूत और कुमारसम्भव- 
कि कम सम्रादके (५७० पू०) नवरत्नोंमें से एक थेंजो | 
_ भारतंपर झ्ञासनः करते थे। कवि वाल्मीकि श्रवद्य ही कवि. | 
जाने चा हक । किन्तु आजकलके विद्वानोंके मतमें समृचा योगवासिष्ठ--- 
लत् पं | ““डत तय पुराना ग्रन्थ नहीं है. जितना वह बताया जाता हैं; रे - ' ह 
बहुत पीछेका है. और अवश्य ही कालिदासके समयके पीछे का है। निर्वाय 
का जान ही पड़ता हैं। जिसमें “मेघदूत” की कल्पना की गई है। हा । 
सिष्ठकार का ऊपर कालिदासके विचारों हे ञ्रौ हद प्रयोगोंकी ः 


८5 आज वश ७2 टला कषतपदाल कलकत्ता क्षप्रक्5० उरकसत ला; 


'अपकलकपड 5 व5र 


पलचअ५शापा८८ अप ााएअउ् 





हल 22222४ 



























[ आ्राचार्य सीताराम चतुबंदी ] ।$ हे हे । हा मम 





किसी प्राचीन जीवन-रसिक, सहृदय पुरुषने अपने जीवनकी उत्कट अभिलाषाओंका वर्रान करते... 
हुए बड़ी तत्मयताके साथ कहा है--- रा हे हा मई 00 ओह 
मम कालिंदास-कविता तव॑ बय:ः माहिष॑ दि सशकरं पयः । 


एणमांसमबला सुकोमला संभवन्तु मम जन्म-जन्मनि ।। 


(मुफे इस भवचक्रमें चाहे जितंती बार जन्म लेना पड़े तब भी मुझे स्वीकार है यदि प्रत्येक 
जन्ममें मुझे कालिदासकी कविता, नई चढ़ती हुई जवानी, भंसका जमा वही, शक्कर पड़ा हुआ 
दूध, हरिणका माँस और कोमल नवेली प्राप्त होती रहें ।) फारसीके प्रसिद्ध कवि उमर खैय्यामने भी. | 
कुछ इसी प्रकारकी इच्छा प्रकट की है कि मेरे पास साक़ी हो, वृक्षकी छाया हो, मदिरासे भरी _ हा 
हुईं सुराही और प्याला हो और हाथमें पुस्तक हो । किन्तु उमर खैय्यामने उस पुस्तकका नाम स्पष्ट 
नहीं बताया है । किन्तु मुझे विश्वास है कि यदि उमर खैय्यामते कालिदासकी कविताका अनुवाद... 
पढ़ा या सुना होगा तो निश्चय ही उसने मेघदूतकी पोथी ही चाही होगी । जिस भारतीय रसिकने 
अपनी संपूर्णा जीवतकी अभिलाषाओओोंमें सर्वप्रथम स्थान कालिदासकी कविताकों दिया है उसने । 
मिश्चय ही रघुवंश और कुमार-संभव नहीं, अ्भिज्ञानशाकुन्तल, विक्रमोर्चशीय और मालविकार्ि- 
मित्र भी नहीं, ऋतुसंहार भी नहीं, केवल मेघदूत ही माँगा होगा क्योंकि कविता तो मेघदुत ही है... 
और तो महाकाव्य हैं या नाटक हैं या स्फुट मुक्तक हैं । हम । 

विश्वनाथ कविराजने अपने ' साहित्य-दर्प णमें 'वाक्यं रसात्मक काव्यम! कहकर काव्यकी जो... 
| थ परिभाषा बताई है और पंडितराज जगन्‍्नाथने अपने रस-गंगाधरमें जिस काव्यको 'रमणीयार्थ 

तिपादकः शब्द कहकर स्मरण किया है वह निश्चय ही कोई भ्रलौकिक चमत्कार भ्रौर रससे पूर्ण... 
बह री ही सकता है जिसके सम्बन्धमें कहा गया है-++ - ७ 5 हा 
....  तंत्रीनाद, कवित्तरस, सरस राग, रतिरंग । 
पा . भनबूड़े बूड़े, तरे, जे बूड़े सब अंग मम 
7 तन्वरीसाद, कविताका रस, मनोहर राग, और कामक्रीड़ामें जो नहीं डूबे वे ही डुब गए, उनक हे. 
जन्म निरर्थक हुआ भौर जो उनमें भरपूर हुब गए, रम गए उन्हींका जीवन सार्थक है]... 
यद्यपि हास्य, अदभुत, करुणा, वीर, रोड, भयानक, बीभत्स और ज्ञान्त भी रस कहलाते झौर माने 
जाते हैं किन्तु श्रज़ार तो रसराज है एक मात्र रस है। 'श्ज्भारैकरस: । इस ख्यज़ारतसे श्रोतप्रोत 
यदि कालिदासका कोई काव्य है तो वहु एकमात्र मेघदुत है । काव्यशास्त्र-मर्म ज्ञ भलीभाति जानते 
हैं कि श्यूज़ारके दो पक्ष होते हैं--संयोग और वियोग | केवल संयोग श्वृ जारकों हमारे यहाँ ४ 
और कच्चा माता गया है--- 52) कल कब 






































































;। ० उर्दूके कविने कहा है-.. ही 
क्‍ क्‍ जो मज़ा इन्तजारमें देखा, 
वह नहीं वस्लेयारमें देखा । 


हा .. विरहीसे कहलाया है । दर 
पा ....... संगम-विरह-विकल्पे वरमिह विरहो न संगमस्तस्याः । 
 झ्रविरह काले सैका जिभुवतसपि तन्मय॑ - विरहे ।। 


शी हि, 
न्‍ माशूकके जलवेको मह॒शरमें कोई देखे । 
ग्रल्लाह भी मजनूकों लैला नज़र आता है ॥। 


गुरुद्देघी. वृतध्मशंच . कृपणो . शप्तहिंसकी । 
तिन्‍्दकोउ्पत्य-विक्रेता' न होंतान्‌ नामतः स्मरेत्‌ 


. वर्णुत कालिदासने अत्यन्त करुणाकें साथ किया है 





[पृ०्मेघ० १| 








पाता था ।. (कातिक शुक्ल की वेवोत्थान्या एकादशीके दिन 


5 अेशुकी माता 5 





० [विप्रलंभके बिना संयोग श्ज्भार पुष्ठ ही नहीं होता क्योंकि वस्त्र श्रांदिको जितने कसेले पदार्थमें हा 
। रा डुबों लिया जाता है उतना ही अच्छा उसपर राग चढ़ता है | इसी का समर्थन करते हुए एक... 


[प्रियकी प्रतीक्षामें जो आनन्द है. वह उससे मिलनेमें नहीं है ।] संस्कृतके एक कविने किसी " का 5 | . 


...... [संगम और विरहमेंसे यदि मुझे कोई एक चुनना हो तो संगमकी भपेक्षा मैं विरहको ही भ्रच्छा.. -. 
.... समभता हूँ क्‍योंकि संगमके समय तो वह केवल एक ही होती है किस्तु विरहमें तो यह संपूर्ण जिभुवत्त 
.... ही प्रियामय प्रतीत होने लगता है।] उसकी अवस्था यह हो जाती है--'जिधर देखता हूँ उधर... 
 .  तृहीतुूहै। प्रियाकी इस महत्ताका वर्णन करते हुए उर्दके एक कविने तो पराकाष्ठा दिखला 


पा रा .. [प्रियका प्रभाव देखना हो तो प्रलयके अन्तमें न्‍्यायके दिन देखे। तब भी प्रेमीकी निष्ठा... 
... इतनी प्रबल होती है कि मजबूको ईश्वर भी लैला ही प्रतीत होता है। ऐसा ही अ्रधीर अनत्य 
.... और अज्ञात प्रेमी वह यक्ष था जिसका ताम भी कालिदासने नहीं लिया है, केवल कबश्चित्‌ (कोई) 
..... कहकर उसका संकेत भर दे दिया है क्योंकि हमारे यहाँ वीति शास्त्रमें कहा गया है... 


: [गुरुसे ढेष करनेवाले, क्ृतघ्न, शापग्रस्त, हिंसक, कृपणा, दूसरोंकी निन्‍दा करनेवाले और .. 
विक्रेता इनका कभी नाम नहीं लेना चाहिए।| मेघदूतका अयक्षभी 'शापेनास्तंगमित- . रा, 
. महिमा' (शापके कारण समाप्त हो गई हुई महिमावाला) था, जो 'धनपतिक्रोधविब्लेषित (कुबेरके 
. क्रोधषके कारण एक वर्षके लिए श्रपनी प्रियासे वियुक्त होकर रामगिरि पर पड़ा हुआ था, जिसका... 


५2. ७&७०७०७७७७७७७७ 33223 मा 2 अल 2 नल की 


। वाला खियाल्था लाबिकायागा || 
_-शापेनास्तंगमितमहिमा - वर्षभोग्येण  भ्तु:॥ - | 
तारा अनकतनया-स्तानपुष्यीदकेशू । ० 
वस्ति रामगिर्याश्रमेषु |] मा 


.. [अपनी कान्तामें भ्रतिशय अनुरक्त कोई यक्ष भ्रपना कर्तव्य ठीक प्रकार पालन नहीं कर ञ रा एप 
दिन) इसने अपने स्वामी कुबेरके कार्यमें न | 


322 


42002 20222: 20:02: 3220 20220. 


23209 


3328222:52 22230 


$४04क८8समंटअयबतासउसताकंतअकपधनवापलकरह रेत लालच ननाराउ पलक पद्राअ हटके कदम लेदर परद धवपसपसर4 5 255 अल 


52072». 











प्री ढिलाई दर दी दी कि उसे कुबेरने शाप दे डाला कि जिस कास्ताके मोहमें पड़कर तू अपने... 
कर्लव्यमें प्रभाद करता है उससे तू एक वर्षतक दूर पड़ा रह ।] यह घटना देवोत्थान्या एकादशीकों 
ही हुई थी । इसका प्रमाण स्वयं मेघदूतके अन्तमें दिया गया है-++ | |/|+आऔ]ऋ7 
शापान्तों मे मुजगशयनादुत्यिते शाहुगंषाणो 
भासानन्यान्‌ गमय चतुरो लोचनें मीलयित्वा ॥। - 
लय 3 [3० मेघ० ४।३] बा 
[देखो ! अगली देवउठनी एकादशीकों जब विष्णु भगवान्‌ शेषशय्यासे उठेंगे का उसी दिन... 
मेरा शाप भी समाप्त हों जायगा । इसलिये इन चार महीनोंकों भी किसी सी प्रकार आ्राँखें 
और वह शाप भोगतेके लिए भ्रलकासे चलकर कैलास, मानसरोवर, क्रौंचरन्ध्र, कनखल, . 
ब्रह्मावत्त, कुरुप्रदेश, दशपुर, उज्जधिनी, दशार्ण, अवन्ती, वेत्रवती, चर्मण्वती, श्राम्कूट, रेवा, 
नीच पर्वत और मालदेश होता हुआ कामदगिरि चित्रकूट (रामगिरि) पहुँचा और वहीं रह गया-+ पे 
ा ..... तस्समिन्‍्तद्रौकतिचिंदबलाविप्रयुकक्‍त: स कामी । द 











का . नीत्वा मासानु कनकवलयश्रंशरिक्तप्रकोष्ठ ॥ | | बज 
[उस पव॑त पर अ्पती पत्नीसे बिल्लुड़े हुये उसा कामीने कुछ महीने काट दिए जिसके हाथका 
सोनेका कंगन विरहमें ढीले होनेके कारणा निकल गया ।] है हक हे ही 
यहाँ पुनः कामी कहकर पत्नीमें उसकी आसंक्ति और भी हृढ़ करके स्पष्ट कर दी है। 
गोस्वामी तुलसीदासजीने भी परम निष्ठाके लिये कामीको ही आदर्श माना है और राममें अपनी रा | 
निष्ठाका स्वरूप स्पष्ट करनेके लिए उन्होंने यही कहा है-+ |... का, 
सा कामिहि नारि पियारी जिमि, लोभिहि जिमि प्रिय दाम । 
पा श्री. रघुनाथ निरन्तर, प्रिय लागहुँ मोहि राम ४ 5 
.._ जिसे कामीको स्त्री प्यारी होती है, लोभीको पैसा प्यारा होता है, उसी प्रकार श्रीरा < और मे 
















कालिदासने भी उसे “कामी' से विशेषरा-विशिष्ठ करके उसकी ४ एकान्त 
। ! दिया है। और इसी कामिताके कारण ही अपनी सुध-बुध भूले हुए सक्षने | 
हे ही अपना दूत बना डाला । 

इस विरही यक्षने अपने 'विर बरह 
वेद्ानोंका मत है कि यह रामगिरि 











3 मगिरि वास्तवमें चित्रकूट नहीं वरव्‌ तागपुरके पासकी “रामटेक' हा 

हाड़ी ह ड़ी या रीवाँ राज्यकी “रामगढ़' पहाड़ी है कित्तु यह उनका भ्रम है। उसका कारण यह है. 
के 'जनकतनया-स्तानपुण्योदकेषु' भ्ौर 'स्निग्धच्छाया-तरुषु' वाले ग्राक्षम चित्रकूट पर हीं हैं, रामटेक 
र नहीं । सुन्दर ताल, मन्दाकिनीका प्रवाह, पहाड़ी धाराएँ, घने वृक्ष, हरियाली कूंजें भौर 













































.. ग्रेघदृतकी महत्ता... [७ 





चित्रकूट पे रमि रहे, रहिमन अवध-नरेस । 
3 जापर बिपदा परत है, सो भ्रावत इहि देस ।। मा मा 2 
जा [अवधके नरेश (रहीम) आकर चित्रकूटपर बस गए क्योंकि जिसपर विपत्ति पड़ती है वह |. 
या 2 यहीं श्राता है ।] । के क्‍ का 
... इस दोहेमें जहाँ अवध-नरेश (श्रवधके नवांब) अ्रब्दुरंहीम खानखानाने अपने आपत्कालके हे हल 

. निवासकी सूचना दी है वहीं विपद्ग्रस्त अ्वध-नरेश राम और मेघदूतके वियुक्त यक्षकी ध्वनि 

. भी समाविष्टकी है | गा | 
की इतिहास भी इसीका साक्षी है। वाल्मीकीय रामायणके अनुसार अयोध्यासे चलकर राम 
-. चित्रकूटमें रहे और फिर भरतको अपनी पादुका दे-देनेके पश्चांत्‌ वे ऋषियोंके साथ अ्रत्रिके 
.... .. आश्रममें पहुँचे । वहाँसे दंडकारण्यमें प्रविष्द होकर विराटका बध करते हुए शरभंग ऋषिके हे हा 
.... आश्रममें पहुँचे। वहाँसे चलकर सुतीक्षणके आश्रममें एक रात्रि निवास करके फिर घर्ंभूत - 
.. मुतिके पास रहकर, मांडकशि-द्वारा निभितः पंचाप्सर नामक (पंपासर) सरोवरका प्रभाव सुनकर - 
.. ऋषियोंके आश्रममें रहते हुए फिर सुतीक्षणके आश्रसमें लौटे और वहाँसे अगस्त्यजीके आश्रममें 
रा पहुँचे । फिर श्रग॒स्त्य मुनिकी आज्ञासे वे गोदाबरी के तीरपर पंचवंटीमें रहने लगे । इस प्रसंगमें. 
.... कहीं भी रामठेक था किसी अन्य ऐसे स्थानका विवरण ही नहीं आया जहाँ सीताजीने स्तान 
.. .... किया हो और जिसकी मेखला-पर रामके चरण अंकित हों। ऊपर जिन ऋषियोंका वंण॑त है 
...... असममेंसे किसीका आश्रम भी रामटेककी श्लोर नहीं था । । था 
.....  - यदि श्रंतःाक्ष्की हृष्टिसे विचार किया जाय तो स्वयं कालिदास ही इस सम्बन्धमें सबसे 
० रा : बड़े प्रमाण हैं। उन्होंने स्वयं रघुवंशमें लिखा है-+ ४ : द 

रा चित्रकूटवनस्थं व कथितस्वर्गंतिर्गुरो: | [रघु० १२१५] 
रामस्त्वासत्तवेशत्वादृूभरतागमनं . पुततः॥ रे 

आाशंक्‍्योत्सुकसारंगां चित्रकूटस्थलीं जहौ ॥ [रघु० १२५।२४ | 3 । 
.. इसमें भी चित्रकूटमें ही रहनेकी बात आई है [चित्रकूटमें ही उन्होंने भ्रपने पिताके स्वगंवासकों ...... | 
समाचार सुना और चित्रकूटका परित्याग भी उन्होंने इसलिए किया कि वह प्रदेश अयोध्याके रा / | 
पास था। < के उन्हें झाशंका थी कि भरत फिर कर रन कहीं भरा जायें| वे चित्रकूट छोड़कर चल दिए . .... 
अनेक ऋषिकुलोंमें होते हुए, अत्रि : मुनिका दर्शन करते हुए विराघका वध करते हुए... रा 57 


५७४५ लिका यार मर्थ: डायरी बिता ायर्देटवाकार सिदयापशक्प परत ऊवविधत ता एकल सेफ धाउ भवपा सी कक क्‍ काम 
(0 शण३कवलेएकि की सकटेबालअकषणदवाल वलरयत उपज एव करव लि कपणपदघेतफहनिकक कक घोलव भी कक भाप वा पक्के घडपत कलश दवा ल्‍ चाप खपधह मच उन्‍तक्ष८र 9 पपसकाक ३5442 2223070255220 22320 02222 20242 2. 


२ लक कप कक अपर करपीमसिएसेचिक का ेलपाक अर पप्तीरवी एज एपसकवअ किक पिता लक परक पे सका किला पक भा परकाउ ८ कसा तट 

















यक्षका का परय वा सार “स्थान निरवय ही चित्रकूट हैं। यह भी विचित्र बात है कि सा कॉलिदासने कर हा 
हा बरूया. एवं तव सहचरो रामगिर्याश्रमस्थ: दोतों स्थानोंपर 
लिया है; खित्रकुटका नहीं और अप उसका कारण यही है कि श्रभिशत 

की रक्षाके लिये उसका नाम यक्षके 
पुण्योदकेषु और “वन्य 











लंकासे लौट रहें हैं तब भी उन्होंने अ्रत्यन्‍तत भावुक होकर चित्रकूटका ही वर्शान करते ० 
कहा है-- आम 
... .... - धारास्वनोद्यारिदरी मुखोसौ शूंगाग्रलग्नाम्बुदवप्रपंक: | 
बध्ताति मे बन्धुरगात्रिचक्षुहृप्त:ककुद्मानिव चित्रकूट: ॥ 

2, [रघ० १३।४७ | सह 

[है घुन्दरी ! मस्त. साँड़के समान यह चित्रकूट मुझे बड़ा सुहावता लग रहा है। गुफा 2००7 
इसका मुख है, जलकी घारा की ध्वनि ही डकार है, चोटी ही सींगें हैं. और छाए हुए 5 गा 
इल ही सींगोंपर लगा हुआ कीच है ।] गा पा 
अरब इसे मिलाइए--“बप्रक्रीडापरिणतगजप्रेक्षणीयं ददर्श ! अन्तर इतना ही है कि मेघदूत ह 
थी की वप्र-क्रीड़ाका वर्णान है और रघ्वंशमें डील-डौलवाले सांड का । भ्रतः, निव्चय ही वह यक्ष हा 
न्रकूट पर ही. था रामटेकपर नहीं । सबसे बड़ी बात तो यह है कि चित्रकूटके झ्रास-पास 
त्रोंमें रहने वाले श्राजभी उसे रामगिरि कहते हैं, चित्रकूट नहीं । द द दर 

उस चित्रकटपर उसने आठ महीने बिताए। उस दशामें बह सूखकर काँटा हो गया 
९ इतना दुबला हो गया कि सोनेका कड़ा उसके हाथसे तिकल गया। विरहमें कशताका 
न विश्वके सभी साहित्योंमें किया गया है। और इस कृशताकी व्यंजना करनेके लिये . 
शयोक्ति या मुबालगेका प्रयोग किया गया है। सीताजीकी विरह-दशाका वर्शान करते हुए... 
-वामी तुलसीदासजीने भी सीताजीसे कहलाया है--- सा 
रा अब जीवन के है कपि आस न कोइ । 
2 कनगरिया के मंदरी कंगन होइ॥| [बर०-रामा० | पा 
| हैं हतुमान ! अरब जीवन की कोई आशा नहीं. है, क्‍योंकि. विरहजन्य दुर्बलताके कारण हो । 
िठका उँगलीकी अंगूठी की अब कंगन बच गई है। ] का हट 
अ्पश्रंशथके एक कविने तो भ्रति ही कर दी है और कहा है--+ | || 
(23 वायसू उड्डावन्ति अए, पिछ दिदुड सहसत्ति। . शक  म 









/ रा ल्‍ अदा चलया महिहि गय, श्रद्धा फुट्टि तडलि ।। मम । 
_ अपने प्रियके भ्रागमनके शकुनके लिये कोई विरहिणी कौग्रा उड़ा रहीथी। उस उड़ाने... 
दाथ भटकते हुए दुबंशताके कारण भाधी हाथकी चूड़ियाँ हाथसे निकलकर बाहर गिर गईं। 
में सहसा विदेश गंया हुआ. पति लौटा हुआ दिखाई पड़ गया । बह सायिका हर्षसे फूली नहीं... 
यी भौर सहसा इतनी मोटी हो गई कि हाथ में बची हुई आधी चूड़ियाँ मोटाईके कारण 
ककर हट गद । ] हम । ५ ः | | ः ः । 
उर्दके एक कविने तो विरहकी कृशताके वर्णानमें सीमा पार करदी है। एक विरही अपनी 











हा जा निकाल दिए रे 
- नीत्वामासान्कनकवलयंभ्र शरिक्त प्रकोष्ठ: । 






















हा . ऐसे लगते हैं मानो उसके सींगपर टीलेकी मिट्टी लगी हो । 


रो रे क्‍ हा ५ सम्पूर ग्राम-गीतोंमें व्याप्त हे. हर 3 6 0 मा आम मा 
पा पा. गा - पढ़त असाढ़ गगव घन छाए -- रा 
..... चमचम चपला जी. डरपाए 


हा . साजन सौतन घर बिलमाए | 
.. -बुछु न सुहाए, बादल छाए।॥ 


मुझ पढलला दौरडी पेक्खेसि. न गम्मारि। 
भ्राषाढ़ि धश गज्जीई चिक्खिल होंसे वारि ॥ 


... गुजरने लगेंगे तब मार्गमें पानी ही पानी भर जायगा, तब कैसे आ पावेगा । | 


यक है अन्यथा दो मास तक भनावृष्टिकी श्राशंका होती है ० रा. का ५ ० 
आषाढमासे प्रथमेच पक्षे निरअ्रहृष्ठे रविमंडले चे। 
वद्युचाज्जेत्यथ नेवे मेघा: मासद्यं तत्र न वर्षणंं स्थात्‌ ।। 


झौर फिर यह तो प्रत्यक्ष हृश्य है जिसे कोई भी चित्रकूटपर जाकर देख सकता है । 


.. मैषदूतकौ महत्ती... ४ न मा 





| किन्तु महाकवि कालिदासने इस प्रकारकी हास्यास्पद अतिशयोक्तिका श्राश्रय न लेकर केवल ला 
रा. यही कहा--अपने हाथका कड़ा निकलकर गिर जाने से घृनी पहुँची वाले यक्षने कुछ महीते | हा, 


...... इस प्रकार वहाँ आ० महीने बिताते हुए श्राषाढ़के प्रथम दिन वह क्‍या देखता है कि चित्रकूट- 
. की चोटीपर लिपटे हुए बादलोंसे चित्रकूट ऐसा प्रतीत हो रहा है फि मानो कोई हाथी मद्ठीके 
...  टीलेको ढाहनेका प्रयत्न कर रहा हो। बहुतसे विद्वानोंने वप्र-क्रीड़ा-परिणत-गज-प्रेक्षणीयमें . सा) 
..._ बआादलोंको हाथी माना है भौर चित्रकूटको वश्र, किन्तु, यदि कोई चित्रकूट्में हनुमान-धारापर 
पक बैठकर आषाढ़के पहले दिन चित्रकूट पर छाए हुए बादलका हृदय देखले तो उसे प्रतीत होगा कि. ा 
.... वास्तवमें चित्रकूट ही मस्तक उठाए हुए गजके समान है और बादल ही' वष्र (दीला) है। स्वयं 
. |...  कालिदासने अपने रघुवंशमें अ्रद्धाग्रलग्ताम्बुदवप्रपंक., ककुद्मानिव चित्रकूट: [रबु० श्श४छ] 
_. बताकर इसे स्पष्ट कर दिया है कि चित्रकूट उस साँड़के समान है जिसकी चोटी पर छाए बादल रा जा 


...... मेघदूतकी कुछ प्रतियोंमें आषाढस्य प्रथम-दिवसेके बदले 'प्रशम-दिवसे' पाठ मिलता है किस्तु रा. है 
.. वह पाठ अ्ग्राह्म भी है शौर भ्रामक भी । आपषाढ़के प्रारम्भमें बादल भ्रानेकी बात उत्तर भारतके .. .... 


 कदकिोभेष्नइाए५...... | 
गुजरातके भ्रपञ्रद साहित्यमें मुसालवतीने मूँज को संदेश ही भेजा है... | 
(है गँवार मृंज ! तू प्रेमकी ढीली डोरीको समझ नहीं रहा है। जब आपषाढ़में बादल । | क्‍ 


. हमारे देशी साहित्यमें जो भ्रनेक बारहमासे लिखे गए हैं या लिखे जाते है उन सबमें आषांढ़ ४, क्‍ 
चढ़ते ही बादल आनेका वर्णन है| ज्योतिष शास्त्रके भ्रनुसार भी आराषाढ़के पहले पक्षमें मेघ-दर्शन | 














यदि सूर्य खुला, बिता बादलके रहें और न बिजली वमके-गरजे रा ः 


आप 5 बमीक्षा-निबन्धे 



























* ले बदूतका: को मेघदूतका अध्ययन करनलेसे प पूर्व यह समऋ लेना चाहिए कि कालिदास हे एस कोई भूगोलकी पुस्तक... 
गहीं लिख रहे हैं, काव्यकी पुस्तक लिख रहे हैं और मेघकी मर्यादाके अनुसार (त्वद्ायाणानुरूप) 
मार्ग समझा रहे हैं। अन्यथा 'वक़ः पंन्थाका' प्रइन ही न उठता । किन्तु उस काव्यका यही चमत्कार... 


है कि उसके भूगोल की संटीकता, जीव-विज्ञान तथा वनस्पति-बिज्ञानकी 





बज्ञानकी प्रामारिकता और इतिहासकी 
वास्तविकता सब उपस्थित है। आपषाढ़के पहले दिन कामदगिरिके शिखिर पर लटके हुए मेघकों.._ 
देखते ही वह कान्ता-विरही कामी यक्ष बिरहसे व्याकुल हो उठा और जिस मेघको देखकर दूर... 
देदस्थ पथिक भी अपने घर लौटनेंको उत्सुक हो जाता है उस समय दज्यापग्रस्त यक्षकी क्या दशा... 
हुई होगी यह सहज ही अनुमान किया जा सकता है।. उसकी इस स्वाभाविक झ्राकुलता का समर्थत 
करते हुए कालिदासने कहा है-- | गज 
द भेघालोंके भवति सुखिनोष्प्यन्यथावृत्तिचेत: । 
कंठाइलेषप्ररायिति जने कि पुर्नंदरसंस्थे ॥ । 
[बादलको देखकर जब सुखी लोगोंका मन डोल जाता है तब उस वियोगीका तो कहना ही. ही. का 
क्या, जो दूर देशमें पड़ा हुआ अपनी' प्यारीके गले लगानेके लिये दिन-रात तड़पा करता है।] 
उर्दके कविके अ्नुसार-- 3 पी 


: तौबा की थी मैं न पिऊंगा' कभी शराब । 
..........  बादलका रंग देखके नीयत बदल गयी ॥॥ का 
[मैंने प्रतिज्ञा की थी कि कभी सदिरा नहीं पीऊंगा । किन्तु बादल उठे हुए देखकर संकल्प ० 

[ठ गया ।] 3 हम 

वह अपनी प्रियतमाके लिए छटठपटाने लगा और फिर तत्काल उसने सोचा कि शापके कारण । 

लका लौट जाना तो श्रभी सम्भव नहीं है इसलिये क्‍यों न संदेश भेज दिया जाय । कहीं ऐसा व... 

कि बादलोंको देखकर वह विरहकी व्याकुलतामें प्राण दे दे। अपश्र शके एक कविने इस कस. का 

भ्त् धधतिको े | बड़ी मार्मिकताके साथ कहा है--- बा कर है य आम, 2 

हा जइ से सरोही तो मुदझ अ्रह जीवइ निन्‍नेह । 

बिइृहिं पयारेहि गइहि धरा कि गज्जहि खल मेह ।। सा, 

[यवि वह प्रिया मुझसे स्नेह करती होगी तो तुम्हारा ग्रजेन सुनकर उसने अपने प्राण छोड़ डा 

होंगे और यदि वह जीवित है तो निश्चय ही उसके मनमें मेरे लिये स्तेह नहीं | इसलिये... 
दे दोन् दोनों प्रकारसे मेरे हाथसे जाती रही । दुष्ट मेष ! अब तू क्‍या गरजे जा रहा है।] 
























7०० मषबुतकी मेहता, 7 पद तक कप 5] 





सा घूमज्योति: सलिलमरुतां सन्तिपातः क्व मेघः - आज अप 


० ॥> संदेशार्था:: कब पदुकरणौप्रापप्षोपणीया: 5 


हे : इत्यौत्सुक्यादपरिगरायवृगुह्मकस्त॑.. ययाचे ह । । 
कामार्ता हि प्रकृतिकृंपराश्चेतनाचेतनेषु ॥| 


(कहाँ तो धुआँ, भ्रग्नि, जल और वायुसे बना हुआ मेष और कहाँ चतुर लोगोंसे पहुँचाया रा 

.. जानेवाला सन्देश ।.' किस्तु कामातंमें इतनी समक कहाँ रह जाती है कि वह जड़ और चेतनका भेद । 
._. कर सके ।) यह तो कालिदासका अपना अ्र्थान्तरन्यास है । किन्तु यक्षने अपने इस दूतके चुनावको ट ह ' हे 
._. बहुत ठोक बजाकर किया है। वह कहता है--जाते वंशे भ्रुवनविदिते पुष्करावत्तकानामु। जातामि.. 
... त्वां प्रकृतिपुरुष कामरूपं मधघोनः । तेनाथित्वं त्वथिविधि वशादूदूरबन्धुर्गतोहम्‌ याउ्जामोधावरमधि- 
-.. गुरों नाधमे लब्धकामा ॥ कि तुम विश्व-प्रसिद्ध पुष्कर और आवतंक वंशमें उत्पन्न हुए हों, तुम 
.... इच्द्रके कामरूप श्रर्थातु इच्छाके अनुसार रूप धारण करनेवाले प्रकृति-पुरुष श्र्थात्‌ भ्रत्यन्त विश्वस्त 
.. पुरुष हो इसलिये मैं तुमसे यह प्रार्थना कर रहा हूँ क्योंकि किसी गुणीके आगे हाथ फैलाकर - 
.... निष्फेल लौटना अच्छा है किन्तु अश्रधमंसे इच्छित फल पाना भी अच्छा नहीं है। नीतिशास्त्रोंमें. .. .. 
:. दूतके जो अनेक गुण बताए हैं उन सभीका दर्शन यक्षने मेधमें किया है। दूत कुलीन होना चाहिए, . । ः 
..._ मेघ कूलीन है, पुष्कर और आवत्तंक कुलमें उसका जन्म हुआ है । सबसे बड़ी बात यह है कि वह... 
... विदवस्त होना चाहिए मेघ साक्षात्‌ देवराज इन्द्रका विश्वासपात्र है। दूत ऐसा हो कि जब जैसी 
_.. आवश्यकता हो वैसा रूप धारण करनले ये । गुण मेधमें स्वभावतः विद्यमान हैं। जब रामके दुले कल । 
हू । बनकर सीताजीकी खोज करने हनुमान गए थे उस समय उन्तकी भी यही परीक्षा संपोंकी माता -... 
_.. सुरसाने ली थी और देख लिया कि वे बुद्धिमान है, निर्भीक हैं, विद्वस्त हैं, जब चाहे जैसा बड़ा डा कप 





ः दि हट - या छोटा रूप धारण कर सकते हैं। 


तिलक पार शणतोरि हर हु पाठ से ह हा क्‍ . जा 


आवर्तों निजंलो मेघ: संवर्तेस्च बहुदकः । 


पा पुष्करो दुष्करजलो द्ोणाः शस्यप्रपूक:॥..ः का 
. [पआवत्त मेघ निर्जल होता है। संवत्तमें बहुत जल होता है। पुष्करमें कठिनाईसे थोड़ा-सा 












होता है और और द्रोण तो धान्य-वर्धक होता है ।] 


परामर्श दिया । 


>संन्तप्तानांत्वमसि शरणम्‌ । 





[तुम संतप्त लोगोंको 
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; 


उनमें सम्बत्त नामक बहुदक बादलको छोड़ दिया कि कहीं अलकामें पहुँचकर धुआँधार पानी .. 
... न बरसाने लगे और दास्य-प्रपूरक द्रोणको भी छोड़ दिया कि यदि उसे संदेश-वाहक बनाकर भेजा... 
तो लोग बिना अन्‍्नके मर जायगें। इसलिए उसने दुष्कर जलवाले पुष्कर श्रौर झआ्रावर्तक कुलके | 
निजल मेघकों छुना कि उन्हें चाहे जितने दिनों तक इधर-उधर निश्चिन्तताके साथ घुमाया जा. |! 

ता है । मेघोंकी इसी प्रकृतिके कारण कालिदासने . उन्हें बीच बीचमें पड़नेवाली नदियोंका जल 7 


नेकां एक और भी कारण है जो यक्षते स्पष्ट कर दिया है-- रा । । " 


शरणा देनेवाले हो ।| घनानन्द का वहू सबैया तो प्रसिद्ध ही है--- ० हे रा | 








.. केक 7|8 # आुकुए हे + हु जद के अ्यू ह प्प, 


















मम पा  पर-कारज देहकों घारे फिरो परजन्य यंथारथ हुँ दरसौ। 
.......... निधि-तीर सुधाके समान करौ सब ही बिधि सज्जनता सरसों ॥ 
रा पा ह ० घनश्रानंद जीवनदायक हो, कबौं मेरिश्रौं पीर हिये परसी । 
 कबहूँ वा बिसासी सुजानके आँगन मों अंसुवानह ले बरसों ।। की 
और फिर किसी प्रतिष्ठित व्यक्तिको दृत बनाना होता है तो उसकी बड़ी चाहुकारी की... 
जाती है । उसे यह विश्वास दिलाया जाता हैं कि मैं किसी ऐसे वैसे स्थानपर किसी बीहुड़ मार्गसे हा ः 
नहीं भेज रहा हूँ, किसी" प्रवाञछनीय व्यक्तिके पास नहीं भेज रहा हैं। इसीलिये मा 
स्थानका निर्देश देते हुए अलकाका परिचय दिया--- 
5 - ढइ-चृशगृन्तव्या ते वसतिरलकानामयक्षेद्वराणां । 
या, .. बाह्योद्यानस्थितहरशिरश्चन्द्रिका . घौतह॒र्स्या: ॥। शा 
यक्षने बतलाया कि. “मित्र पयोद ! तुम्हें यक्षेश्वरोंकी उस अलका नामकी बस्तीको हें को 
कह रहा हैँ जिसको बाहरसे ही देखकर तुम फड़क उठोगे क्योंकि बाहर उद्यानमें स्थित महादेवजीके 
सिरिपर स्थित चन्द्रमाके प्रकाशसे वहाँके भवन बारहों मास चमचमाते रहते हैं। इसके परचात्‌ 
प्रलकाका. मार्ग बताते समय यक्षने बड़े मनोवैज्ञानिक ढंगसे बादलकों भोजन, विश्वाम, वर्शनीय 
थल, रमणीय हृश्य आमोद-अमोद, मनोरंजन, और देव-दर्शतके साथ बीचमें पड़नेवाले नद, नदी, 
बत, प्रदेश, नगर, पशु, पक्षी, वृक्ष, पुष्प, जलवायु, पुरुष, स्त्री, देवता और ऐतिहासिक घटनाप्रोंकी...._ 
डा संशिलष्ट वर्णन करते हुए उस मार्गसे जानेका प्रलोभन दिया है क्योंकि वह मेघकों कहता है. 
त्वच्रयाणानुरूपम्‌' तुम्हारे पदके अनुसार मार्ग बता रहा हैँ। और विचित्र बात यह है कि... 
हू सम्पूर्ण विवरण सम्पूर्ण जड़ प्रकृति कालिदासने अ्रुद्धारमयी दिखाई है कि कहीं रसमय मेघ 
रस ने हो जाय. इसलिए वह नदियों और पर्वत्तोंके भी मानव रूपमें मानवीय सौन्दर्यसे पूर्ण 
देखता हूँ । हक # रा रु 
मेघको प्रारम्भमें ही प्रलोभन देते हुए यक्ष कहता है कि तुम्हारा उपकार केवल मैं ही नहीं 
पृगा बरतू अन्य परथिक-वनिताएं भी सार्नेंगी-- 8 
- त्वामारूढंपवनपदवी मुदूभहीतालकान्त कि 
... . : प्रेक्षिष्यन्त पथिक-बनिता: प्रत्ययादाइवसन्त्यं;। 
_......... क; सनद्धे विरह॒विधुरां व्वय्युपेक्षेत्त जायां . र ; 
४.5 / न स्थादस्योप्यहर्मिन जनो यः पराधीनवृत्तिः॥  / 7 जा 
यक्ष कहता है कि तुम्हें उठा हुआ देखकर अपने गालोंपर फैले हुए बाल हटाकर बड़े विश्वासके 
परदेशियोंकी पत्नियाँ तुम्हारी ओर देखने लगेंगी क्योंकि मेरे जैसे प्राधीनकों छोड़कर और रे । 
होगा जो ऐसे समय अपनी विरहिंणी पत्नीकी उपेक्षा कर सके । पा 
रहकी बशामें दशा री दिन गिननेकी बड़ी मारमिक स्थितिका वर्सान मिलता है-- कप पा 
हे जे महु दिप्णा दिश्रहड़ा दइएँ पवसस्तेश | 3 
ए ताण गणन्तिए अंग्रिलंव जज्जरिपाज नहेरा । 0 
परदेश जाते समय जो लौटनेकी भ्रवधि बताई थी उसे गिनतें-गिनते उँगलियों* 
हैं| इसलिये यक्ष कहता हु". |“ - 






































.... ता. चावश्यं दिवसगरानातत्परामेकपंत्नीं 
... . आअव्यापन्नामविह॒तगतिद्रक्ष्यसि अआतृजायाम्‌ । 
.... आशाबन्धः .. कुसुमसहशंप्रायशोह्यंगनानां 
हु 5 सद्यः पातिप्रणयिहृदय॑ विप्रयोगे रुणद्धि॥ 2] 
[ तुम जाकर अपनी उस भाभी से भ्रवद्य मिलना जो वहाँ बैठी दिन गरिन रही होगी श्रौर॒ ४ 
कप जिसके प्राण इसी आशा पर ठिके होंगे कि भ्रमी फिर भेंट तो होगी ही । ]  । 
सीताजीने भी हलुमानजीसे अपने प्राण विरहमें न छोड़नेका कारण बताते हुए कहलाया था--- 
.._ नाम पाहरू दिवस निसि, ध्यान तुम्हार कपाट । हर 
लोचन प्रभ्रुपद-जन्त्रित, प्राण जाहिं केहि बाद) ला 
जज [रात दिन आपका नाम स्मरण ही पहरा देता है, ध्यानके किवाड़ लगे हैं। श्राँखों पर झ्रापके. 
... चरण कमलका ताला लगा है फिर भला प्राण किस मार्गसे निकल सकते हैं ।] | 
...... इसके पद्चात्‌ यक्षने भारतीय विश्वासके अनुसार अ्रच्छे शकुनका भी निर्देश करते हुए प्रोत्साहन 
: दिया है--... ... मनन्‍्दं मन्द नुदति पवनवचानुकूलो यथा त्वां . तह 
जा ... वामइ्चाय॑ तदति मधुरइचातकस्ते सगनन्‍्धः । ._ 
गर्भाधानक्षणपरिचयास्तुतमाबद्धमाला: 
8 सेविष्यन्ते नयनसुभगं खे भवन्तं बलाका: ।। ला आज, 
...... .. [मन्द मन्द पवन तुम्हें श्रागे को बढ़ा रहा है। बाई ओर काममत्त चातक मधुर बोल रहाहै  ... 
जा ये प्रौर गर्भाधानके समय का परिचय पाकर निश्चय ही बगुलियाँ प्राकाशमें भ्रत्यन्त नयनाभिराम॑ 
2  चम बरकमाला बनाकर तुम्हारी सेवा करेंगी] और वे ही क्यों । मा 
मा ...  कतुयच्च प्रभवति महीमुच्छिलीस्ध्रामवंन्ध्यां 
.... ढहौतच्छू त्वा ते श्रवणासुभगं गजितं मानसोत्काः । 
_.... आकेलासादर्जेसकिसलयच्छेदपाथेयवन्त्य 
5... सम्पत्स्थन्ते नभसि भवतों राजहंसाः सहाया: 4। मा 
.. तुहारा गजन सुनकर कुकुरमुत्ते निकल श्रावेंगे, धरती हरी भरी हो उठेगी। और मान-सरोवर 
ग्ानेको उत्सुक राजहंस भी तुम्हारे साथ कैलास तक उठे चले जायँगे ॥| 5 
.... और यह मैं नहीं कहता कि तुम झट चलदो। भ्रभी आए हो, ठहरो, बैठो | झपने मित्र. 
...... चित्रकृट्से गले मिल लो, कुशल-मंगल पुछ लो. क्योंकि यह साधारण पव॑त नहीं है। यह भगवान्‌ रे | 
रामके चरण-कमलोंसे अंकितमेखलावाला वह पव॑त है जिसकी लोग वन्दना किया करते हैं।] ४ 
.  आपृच्छस्व - प्रियसखमर्म तुंगमालिग्य शो ल॑ 
बच्चे: पूंसां रघृपतिपदरंकितं मेखलासु | 
- काले-काले भव॑ति भवतों यस्य संयोगमेत्य 
हहृव्यक्तिश्चिरचिरहर्ज मूंचतों बाष्पमुष्णंम ॥। रा: । 
नक ढंगसे मेघसे अपना काम करानेके लिये उपचारका प्रयोग करता है-- | 
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॥$ _ज़रासी देर ही हो जायगी तो क्‍या होगा। के । आम । < 
.  घड़ी-घड़ीन उठाओ नज़र घड़ीकी तरफ़ >> 7 


.. . जो कोई पूछे तो परवाह क्या है कह देसा । - 5 
00 चले गए थे टहलतें हुए किसीकी तरफ़क॥ा  . / | | आ॥आ॥आ॥|*| 
[भगवानके लिये इस. कुटिया में थोड़ी देर बैठो क्योंकि इस गलीकी झोर बहुत दिनोंमें.. 

आए हो । थोड़ी देर ही हो जायगी. तो कोई बात नहीं है। बार-बार घड़ीकी झ्लोर दृष्ठटित 
दौड़ाशो | जो कुछ पूछने भी लगे तो कोई चिन्ताकी बात नहीं है, कह देना टहलते हुए किसीकी शो 
ओर चले गए थे । ] हा, | 7 
« और इस उपचारंके पश्चात भी वह सीधे हड़बड़ीमें अपना संदेश नहीं कह सुनाता । 
भागे बताता है और कहता हैं--+ / 7 ता 5 आम 
मार्ग तावच्छुगु. कथयतस्त्वत्मयाणानुरूपं॑...... 
आओ रे पर  संदेशम्मे तदनु जलद ! श्रोष्यसि श्रोत्रपेयम्‌ ।। क्‍ आग! 
.. यक्ष कहता है कि [पहले तुम अपने गअ्रनुरूष अर्थात्‌ जिस मार्गसे किसी भले व्यक्तिकों भैजा. 
जा सकता है वह समझ लो तब मैं तुम्हें वह श्रोत्रपेय (कानोंसे पीया जा सकनेवाला, रसीला) 
देश सुनाऊँगा जिसे सुनकर तुम फड़क उठोगे] प्रतः यक्ष सीधा मार्ग न॒बता कर बादलके....... 
याणासुरूप मार्ग बता रहा है और वही मार्ग बता रहा है जिस मार्गसे होकर यक्ष स्वयं... 
7लकासे चलकर चित्रकूट तक आया है क्‍ मई 
मार्ग बतानेमें भी वह अपने दुतकी पूरी सुविधाका ध्यान रखता है। पुष्कर और झावतेक कक. रा 
॥ दल दलॉे जल नहीं होता इसलिये यक्ष उन्हें समझाता है कि -+ - ३ मा: 
.......... खिन्‍लः खिस्तः शिखरिषुपद॑ न्यस्थ गन्तासि यत्र । 
.....  क्षीणः क्षीराः परिलघुपय; ख्रोतसां चोपभ्रुज्या॥ का | 
जब थकावट हो तो पर्वतोंकी चोटियोंपर ठहरते जाना और प्यास लगती चले तो भरनोंका का. रह 
का-हुल्‍्का जल पीते जाना । थह नहीं कि बिना खाए-पिए सीधे हरकारेके समान चलते 
जाओ क्योंकि हुनुमानजीके समान दूत मिलना तो बड़ा कठिन है जो यह कहे किन... 
 . ..... . “राम-काज कीन्हे बिना, मोहिं कहाँ बिसराम | हम 
पा रामका कार्य अर्थाव्‌ सीताजीकी खौज किए बिना मुझे विश्वाम करनेका अवकाश ए कहाँ 




























लिलेलन पा रा हे 22 


अ्रव यक्ष साय बताते हुये उस बीचमें पड़तेवाले अ्रनुभवोंका संकेत देते हुए समभाता है कि रा 
तुम इंस बेंतसे लदी हुई पहाड़ीसे ऊपर उठोगे तो सिद्धोंकी भोली-भाली पत्तियाँ चकित 
' कहँगी मा पहाड़की चोटी ही तो नहीं उड़ी जा रही है। इस प्रकार उड़ते समय 

































... यक्षकों बादलका नीला शरीर ऐसा जान पड़ता है जैसे 'मोर-मुकुट लगाए कृष्ण 
बहेंरीव स्फुरितरुचिना गोपवेशस्य विष्णो: ।' [पूर्व॑मेघ, १५] 


रिक्त: सर्वो भवति हि लघु: पूर्णीता गौवाय । [पूववमेघ--२ १] 


हु ः रे करते हैं || 


पिष्यस्तिसिद्धा: । 


... वहाँसे चलकर नीच नामकी पह ० मिटानेके लिए रुक जाना । वहाँ फूले हुए कदम्ब 
: ऐसे जान पड़ेगें जैसे तुमसे मिलतेके कारण उनके रोम-रोम फरंफरा उठे हों। इतना ही नहीं 


उसकी गुफामरोंमें वहाँके छैलोंका भी राग-रंग देखता । 





-_  मेघदतकी महत्ता  . : ७ | 





..._ बादलके ऊपर विमानसे देखा जाय तो इन्द्र चक्र दिखाई देता है, इख-धनुष नहीं। इस इख्धनुषसे 


.. अब किसानोंकी पत्नियोंका परिचय देता हुथ्ा यक्ष कहता है कि तुम उड़कर चलोगे तो < हाफ 
किसानोंकी वे भोली-भाली पत्नियाँ बड़ी आशासे तुम्हारी ओर आँखें उठाकर देखेंगी जिन्हें भौं हा 

... चलाकर रिफाता नहीं आता -'अ्र्‌ विलासानभिज्ञौ । तुम वहाँ माल देशके खेतपर बरस. जाना 
.. जिससे वहाँकी प्रूमि सौंधी गंधसे गमक उठेगी। फिर परिचिमकी ओर बढ़कर उत्तकी ओर चल... 
.. देतां। वहाँ आ्राम्रकूटकी आग बुकाकर उसकी चोटी पर ठहर जाना जो पके हुए फलोंसे लदे हुए. :.. 
...  आमके वृक्षोंसे घिरा हुआ है । उस समय देव-दम्पतिको वह पर्वत स्तनइवभुवः(पृथ्वीके स्तनके समान) - 
.. प्रतीत होगा । उस बनमें जंगली स्त्रियाँ घूमा करती हैं इसलिये वहाँ ठहर कर क्‍या करोगे डग. 
. बढ़ाकर चल देना । जल बरसा देनेसे तुम्हारी देहता भारीपन भी दूर हो गया रहेगा जिससे चाल... 
.... भी बढ़ जायगी.। आगे चलकर विन्ध्याचलके ऊबंड्-खाबड़ पठार पर ग्रनेक घाराओंमें फैली हुई. . . 
.._ रेवा नदी ऐसी प्रतीत होगी जैसी भभूतसे चीती हुई हाथीकी देह हो । वहाँ जंगली हाथियोंके 
.._ मदमें बसा हुआ और जासुनकी कांजोंमें बहता हुआ रेवाकाजल पीकर तब झागे बढ़ना क्योंकि-- 


हि बी न मिट ते पक 


[जिसके हाथ रीते रहते हैं उसे सब दुरदुराते हैं और जो भरा-पूरा होता है उसका सभीक्रादर ०. 





इसके आगे अधपके हरे-पीले कदम्ब पर मेंडराते हुए भौंरे, नई फूली हुई कन्दलीकी रा “737 
४० रा, पत्तियोंकोी चरते हुए हरिण शौर जंगली धरतीकी तीखी गंध सूंघते हुए हाथी तुम्हें मार्ग दिखाते ...... 
.. चलेंगे। उस समय सिद्ध लोग अपनी पत्तियोंके साथ ऊपर ही ऊपर बूँद घूँटने-वाले चातकोंकी 
.._ श्रोर पाँत बाँधकर उड़ती हुई बगुलिधोंका हइय देख रहे होगें। बस, जहाँ तुम गरजे कि वे स्त्रियाँ 

_ डरकर फट अपने पतियोंसे चिप जायेगी और वे सिद्ध लोग तुम्हारा बड़ा उपकार मार्नेगे--मान- 


यक्ष कहता है--यद्यपि मैं जानता हूँ कि मेरे कामके लिए तुम शीघ्र ही जाना चाहोगे किन्तु | 
. ऐसी कोई बात नहीं है । तूम ककुभ (अजुन) सुगन्धित फूलोंसे लदे हुए उत्त पहाड़ों पर ठहरते हुए... 
5 255 मरे लेते हुए जाना. जहाँ कि मोर अपनी कूकसे तुम्हारा स्वागत करंगे। वहाँसे चलकर तुम रा. 

:./. शरागे बशार्णा देशमें पहुँच जाओगे जहाँ के उपबनोंकी बाढ़ फूले हुए केवड़ोंसे उजली हो उठी होगी |... 

_... गाँवोंके मच्दिरोंगे कौवे घोंसले बना रह होगें। सारा जंगल काली-काली जामुनोंसे लदा मिलेगा शौर - 

छ दिनोंके लिए जहाँ भा बसे होंगे। वहांकी राजधानी विदिशामें तुम्हें विलासकी सब न्‍ पा 
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यःपण्यस्त्री रतिपरिमलोद्गारिभिर्तागराणाम्‌ पा  । 
5... अउद्यामानि प्रथयति शिलावेइमभियांवनांनि | [पूर्वमेघ २७] जम 
[उसी पहाड़ीकी गुफाश्रोंमेंसे उन सुगन्धित पदार्थोंकी गंध निकल रही होगी जो वहाँके फैले, 
बैद्याझोंके साथ रति करनेके समय काममें लाते हैं। इससे तुम यह भी जान जाओोगे कि वहाँके... 
तागरिक कितती खुल्लमखुल्ला जवानीका रस लेते हैं. | का मा, 
ऐसे ही शिला-वेश्मकों आजकलके बहुतसे विद्यानोंने भरत-द्वारा निर्दिष्ट नाद्य-ग्रह तक कक । 
बता दिया है 6 पर जा न, 
यक्षने समझाया है कि वहाँ ठहरकर जूहीकी फुलवारियोंको सींचते हुए उन्त मालिनोंके...... 
मुखपर छाया करते हुए उनसे हेल-मेल बढ़ाते हुए आगे बढ़ जाना जिनके कानमें खुँसे हुए कमल 
उनके गालके पसीनेसे मैले पड़ गये हों । द ४ 
इसके पश्चात्‌ यक्षने मेघसे कहा है कि तुम्हें थोड़ा चक्कर तो पड़ेगा किन्तु कोई बात 
ही है।। 2. मर 











..- बक्रः पन्‍था यदपि भवत्तः प्रस्थितस्पोत्तराशां 
.... सौधोत्संगप्रणय्िविमुखो मास्मभूरुज्जयिन्या:। .. 

.... विद्युददामस्फुरितचकितैस्तत्र पौरांगनानामू । 

..  लोलापांगैयंदि त रमसे लोचनैवंचितोसि ॥ 
8 ओ ४ ० 7 चिर्वेंध; २६] पक 
साल देशका 'अ विलासानभिज्ञ भोली-भाली तारियोंसे भिन्‍्न हैं उज्जयिनीकी नारियाँ। 
बद्यपि तुम्हारा मार्ग कुछ टेढ़ा पड़ेगा किन्तु तुम वहाँके विज्ञाल भवनोंसे लिपटना न भूलना... 
गैर तुम्हारी बिजलीकी चमकसे डरकर जो वहाँकी नवेलियाँ चंचल चितवन चलावेंगी उनपर... 
रीफे तो समभो तुम्हारा जीवन अकारथ गया ।] 2 
० हाँ, उधर जाते हुए नि्विन्‍्ध्या नदी का रस ले-लेता जिसकी लहरोंपर कलरव करते हुए 
क्षी ही मेखलाके समान और मेंवर ही नाभिके समान प्रतीत होंगे। बस समभ लेता कि के. रा 
दक-सटक दिखाकर तुम्हें रिफ्ा रही है क्योंकि--- |... 

हि स्त्री गामायं प्रशयवचन विश्रमी हि प्रियेष॒ । [पूर्व मेघ, ३०] 
स्त्रियाँ चटक-मटक दिखाकर ही भपने प्रेमियोंकों अपने प्रेमकी बात कह देती हैं ।] रा 
विरहिणी दुर्बल, निर्विन्ष्याकों जलसे भरकर तुम श्रीविशाला विशाला उः जि थनी में डे 
ना जहाँके गाँवोंमें ऐसे बहुतसे बड़े-बूढ़े लोग होंगे जो उदयनकी कथाकों भली' प्रकार हार. । 























० ः प्राप्यावन्ती मुदयनकथाको विदग्राम॒वृद्धा त्‌ 


रा ट [पृवमेघ, ३२]... 
री हुई. डर विशाला ला नगसः ५ | अ न्‍ गे 





बदले, स्वगंका एक चमकीला भाग लेकर उसे अपने साथ धरतीपर उतार लाए हों ।| 








..... चर्चा उस समय तक पर्थात्‌ मौर्य साम्राज्यके क्षीण होनेतक प्रसद्धि थी । 






















गा बड़ा प्रमाण है कि कालिदास उज्जयिनीके थे । 


.. तुम्हारा अ्भिनन्दत करेंगे भर 
.... अपनी थकावठ मिटाना जिनमें सुन्दरियोंके चरणोंमें .लगी हुई महावरसे लाल परोंकी छाप बनी 
हुईं होगी.। 





बड़े आदरसे निहारंगे। युवतियोंके स्तानसे सुगन्धित भ्रौर कमलके गन्धमें बसी हुई गन्धवती' नंदीकी 
आनेवाला पवन इस मन्दिरके उपवनको बार-बार क्ुुला रहा होगा यहाँ तुम महाकालकी 


जब तुम्हारी ठंडी-ठंडी बूदें पड़ंगी तब वे तुम्हारी ओर भौरेके समान अपनी चितवन चलावेंगी । 
_संध्याकी आरती हो चुकने पर जब महाकाल तांडव नृत्य करने लगें तब वृक्ष रूपी उनके उठे हुए 
हुश्नों पर साँककी ललाई लेकर तुम छा जाना जिससे शिवजीके मनमें हाथीकी खाल श्रोढ़ने 





वे तुम्हारी भक्तिका प्रादर करेंगी । उज्जयिनीमें जो कुष्णाणिसारिकाएँ 
लिए अंधेरी रातमें निकलें उन्हें तुम विजली चमकाकर. ठीक मार्ग 





रत नह के गे वे घबरा उठेंगी। फिर तुम दित निकलते ही वहाँसे से हे 


0. मेषदूतकी महत्ता, ० कब 





जिसकी चर्चा मैं पहले ही कर चुका हूँ श्रौर जहाँ गाँवके बड़े-बुढ़े लोग, महाराज उदयनकी . क्‍ ः < 2] 
कथा भली प्रकार जानते बूभते हैं। बह नगरी ऐसी लगती है मानो स्वर्गमें अपने पुण्योका । के हे 
फल भोग छुकनेवाले पुण्यात्मा लोग, पुण्य समाप्त होनेसे पहले ही, अपने बचे हुए पुण्यके 


हु ऐतिहासिक हष्टिसे यह श्लोक बड़े महत्त्व का है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि कालिदासकों .. 
.. उज्जयिनी बहुत प्रिय थी और. इस नगरसे उसका बहुत घतिष्ठ सम्बन्ध था- वह सम्बन्ध 
. चाहे जन्मका हो या कमंका। दूसरी बात यह है कि मेघदूत उस समय लिखा गयाजब 

वत्सराज उदयन द्वारा वासवदत्ताके हरण-वाली कथा बहुत पुरानी नहीं हुईथी और जिसकी 


नी 32:20 22222 


..._._._ उज्जयिनीके सौन्दर्य के कारणके सम्बन्धमें कालिदासने जो कल्पनाकी है वह श्रद्ुत है।.. 
... हमारे यहाँ माना गया है--क्षीणे पुण्ये मत्यंलोके विशन्ति !” इसी श्राधारपर कालिदासने 

. कहा है कि स्वर्गमें गये हुये लोगोंने सोचा कि अच्तमें मत्यंलोकमें तो जाना ही पड़ेगा इसलिये 
.. उन्होंने बहुत दिनों तक स्वर्गं-सुख भोग चुकतेपर जब थोड़ा पुण्य बच रहा तब वे अपने बचे... ः ा 
... हुए पुण्यके बदले स्वर्गका जो सुन्दर खंड साथ लेते श्राए वहीं उज्जयिनी है। यह भी एक... 


7. वहंके सम्बन्ध मेघको समभाते हुए वे कहते हैं. कि उजयिनीमें सारसोंकी मीठी बोली । 
... सुताई पड़ेगी, कमलकी गन्चधमें बसा हुआ शिप्राका “प्रियतमइब प्रार्थता-चाटुकार: पवन वहाँ . ४. 


....सुरतग्लानि' हर रहा होगा। अगरके धुंएसे तुम्हारा शरीर बढ़ेगा, पालतू मोर नाच-ताचकर ५ 
फूलोंकी गंधसे. महकते हुए उन भवनोंकी सजावट देखकर तुम 


सास्ध्य शरारती में गरजकर उनके नगाड़ेका साथ देना । वहाँ नृत्य करती हुई वेश्याश्रोंके नखक्षत्तोपर..... 


हो जाय। यह हृश्य देखकर पहले तो पावंतीजी डर जायेगी किस्तु फिर तुम्हें ५ ह 


छप्इदेक पद जमा 
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किताब न वध एवरेलमकर मार दि टावकनाकयकतीय व तवेएकाकररिय कितना व बाकी ने कलककद घटक करे ता वकेतधकसशना जि 


...... इसके पश्चात उसे महाकालके मन्दिरमें जातेका निदंश करता हुआ यक्ष कहता है कि महाकालके _ रा, ः 
... पवित्र मन्दिरमें शिवजीके गरा तुम्हें श्रपने स्वामी शिवजीके कंठके समान ही नीला देखकर तुम्हें ०० रे मा 












































.. प्रियतमांश्रोंके आँसू पोंछ रहे होंगे भ्ौर सूर्य भी अपनी प्रियतमा कमलिनीके मूँह पर पड़ी हुई 
.. श्रोस पोंछ रहा होगा, उस समय्र तुम उनके हाथ न रोकना, नहीं तो वे बुरा मान जायेंगे हा 
..... इसके पश्चात्‌ यक्षने गंभीरा नदीका चित्रण शअ्रत्यन्त सहृदयता और रसिकताके साथ करते 
.. हुए उसे विवस्त्रा नाथिकाके रूपमें चित्रित किया है और कहा है कि जो जवानीका रस ले चुका _ 
. है वह खुली हुई जाँघोंवालीकों भला कैसे बिना भोगे छोड़ देगा । 'ज्ञातास्वादों विवृतजघनां को... 
रा विहातूं समर्थ: ।' वहाँसे चलकर मेघकों देविभिरि पर्वतकी ओर भेजते हुए बताया हैं कि 
बिद्धाड़ते हुए हांथी वहाँ धरतीकी गंध पी रहे होंगे और वनके गूलर पकने लग गए होंगे .. 
वहाँ सदा निवास करनेवाले स्कन्द भगवान पर जल चढ़ाकर गर्जन करना जिससे स्वामि-कार्तिकेयका ः“ 
.. मोर नाच उठेगा। उनकी पूजा कर,चुकमेपर आगे बढ़ोगे तो अपनी पत्नियोंके साथ जाते हुए सिद्ध .. 
हा लोग मिलेंगे जो अपनी बीणा भीगनेके डरसे तुमसे दूर ही दूर हटे दिखाई देंगे। फिर कुछ आगे. . 
- जा कर तूम चर्म णवती नदीका जल पीनेके लिए उतर जाना जो राजा रन्तिदेवके गवालंभ  यज्ञकी . । 
5 कीति बनी हुई बह रही है। वहाँ तुम आकाशचारी सिद्धों और गन्धवोंको ऐसे प्रतीत होगे जैसे 
किसी एकलड़े हारमें मोटीसी इन्द्रनील मणि पोह दी गई हो । चर्मणवती (चंबल) वदी पार 
. करके तुम दश्पुरकी ओर चले जाता जहाँकी रमणियोंकी भौंहें कुन्दपर मँडरानेवाले भौरोंके 
.. समान. चमक रही होंगी। वहाँसे चलकर सीजे ब्रह्माव्तंपर छाया करते हुए कुरुक्षेत्र 
.. उड़ते चले जाना जो कौरवों और पाँडवोंकी घरेलु लड़ाईके कारण दुर्नाभा हैं और 
_ जहाँ गांडीव-घारी  श्र्जुनने राजाशोंपर उसी प्रकार श्रगणरित बाण बरसाये थे जैसे तुम... 
अपनी जलधारा बरसाते हो | वहाँ सरस्वती नदीका बह शीतल जल पीकर तुम्हारा मन 
- उजला हो जायगा जिसे बलरामने भी मदिरा छोड़कर ग्रहुणा किया था। वहाँसे 
- चलकर तुम कनखल पहुँच जाना जहाँ हिमालयसे उतरी हुई गंगाजी मिलेंगी जिन्होंने 
. संगरके पुत्रोंकों स्वर्ग पहुँचा दिया और जो अपनी लहरोंके हाथ चन््रमापर टेककर मानो शिवजीकी 
- केश पकड़कर पार्वतीजीको बता रही हों कि शिवजी मेरी मुद्ठीमें हैं। वहाँ जल पीते समय गंगाजी - 
- पर चलती हुईं तुम्हारी छाया ऐसी प्रतीत होगी मानों प्रयाग पहुंचने से पहले ही गंगासे यम 
- मिल गई हों । वहाँसे तुम गंगोत्री पहुँचकर अपनी थकावट मिदालेना जहाँकी शिलाएँ कस्तूरी 
शो ब ४ बैठनेसे सदा महकती रहती हैं । सा हा 
2 5 बक्ष्यस्यध्वश्षमविनयने तस्य प्यृंगे मिषण्शः । 
शोभांशुअधभितयनवृषो त्खात-पंको पमेया म्‌।। 














20 हा [पूर्व मेष, का 
[उस ससय पर्वतकी चोटी पर बठे हुए तुम वैसे ही,दिखाई दोगे जैसे महादेवजीके उजले . 
साँडकी सींगों पर मिट्टीके टीलों पर टक्कर मारनेसे कीचड़ जम गया हो | , 
: देखो मेघ ! जब अन्घड़ चलनेसे देवदारू वृक्षोंकी रगड़से जंगलमें श्राग लगने लगे और : 
रियाँ सुरागायके लंबे-लंबे रोयें जलाने लंगें तब तुम धु्मांधार पानी बरसाकर उसे. 








हिमालयपर जब शरभ जातिके आ्राठ पैरों वाले हरिश बहुत उछलने-कुदने लगें और तुमपर ९. क्‍ | 


रा ः .। - सींग चलानेको भपठें तब तुम धुआ्नाॉँधार ओले बरसाकर उन्हें तितर-बितर कर देना क्योंकि 
के आर के वा न स्युः परिभवपदं निष्फलारंभयत्ना:।' [पूव॑स्रेष, ५८] 
[बेकामका काम करने वालोंको ऐसे ही ठीक करना चाहिए---] 


..- वहाँ पर्वतकी एक शिलापर शिवजीके जिन पैरोंकी छापपर सिद्ध लोग पूजा चढ़ाते हैं वहाँ . |. | 

.. तुम भी भक्ति-भावसे भ्रुककर प्रदक्षिणा कर लेना क्‍योंकि श्रद्धावाव लोगोंके पाप उनके दर्शनसे 
...॑ ही धुल जाते हैं। वहाँ के पोले-पोले बाँसोंमें वायु भरनेसे बज. उठने वाले मीठे स्वरोंके साथ... 
..... किन्‍्नरोंकी स्त्रियाँ जब जिपुर-विजयका गीत गाते लगें तब तुम भी सुदंगके समान गर्जन करके... 
..._ संगीतके सब अंग पूरे कर देना । हिमालय पर्वतके श्रासपास सब सुन्दर स्थान देखकर तुम उस 
.. ज्रौच् रन्त्नसे होकर उत्तरकी ओर बढ़ जाना जिसमेंसे होकर हंसोंके समुह मानसरोवरकी श्रोर 
.._._ जाया करते हैं और जिसे छेदकर परशुरामजी श्रमर हो गए हैं। उस सँकरे मार्गमें तुम वैसे ही... 
.. लंबे और तिरछे होकर जाना जैसे बलिको छलनेके समय विष्णुका साँवला चरण लंबाऔर - .. 
...  तिरछा हो गयाथा। वहाँसे ऊपर उठकर तुम उस कैलास पर्वतपर पहुँच जाओोगे जिसकी 
.... चोटियोंके जोड़-जोंड़ रावणके बाहुशोंने हिला डाले थे, जिसमें देवताश्रोंकी स्त्रियाँ अ्रपना मूह... 
कम . देखती हैं और जिसकी कुमुद-जंसी उजली चोटियाँ झ्राकाशमें इस प्रकार फैली हैं मानों:--- हे रा 


.._- राशीभृतः प्रतिदिनमिव व्यंबकस्पाहहासः । [पूर्व॑मेघ, ६२] 


.. .... : [लित्यका इकट्ठा किया हुआ शिवजीका अट्टहास हो ।| कालिदासकी उपमाश्रोंमें यह उपमा गा हा 
मा ० बढ़े महन्वकी और अग्रतिम समझी जाती है। इतना ही नहीं, तुरन्त काटे हुए हाथी-दाँतके समाव 
....  शोरे कैलासपर अपना चिकने घुटे हुए श्रॉजनके समान काला रूप लेकर तुम वैसे ही सुहावने लगोगे. - 
...... जैसे बलरामके कन्धोंपर पड़े हुए चटकीले काले वस्त्र ।! इसी प्रसंगके मेघकों यक्ष समझाता है 
....... कि उस कैलासपर जब महादेवीजीके हाथोंमें हाथ डाले पाव॑ंतीजी टहल रही हों तब तुम बरसना पा 
...... मत, वरनू सीढ़ीके समान बन जाना जिससे उन्हें ऊपर चढ़नेमें सुविधा हो ।! शिवजीके सस्बन्धमें 
..... कालिदासका इतना भक्तिपूर्ण उल्लेख इस बातका भी साक्षी है कि कालिदास निश्चय ही पक्के 














नी पु श्री रपर से सरकी हुई उसकी साड़ी हो । 
"रू पहचात्‌ यक्षते अलकापुरी का. विस्तृत, संश्लिष्ट, भावपूर्ण 
.... बताया है कि श्रलकामें ऊँचे भवन, सुन्दरी नारियाँ, भवतोंमें में रे 
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..._ इतना भक्ति-जनक निर्देश कर ऋुकनेके पर्चात्‌ यक्ष पुनः श्वुद्धारकी ओर प्रवृत्त हो कर कहता न 5 
- है कि वहाँ पर्वतपर जब भ्रप्सरायें अपने नग-जड़े कंगनोंके नग चुभोकर तुम्हारे शरीरसे घाराएँ 
.... निकालने लगें और तुम्हें छुड़ाए न छोड़ें तो तुम कान फोड़नेवाला गज॑न सुनाकर उन्हें डरा देना, 

2 मलोंसे मल से भरे हुए मानसरोवरका जल पीना, . फिर कपड़ेके: हा ह . । 


तथा' भव्य परिचय देते हुए... ० ४ .। 
रंगविरंगे. चित्र, संगीत और मृदंगकी | 
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पा हक .. समीक्षा-निबन्ध हा ् 





_ घृमधाम, नीलमसे जड़ी हुई धरती भ्ौर गगन-चुंबी भ्रटारियाँ विद्यमान हैं। वहाँकी कुल-वधुओंके  - 
“हाथोंमें कमलके झ्राभूषण, चोटियोंमें कुन्दके फूल, मुंह पर लोचके फूलोंका पराग, जूड़ेमें कुरबक 
_ (कट्सरैयाका फूल), कानोंपर सिरसके फूल, और माँगमें कदम्बके फूल दिखाई देंगे। वहाँ सदा 
_फूलनेवाले वृक्ष, बारहमासी कमल और कमंलिनियाँ सदा बसे रहनेवाले हंस, चमकीले पंखोंवाले 
पालतू मोर तथा सदा प्रसस्त्र यक्ष और यक्षिरियों की भरमार है। वहाँके प्रसन्‍त यक्ष नित्य अपने 
 भवनोंमें अपनी प्रियाझ्रोके. साथ. बेठकर वह मधु पीते हैं जो बाजोंके बजनेके कारण कल्पवृक्षसे 
निकला करता है। वहाँकी सुन्दरी कन्याएँ मन्‍्दाकिनीके तट पर- रत्नसे खेलती हैं, चन्द्रकान्त 
मणियोंसे टपकता हुआ जल वहाँ स्त्रियोंकी थकावट दूर करता है। अथाह संपत्तिवाले यक्ष 
अप्सराञों और किन्नरोंके साथ वहाँके वैज्ञांज उपवनमें निवास करते हैं, कल्पवृक्षसे उन्हे 

'की वस्तुएँ मिलती रहती हैं, पत्तेके समान साँवले वहाँके घोड़े, रंग और चालमें सूर्यके 

“कुछ नहीं समभते । पहाइ़-जैसे ऊँचे हाथी वहाँ. मद बरसाते चलते हैं। रावरणसे लड़नेवाले वीर 
लोग घावके चिह्नोंको ही ग्राभुषण समभते हैं और शिवजीका निवास वहाँ होनेके कारण कामदेव... 
भी झपता भौरोंकी डोरीवाला धनुष न चढ़ाकर छुबीली कामिनियोंकी बाँकी चितवनसे ही काम... 
निकाल लेता है। कालिदासने भ्रलकाकी वनस्पति और जीव जस्तुश्रोंका जो वर्शान किया है... 
वह वनस्पति शास्त्र और प्रकृति शास्त्रके सर्वथा विपरीत है क्योंकि हिमालयके उस प्रदेदामें बबूल, 


कुल्द, कदम्ब, मोर, घोड़े और हाथी नहीं हो सकते किन्तु वहाँतो दैवी सृष्टि थी जिसके लिये... 
वनस्पति शास्त्र प्रमाणित नहीं है । द हा, 











इस प्रकारका स्थान किसी भी सहृदय व्यक्तिके मनमें उसे देखने की उत्कण्ठा उत्पन्न कर . ५ 
पकता है, इसीलिए यक्षते पहुले अलकाका वर्णात किया और इसके पहचात वहू अपने घरका मा डा रा 
सुन करने लगता है 7 की व हज गा, हि 

कुबेरके भवनसे उत्तरकी झोर इन्द्रधनुषके समान सुन्दर गोल फाठक-वाला मेरा घर दूरसे 
खाई पड़ेगा जिसके पास ही फूलोंके गुच्छोंसे लदा और नीचेतक मुका हुआ कल्पवृक्ष खड़ा है। 
गितर जानेपर नीलम जड़ी हुईं सीढ़ियोंवाली बावड़ी है जिसमें चिकने वैदुर्य मशिकी-सी डंठलवाले 
न्दर कमल खिले हैं । उसके जलमें बसे हुए हंस इतने सुखी हैं कि मानसरोवर पास होनेपर भी... 
पर तुम्हें देखकर भी वे बहाँ नहीं जाना चाहेंगे । इस बावड़ीके तीर पर नीलमणिकी चोटी वाला 
नावटी पहाड़ है जिसके चारों ओर सोनेके केले लगे हुए हैं। इस पर्वतपर कुरबकके वृक्षोंसे से है. न्‍ जे 


















रीका वृक्ष है। उनमेंसे श्रशोक तो मेरी प्रियाके बाँएऐँ ऐँ पैरकी ठोकर ० 
रू कर मौलसिरीका पेड़ उसके मूंहसे छोड़े हुए मदिराके छींटे पानेके लिए तरस 
उस दोनोंके बीचमें च्रमकीले मर्शिय्ोंकी चौकीपर बनी हुई स्फटिक्की चौकोर 
हुई सोनेकी छड़पर तुम्हारा मित्र भोर नित्य साँफको हा ' झाकर बैठा करता 























...... रमरणशीक सार्ग, भव्य पुरी तथा मनोरम भवनके वर्ण नसे मेघमें वहाँ जानेकी उत्कंठा जगाकर 
 . यक्षने अपनी पत्नीके रूपका वर्णान किया है जिससे मेघको यह विश्वास हो जाय कि जिसके 
हा परास मुझे भेजा जा रहा है वह कुद्शन (असुन्दर) नहीं है-+- हा 
७. & त्वी व्यामा शिखरदशना पकक्‍वरबिबाधरोष्ठी। . 
. मध्येक्षामा चकितहरिणीप्रेक्षणा निम्ननाभिःहच | आऔऋऔ | 
.. ...  श्रोणीभारादलसगमना स्तोकनम्रा स्तनाम्यां। बा 
.... .. या तत्र स्याश्वतिविषये सृष्टिराद्येव घातुत. |. हु ० आओ 
आम आय [उत्तरमेष, २२] की 
[वहाँ ढुंबली-पतली, नन्‍हें दाँतों-वाली, पके हुए बिब-फलके समान लाल होठोंवाली, पतली... 
.... कमरवाली, डरी हुई आ्ाँखोंवाली, गहरी नाभिवाली, नितंबोंके बोससे धीरे-धीरे चलनेवाली 
.... और स्तनोंके भारसे कुछ झागेको भुकी हुई जो युवती तुम्हें दिखाई दे वही मेरी पत्ती होगी ।. 
... उसकी सुन्दरता देखकर ऐसा जान पड़ेगा मानो ब्रह्माकी सबसे बढ़िया कारीगरी वही हो।] या 
... आगे उस विरहिशीका परिचय देते हुए यक्ष कहता है 'विरहिता चकवीके समान अकेली और... 
..... कम बोलनेवाली उस प्रेयसीको देखकर तुम समझ लोगे कि वह मेरा दूसरा प्राण ही है। विरहमें..... 
..._.__ उसका रूप इतना बदल गया होगा कि उसे देखकर तुम्हें पालेसे मारी हुई कमलिनीका श्रम पा 
.... हो सकता है। रोते-रोते उसकी श्राँखें सूज आई होंगी, गरम उसाँसोंसे उसके होठोंका रंग 0 
... - फीका पड़ गया होगा । चिल्ताके कारण गालपर हाथ धरते से झौर मूँह पर बाल आरा जानेसे _ हम, 
.... उसका अधूरा दिखाई देने वाला मुँह मेघसे ढके हुए चस्द्रमके समान उदास दिखाई देनेलग 
गया होगा। ) 
अपनी प्रियतमाकी विरह-क्रियाओंका वर्णन करते हुए यक्ष कहता है कि 'या तो वह क | 
ह पु पूजा चढ़ाती मिलेगी या मेरा चित्र बनाती मिलेगी या मैना से पूछ रही होगी कि तुम अपने हा रा, 
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. साथ नहीं छोड़ती होंगी इसीलिए उसके पलंगके पासवाली खिड़कीपर जा बैठना और जब हे हल तक 
: उसकी सब सखियाँ सो जायें तब उसके पास पहुँच जाना भौर ढूँढ लेना। वह एक करबंद 
पड़ी होगी, श्रांस बह रहे होंगे भौर बढ़े हुए नखोंवाले हाथसे वह अपने-गालोंपर छाये हुए... 
उल्के हुए बाल हटा रही होगी। बिरहके कारण -चन्द्रमाकी किरणे भी उसे कष्ट... 
झाजकल रा वह कोरे जलसे नहा रही होगी इसलिए उसके रूखे बाल मुंहपर लक पा 
ढोंको साँसोंसे हिलते जा रहे होंगे । वह स्वप्नमें मुझसे मिलतेके के एप 

















आने कप लगे तो तुम उसके पीछे चुपचाप एक पहूर ठहरे रहना जिससे थदि वह स्वप्लमें मुझसे 
मिल रही हो तो मेरे कंठमें पड़ी हुई उसकी भुजाएं अचानक नींद टूटनेसे छूट न पड़े। किन्तु 
थ्रदि एक पहर ठहरने पर भी वह आँखें न खोले तो तुम अपने जलकी फुहारोंसे ठंडो किया हुआ... 
वायु चलाकर उसे जगा देता और अपनी बिजलीको छिपाकर मन्द गर्जेनके साथ पहले अपना 


परिचय देना और फिर जैसे सीताजीने उत्सुक होकर हनतुमानका सन्देश सुना था उसी प्रकार जब... 
वह उत्सुक होकर सुनते को उत्कंठित हो जाय, तब तुम उससे कहना कि “तुम्हारा बिछुड़ा हुआ 
साथी रामभिरिके प्ाश्रममें कुझलसे है और तुम्हारी कुशल जानना चाहता है क्योंकि जिन लोगोंपर 
अचानक विपत्ति श्र! गई हो उनसे पहले-पहल यही पूछना ठीक होता है। उससे कहता कि... 
“दूर बैठे हुए प्यारे साथीका मार्ग यद्यपि बरी ब्रह्मा रोके हुए बैठा है तथापि अपनी विरह-दशासे 
ही कह तुम्हारी दशा समझ लेता है। उससे कहना कि-+ ा 
..... ७ उ्यामास्मंत्ं चकितहरिणोीसप्रेक्षरे हृष्टिपात॑ द 
..... वक्‍त्रच्छायां शशिनि झिखिनां बहुंभारेषु केशान्‌ । 
.. उत्पत्यामि प्रतनुषु नदीवीचिषु भ्रूविलासान 
....  हन्तैकस्मित्‌ क्वचिदपि न ते चंडि ! साहइ्यमस्ति ॥ 
$ पह [ उत्तरमेघ, ४६ | हा 
[ मैं यहाँ बंठा प्रियंगुकी लतामें तुम्हारा शरीर, डरी हुई हरिणीकी आ्राँखोंमें तुम्हारी आँखें, - 
चन्द्रमा में तुम्हारा मुख, भौंरोंके पंखोंमें तुम्हारे बाल और नदीकी छोटी-छोटी लहरियोंमें तुम्हारी 
कटीली 320 भौंहें हूढ़ा करता हूँ पर तुम्हारी बराबरी उनमें कहीं नहीं मिलती---] पा 
इतना ही जहीं --  । 

..._. त्वामालिख्य प्रणयकुपितां धातुरागे शिलायासू न 
५ रे . आत्मानन्तेचरणपतितं बावविच्छामि कर्तुम॒ुईं | “| 
.. भस्तस्तावन्मुहृस्पचिते. हंशटराुप्ते मे... | 

... क्ररस्तस्मिन्नपि न सहते संगर्म नौ कृतान्त:॥ 


जिब मैं पत्थरकी शिला पर गेरूसे तुम्हारी रूठ़ी हुई मृत्तिका 























तका चित्र खींचकर तुम्हारे पैर पकड़ने... 
ही हल्छा करता हूँ उस समय आँसू उमड़नेसे नेत्रोंके आगे अंबेरा छा जाता है और निर्देयी काल, 
जमे भी हमारा मिलन नहीं सह सकता ।] आम 
इतनी भूमिकाके पश्चात्‌ यक्ष अपनी विरह-दकाका वर्रान करते हुए समभाता हैं । वर बहुत कुछ 
गेच-विच्वा रकर मैं अपने मनको ढाढ़्स बंधा लेता हुँ इसलिमे तुम भी दूखी मत होता क्‍योंकि सुख 
तो पेहिएके चक्‍करके समान यों ही नीचे-ऊपर आरया-जाया करते हैं। ग्रगली देवसठनी . 
रु भगवान शेष हैय्या से उठेंगे उसी दिल मेरा शाप भी बीत जायगा।- 













































रथ  मेघदूतकी महत्ता... हर . _ रा ० [हर 





वह आपषाढ़ शुक्ल एकादशीकों अलका पहुँच जाता है । इसीलिए यक्ष कहता है कि झाजसे शेष हे 
का 2 चार मास तुम किसी-किसी प्रकार श्रांख मूंद कर बिता लो । का, | 
... . हनुमानजी जब सीताजीकी खोजमें निकले थे तो. उनके भगवान्‌ - श्रीरामने श्रपनी पेंगूठी द सा ै 
... पहचानके लिए दीं थी किन्तु यक्षने केवल गोत्रस्मरणकी एक घटनाका उल्लेख पहचानके लिए... 
.._ सन्देशके साथ मेघको बता दिया है जिससे यक्षिणीको अविश्वास नहो | श्रागे कालिदासने भी... 

. विरहमें ही प्रेमकी आावृत्तिका वर्णन करते हुए कहा है. पा 

द .  स्नेहानाहुः किमपि विरहे ध्वंसिनस्ते त्वभोगात्‌ । 
दिष्टे . वस्तुन्युपचितरसाः  प्नेमराशीभवन्ति ॥ 





हे की 22 | [उत्तरमेष, ५५] जम 
कक [न जाने लोग क्‍यों कहा करते हैं कि विरहमें प्रेम कम हो जाता है। सच्ची बात तो यह है. हे 
... कि जब चाही हुई वस्तु नहीं मिलती तभी उसके पानेके लिए प्यास बढ़ जाती है और प्रेम ढेर होकर... 
.... इकट्ठा हो जाता है ।| मा “5 
...._.._ यह सन्देश देकर उसने मेघसे श्रार्थना की है कि मेरी प्रियतमाको ढाढ़स बँधाकर उसके 
.... कुशल-समाचार पाकर और उससे अ्रभिनज्ञान लेकर तुम यहाँ लौट आना और मेरे प्राणोंकी रक्षा हा 

.. करनता। का कम 
. .... - यक्ष इतना चतुर है. कि वह मेघकी स्वीकृतिकी भी चिन्त ।नहीं करता और पूछता है-ः .  . «४ 
.. ... है बच्धु | तुमने मेरा काम. करना निश्चय किया है या नहीं । पर इससे यह:न समझ बैठना कि _ । 5 
.._ तुम्हारी स्वीकृति लेकर ही मैं तुम्हें इस कामके योग्य समझभूँगा क्योंकि तुम तो चातकके माँगने पपए . | 
े बिना कुछ कहे ही जल दे देते हो इसलिएं--.... | 
रा ह प्रत्युक्तं हि प्रणयिषुस्तामी प्सितार्थक्रियैव:। 
मा क्‍ [उत्तरमेघ, ५७ | । 
[सज्जनोंक की गे रीति ही यह है कि दूसरोंका काम पूरा करना ही उनका उत्तर होता है।] और रा 2 रा पा 
' इसके पर्चात्‌ वह मंगल कामना करता हुआ कहता है कि “चाहे मित्रताके नाते चाहे मुपर कृपा... 
*तुस पहले मेरा प्यारा काम कर देता और -फिर अपना बरसाती रूप लेकर जहाँ मन चाहे कम रा 












































रे ले गे तो तुम उसके पीछे चुपचाप एक पहुर ठहरे रहना जिससे यदि बह स्वप्नमें मुझसे... 
मिल रही हो तो मेरे कंठमें पड़ी हुई. उसकी भुजाएँ अचानक नींद टुट्नेसे छूट न पड़ें। किल्तु 
यदि एक पहुर ठहरने पर भी वह आँखें न खोले तो तुम अ्रपने जलकी फुहारोंसे ठंडां किया हुआ 2 
वायु चलाकर उसे जगा देता और अपनी बिजलीको छिपाकर मन्द गर्जनके साथ पहले अ्पता 
परिचय देना और फिर जैसे सीताजीने उत्सुक होकर हनूमानका सन्देश सुना था उसी प्रकार जब 
-बहूं उत्सुक होकर सुनने को उत्कंठित हो जाय, तब तुम उससे कहना कि तुम्हारा बिछुड़ा हुआ 
साथी रामगिरिके आश्रममें. कुझलसे है और तुम्हारी कुशल जानना चाहता है क्‍योंकि जिन लोगोंपर 
प्रचानक विपत्ति झा गई हो उनसे पहले-पहल यही पूछना ठीक होता है। उससे कहना कि 
“दूर बैंढे हुए प्यारे साथीका मार्ग यद्यपि ब॑ री ब्रह्मा रोके हुए बैठा है तथापि मर विरह-दशासे 
ही कह तुम्हारी दशा समझ लेता है। उससे कहना कि-+ 
.... उयामास्पंबं चकितहरिसीधप्रेक्षते ृष्टिपातं ...... 
... वकक्‍त्रच्छायां श|हिनि शिखिनां बहुंभारेषु केशानु । 

.. उत्पस्यामि प्रतनुषु नदीवीचिषु अ्र विलासान्‌ 
. हन्तैकस्मित्‌ क्वचिदपि न ते चंडि ! साहह्यमस्ति ।। हे 
रे है के [ उत्तरमेघ्र, ४६ ] बा 
[ मैं यहाँ बेठा प्रियंगुकी लतामें तुम्हारा शरीर, डरी हुई हरिणीकी झाँखोंमें तुम्हारी ब्ाँखें,  - 
बन्द्रमा में तुम्हारा मुख, भौंरोंके पंखोंमें तुम्हारे बाल और नदीकी छोटी-छोटी लहरियोंमें तुम्हारी... ः ; 
कटीली भौंहें ढूँढा करता हूँ पर तुम्हारी बराबरी उनमें कहीं नहीं मिलती--] मम 

.. त्थामालिख्य प्रणयकुपितां धातुरागे शिलायामू 
.. - झात्मानस्तेचरशपतितं यावदिच्छामि कर्तुम्‌। अर 

..  अस्रस्तावन्मुहुस्पचिते. हंष्टिरालुप्तते में है 

ऋरस्तस्मिन्नपि न सहते संगम नौ कृतान्तः ॥ 

















' भूमिकाके पर्चात्‌ यक्ष भ्रपती विरह-दक्षाका वर्णान करते हुए समभझाता है कि : कं तकुछ 
रकर मैं अपने मनको ढाढ़स बंधा लेता हैं इसलिमे तुम भी दुखी मत होना क्योंकि सुख 
तो पहिएके चक्‍करके समान यों ही नीचे-ऊपर श्राया-जाया करते हैं । अगली देवउठनी 
वष्णु भगवान्‌ शेष शैय्या से उठेंगे उसी दिन मेरा शाप भी बीत जायगा। के 












वह आषाढ़ शुक्ल एकादशीको अलका पहुँच जाता है। इसीलिए यक्ष कहता है कि आजसे शेष ष का 


! . चार मास तुम किसी-किसी प्रकार भ्राख मूँद कर बिता लो । 


.... हनुमानजी जब सीताजीकी खोजमें. निकले थे. तो उनके भगवात्र्‌ ' श्रीरामने अपनी अंगूठी हा ; द । ह क्‍ 
... पहचानके लिए दी थी किन्तु यक्षने केवल गोत्रस्मरणकी एक घटताका उल्लेख पहचानके लिए . .. | 
 सन्देशके साथ मेघको बता दिया है जिससे यक्षिणीको अविश्वास न हो । श्रागे कालिदासने भी । मा 


... विरहमें ही प्रेमकी आवृत्तिका वर्णन करते हुए कहा है... 
कु | स्नेहानाहु: किमपि विरहे ध्वंसिनस्ते त्वभोगात्‌ । 
दिष्टे. वस्तुन्युपचितरसाः: .. प्रेमराशीभवन्ति | हम 
[उत्तरमेघ, ५५] 


..... [न जाने लोग क्यों कहा करते हैं कि विरहमें प्रेम कम हो जाता है। सच्ची बात तो यह है ! 
.._ कि जब चाही हुई वस्तु नहीं मिलती तभी उसके पानेके लिए प्यास बढ़ जाती है झौर प्रेम ढेर होकर. 


-.. इकट्ठा हो जाता है ।] 


..... यह सन्देश देकर उसने मेघसे प्राथंना की है कि मेरी प्रियतमाको ढाढ़स बंधाकर उसके हे हा ; 
.__. कुशल-समाचार पाकर और उससे भअ्रभिज्ञान लेकर तुम यहाँ लौट झ्राना श्लौर मेरे प्राणोंकी रक्षा 


०7 5 ऋरना। 


यक्ष इतना चतुर है कि वह मेघकी स्वीकृतिकी भी चिन्त ।नहीं करताओ्ौर पूछता है--..... 


उप है बस्धु ! तुमने मेरा काम करना निश्चय किया है या नहीं । पर इससे यह न समभ बैठता कि. ः 
..._ पुम्हारी स्वीकृति लेकर ही मैं तुम्हें इस कामके योग्य समफूँगा क्योंकि तुम तो चातकके माँगने पर 


४ हि बिना कुछ कहे ही जल दे देते हो इंसलिए--+ 


प्रत्युक्तं हि प्रशयिषुसतामी प्सितार्थक्रियैव । पु । आम 
2 [उत्तरमेघ, ५७] 


मा [सज्जनोंकी इज | रीति ही यह है कि दूसरोंका काम पूरा करना ही उनका उत्तर होता है।] और 





...._ इसके पदचात्‌ वह मंगल कामना करता हुआ कहता है कि 'चाहे मित्रताके नाते चाहे मुझपर छुपा... 










के तुम पहले मेरा प्यारा काम कर देना और फिर अपना बरसाती रूप लेकर जहाँ मन चाहे 
घुमता । मैं यही मनाता हैँ कि प्यारी बिजलीसे एक: क्षणके लिए भी तुम्हारा वियोग न हो । 
_...... हस प्रकार 'आषाढुस्य प्रथम दिवसे' चित्रकूट पर्वत पर. छाये हुए मेघको देखकर यक्षके मनमें 
। ..' कं _ कालिदासने उसे दृत बनाकर भेजनेकी वासना जगाकर विद्वमें--विशेषतः भारतीय साहित्यमें- 
०.० बल: हा -काव्यकी हा गेः अत्यन्त स्पृहणीय परंपरा बाँध दी जिसके अनुसरशणापर अनेक कवियोंने अनेक दूत-काव्य 
न्तु शज्ार रससे । श्रोत हा प्रोत वनस्पति और मानव प्रवृत्ति तथा जड़ प्रकृतिकी यूक्ष्म निरीक्षण 














न फसमारानंलतममरिभाममककर, । हा 






.... मेघदूतका अध्ययन--शिवका स्वरूप 
[डा० श्रीवासुदेवशररणा श्रग्नवाल, प्राध्यापक, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय | 


दृष्टिमं मेघदुत-काव्यका संदर्भ कुछ भी हो,स्वयं कालिदासने मेघदूतमें बड़े कौशलसे ः 





. कृत्तिके परिधानका उल्लेख है [मे० १।४०] झंकरकों शुली कहकर उनके जिशुलकी 
भी संकेत है। चंडी, भवानी और गौरीके नाम भी हैं। शिवजीके अद्वहासका [मे० १६२] 
उनकी जटठाओंमें कल्‍लोल करती हुई जह्नू तनयाका तथा पार्वतीके साथ गंगाके सपत्नीभावका 
भी वरणान है [मे० १४४] | शंभुके श्रुजंगोंका, पार्वतीके साथ उत्तके विहारका, [में० १६४], । 
कुबेरके साथ उनकी मैत्रीका, किन्नरियों-द्वारा उनके यशोगानका, जिपुरकी विजयका एवं उतके 
वृषभका भी वर्णान है। शिवजी त्रिनयन हैं [मे० १।५६]), उनके ललाटपर द्वितीयाके 
चन्द्रमाकी कला है [में० १(५६], मदनका वे दहन कर चुके हैं, इसलिये जहाँ शिवका निवास है... 
वहाँ कामदेव जानेसे डरता है । देवांगनाश्रोंके दर्पणके समान काममें झनेवाले रजतगिरि 
कैलासके उत्संगमें तो अ्लकापुरी ही बसी हुई है। शिवजी पशुपति हैं [१६०], उनके चरण 
स्थासकी परिक्रमा और दर्शन करके श्रद्धालु जन स्थिर पद अर्थात्‌ अनावृत्तिमय मोक्ष 
पानेमें समर्थ होते हैं |मे० १॥५६] जो शिवके प्रमथ आदि गणोंका स्थान है । जा 
स्वामिकार्तिकिय और उनके जन्मका भी उल्लेख कविने किया है । कार्तिकेय स्कद क्या हैं 
शिवजीका जो सूर्यस्े भी भ्रधिक प्रभाशाली तेज है वही अग्निके मुखमें संचित होकर कुंमारके 
-झूपमें प्रकट हुआ है | अत्यादित्यं हुतवहुमुसे संभूत॑ तद्धि तेज:. मे० १।४७ | । कुंमारका 28 से 
स्थान देवगिरि है, मेघको वहाँ जाकर पुष्पाकार जलबिन्दु बरसानेका आदेश है क्योंकि 
जन्मे देवासुर-संग्राममें देवसेताकी रक्षाके लिये हुआ था, इसलिये वे पूजाकी भंजलिके के 5 ; भर परविका कारी 
हैं। कालिदासने स्कंदके मथूरकों भी स्मरण किया है। पुत्रके श्रतिशय प्रेमके कारण भवानी 
[मारके- वाहन मयूरके गिरे हुए पंखको कातका अलंकार बनाकर “पहनती हैं । उस मयूरव 
रा आतन्दित करनेका भी मेघको परामर्श है। इस प्रकार भ्रनेक प्रकारसे वृषराजकेतन 
काहि 8 गा रा मेघदूतमें किया है । इस स्वरूपपर ₹ि 200 त॑ विचार करतेकी 





























कई स्थलोंपर आई है--. 


.. नमः हाम्भवाय च मंयोभवाय च नम: शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवत्राय च ॥ जा 
पा आम [यजुः श्द्वा४ हु] 70 

......॑. यहाँ शिवके शम्प्रु, शंकर, मयस्कर, मयोभव नाम आए हैं। कालिदासने शिवकी अ्रखंड 
| ... सत्ताका बराबर गुणगान किया है। जो ब्रह्म सब लोकोंका अश्रधिष्ठाता है, जिसकी आत्मशक्ति अपने 
गुणों युक्त होकर प्रकृतिकी रचना और उसके विसर्जनका कार्य करती रहती है, वही अव्ययात्मा, |... 
.... ग्रज स्वयम्भू, अष्टमूर्ति, [रज्ुवंश २३५] भूतपति महेश हैं। जिन भ्रष्ट स्वरूपोंकी स्तुति कालिदासने 

















.._ शकुन्तलाके मंगल-इलोकमें की है वे ही गीतामें भी हैं--- 
द भूमिरापोध्नलो वायु: ख॑ मनो बुद्धिरिव च । 
अहंकार इतीयं मे भिन्‍ना प्रकृतिरष्धधा ॥॥ ७।४॥। 


१०४ ३ 
पा 


४ .. किया है । ब्ह्माका वर्णन करते समय उन्होंने स्पष्ट कहा है कि वे शिव, ब्रह्मा और विष्णुमें कोई 


ममें हि.स. %। 






है ु करके देव लोग उनकी स्तुति करते हैं । 











| “वि शा [कु० हापद] तलोकक्य-वन्य [कु० | ५४] 
हैं | आय शिव किसीकी स्तुत्ति नहीं 











कालिदास आगे बढ़ते हैं । जो भ्रनंत पुरुष ो लोक-लौकान्तरोंका 
प्रतिष्ठित है गीतामें जिसे अ्रक्षर कहा है [सप्रक्षर 
स्थित आत्मेश्वरमें कोई भेद नहीं है। गीताका 


क्षेत्क्षेत्र्ष विचार कालिदासको मान्य है 











झत्व भर यॉनिमिवाध्व॒नि.॥॥ [कुमार-संभव, ६।७६ | 


... मैघदूतका भ्रध्ययनः शिवको स्वैहपे ॥ द का पा 6 आल 


... सिद्धान्तोंको भी सहानुभूतिके साथ समझ सकेंगे। कालिदास उत्कृष्ट कोटिके श्रद्वतवादको « 3, 
... माननेवाले थे। वेदान्त-प्रतिपादित ब्रह्मको ही वे शिव कहते हैं। ब्रह्मकी शिव संज्ञा वेदोंमें भी... हे 


९९ऊन संकप्यपस एस एजवाप ला पास कक: 
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.... [[थ्वी, जल, अग्नि, वायु, झाकाश, मन बुद्धि श्रौर प्रहंकार, इन श्राठ रूपों मरी... 
.... प्रकृति विभाजित है ।] कविने स्वयम्भू, विष्णु और शिव, इस त्रिमू्तिके भ्रद्वत भावका भी प्रतिपादद 


:..... कालिदासके दाशंनिक मतमें एक अखंड शुद्ध भर भ्रद्वेत ब्रह्म ही परम तत्त्व है । उनकी त्रिदेव- 
.. स्तुतियाँ उपनिषदोंके समान ब्रह्मका सरस और निर्भीक प्रतिपादन करने वाली हैं। रघुवशकें दशम-. पड 
- स्ममें [१६ से ३२ तक] क्षीरसागर-स्थित अवाइमनस-गोचर शेषासीन विष्णु भंगेवांनको प्रणाम 


:.... शिव, विष्णु और ब्रह्माके जो पृथक्‌-पृथक्‌ बणंन कालिदासने किए हैं उनमें भी श्रन्यो । पा । ८ । 
.... संक्रमित भाव श्र पद हैं । शिवका भ्रद्वत स्वरूप कुमारसंभवके अनेक इलोकोंमें आया है-- 











४... ७ हदूद शरीर कौत्तेय क्षेत्रमित्यमिधीयते । ह । रा 
का, _.. एतद्ो वेत्ति त॑ प्राहु: क्षेत्रज्ष इति तद्विद: ॥ [गींता, १६।१ | पा 
..... क्षेत्रज्ञ चापि मां-विद्धि स्व क्षेत्रेषु भारत । का 
 क्षेत्र-कषेत्रज्ञयोज्ञा्न यत्तज्जानं मतं सम ॥॥रा। 


। कि बन. दी परी को कप कहते हैं । इस क्षेत्रकों जो जानता है उसे इंस शास्त्रको जानने- 








हि हर का कहते हे हैं। हे भारत । सब क्षेत्रोंमें 







योगिनो य॑ विचिन्वन्ति क्षेत्राभ्यन्तरवरत्तिनम्‌ न्‍ हे । रा रा 
भनावृत्तिमयं.. यस्य 





उसपर पहले दर्भ भ्रौर फिर मृगछाला भ्रौर वस्त्र बिछावे । वहाँ चित्त और इच्छियोंका व्यापार... 
_रौककर तथा मनको एकाग्र करके आत्म-शुद्धिके लिये श्रासतपर बैठकर योगका अभ्यास करे।.. 

काय श्रर्थात्‌ पीठ मस्तक और ग्रीवाको सम करके स्थिर होता हुआ, दिज्ञाओंकों न देखे और . - 
- नासिकाके अ्रग्न भागपर दृष्टि जमावे। वायुरहित स्थानमें रक्खे हुए दीपककी ज्योति जैसे निशवल 
होती है, वही उपमा चित्तको संयत करके योगाभ्यास करनेवाले योगीकी भी दी जाती है । योगानु- 
'ह्ठानसे निरुद्ध हुआ चित्त स्वयं आत्माको देखकर आत्मामें ही संतुष्ट हो रहता है......। ०० ॥ 

इसकी तुलना कुमारसंभव [ ३ ४४-५० ] से करनी चाहिए-- * रे 2 पल जीप 






स देवदारुदुमवेदिकायां  ब्ार्दूलचर्मव्यवधानवत्याम्‌ । ः 

0 प्रासीतमासश्नदारी रपातस्थ्यंस्थक॑. संयमिनं. ददर्श ॥ । 222 3 

< कर क न्भस्थिरपूर्वकायमृज्वायत॑ सन्‍तसितोभयांसम । कक 

उत्तानपारिद्यसन्निवेशात्‌ु अफुल्लराजीवमिवांकमध्ये ।। |. 

टाकलापं कराविसक्त दिगुराक्षसूत्रम । ० जम 

-संग-विशेषनीलां कृष्णत्वचं प्रत्यिमती दघानसू ॥... 

बत्प्रक शश्नस्तिमितोग्रतारैअ विक्रियायां विरतप्रसंगः 2 टन एप, 
तेश्रे रविस्पन्दितपक्ष्ममालैलंक्ष्यीकृतप्रारामघोमयूखै: कक. | 

हट्स रकम स्सखित मम्बुवाहमपामिकामा रमनुत्तरंगम्‌ पक, रा न 
..«, « अल्तवचरारां मस्तां निरोधान्निर्वातनिष्कम्पमिव प्रदीषमु्‌॥ 

गैज्योति: प्ररोहैरदितें: शिरस्त: । जप 










कृंठप्रभा- 





































मा ४ आसल्न-मृत्यु कामने देवदारुश्रोंके अधोभागमें बनी हुई वेदीपर बाघाम्बर बिछाकर बैठे हुए | 
। .  समाधिनिष्ठ शिवको देखा । वे वीरासनसे शरीरके ऊध्व॑ भागको निरचल करके मेरुदण्ड सीधा... 
... ताने हुए थे, उनके दोनों स्कन्ध-प्रदेश कुछ आगेको भुके हुए थे, हथेलीके ऊपर रक्‍्खी हुई हथेलीको 
: प्रफुल्ल कमलके समान अंकमें धारण किए हुए थे । घुजंगोंसे लिपठी हुई जटाश्रोंवाले, कानोंसे लटकती._.. 
हुई दुहरी रुद्राक्ष मालाश्रोंवले नीलकंठकी प्रभाके मिलनेसे विवृद्ध कान्तिवाली कृष्ण मृग- 
... छाला गलेमें गाँठ लगाकर पहने हुए शंकरजी, नीचे छूटती हुई प्रकाशकी किरणोंवाले उन नेत्रोंसे रे 
..-  नाप्तिकाके श्रग्रभागको देख रहे थे, जिन मन्द प्रकाशसे युक्त नेत्रोंकी उग्र पुतलियाँ निश्चल थीं, 
आ .. जो भ्रविक्षेपमें श्रनासक्त थे तथा जिनका निमेषोन्मेष कार्य भी बन्द था । वृष्टि-संक्षो भसे रहित । 8 । हा रे 
...._ मेघके समात तथा तरंग रहित तालके समान प्राणापानादि शरीरस्थ वायुश्रोंका निरोध करके वे... 
. निष्कम्प प्रदीपषकी भाँति स्थित थे। कंपालस्थ विवृत्ति-मार्गसे भीतर प्रवेश पाकर सिरपर फूटती 
- ... हुई तेजकी किरणों कमलसे भी अधिक कोमल इन्दुकी कास्तिको फीकी कर रही थीं। इस प्रकार... 
.._..  प्रशिधानसे बशमें किये हुए मनको,. समस्त इन्द्रियोंकी वृत्तियोंसे हटाकर, हृदब-देशमें ग्रधिष्ठित 
... करके उस परमात्म-तत्त्वको आत्मामें ही प्रत्यक्ष कर रहे थे, जिसे क्षेत्रविद लोग कूटस्थ ब्रह्म 
5० कंहँतें हैं। हम महा हक । 
53 शिव, विष्णु और ब्रह्माका अद्वैतभाव, शिव और कूटस्थ आ्रात्माका तादात्म्य और योग-हारा 
मा झ उस अक्षर ब्रह्मका साक्षात्कार ही कालिदासका दार्शनिक मत है । या 
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शिवके द्वारा मदन-दहनका रहस्य 


........ शिव जिस समय झात्म-अत्यक्ष करना चाहते हैं, उंस समय काम उनके मार्यमें विघ्न करता - . 
५ ह है। उस कामको वे. अपने वशमें करते हैं। बोधि-लाभ- करनेसे पूर्व भगवान्‌ बुद्धकों भी मार- 0 
..... विजय करना पड़ा था। काम और शिवका सम्बन्ध अत्य॑न्त घनिष्ट है। कामकी संज्ञा वृष है, 
... वृष नाम नेत्रका है। मेघ ही वृषाकपि इन्द्रका कामरूप पुरुष है, भ्र्थात्‌ वृष, कामऔर मेघ एक... 
के नामान्तर हैं । जिस मेघको दूत कल्पित करके यज्ञ अपने कामोद्रारोंका प्रकाश करता 

१ श्र 7र परामर्श है कि वह श्षिवकों प्रसन्‍न करे, भक्तिसे नक्ष होकर हर-चरण॒न्यासकी . । 















: विवाह है । पाती सुघुम्धा नाड़ीका नास है ।  मेरुदंड हिमालय है, इसीके भीतर सुषुम्णा है । "2, 

रुदंडमें छह चक्र और तैतीस पर्व था. अस्थि-पोर हैं । ये पोर एक दूसरेसे सटे रहते हैं। 
: [पर्वारिए सन्त्यस्थ] । उस परवतके भीतर रहनेवाली सुधुम्णा पब॑तराजकी पुत्री... 
ऐेंके भीतर एक छिद्र है, पर्वोके परस्पर मिलनेसे वह रन्न्न, दी्घ-नलिकाकार 
सुषुम्धणा नाड़ी है । बह ताड़ी मस्तिष्कसे होती हुई पृष्ठ-वंशामें श्रवस्यूत...... 
चक्र तक आती हैं । पर्वास्थिके भीतर पहले श्वेत, फिर विभूति वर्णाका रा 20. 


हे '2#क१#३कसरापीमे०-फलकेल। 
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कर: सबाणि भूतानि कूटस्थोउक्षर. उच्चते ॥ गी० १५१ ६। 








अन्तमें खरे कपालस्थ भाज्ञाचक्रमें सुषुम्शासे मिल जाती हैं । ये नाड़ियाँ सब प्राणकी 
प्राण ही जीवन-तत्त्व है । हे 0० (7५ 















_ लौजिकल] रूप अ्योग-साध्य है। परन्तु योग-विद्या मानसिक पक्षमें भी प्राशकी गतिका 
निर्देश और सूक्ष्म परिचय कराती है। इसीलिये मौतिक प्रयोगसे जिस वस्तुका ज्ञान नहीं हो पाता, 
- ध्यानमें उन्हीं शारीरिक रहस्योंका मावसिक क्रियाओ्रोंके साथ प्रत्यक्ष हो जाता है। तन्त्रग्नन्थोंमें 
_ इसके दो प्रकारसे वर्णात मिलते हैं । कहीं तो भोगायतन-पक्षमें शरीर संघठनमें जीवन-तत्वका 
. अ्रधिष्ठान समभानेके लिये सुषुम्णा आदि संज्ञाओंसे काम लिया जाता है. और कहीं उस वर्णनको.. 
. आध्यात्मिक स्वरूप देकर शिव, पार्वती, कुमार, प्रमथ आदि संज्ञाएँ कल्पित करके योग-प्रत्यक्षकों मा 
: इब्दों-द्वारा प्रकट किया जाता है । पट चक्रोंका स्थान और क़म इस प्रकार है-> हा । 
... ६: मूलाधार [कौक्सीजियल रीजन]--इसका संयोग गरुदासे है। इसमें चार पर्व (वर्टि- 
. अल) हैं जो कि ऊपरके पर्बोकी अपेक्षा छोटे और अपूर्ण दशामें हैं। वे चारों पृथक पृथक्‌ स्फुद 
_स्वरूपके न होकर एक ही भ्रस्थिसे प्रतीत होते हैं जिसे अग्रेजीमें कौचिसिक्स कहते हैं । कीकसा 
अस्थि भी यही ज्ञात होती है। कुंडलिवी शक्ति यहीं निवास करती है। श्षिवनपार्वतीके विवाहमें । 











२ स्वाधिष्ठान] सेक्रल रीजन|--इसका अधिष्ठान लिगमें है। इसमें पाँच पर्व हैं। ये पाँचों हक 
कर न भ्रस्थिमें जुड़े रहते हैं जिसे अंग्रेजीमें सेक्रम कहते हैं। इन्हीं दोनों अ्रस्थियोंके तौ पवोकी 
लकर आधुनिक शरीर-शास्त्री, भेरदण्डमें २४ प्स्थिपोरोंकी गणना करते हैं। पर भारतीयोंते गे 

तीस पर्वोसे युक्त ही माना है। स्वाधिष्ठान चक्रमें जल-तत्वका अधिष्ठान है । 
र लिस्बर रीजन |--इसका स्थान नाभि है और मेरुदंडके इस भागमें ५ पर्व हैं।. 
स्व है। इत तीन चक्नोंका भेद कर लेनेपर योगी विराद भावसे युक्त हो जाता है, .. 























६. आश्ञाचक्र--मस्तिष्क्र प्रदेशके अंमध्य या त्रिकुटीमें योगी. इसका स्थान मानते हैं । यहाँ. ० रा 
-. सुषुस्णाका अन्त हो जाता है। यहाँ मन, बुद्धि और अहंकारका लिवास है। इसी स्थानपर ज्ञान- 507: 
:::.चक्षु है जो तृतीय नेत्र हैं।. यहीं बिवंका वास हैं। ० जिन कट ए रद | 
..._ जब योगी पाँच चक्रोंको सिद्ध कर लेता है, तब उसे काम-बाधा नहीं सता सकती | शिवके 
.. लिये कालिदासने कहा--अरूपहाय मदनस्य निग्नहात्‌', श्र्थात्‌ मदनके निग्रहके कारण छूप या ! शि पा ' 
.. सौन्दर्य उनके चित्तको नहीं हर सकता । पहले शिवने मदनको. भस्म कर डाला है [भस्मावशे्ष. :- 
.. सदन चकार]| तभी वे पार्वतीके साथ विवाह करके षडानन कुमारको जन्म देते हैं। आज्ञा-चक्से 
.... ऊपर सहर्दल-कमल |सेरेब्रल रीजन] है जहाँपर साक्षात्‌ शिव निवास करते हैं। 2 
ह कुमारका जन्म शिवके स्कन्दित तेजसे होता है। यह तेज पाव॑ती रूपी सुषुम्णामें 'निक्षिप्त रा दे 
. होकर क्रमश: छग्मों* चक्रों के द्वारा पृष्ठ और लालित होता हुआ स्कन्दको जन्म देता हैजो इसी 
.. कारण छह माताओंके पुत्र या षाण्मातुर कहे गए हैं। कालिदासने मेघदूतमें स्कन्दके जन्मका रहस्य ; का 
..._ सृत्र रूपमें लिख दिया है-- - कप का 
पा .._. तत्र स्कन्दं नियतवर्सत पुष्पमेघीकृतात्मा । हम हा मा का 
क्‍ पुष्पासारै-स्नपयतु॒ भवान्व्योमगंगाजलादें: |. मो 
दा 2 _ रक्षाहेतोनंवशशिभृता वासवीनां चमूना- 

| मत्यादित्यं हुतवहमुखे संभृत॑ तद्धि तेज: ॥१।४७॥ | 
..... [वहाँ देवगिरिपर बसनेवाले कुमारको अपना अश्न-पुष्पात्मक रूप बनाकर आकाशग्गंग'से सींची.. 
हे रा हुई पुष्पवृष्टिसे स्तान कराना । देवसेनाकी रक्षाके हेतु. पावकके मुखमें संचित॑ सूर्यसे भी अधिक: के ः 

दर मे प्रभाशाली शिवका तेज ही कुमार है +- . 5 | 
..... . अत्यादित्यं हुतवहमुखे सम्भूतं तड्ि तेजः ।] आम 
हा . यही स्कन्दकी परिभाषा है । हुतवह पझर्थात्‌ श्रग्नि तामक सुषुम्णाके सुखमें सूयंसे भी अभ्रधिक ५ ः . । 
|शित शिवका ५ तेज ही स्कन्द हैं। कोषोंमें स्कन्दकी पत्नीका नाम देवसेना है । इन्द्रियोंकी जे । 
मरि मेस् ग तामसिक वृत्तियोंका ० 
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१ सुसुग्त | सुम्तन्‍ू्भ्रानन्द । षुम अभिषत्रे धातुसे सुम्त बनता दै। पदनकऋ मेदके पश्चात रकन्दे जन्म... 
में स्कलदका सम्बन्ध छः की संख्यासे दै--पढानन, स्कन्द-पष्ठी | आह्नाचक्रका जो चित्र श्रीआथेर 
कुमार पढानन दिखाए गए हैं । थम ४४ 

शा नाड़ीसें ही रहते दें । शरीर-विज्ञानमें सुषुस्णाके पाँच खाभाविक विभाग... 
दो सुषुस्णा ( स्पाइनल कोड ), कौंच रन ( मैगनम फोरामेन, अर्थात्‌ बड़े... 






















० ज्छामो विभो ख्नष्टं सेसान्यं तस्व शान्तये । [ कुमार०, २५१ ] जा 
[ उस असुरको परास्त करनेके लिये हम लोग एक सेनापति चाहते हैं । ] शिवजीने मदतको 
सम किया, तदुपरान्त उम्राकी तपस्यासे सुषुलणा नाड़ी-हवारा योगकी साधनासे शिव और पार्वतीका 
वाह हुआ अर्थात्‌ व्यक्तिकी चिदात्मिका शक्ति जो भ्रधोमुखी थी वह अन्तर्मुखी होकर सहख्तारदलमें 




























रि्रियाँ सौर संबोंको को गे म मथ देती हैं, वे ही प्रमथोंके रूपमें शिवके पाषंद [ परिषदि साधु ] | हीकर 

हती हैं। “अत्यादित्य हुतवह-मुखे संभूतं तद्धि तेज: को संममझनेके लिये तीनों नाड्ियोंके 
गन लेने चाहिएँ। सुधुम्णा->वह्षि-स्वरूपा, सरस्वती, लोहित-वर्णा । इडा्रचस्त्र-स्वरूपा, 
गा, सतोगुणी, अमृत-विग्नह्य, पीत-वर्णा । पिगला>"-सूरय-स्वरूपा,  तैजसवर्णा, रौद्वात्मिका, 
ज़िणी, यमूना, राजसी।  - | न  । 

















सुषुम्णाका नाम वक्ति या हुतवह है। इसीमें अपना तेज हवन करनेसे शिव यज्वा कहलाते ४5 
साथनामें पुरुषका तेज इसी वकह्निके मुखमें संचित होता रहता है और जब छहों चक़ोंका 

दे पूरा हो जाता है तभी उस कुमारका जन्म होता है जिसकी अध्यक्षतामें देवसेना कभी नहीं 
रती । पुराणोंके अनुसार कुमार वे हैं जो आजन्म ब्रह्मचारी हैं। हा. न 
सहुर्ारदलमें जो शिव हैं वे ही ग्रक्षर तत्व हैं। वही समस्त ब्रह्मांडकी चितृ-शक्ति हैं। 
लाधार चक्रमें शक्तिपीठ है जहाँ व्यक्तिकी शक्ति निवास करती है । शक्तिके तीन कोश कहे गए हैं... 
छा, ज्ञान और क्रिया । इन्हींका नाम जिपुर है । इनके मध्यमें बर गली शक्ति त्रिपुरसुन्दरी कही 
६ है। इसी जत्िपुर या त्रिकोणमें कूंडल मारकर शान्त वसनेवाली शक्तिकी दब्दगत कल्पना ४५ 
पिणीकी है। इसीसे शिवके शरीरमें भुजंग लिपटे रहते हैं और शिवको अभ्रहिवलय धारण 
रेवाला कहा गया है। कालिदासने कहा है--+ ७ 
5 हित्वा तस्मित्‌ भ्रुजग-वलयं शम्मुना दत्तहस्ता । हा 

. क्रीडाशले यदि च विचरेत्‌ पादचारेण गौरी ॥.| मेघ०, शदइ४ | 


मूलाधारमें यहू सपिणी शिवरूप ज्योतिके चारों ओर लिपटी. रहती है, परन्तु आज्ञा-चक्रमें | 
चकर जब शिव-पावंतीका संयोग हो जाता है तब यह कुंडलिनी पूरी खुल जाती है, मानों... 
वजीते अपने सर्पवलयको त्याग दिये हो । जहाँतक शरीरबारुसे प्रत्यक्ष करनेका विषय है वहाँतक 
[ प्रकार तिकोशात्मिका शक्तिके रूपकों शल्यशार्रके द्वारा हम नहीं देख सकते । मानस-अ्रत्यक्षे 
; वस्तु,यंत्र द्वारा कैसे जानी जा सकती है? इसका दर्शन योगपक्षमें ध्यान” 


- डी-जालकी रचना ध्रत्यस्त जटिल है। उन तम्तु-समूह, घटिका-बिन्दुशओओों और प्रत॑तुश्नोंमें घटित ४ . 
. दोनेवाले संवेदनात्मक तथा संकल्पात्मक कार्यका डीक-टीक पता झाजतक नहीं लग सका है। कुछ आश्यवे 
: नहीं यदि भारतीय योगी ध्यानमें इसका प्रत्यक्ष कर सके हों । यह भी स्मरण रखना चाहिए कि चेतनाका 
उम्तके बहुत थोड़े अंश था स्वरूपका परिचय कराता है । कुछ लोग भोगायतन पच्चमें 
की सत्ताको ही संदिग्ध मान बैठते हैं। चेतना [विदात्मक शक्ति] मनोविश्ञा 

















पा है पर ५ द्वारा ही हो सकता है।. ज्योति या तेज:-स्फुलिंगके श्राकारका शिवलिंग इसीका प्रतीक है । शिव... ः है । रा | 
... .. इसी शक्तिके त्रिकोण या त्रिपुरकी विजय करते हैं, इससे उनकी संज्ञा त्रिपुरुविजयी है। मेरुदंड 
:.._ रूपी पर्वतके सिरेपर उसीके एक प्रदेशका नाम कैलास है। मेरुदंडका ऊध्व॑ सिरा ही क्लास है... 
- जहाँ भ्राज्ञाचक्र है। यहाँ कैलासपर ही श्रलकापुरी है। “कालिदास कहते हैं कि यहाँ कामदेव.  .. 
«  श्रपने चापपर शर नहीं चढ़ाता-- - / 7 व ना पा 
मत्वा' देव धनंपतिसखं यत्र  साक्षाद्रसन्तं । हो 

हर प्रायरचापं न वहुति भयान्मन्मथः षटपदज्यम ॥॥ [मे०; २॥१४] न 
..../।/ [| कलासके उत्संगमें बसी हुई भ्रलकामें शिवका साक्षात्‌ निवास जानकर वहाँ कामको अपना. 
|... भौरोंकी डोरीवाला धनुष काममें लानेका साहस नहीं होता। ] ठीक भी है; भाज्ञान्चक्रतक 
.....  सिद्धिपआप्त योगीको कामबाधघा नहीं सता सकती । इसीलिये यहाँ हिमालयमें ही किन्तरियाँ मिलकर. 

हर | रे त्रिपुर-विजयके गीत गाती' हैं--- कि है मी | द पा 
। पा संसक्ताभिश्निपुरविजयों गीयते किन्तरीभि: । [ मे०, १।६० ] 5 का हम हा 
वहीं धतपतिका यश किस्नर गाते हैं क्योंकि शिव और घनपतिमें सख्य-भाव है-- सा । हे 
.........  उद्गायद्धि: धनपतियश: किन्नरैंत्र साधम ॥ [मे०, २१०] 
.... धनपति बुबेरका अनुचर यक्ष अ्रवसर पाते ही अपने कामरूप पुरुषको शिवकी उपासना 
|. ...... करनेका आदेश देता है । पार्वतीकी संज्ञा गुहा, स्कन्दकी गृह भर यक्षोंकी गुह्मक है । इससे भी इनके... 
|... परस्पर सम्बन्ध का संकेत मिलता है। यक्ष कामकी मूर्ति है। उसके नेत्रोंसे ही कामदेव पका करता... 
.... है। इसे प्रकार कामसे भरा हुआ पुरुष भ्रवश्य ही ग्रुह्क या रक्षा करने योग्य है। वह अपनी 
|... रक्षाके लिये उस देवकी शरणतमें जाता है. जिसने कामको भस्म कर दिया है, तथा फिर जिसके 

|... भ्रनंगजित्‌ रूपसे सेनानी गुहका जन्म हुआ । शिवजी पिनाक-पारि हैं-- ० ।ः रा. 
पी मे ...  अ्ररूप-हाय॑ मदनस्य॑ निग्नरहात्‌ विनाकपारिं पतिमाप्तुमिच्छति । [कुमार०, ५।४३] मा 

रे । * पिनांकको शिवका धनुष कहते हैं। निरुक्तमें पिनाकके अर्थ हैं--- | | ला 

.......... रम्भः पिनाकमिति वंडस्य । |नैगम कांड ३४ ] आर 
ः पे रम्भ और पिनाकः दंडके नाम हैं । वहीं यह भी लिखा है-- । रा हा । 0 


, कृत्तिवासा पिनाक-हस्तोध्वततधन्वेत्यपि त्यपि निगमो भवतति। 2 0 500 

.. पिनांक साम मेरुदंडका ही है। यही शिवका धनुष है। इस दंडाकार धनुषकी दो कोटियाँ, सिरे 5 | 

तीची कोटि मूलाधार चक्रमें हैं.। वहाँ जो कुंडलिनी पड़ी है, उसीको पिनाककी प्रत्यंचा कल्पित ० 
श्लिव भ्राज्ञा-चक़में ले जाते हैं । यही धनुषकी प्रत्यंचा चढ़ाना या अवतत आन ह 
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ब्रिज 5 समीक्षाममिकाक 







 शिवजीकी संज्ञा खंडपरशु है» 7 7 या 

._ भूतेशः खंडपरशुगिरीशों गिरिशो मृंडः । [अमरकोष] 

प्रौर यही संज्ञा भृगुपतिकी भी. है। भृगृपतिकी संज्ञा क्रॉचदारण कालिदासने ही दी है+- 
हंसद्वार भृगुपतियशोवर्त्म॑ यत्क्रौचरन्भ्रम्‌ [मे०, १६१] । क्ौच्वदारण संज्ञा स्वमिकातिकेय! की 
भी है। इस प्रकार शिव, भृगुपति और कुमारका सम्बन्ध भी स्थापित होता है। शिव और कुमारमें 














द् प्रंकार इन तीमोंमें सम्बन्ध प्रतीत होता है। योगकी साधनामें षट्चक्रके भेदनके समय प्रोणको का 
जिस रन्थ्रमें होकर सुषुम्शा मस्तिष्कमें प्रवेश करती है. वह द्वार ही क्रौंच-रन्ध्र है सुषुम्शा 
[स्पाइनल कौड | श्वेत और विभूति वर्ण पदार्थंकी बनी हुई नाड़ी है। वह मूलाधघार चक़्से 
उठकर, आगेके चार चक्ोंमें होती हुई विशुद्धि-चक्त [सविकल रीजन] को पारकर मस्तिष्कमें 
फल जाती है। सविकाल रीजनके प्रथम भ्रस्थि-प्ंतको अ्ंग्रेजीमें ऐटलस कहा जाता है, जो अपने... 
ऊपर आकाश यां झूलोंककों उठाए हुए था। यहींसे सुषुम्ता नाड़ी स्पाइनल बल्वमें होकर 
म्स्तिष्कमें जाती है। इसलिये क्रौंच पर्वत ही स्पाइनल बल्ब है जिसे मेहला औबलौंगाठा भी 
कहते हैं । इसीमें क्रोंचरन्ध्र या बड़ा छेद है जिसे अंग्रेजीमें मौगनम फ़ोरामेन कहते हैं। इसी विवरमें 
तियंगाया मके साथ श्र्थात्‌ तिरछ्धी, भ्रुककर सुषुस्णा प्रवेश करती है। कूंडलिनी शक्ति जिस समय... 
पुलाधारसे जागकर शिव नामक आज्ञाचक्रमें जाती है, उसे भी इसी द्वारमें होकर जाना पड़ता... 
है। इस रन्ध्रका दारण करना भ्ृगुपतिके लिये बड़ा यशस्वी कार्य है, इसीसे कालिदासने इसे... 
भ्गुपतियशोवर्त्म [से०, १६१] कहा है प्रालेयाद्वि या हिमाद्ि भ्र्धात्‌ पर्ववात्‌ पृष्ठबंशके उपांतरमें - 
ही यह क्रॉचद्वार बताया गया है | भुगुपति, शिवका नामान्‍्तर है | क्रौंच-दारण, खंड-परशु, कुमार, 
और शिव ये एक ही चेतन्यके नामान्तर हैं जो विशेष गुणोंके कारण कल्पित किए गए हैं। 

० ्् कक क्रॉचतटसे तुरन्त आगे शुश्र कैलास ही खड़ा है [मि०, १६२] | योगकी पर बम विशुष् 
कक्रके ग्रनन्‍्तर आज्ञाचक़र है जहाँ शिवरूप ज्योतिका प्रकाश हैं। मूलाधार-चक्रसे योग-साधनाके _ 


नली 


जिस नृत्यका आरम्भ होता है उसकी सिद्धि होनेषर शिवजी वज्ञ-अ्रटृहास करते हैं, वही ; < ः ० 
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| 3 । रा हा ् बे हा मेघदतका अध्ययन : शिवका स्वरूपे रा [हे | 





मे इस मणितट "का योग-अन्धोंमें विशद वर्णन है। पादुका-पंचक नामक तत्तव्रयोगके ग्रन्थमें 
पर | रा. मशणिपीठकी-बड़ी-महिमा कही गई है । मस्तिष्कमें जो परम चित्मय सहस्नदल-कमल है उसमें अ-क-थ 
...:  उत्रिकोश है। उस ज़िकोणामें मण्िपीठ है, उसपर शुभ्र रजताद्रिके उमान श्रतन्तगुरु शिव सुशोभित हैं. 
.. अथवा प्रकृति-पुरुषके संयोग रूप शिव-गौरी विराजते हैं। मेघदूतमें कामरूप पुरुषको स्तम्भित | हे 
करके शिव उस मरितट-पर चढ़ते हैं। इस मरितटकी प्रभा तडिच्छबिको लजानेवाली है [पु 
.. तडितु-कडारिम-स्पद्धमाव मणिपाटलप्रभमु]। कालिदासने न केवल क्रौंचरन्ध्रके पश्चात्‌ कैलासका 
.. ही वर्णन आवश्यक समझा, वरव्‌ वहाँके मणितटका भी नाम लिखा है। इससे उनकी योगन | 
.. परिभाषाकां संकेत स्पष्ट सिद्ध है-- >> तय 5 जा 
। क्‍ भंगी भवस्या विरचितवपु: स्तम्भितान्तजलौध: 
० सोपानत्व॑ कुछ -मणितंटारोहणायांग्रयायी ॥ [मे०, १६४] का 
हक [हैं मेष ! तू आगे बढ़कर श्रपता जल भीतर रोककर शिवके मशितटपर चढ़नेके लिये । ह हा 
..... सोपान बन जाना । | इन वर्णावोंमें कविने काव्यके साथ-साथ योगशार्रके उच्च अ्रनुभवोंका भी 
“05 ४ शुढ संमत्वय किया है। 7 5 पा 5 जी मा | 
हे ._.. मल्लिनाथने क्रीडाशैल [मे०, १६० | का श्रर्थ बताते हुए शम्भु-रहस्यका प्वतरण देकर हा 
/ लिखाहै-- 5) मा, 
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कैलासः कनकांद्रिश्च- मन्दरों  गन्धमादन: । 
यम क्रीडा्थनिर्मिता: शंभोदंव:  क्रीडाद्रयोइभवन्‌ ।। कक 
....  .. [िवताओंने शम्भरुकी क़ीडाके लिये कैलास (रजताद्रवि), कनकाद्वि (मेरु, सुमेरु, हेमगिरि, 
पा महा-रजतगिरि), मन्दर और गन्ध-मादत पर्वत बनाए थे, इसलिये ये सब क्रीडाशैल कहलाते हैं।] 
.. .... मपमेरुप्व॑त या मेरुदंड और उसीके समीप-स्थित क्रीडाशैल>कौलासका परस्पर सम्बन्ध स्पष्ट । 
.. प्रतीत होता है। कैलासकी व्युतपत्ति ही क्रीडा-स्थान है---केलीनां समूह: कैलम [तस्थ समूह: .. 
.. इत्यण १] तेत आ्रास्यतेज्त्न [आसू-बैठता] इति कैलासः [भानुजी दीक्षित], श्रर्थात्‌ शिवकी 
क्रीडाश्रोंका स्थान कैलास है । यहीं कुबेर रहते हैं, यहीं यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, सिद्ध भौर चारणोंके . 
बिहार करते हैं, यहीं ध्यानावस्थित होकर योगी शंकर तप करते हैं भर फिर पावंती- | 
_शक्तिसे विवाह करके क्रीडा करते हैं। वस्तुतः यहाँ एक ही मेरुदंडको पर्वत कल्पित करके उसके भिन्न 
. भिन्न नाम दिए हैं। इस मेरुदंडका जो भाग मूलाघार-चक्रमें स्थित है उसका नाम चित्रकूट है 














कूट ही ही चित त कूट है । यही रामगिरि है. क्योंकि शिवधनुको शिवकी भाँति सामने । | । ल्‍ 


।३++०५अलनननतान+ककिन नल मन >+क>+ बन तक ननपनत-ननन “अब र०+ कं ज+०#* +++»- _++ * ३७++०२०२०«तत हल नटफ ये तक ०4 का ककननमतीकतरररनी रमन 





अखिप पढे हुँ-+इसी मरिकी ओर संकेत करता है। काशी । [हानकी ० 
4 है जहाँ नहानेसे अथवा प्राण त्यायनेसे मोद्य होता है। मणिकर्णिका-+ । ः .. | 





योगके कारण कुण्डलिनीकों ललिता या चित्रा नाम दिया गया है। 
चत्र वण बनता है--देखिए आ्थर एंबलेनकृत 'स५ट पावर”, पादुका"पंचक 








४ गे एक कोटिपर शिव और दूसरीपर राम हैं इन्हींके बीचमें क्‍ धंनुष तना हुआ । 
गा ग विरहको सहस्नार पद्म ढके हुए है। 'कुंण्डलीके विवर कप [स्पाइनल कौलम- 
















गठ सूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं ।* योग-साधनामें सर्पताष [पंचेन्द्रियाँ, मन, बुद्धि], कुण्डलिनी-रूपिणी 
उमा और शिवके बीचमें पड़कर उनका विवाह-सम्बन्ध स्थिर करते हैं। जब शिवका पार्वतीके साथ... 
ववाह रचाया जाता है तब ये सातों ऋषि विवाह-यज्ञके भ्रध्वयु बनते हैं । इस यज्ञमें यदि इनकी 
बतुमंति का | और बुभाशी वदि होगा तभी यह सफ़ल हो सकता है | शिवजी कहते हैं--- |... 





विवाह-यज्ञे विततेज्ञ् यूयमध्व॑यव: पूर्ववृत्ता मयेति । [कुमार०, ७॥४७ | हा 
. [ विवाह-यज्ञका वितान होनेपर पहले ही मैंने . श्राप लोगोंको मग गरी अपना  श्रध्वर्यू बना बना... 
का लगा था । ] न लग पा 











मेघदूतमें दिवके वाहन वृषका [१।५६] और कुमारके वाहन भयूरका [१।४८] भी उल्लेख जल नेख 
वृष या इन्द्र, इन्द्रियोंकी शक्तिका कारण है। पारिति भी इन्द्रिय-शक्तिकी व्युत्पत्तिक इन्द्रसे 

गै करते हैं? [५॥२।६९३]| वृष, इन्द्र और कामका घनिष्ठ सम्बन्ध है। शिवजी जिस समय तीसरे 

असे उत्पन्त अग्निसे कामको भस्म कर देते हैं तब मानों वे वृष [काम] पर आरोहरण करते 

स वृषपर आरोहरा करनेके लिये वे कुम्भोदर सिंहकी सहायता लेते हैं, यथा 

... .. औैलासगौर॑ वृषमारुरक्षो:  पादार्पशानुग्रहपुतपृष्ठ । हो 

अवेहि मां किकरमष्टमूर्त :कुम्भो दर नाम निकुम्भ-मित्रमू | [रघु० 



















2 है ० ह मेघंद्तकी अंध्यंय न शिवका स्वरूंप॑ [| १०५ ४ हर ः ५ | 








..._._._ स्वाधिष्ठानन्चक्रका अ्धिष्ठाता है, वही जिद्नामें बसता है । वृषपर-चढ़नेके लिये कुम्भोदरकी पीठ- . रा अर, 
_.. पर पैर रखना आवश्यक है। स्कल्दका वाहन मयूर है। हम बता चुके हैं कि स्कन्दका सम्बन्ध... 
....... छ:की संख्यासे है, उसका वाहन मयूर भी षड्ज स्वर संवादी है । संपंरूप कुण्डलिनीकां स्वाभाविक .. 
... बैर मयूरसे है। परन्तु शिवकी साधनासे जन्‍्मे हुए कुमारका वाहन होकर मयूर, कुण्डलिनी- 

.. हूपी सर्पिणीका मित्र हो जाता है। शिंवके कुटुम्बमें साँप और मोर बैर त्याग कर बसते हैं। 

... तात्पय यह कि पहले मनुष्य कुण्डलिनीके यथार्थ स्वरूपको न॑ जानकर उसे विनाशकारी मार्गमें 
.. लगाता है पर 'कुमार' स्कन्‍्दके जन्मके पदचातू वह अपने षट्चक्रोंके संयमपूर्णा विनियोगकों जान... 

... . जाता है। कामका सम्बन्ध रेतसे है, कामका निवास स्वाधिष्ठान-चक्रमें है।. इसी चक्रमोें जलका 
..... निवास है, जैसा कहा है -आप: रेतो भृत्वा शिक्षम्‌ प्राविशत्‌ [ऐतरेय उ० १४२।४] । आ्रायुर्वेकि . 
... मतसे वीयंका जलतत्वसे सम्बन्ध है। निरुक्तमें तथा संसक्रत साहित्यमें भी जलके ही विष भर... 
... अमृत दो नाम हैं । शरीरस्थ रेत, हिरण्यके समान भास्वर तेजवाला है। जिस समय देवी वृत्तियाँ 
.._ आंसुरी वृत्तियोंसे दबी रहती हैं, उस समय रेत, विष स्वरूप होकर सब इन्द्रियोंके तेजकों जी... 
..... कर देता है। उस विषको सहने, पचाने और धारण करनेकी शक्ति किसी इन्द्रियाधिष्ठाता देवतामें 
पा .. नहीं है । जबतक शिव विषकों नहीं पीते तबतक इन्द्रियछूपी देवता उसकी लपटोंसे भुलसे हुए रहते ा । 
०. हैं।गोसाईजीने ठीक कहा:हैं-" ० ८ 07 0 2 | 
हि हे ः जरत. सकल घुखून्द, विषम गरल जेहिः पान किय्‌ । 
भजसि न तेहि मतिमनन्‍्द, को क्ंपालु दंकर-सरिस ॥ 
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|... दिव ही योग-समाधिके कारण उस विषका पान कर सकते हैं । पाँचों चक्रोंको भेदकर जब | 
का क ले शिव इस रेतके दुर्विषह्य तेजको विशुद्ध-चक्र श्र्थात्‌॒ कंठमें स्थापित कर लेते हैं, तभी सब... 
|... देवता अमृतका भाग पाते हैं। शिवके विषपानके पश्चात्‌ वही रेत अमृत रूप होकर इच्द्रियोंके आत्म- 
.... तेजका संवर्धन करता है । शिवकां विषपान ग्रकारान्तरसे योग-साधनाके फलका वर्णन है । 7 7०00] 
० यक्षव मेधसे एक काम भौर लिया है ० 7 5 या तह जा क्‍ 
.....  नृत्यारम्भे हर पशुपतेरादनागाजिनेच्छास । । 
5... ७ शस्तोदेगस्तिमितनयन दृष्टभक्तिभेवान्या ॥ [मे०, ३६] 5... 
[हैं मेघ ! सायंकालके समय नवीन जपा-पुष्पकी लालीके सहश रक्तिमासे सम्पन्त अपने मंडलको ते 

शिवकी भुजाभ्रोंपर इस प्रकार तान देना कि अपने ताचके आ्रारम्भसे उन्हें गजासुरकी गीली खालकी 
इच्छा न रहे । उस तेरी शिव-भक्तिको उस समय पाव॑ती भी निशचल नयन होकर देखेंगी || | 
 तन्‍त्रके भ्रतुसार इसका श्र यह है कि जिस मूलाघार चक्रका पृथ्वी तत्त्व है उसमें 
ते है. जिसकी पीठपर शिव-तेजके चारों. शोर वलित कुण्डलिनी स्थित हे । 
























का ठीक-ठीक निर्धारण कौन व्यक्ति कर सकता है !] पाशुपतशास्त्रमें: शिव, 
और ब्रह्माके अ्रद्वैतकों मानकर जीवात्माके साथ परम चित्‌ शक्तिका तादात्म्य दिखाया है । 
चितृ-शक्ति-रूप परमहंस शिव सहस्नार-पद्ममें प्रतिष्ठित हैं। उस पर-बिन्दुतक पहुँचनेका 
र्ग, योग-साधना-द्वारा कंडलिनीको जगाकर बह्यांडमें ले जाना है। जबतक वृषकेतु, वृषाब्ल्यन, 
शव-रूप आत्माके दर्शन नहीं होते, तबतक काम-बाधा चित्तन्‍वृत्तियोंको अधोमुखी रखती है। 
(षपति शिवकी साधना और भक्ति [मेघ० १।५९४॥ प्राप्त करना प्रत्येक कामरूप पुरुषके लिये 
त्यन्त आवश्यक है । कालिदासके अनुसार योगके द्वारा परमात्म-संज्ञक परम-ज्योतिका दर््षत . 
रना ही जीवनकी परम सिद्ध है ।।. “न 'ः ध 


योगात्स चान्त: परत्मात्मसंज्ञ हृष्टवां परं ज्योतिर्पारराम । [कुमार०, ३॥५८] 
शिवके स्वरूपका यथार्थ ज्ञान ही कालिदासके दर्शन और काब्य-साधताका ज्ञान है । 
































शन्यमी मे दम दया [ 
स्तुति की तब 





[ श्री पी० के० गोडे, संग्रहालयाध्यक्ष, भांडारकर ओ्रोरियण्डल रिसर्च इन्स्टीस्यू,ट, पूना ]... का . | 





संस्क्रृत-साहित्यका प्रत्येक विद्यार्थी उस इलोकसे परत: 


े परिचित है जो “उपमा कालिदासंस्थ' से 
.. आरम्भ होता है. ५ ः हे । 


उपमा . कालिदासस्य.. भारवेरथंगौरवम । 
दण्डिल: पदलालित्यं मात्रे स्न्ति त्रयो गुणा: ॥ 





के का यद्यपि उस उद्धरणके महत्वको कालिदासके बहुतसे अध्येताओंने समझ भी लिया हैं फिर । रा 


साहित्यफे साधारण प्रेमीके लिये. भी गे भ्रत्यन्त 7] 
रींपरः उपर्युक्त कंथतकी परीक्षा करना चाहता हुँ... 
केवल कविकी प्रयंवेक्षण-. | 

ज्ञावकी ही झोर संकेत करना नहीं खाहता, | 
भन्न रूपोंका हे बेस्‍्तारसे वर्णन करना चाहता हुँ...“ | 





5 ० ः .. समीक्षा-निबन्ध 





उप्रमाए हैं। इसका कारणा बहुत स्पष्ट है। प्रथम श्रद्धु तो पूरी रचनाकी प्रायः भूमिका है और |. 
वि 'जीववकी आलोचना” की अ्रपेक्षा वर्णन करनेमें अधिक व्यस्त है--मुख्य जीवनकी वहू 
आलोचना, जो जिसी भी हृदय काव्यमें ताटककारका मुख्य काम है.। छठे प्रंकमें कवि कुछ मानस द का 2 
_नासक्तिकी सिद्धिमें सफल॑ हुझा हैं जो मानव-चरित्रके मंनोवैज्ञानिक विश्लेषण और इसके विस्तृत... 
'यक्तीकरणके लिये बहुत भ्रावदयक है। दूसरे, तीसरे, चौथे और पाँचवें अंकमें क्रमशः १३, १७ 
२७ और २६ उपमाएँ हैं। छठे भंकसे आगे संख्यामें वृद्धि नहीं है श्रपितु निश्चत रूपसे छास है... । 
प्रौर सातवेंमें केवल ३४ हैं। नाटकका उपसंहांर सातवें ही अंकमें प्रारम्भ होता है और उसीमें..__  , 
[रण भी हो जाता है। इसीलिये इसमें उपमाश्मोंकी कमी है वास्तवमें इसमें दो तत्व मानों खींचा-.. 
ग़नी कर रहे हैं। नाटकके प्रारम्भमें वर्णानात्मक तत्वकी प्रधानता है जो कभी तो प्रत्यक्ष रहता है... 
और कभी प्रच्छत्त | आलोचनात्मक वत्तय वहाँ एकदम गौर हो गया है । इसलिये चौथे अंकमें विशेष 
हपसे ऐसा ज्ञात होता है कि कवि पूर्ण अनहंकार भावनाको स्थिर रखनेमें असमर्थ है। ऐसी ही 
रिस्थितिमें उपमाओोंका प्रादुर्भाव झारंभ हो जाता है ॥ इस स्थलपर कोमल भावनाका पूर्ण झाधिपत्य हा 
| और मन भावावेशमें फूलने लगता है। इस अंककी दौली विशेषतः भावात्मक है, विवेचनात्मक 
हीं और इसीलिये उपमाशोंकी संख्यामें क्रमिक हवास दिखाई देता है. क्योंकि यह रचना मुख्यतः 
#विके. हृदयकी उपज है, न कि उसके मस्तिष्ककी |... 5 2 
इस निबन्धका मुख्य लक्ष्य मनोवैज्ञानिक ब्रिब्लेषश है, अतः मैं सब उपमाझ्रोंकी उनके मूल- 
ब्रोतोंके प्रनुसार पहले विभाजित कर लेता चाहता हैँं। सनूष्य और वस्तुओंके सम्बन्धमें कविका । 
पन-जगतु जितना *: विस्तृत हर उतने ही विस्तत उपमाश्रोंके ले स्रोत हैं" 7 0 78, । | 
(१. स्वर्ग और झाकाश--सूर्य अपने झनेक रूपोंमें श्रधिकतर तुलताके लिये प्रयोगमें लाया 
था है। जलको' खौला देनेवाला ग्रीम ऋतुकी तप्तताका वर्णोन तीसरे अंकके दसवें - .. 
लोकमें मिलता है। उसका शक्तिशाली प्रकान्ष चख्धमाकों मन्द कर देता है (अंक ३, इलोक १५४५)।॥ 
_क. साथ ही चस्द्रभाका उदय और सूर्यका अस्त होना संसारकी एक साथ होनेवाली सर्म। 
पर दीनताका श्ोतक है (प्रंक ४, शोक २) । एक प्रकाशमान पुत्रका जन्म पूर्वमें सूयोदियके 
मान है. (अंक ४, इलोक हल १६) | पर हमारे सामने कततेंब्य-परायणके रूपमें रकखा गयाहै 




























बहू अर सम ः | है. (भंक ६, इलोक ३०) । परुण या प्रातःकालीन सस्धिवेलाको 
प्रग्दूत (या अप्रदूती) बताया गया है (भंक ७, इलोक ४) । सूर्य ही कमलोंक हे गे खिलाता । 


















.._ चन्द्रोदय इस जगतके कुछ व्यक्तियोंके कल 








: बहुता कर्त्तव्य-निष्ठाका 


महाकवि कालिदासकी उपमाश्रोंका मनोवेज्ञानिक अ्रध्ययन [ श०ह | रा 





_किमत्र चित्र यदि विशाखे शशांकलेखामनुवत्तेते ।!' (अंक ३) 


..... चन्द्रकी किरणों यद्यपि स्वयं शीतल होती हैं फिर भी काम-पीडित जनोंकों तो जलाती-सी 
... ही हैं (अंक ३, इलोक० ३) । दिनमें चन्द्रमाकी अंनुपस्थिति, कुमुदिनियोंकी समस्त मनोहारिणी 
पा रे ५ | सुन्दरताका अ्रपहरणा कर लेती है (अंक ४. इलोक ई ) चन्द्रमा ही कुमुदितियोंको कु 
... . कारण है (भ्रंक ५, लोक छघझ)। आय का 
.... अपग्रहोंकी चर्चा नाटकमें बहुत कम है। विशाखा उपग्रह चन्द्रमा-द्वारा खींचा जाता है (देखो... 
... ऊपरं)। चन्द्रमण्डलकी उपग्रह रोहिणी अपने प्रेमी चन्द्रमासे चन्द्र-ग्रहणके प्रश्चात्‌ मिलती है. 
. [्रंक ७, इलोक २२)। आकाश-मंडलके सभी ग्रह-पिण्डोंके ग्रहणोंमें केवल चन्द्रमाकी ही 
चर्चा है (श्रंक ७, इ्लोक २२) | आकाशमेंके धरातलकी चर्चा अंक ७, श्लोक ७ में की गई है। 
.... आकाश और पृथ्वीके भूमध्यमें स्थित पक्षियोंके विचरणा करने-योग्य स्थानकी चर्चा प्रंक ५, इलो ० रे बा 
े २२ में की गई है । रा हा पा 











पृथ्वी आकाश के निम्नाड्ित व्यापारोंका प्रयोग तुलनाके लिये किया गया है--- कं हे ४ 





शा द्योतक है (अं नीः के लो ० 








मा ट कि चमकते हुए - ऐदवर्यका सूचक: है (अंक ४, इलोक २) । केवल: से ; 
रा हे वही रात्रिके. अ्रच्धका रकों दूर करनेमें समर्थ है. (अंक ६, इलोक ३) ।. चन्द्रगह॒यका वर्णन अंक हे 
पर इलोक २२ में है । चन्द्रके धरातलके काले' धब्बोंकी चर्चा अ्रंक १, श्लोक १६ में की गई,है। ४ 
.._ क़मल-ताल उतना ही कोमल होता है. जितनी चन्द्र-किरण (अंक ६, इलोक १८) । शकुत्तलाका 
. उसकी दो सखियोंकी ओर व्यक्तिगत आकर उसी श्रोकषेण जैसा बताया गया है जिससे कि कि का 
_ विशाखा-तारक-मण्डलको चंन्द्रमा अ्रपनी श्रोर खींचता है-- :- .. । 


'ऋंम७बूुयाक्कणपतासकक धर कंद संकट सपा न 





मी मा आम अचल 8 290 मम 


गुल सकलरन 


गे खिलानेका हः ा 


:..... उसंभवतः विद्युत॒की चर्चा उस काँपते और चमकते हुए प्रकाशके: रूपमें की गई है जिसका उद्धव रब | 
| हा . अपाधिव है (प्रंक १, इलो० २४) । प्रातःकालीन झरुण प्रकाश, ग्रन्धकारको दूर करनेमें इसलिये 
.ः समय होता है कि वह सूर्यसें प्रकाश लेता है. (भ्रंक ७, इलो ० ४) ।- वायुका अविराम गंतिसे । ० 
)। अंधड़से बिता हिले-डुले पवत सदा स्थिर | 


2524करअपलरीड काल 

























मिराशाकी 'राशाकी तुलना भृग-मरीचिकासे दी गई हैं--- 
) । नदींकी बहती हुई धाराके बेगसे उसमें उसे हुए नश्कट भुक जाते हैं--यहंतसः 
बां विडस्ब॒कति तत्किसात्मत: प्रभावेश उत नदीवेगेन' ( अद्धु 

स्नान कस्तेकी कल्पना अद्धू ७, इलोक १ में है और झपने कग्रारोंपर उफनाती हुई 








शपि 



















करनेवाले नेत्रोंके वर्शनका भाव भी मूलत हे 





कुछ ऐसा ही है ( “३३ ) जल नीजेसे ऊपर 
प्रति स्थिर किए हुए दुष्मन्तके प्रेमको प्रकट करता है ( अंक ३ )। हंस पानीकों तभी अलग 








नाम भृगतृष्णिकेव नाममात्रप्रस्तावः 


उफताता सा कहा गया है---भहो 


 कधकहक 


जा सकता । यह प्रकृति का नियम शकुन्तलाके 
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कै पु 











चारों ओर लताओंकी कुण्डली बन गई है ( श्रद्धू ३ ) । " 
लिये उनका सन्तिवेश किया गया है हे ब्यक हा का कप पाए । था हा । पक, ;: 
( भ्रद्धू ३ )। अतिमुक्तक लता पत्तोंक भारसे कुकी होती है और सहकार वृक्षसे 


क्‍ रहती है ( भ्रद्ू ३) । नवमालिकाके फूलकी कोमलता अभ्रधिकतर शकुन्तलाके लिये प्रथुक्त थे हैः 
( भच्छू १ ) सुर्थकी किरणोंसे नवमालिका फूलपर कालिमा छा जाती है ( श्रद्धू २, इलोक ८ 


बनज्योत्स्ना लताका वर्ण 
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विशेष पौधों और 





“लताश्रींसे भी 


श्ष्ड्टः 


















जाती है... 





| 
लत़ापर गम पानी छोड़ना चाहे ? ( अ्रद्धू ४ )। फूली हुई. 
न अज्ू १ में मिलता है । उसे शकुन्तलाकी भगिनी कहा गग्मा हैं (अंक ४)। 






ऐसा मनुष्य है जो तवमालिका 
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धृषको ललचांता है, परन्तु ठंढे श्रोसके कारंग 
वह उसका रस लेनेसे रोक दिया जाता है ( अंक ५, इलोंक १९ )। नील जलेजकी कोमलता 

और दामीकी कठोरतामें विषमता दिखाई गई हैं. ( अंक १ )। शैवालसे घिरा 
मंनोहर दीख पड़ता है ( अ्रंक १ )। कमलके : पत्ते पहु। भलनेके लिंयें 
( अड्ू ३, श्लोक १६ )। राजमार्गकी घुल कमलके कोमल परागकेद 
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४ 8 
हे 










दर्शकोंको अपने पास आनेके लिये बुला रही हैं 
की अज,रउ हैं जिनसे वे शकुल्तलाका प्रालिजुन करती 
भुके हुए वृक्ष, कृपालु मनुष्यकी सख्नता प्रकट करते 
झात्मिक विचारोमें लीन व्यक्ति, वृक्षके तनेके समान मौत होता है 
















7. अदा ला जे सपा घर छपरा क शवएरइ जा पर य हाइवे एव चब गया दा तय भय 





..__ इलो० २७ )। बिल्ली-द्वारा पकड़ा हुआ चूहा जीवनसे निराश हो जाता है ( भ्रंक ६ ) । सं जब रा गा 
..... क्रोध करता है, तब अपना फरण फैला लेता है (अंक ६, इलो० ३१) । क्ृष्ण-सर्प अपनी उपस्थितिसे 
... चन्दन वृक्षकौ अ्रपवित्र करता है ( श्रंक ७, श्लो० १८ ) | झ्राश्रमके वृक्षोपर जमी हुई धूल टिड्डी- 
.. दलके समान दिखाई देती है ( अंक १, इ्लोक २६ )। कोमल आम्र-मझ्जरियोंको देखकर प्रसन्नतासे 
.. मस्त हो जाता है ( भ्रंक ६ )। वृक्षोंसे श्राता हुआ कोकिलका मधुर कुृजन, मानो शकुन्तलाके, 
.... पतिशृह जानेके समय आदेश है ( भ्रंक ४, इलोक १० )। कोकिला कोश्रोंके घोंसलेमें पली 
_..._ हुई मानी गई है ( अंक ५, इलोक २२ )। चकई पक्षीकी चर्चा शभ्रंक ३ में की गई है। उसकी “पी गे ः 
..._ कहाँ की ध्वनि उसके जोड़ेके वियोगके दुःखकी सूचना देती है ( अंक ४ )। मधुप बड़ी सावधानी... 
.... और कोमलतासे किसी फूलका मधु-रस चुसता है (अंक ३, इलोक २२ )। इसके लिये यह भी 
.. कहा गया है कि यह अ्राम्र-मझरियोंको चूसकर कमलोंमें प्रवेश कर जाता है (अंक ४, इलोक 5५) । 
.. यह प्रातःकालकी ओससे भरे हुए कुन्द फूलका रस नहीं ले सकता है (अंक ५ )। यह फूंलोंसे 
पर युक्त लताका बहुत ही प्रिय अतिथि है ( अंक ६ )। भ्रमरी, अत्यधिक प्रेमके कारण बिना अपने .. का ; 
पा “ब्रेमीके मधु नहीं पी सकती ( अंक ६, श्लोक १६ ) | किसी स्थानपर- मविखयोंका न रहना वहाँ 
डे दे -पृर्ण शान्तिका द्योतक है ( भ्रंक २, भ्रंक ६ ) हा मा | हा 6 थे 
४. गृह-जीवन--ज्ञानके इस विभागसे दी गई उपमाएँ अतेक प्रकारकी और घरेलू हैं++ 
.. . जिस मनुष्यकी खजूरसे अरुचि हो गई है, वह इमली खानेकी इच्छा कर सकता है (अंक २)।॥ 
..._ अ्रद्यः मधुकी चर्चा अंक २, इलोक १० में की गई है। कामिनी खस्त्रियाँ मधुर बोली बोलती हैं... 
.... ( अंक ५ )। राजाकों भी मधुर-भाषी कहा गया है ( अंक ५ )। ईसका वर्णन छठे अंकमें मिलता 
.. है। तूल-राशिको जलाकर नष्ट करनेके लिये अग्निकी एक चिनगारी पर्याप्त है (अंक १, इलोक १०) । 
.._._.. भ्रस्तिके छेड़नेपर वह चमकती हुई शिखामें बल उठती है (अंक ७, इलोक ३१ ) | भ्रम्निके अतिरिक्त... 
.... और कोई साधन वस्तुओंको नष्ट करनेवाला नहीं है ( अ्रंक ४ ) | दीपकके पास रहनेपर भी यदि... 
- ... उसे पर्देसे ढक दिया जाय तो मनुष्यको अन्धकार ही दीख पड़ता है ( श्रंक ४ )। जल नींचेसे 
..... ऊपर उसी प्रकार नहीं जा सकता जिस प्रकार राजा का हृदय शकुन्तलाकी श्रोरसे नहीं फिर सकता 
.... [प्रंक ३) राज्य शासनकी तुलना उस छत्रसे दी गई है जिसका दण्ड हाथमें धारण किया हुआ 
हो (अंक ५, शलोंक ६) । गर्देसे भरा हुआ दर्पेरा स्पष्ट प्रतिबिम्ब नहीं देता है, परन्तु वही स्वच्छ कर 

बड़ी सरल अतिबिम्बित करता है (अंक ७, इलो ० ३२) । इन्द्रका वज्च॒ किसी - 
क्योंकि एरोंके युद्धमें वह व्यर्थ सिद्ध हुआ. (अंक ७, इलोक २६) |. 
है. डा यद्यपि इसका दण्ड भ्रागेकी शोर ले जाया जाता है को ० 
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. भारतीय जीवनका अ्रनेक रूपोंमें आदर्श चित्र खींचा गया है, भ्रतः, यह स्वाभाविक ही है कि इन 

.. सम्बन्धोंको महत्त्वपुर्णो स्थान दिया जाय। पत्नीका पतिपर स्वाभाविक प्रभाव अंक ७, इलोक ३२ में... 

. बशित है। आज़वृक्ष, नवमालिकाका पति है (अडू ४, इलोक १३) । पृथ्वी, शासककी पत्नी है 

 (झक्कू ४, इलोक २०) | भअ्मर-अमरीकी चर्चा अडू ६, श्लोक २० में की गई है। |. 
पैतृक-प्रेमका निरूपण करनेवाली उपमाएँ निम्नाडूत है--+ |... र््र्र्रः 

_...  पशुओंको सत्तान समझता चाहिए (अद्भू ७, इलोक १४) । एक मृगशावक तो शकुन्तलाका 

. पोष्य पुत्र था (अद्छू ४, इलोक १४) । राजा अपनी प्रजाकी रक्षा भ्रपनी सन्‍्ताचके समान करता 

है (धंक ४ बमोक 8)3 00702 00 मी का लि व, 

_... भातृ सम्बन्धकों सुचित करनेवाली उपसाएँ भी ध्यान देवे योग्य हैं--राजाको प्रजाका बन्धचु 

कहा यया है (अदू ५, इलोक ७ झौर झडू ६, ब्लोक २३) । |. |||/|/|/ ऑ्ऑ॥_ 

५. सामाजिक जीवत--आरचीन भारतमें झतिथि-सत्कार बहुत बड़ा धर्म माना जाता था। 














- क्ृपा-हष्टिसे देखते हैं (अंक ६, श्लोक २६) । कपाके श्रादर्श रूपकी उपभा किसी २ बे क प्‌ 
. उतारकर हाथीपर चढ़ा देनेसे दी गई है (अंक ६, श्लोक २)॥ हा 
कुछ सित्रता-विरोधी उपसाभ्रोंका विषय कपट हैं--- 


किया है। राजा चाहता है कि मैं भी कमलमें बन्द हो जाता। जात-बुभकर दुष्टता.. 
जो असन्नता होती है उसका वर्रन देनिक जीवनकी : तेद्त्‌ घटनासे किया । हे 


महाकवि कालिदासकी उपमाग्रोंका मनोवेज्ञानिक अध्ययन [.११५ 





> पृथ्वीकी कल्पना एक ऐसी गेंदके समान की गईं है जो श्राकाशमें ऊँचे फेंक दी गई हो 
० । (अंक ७, इलोक ८) । मा द कम 
..... ६. धारमिक जीवन--योग्य पति पानेके लिये शकुन्तलाको उसकी सखियाँ उस सभुचित घटनासे 
_उपमा देती हुई बधाई देती हैं जिसमें होता-द्वारा धुएसे ढकी हुईं अग्नि न देखी जानेपर भी हव्य..... 
- ठीक यज्ञकी अग्निमें ही गिरता हो । शकुन्तलाकी उपमा अ्रच्छे शिष्यकों दिए हुए ज्ञानसे दी गई है, 
.. क्योंकि ऐसे ज्ञानके नष्ट होनेकी चिन्ता कर्त्ताकों नहीं करनी पड़ती (अंक ६) मांतलि-्वारा बड़ी... 
_.. कठोरतासे पकड़े जानेपर विदृूषक अश्रपनी तुलना उस बलि-पशुसे करता है जो अब मारा ही जाने- 
- वाला हो (अ्रंक ६)।॥ जा 
.. निम्ताछित उपमाएँ, कर्म और मोक्षके दो धारमिक सिद्धातोंकों स्पष्ट करती हैं 
.... पूर्व जन्ममें किए गए अनेक कर्मोका फल पकता है - (अंक २, इलोक १०) यदि किसी सांधुकों 
स्का हे श्रप्सराओंने मोहित कर लिया तो उसके लिये मोक्ष पानेकी एकदम सम्भावना नहीं है (अंक ५)। | 
... ७. पुराण और पअन्य साहित्य-ज्ञानके मूलसे ली गईं उपमाझोंसे स्पष्ट हो जाता है कि पौरारि/क . | 
-... कथाओं और कहानियोंकी प्राचीन पुस्तकोंका कालिदासको बहुत गम्भी रज्ञान था।_ 5 +...'& 
..._ शिवजीका हरिणके पीछे दौड़नेकी कल्पना पुराणोंसे ली गई है (अ्रंकः १, इलोक ६) । लक्ष्मीजी, 
_ जो सौन्दर्यका केवल एक ही माप-दण्ड हैं, यदि बढ़ कर नहीं तो शकुन्तलाकी समतामें रक्खी 
-.. हुईं जान पड़ती हैं (अंक २, इलोक €) दुविधामें पड़े हुए किकत्तंव्यविमूढ चित्तकी सदीक तुलना 
_. स्वर्ग और प्रथ्वीके बीचमें लटके हुए त्रिशंकुसे की गई है (अंक २) विशाखा उपग्रह और 
। चर है 'चन्द्रकलाकी चर्चा (अंक ३) का मूल यह ज्योतिष तथ्य है. कि विशाखा उपग्रह चन्द्रमाके पास - 
उस समय दिखाई देता है. जब कि श्रांकाश घवल रहता है. और बहुत तीत्रता चमकता है श्र्थात्‌ _ रा ' 
.. वशाख और ज्येष्ठके महीनेमें । कम 
..... प्राचीन पौराखिक कथासे ययाति झौर शर्मिष्ठाका उल्लेख किया गया है (अ्रंक ४, इलोक ७) । रा न 
.. .... कामनाओझ्रोंपर आधिपत्य करनेवाले सांधुओंके विरुद्ध मोहनेवाली युक्तियोंक । | प्रयोग करतेके 
.. लिये स्व्गिक अप्सराशरोंका वन अ्रंक ५ में मिलता है। आम | 
... 'रथमें जोते हा हा रा जता साथ सूर्यका और प्रृथ्वीका भार वहन करनेवाले शेषदागका वर्शान | 
में मिलता : है. है सूर्यके सात घोड़े हैं, इसकी चर्चा अंक ६, श्लोक ३० में की गई रे 
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नेवासके व ' प्रभावको बतलाता है (अ्रंक ६, इ्लोक २१)। के | 
कोल्पनिंक चित्र खींचते की ते हैं जो पुत्रके न रहनेपर श्रावश्यक 










संयोग दिखाया गया है। अंक ७, इलोक २८ में दुष्यत्तकी तुलना इन्द्रसे, उनके पुत्रकी इच्धके..... 
.. पुत्र जंयन्तसे और शकुन्तलाकी पौलोमीसे की गई है। हु । 
....॑.  दृष्यन्तनें इन्द्रके बैरी असुरोंके कुलका नाश कर दिया, अतः उनकी तुलना विष्णुके चौथे अवतार... 
.  मैसिह से की गई है ( भद्धू ७, श्लोक ३ ) | हा 


का ललित कलाएँ--कालिदासके ग्रस्थोंमें ललित कलाओोंसे सम्बन्ध रखनेवाले उद्धरण 
... इस बातकों सिद्ध करते हैं कि कवि होनेके अ्रतिरिक्त उनको काव्यसे सम्बद्ध चित्रविद्या और गायव 


. आ्रादि श्रस्य कलाओंका भी बहुत गम्भीर ज्ञान और तत्सम्बन्धी श्रालोचनात्मक अन्तह ष्टि थी । 


... पेक्षागहमें रज़मड्चके मधुर ग़ानोंकों उत्मुकता और ध्यानसे चुननेवाले ओरोताओंकों वित्र- 
-  खजचित व्यक्तियोंका समूह कहा गया है ( भू १ )। किस प्रकार कोई कलाकार एक आादश चित्र 





चित्रित करते समय उसमें सभी सुन्दर रूए निहित करनेका प्रयत्न करता है इसका बहुत भझच्छा 





... बन अक्छू २, इलोक ६ में मिलता है जहाँ राजा, शकुत्तलाके अपार सौन्दर्यसे चौंधिया कर... 
.... उसकी उत्पत्तिके विषयमें अनेक प्रकारकी भावावेशपूर्ण कल्पनाञ्रोंमें लीन हो जाता है। चित्र 
..  कलाका दूसरा सिद्धान्त कि चित्रमें बनाई हुई वस्तुएँ अपनी ऊंचाई-निचाईके अनुसार होनी 





-.. चाहिए, अद्छू ६ में समझाया गया है, जहाँ राजा द्वारा बनाया हुआझा चित्र विस्तारसे बशित 


._ है। उसी चित्रके वर्णानमें कहा गया है कि बहु तपोवनके पौधोंकों सींचनेके कारश हक श्चित्‌ 

_.. प्रान्त चित्रितकी गई है। ( अड्भू ६ ) । ४007० है 3 

....... गायन-सम्बन्धी उपमाएँ ाकुन्तला' में बहुत कम हैं, यद्यपि कालिदासके 

_.. झधिक मिल जायेगी । ग्रायनका प्रावेशसंय रूप अंक ५ में निहित है जहाँ 

.  क्रपा-पात्रा हूंसपदिकाके गायनकी बड़ी प्रशंसा करता है। . .  > 7 
ड मानसिक दशाएँ--परिष्कृत मस्तिष्क या विकृृत मस्तिष्ककी दक्षाझ्रोंका वर्णन करनेवाली रा 
ह गी साधारण पअनुभवोंसे सम्बन्ध रखनेवाली उपमाएँ भी मिलती हैं--- . 











राजा अपनी प्रथम: हा . 





बजा कारों ऐकि प्रावेशमें अपनी अंगूठीसे बातचीत करते हुए राजा की तुलता पागलसे की गई है (अद्धू ६)।. 2 
. | प्रत्था मनुष्य अपने सिरपर फेंकी हुई माला को अ्म-वश् सर्प समभता है ( भ्रदू ७, दलोक 


तः की क कमीसे पैदा हुए मति-भ्रमोंकी ओर अंक ६, श्लोक १० में संकेत किया, है. 
श्वीकी ओर सीधे उतरते हुए इन्द्रके रथकी अत्यन्त दुति गति एक प्रकारका ऐसा भ्रम उत्पत्त 
में आते हुए पर्वत-शिक्षरोंसे पृथ्वी स्वयं नीचे उतर रही हो (झंक ७, 































महाकवि कालिदासकी उपमाश्रोंका मनोवैज्ञानिक श्रध्ययन [80७ | 





राजाके रथंसे डरकर एक हाथी, कंण्वंके . पवित्र लता-विंतानमें इस प्रकार घुसंता है मानों वह 


..._ उनकी तपस्थाका मूर्तिमान विध्न हो ( अंक १, इलोक ३० ) | अंक ७, इलोक १३ में शकुत्तला, . 
. . जो वास्तवमें राजाकी कामताका लक्ष्य थी, स्वयं कामना-रूपमें भ्रंकित की गई है| दुष्यन्त, 
. शकुन्तला और उनके पुत्र सर्वेदमनके प्रेम-मिलनकी उपमा विश्वास, भार श्रौर कमके श्राकस्मिक 
. योगसे दी गई है (पझद्धू ७, ह्लोक २६) । शकुन्तल (के. निर्दोष सौन्द्यंकी तुलना महान्‌ इत्योंके कि पुणे है 
|... फलसे की गई है (अद्भू २, श्लोक १०) | पश्चात्ताप करता हुआ दाजा दकुन्तलासे अपने प्रथम प्रेम: | 
आप रा प्रदर्शनकी तुलना उतने ही कम पारितोषिकसे करता है ( अंक ६, इलोके. १०) कप आज | 
.. दूसरे व्यक्तीकृत भावोंके उदाहरण भी प्रायः मिल जाते हैं“ 
......  दोषोंके कारण बहुतसे अनिष्ट होते हैं ( अंक ६ ) । भाग्य सचमुच सर्वव्यापी है ( भ्रद्धू ६ ) 
.... महामनाकी महत्वाकांक्षाएँ वास्तवमें ऊँचे उड़ा करती हैं ( अच्ू ७ ) दुष्यन्तकी प्रसिद्धि स्वर्गंके हे “ 
... धरातल-पर स्थित है ( अद्भू ७) । भूख विदृषकको प्रायः खा गई है ( अंक ६.) । का ] 
११९, काव्य-सम्बन्धी या अन्य रूढिया--- .. 
........ सभी संस्कृत-साहित्य-ओ्रमियोंका सत्य कथन है कि बहुतसी भावनाएँ जो प्रारम्भमें आवेश 
...___ श्ौर ओजसे भरी हुई थीं उनमें यद्यपि अ्रतिशयोक्ति थी फिर भी वे पिछले खेवेके कवियोंके हाथमें _ 
..... पड़कर सर्वथा रंढिबद्ध और निर्जीव-सी हो गई । अत इसमें सन्देह नहीं कि हमको शुद्ध स्वर्या- 
.... के साथ-साथ कालिदासकी रचनाझ्रोंमें कुछ निम्न कोटिकी धातुओंका मिश्रण भी मिलता हैं... 
यद्यपि उनमें कल्पनाकी कौमिया भी पर्याप्त है। 
.......... काम-पीडित मनुष्यपर चन्द्रमाकी शीतल किरणों भग्निकी वर्षा करती हैं (अ्रद्धू ३, इलोक २) 
..... काम-पीडित मनुष्योंका रूढ वर्णन शकुन्तला में भी वैसा ही है जैसा प्राचीन पुस्तकोंमें मिलता हैं... 
क्योंकि अनसूया यह आलोचना करती हुई पाई जाती है कि उपकृत ता उसकी सखी 
.. शकुन्तलाके लिये उपयुक्त ही है ( अद्धू ३, इलोक १४ ) । लताके साथ भौंहोंकी तुलना बहुत 
... .. पुरानी है (प्रद्धू ३ श्लोक १३) । कुमुदिनियोंपर चन्द्रमाका प्रभाव ब्राय सभी संस्कृत-काव्योंमें उद्धृत... 
. . है, बहु उपमाशोंमें सबसे श्रधिक नीरस है (अक्छू ३, श्लोक १५) पृथ्वी, राजाकी पत्नी समभी 
गई है (अंक ३, इलोक १८)। चकवा-चकवीका वियोग एकदम रूढिगत है (भ्रक हे, इलोक है)... 
अच्दत वक्षके बास-स्थात मलय पर्वतका वर्णन अंक ४ इलोक १२में मिलता है | कोकिलाके बच्चोंका 5 
पोषण कौओोंके घोंसलोंमें होता है (अंक ४, इलोक २२) । भ्ब प्रकृतिवादी ही इस उक्तिके 


' 

' 

। 

। 
सत्यकी जाँच करें । कामदेवका धनुष भौर बाणसे सुसज्जित दिखलाना थे योरोपीय भर संस्कृत | 
| 
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इलोक ४) आभाम्रमड्जरी कामदेवका छठा अर है. | 
डजरियोंको  भअ्रमरोंक रोक ॥ मदमस्त होना गा 






















_ लिखनेमें प्रसन्‍तता है कि उनकी बुद्धि सचमुच विस्तृत थी और इस बुद्धिने भ्पने पेरेमें भ्राई हुई... 
प्रत्येक वस्तुको उचित स्थान दिया । उनका प्रकृति-ज्ञान एकदम नया था । दुष्यन्तके प्रथम प्रेमने.. 
_. एक स्थायी स्थान बना लिया है| वहू कहता है--- क्‍ हा 

| ते च्‌ निम्तादिव सलिल निवतंते मे ततो हुदयम्‌ । रा 
[ अपने प्रेम-पात्र को छोड़ना मेरे लिये उतना ही असम्भव है जितना कि नीचे बहते 





५ मकि 


. जल को ऊपर-घढ़ा ले जाना । ] पर 
... शब्द-चित्रमें कोई उपभा, पहले पशु धो की गी. 









. शअलजभसमूह इव रेणु'“'“*“पतति। क्या यह. उपमा कालिदासके प्राकृतिक हृष्टिकोशकी 

नवीनता नहीं सूचित करती ? क्‍या उनमें प्रत्यक्ष संकेतों-द्वारा वस्तु प्रदर्शित करनेकी विचित्र 

शक्ति नहीं है जिनको टेनिसन या बाउनिजु या अन्य कवि और अधिकतासे दिखलाते हैं ? हु 

... उनके प्राकृतिक ज्ञानके सम्बन्धर्मे दूसरी ध्यान देने-योग्य बात यह है कि उन्होंने मनुष्य 

. और प्रकृतिके बीच कोई विभाजन-रेखा नहीं खींची है। समाजमें मनुष्योंका सम्बन्ध पौधोंके 

. पारस्परिक सम्बन्ध-द्वारा समझाया गया है। विशेषतः 'शकुन्तला' में वनस्पति और पशु-जीवनके 

. सभी अन्तर बिल्कुल निकाल दिए गए हैं और पूर्या जीवन हमारे समक्ष रबखा गया है । रा 
दुष्यन्तके सम्पूर्ण अनुभवका वर्शान विस्तारसे करनेके लिये कल्पनाके बहुत ही उत्क्ृष्ठ . 

के कः रूपकी भ्रावश्यकता है। उदाहरणार्थ--किस प्रकार नीचे उत्तरते समय पृथ्वी दुष्य्तकी और 

_ बुढ़का दी गई सी जान पड़ती है, इसका प्राज्लल वर्शुन-अ्रंक ७, श्लोक ८ में किया गया हैं। 

. कालिदासके समयमें वायुयान तहीं थे फिर भी विचित्रता यह हैं कि पूराका पुरा वर्णान, एच० जी हट 7 6 रो । 

: वेल्स-द्वारा भ्रपने लेखमें दिए गए उस वर्शानसे मक्षिका स्थाने मक्षिका मिल जाता है जिसमें उन्होंने... 
पना प्रथम वैमानिक झनुसव हमें बताया है । का, द 












(../........  भहाकवि कालिदासकी उपमाझोंका मनोवैज्ञानिक अध्ययन [ ११६ 








दूसरी ओर विदृषकके हाथमें पड़कर प्रत्येक गम्भीर और पवित्र विचार असंस्कृत और 
.  हास्यास्पद हो जाते हैं । जब मातलि उसे भली प्रकार पीट च्ुकता है तो वह कहता है-- | 





ष्टिपशुमारं मारित 2 मम 
दूसरे स्थलपर दुष्यन्तके प्रेमोन्मत्त हो जाने पर वह कहता है---+ 
लड्ित एप भुयोधपि शकुन्तलांव्याधिना' । 
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... बस्सनेका हास्य-सिद्धान्त विदृषककी चरित्र-वृद्धिमें भली भाँति दिखाया गया है, क्‍योंकि... 
.._ आ्रात्माके विषयमें बातचीत करते हुए वह सवंदा शरीर भर उसके असंस्क्ृत प्रेमकी श्रोर ही निर्देश । 
हा करता हिआ 0 आज या 5] 
.... उपमाश्रोंके अन्य गुण जैसे वेचित्यं, वैविध्य श्रादिका विशेष रूपसे वर्णन करनेकी श्रावश्यकता 
हे हे नहीं है, क्योंकि वे ऊपर दी हुई उपमाश्रोंके मूल ख्रोतरोंके विभागोंसे स्पष्ट हो गए हैं । मम 
.._ अरगरेजी साहित्यका विद्यार्थी मिल्टन श्रथवा होमरमें अ्धिकतासे मिलनेवाली लम्बी पूँछोंवाली . 
._.. उपमा न पाकर आइचयंमें पड़ जाता है। किसी विचारकों जान-बूभंकर पीट-पाटकर बढ़ाता, | “7 
.. कत्रिमता ही सूचित करता है, चाहे वह कितनी ही चतुराईसे क्यों न किया जाय, क्योंकि 
. मौलिक रचतनाके लिये वह किसी प्रकार भी सहायक नहीं है। बनावट कभी मौलिक रचनाके 
.. समकक्ष हो भी नहीं सकती। कालिदासकी प्रायः सभी उपमाएँ सीधी-सादी हैं और वे 
..... भारतीय मस्तिष्कपर अपना प्रभाव डालती हैं क्योंकि वे उस भारतीय सम्यताका चित्रण करती हैं... 
_.. जिसका पालन-पोषण वनमें हुआ है न कि यूनानी और रोमन सम्यताकी भाँति नगरकी चहार-. 

.. दीवारीके भीतर । अतः उन सभीमें वह स्वात्त्यकी भलक दिखाई देती है जो प्रकृतिके 
. ब्क्तिशाली प्रभावके दैनिक सम्परक्कंसे ही सम्भव है । 2० 























न 02220 55 37 22200222022232.2 27222 मम 


है और जैसे विभिन्‍्त प्रकारके वर्णा पृथक पृथक रस, भाव तथा अलंकार आदि 







कालिदासकी छन्दोयोजना 
क्‍ _ श्री पण्डित रामगो विन्‍द शुक्ल, न्याय-व्याकरण-साहित्याचाय, काशी ] 


जैसे विभिन्‍न प्रकारके उच्चारणके लिये विभिन्‍न प्रकारसे कण्ठतालुके श्रभिधाते का गा 


.._. वैसे ही उन-उन रसोंकी व्यम्जनाके लिये भिन्‍त-भिन्‍न छन्दोंका भा विधान है जैसे 
-..  अ्यव्जक वरणोंके द्वारा ही शज्रार रसकी सिद्धि होती है वैसे ही छन्दोंके विष 
.._._ गया है कि किस छुल्दमें रचा हुआ काव्य किस रसकी पृष्टिके लिये प्रधिक उप क्तइं ा 
..... तात्पय यह है कि केवल शब्दन्योजना ही काव्यमें रसनसद्धिके लिये पर्याप्त नहीं होता, उसके लिये... 
... .छन्दोयोजना भी उतनी ही भ्रधिक अपेक्षित है। महाकवि क्षेमेन्रने अपने सुबृत्त-तिलकमें कहा है कि 








काव्ये . रसानुसारेश वर्तानुगुशेत चे । 
कुर्वीत सर्ववृत्तातां विनियोगं विभागवित्‌ ॥ 


.. (काब्यमें रस तथा वर्णानीय वस्तुके प्रनुसार छल्दोगोजना ठीक समभकर छल्दोंका विनियोग 
करना चाहिए ।) आल 28000 007% 7 । रा 





"रा 
है 
2 
ध् ५ 
! 


हे 3 8... कालिवासकीक्लीबोबा 5 
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क्‍ । हे । उपपन्ने परिच्छेदकाले शिखरिंणी  मता। 
 ओऔदायंरुचिरोचित्य-विचारे हरिणी मता ॥॥ मम 
साक्षेपक्रो धधिक्‍्का रे पृथ्वीभरक्षमा |... 
० प्रावृट्प्रवासव्यसने मन्दाक्रान्ता विराजते ॥ 
: शौय॑स्तवे नृपादीनां शार्दूलक्रीडत॑ मतस्‌ |... 
 सावेगपवनादीनां. वर्शने स्रग्घरा मता || मा] 
दोघकतोटकनर्कुट्युक्तं मुक्तकमेव विराजति सुक्तमु |. 
तिविषयस्तु रसादिषु तेषां निरनियमश्न सदा विनियोग: ।। जा 


.... शेषाणामप्यनुक्तातां वृत्तानां विषयं विता । 
... वचिब्यमात्रपात्रा्ां विनियोगो न दर्शितः ॥ 
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इत्येष. वश्यवचरसां.. सर्ववृत्त-प्रसंगिनाम्‌ ॥ ... 
अदो विभाग: सदृवृत्तविनिवेशे विशेषवाच्‌ ॥ 


+बपबपएकर4 मरा अप रष्प जले + शततकवाा न चक गाल चमक ३ सका प्शापलाए-पण्रफपपइ पथ चल ललआउत चक्र भडए 47३ 


महाकवि क्षेमेन्द्रकी हृष्टिमें कालिदासकी छुन्दोयोजना इस प्रकार की है -- 


सुवशा. कालिदासस्य मन्दाक़ान्तां प्रवत्गति । 
सदश्वदम .? - स्पेव.. काम्बोजतुरगाडुना ॥ 


अर 









सुवर्राहिप्रबन्धेष._ यथास्थान-निवेशिनामु॥ ०. । 
रा .. - रत्नानामपि जृत्तानां भवत्यम्यधिका रुचिः॥ 
[किसी सर्गके आरम्भमें, कथाके विस्तारका संग्रह करनेमें उपदेश या वृत्तान्त कथनमें अनुष्ट्प 5 


.. छ्दके प्रयोगकी प्रशंसा सज्जन लोग करते हैं। श्रृज्भारके भ्रालम्बन-स्वरूप उदार नाथिकाके हम 
वर्णन और श्ृज्धारके अंगभूत वसन्‍्त आदिका वर्शेन उपजाति छन्द्में करना चाहिए । भव्य कक. है 





दुत तालके समान मालिनी छन्दका प्रयोग केरता चाहिए। अध्यायको अलग करने या. । 
शिखरिणी छन्द उचित होता है। उदारता, रुचि और औचित्य आदि 
लिये हरिणी छन्द ठीक है। आक्षेप, क्रोध और धिक्कारके लिये पृथ्वीभरक्षमा 

से, विपत्ति आदिके वर्णानके लिये मन्दाक्रान्ता छन्द उपयुक्त है। 
लविक़ीडित तथा श्रांधी-बबंदरके लिये स्ग्धरा ठीक है|. . 





ये शार्वूलविक्रीडि' 

: तथा नर्कृट छन्दमें श्रच्छी लगती हैं। जिन अन्य छम्दोंके प्रयोगका 

वषय और. प्रयोगके औचित्यका विचार कर लिया जा सकता: 
ध्धान उनका लेते हैं ।] क्‍ 
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दा आम अत 3 





डेप फरप2: 

































... जिससे नये कवियोंका उचित पथ प्रदर्शन हो सके। रीति-पग्रत्थकारोंने काव्यदोष गिनते हुए 
..  हुतवृत्तता' नामक दोष भी लिखा है । उनका कहना है कि जो वृत्त रसके स्वभावसे विपरीत 
... पड़ता हो उसका प्रयोग उस रसके जिये करना ही हतवृत्तत्व दोष है। इस विषयपर ऐसे पृथक. 

... निवन्धकी आवश्यकता है जिसमें विभिन्‍न रसोंके अनुगुण विभिन्‍न छन्दोंकी योग्यता विस्तारसे 

... समझाई जाय । इस समय केवल यही विचार किया जा रहा है कि महाकवि कालिदासने झपने 
। किन रसों, वेश नोंके हा लिये किन छुल्दोंका प्रयोग किया है-- सा 


सी मा ... विषय-भाव या रस 

- उपजाति--बंदवर्ण ते, तपस्या तथा नायक-नायिकाका सौंन्दर्य 

, अनुष्ठुपु--लम्बी कथाको संक्षिप्त करने तथा उपदेश देनेमें । ा 
_वंशस्थ---वी रताके प्रकरणमें; चाहे युद्ध हो या युद्धकी तैयारी हो रही री... 













हा हे रथोद्धता--जिस कर्मका परिशाम खेदके रूपमें परिणत हो चाहे वह खेद रति-जनित हो, 
। दुष्कर्म-जनित हो या पश्चात्ताप-जनित हो । अतः कामक़रीडा, आखेठ आदिका 
जा वर्णन इसी छन्‍्दमें है । बज दे 
न न मन्दाक़ान्ता--प्रवास, विपत्ति तथा वर्षाके वर्शानमें । 
..... हर. मालिनी--सफलताके साथ पूर्ण होनेबाले सर्गके अन्तमें । क्‍ 5 7 
६. प्रहषिणी---हर्षके सांथ पूर्ण होनेवाले सर्गके श्रस्तमें ॥ यदि मध्यमें भी कहीं इसका 
हा प्रयोग है तो वहाँ भी दुःखकी घारामें हर्ष या हर्षकी धारामें हर्षातिरेक ही 
वर्शित है। मम पे 
्‌ रा कं हरिणी--- जब नायकका अम्युत्यान हो या सौभाग्यका वर्रान हो । क्‍ । 
१. वसंततलिका--कार्यकी सफलतापर । ऋतु-वर्णानमें भी पुरुषोंकी सफलता या ऋतुकी 
सफ़लतापर तंभी सिद्ध हो स रह है जब उसका उपभोक्ता उत बस्तुभोंका 
उपभोग कर रहा हो ४. थे 























.... इसी प्रकार र। फलताके लिये 

नवृत्तिमें तोटक, कृत्यकृत्यता में शालिनी, बृथा वीरता-प्रदर्शनमें भौ' पच्छन्दर्सिक, ; बणुनरमें 
कामकीडा न्‍्य क्रीडा हो ) रथोद्धता, संयोगसे स्वयंत्राप्त विपत्ति या स पं तेमें. 

ग परित्योग करनेमें नाराच तथा वीरता भादिके बसें 












: घटना बदली है, ठीक उसीके भ्रभुसार कविने छ्दोंमें भी गिन करके हा परिवर्तन किया है जिससे. है ] 
यह भी मानना अनुचित न होगा कि कविने अपने काव्यके द्वारा रसोंके श्रनुकूल छत्दोयोजनताकी 
शिक्षा भी दी है । आग 
... छन्दोंका प्रयोग समझने और उनका प्रकरण जाननेके लिये छुन्दोंकी तालिका भ्ागेंदी 

जाती है जिसके द्वारा पीछे लिखी हुई बातोंकी पुष्टि हो सकेगी--- हे ४; 


हा रघुवंश हा ० | 
प्रथम सर्ग. छत्द हा 0 लक्षया। 0 2०० ; का । 
श्से&४तक . अलुष्ठदुप्‌. लबघुस्थात्‌ पंचम यत्र गुरुषष्ठं तु सतममु॥ 
...../..//.  हितुर्यपादयोह्न स्वमष्टाक्षर मनुष्टुभम । हो हा 
 शश््वाँ . . प्रहषिणी.. म्तौ जौ गर्निदशयति: प्रहषिाणीयम्‌॥ | 

- द्वितीय सर्ग जा - ४ ह | ' । को 8 3 कह क्‍ 
< १ैसे ७४... उपजाति - उपेद्धवत्ापद्संगतानि वदीर्द्रव्नाचरणानि च रुथुः॥ ४... 
हि ....... तंदोपजातिः कथिता कवीद्दभेंदाभवन्‍्तीह चंतु्दंशास्या: । ६ 
फ्प्र्वाँ . मालिनी ननसयमयुतेयं मालिनी भोगिलोकैस। | «४ «| रा 

ुतीयसर्ग 0 0 ० 

१ से ६९ तक. .. वंशस्थ ... जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ। .. 
७० वाँ रा न हरिणी हा .... रसयुगहयैन्सों स्तौस्लौ गो यदा हरिणी तदा । 
५ चतुथ सग 2 हे रे रा । का ४ 52] 
४७ है ८८ तक ह बह क्‍ रा रा हि । हा रे रा ( ऊपर देखो ) ५ 











२ तक: उपजाति है हि जा ऊपर बला | 
....  वसन्ततिलका  उक्ता वसन्ततिलका तभजा जगौगः । पा 
.. ७ पुष्पिताग्रा. अयुजिनयुगरेफतों यकारो युजि च न जौजरगाश्न पुष्पिताग्रा। | 










.. (आरदेखो) 











वैतालीय 








हइृतविलम्बित 
- वसन्ततिलका 
शालिनी 

















आपच्छन्दर्सिक 


: मालिनी 
 रथोद्धता 


_पुष्पिताग्रा 
स्वागता 


_. वैतालीय 


मत्तमयूर 


.. बसन्ततिलका 








विषमे यदि क्‍ बर्दकलोसमे:टों स्युस्ता क्‍ हहु नो निरन्‍्तरा हे ; 


ने समात्र पराश्चिता कला वैतालीयेफत्ते रलौ भुरु: । 
इह तोटकमम्बुधिस: प्रथितस्‌ । 











द्रुतविलम्बितमाह नभौ भरौ। 
पंचम समंभें 
शालिन्युक्ता म्तौ तगौ गोब्धिलोकः । 

चरमे यदि रेफयो भवेतामौपच्छन्दसिक॑ दलद्ये तत्‌ । 
द्वितीय सममें ५००7: ४ ऊपर देखो... 
रान्नराविह रथोद्धत लगी ॥ | 
पंचम सर्गयम.......... ( ऊपर देखो 
स्वामतारनम्गर्गरुणा च॑ 
-अष्टम संर्ममें जप 
वेद रम्प्नम्ती यसंगा मत्तमयूरम्‌ 
पंचम सर्ममें 

















प्रथम सर्ममें 
द्वितीय सर्ममें 
नवम सर्गमें 


। पंचम सर्गमें 
द्वितीय सर्ममें 











.... कालिदासकी छल्दोयोजवा 





. चतुर्दश संग... 
| 2 से ८5 तक: 


णच्छवाँ 

पंचदद सर्गं 

१ से १०२ तक 

श०रेबा 

..._थोडदा सर्म 

.. ३ सेद४ तक. 
बंता 


. पछ से ८६ तक हे हे 
.. सप्तदश सर्गे 
क्‍ हे १ से८० तक 
. पहुवाँ 

..  झ्ृष्ठाइश सर... 
5 से ५१ तक... रे 
5 भर से ४३ तक 
_.. एकोसविशति सर्ग मा 
१ से ५५ तक. . |; हा. रा 


हा ५७ वाँ . रा 





अबुष्दुए 77. 
_अच्वक्रास्ता 


 उपजाति 
.. . वसन्ततिलका 
..  मन्दाक़ान्ता 


7 2० उपनाति: 5 
..... मन्दाक्रान्ता 


अ्नुष्टुप 


. मच्ाक्रान्ता 


रा -उपजाति 
5 वसन्ततिलका «८ 


रथोद्धता 


वसन्त तिलका 


मन्दाक़ान्ता 





" अजय बन++रशलअ करती आापक 


दा पे श्रनुष्दुप्‌ रा पा 


पर 8 मालिनी । रा । ० वितीय बर्ग क्र 5 





.. प्रथम समंमें.. 
:अध्टम सर्भे. ० 





का 7० हा . हा 50 आप ही 


-“पंचम-सैर्गसें. : ०. 


| 77५० अपर देखो) 
.. अष्ठम सर्गमें 


पल. 
का देखो)... 


लकण 
द्वितीय सर्ग रघुबंश  .| 
. वित्तीय ७ 


 दितीय सम कप देखो) 


.. अष्टमसगंमे (ऊपर देखो) 


 (ऊपरदेखों) 


. अष्टम सर्गमें ः ० (ऊपर देखो) ५ | 


7 70 कर देछो). 
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... प्रथम सगे. रे | 











. हितीयसर्गमें... ... (ऊपरवदेखो) 


| रा पंचम सर्ग में 









: वैतालीय ....... _भ्रष्ठस सगे रघुवंश 
. बसनन्‍्ततिलका 5 .. . ै.. पंचम संग द 
.. पुष्पिताग्रा 7.7० 5५ पंचम सगे 



















के वसस्ततिलका 





7 अनुष्युपू 7 7 अपासर्ग का 


5 बपजाति, 77 7. + दितीय सर्ग 3.5 











आती: 7. क्तीयस ७. 


>> अषम सगे आर 
 अष्दम सर्ग॑ » 




























चौदहवाँ सग 
१ से ४६ तक 
;० वे 
पंद्रहवाँ सं 
१ से ५२ तक 
श्वा 





सोलहवाँ सर्ग 
से ४६ तक 
५०्वाँ 
सत्नहवां सम 


१से ५३ तक 


श्ड वाँ 











 कालिदापकी छल्दोयोजना. [२० 


वंशस्थ । रा ... तृतीय सर्ग रघुवंश 


लिनी ० 7 22705 द्वितीय सर्ग 


शार्दलविक्रीडित सुयश्वियरुजस्तता: सगुरव 
शार्दलविक्रीडितम्‌ | 


अनुष्दप्‌ हम हे प्रथम सर्गे, 


पुष्पताग्ा- ०-7. 2 पंचम, सगे?" 
मालिनी... ढ्ितीय सगे 














मेघदूंत 


-अन्दाक्रान्ता 








है 



























१ 





डंडड छाप पकामक्चा ला 


पड्सलदकसकिसयलंपाडर 





१ 
] 


पलक 














3:00: 


रू 





१ से १३ तक 


रे श्४्से श्फ तक कर ; 2 ह कर 








हर से ५ न, आम 


वां 


२६ से ३७ तक ह. मा 


ह्े८ या 


या सर्ग 


5०० 7 उपजाति 
इस एम तक 
हृहसे रण तक 





. समीक्षािब्ध |... 





5५ 7 अपनाति सभी छल्दोंके लक्षण ऊपर आ जुके हैं। 
:: असन्ततिलका, / ४7 रा 
.. मालिनी 


काबादि 





.. अउपजाति 

.._. बसन्ततिलका 
_... मालिनी 

त। | हे शार्दलविक्रीडित 


_.. महाकवि कालिदास केवल संस्कृत-पिंगलके ही ज्ञाता नहीं थे, उन्होंने विक्रमोबंशीयके चतुर्थ ._ 
अंकमें प्राकृत और भ्रपञ्न शके छन्दों और नाट्य रीतियोंका भी प्रयोग किया है। इस प्रकार 


महाकविने वस्तु, भाव तथा रसके प्रभावको 





स्थिर तथा पुष्ट रखनेके लिये योग्य छुन्दोंका प्रयोग 


करके भ्रपती छन्दों-योजना-शक्तिका भी अत्यन्त भव्य परिचय दिया है । 











है (३४ असमंजसका पुत्र । (देखो सगर) 
. -. पभ्रक्षत --चावलके समूचे दाने जो देवपूजाके 
|... काममें आते हैं। 
.....  अगस्त्य--१. ऋषि, जितका जन्म घड़ेसे 
|... हुआ था, जिन्होंने समुद्र सोख लिया था और 
... जिनके कहनेसे विन्ध्यपव॑त लेट गया था। 'भ्रगं _ 
...._ विख्ययाचल स्त्याययति इति अगस्त्य: ।” ऋग्वेदके 
... अनुसार यज्ञस्थलमें उवंशीकों देखकर मित्र और .. 
... बरुणका वीय॑ स्खलित होकर यज्ञके कुम्भमें जा. 
गिरा, उसीसे वहिष्ठ और श्रगस्त्यकी उत्पत्ति... 
. हुई। लोपासुद्रासे अ्रगस्त्या विवाह हुआ। 
.. अगस्त्यका आश्रम गोदावरीके उत्तर तदपर 
....  दण्डकारण्यमें विदर्भ (वर्तमान बरार)की पूर्वोत्तर 
.... सीमापर था। वेवताप्रोंके अनु रोधसे इन्होंने समुद्र 
.....  सोख डाला, इल्वल और वातापि भअसुरोंको 
हम हे व कर डाला । जब विध्याचलने सूर्यका पथ रोक _ 
लिया न्होंने उसे नीचे लिया. 








अभिधान-कोष 


5 मा आ ै 
अंशुभान--सुर्य वंशी राजा सगरका पौत 








... बृहस्प 2 हुए । एंक बार महंपि भ्रंगिरावे इतना - 
उनकी ज्योतिसे संसार 


गैंका विद्वास है कि अगस्त्यको री कप स्मरण कण 
:. पढ़नेसे अजीरा दूर हो. 












चन्द्रमा । कठोर तप किया कि | 
...  अभर गया। उन्हीं दिनों अ्ग्निदेव भी तपस्था 


[पण्डित सीताराम चतुर्वेदी ] 


श्रगुर-सुगन्धित काष्ठट। इसके घुएसे 
... महिलाएँ अपने केश सुगन्धित करती हैं। अगर 
चन्दन । यह देखनेमें काला, पर पत्थरपर घिसनेसे 
_ सुल्दर पीले रंगका हो जाता है | इसका पेड़ बहुत . 
. बड़ा होता है और सिलहटठके पहाड़ी जंगलमें - 

उगता है | इसीके पुराने वृक्षसे गुग्गुल-जैसी एक . 
_ प्रकारकी गोंद निकलती है जिसे पीसकर श्रागपर 
डालनेसे मीठी सगंध भिकलती है .। । 
.. अ्रग्नि--आग्नेय-कोश (दक्षिण-पूर्व दिशा) 
के अधिष्ठाता देवता | अ्रग्निके तीन प्रकार हैं- 


दावार्ति; जठराग्नि, वाडवाग्नि । 
दावाग्वि--लकंडीकी, आग 


पड़ता है । 





अंगिरा भंगिरस्‌ू ऋषि---ब्रह्माके 
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(जठरारि; 
पेट की आग जो भोजन पचाती है; बराडवारित 
. समुद्रकी भ्रग्ति ।) रा... | 

प्रस्तिहोत्र--यज्ञ विशेष । एक मासमें इस 
: नष्ट यज्ञका उद्यापन किया जाता है फिर यावजीवन 
यह यज्ञ करनेसे प्रातः और संध्याको होम करना 


...  अ्रद्ध--किसी साटकका एक कार्य जितने 
 अंझर्में पूर्ण होता है उसे अ्रंक कहते हैं। 
श्रंक्य--वे बाजे जो गोंदमें रखकर बजाए 
क्‍ हे जाते हैं। जैसे--मृदंग, ढोलक, पखावज |... 
महावलः। ... अ्रंगराग--वे सब्र सुगस्धित पदार्थ-चन्दत, 
सीदतु ॥ कपृर, भ्रगर, पराग, आालता आ्रादि जिन्हें लेप 
है शहद." _. करनेसे शरीरमें सुगन्‍्ध और शोभा श्राती है । 





















कर रहे थे । जब पअ्ंगिराके तेजसे भ्रग्निकों अपना 
तेज मन्द जान पड़ने लगा तब उन्होंने सोचा कि .ईशिस्मम्ल 
क्या बह्माने दूसरी भग्निका निर्माण किया' है, तब [अखिमा, लषिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, महिसा, 
अंगिराते अग्निसे कहा कि आप अपना: 











अधिकार ईशित्व, बशित्व तथा कामवसायिता (गरिसा) | 
ले लीजिए, मैं प्रापका पुत्र बनूँगा। तभीसे . .. अ्तिबला--बला और अतिबता 
दो विद्याएँ विश्वामित्रजीने राम-लक्ष्मणकी उस 
समय सिखाई थीं जब वे विश्वामित्रजीने 




















 झजगर---'श्रजं छाग॑ गिरति गिलति ! जो 
साँप बकरेकी भी मिगल जाय। यह' पहाड़ी 
साँप एशिया और पअ्फ्रीकामें होता है। इसे गर्म कुछ नहीं सताती, कोई कुछ हाति नहीं कर 
: अंग्रेजीमें पाइथन और अमेरिका में, 'बोशा कंस्ठि-_ सेकेता अपार बलवीय सिलता है, सौभाग्य, 
बटर कहते हैं। यह बकरे, मेंढ़े हरिश, भेसे उदारता ज्ञान, विज्ञान सब मिल जाता है। 
और चीतेतककों निगल जाता है या लिपटकर मोर्गमें इनका पाठ करनेसे कोई भय नहीं 
उन्‍हें जजड़कर मार डालता है।..._  हीता मे तेजस्विनी विद्याएँ पितामह बरह्माकी 
कन्याएँ हैं।.. की वह की हे 
< - अतिमुक्त 
लता, भोगरा । 
कैचक्षुसे सत्पन्त हुए थे। कर्दम ऋषिकी 
की पत्नी हैं। दतानेय 

















प्रध्जना--सुमेरु पर्वतके पासवाले प्रदेशमें 
रहनेवाले बानरराज केशरी (या केसरी) नामके 
वॉनरकी पत्नी थीं। इनके गर्भसे पवनके सम्बन्ध- 


(लता)--तिनसुनेका पेड़, माधवी 



























_.  ग्रंतपाल . (दुर्ग )---राज्यकी सीमापर बना 
हुआ वह दुर्ग जिससे राज्यपर बाहरके शत्रुओंके 


आक्रमरासे रक्षाकी जा संके । अन्त सीमान॑. 


पालयति इति अन्तपालः | 5. 
अंतर्धान--अपने . भीतर छिप जानो । 

अहरय हो जाना । 

_.... अ्रनसुया--अश्रत्रि मुनिकी पत्नी तथा कर्देम 

 ऋषिकी पुत्री | (देखो अति) जा 

... अनुदात्त--[स्वर) जब कोई स्वर बल 

देकर नबोला जाये तब उसे अनुदात्त कहते हैं। 

_ मीचैरनुदात्तः जैसे उ । शिक्षाशास्त्रमें लिखा है--- 

_ उंदात्तश्रानुदात्तश्न॒ स्वरितश्न स्वरांख्रय: | 

दीर्षी हस्वों प्लुतरचेति कालतों नियमंस्त्वचि ।। 


... (उदात्त, शअनुदात्त और स्वरित थे तीन 
स्वर होते हैं, जो उनके उच्चारणमें लगनेवाले 


यके अनुसार दीघे, हृस्व औरं प्लुत कहंलाते 














सिर, हाथ, पैर आादि-ंग चलाकर अभिनय करना. 
आ्रांगिक कहलाता है।. वाणीके उतार-चढ़ावसे 


बोलनेका अभिनय वाचिक कहलाता है। आँसू, 


कम्प, पसीना निकलने आादि का अनुकरण 
सात्त्विक कहलाता है और नाटकीय पात्रोंके अ्नु> 


सार वेशभूषा धारण करना झाहांये कहलाता है। 
प्रभिसारिका--'अभिसरति, अभिसारयति 


वा संकेतस्थानम्‌ । किसी निश्चित स्थानपर - 
मिलनेका संकेत करके अपने प्रेमीके पांसजानेवाली _ 
नोयिकाको अ्रभिसारिका कहते हैं । बा, 
अंभिसारयति कान्‍्त॑ या मैन्‍्मथेप्स्य चहविंदा। . 





स्वेयंवाउभिसरत्येषा. - धीरैरक्ताभिसारिका 





(साहित्य दर्पण) ः . 





जों त्री काम-पीडित होकर अपने प्रियकी 
सहेट यों 





















संकेत-स्थल को भेंज दे या स्वयं वहाँ . 
' अभिसारिकां कहते हैं। ये तीन प्रकार ः हे 


अप कंसफसपलख्रध्स 





ध् 










'त्यरभरकरेए/ पी जपंकाणकतेकेए “८ रास दलाा कस 











४८४०: सततमकंडपा लव सी कट 



























सहायता करता था।.. .  . .. . ३--आतःकाल की लालिसा। 
प्रमुत--पुथु राजके. भयसे पृथ्वीने गोरूप ध्ररूधती -- १--वशिष्ठजी की 
था। देवोंने इन्द्रको वत्स बवाकर ऋषिकी कल्या । २०-आका 
_ लोगोंको नहीं दिखाई देता जिनकी भ्रायु समाप्त 
होनेवाली हो । 0 न व 
दीपनिर्बाण-गन्धनश्व सुहृदवाक्यमरुन्धतीम्‌ । 
न जिप्नन्ति न श्णवन्ति ले पद्यन्ति गतायुषः ॥ 
[ जिनकी आयु पूरी हो चलती है वे न तो. 
बुकाए गए दीपककी गंध संघ पाते हैं, ने भिन्रों- 
अमृत की बात सुन पाते हैं और न अरुन्धतीकों देख 
कहते हैं और यह माना जाता है कि जड़ी-बूटियों. ते हैं।] जिह्नमा का नाम भी अरुन्धती है 
में चस्द्रमाकी किरणोंसे ही गुरा श्राता है है इसलिए मुत्यु सभीप भ्रानेपर जिह्लाका अ्ग्रभाग 
अंबिका--दुर्गा वा पार्वतीका एक रूप। ....__ “हीं दिखाई देता है। | के 
_.. अ्रयोध्या---सूर्यवंशी राजाओेंकी राजधानी ।...__. प्र्मला---द्वारके किवाड़ बन्द करके उसके 
_यहाँके राजाभ्रोंको मुद्धमें कोई परास्त नहीं कर पीछे लकड़ीका मूसल जो द्वारके दोनों ओरवाले ० . 
सकता था इसीसे इसका नाम अयोध्या पड़ा ।  छेदोंमें 
: यह सरयू नदीके तठपर स्थित कोशलकी राज- 





























सांकल खुली रहनेपर भी घक्‍का 
खुले । का 





_ देवताकों हाथ धोनेके लिये जो जल देते हैं 
हा प्रध्य कहते हैं। २-प्रृजनके लिये 


या ः ... श्र्रिधानकोष 





रा है। इसके काड़ेसे धो देनेपर घाव सूख जाता है 





रे कम हो जाती है भ्रौर हड्डी जुड़ जाती है । 
































तामके चार पुरुपाथंमिंसे एक । मन, संपत्ति । 


.... कृष्ण । अपने-अपने वर्णाके अनुसार कार्यके द्वारा 
_. उपाजित धनको शुक्ल, अपनेसे नीच वर्णकी 


| ठगी, परपीडन ग्रादिसि उपाजित किया हुआ 
.. कृष्ण कहलाता है । जा क्‍ 


०7०. अलकापुरी--हिमालयपर बसी हुई कुबेरकी 
| . .:. मंगरी जिसमें शिवजी मी: रहते हैं। इसका 
वर्णन उत्तर मेघदूतमें देखिए । का 








.... और हडडी टृटनेपर इसका चूर्ण फाँकनेंपर पीड़ा. 


श्र्थ (पुरुषा्थ )--धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 


... वृत्ति ढ्वारा कमाया हुआ शवल और जुआ, चोरी कु 


का, अरधचनद्र (बारा)--एक प्रकारका बाण, 
.. जिसका फल आधे चन्द्रमाके आकारका होना है। 


....... अ्रवन्ति (देश)--मालव देश और उसकी 
रा. 5. . राजधानी उज्जयिनी । विशाला, अवन्ति और ः 
..... उज्जयिनी तीनों इसके नाम हैं। अवन्ति नगरी 
.... . पिप्रा (सिप्रा)के तटपर मालवामें बसी हुई है वहीं हे 
...._ महाकाल महादेवजीका प्रसिद्ध मंदिर है । ईसाके | 
«..... जन्मसे ५७ वर्ष पूर्व महाराज विक्रमादित्य यहाँके | 
.. राजा थे | यहीं सोन्दीपनि आचार्य भी रहते थे 

के यहाँ बलराम और श्रीकृष्ण अस्कविद्या 


.... रंगनेके काम आती है । यह हृदय रोगकी औषधि कहा जाता है कि ख्तियोंकी लात पड़नेसे के का. 
अशोक _ फूल उठता है--'पांदाघातादशोकः 
इसे बकुल, वंजुल, चित्र भी कहंते हैं । यह लीची मा, 
था नागके शरके पेड़ जैसा होता है भौर वसन्‍्तमें _ 5 
_फूलता है। इसके पत्ते लहरियादार होते हैं... 
कं जो उत्सवोंमें सजानेके काम आ्राते हैं। इसके फेल... 

... अर्थ तीन प्रकारका होता है--शुक्ल, शवल और गुच्छेदार हलके गुलाबी रंगके होते हैं। इसकी .. 
छाल ठण्डी और कड़वी होती है जिससे प्यास, - 
जलन, पेटके कीड़े, सूखापन और विष दूर होता. 
है। ख्ियोंके रजोदोषमें इसकी छालका काढ़ा गा] 
दिया जाता है। ५ हर की 
... अ्इवमेध--जो लोग स्वर्गंका राज्य चाहते | 
हैं वे सौ अइ्वमेध यज्ञ करते हैं। इसमें नियम न 
यह है कि एक घोड़ा छोड़ दिया जाता है भौर एल 
वह जब चारों श्रोरसे घूमकर आता है तब उसका 
. बलि दी जाती है। इस यज्ञका बड़ा माहात्म्म 
_ समझा जाता है। इस यज्ञके घोड़े इयामकर्ण । 
: अर्थात्‌ काले कानवाले होते हैं । सपना 

झ्रद्विबनी--(दक्षकन्या, चन्द्रपत्ती )--7२७ न 
नक्षत्रोँमें पहला नक्षत्र । यह चंन्द्रकी पत्नी ः 
कन्याओंमें. .. 
दो अंगिराको, दो कृशाइवको, १० घधर्मको _ ः 
और २७ चन्द्रको ब्याही गई । प्रद्विनी, | 
भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आरार्दाी, 8 
पुनर्वसू, पुष्य, आइलेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, 
. उत्तरा फाल्युनी, हस्त, चित्रा, स्वाती विद्याखा,_ . 
... अनुराघा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढा, उत्तरापाढ, 
वृक्ष श्रवण, घनिष्ठा, शतमिषा, पूर्वाभाद्रपद, उत्तर" रे । 
पत्ते. भ्राद्रपद और रेवती, ये चस्द्रकी २७ पत्नयाँ 


र--सूर्य के जुड़वाँ हि पुत्र, जो. 


सानी जाती है। दक्षकी ६०. 


झश्विनीकुसा 
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3३&पटट एव ्सट पिया 


हुटतेपर नरक असिधारा अर्थात्‌ तलवार की 


धारकी चोट लगती हैं। जैसे कोई तलवारकी 
धारपर चलकर बिना चोट खाए नहीं रह सकता, 


तंबीं, मिर्शेय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास 
छल, जाति, और निगम्नह । इन सबके तत्वज्ञानसे 
मोक्ष मिलता है। डे 


झास्रकूट--अमर .. कंकद नामक पर्वत जो 
बंदेलखंडके रीवाँ राज्यमें पड़ता है। शोण और 
नर्मदा नदी इसीसे लिकली हैं । यहीं नर्मदा नदी- 
के चारों ओर मंदिर बने हैं। यह विध्याचलके 


सातपुरा. पवंतका एक 
कं पवित्र तीर्थ है और 








_  हैं। इसकी लकड़ी धुंधले रंगकी, उजली 


हे और कोमल होती है। एक प्रकारका और 


का भी आसन वृक्ष होता है जिसे पंजाबमें प्राथर * 
कहते हैं। इसकी भी लकड़ी चुंघले रंगकी 


. होती है। भीग जाने या क्रच्ची रहनेपर 
.. इसमें पीला दाय पड़ जाता है। पंजाब 
दक्षिण 


ा _शुड़की ताजा शराब । आयुर्वेदीय औषध । 
झाहवनीय---आहयते हवनीयं हविरत्र । 


दा । .. यज्ञकी अ्रग्ति विशेष यह गाहपत्य अख्से लेकर 
पा, ० : भ्रन्‍्य होमादिके लिए प्रस्तुत किया जाता है । 
ग्राहुति--मंत्र-द्वारा स्वाहा कहकर देवताके रे न 












और ब्रह्मामें आसन नामकी एक 
.. ज्कड़ी होती है, जो ऊपर इ्वेत और लाल होती 

... है तथा भीतरसे भूरी, काली, कठोर और 
._..  लहरदार रेखावाली होती है." शिमला पहाडपर 
... भी बेबून नामका आसनका पेड़ होता है.जिसे 
... पंजाबीमें सफेदा या आसन कहते हैं । 
्रासव---एक प्रकारका मद्य, चीनी या 





सु्यकी विपरीत दिशासें दिखाई पड़ता है । 


... इन्द्रनीलसणि--एक मण्णि ज़िसे दूधमें . 
डालनेपर दूधका रंग काला पड़ जाताहईै॥ 
यह शनिग्नहको प्रिय है। इससे शनिदोष झान्त  ... 
हो जाते हैं। इसका रंग काले मेत्र जैसा होता. | 
है। यह मध्यम कोटिका रत्न है । | 
इंच्बलोक-- इसे अ्रमरावती कहते हैं । स्वर्ग. 
भी इसका नाम है। (देखो अ्सरावती ) | 
इसली--यह दक्षिण भारत तथा अफ्रीका... 
 श्रपने श्राप उत्पन्न होती है। इसका वृक्ष बहुत | 
बड़ा होता है। इसके फल खट्टे होते हैंयह 
प्रायः सर्वत्र पाई जाती है। पा 
.. उच्चेःअ्रव्ा--न्समुद्र-मंधनसे उत्पन्न हुआ्ला 
इ्वेत रंगका सात मुँहवाला घोड़ा, जिसके कान... 
सद्य खड़े रहते हैं, जो अत्यन्त गंभीर सवरमें - हे ' 
हिनहिताता है। यह घोड़ा इन्द्रको दे दिया 
गया था. । हा पक 
उज्ज़यिनी-सध्यभारतमें मालवाकी पुरानी 
राजधानी शिग्रा नदीके दक्षिणी तटपर बसी हुई... 
रा हा थी । श्राज़कल इसे उज्जैन कहते हैं। इसका. 
..... प्राचीन नाम भ्रबंती है। इसे विश्ञाला और 

गे सर्व॑ [ष्प-करंडिती (फुूलोंकी रा 

१ पत्र उंज्जयिनी हिन्दू तीथ भी है। स्कन्द पुराणके 

मर्यादा - अब्न्तिःखण्डसें उज्जयितीका विस्तृत विवरण । । 

+.. सिल्रता है। यहाँ महाकालका ज्योतिलिंग श्री है... 
ब्राच्ीन जिसे अनन्तकल्पेश्वर भी कहते हैं। इस लिगक्े 
मांतामे ५ कारण उज्जयितीको पीठस्थान “ बा 
उसके... उच्तरा फाल्यगुती---२७ नक्षत्रोमेंसे १९वाँ 
जब्स ग्रह गन सक्षत्र । जिसमें दक्षिएसे उत्तरकी ओर पलेंगकी 




















भी कहते हैं । 





न 720०१ 





डलियो ): कहते क्‍ हुँ । हा 


छाप: 



















हल के जन्म लेगेसे मनुष्य दाता, द्रग्रालु, सुशील, कॉँतिन ल्‍ 








वर्षाकासमें रे . इसे उत्तराफाल्गुनी भी कहते हैं । 





- सा, सुमति, श्रेष्ठ, धीर और प्रत्यन्त सृढु _ 
.. स्वभावका होता है। इसके पहले चरणामें सह. 
नु:: और शेष तीन चरणों में कन्या-राशि पड़ती है। 














. और सूर्यकी किरणों विषुवत रेखासे 


. लगती है, तब सूर्य उत्तरायण में कहे जाते हैं। 
: उत्तरायरामें मृत्यु होनेसे स्वर्ग प्राप्त होता है। 
. भीष्मने इसीलिये दक्षिणायनमें प्राण नहीं छोड़े । 


प्रोढ़नेका वस्र॒ फटना कहते हैं। 








वासवदतला और पुत्रका नाम नरबवाहन था 


बड़े निपुरा थे । अवन्तिके राजा चंडग्रच्योतने 












:.. उत्तरायश--मकर संक्रान्तिसे ६ मासतक तक... 
सूर्य उत्तरमें रहते हैं। उत्तरायणमें शिक्षिर, _ 
. बस॑न्त और ग्रीष्म ऋतुएँ पड़ती हैं। जब प्रथिवी के 
- गोलेकी कर्क रेखा सूर्यकी झोर सीधी हो जाती है. थी जो घोड़ीका रूप घारण करके सूर्यके तापसे .. हा 
खासे सीधी पड़ने झौर उसके तेजसे डरती हुईं जलमें ० ० 
_ करती थी । मा 
उषःकाल--तड़केका समय, जब आकाश 


में पूवंकी श्रोर हलका उजाला होता है जिसे णै 
कि --ईसासे ६०० वर्ष पूर्व वत्स (वर्तमान... 


प्रयाग) देशके राजा थे। इनकी पत्नीका नाम _ 


े बनावटी हाथीके हारा इन्हें बंदी कर लिया और 
इन्हें अपनी कन्या वासवदत्ताका वीणा-शिक्षक 





उत्पन्न किया और जिसे समुद्रमें बड़वाके मुखमें | 
छोड़ दिया जो निरन्तर जल पीता रहता है।.. 
ये ऋषि भरृगुवंश के ये । यह बड़वा सूर्यकी पत्नी... 








मल 
ऋक्षबान--यह्‌ पर्वत गण्डोयाना देश 


है और रैवतक पर्वत से निकला है। यह सप्त 
कुलाचल अर्थात्‌ सात परिवारके पहाड़ोंके बीच 
. बना दिया। वहाँसे एक दित वासवदत्ताके साथ. है 00 
 सल-गिरि हाथीपर चढ़कर निकल आए और 


_ बासवदत्ताके साथ विवाह कर लिया। ये वंत्स ः ऋतु कहते हैं। भारतमे ६ ऋतुएँ होती हैं । 


ऋतु--एक प्रकारके जलवायुके समय को... 








अंध्वंक--वे बाजे जिनका सुख ऊपरको है 
ओर हांता है। जैसे (-नरसिंह, २-वह मुंदंग . 
बसिवदर जिसका बहुत तीखा स्वर होता है । न 
कौशाम्बीमें (प्रयागके पास) इनकी राजधानी 
थी। ये वीणा बजाकर हाथी फंसानेकी विद्यामें . 














वंशीय ऋषिका वीर्य उवंशीको देखकर जलमें . 


। | गिर गया जो मृगी-रूप धारिणी शापश्रष्टा देव- 


कृन्याने पी लिया । उसके गर्भसे ऋष्यश्वद्धका 


जन्म हुआ । उत्के सिरपर एक हिरणका सींग 


भी. था। दहशरथकी शान्ता तामकी कन्या 
 ऋष्यश्वुज्धसे ब्याही थी। इन्हीं ऋष्यश्वज्धने 


दशरथको पुत्रेष्ठि यज्ञ कराया था-। 


ऐस्त्र (प्ख्र)--इन्द्र-द्वारा दिया हुआ वह 
अख्र जिसके चलानेसे भयंकर जल बरसता है। 





ऐरावत---१.  इच्रहस्ती--यह सफेद 


ओर चार दातोंवाला हाथी समुद्र-मंथनके समय _ 
निकला था । यही पूर्वा दिशाका दिग्गज. है जो 


इन्द्रको दे दिया गया था और इसलिये वह इन्द्र 
वाहन कहलाता हैं। इरावानू समुद्र: तत्र भव 
ऐरावत:। क्‍ 





मदिरा बनाई जाती है। २. कलहंस, | 








उसका फूल । 
चुकी भ्रथवा कल्चुकी--राजाके अरन्तःपुरका 
रक्षक । भरतने उसका लक्षण बताया है ++ 
अन्तःपुरचरो वृद्धों विप्रो ग्रुगगणातन्वितः । 
सर्वकार्थार्थकुशल:  कच्चुकीत्यभिधीयते ॥॥ 
रनिवासमें श्रा-जा सकनेवाला जो वृद्ध ब्राह्ययग 
सब गुणोंमें पूरा हो और सब कामोंमें सब ढंगकी 
बातोंमें चतुर हो वह कंचुकी कहलाता है।.. ||. 
कण्ब--सेनका द्वारा छोड़ी हुई कन्या 
शकुन्तला का पालन करतेवाले कद्यप गोत्के 
कप्ब' काइ्यप । मी 








५2:2:44: कसम उदसक 
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सिहलमें होता है । ' से 
फुट होती है । यह नित्य हरित वृक्ष है। इसके 
पत्ते महुएके पत्ते जैसे होते हैं । वर्षा ऋतुमें यह. 






















खानेमें खटठमिद्दा: क्‍ 







५७७०० 


22232: 40 


जे 


त्केख 23: 










स्् 


टिक पडेस्थर 


! कः्शस्थर 






शतपत्र, पुण्डरीक, सरोज, नतलिन और महोत्यल 
यथा महापद्य कहते हैं। लाल कमलको कोकनद, 
हते हैं ।तील-कमलको 

इन्दीवर, कुवलय, मृदृत्पल और भंद्र कहते हैं ।. 
कमलके बीज-कोषको कमिकर, मधुको मकरन्द, 
शरकों किजलक और तालको मृणाल कहते 





हा 
का 
. 














कस्बोज--वर्तमान अफ़ंगानिस्तानकां वह 


..._ भाग जो कन्दहारके पास है। शक्तिसंगम तंत्रमें 
“लिखा. है 75: 7 


_स्लेच्छाहक्षिणपूर्वतः । 
वाजिराशि-परायण:ः । 


पाञ्चालदेशमा रघ्य 
काम्बोजदेशोदेवेशि 


[पंजाबसे लगाकर स्लेच्छ अर्थात्‌ श्ररब 





-. इसीको पढे । 
क्राम--१, चार पुरुषार्थो, (धर्म, श्रथ, व; 
मोक्ष) मेंसे: एक | इच्छा 7 । 
रा 2 ३. कामदेव । शास्त्रकारोंने कामदेवके ४० भेद. 
सं बताए हैं। स्मरदीपिकामें कहा गया हैः .. 
॥. अ्रतिपदाको पैरके अँगूठेमें, द्वितीयाकों गुल्फमें, हा 
नम तृतीयाको जाँघमें, चतुर्थीकों भगमें पंचमीको 
करके  ताभिमें, षष्टीको स्तनोंमें, सप्तमीको हृदयमें । 
ते भ्रष्टमीको. कुक्ष . (बगल ) में, तवभीको कंठमें 
तू, दह्मीकों ओठमें, एकादशीको गालोंपर, द्वादशीकी रा रे 
:. जैन को < चतुदंशीको । हर 
ललाटपर, भ्रमावस्या भौर पूर्णिमाको मस्तकपर ... 
मसदेव रहता है । कामदेवके पास शंख, पद्म, 
बाण है । मंदके कारण उसकी आँखे... 
; रहती हैं । उसके भण्डे पर मकर 




















कस्त्री---कस्तू री मृगकी ताभिसे निकलता + 
हुआ सुगन्धित पदार्थ । कस्तूरी हिरणके सींग 
नहीं होते किस्तु इसका झ्राकार हरिणोंसे मिलता... 
रा जुलता है। इसकी आँखोंमें भ्राखके छेद नहीं. | 
: होते । इसके मूँहमें दो-तीन अंगुल, दो गजदल्त 

बाहर निकले रहते हैं और इसके. बाल कड़े... रे 


. देशसे दक्षिणपूर्व कम्बोज है जहाँ घोड़े बहुत होते हैं । इसकी ऊँचाई लगभग २॥ फीट और - या 


.. रघुवंशमें जो कम्बोजका वर्णन आता है वह. 
काबुलके उत्तरका कम्बोज था । ० 
..... कलिग--दीघंतमाके औरस और बलिकी 
. पत्नी सुदेष्णाके गर्भसे कलिगने, जन्म लिया। . 
... इन्होंने अपने नामपर वह जनपद बसाया जो 
 -जगन्‍्ताथपुरीके पूर्व भागसे कृष्णा नदीके तीर 
तक फैला हुआ है। मेदिनीपुर, उड़ीसा, और 
....  गंजाम प्रदेश कलिगमें पाते हैं। महाभारत भर _ 
.. हरिबंद पुराणके समय वैतरणी तदीसे गोदावरी री. हा 
_. तक कलिंग था । इसे पौण्डू भी कहते हैं। 
 कल्पलता--स्वगेंकी कल्पित लता जिससे पे रा 


रंग काला होता है जिसमें बीच-बीचमें लाल 
करते पड़े होते हैं। इसका गला पीला और 
: पँछ बहुत छोटी होती है.। केवल नर हिरणसे ही. 
कंस्तुरी निकलती है। यह मृग गर्मीमें समुद्रतलसे ० 
 आ्राठ हजार फीट ऊँचे स्थातों पर साइबेरिया, ._ 
: सध्य एशिया, हिमालय श्रौर आसाममें मिलता 
 है। इसमेंसे तिब्बतका मृंग सबसे अ्रच्छा होता है. हा, 
 कस्त्री तीन रंगकी होती है-+नेंपाल की पा 
_ कपिला, कंश्मीरकी पिंगला और कामरूपकीकाली 
होती है। इनमें कामरूपकी सर्वेश्रेष्ठ नैपालकी 
.. अध्यम और कद्मीरकी साधारण होती है।.... 
...... काकपक्ष--मस्तकके दोनों शोर बालोंकों 
मिल जाता है | सुबर्-निर्मित, लताको. चिकनाईसे पीछेकी ओर फेरकर बहाए रखना। ० 


शा कल्पलता कहते हैं हक 
। ऋल्वबुक्ष--यह समुद्र . मन्‍्थनके समय 





पटे बहाना भी कहते हैं । 





कानोंपर | 





नेत्रोंमें,तयो दशीः 





हे 
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है। रति, प्रीति, शक्ति और उज्वाला नामकी _ 
उसकी चार ज्ियाँ हैं। जब ब्रह्माने दक्ष ग्रादि 


सानसपुत्र उत्पन्न किए उस समय संध्या नामकी 


कन्या भी हुई थी । उसी कन्यासे कामदेवका: 
जन्म हुआ और फिर दक्षसे उत्पन्न रंहि नामकी _ 
- सुन्दरीसे कामदेवका विवाह हुआ । तारका- _ 
- सुरके उत्पात करनेपर जब देवताओीने कामको 
 भह्ददेवजीके पास उन्हें काम पीड़ित करनेके 
_ लिए भेजा .तब कामदेव उनके क्रोधसे जल 
पावंतीके साथ शिवजीका विवाह 
_ हो जानेपर कामकों फिर शरीर मिल गया। 
. अगले अम्ममें कृष्णके औरस झौर रुविमशीके 
महाभारतमें 
गया है। 


- मरा। 


 गर्भसे कामदेवका जन्म हुआ 
- कामदेवकों धर्मका. पुत्र माना 
 कामदेवके ये पाँच बाण हैं 


_ अ्रविदमणोक॑ च॑. चूत सबमल्लिका। 





प्रशोक, 












कामवैब--देखो (काम)... 
ते माँगे बड़ी मिलती है 





. ः रो । शीका ५६०९४ -320 | 


लाए 


झामकी मंजरी, हा 


इस गाणसे 


.._ राजधानी थी । इसने दत्ताजेयकी आराधना की... 
जिससे दत्तात्रेयने प्रसन्‍न होकर इसे सह भ्रुजा- 
बाला बना डाला । अपने पराक़मसे उसने समुद्र 


पर्यल्त भूमिपर अधिकार कर लिया | लंकौोंके _ 


राजा रावशको भी इसने हराकर पन्दी बसा 
लिया था तब पुलस्त्य मुनि जाकर उसे छुड़ा 
क्रार्त वीर्यने जमदर्ति ऋषिके आश्रमसे 
 बछड़ेके सहित कामपेनुकों भी चुरा लिया था। 
 जमदस्निके पुत्र परशुरामने इसे मार डालाझऔर 

'घेनु लौटा ली।.. .... पा, 
..._ कातिकेय--जब तारकासुरके अत्याचार से... 
पीडित होकर देवताभोंने महादेवजीसे पुत्र माँगा... 





व महादेवजीका तेज अग्निमें, अग्निसे गंगाजीमें. 


. और गंगाजीसे छहों कृत्तिकाश्रोंमें जा पहुँचा । 
. चही तेज बालरूपमें कारतिकेय हुए भौर उन्हींने. 
ही तारकाघुरका वध किया | वे मयूरपर बैठते... 
_ हैं। उसका रंग तपे हुए सोनेके समान है। 
उनके, छः मुँह भौर दो थुजाएं हैं । वे देवताओं- 
... /.. की सेताके सेसापति हैं। देवसेता ही उनकी 
.. पत्नी हैं जिन्हें षष्ठी भी कहते हैं। इन्हें. .. 
सेवापति, कुमार , पण्मुख, सुब्रह्मण्य, क्रोचदारण 
.. और स्वाभीकातिकेय भी कहते हैं 7 ० । 
गर्भसे कश्यपके औरससे - रे ल्‌ 
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 अभिबानबोष 5 


चार भागमें बाँठकर स्वर्गंका राज्य चलाया 
था। विष्णुके हाथ मारे जानेपर यही कंस 
हुश्ला।. . 


कालागुर--काले अ्रगरका पेड़ या काला 


था। इनकी आठ योगिनियाँ हैं--महाकाली 


... रुद्राणी, उप्रा, भीमा, घोरा, भ्रमरी, महारात्रि ह 
: .. औरंभैरवी । 


इसे कालिय कहते हैं। 'के जले, भ्रालीयतें इति . _ 2 


_ पर्यन्‍्त किरात देश है । यह विंध्यशलमें स्थित मी 
. है। (शक्तिसंगम तंत्र) बम है 


. मिलता है। नेपालमें भी किरात रहते हैंजो 


«< पगड़ी या मुकुट । 





लय पमुनाके कुण्डमें छिपकर. रहता था इसीसे यों कूड़ेपर जो छतरीदार पौधा सा निकल 


|. है और एक फूल का किजल्क है जिसके पौधे - ई 


_ है। लांल, बारीक तथा कंमलकी गंधवाला 






























किस्तर--देवयोतनिं में एक प्रकार के देव हे ध 


_ जिनका मुंख अ्रदवके समान और शरीर मतुष्यके 
. समान होता है| इन्हें किपुरुष, अश्वमुख श्र 
के गीतमोदी भी कहते हैं। ये भ्रत्यंत संगीत प्रेमी हे का 
अ्रगर । इसे संस्कृतमें कृष्णुकाष्ठ, गंध और होते हैं और निरंतर गाते रहते हैं । 2 
 अुद्धार भी कहते हैं। (देखो अगरु) । हक 
....___ कालिका--जब शुंभ और निशुभ दैत्योंने . 
..._ इन्द्रादि देवोंकों कष्ठ दिया तब इन लोगोंने महा- 
.... झाया देवीकी स्तुति की । देवीने पूछा--तुम 
.. यहाँ क्‍यों श्राए हो । तब उनके शरीरसे ही एक 
.._ देवीमूलिने प्रकद होकर कहा कि ये देव लोग. 
....._ निशुंभ और शुंभका वध चाहते हैं । इन्हीं देवीका 
... ज्ञाम कालिका था क्योंकि इनका रंग काला _ 


किन्नरी--किन्नर जातिकी त्लरी- 
किरात-- १. तप्त कुण्डसे लेकर रामक्षेत्रान्त 
२. ब्रह्म देशकी ओर किरातोंका विवरण " 6 हे 
प्रसम तक फौले हुए हैं। ये लोग कन्या मोल... 
लेकर विवाह करते हैं । यह सारी जाति लड़ाकू. 
है और वाण चलानेमें श्रद्धितीय है । । 
किरीट--मुकुटके नीचे बाँधी जानेवाली 
कुकुरमुत्ते--वर्षकि 'दिनोंमें गोबर आदि 


आता है। इसे संस्कृतमें कंदलीकुसुम भी रे 





. कुंकुम-केसर ---यह कश्मी रमें _उत्पत्न होता... 








होते हैं। यह क्यारियोंमें बोया जाता (हे 













०५०० केशर संबसे अ्रच्छा समझा जाता है रा 
कुटज--कुरैया या कुरचाका पौधा | इसे 





अमीक्षा-निबन्ध 





दुःख, छिन्न-मंडल होनेसे पृत्यु, मेखलाशून्य 
 होनेसे शोक, मेखला अधिक लगानेसे धननाश, 
योनिश्ुन्ध होनेसे स्लीनाश और कण्ठ नाश 
 होनेसे पुत्र नाश होता है।.... रा 

कुन्द--६ पंखड़ियोंका छोटा अत्यन्त धवल 


ह | फूल जिसे शबल पुष्प, मकरन्द आर सदा- 
पुष्प भी कहते हैं । यह पुष्प शिवजीपर चढ़ाया 
जाता है। इसके व्यवहारसे सिरका रोग और 


_विष-पित्त भी दूर हो जाता है । 


« .. कुबेर->-विश्ववाके पूत्र रावशाके भाई कुंबेर 

की माताका साम हिलाबिला था । उनकी बुढ्धि- 
 मतासे प्रसन्न होकर बह्माजीने धनपति और 

_स्वपूज्य होतेका श्राशीर्वाद दिया। वे अपनी _ 
 तपस्थासे लोकपाल हुए और बह्माने उन्हें पुष्पक 
विमान दिया। उनके पिता सहामुनि विश्ववाने हे 
- उन्हें लंकापुरीमें राज्य करनेका आभ्रादेश दिया 


किन्तु रावशके भयसे वे लंकाकों छोड़कर हे (25. कम 









घास जिसकी जड़में तीखे काँटे होते... 
व... हे हैं। इसे दर्भ दाम, डाभ भी कहते हैं। 
कि के कहा को कहे 





रब, नारंगी रंग आ जाता है. 
 चमकका गहुरा लाल 


प्रौर लम्बी होती हैं । देशी भावामें इसे कोई. रे ह ह 
हे कहते हैं । कम 


क्‌भीनसी--वह रावशकी बहिन और 


लवणासुरकी माँ थी । 


क्ुबक--कटसरैयाका फुल जिसे रक्त 


भिण्दी, कुरैया था महुया भी कहते हैं। इसका क पा 


फुल लाल होता है । 


कुररी--क्राँच या सारस या करांकुल 
_नामका पक्षी जो कष्ट पानेपर अत्यन्त करुणासे 
कुरक्षेत्र--हशद्वतीके उत्तर और सरस्वती... 
नदी के दक्षिण कुरुक्षेत्र है. जो श्राजकल बिल्ली... 
के झास-पास पड़ता है। कुर नामके राजबिते 
.. उस क्षेत्रको जोता था, भ्रतः उसका ताम कुरुक्षेत्र... 
पड़ गया। वहीं महाभारत का प्रसिद्ध बुद्ध... 














छोटे-पौधेमें छोटे-छोटे कान, | फूल ह लगते 





















ः' अभिधानकौष रा 





... कृत्तिका -तीसरा नक्षत्र। चंद्रकी पत्नी. 
कृत्तिकामें ६ तारे है । चन्द्रमाके शापसे कृत्तिका 


नक्षत्रमें यात्रा वजित है। एक बार भरणो 


कृत्तिका, आइलेषा, मंघा, उत्तरा, फाल्गुनी, रे 


विशाखा, उत्तराषाढा और उत्तर भाद्रपदते 


करेगा उसका अनिष्ठ होगा । 


कुृतिकाएँ--इन ६ क्ृत्तिकांश्रोंने कात्तिकेय 


का पालने किया था । 


.... -कैकय--केकयदेश । शततदु (सतलज) नदीसे _ 
 पदिचम और विपाशा (व्यास) नदीके उत्तरमें था... 
... जिसका कुछ भाग कश्मीरमें पड़ता है । केकयके 
.. राजा अश्वपति ही कैकेयीके पिता, दशरथके हा | 
_ इबसुर और भरतके नाना थे। आजकल भी _ 





स्थान । 


ध्या सहित सरबूके तीरका सब भाग । यह 








। ते. . महंषि वर॒तन्त के शिष्य । 


केसर--फलोंके भीतर बीचमेंसे जो पतले 


-तंतु निकले रहते हैं, उन्हें केसर कहते हैं । 


केसर (वृक्ष)--१. मोलसिरीका पेड़ । 
पुन्तागका वृक्ष | 


केसर (सिहके) _--सिहके कम्षेपर - फैले हुए 


. चंद्रमाकों बहुत डाँठा कि तुम हमसे स्नेह नहीं बड़े बड़े बाल या अ्रयाल । 
.._ करते हो केवल रोहिणीसे ही प्रेम करते हो । रा । 
. इसीपर चद्धने इन्हें शाप दिया कि तुमने हमें 
_. दुर्वंचन कहें हैं इस कारण तुम उग्र और तीक्ष्ण . 

_ कहलाओोगी और तुम्हारे भोग्य दिनोंमें जो यात्रा 


केकेधी--( देखो केकय) 
कलास--प्रसिद्ध पव॑त, महादेव और यक्षा- 


_धिप कुबेरका वासस्थान, अनेक रत्नमय शृज्ध- 
युक्त हिमशलके पृष्ठपर है। यह राक्षस तालाब 
या रावश-हुदसे ५० मील दूर है। इसीसे सिधु, 

शतद्, ब्रह्मपुत्र नद उत्पन्त हुए हैं |. भोट लोग 
. इसे 'तिसि कहते हैं। कैल॑ केलीनां स 


आस्यते5त्र इति कलास:--शभानन्द तथा क्रीडांका' 


कोंई-- (देखो कुमुदिनी) 
कोहल या कोसल--काशीसे उत्तर अयो- 





->मेखलासे बाँधकर कटिमें पहना 


उमा कल मल 
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: इनके 





क्‍ ५ अपने हंदयपर घारण कर लिया । इसमेंसे लाल 2 
._. रंगकी करोड़ों सू्योकी किरणोंके समान चमक 2. 


_ निकलती है । 


क्रयकौशिक--विदर्भ देश, जो विदर्भके पुत्र 


हा क्रय और कौशिकने आपसमें बाँट लिया था । 





. जातिका पाँच फीठ ऊँचा पक्षी होत 


कुछ इवेत होते हैं, कुछ धूरे धुऐंके रंगके | 
- . इसके जोड़े प्रायः खेंतोंमें या जलाशयके पास 
_ दिखाई पड़ते है। इनमें परस्पर इतना प्रेम 
४ यदि एक मर जाय तो दूसरा श्रत्यत्त . गज । 
.. करुणा विलाप करके छूटपटाकर प्राण दे देता 
_  है। इसी पक्षीके व्याध-द्वारा मारे जानेपर 


महू वाल्मीकिके मुँहसे व्याधके लिये दिया हुआ “ दूसरी स्त्रीके साथ संभोग करके उन चिह्नोंके 








... होता है कि 





-. शाप इस इलोक के रूपमें व्यक्त हुआ था--- 


.._ भा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः झाइवली समाः। 
काममोहितम्‌ ॥ 
हे व्याध ! तुम्हें अनस्त ब्षों तक सुख ते. 

.. भिले क्योंकि तुमने क्ोचके काममोहित जोड़ेमेंसे ट्र सभी प्रदेशों 


.... यत्क्रीअमिश्ुनादेकमबधी 


प् को ५ मा मार डाला । ] इसे कराडइकुल भी कहते 


साथ पत्लीके पास झाता है और वह 
व्यवहार दिखाती है जैसे अरुफुट 
लंबी साँस, मौन-भाव, भ्ाँसू बहाना आदि । 


. अंहुत पक्की होती है। जिससे ढाल-तलवारकी 


ऐसा बाण मारा जो क्रौंच पर्वतको बेघता हुआ... 
पार कर गया वही क्ींचरर 


ह्आ। 


क्षीर समुद्र--इवेतद्वीपमें दुधका समुद्र. कप 


_ जिसमें विष्णु भगवान्‌ शेषनागपर योगनिद्राके हे हे 
समय शयन करते हैं। देवताओं और दैत्योंने का हे 
ऑंच--सा रस या कुरर पक्षी । यह बगलेकी.. मिलेकर इसे मथा था और इसमेंसे चौदह रत्न... 


ता है। इनमेंसे 
श्रवा घोड़ा, 


_(कल्पतरु), चन्द्र, लक्ष्मी, कौस्तुभर्मार 
_ मैंनुष कामबेसु घम्बन्तरि, वारणी प्रमृत और 


निकाले थे-काल छूट विष, ऐरावत हाथी, उच्चै:- 


प्रफरा. (रंभा ), पारिजांत  -- 
स्तुममणि, शाजू- 








लण्डिता--वहु नायिका जिसका पत्ति किसी कि ही 









हा ः अं जा नस बे क्‍ । . । क्‍ !' ह ह | । क्‍ 
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खबिर (खेर)---दो प्रकारका । होता है है 





पाया जाता है। इसकी लकड़ी 











... मुठिया बनायी जाती है। जेठ तथा आषाइमें 














पीछे-पीछे चलकर कपिलके कोपसे भस्म सगरके 
.. साठ सहस्न पुत्रोंका उद्धाड किया। यह नदी 

.. भारतके उत्तर-यूर्वी प्रदेशमें बहती हुई बंगालकी 
; ' अमुद्रसे मिलता है । इन्होंने इस प्रदेशको 






 श्रभिधानकोष .. 


खस--गड़र घासकी जड़ |. जिसमें सुगन्ध 


. आती है। गर्मीम इसकी टट्टियाँ बनाकर पानीसे 
. भिगोकर द्वारपर टाँग दी जाती हैं जिससे घर पे 
ठंडा रहता है। इसके पंसे भी बनते हैं, पान 
. भी बसाए जाते हैं और फुलेल भी बनता है । 
.. इसे पीसकर माथेपर थोप देनेसे पागलपन 
... अच्छा हो जाता है । यह घास ५-६ फीट लंबी, 
... भारत और ब्ह्मामें बहुत उत्पन्न होती है । इसे . 
जशीर भी कहते हैं। ह 


ग- 


.. शद्भा--भारतकी प्रसिद्ध नदी, जिसका . 
.... उद्गम गंगोती में हुआ है । जब भगवान्‌ विष्णुने 
... बलिको छलकर अपने 
..लोकोंको नापनेके लिये त्रिविक्रकका रूप धारण 
... किया था, उस समय ब्रह्माजीने उनके नख 
.. श्वोकर उस जलको अपने कमंडलुमें रख लिया. 
कक... था। वही ब्रह्मतोय सगर-वंशज भागी रथके तपसे _ 
|... महावेवजीकी जठाओंमें श्राकर गिरा और वही 
। धारा गंगा कहलाई जिसने भगीरथके 


















 जानेवाला मोती | 


तीनों पैरोंसे तीनों 


हरिद्वारे प्रयागे व गंगासागर-संगमे । 
सर्वत्र दुर्लभा गंगा भिस्थानेषु सुदुल भा ॥ 


करीन्द्र-जीमृत-बराह-शंख- 8, 
मत्स्यादि-शुक्त्युद्धव-वेणुजानि । 

मुक्ताफलानि प्रथितानि लोके 
तेषान्तु शुक्‍्त्यु-द्ृवमेवभुमि: ।! 


.. गंधसादत--एक पर्वत जो रोमक पत्तन द है * 
(रोम नगर) के उत्तरमें केतुमाल श्र इलावृत्त 
_बर्षके बीचमें नील और निषधतक फैला हुआ है। 


विशेषतः किपुरुष या किन्नर और किल्तरी, . 
सिद्ध, चारण, विद्याधर और विद्याघरियाँ बिहार... 
कौ. करती हैं । इस पवृतपर महाभद्र नामका बहुत... 
गंगाका बड़ा सुन्दर सरोवर भी है। किन्तु सिद्धास्त- - 
प  शिरोमणिके अनुसार मानसरोवर पर ही गंध- 

. भादन पर्वत है । मा 
पि।  : गस्धव--यह अत्यन्त सुन्दर जातिकी देव- 

॥ .. योनि है जो देवताओंकी सभामें गान, वाद्य... 
कभी और नाट्य करते हैं; इनकी दो जातियाँ हैं--- | 
... दिव्य और म॒त्य | जो मनुष्य इस कल्पमें अपने . | 
गंगाजी पुण्य-बलसे गंधर्व हुए हैं वे मर्त्य हैं; जो इस 
<ः कल्पके है प्रारम्भसे गन्घ्‌व हैं ते है द्व्व्यि हैं | . " 5 
. हरिवंशके मतसे स्वारोंचिष मन्वंतरसे श्ररिष्टके | 
- शर्भसे गन्धवोंका जन्म हुआ. | ला 








हल क्‍ १४६: "० हा 





गजमुक्ता --पुराने हाथीके माथेमें पाया. 
क्‍ किन्तु आजके वैज्ञानिक 

आजतक हाथीके मस्तकमें मोती नहीं पा सके । 
इसलिये वे गजमुक्ताको कंल्पित मानते हैं और 
बड़े मोतीको ही गजमुक्ता मानते हैं । हमारे यहाँ 
 मुक्ता उत्पन्न होनेके आ्राठ स्थान माने हैं--गज, 
मेष, शुकर, शंख, मत्स्य, सपं, सीपी और बाँस। 


पर | न 


_विष्णुपुराणके मतसे यह सुमेरुके दक्षिमें है, 
_ जिसपर जम्बू नामका केतु वृक्ष है। इसके पूर्वमें.... 
_चैत्र॒रथ, दक्षिणमें गन्धमादन, पश्चिममें वैज्ञाज, 
. उत्तरमें तन्दन नामके चार मनोहर उपबन हैं 
- जिनमें देवता विहार करते है। गंधमादनपर 








हा रा शाखा । 


(०४६-] 





गन्धवतो---१-पुरी 


द द ... पास यह बहती है। शिवपुराणके मतसे दक्षिण 
.._ समुद्रके पास विन्ध्यपादसे यह नदी निकली है 


: शंभीरा--चमेण्वतती (चंबल) वदीकी एक 


गरंड--विनताके 


--गोबध । (देखो च्मण्वती ) 





गवालस्भ--- 


. .. .. गराण्डीव-पअर्जुनका धनुष । ग्रह धनुष बह्माने ' ह 
..... प्रजापतिकों, प्रजापतिने इन्द्रको, इन्द्रने सोमको .. 
... श्र सोमने वरुणको दिया था। भग्निने बरुएसे पा 
..... प्रार्थता करके यह धनुष अर्जुतकों दिलाया था। 
.. बहाने १००० वर्ष, द 
४ मने ४०० वर्ष, वदणने १०० वर्ष और ४ 





: प्रचोदयात | यह मंत्र वेदमाता मा 
'उपास्य है। इसके द्रष्टा ऋषि विश्वामित्र हैं। 
. सूर्य इसके देवता हैं। इसे सावित्री मंत्र भी 
-्क कहते हैं । ह हम आय ।क्‍ 
... ग्रारडास्त--वह अस्त्र या बाण जिसके 
: चलानेसे सर्प या विष नष्ट हो जाय। 


जिलेमें भुवनेश्वरके 


इक ग्भसे और कश्यपके 
.... झरससे इनका जन्म हुआ । अरुण इनेके भाई _ 
...  हैंजों सूर्यके भागे रहते हैं। 
.... अण्डा फोड़कर निकले थे | एक बार गरुड अमृत 
.... लेकर विष्णुके साथ जा रहे थे । विष्णुने प्रसतन 
होकर कहा--वर मभाँगो। गठडने कहा---मैं 

... गाकाशगामी होकर आपके ऊपरके भागमें रहूँ 
..... और अमृतके बिया ही अजर-अमर बना रहुँ। 
.... विष्यासे यहू बर पाकर गरंडने विष्णुसे कहा--- 
... झाप भी वर माँगिए । विष्णुने कहा--आप मेरा माँग 
ह 8 _बाहुत बनिए और मेरे ध्वजपर रहकर मेरे ऊपर हे; 


स्वर्य अपना 


जापेलिने ४०४ वर्ष, डक 


_._. समीक्षा-निबन्ध 


...  गाहुपत्य--१. वह अग्नि जो यजमान या जा है 
 ग्रृहपतिके साथ सदा रहती है। २. बहू कुण्ड 
.. जिसमें गाहुंपत्य अग्नि रखी जाती हैं।... 
गुण--सत्त्व, रज और तम नामक तीन 


गुणा जिनके मेलसे यह सृष्टि हुई है । 








लिये गौरव समभता है पा 
ग्रह-(निषाद) श्वृजभवेरपुरके एक शुद्र जातिके 









गैर द्विजोंका 





. गुरवक्षिणा--गुरुसे विद्या लेकर श्रद्धाके 
साथ गुरुको जो मेंठ दी जाय उसे गृरंदकिशा 
_ कहते हैं। कभी-कभी गृह लोग स्वयं दक्षिणा 
॥ भी लेते थे जिसे पूरा करता शिष्य अपने 
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 अजिवानकोष....... 





गोच--वंश । जिस पूर्व पुरुषप्ते किसीके 


। .. कुलकी उत्पत्ति होती है उस कुलके सब लोग 
... उस पूर्व पुरुषके गोत्रके समझे जाते हैं । 


- गोद--गोदावरी नदीके पासका स्थान । 


गोदात--विवाह आदि मंगल कार्योमें: । 
सवत्सा गो देनेका बड़ा पुण्य लिखा है । मृत्युके 
समय जो गोदान करते हैं उन्हें साक्षात्‌ स्वर्ग - 


लोक मिलता है। 


. शगोबावरी--दूसरा नाम गौतमी नदी है। .. 
..._  सीर्थ यात्राको जाती हुई ब्राह्मणीसे एक कामुकने 
... बलपूर्वक रमण किया और जब उससे पुत्र 
...  उत्पन्त हुआ तब उसे परित्याग कर दियां। 


पा इससे दुखी होकर ब्राह्मणीने तप किया और 


... शोदावरी नदी बन गई। .बम्बई प्रान्तके नासिक 
... जिलेके त्यंम्बक गाँवके पास पहाड़से यह नदी 





गोरोंचता, 





गोरोचन--या 


रा . सुगन्धित द्रव्य जो _गौके माय्रेसे निकलता है। 


भ्राह -मगर (मकर) या घड़ियाल । 


_ इनके माथेकी चोटी और दोनों पंखोंका रंग से 


:." शोवसर ... शेरआा होता है, छाती तथा पीठका रंग घता 
. गोप्रतर--सरयूके तीरपर जिस स्थानपर होता. है 


.._.... रामने अपना पाँचभौतिक शरीर त्याग किया था. 
... वहीं गोप्रतर या गोप्तार तीर्थ कहलाता है। 
पीले रंगका जो छातीसे लगाकर पीठके ऊपरसे घुमा हुआ 
है . रहता है। यह चकवेको, होता है, चकवीको ... 
लय जात है। नहीं, कुछ चकवोंकों भी नहीं होता है । पीछेंका 
रस [ पवेत: . निचला भाग कुछ-कुछ पीलापन लिए लाल होता... 
उठाया था। . है। कुछ चकवोंके इसे स्थानपर लाल श्रौर काले 

क्र,  ड़ोरे भी होते हैं। इगके पंख और पेट भ्रादि 

अत्य रंगोंके भी होते हैं। चकवीकी देहका रंग... - 
“पीला और ललाई लिए हुए ब्वेत होता है । ०. के 
- मस्तक और. गर्दनका रंग चूहेके रंगका तथा. . 


: भारंगिया होता है। इनकी गर्देतके नीचे शऔर 
. छातीके ऊपरके हिस्सेमें तीन चार अंगुल चौड़ा... 
एक चमकीला काले रंगका फीतासा होता है. 





..  घड़ियाल--जलजस्तु जिसका रूप छिपकली गा ई 
.. के समान किन्तु आकार इतना बड़ा होता हैकि 
वह गाय और मैंसको निगला जांता है इन्हें 
 ताकू, नाका (नक्र) या मगरभी कहते हैं ।॥.« 
... चक्रबाक--चकवा जलके पास रहनेवाला 
. एक पक्षी जो देखनेमें हंसके समान होता है। 
इसकी लंम्बाई २५-२६ इज्च होती है। कहा... 
जाता है कि दिनमें चकवा और चकवी दोनों 
चोंच मिलाकर बैठते हैं और साथ-साथ जलमें 


कर ह _ भमिकलती है झौर दक्षिण पठारको पार करती ह सतैरते हैं किन्तु रातमें श्रलग अलग हो जाते हैं. हे 


.... हुईं बंगालकी खाड़ीमें समुद्रसे जा मिली है। 
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हरा---जब पृथ्वी भ्रौर सूयंके बीच चंद्रमा... 
 आजाता है तब सूर्यग्रहरा होता है श्लौर॒जब 
_चंद्रभा और सूर्यके बीच पृथ्वी आ जाती है तब पर 
_ चंद्रग्रहएा लगता है । 5 
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... समीक्षा-तिबस्ध 


ध्पण गन्धवती---१-पुरी. जिलेमें भुवनेरवरके 
2 ् पास यह बहती है । शिवपुराणके मतसे दक्षिण 
.. समुद्रके पास विन्ध्यपादस यह नदी निकली हैं ।. 
.... गंभीरा--चर्मण्वती (चंबल) वदीकी एक 
... शाखा । रा 





गरुंड---विनताके गंसे और कइ्यपके 


_ होकर कहा--वर साँगो 


और अपृ्ृतके बिना ही अ्जर-अमर बना र 


..... विष्सुसे यह वर पाकर गठडने विद्ुुस कहा--- 
.. आप भी वर माँगिए । विष्णुने कहा--आप मेरा 
.... आहेने बनिए और मेरे ध्वजपर रहकर मेरे ऊपर 

... भी रहिए। सी क्‍ 








का न हि 





: प्रचोदयात्‌ । यह मंत्र वेदमाता है. और द्विजोंका 
_ उपास्य है। इसके द्रष्टा ऋषि विश्वामत्र हैं। _ 
सूर्य इसके देवता हैं। इसे सावित्री मंत्र भी 
कहते हैं । हज कक, 


कर .. अलानेसे सर्प या वि 
ला . औरससे इनका जन्म हुआ । अरुण इनके भाई 
.... / हैंजो सूर्यके आगे रहते हैं। ये स्वयं अपना 
..... अण्डा फोड़कर निकले 

_ लेकर विष्णुके साथ जा रहे थे । विष्युने प्रसन्‍त 
 अशडने कहा--मैं 
.. आकाश गामी होकर आपके ऊपरके भागमें रहे 


गृहपतिके साथ सदा रहुती हैं। २. यह कुण्ड 


। एक बार यदंड अमृत जिसमें गाहंपत्य भग्ति रखी जाती है।... 


साथ गुरुकों जो भेंट दी जाय उसे गुरदक्षिणा - / 


माँग भी लेसे थे न्‍ जसे पूरा करना 
. लिये गौरव समझता है। 


रू श्् ब-अर्जुनका धनुष । ग्रह पनुष बहाने भुखिया 37 


४ प्जापतिकों, प्रजापतिने इद्कों 
आर सोमते वश्णको दिया था। अग्निने बहणासे 


यार उतारा था। काश लें 


| व प्रार्थना करके यह धनुष अर्जुतको दिलाया था। हा न हि छ शा 7र खैलते, मछली मारते प्र 


इजजने सोमको 


























. गाणबासत्र--वहु अस्त या आशा जिसके 
नष्ट हो जायें।॥ 
गाहुपत्य-- १. वह झरित जो यजमान या 





मुण--सत्व, रज और तम नामक तीन 
युग जिनके मेलसे यह सृष्टि हुई है। 
#शद लषिए। न दाफरं विदा शैकर हे व्ाके ४ हु 








पुद-(निषाद) ज़वेरपु #' । रा बहन का रा, 















गोत्न---वंश । जिस पूर्व पुरुषसे किसीके 


2 कुलकी उत्पत्ति होती है उ्त कुलके सब लोग 


.. उस पूर्व पुरुषके गोत्रके समझे जाते हैं। 
गोद---गोदावरी नदीके पासका स्थान । 


..._  शोदान --विवाह श्रादि मंगल कार्यों. 
समय जो गोदान करते हैं उन्हें साक्षात्‌ स्व - 


. लोक मिलता है। 


उत्पत्त हुआ तब उसे परित्याग कर दिया । 
. इससे दुखी होकर ब्राह्मणीने तप किया और 
- ग्रोदावरी नदी बत गई। बम्बई प्राल्तके नासिक _ 
.. जिलेके बअ्यंम्बक गाँवके पास पहाड़से यह नदी _ 


निकलती है और दक्षिण पठारकों पार करती की 
क्‍ इनके माथेकी चोटी और दोनों पंखोंका रंग... 
..._ गोप्रतर--सरयूके तीरपर जिस स्थानपर हट मर पके जज हे | | 
मा : छातीके ऊपरके हिस्सेमें तीन चार अंगुल चौड़ा 
एक चमकीला काले रंगका फीतासा होता है 
“जो छातीसे लगाकर पीठके ऊपरसे घूमा हुआ .. 
. रहता है। यह चकवेकों होता है, चकवीको 
- नहीं, कुछ चकवोंकों भी नहीं होता है | पीछेका * .ः 
. निचला भाग कुछ-कुछ पी लापन लिए लाल होता... 

पर उठाया था ।. है। कुछ चकवोके इस स्थानपर लाल और कले... 
भौस, बुध, गुरु, बुर ५ डोरे भी होते हैं। इगके पंख और पेट आदि... 


हुईं बंगालकी खाड़ीमें समुद्रसते जा मिली है । 





. वही गोप्रतर या गोप्रतार तीर्थ कहलाता है। 
गोरोखत---या गोरोचना, 








रा पीले रंगका _ 
.. _सुगन्धित द्रव्य जो गौके मात्रेसे निकलता है।. 
:  इसीसे तंत भर देवताभ्रोंके कवच लिखे जाते हैं। 


ग्रहरा---जब पृथ्वी श्रोर सूर्यके बीच चंद्रमा रा * रा 
न्रोग. आ जाता है तब सूर्यग्रहण होता है शौर जब... | 
हर <  चंद्रपा और सूर्यके बीच पृथ्वी आ जाती है तब + 
_ चंद्रग्रहण लगता है।. . आम 
ग्राह--मगर (मकर) या घड़ियाल। 


नाकू, नाका (नक्र) या मगर भी कहते हैं । 


_.. चक्रवाक--चकवा जलके पास रहनेवाला 
: एक पक्षी जो देखनेमें हंसके समान होता है। ..... 
इसकी लंम्बाई २५-२६ इज्च होती है। कहा 
जाता है कि दिनमें चकवा श्रौर चकवी दोनों... 
चोंच मिलाकर बैठते हैं और साथ-साथ जलमें 
तैरते हैं किन्तु रातमें श्रलंग श्रलग. हो जाते हैं. .. 





घड़ियाल--जलजस्तु जिसका रूप छिपकली 
के समान किन्तु झ्राकार इतना बड़ा होता है कि - -.. 


गोबाबरी--दूसरा नाम क्‍ गौतमी नदी है। हैं गाय और भेंसको निगला जाता है इन्हें... 


.. तीथे यात्राको जाती हुई ब्राह्मगीसे एक कामुकने 
. बलपुूर्वक रमण किया और जब उससे पत्र - 





अईडडसाप्क्र 0०४४४ के 





+क४द 5 प्रनउत >कका छाप 


इडडफडमक पाक 
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